भारतीय ज्ञानपीठ काशी 
ज्ञानपीठ-प्रन्थागार 
“जाणं पयासये” 
कृपया-- 
(१ ) मैके हाथोंसे पुस्तककों स्पर्श न कीजिये। जिल्दपर कागज 
बढ़ा कीजिये । 
(२ ) पद्ने सम्हाल कर उलछटिये । थूकका प्रथोग न कीजिये । 


(३) निशानीके ढिये पन्ने न सोड़िये, न कोई मोटी चीज़ रखिये। 
काग़ज़का टुकड़ा काफ़ी है । 


( ४ ) हाक्षियोंपर निशान न बनाइये, न कुछ छिखिये । 
(५ ) खुछी पुस्तक उछटकर न रखिये, न दोहरी करके पढ़िये । 


( ६ ) पुखककों समपपर अवश्य छोटा दीजिये । 
“पुसके शानजननी हैं, हनकी विनय कीजिये” 


पाए 
गं+ापब 5350॥7२45/045043 5574 


जेनसंप्रदायशिक्षा 


अथवा 


गहस्थाश्रमशीलसोभाग्यभूषणमाला । 


७०००“ 2५::£६0)5--०००>>० 


जिसे 





खगवासी श्वेताम्बरधर्मोपदेष्टा यति श्री-आ्रीपाल- 


चन्द्रजीने निमाण की। 


द्वितीयाबृत्ति, 








बम्बहंसें 
पाण्डुरह्न जावजीने 
अपने निर्णयसागर छापखानेमें छापकर प्रसिद्ध की । 


सन १९३१ ईसवी 





सन १८६७ के नियमानुसार प्रकाशकने अधिकार अपने पास रकर 


पब्लिशरः--पाण्ड्रज् जावजी, ) निर्णयसागर प्रेस, नंबर २६ 
प्रिल्टरः--रामचंद्र येतू शेडगे, | कोलभाट ढेन, बस्व! 


/२4/२)| है| (०) ऐ/22%५ 
ही 5 ८ ५3८ १०७ 


2 श्र (४६ “(27 20 न, 
९ आकर ५ मा 





जैनसम्पदायशिक्षा इस नामसे यद्यपि यह पुस्तक केवल जैनसम्पदायसे 
सम्बंध रखनेवाली प्रतीति होती है । परन्तु यथाथमें इसमें जिन विषयोंका 
वर्णन किया गया है, वे प्रत्येक सम्प्रदायके आबालवृद्ध जनोंके लिये 
पठन पाठन तथा मनन करने योग्य हैं । रजोदशन, गर्भाषान, और गभा- 
वखासे लेकर जन्म, कुमार, युवा, और वृद्धावथ्वा तककी कर्तव्य शिक्षायें, 
आरोग्यरक्षा, ऋतुचयां, रोगनिदान, पूर्वरूप, उपशम, डाक्टरी ओर देशी- 
रीतिसे रोगोंकी परीक्षा चिकित्सा, पथ्यापथ्य आदि वैद्यर्र विषय बड़ी 
योग्यता ओर बड़े विस्तारके साथ लिखे हैं। इसके सिवाय व्याकरण, 
नीति, राजनीति, सुभाषित, ओसवालवंशोत्पत्ति, पोरवालवंशोत्पत्ति, खंडे- 
वालवंशोत्पत्ति, माहेश्वरीवंशोत्पत्ति, बारह वा चौरासी जातियोंका वर्णन, 
ज्योतिष, खरोदय, शकुनविद्या, आदि उपयोगी विषयोंका भी इसमें संग्रह 
है। इस ग्रन्थके अध्ययनसे ऐसा माठूम होता है कि, इसका रचनेवाला 
बहुत बड़ा अनुभवी और विविध विषयोंकी योग्यता रखनेवाल ह। 
वेचक विषयम तो उसकी असाधारण योग्यता माठम होती है। जो हो 
विद्वानोंसे हमारा निवेदन है कि, वे एक वार इस अन्थको आध्यंत पढ़कर 
परीक्षा करें ओर ग्न्थकृतोंके परिश्रमको सफल करें। क्योंकि “कर 
कंगनको आरसीकी जरूरत” नहीं होती है । अछं विस्तरेण । 


विषयानुक्रमणिका 


विषय 
प्रथम अध्याय २ 
मंगलाचरण «... ... ««»« 
गुरुमहिमा नमस्कार हे 
खरवर्णोका विवरण | 
व्यंजनवर्णोका विवरण ... 
संयुक्ताक्षरोंका वर्णन ५३७ 


बारह अक्षरीका वर्णेन ..« 
बारह अक्षरीका खरूप ... ««- 
दों अक्षरोंक शब्द... ... 
तीन अक्षरोंके शब्द्‌ 
चार अक्षरोंके शब्द हि 
छोटे वाक्य ... ... «००० 
कुछ बढ़े वाक्य... 
कुछ आवश्यक शिक्षायें ... 
व्याकरण चिषय। 
शद्घाशुद्ध उच्चारण 
प्रथम संधिका बिवरण ... 
वर्णेविचार 
वर्णेके स्थान ओर प्रयत्न... 
अयल्न वर्णन 


प्रथममेद-दीर्ष ... ... ... 


दूसराभेद-गुण ... ... ... 
तीसरामेद-ब्ृद्धि मम 
चीथामेद-यणू ... 


पांचवांमेद-अयादि ... ... 


व्यक्षनसंधि ... ... 
विसर्गसंधि..... 
शब्दविचार 
सेज्ञाका विशेष वर्णन ... 
सर्वनामका विशेष वर्णन... ... 
विशेषणका विशेषत्व ,.. 


नर जि ०-0 ण 0 


लू ० ९० ७ ७0 ७ ७ ७ 
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१६ 





क्रियाका विशेष वणन .«« 
कालविवरण. ««« »« «००० 
पुरंषविवरण ..,. «»«« «०० 
लिड्विवरण . ..« 
वचनवणन . ... ..« «०० 
कारकोंका वर्णन ... 
अव्ययोका विशेष वर्णन... 
वाक्यविचार 
द्वितीय अध्याय २ 
चाणक्यनीतिसार दोहावली 
सुभाषितरल्लावलीके दोहे. «.« 
चेला गुर प्रश्नोत्तर 
तृतीय अध्याय ३ 
ज्रीपुरुषोंका धर्म ... कल 
ज्नीका पतिके साथ कर्तेव्य. «.« 
पतिका स्त्रीके साथ कर्तव्य 
पतित्रता ज्लीके लक्षण ... ««« 
पतित्रताका प्रताप ««- 
पतिके पश्चात्‌ पतित्रताके नियम ...- 
ज्रीका ऋतुमती होना ««« 
रजोदशनसे शरीरमें फेरफार 
रजोदशेन होनेका समय ... ... 
रक्तत्रावका साधारण समय 
नियमित रजोदशेन «.«  «»«- 
रजोदशनके पहले चिह्न ..« 
रजोदशन बंद होनेके कारण 
रजोदशेन बंद करनेसे दवानि 
रजोदशनके समय ज्लीका कतैब्य 
रजो० उचित वताव न करनेसे ..- 
रजो० योग्य संभाल न दहोनेसे 
वालकपर असर ..« 


१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
१९ 
२० 


ग्२ 


बज 
७७ 
छ्र्‌ 


७९ 
७९ 
८५६ 
५१ 
२४७ 
५६ 
९८ 
९८ 
९८ 
५९ 
५९ 
१०० 
१०१ 
१०१ 
१०१ 
१०३ 


१०४ 


विषय पृष्ठ, 
गर्भिणीज्ञीके वतोेव «««  ««० १०७ 
गर्भिणीज्नीका दोहद ५०० १०८ 
पेटमें बालकका फिरना ... «०» १०९ 
गर्भिणीके दिन पूरे हुएका चिह्न ..« १०९ 
मासपरत्व गर्भस्थितिकी दशा ..« ११० 
गर्भसमय विपरीत पदार्थ... ११४ 
गर्भवतीको आवश्यक जझिक्षायें ... ११४ 
बालरक्षण #ढ> छह. ज«5- १4 
नंदि ७... ००० ००० «० ) ९४ 
सोने ... «-«- ०» «०० १रे४ 
वच्र नब्झ। 53७8. ४6६6” ४«#_- १5६ 
दूध पिलाना .«« «०० १२८ 
दूध पिलानेका समय -.. «»-« १२९ 
दूध पिलानेके समय हिफाजत «.« १३० 
पूरा दूध न होनेपर कतेन्य उपाय १३० 


धात्रीके लक्षण «.. ».«. ««« १३१ 
खुराक ».. «-« «»» «०० १३१ 
हवा «० ««»« ००» ००» ३४ 
निद्रा हे ००० १३४ 
कसरत २६८ ४८ डल्बें> 52% डे ई 
द्ांतोंकी रक्षा ... ७. «»« १३७ 
चरणरक्षा... ... «»« «०० १३७ 
मस्तक «.. «० ००० « १३८ 
लग्म वा विवाह ... «« «»«» १३९ 
कणरक्षा ... »«« »-»« »» १३९ 
शीतलारोगंसे रक्षण «.« «.-« १४० 
बालगुटिका ०० ००० १४१ 
आंख «७०० ०००» ००० » १४२ 
चतुर्थ अध्याय ४ 
वेधऋशास्रकी उपयोगिता ««« १४४ 
खास्थ्य वा आरोग्यता ««« «»« १४५ 
वायुवणन.... .... «»»«» «»«» १५० 
खच्छ हकाके तत्व. «.« «»« १५२ 


विषय पृष्ठ, 
हवाके विगाइनेवाले कारण «« १५४ 
खभावजन्य हवाकी छुद्धि ««« १६० 
पानीकी आवश्यकता «««० ««»० १६४ 
पानीके मेद «.. »« «« १६५ 
अंतरिक्षजषलऊ. ... «« «»«« १६७ 
भूमिजल ... ७७०७ «»«» «»» १६७ 
जांगलजल. «.«. «»-« «»»» १६७ 
आनूपजल. «.. «« «०» १६७ 
नदीका जरऊ ««« «० -- १६८ 
कुएका पानी «« »»«» «»-« १७१ 
कुंडका पानी ... »-« «»« १७१ 
नलका पानी ».. «»« «« १७२ 
तालावका पानी ...  «.« ««« १७४ 
ऋतुके अनुसार पानीका उपयोग १७५ 
खराब पानीसे होनेवाले उपद्रव ... १७५ 
ज्व्र ७७ >« ००० ००० ४७5५ 
दस्त वा मरोड़ा ... «« «»» १७६ 
अजीण ... «». «»» »»» १७६ 
कृमि वा जंतु «० ००० १७६ 
नहरुवां «.. ««« ००० ००० १७६ 
त्वचा ( चमड़ी )के रोग ७... »-« १७६ 
विषूचिका हैजा .... ... »»««» १७६ 
अर्मरी पथरी ... «« »»» १७७ 
पानीकी परीक्षा तथा खच्छ कर-* 
नेकी युक्ति ०००". ००० ००० १७७ 
पानीका ओषधरूपमें उपयोग .., १७५९ 
रक्त्नाव खूनका गिरना ... «-« १७९ 
संकोचन ... ७... »»« »०० १८० 
दाहशमन .. ... «»« «»» १८१ 
सेक ... «« »»« «०» १८१ 
नस्थ देना... ... «. "“* १८२ 
पिचकारी लगाना... «.. «»«« १८१२ 


कुरला करना 


१८२ 


विषय 

पानीमें बैठना «०० 
खुराककी आवश्यकता ««« 
खुराकका बंगे ««« 
जीवनके ढिये अवश्य खुराक 
पोष्टिक तत्त्व... 
चरबीवाले तत्त्व ०««.. ««- 
आटेके सत्त्ववाले तत्त्व ... 
क्षार ««० 
पानी ... «०० ००० 
खुराकके मुख्य पदार्थोमे 

तत्त्वोंका कोष्टकट .««« 
छः रस ..० 
छओं रसोंके मिश्रित गुण 
वद्यकभाग नि्षदु 
धान्यवग कफ 


बह 202. &#: ८० 


बाजरी ... »«- ००० 
ज्वार 


मूंग ०७ ७७ छ्०० 
अरहर ७७ ्७०स ० 
उड़द ७०७ ७७० ०५ 


मटर ... »«» 
शाकवर्ग ... »« «०० 
चेदलया (चोछाई) . «-« 
पालक ..«. «० «०० 
वधुआ ..« 
पानभोगी' ... 
पानमेथी ... ही 
अरुईके पत्ते «.«.  ««« 
मोगरी ««« 


मूलीके पत्ते ७७७० ०७ 
परवल ७0७७ ७७७छ ७७०७ 


१८२ 


« १८३ 


१८७ 
१९० 
१९० 
१९१ 


« १९१ 


१९१ 
१९२ 


« १९३ 
० १९७ 


१९७ 


* १९९ 


१९९ 


« २०१ 
« ३०१ 


« ३०१ 


« २०२ 


« ३०३२ 


* ०३ 


“०० ३०४ 
००० २०७ 
गगन ३०८ 

० २०८ 

* २०८ 
०००० ९०८ 
ग्ग्न २०८ 
००० +,०८ 
००० ०८ 
ग्ग_्न ३०८ 
००६० "०८ 


विषय 
कोला पेठा 


बैंगग ... ५... «००० 
घिया तोरई .... ««« 


तोरी «« «०० 
करेला 
कलींदा मतीरा «.. ««« 
सेमकी फठी ... ««« 
गुवारफली «.« «७००० 


सहजनेकी फली .«« 


सूरणकंद .,..  ««« 
आल. ४, 5४४ हक 
रतालू तथा सकरकंद 
गाजर .«« »३४ 


कांदा े 
दुग्धवर्ग 


कालीगायका दूध 
लालगायका दूध ... ««« 
सफेदगायका दूध. «»«« 
तुरत व्याई हुईं गायका दूध 
विना बछडेकीका ... ««« 
अैसका दूध. ... --- 
बकरीका दूध... 

भेंडीका दूध... ««« 
ऊंटनीका दूध ««० ««० 
सत्रीका दूध 
धारोष्ण दूध .« ««« 
खराब दूध. --« «»«»» 
दूधके मित्र --«- «००» 
दूधके शत्रु 
घीके सामान्य गुण 
यायका मक्खन ...  ««« 


ड्छ« 
२०९ 
२०९ 
००० "०९, 
२०५९ 
००० ०९, 
०० २०९ 
००० २१० 
०० +]० 
२१० 
२१० 
ग्न्न ३१० 
२१० 
००० + ११ 
२११ 
२११ 
« २११ 


२१२ 
-«« २१३ 
२१२ 
२१२ 
« २१२ 
«- २१२ 
« ३१३ 
.- २१३ 
. २१३ 
«०० २१३ 
»-« २१३ 
»-- २१३ 
००० ३१९ 
«« २१६ 


*ग्ग्_ ३१८ 


५ विषय 
भसका मक्खन ७8७ ७0७ 


द्िवर्ग 
दह्दीके सामान्य युण 
खादु .... , 
खादम्ल ... ... ««« 
अम्ल 


अल्यम्ल ... .«« 

दहीके मित्र र्क 
तक्रवग 

तक्रके मेद 

तकसेवनविधि ... ««« 

तक्रसेवननिषेध ... ... 
फलवगे 

कच्चे आम ... «»«» 

पक्केआम. ... «»«« 

जामुन 

बेर ... «०० 


अनार... «»« «»० 
आंवला ... ... ««»« 
नारिंगी-संतरा ... « ... 
दाख वा अंगूर ... 


नींबू... ... ... 


मीठा नींबू. ... ««» 
नींबूका वाहिरी उपयोग ... 
खजूर 398 808 


फालसा पीलू और करोंदेके फल 


सीताफल बक ७ 

जामफल ...  ... ««»« 
सकरकंद ... ,, «० 
अंजीर ...  «« «०» 
पक्की इमली ... &.«« 


ड्ष्ठ, 


७७७ श्‌ १ ९, 


« ३२१९ 


» २१९ 
»» २३१९ 
»» २१९ 
»«« २१९ 

- २२१ 


« ३२१ 


« रैरे२ 
- दे२३ 


७०क २ २ ३ 
००० दैरेद 


२२४ 


“०० दर र४ 
« २४ 
« २२४ 


« देरे४ 


२२५ 


न चरण 
*« २२६ 
« २१६ 


« *२७ 


२२८ 
२२८ 


« २२८ 


२२८ 


«० २२८ 
०» २८ 
००० ८ 
००० २८ 


विषय 
नारियल... «« ««»० 
खरबूजा ... »« «*« 
कलिंदा मतीरा तरबूज ««« 
बादाम चिरोंजी पिस्ता ... 


इक्कुव्ग 
इक्षु इंख ... »-« ०«« 
इछुके सूचीपत्रादिमेद ..- 
फाणित ... ..« 
गुड. ६६ रूह अब 
खांड ४४ 
मिश्री ओर कंद ... ««« 
तेलवग 
तिलका तेहड ... «»«»« 
सरसोंका तेल ... 
राईका तेल 
तुबरीका तेछह ... ««« 
अलसीका तेल ««« 
कुंभकका तेल ...« 
खसखसका तेल ... 
अंडीका तेल 
राल्छका तेह ... ««« 


क्षारवगे 


सेंघानमक अप 
सांभरनमक  ..  «»«« 
समुद्रनमक 

बिडनमक वगेरह ५ 
मिश्ववर्ग 
दाल आर शाकके मसाले 
अचार ओर राईता .... 
चाय. ..« 
काफी .. मी 
अन्ननाधन  ... .«» 
खिचड़ी आदि ... ..« 


पृष्ठ छू 
२२९ 


« २१२९ 


« ३९२९ 


२३० 


२३० 


* ३३१ 


२३२ 


००० रेरेरे 
००० द३३ 
" रेरे३े 


«० २३७ 


. २३८ 


२३८ 


. २३८ 


२३८ 


. २३८ 


« ३३८ 
« २३८ 


* २३९ 


२४० 


०" है० 
« ४० 
* २४० 


७6७७ १७४२ 
« २४६ 
« बेड 


« देढ९ 


२५७० 


* १५१ 


विषय 
बरा और मंगोरा आदि ... ««« 
आमका पत्ता आदि... ««» 
तिलकुटा... «०० »०० «०० 


28: 
२५२ 
२५३ 
२५४ 


कांजी बा आदि. ... --« २५५ 
कपूरनाली आदि... «० २५६ 
पथ्यापथ्य 
पथ्यापथ्यका वर्णन. «.«. ««० २५७ 
पथ्यपदार्थ. «.. »«« «»«« २०७५७ 
शाकोंमें ... «-« -« «-« २०५८ 
कुपथ्य पदार्थ... -.« «०० २६० 
सामान्य पथ्यापथ्य आहार... २६१ 
पथ्यविहार ... »«« «»«»» २६३ 
दुबेल मनुष्यके खानेयोग्य पदार्थ २६४ 
स्थूल मनुष्यके खानेयोग्य « २६५ 
मजातंतुओंको दृढ बनानेवाला २६६ 


स्मरणशक्ति और वुद्धिको बढाने- 


वाली खुराक ... «० «»» २६७ 
बीमारीके पीनेयोग्य जल... २७० 
नींबूका पानक ... «०० «»० २७० 
गोंदका पानी ०० २७१ 
जोका पानी ..« "०". ००० +७१ 

ऋतुचयोवर्णन 


ऋतुके अनुकूल आहार विहार ... 
बसंत ऋतु... .. 


२७१ 


नग्न. ४ 
वसंतका पथ्यापथ्य «.« « २७६ 
बसंतका खानेयोग्य नियम « २७७ 


ग्रीष्म ऋतुका पथ्यापथ्य. ... 
वषों और प्रावृदका पथ्यापथ्य ... 


२८० 


२८२ 

शरद ऋतुका पथ्यापथ्य ,, « २८४ 

देमंत ओर शिक्षिरका पथ्यापथ्य २८६ 
दिनचर्यावर्णन 


प्रातःकालका उठना  ... ««- 
प्रातःकालका वायुसेवन ... 


२८५९ 
२९० 


विषय पृष्ठ, 
प्राःःकालका जलपान «..  «»«« २९० 
मलमूत्रका द्याग... »«« ««« २९१ 
मुखशुद्धि ... ००० २९२ 
व्यायाम अथोत्‌ कसरत... ««« २९३ 
व्यायामका निषेध. .««  «»»» २९७ 
तैलमदन. ... -»-« «०» २९५ 
सुगंधित तेलोंके गुण - २९५ 
ज्ञान न्ग्न- ०००» ०००» ००० ९८ 
पैर धोना... ««« ००० २९९ 
भोजन ««« ००० «०० २३०० 
भोजनके नियम «... »««»  «»० ३०० 
मुखसुगंध ««« «»-« «०» ३०८ 
शयन निद्रा «« «« «»»» ३१० 
खप्नविचार ... «»«« «»» ३११ 

सदाचारघण्णेन 

सदाचारका खरूप ««« «-« ३१४ 
जुआ आदि सात व्यसन « ३१५ 
सर्व हितकारी कर्तव्य ... «« ३२४ 

रोगसामान्य कारण 
रोगका विवरण ... «»»«» »» ३२९ 
रोगके कारण «-«- ««» »-« ३३१ 
खक्कतादि कारण .«« - ३२३१५ 
प्र्ेक मनुप्यके आदिकारण ««« ३३५ 
रोगके दूरवर्ति कारण ... ««« ३४० 
मातापिताकी निर्बठता ... ««« ३४० 
निजकुटुंबमें विवाह... »«« ३४१ 
बालकपनमें विवाह « ३४३ 
संतानका बिगडना ००० ३६९० 
अवस्था, .« ४९३- :#&०«:. छडें३ 3 दके 
जाति »«« «»«» «००० «०० ३६१ 
जीविका वा दृत्ति... «« «« ३६१ 
प्रक्ति «० -»« «०» »»» ३६९१ 
रोगजनक समीपवर्ति कारण ... ३६२ 


विषय 
हवा. . «४६ 5६६६ हेड 
धोनी ««८६:- जून बेन 
खुराक -- «०० 
कसरत आदि 
वयोविचार _«»«« 


रूपगुणविचार  «... ««« 
कालविचार ..- 
दछारीरिकस्थिति ..- 
मानसिकस्थिति ... ««« 
पवित्रता ०... «०० «००० 
एकपलत्रीअत 

मलिनता ... | 
व्यसन «.«. »-« ००० 
विषयोग ««- 

रसविकार 22७. ऑडेदे 
चेपआदि...  -««  ««« 


एक रोग दुसरे रोगका कारण ... 


शर्दीगर्मी 
खांसी आदि 


त्रिदोषञ्ञ रोग 


बायुके कोपके कारण «.. 
आक्षेप वायु आदि... 
पक्षाघात आदि ... 
बत्रणायाम आदि ... 
बद्धविटुता आदि ... 
आध्मान आदि ... 
पित्तकोपके कारण 
धूमोद्वार आदि ... 
कांतिहानि आदि 
उष्णमूत्रत्व आदि 
कफकोपके कारण ... ... 
तन्द्रा आदि ... «.«« 
श्रेतावलोकन आदि...» 


पृष्ठ. 
« रै६रे 


७०७० ३ €्‌ र्‌ 
००० 3६३ 


»« ३६३ 
*न्न हैप८ 
गगन ३५८ 
००० ३६९ 
« ३७१ 
००० २५१ 
गगन ३७२ 
००० ३७२ 
« ३७३ 
"००. ३२७४ 
नग्न ३५ 
गगन ३७०५ 
००० ३७७५ 
३७७ 
गगन ३२७८ 


००० २७८ 


« ३७९ 
००० ३८० 
« २३८० 
« ३८१ 
« ३८२ 
००० ३८४ 
*" ३८४ 
००. ३८५ 
नग्न ३८ 
« ३८६ 
« ३८६ 
« « उ८ट ६ 
*०्० ३८६ 


विषय पृष्ठ, 
रोगपरीक्षा प्रकरण 

परीक्षाके आवश्यक ३८७ 
प्रकृतिपरीक्षा ... --« -« ३८९ 
वातप्रधान प्रकृति. ७... »«« ३९० 
पित्तप्रक्ति. «.«. »« «»« ३९१ 
कफग्रकृति. «.« »« »० ३९१ 
रक्तप्रधान धातुके मनुष्य ३९२ 
स्पशपरीक्षा  .... «०० ३९३ 
नाड़ीपरीक्षा --«-  ««« ३९४ 
नाड़ीज्ञानमें समझनेयोग्य -.. ३९५ 
नाड़ीमें दोषोंका ज्ञान ... ««« ३९६ 
डाक्टरोंके मतसे नाडीपरीक्षा ... ४०० 
जलदी नाड़ी «००. ००० ००० ढँ०० 
धीमी नाड़ी ७&«%:, « «०७ ह०० 
भरी नाड़ी आदि ०० डं०० 
नाड़ीविषयमें लोगोंका विचार ... ४०२ 
त्वचापरीक्षा «.. «« «०० ४०६ 
थमामेटर. _...  ».« --- ४०७ 
स्टेथोस्कीोप. ... «»« »०० ४०९ 
दर्शनपरीक्षा  ... . ««०« र०९, 
जिहापरीक्षा . «««० »« ४०९ 
सामान्य परीक्षा ... -.. »«« ४११ 
नेत्रपरीक्षा -- »-«- »« ४११ 
आकृतिपरीक्षा ».. «.. «»«० ४१२ 
त्वचापरीक्षा «.. «... «-« ४१३ 
मृत्रपरीक्षा ...« ४१४ 
मूत्रद्वारा रोगकी साध्यासाध्य परीक्षा ४१५ 
डाक्टरी मतसे मृत्रपरीक्षा ... ४१० 
मूत्रम जानेवाले पदार्थोंकी परीक्षा ४१७ 
पित्त तदि ... «.. »»- ४१८ 
आल्ब्युमीन ... «»««- «»«- ४१९ 
शुगर अथोत्‌ शक्र॒ -«-.« «»«« ४१९ 
एसीड ओर आल्कलीक्षार  --- ४२० 


विषय पृष्ठ, 
मलररीक्षा. «.« ««» «०» ४रेड 
पतला बगैरह दस्ता «० ४२५ 
प्रक्षररीक्षा «० «« «० डे२६ 

ओषध प्रयोग 

ओषधोंका संग्रह... « ४२९ 
अरिप्ट ओर आसव «०० ४२९ 
मद डे ००० « ३० 
अवलेह « ढक... -> «००० डेंजेंक 
कृदकक «०० «०० «०० ००० द३० 
काथ गगन ००० 5३० 
कुरला *००  »०० 5३१ 
गोली &«« ००० ४३१ 
घी तथा तेल « ४३१ 
चूणें. ... ««० «० «०» डेंडेरे 
धूमों वाधुप ««« «« «०० ४३२३ 
धूम्रपान ... --« »»« «»» डेहेरे 
बेस्य.. ७४३. «#«6- ४ डेडह हैं वे ने 
पुटपाक ».. »« ०»»» «०» ४३३ 
पंचांग *%: “७ &» ४33 
फलवर्ती ... «-« »«« »«» डे 
फट ७७४. हू. ««»- <««६ ४३३ 
वस्ति. «६३. ८४88५ «७ ४०० देडे३ 
भावना . «० «०० «०» डेंडेई 
वाफ ..«. »»० ०० »«० डे३३ 
बंधेरण «० «० «०» ००० रेड 
भुरब्यों ७६६ जब «४ >> रे 
मोदक ««० ००. ००० रेड 
सन्‍थ ७... «०० «०» «००» ३४ 
ढेप «००० «० ००० ००० बेड 
लपडी वा पोल्टिस ««« «»«« ४३३४ 
सेक >००.. ०००. ०००. ००० डेट 
खरस «७... ०» «« ०» डेरे४ड 
हिम .,. ०० «»»«» «० ४३० 


विषय पृष्ठ, 
क्षार ... «« -««« »» डरे५ 
सत्व॒ ... »«« ०० ०» ४३७५ 
सिरका «.. «»« »»« «» ४३५ 
गुलकंद हो ३६ 
ओपषधोंके अंग्रेजी तथा हिंदी नाम 
देशी तोल-वजन . ४३६ 
अंग्रेजी तोल ओर माप ...  «».« ४३६ 

ज्वरवर्णन 

ज्वरके विषयमें आवश्यक विज्ञान ४४१ 
ज्वरके खरूपका वर्णन .... ... ४४१ 
ज्वरके मेदोंका वर्णन ... ... ४४२ 
देशी और अंग्रेजी ज्वरोंके मेद ... ४४३ 
ज्वरके सामान्य कारण ... ... ४४३ 
वातज्वरका वर्णन... «.. ४४४ 


पित्तज्वका वणेन. .... ... ४४६ 
कफज्वरका वर्ण... «.. ४४७ 


द्विदोषजज्वर ... ..« .,,. ४४८ 
वातपित्तज्वर गन. ००० ४४९ 
वातकफज्वर ७... «« «०० ४४९ 
पित्तकफज्वर_... .,.. «०० ४७० 
सामान्यज्वर  ««. «»«» »» ४५१ 
संनिपातज्वर ... «« «»«० ४०७५३ 
आगतुकज्वर ... «० ००० ४७५६९ 

ज्वरोके मेद तथा लक्षण... .,.. ४५९ 
विषमज्वरका वणन «... ५० ४६१ 
सततज्वर आदि ... ... «»«« ४६२ 
संततज्वरका विशेष... «««- ४६५ 
जीणेज्वरका वणेन ... «»»« ४६७ 
ज्वरमें उत्पन्न अन्य उपद्रवचिकित्सा ४६८ 
ज्वरमें पधथ्य ... «०० ००० ४७१ 
फूटकर निकलनेवाले ज्वर ,.. ४७४ 
शीतलामाताका वर्णन ... ,.. ४७७ 
ओरी (माप्नल्स) का वणेन. ... ४८३ 


विषय पृष्ठ, 

अछपडाका वणन 56 ०० ८४ व 

रक्तवायु वा विसप .... «-« ४८५ 
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इति जनसंप्रदायशिक्षाकी विषयानुक्रमणी । 


श्री। 
जेनसम्प्रदायशिक्षा । 


अथवा 
ग्ृहस्थाश्रमशीलसौ भाग्य भूषणमाला । 
नरअन/१४4िलमप 
प्रथम अध्याय । 


मड़लाचरण । 

ओऑकार उदार अगम्य अपार संसारमें सार पदारथ नामी । 
सिद्धि समृद्धि सरूप अनूप भयो सबही सिर भूष सुधामी ॥ 
मत्रमे यत्रमे ग्रन्थके पन्‍्थमें जाकुं कियो धुर अन्तरजामी | 
पश्चहि इृष्ट बसे परमिष्ठ सदा ध्रमसी करे ताहि सलामी ॥ १॥ 

गुरुसहिमा नमरकार । 
महिमा जिनकी सिगरी महिमें जिन दीन्हो महा इक ज्ञान नगीनो । 
दूर भग्यो भ्रम सो तम देखत पूरि जग्यो परकाश् नवीनो ॥ 
देतहि देतहि दूनो बंधे अरु खायोहि खूटत नाहि खजीनो। 
ऐसो पसाय कियो गुरुराय तिन्हें धमसी पदपकछूुज लीनो ॥ १॥ 


प्रथम प्रकरण । 
( वणसमासन्नाय ) 
स्वर वर्णाका विवरण । 
अआइईउऊकऋकऋलदछएऐओ ओ अं अः॥ 
व्यज्ञन चवर्णोका विवरण । 
कखगघड।चछजझज।टठडढण।तथदधघन। 
पफबमम।यरलव। शपसह। क्षत्रज्व ॥ 


२ जैनसम्पदायशिक्षा । 


इस प्रकार वर्णमाला में कुड ७२ श्षक्षर हें-परन्तु पिछले ३ वर्ण (क्ष, त्र 
ओर ज्ञ ) वास्तव में वर्ण नहीं हैं, किन्तु ये तीनों संयुक्ताक्षर हैं, क्योंकि कू 
और ष्‌ के संयोग से क्ष, व्‌ और द के संयोग से श्र और जू तथा भ्‌ के संयोग से 
ज्ञ बनता हे, इसलिये मुख्यतया व्णमालामें ४९ ही अक्षर हैं अथोत्‌ १६ सर 
ओर ३३ व्यक्षन ॥ 


संयुक्ताक्षरॉ(संयोगी अक्षरों)का वर्णन । 

सू+त-स्त । दू+य-च । र+व-वें । वृ+य-ब्य । सू+क-स्क । गू+र-्ग्र । 
न्‌+त-न्‍्त । ऋ+र-क्र | पू+र-प्र | २+ण-णे । शू+र-श्र । र+थ-थे । त+स-त्स । 
दू+घ-ठ्ध । र+घ-घे। दू+द-ह । दु+व-ह । मू+ब-स्ब । श+व-श्व | षू+ण-ष्ण। 
मू+मनरस्म । नू+दु-न्द । तू+व-त्व । चू+छ”"च्छ । ऋ+य-क्य । प्‌+ठ-छ । श+य- 
इय । त्‌+त-त्त । बू+द>ब्द । कू+त-क्त । भू+य-भ्य । त+प-त्प | छ+दू-ढुद । 
कु+म-क्म । न+दू+र्‌-न्द्र । सू+त्‌+र-ख | र+त्‌+स-त्स । रू+घू+व-ध्वे ॥ 

अक्षरों के संयोग में नीचे लिखी हुईं बातों को याद रखनाः--- 

१--रेफ जब किसी अगले वर्ण से मिलता है तब उसके ऊपर चढ़ जाता है। 
जैसे र+क-के इत्यादि, परन्तु जब रेफ से कोई वर्ण मिलाया जाता है तब 
रेफ उसके नीचे जोड़ा जाता हे | जैसे कू+र-क्र इत्यादि ॥ 

२--प्रायः सब वर्ण अगले वर्ण के साथ अपने आधे खरूपसे मिलते हैं, जैसा 
कि उक्त संयोगी अक्षरों में दिखलाया गया हे, परन्तु क, छ, झ, ट, 5, ड, ढ, द, 
फ, ह, ये वण्ण प्राय: अपने पूरे स्वरूप के साथ अगले वर्णों से मिलते हैं, जैसे 
छू+क-कु । छू+ग-ज्गञ । छ+य-छय । छू+न-छ । झू+य-इय । झू+च-इच । टू+ट- 
इ। द+क-हड्ू । दू+य-ठ्य । द+य-व्य । 'दककल्दू । इ+य-ठ्य । द+कज्ड् । 
द+य-ठ्य । ह+क-ढू । दु+यल्‍्च । दु+क-दू । दू+घ-छ। दू+मूझ | फू+य- 
फ़्य । फू+ल-कल । हू+य-हा । ह+म-हा | ह+ल-ह्ठ । इत्यादि ॥ 

३--कोई कोई व अन्यके साथ मिलनेसे बिलकुल रूपान्तरमें पलट जाते हैं । 
जैसे शू+र-अ्र | त्‌+र-नत्र। ज+ज>श्ञ। क+प-क्ष । ऋ+त-क्त । तू+त-त्त। इत्यादि ४ 


बारह अक्षरीका वर्णन । 
जब व्यक्षन वर्ण किसी अगले स्वर वणे के साथ जोड़े जाते हैं तो वे स्वर 
मात्रारूप में होकर व्यक्षन के साथ मिलते हैं, इसी को हिन्दी भाषा में 
थारहखड़ी कहते हैं । इसका स्वरूप यह हैः--- 


बारह अक्षरीका खरूप । 


१२१२३१४५६७ ८९ १० ११५ १२ 
कू कू कू कू # कू कू कू कू कू कू क्‌ 
अ आह ई उ ऊए ऐओ ओ अं अः 
| ॥+ | 3 « || * ४£ 
क का कि की कु कू के के को को क॑ कः 


प्रथम अध्याय । डे 


सूचना--व्यक्षनों के साथ यह बारह खरों का सेल दिखलाया गया हे, 
इसमें ऋ, ऋ, रू, रू ये ४ खर छोड़ दिये हैं, क्‍यों कि इन खरों के साथ 
व्यज्न मिले हुए अक्षर प्रायः संस्कृत के शब्दों में देखे जाते हैं, भाषामें इन 
का उपयोग बहुत ही कम आता हे, किन्तु रु, लू, का संयोग तो संस्कृत के 
शब्दों में भी बहुत ही कम देखा जाता है, हां आवश्यकता होने पर यथायोग्य 
इन खबरों का भी मेल कर लेना चाहिये, इन में से क्र की मात्रा ( यह हे, 
ऋऋकी मात्रा | यह है, रूकी मात्रा , यह है तथा लू की मात्रा . यह 
है अथोत्‌ इन खरूपों से ये चारों खर व्यअनों में मिलते हैं. । जैसे कु+ऋ-कू। 
कू+ऋ-क्‌ । कु+छू-झू । ऋ+ल-क इत्यादि ॥ 

सूचना दूसरी--ऊपर लिखे स्वरूप में जिस प्रकार से बारह खरों के साथ 
ककार का संयोग दिखलाया गया है, उसी प्रकार से उक्त बारह स्वरों का संयोग 
खकार आदि सब वर्णों के साथ समझ लेना चाहिये ॥ 


दो अक्षरॉके शब्द । 


कर । भर । अब । तब | जब | कब | हम | तुम । वह । माता। पिता। 
दादा । दादी । भाई । नानी । नाना । मामा । मामी। करो । चलो। बेठो। 
जाओ । खाओ । सोओ । कहो । देवी । नदी । राजा। रानी | वहू'। बेटी । 
सोना । चांदी । मोती । आलू | सीठी । बेटा । सखी । आदि ॥ 


तीन अक्षरोंके शब्द । 
केवऊरू। पाठक । पुस्तक | अन्दर । संवत्‌। पण्डित । कमर । गुलाब । 
अनार । चमेली । मालती। सेवती । छुह्दारा। चिरोंजी। बादाम । सेवक । 
नोकर । टहर । बगीचा । आराम | नगर । शहर । इत्यादि ॥ 


चार अक्षरोंके दब्द । 
यज्ञाऊय । उपवन । विद्यालय । कालचक्र । भद्दापन। सरस्वती । कटहल | 
बड्हर । जमघट । भीडभाड़ | खुशदिल। मोटापन। तन्दुरुस्ती। अकस्मात्‌ | 
दैवाधीन । प्रजापति । परमेश्वर । आदि ॥ 


छोटे २ वाक्य । 
यह छो । अब जाओ । अभी पढ़ो । रोओ मत । सबेरे उठो। विद्या सीखो। 
जल भरो। गाली मत दो। मत खेलो। कलम लाओ। पत्र लिखो। घर 
जाओ | सीधे बैठो । दौड़ो मत। यह देखो । बाहर जाओ । घरमें रहो । धर्म 
करो । ज्ञान कमाओ । इत्यादि ॥ 


कुछ बड़े वाक्य । 
अब घर जाओ । तुम क्‍यों हँसे। झंठ मत बोलो। सबेरे जददी डठो। 
पढ़ना अच्छा है। तब मत पढ़ना। तुम ने क्‍या कहा। माता से पूछो। पिता 


५ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


का भय मानो । खेल मत खेलो । हँसना बुरा है। सब को जीव प्यारा है। 
सब हम जावेंगे। तुम केवछ बैठे रहते हो । अपने अध्यापक से पढ़ो। हमारी 
पुस्तक लाओ । अन्दर मत जाओ । त्रेसड का संवत्‌ हे। पण्डित का कहना 
मानो । यतज्नालय छापखाने का नाम हे। विद्यालय पाठशाला का नाम हे। 
ओऔषधालय दवाघर का नाम हैे। कारूचकर सदा फिरता है। इस समय अंग्रेजों 
का राज्य हे । बुरी तरह से बेठना उचित नहीं है । मीठे वचन बोला करो | 
बेफायदा बकना बुरा हे। पानी छान के पिया करो । दुष्ट की संगति मत करो । 
खूब परिश्रम किया करो । हिंसा से बढ़ा पाप होता है। वचन विचार कर 
बोलो । मिठाई बहुत मत खाओ । घमंड करना बहुत घुरा हे। व्यायाम कस- 
रत को कहते हैं । तस्कर चोर का नाम है। यह छोटा सा ग्राम हे। सब का 
कभी अन्त है | दृढ़ मज़बूत को कहते हैं । स्पर्शेन्द्रिय त्वचा को कहते हैं । घ्राणे- 
निद्वय नाक को कहते हैं | चक्षु नाम आंख का है। कणे वा श्रोत्र कान को कहते 
हैं। श्रद्धा से शाख को पढ़ो । शास्त्र का सुनना भी फल देता हे। संस्कृत में अश्व 
घोड़े को कहते हैं । कृष्ण काले का नाम है। गृह घर का नाम है । शरीर में 
श्रोन्न आदि पांच इन्द्रियां होती हैं । मनकी शुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति होती हे ॥ 


कुछ आवद्यक शिक्षायें। 

जहां तक हो सके विश्वासपान्र बनो । झूठे का कभी विश्वास मत करो । शपथ 
खानेवाला प्रायः झूंठा होता हे । जो तुझारा बिश्वास करता है उसे कभी धोखा 
सत दो । माता पिता ओर गुरु की सेवा से बढ़ कर दूसरा धर्म नहीं हे । राज्य 
के नियमों के अनुसार सर्वदा वर्ताव करो | सबेरे जल्दी उठो ओर रात को जल्दी 
सोओ । अजीणे में भोजन करना विष के तुल्य हानि पहुंचाता हे । दया धर्म का 
मुख्य अंग हे, इस लिये निर्देय पुरुष कभी धर्मात्मा नहीं बन सकता है। प्रति- 
दिन कुछ विद्याभ्यास तथा अच्छा काये करो । साधु महात्माओं का संग सदेव 
किया करो । जीवदान ओर विद्यादान सब दानों से बढ़ कर हैं । कभी किसी के 
जीव को मत दुखाओ । सब काम ठीक समय पर किया करो । स्वामी को सदेव 
प्रसकन्ष रखने का यत्न करो । विद्या मनुष्य की आंख खोल देती हे। सज्जन विप- 
त्तिमें सी सरीखे रहते हैं, देखो जलाने पर कपूर और भी सुगन्धि देता हे, वथा 
सूर्य रक्त ही उदय होता हे ओर रक्त ही अस्त होता है । आह्यण, विद्वान, कवि, 
मित्र, पड़ोसी, राजा, गुरु, ख्ली, इन से कभी विरोध मत करो । मण्डली में बेठ- 
कर किसी स्वादिष्ठ पदार्थ को अकेले मत खाओ । बिना जाने जल में कभी प्रवेश 
सत करो । नख आदि को दातसे कभी मत काटो । उत्तर की तरफ सिर करके 
मत सोओ । विद्वान्‌ को राजा से भी बड़ा समझो । एकता से बहुत लाभ होते हैं 
इस के लिये चेष्टा करो। प्राण जाने पर भी धर्म को मत छोड़ो ॥ 

यह प्रथम अध्याय का वर्णसमाज्नाय नामक प्रथम प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


प्रथम अध्याय 


दूसरा प्रकरण । 


( व्याकरण विषयक ) 


इस में कातनञत्र व्याकरण की प्रथम सन्धि दिखलाई गई हैः-- 


संख्या शुद्ध उच्चारण । 
१ सिद्धों वर्णेसमा- 
स्नायः ॥ 


२ तत्र  चतुदशादी 
स्वरा: ॥ 
३ दश समानाः ॥ 


४ तेषां द्वा द्वावन्‍्यो- 
उन्यसवर्णों ॥ 


७ पू्ों हस्वः ॥ 
६ परो दीघेः ॥ 


७ स्वरोडवर्णवर्जो 
नामी ॥ 
< एकारादीनि सन्ध्य- 
क्षराणि ॥ 
९ कादीनि व्यक्षनानि॥ 


१० ते चर्गां: पन्च पन्न ॥ 


११ वर्गांणां प्रथमद्वि- 
तीयो ॥ 


१२ शषसाश्राघोषाः ॥ 
१४३ घोषवन्तो नये ॥ 





अशुद्ध उच्चारण । 


सीद्धो वर्णा समाम- 
नाया ॥ 


त्रैत्रे चतुरक दुदया दुड- 
सवारा ॥ 
दृशे समाना ॥ 


ते खाउ दुधवा वर्णो 
तसी सवर्णों ॥ 


पुर्वों हस्या ॥ 
पारो दीरघा ॥ 


सारो वर्णा विन ज्यों ना- 
मी॥ 
इकारादीनी संधखराणी॥ 


कदेन हेतुविण ज्योनामी॥ 


ते बरगा पंचोपंचा ॥ 


विरधानाउं प्रथम दुतह- 
या॥। 

संखसहेचिया ॥ 

घोखाघोख पतोरणी ॥ 


अर्थविवरण । 

वर्णसमाज्नाय अर्थात्‌ व- 
णेसमुदाय स्वश्रंसिद्ध हे 
अथोत्‌ साधित नहीं हे 0 
उनवणंमें पहिले चोदृह 

स्वर हैं ॥ 
उनमें से पहिले दश 
वर्णों की समान संज्ञा है ॥ 
उन समानसंज्ञक वर्णो 
में दो दो वर्ण परस्पर 
सवर्णी माने जाते हैं ॥ 
उन द्विकवर्णो में से पूर्व 
२ वर्ण हस्ब्र कहाते हैं ॥ 
उन्हीं द्विकों में से पिछले 
वर्ण दीध॑ कहाते हैं ॥ 
अव्णे को छोड़ कर दोष 
स्वर नामी कद्दाते हैं ॥ 
एकारादि संध्यक्षर वण् हैं 


ककार आदि व्यअ्षन वर्ण 
हैँ ॥ 

वेही ककारादिव्ण ५ मि- 
रूकर वर्ग कहलछाते हैं 
और वर्ग पांच हैं 

वर्गोके पहिले ओर दूसरे 
चणे ॥ 

तथा श ष स ये अघोष हैं। 


दूसरे वर्ण घोषवान्‌ हैं ॥ 


२. अकार से लेकर हकारपर्यन्त ॥ २. अ से लेकर ओ पयेन्त ॥ 


संख्या शुद्ध उच्चारण । 

१४ अनुनासिकाः छभण 
न सा; ॥ 

१७ अन्तस्था यरछवाः ॥ 


१६ ऊष्माण: श ष स 
हा; ॥ 

१७आअः हृति बिसजनीय:॥ 
१८ क इति जिल्लामू- 
लीयः ॥ 

१९ ;प इृत्युपध्मानीयः ॥ 


२० अं इत्नुस्वारः ॥ 
२१ पूर्वपरयोरथोपलब्धो 
पदुम्‌ ॥ 


२२ अस्वरं व्यक्षनम्‌ 
२३ परवर्णन योजयेत्‌ ॥ 
२४ अनतिफक्रमयन्‌ विछे- 
षयेत्‌ ॥ 
२५ छोकोपचारादू ग्रह- 
णसिद्धिः ॥ 


इति सन्धिसूत्रतः प्रथम- 
शरण: ॥ 


जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


अश्ुद्ध उच्चारण । 


अनुनासका न नानेरी 
नमा ॥ 


अँतसंथा जीरे लवा ४0 
उकमणा संख्नोसाहा ॥ 


आईतीबी सारजनीयो ॥ 
काइती जीबामूलियो ॥ 


पाइती पदमानीयों ॥ 


आयोअँत नसुवारो ॥ 
पूर्वी. फलियोरथो पाल- 
पदुं २॥ 


बिणज्यो नामी सरुंबरुं॥ 

बरण अनेतू ॥ 

अनेत करम्या बिसलष 
जेतू ॥ 

लखोपचायरा 


दुधेण संधियेती ॥ 


सेती सुतरता प्रथमी 
संधी समापताः ॥ 


अर्थविवरण । 

छः, ज॑, ण, नें, म, ये वर्ण 
अनुनासिक हैं ॥ 
य, २, छ, जे, को अ- 
न्तःस्थ कहते हें | 
श,प,स,ह,हनको ऊष्म 
कहते हैं ॥ 
अ: यहां विसजनीय हे॥ 
"रक को जिल्वामूलीय 
कहते हैं ॥ 
४प इस को उपध्मानीय 
कहते हैं ॥ 

अँ यहाँ अनुस्वार है ॥ 
पूर्वे ओर परमें अर्थकी 
उपलब्धि होनेपर पद 
मानाजाता हे ॥ 
स्वररहितवणेकोी व्यक्षन 
कहते है ॥ 
व्यक्षन को अगले वर्ण 
में जोड़ देना चाहिये ॥ 
अतिक्रम न करके संयो- 
ग करना चाहिये ॥ 
शेष संज्ञाओं की सिद्धि 
लोक की रीति से सम- 
झनी चाहिये ॥ 
यह सन्धिसूत्रक्म से 
प्रथम चरण समाप्त हुआ॥ 


अब प्रथम सन्धिका विवरण यह है।-- 


प्रथमसूत्र--वर्णसमाज्नाय अर्थात्‌ वर्णसमूह यह हे-अ, आ, इ, है, उ, ऊ, 
ऋ, ऋ, लू, लू, ए, ऐ, ओ, ओ, ॥ 


१-खरों में अं, अः, छोड़ दिया गया है, क्योंकि वह अनुखार और विसग कोटि में माना 


गया है ॥ 


प्रथम अध्याय । हु 


कखगघड। चछजझज। टटडडढण। तथदघन। पफब 
भम। यरलव। शपसह। यह वण्णसमूह स्वय॑ंसिद्ध भर्थात्‌ जनादिसिद्ध 
है, किन्तु साधित ( बनाया हुआ ) नहीं हे ॥ 

द्वितीय सूत्र- उन व्णो में से पहिले चोदृह स्वर हैं अर्थात्‌ अञआा इ इ ड 
ऊकऋऊऋललएएऐओ आओ, ये खर हैं ॥ 

तीसरा सूत्र--उनमें से पहिले दश वर्णो की समान संज्ञा है अर्थात्‌ अआ 
इ ई उ ऊ ऋ ऋऋ रू लू, इनको समान कहते हैं ॥ 

चोथा सूत्र--उन समानसंज्ञक वर्णो में दो २ वर्ण परस्पर सवर्णी माने जाते 
हैं, जसे--अ का सवर्णी आ, इ का सवर्णी है, उ का सवर्णी ऊ, ऋ का 
सवर्णी ऋ, रू का सवर्णी लू है ॥ 

पाँचवां सूत्र--उन द्विक वर्णों में से पूर्व २ वर्ण हख्बव कहाते हैं, अर्थात्‌ 
अइ्ट उ ऋ ल, ये हस्व ( एकमात्रिक ) कहाते हैं ॥ 

छठा सूत्र--उन्हीं द्विकों में से पिछले वर्ण दीवे कहाते हें अथोत्‌ आ ई ऊ 
ऋ छू, ये दीघे ( द्विमात्रिक ) हैं ॥ 

सातवां सूत्र--अवर्ण को छोड़ कर शेष स्वर नामी कहाते हैं अथोत्‌ इ ई 
डउ ऊ ऋ ऋ ल्‌ लू इनकी नामी संज्ञा हे ॥ 

आठवां सूत्र--एकारादि सन्ध्यक्षर वर्ण हैं अर्थात्‌ ए ऐ ओ ओ इन व्णों 
को सन्ध्यक्षर वर्ण कहते हैं, क्योंकि ये सन्धि के द्वारा बने हैं जसे--अ वा 
आ+हइ वा ई-ए। अवा आ+ए वा ऐं-ऐ। अवा आ+ड वा ऊन्ओ । अवा 
आ+ओ वा औओज"ओ ॥ 

नवां सूत्र--ककार आदि व्यक्षन वर्ण हैं अथात्‌ कसे लेकर ह ृपर्यन्त 
वर्णा की व्यज्ञन संज्ञा हे ॥ 

दशवां सूत्र--वे ही ककारादि वर्ण पांच २ मिलकर वगे कहलाते हैं ओर वर्गे 
पांच हैं अथोत्‌ कवगें-नक खग घड। चवरगें-च छ ज झ ज। टवगे-ट 5 ड 
डढडण। तवगे-त थ द्‌ ध न। पवगे-प फ ब भम ॥ 

ग्यारहवां तथा बारहवां सूत्न--वर्गा के पहिले ओर दूसरे वर्ण तथा श, ष, 
स, ये अघोष हैं, अर्थात्‌ क ख, च छ, ट 5, त थ, प फ, ओर श, ष, स, इन 
वर्णो को अघोष कहते हैं । 

तेरहवां सूत्र--दूसरे वर्ण घोषवान्‌ हैं अथात्‌ ऊपर लिखे वर्णों से भिन्न जो 
वे हैं उनको घोषवान कहते हैं ॥ 

चोदहवां सूत्र--ढ, ज, ण, न, म, ये वर्ण अनुनासिक हैं अथोत्‌ इन पांचों व्णो 
का उच्चारण मुखसहित नासिका से होता हे-इसलिये इन्हें अनचुनासिक कहते हैं ॥ 

पन्द्रहवां सूत्र--य, र, लू, व, को अन्तःस्थ कहते हैं अथांत्‌ पांचों वगा के 
अन्त में स्थित होने से इनकी अन्तःस्थ संज्ञा हे ॥ 

१, कोई आचाये अन्तःस्थ संज्ञा मानते हैं, उसका हेतु यद्द है कि पांचो वर्गों के तथा 
ऊष्म वर्णों के मध्य में स्थित होने से ये अन्तःस्थ ( मध्यवर्ती ) हैं ॥ 


८ जैनसम्पदायशिक्षा । 


सोलहवां सूत्र--श, ष, स, है, इन को ऊष्म कहते हैं अर्थात्‌ इन के 
उच्चारण में उष्णता की प्रधानता है, इस लिये ये ऊष्म कहते हैं ॥ 

सत्रहवां सूत्र--अभः यहां विसजेनीय हे, अथोत्‌ अः यह कोई भिन्न अक्षर 
नहीं है किन्तु अकार के पश्चात्‌ इसमें विसजनीय ( बिसगे वा दो बिन्दु ) हे ॥ 

अठारहवां सूत्र--:क इस को जिह्मामूलीय कहते हैं, अथौत्‌ क और ख से 
पूर्व ८ इस चिह् को जिह्मामूलीय कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण जिह्ना के 
मूल ( जड़ ) से होता है ॥ 

उन्नीसवां सूत्र--:प इसको उपध्यानीय कहते हैं, अथोत्‌ प ओर फ से 
पहिले ४ इस चिह्न को उपध्मानीय कहते हैं ॥ 

बीसवां सूत्र--अं यहां अनुस्वार हे, अथात्‌ अं यह कोई भिन्न अक्षर नहीं 
है किन्तु अकार के ऊपर एक बिन्दु है, इसी को अनुस्वार कहते हैं ॥ 

इकीसवां सूत्र--पूर्व ओर परमें अर्थ की उपलब्धि होने पर पद माना जाता 
है, अथात प्रकृति और प्रय्यय का जहां अर्थ प्रतीत होता हो उसे पद कहते हैं ॥ 

बाईसावां--स्वररहित वर्ण को व्यञ्ञन कहते हैं, अथांत्‌ ऋकूखगूघडू 
इत्यादि वर्णों को व्येश्नन कहते हैं ॥ 

तेईसवां सूत्र--व्य ज्नन को अगले वणे में जोड़ देना चाहिये अर्थात्‌ व्यक्षन 
वर्ण एथऋ नहीं लिखे जाते किन्तु अगले वर्ण में मिला कर लिखे तथा बोले 
जाते हैं, जेसे--म धू व्‌ अन्न-मध्वन्न, इत्यादि ॥ 

चोवीसवां सूत्र--अतिक्रम न करके संयोग करना चाहिये, अथात्‌ ऋ्रमसे 
व्यक्षन वर्ण को अगले २ वर्ण में मिलाना चाहिये, इसका उदाहरण पूर्वोक्त ही 
है, क्योंकि पहिले धकार व्यज्लन वर्ण वकार में जोड़ा गया, पीछे धकारसहित 
बकार अकार में जोड़ा गया ॥ 

पश्चीसवां सूत्र--शेष संज्ञाओं की सिद्धि छोक की रीति से समझनी चाहिये, 
अथौत्‌ जिन संज्ञाओं का वर्णन नहीं किया हे उन की सिद्धि भी लोकव्यवहार से 
ही जान लेनी चाहिये, किन्तु उन में शह्ला नहीं करनी चाहिये ॥ यह सन्धिसूत्र- 
क्रम से प्रथम चरण समाप्त हुआ ॥ यह प्रथम अध्याय का व्याकरण विषय नामक 
दूसरा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


२. अर्थात्‌ वर्ण के आगे दो बिन्दुओं को विसजेनीय वा विसग्ग कहते हैं ॥ 

२, जिहामूलीय और उपध्मानीय का उच्चारण आघे विसगे के समान होता है ॥ 

३. अर्थात्‌ वर्ण के ऊपर जो एक बिन्दु रहता है उसको अनुखार कहते दें ॥ 

४. जिससे प्रत्यय का विधान हो उसे प्रकृति कहते हैं, तथा जिसका विधान किया जाता है 
उप्ते प्रत्यय कहते हैं, जेसे सेवक श्समें सेव्‌ प्रकृति तथा अक प्रत्यय है ॥ 

५७५, जिनका उच्चारण खरों की सहायता विना नहीं हो सक्ता उनको व्यअ्षन कहते हैं ॥ 


प्रथम अध्याय | कं 


तीसरा प्रकरण । 
( वंगेविचार ) 


१--भाषा उसे कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचार का प्रकाश 
करता है ॥ 

२---भाषा वाक्यों से, वाक्य पदों से ओर पद अक्षरों से बनते हैं ॥ 

३--ब्याकरण उस विद्या को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य को छुद्ध २ 
बोलने अथवा लिखने का ज्ञान होता हे ॥ 

४--व्याकरण के मुख्य तीन भाग हैं--वर्णविचार, शब्द्साधन ओर 
वाक्यविन्यास ॥ 

७५---वर्णविचार में अक्षरों के आकार, उच्चारण ओर उनकी मिलावट आदि 
का वर्णन हे ॥ 

६---शब्दसाधन सें शब्दों के मेद, अवस्था और व्युस्पत्ति का वर्णन है ॥ 

७--वाक्यविन्यास में शब्दों से वाक्य बनाने की रीति का वर्णन हे ॥ 


वर्णविचार । 

१--अक्षर- दाब्द के उस खंड का नाम है जिस का विभाग नहीं हो सकता ॥ 

२--अक्षर दो प्रकार के होते हैं खर ओर व्यञ्षन ॥ 

३- स्वर उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण अपने आप ही हो 0 

४--खरोंके हस्त और दीघे ये दो भेद हैं, इन्हीं को एकमात्रिक ओ द्विमात्रिक 
भी कहते हैं ॥ 

७५--व्यक्षन उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण स्वरी सहायता बिना नहीं हो 
सकता ॥ 

६--अनुस्वार ओर विस भी एक प्रकार के व्यक्षन माने गये हैं ॥ 

७--किसी अक्षर के आगे कार शब्द जोड़ने से वही अक्षर समझा जाता 
है। जैसे क के आगे कार रूगानेसे ककार इत्यादि ॥ 

८--जबतक स्वर किसी व्यक्षन से नहीं मिलते तबतक अपने असली स्वरूप 
में रहते हैं परन्तु मिलने पर मात्रारूप में हो जाते हैं. जेसे क+अ>क, ऋू+इ-कि, 
कु+ड-कु, क+ए-के, इत्यादि ॥ 

९--जिसमें दो या दो से अधिक अक्षर एकमें मिले रहते हैं उसे संयुक्ताक्षर 
कहते हैं, जसे अल्प, सत्य, इनमें दप और ट्य संयुक्ताक्षर हैं ॥ 

१०-संस्क्ृत में संयुक्त वर्ण से पहिला दस्व खबर दीधघे बोला जाता है 
किन्तु भाषा में ऐसा कहीं होता हे ओर कहीं नहीं होता हे ॥ 

१. यद्यपि यद्द प्रकरण वर्णेविचार नामक है तथापि उप्तका प्रारंभ करने से पूर्व व्याकरण 


की कुछ आवश्यक बातें प्रथम दिखाई गई दें ॥ २-खय॑ राजन्त इति खराः॥ ३--अन्वग्‌ 
भवति व्यक्षनम्‌ ॥ 


१० जैनसम्पदायशिक्षा । 


१--कोई अक्षर संयोग में पूरे स्वरूप से मिलते हैं ओर कोई आधे: सखवरूप 
से प्रिलते हैं, जसे ह+क-इक, रू+क-ह्ू, इत्यादि ॥ 
१२--अक्षरों के दो मेद और भी हैं एक सानुनासिक और दूसरे 
निरनुनासिक ॥ 
३--सानुनासिक उन्हें कहते हैं जिन का उच्चारण ओर नासिका से 
हो, इस का चिह्न अद्धंचन्द्राकार षिन्दु तथा अनुस्वार हे जैसे दाँत, कांच, 
कंठ, अंग, इत्यादि । इन के सिवाय हु ज ण न म भी अनुनासिक हैं 
१४--ह जण न म, ये वर्ण प्रायः अपने ही वर्म के वर्णों से मिलते हैं, 
जसे-दुन्त, पम्प, कक्कण, कण्ठ, व्यक्षन, इत्यादि ॥ 


वर्णाके स्थान और प्रेयत्रका वर्णन । 








संख्या स्थान ॥ अक्षर ॥ नाम ॥ 
१ कण्ड अ, आ, कवगे, विसगे ओर हकार ॥ कण्ठ्य ॥ 
२ ताल हू, है, चवगे, यकार ओर शकार ॥ तालब्य ॥ 
३. सूर्घा ऋ, ऋ, टवर्गं, रेफ ओर षकार ॥ _ मूर्घन्य ॥ 
४ दनन्‍्त लू, छू, तव्गं, लकार ओर सकार ॥ दन्तद्य ॥ 
५ ओषछ्ठ उ, ऊ, पवगें ओर उपध्मानीय ॥ . ओष्टय ॥ 
६ कण्ठ ओर ताल. ए ओर ऐ॥ कण्ठतालव्य ॥ 
७ कण्ठ ओर ओछ्ठ ओ और ओ ॥ कण्ठोौष्टय ॥ 
८४ दन्‍त ओर ओछ. वकार ॥ दन्‍्तोष्टय ॥ 
९ मुखओर नासिका क, ल, ण, न ओर म ॥ सानुनासिक ॥ 
प्रथल्वणन । 
7 क़िवार॥| बिवार॥ | संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण ॥ | सवार॥ या चित अल्पप्राण ॥ | सवार ॥ 
बाद्य ॥ श्वास॥ | खास |  उदात्त, अनुदात्त, नाद ॥ 
अघोष॥ | अघोष ॥ स्वरित ॥ घोष ॥ 
अल्पप्राण॥ | महाप्राण॥ महाप्राण ॥ 
क। ख गठ हृए | य |घ 
च।| छ | श॒ |जज | अ|उओ |व |क्ष |ह 
ट | 5 | ष |डण ऋणे |र |ढ 
अक्ष त।| थ | स [दन लओ |ल |धघ 
प।फ बम भ 
ह्स् डेप- इषद्ठि 
आभ्यन्तर स्पष्ट । | इषदिद्वत, स्पष्ट, विश्वत, स्सपृष्ट || स्पष्ट || बृत। 
विवृत॥ 








“देखो संयुक्ताक्षरों का दूसरा नियम ॥ २--प्रयत्न दो प्रकारके होते हैं आभ्यन्तर ओर 
बाह्य । आभ्यन्तर के पांच भेद हैं--स्पृष्ट, ईपत्सपृष्ट, ईषद्विवृत, विवृत और संवृत । बाह्य प्रयल 
११ प्रकार का हे-विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अधोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, 
अनुदात्त और खरित॥ 


प्रथम अध्याय । 


खरोंकी संन्धि। 


स्वर सन्धि के मुख्यतया ५ भेद हैं:-- 


परिभाषा ॥ 
जब समान दो स्वर 
हस्व वा दीर्घ इकहे 
होते हैं तो दोनों को 
मिलाकर एक दीकघे 
खबर कर देते हैं ॥ 


परिभाषा ॥ 
हस्त वा दीघे अकार 
से परे हस्व वा दीघे 
इ, उ, ऋ रहें तो 
ज+ह-ए, अ+-उ> 
ओ, अ+ऋ-”भर_ , 
होता है ॥ 


परिभाषा ॥ 


प्रथम भेद-दीघे । 


दो शब्दों का स्व॒रों- 
द्वारा मिलाप। 


क्रीध+अप्नि-क्रोधाप्ति । 
चन्द्र+आनन-चन्द्रानन | 
निद्रा+अभवस्था-निद्रावस्था । 


प्रति+इति-प्रतीत्ति । 
मही+इन्द्र-मद्दीन्द्र । 


लघु+उपकार-लघूपकार। 
स्वयस्थू+-उदय-स्वयस्भूदय । 


भू+ऊर्ष्व-भूध्वे । 
पितृ+ऋण-पितृण । 


दूसरा भेद-गुण । 


दो शब्दों का सरों 
द्वारा मिलाप । 


गज+इन्द्र-गजेन्द्र । 


वीर+ईश-वीरेश 


स्बर+उ दय-सखरोदय । 
मुख+ऊपर-मुखोपर । 
महा+-उत्सव महोत्सव । 
राज+ऋषि-राजपिं । 
मद्दा+ऋषि-महर्षि । 
तीसरा भेद-बृद्धि 
दो शब्दों का स्वरों 


द्वारा मिलाप ॥ 


हुस्त॒ वा दीघ अ से परे 
ए, ऐ, ओ, ओ, रहे तो 
अ+ए वा अ+ऐ-पे, 
अ+ओ वा अ+औएर- 
ओ, हो जाता है ॥ 


१--जब दो व्णे आपस में मिलते दे उस को सन्पि कहते हैं । 


परम+एक-परमेक । 
देव+ऐश्वये-देवेश्वये । 


परम+ओपषधि-परमोषधि । 
महा+औषध-महोषध ४ 


११ 


कौन कोन स्वर मिल- 


कर क्या हुआ ॥ 
अ+भअ-जा ॥ 
अ-आ-जआा | 
आ+-अ-जा ॥ 
इ+ इन्हे । 
इै+इ-है । 
उ+उजऊ 
ऊ+उचऊ। 
ऊकजऊू-ऊ । 
ऋ+ऋ”--चक्‌ ॥ 


कौन २स्वर मिल- 
कर कया हुआ ॥ 
अ+इ-ए । 
अ+ह८ए । 
अ+उ>ओ। 
अ+-कऊ-ओ । 
आ+उच्छझो । 
अ+कऋ-अर | 
आ+ऋ-भधर ॥ 


कोन२स्वर मिल- 

कर कया हुआ ॥ 
अ+ए-ऐ। 
अ+ऐ-ऐ. 
अ+ओ-ओ । 
आ+ओजओ ४ 


जैनसम्पदायशिक्षा-। 


१२ 

चौथा मेद-यण। 

दो शब्दोंका खबरों किस खबर को 

परिभाषा ॥ द्वारा मिलाप ॥ क्या हुआ ॥ 

एस्त॒ वा दीर्घ दृ, उ, विधि+अर्थ-विध्यथे । इ+अ-य | 
ऋर, से परे कोई प्रति+आज्ञा-प्रत्याशा । इ+आतया । 
असंवर्ण खर रहे तो. बहु+आरम्भ-बह्वारम्भ । उ+आ->-वा । 
इकोय्‌,उको व्‌ बहु+हेषो-बह्दीषो । उ+ई-वी । 
और ऋ को र्‌ दो अतिथि+उपकार-भरतिथ्युपकार । इ+उन्यु। 
जाता है तथा अगला. निधि+ऐश्वये-निष्येश्वय । इ+ऐ-ये। 
सख्र उस यू, व, २, पितृ+आगमन-पिन्रागमन | ऋ+आजरा। 
में मिल जाता है ॥ मातृ+ऐमयें-मात्ेशये । ऋ+ऐ-रे । 

स्वामि+आनन्द-स्वाम्यानन्द ॥  इ+आ-या ॥ 

पांचवां भेद-अयादि । 
दो शब्दों का खबरों किस स्व॒र को 
परिभाषा ॥ द्वारा सेल ॥ क्या हुआ ॥ 
ए, ऐ, ओ, ओ, ने+अन-नयन । ए-+अ-भय | 
इनसे परे कोई स्वर गे+अन-गायन । ऐ-+अभ-आय। 
रहे तो क्रमसे उनके पो+अन-पवन । ओ+अ-अच | 
स्थानमें अयू, आय पो+अक-पावक । औ+भ-आव।। 
अब, आव, हो जाते भो+इनी-भाविनी । औ+इ-भावि । 
हैं तथा अगला स्वर नो+आ्नावा । ओऔ+आ>-भावा | 
पूर्व व्यक्षनमें मिला हे+ईं-शायी । ऐ+ह आयी। 
दिया जाता है ॥ शो+आते-शयाते । ए+आ-अया। 
भो+उक-भावुक । ओ+उड>आबु ॥ 


व्यज्ञनसन्धि । 
इसके नियम बहुत से हैं-परन्तु यहां थोड़े से दिखाये जाते हैंः--- 
नम्बर ॥ नियम ॥ व्यक्षनों के द्वारा शब्दों का मेल ॥ 

4 यदि क्‌ से घोष, अन्तस्थ वा खर | सम्यक्‌+दशन-सम्यग्दशन । दिक+ 
वर्ण परे रहे तो क्‌ के स्थानमें ग्‌ | अम्बर-दिगस्बर । दिकू+हैशः-दिगीशः 
हो जाता है ॥ इत्यादि ॥ 

२ यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से | चित+मूर्ति-चिन्मूर्ति । चित्‌+मय- 
परे सानुनासिक वणे रहे तो उसके | चिन्मय । उत्‌+मत्त-उन्मत्त । तत+ 
स्थान में उसी वें का सानुनासिक | नयन-तन्नयम । अप्‌+मान-अम्मान ॥ 
वर्ण हो जाता है ॥ 


4 लक न कल कक कम पक कम 
१--जिसका स्थान और प्रयल एक न हो उसे असवणे कहते हैं ॥ 


प्रथम अध्याय | 


नम्बर ॥ नियम ॥ 


३ यदि थू, टू, १ वर्ण से परे घोष, 
अन्तस्थ वा खर वर्ण रहे तो क्रमसे 
जू, दू ओर व्‌ होता है ॥ 

४ यदि ड्स्व स्वर से परे छ वर्ण रहे 
तो वह च्‌ सहित हो जाता हे, 
परन्तु दीर्घध खरसे परे कहीं २ 
होता है ॥ 

७ यदि त्‌ से परे चवगे अथवा टवगे 
का प्रथम वा द्वितीय वर्ण हो तो 
त्‌ के स्थान में चू वा दट्ू हो जाता 
है. ओर तृतीय वा चतुर्थ वर्ण परे 
रहे तो ज वा ड्‌ हो जाता हे ॥ 

& यदि त्‌ से परे ग्र, घृ, द्‌, घुब्‌, 
भू, यू, र, वू, अथवा स्वर वर्ण 
रहे तो व्‌ के स्थान में द्‌ हो 
जाता है ॥ 

७ यदि अनुस्वार से परे अन्तस्थ वा 
ऊष्म वर्ण रहे तो कुछ भी विकार 
नहीं होता ॥ 

< यदि अनुस्वार से परे किसी वें 
का कोई वर्ण रहे तो उस अनुखार 
के स्थान में उसी वें का पांचवां 
वर्ण हो जाता है ॥ 

९५ यदि अनुस्वार से परे खर वर्णे 
रहे तो मकार हो जाता है ॥ 


१३ 


व्यक्षनों के द्वारा शब्दों का मेल ॥ 
अचू+-अन्त-अजन्त । पटू+वदन-पहडु- 
दन । अपू+जा-अबज्ा, इलादि ॥ 


वृक्ष+-छाया-वृक्षच्ठाया । अव+छेद्‌- 
अवच्छेद । परि+छेद-परिच्छेद । परन्तु 
लक्ष्मी+-छाया-छदक्ष्मीच्छाया वा रूद्ष्मी- 
छाया ॥ 

तत्‌+चारु-तथारु । सत+जाति-सज्ना- 
ति । उत्‌+ज्वल-उज्वल । तत्‌+ 
टीका-तट्टीका । सत+जीवन-सज्जीवन । 
जगव+जीव-जगजीव ।  सत्‌+जन- 
सजन ॥ ह 
सत्‌+भक्ति-सद्भक्ति । जगत+हैश- 
जगदीश । सत्‌+आचार-सदाचार । 
सत्‌+धमे-सद्धमे, इत्यादि ॥ 


सं+हार-संहार । सं+यम-संयम । सं+- 
रक्षण-संरक्षण । सं+वत्सर-संवत्सर ॥ 


सं+गति-सद्गति । अपरं+पार-भपर 
ग्पार । अहं+-कार-अहक्वार । सं+चार- 
सब्चार। सं+बोधन-सम्बोधन, इत्यादि ॥ 


सं+आचार-समाचार । सं+उदाय- 
समुदाय । सं+ऋद्धि-समृद्धि, इलादि ॥ 


विसगेसन्धि । 
इस सन्धि के भी बहुत से नियम हैं उनमें से कुछ दिखाते हैं:- 


नम्बर ॥ नियम ॥ 


१ यदि विसगे से परे प्रत्येक बगे का 
तीसरा, चोथा, पांचवां अक्षर, 
अथवा यू, रू, ल, वू, ह, हो तो 


भो हो जाता है ॥ 


विसगेंद्वारा शब्दों का मेक ॥ 
मनः+गत-मनोगत । पयः+घर-पयो- 
घर। मनः+हर-मनोहर। भ्रहः+भाग्य 


-अहोभाग्य । अधः+समुख-अधोसुख, 
इत्यादि ४ 


१४ 


नम्बर | नियम ॥ 

२ यदि इकार उकार पूर्वक बिसगे से 
परे कू, खू, दर, दर, पृ, फू, रहे तो 
मूधन्य प्‌, चू, छू, रहे तो तालब्य 
श्‌ओरत, थू, रहे तो दन्त स्‌ 
हो जाता है ॥ 

३ यदि हकार उकार पूर्वक बिसगे से 
परे प्रत्येक वगे का तीसरा, चौथा, 
पांचवां अक्षर वा स्वर वर्ण रहे तो 
र्‌ होता हे ॥ 

४ यदि इकार उकार पूर्वक विस से 
परे रेफ हो तो विसगेका लोप 
होकर पूर्व खर को दीघे हो 


जाता है ॥ 


जैनसम्पदायशिक्षा 


बिसगंद्वारा शब्दोंका सेल ॥ 

निः+कारण-निप्कारण । निः+चल- 
निश्चक | निः+तार-निश्तार । निः+फल 
+निष्फल । निः+छल-निइछल । निः+ 
पाप-निष्पाप | निः+टइ्-निश्टडू, 
इत्यादि ॥ 

निः+विप्त-निर्विन्न । निः+बल-निरबेल। 
निः+मल-निमेल । निः+जलू-निजेल | 
निः+धन-निधेन, इत्यादि ॥ 


निः+रस-नीरस । निः+रोग-नीरोग । 
निः+राग-नीराग । गुरुः+रम्यः-गुरू- 
रम्यः, इत्यादि ॥ 


यह प्रथम अध्यायका वर्णविचार नामक तीसरा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


चोथा प्रकरण । 


(दाब्दविचार) 
४-शब्द उसे कहते हैं-जो कान से सुनाई देता है, उस्च के दो भेद्‌ हैं:--- 
(१) वणणोत्मक अर्थात्‌ अर्थवोधक-जिसका कुछ अर्थ हो, जैसे--माता, पिता, 
घोड़ा, राजा, पुरुष, ख्री, दक्ष, इत्यादि ॥ 
(२) ध्वन्यात्मक अर्थात्‌ अपशब्द-जिसका कुछ भी अर्थ न हो, जेसे--चक्की 


या बादुरू आदि का शब्द ॥ 


२-ध्याकरण में अर्थंबोधक शब्द का वर्णन किया जाता हे और वह पांच प्रकार 
का है-संजश्ा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ओर अब्यय ॥ 

(१) किसी देइय वा अदृह्य पदार्थ अथवा जीवधारी के नाम को संज्ञा कहते 
हैं. जसे--रामचन्द्र, मनुष्य, पशु, नमेंदा, आदि ॥ 

(२) संज्ञा के बदले में जिस का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वेनाम कहते हैं, 

जसे--में, यह, वह, हम, तुम, आप, इत्यादि । सर्षनाम के श्रयोग से 

वाक्य में सुन्दरता आती हे, द्विरुक्ति नहीं होती अथोत्‌ व्यक्तिवाचक 


मम मल अप मय कदर पिन जर कपल दल प कि जद मिलकर 
१, जो दीख पडे उसे दृइ्य तथा न दीख पड़े उसे अदृश्य कहते हैं ॥ 


प्रथम अध्याय । १५ 


शब्द का पुनः २ प्रयोग नहीं करना पड़ता हे, जसे--मोहन आया और 
वह अपनी पुस्तक ले गया, यहां मोहन का पुनः प्रयोग नहीं करना पड़ा 
किन्तु उस के लिये वषह्ट सर्वेनाम छाया गया ॥ 

(३) जो संज्ञा के गुण को अथवा उस की संख्या को बतछाता है उसे 
विशेषण कहते हैं, जैसे--लछाल, पीली, दो, चार, खट्टा, चोथाई, 
पांचवां, इत्यादि ॥ 

(४) जिस से करना, होना, सहना, आदि पाया जावे उसे क्रिया कहते हैं । 
जसे--खाता था, मारा है, जाऊंगा, सो गया, इत्यादि ॥ 

(७५) जिसमें लिक़्, वचन ओर पुरुष के कारण कुछ विकार अथौत्‌ अदल 
बदल न हो उसे अव्यय कहते हैं, जेसे--अब, आगे, ओर, पीछे, 
ओहो, इत्यादि ॥ 


+ ५ 
संज्ञाका विशेष वणन। 
१-संज्ञा के स्वरूप के मेद्‌ से तीन भेद हैं-रूढि, यागिक और योगरूढि ॥ 

(१) रूढि संज्ञा उसे कह्दते हें जिसका कोई खण्ड सार्थक न हो, जैसे-- 
हाथी, घोड़ा, पोथी, इत्यादि ॥ 

(२) जो दो शब्दों के मेल से अथवा प्रद्यय छगा के बनी हो उसे यागिक 
संज्ञा कहते हैं, जेसे-- बुद्धिमान, बाललीला, इत्यादि ॥ 

(३) योगरूढि संज्ञा उसे कहते हैं-जो रूप में तो योगिक संज्ञा के समान 
दीखती हो परन्तु अपने शब्दार्थ को छोड दूसरा अर्थ बताती हो, 
जसे--पह्ूज, पीताग्बर, हनूमान्‌, आदि ॥ 

२-अथेके भेदसे संज्ञाके तीन भेद हैं-जातिवाचक, व्यक्तिवाचक ओर भाववाचक ॥ 

(१) जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं-जिस के कहने से जातिमात्र का बोध 
हो, जेसे--मनुष्य, पशु, पक्षी, पहाड़, इत्यादि ॥ 

(२) व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हें जिस के कहने से केवल एक व्यक्ति( मरु- 
ख्यनाम )का बोध हो, जेसे--रामलार, नमेदा, रतलाम, मोहन, इत्यादि ॥ 

(३) भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिस से किसी पदार्थ का धम वा खभाव 


जाना जाय अथवा किसी व्यापार का बोध हो, जैसे--ऊंचाई, चढ़ाई, 
लेनदेन, बालपन, इत्यादि ॥ 


स्वेनामका विशेष वर्णन । 


सर्वनाम के मुख्यतया सात समेद हैं-पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय- 
वाचक, भ्रश्नवाचक, सम्बन्धवाचक, आद्रवाचक तथा निजवाचक । 
३-पुरुषवाचक सर्वेनाम उसे कहते हैं -जिस से पुरुष का बोध हो, यह तीन 
प्रकार का हे-उत्तमपुरुष, मध्यमपुरुष और अन्यपुरुष ॥ 
(१) जो कहनेवाले को कहे-उसे उत्तमपुरुष कहते हैं, जैसे में ॥ 


१६ जेनसम्पदायशिक्षा । 


(२) जो सुननेवाले को कह्टे-उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, जसे तू ॥ 
(३) जिस के विषयमें कुछ कहा जाय उसे अन्यपुरुष कद्दते हें, जैसे--वह, 
इत्यादि ॥ 

२-निश्रयवाचक सर्वनाम उसे कहते हें-जिससे किसी बात का निश्चय पाया जावे, 
इसके दो भेद हैं-निकटवर्ती ओर दूरवर्ती ॥ 
(१) जो पास में हो उसे निकटवर्ती कहते हैं, जेसे यह ॥ 
(२) जो दूर हो उसे दूरवर्ती कहते हैं, जैसे वह ॥ 

३-अनिश्चयवाचक सर्वेनाम उसे कहते हें-जिस से किसी बात का निश्चय न पाया 
जावे, जसे--कोई, कुछ, इत्यादि ॥ 

४-प्रश्नवाचक सर्वेनाम उसे कहते हैं-जिस से प्रश्न पाया जावे, जेसे--कोन, 
क्या, इत्यादि ॥ 

५-सम्बन्धवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं-जो कही हुई संज्ञा से सम्बन्ध बतलाचे, 
जसे--जो, सो, इत्यादि ॥ 

६-आद्रसूचक सर्वनाम उसे कद्दते हैं-जिस से आदर पाया जावे, जैसे--आप, 
इत्यादि ॥ 

७-निजवा चक सर्वनाम उसे कहते हैं-जिस से अपनापन पाया जावे, जेसे--- 
अपना इत्यादि ॥ 


विशेषण का विशेष वर्णन। 
विशेषण के मुख्यतया दो भेद हैं-गुणवाचक ओर संख्यावाचक ॥ 
१-गुणवाचक विशेषण उसे कहते हैं-जो संज्ञा का गुण प्रकट करे, जैसे-काला, 
नीला, ऊंचा, नीचा, लम्बा, आज्ञाकारी, अच्छा, इत्यादि ॥ 
२-संख्यावाचक विदेषण उसे कहते हैं-जो संज्ञा की संख्या बतावे, इस के चार 
भेद हैं-शुद्धसंख्या, कमसंख्या, आवृत्तिसंख्या, ओर संख्यांश ॥ 
(१) छुद्धसंख्या उसे कहते हैं जो पूणे संख्या को बतावे, जैसे एक, दो, चार ॥ 
(२) क्रमसंख्या उसे कहते हैं जो संज्ञा का क्रम बतलावे, जेसे--पहिला, 
दूसरा, तीसरा, चाथा, इत्यादि ॥ 
(३) आदृत्तिसंख्या उसे कहते हैं जो संख्या का गुणापन बतलावे, जैसे-दुगुना, 
चोगुना, इत्यादि ॥ 
(७) संख्यांश उसे कहते हैं जो संख्या का भाग बतावे, जैसे पंचमांश, आधा, 


तिहाई, चतुथाश, इत्यादि ॥ 
क्रिया का विदेष वर्णन । 


क्रिया उसे कहते हैं जिस का मुख्य अर्थ करना हे, अथोत्‌ जिस का करना, 
होना, सहना, इत्यादि अर्थ पाया जावे, इस के दो भेद हैं-सकमेक ओर अकमेक॥ 
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(५) सकर्भक क्रिया उसे कहते हैं-जो कर्म के साथ रहती है, अथोत्‌ जिस में 
क्रिया का व्यापार कतों में ओर फल कम में पाया जावे, जैसे-बारूक 
रोटी को खाता है, में पुस्तक को पढता हूँ, इत्यादि ॥ 

(२) अकमेक क्रिया उसे कहते हें-जिसमें कर्म नहीं रहता, अर्थात्‌ क्रिया का 
व्यापार ओर फल दोनों एकत्र होकर कर्ता ही में पाये जावें, जेसे लड़का 
सोता है, में जागता हूँ, इत्यादि ॥ 
स्मरण रखना चाहिये कि-क्रिया का काल, पुरुष और वचन के साथ नित्य 
सम्बन्ध रहता है, इस लिये इन तीनों का संक्षेप से वणन किया जाता हैः--- 


काल-विवरण | 
क्रिया करने में जो समय लगता है उसे कार कहते हैं, इस के मुख्यतया तीन 
भेद हैं-भूत, भविष्यत्‌ ओर वरतेमान ॥ 
4-भूतकाल उसे कहते हैं-जिस की क्रिया समाप्त हो गई हो, इस के छः सेद हैं- 
सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, आसब्नभूत, सन्दिग्धभूत और हेतुद्देतुमद्‌भूत ॥ 

(१) सामान्यभूत उसे कहते हें-जिस भूतकाल से यह निश्चय न हो कि-काम 
थोड़े समय पहिले हो चुका हे या बहुत समय पहिले, जैसे खाया, मारा, 
इत्यादि ॥ 

(२) पूर्णभूतत उसे कहते हें कि जिस से मालूम हो कि काम बहुत समय 
पहिले हो चुका हे, जसे-- खाया था, मारा था, इत्यादि ॥ 

(३) अपूर्ण भूत उसे कहते हैं जिस से यह जाना जाय कि क्रिया का आरंभ तो 
हो गया है परन्तु उस की समाप्ति नहीं हुईं है, जसे--खाता था, मारता 
था, पढ़ाता था, इल्यादि ॥ 

(४) आसन्नभूत उसे कहते हैं जिस से जाना जाय कि काम अभी थोड़े ही 
समय पहिले हुआ है, जैसे---खाया है, मारा है, पढ़ाया है, इत्यादि ॥ 

(५) सन्दिग्धभूत उसे कहते हैं जिस से पहिले हो चुके हुए कार्य में सन्देद 
पाया जावे, जैसे--खाया होगा, मारा होगा ॥ 

(६) हेतुहेतुमद्भूत उसे कहते हैं जिसमें काये ओर कारण दोनों भूत काल सें 
पाये जावें, अथोत्‌ कारण क्रिया के न होने से कार्य क्रिया का न होना 
बतलाया जावे, जैसे---यदि वह आता तो में कहता, यदि सुदृष्टि होती तो 
सुभिक्ष होता, इत्यादि ॥ 

२-भविष्यत्‌ कार उसे कहते हैं जिसका आरंभ न हुआ हो अथौोत्‌ होनेवाली 
क्रिया को सविष्यत्‌ कहते हैं, इसके दो भेद्‌ हैं--सामान्यभविष्यत्‌ और 
सम्भाव्यसविष्यत्‌ ॥ 
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(२) सामान्यभविष्यत्‌ उसे कहते हैं जिस के होने का समय निश्चित न हो 
जावे, जसे--में जाऊंगा, में खाऊंगा, इत्यादि ॥ 

(२) सम्भाव्यभविष्यव्‌ उसे कहते हैं जिसमें भविष्यत्‌ काठ और किसी बात 
की इच्छा पाई जावे, जसे---खाऊं, मारे, भावे, इत्यादि ॥ 

३-वरतमानकाल उसे कहते हैं जिस का आरम्भ तो हो चुका हो परन्तु समाप्ति न 
डुई हो, इस के दो भेद हैं-सामान्यवतेमान ओर सन्दिग्धवतेमान ॥ 

(१) सामान्यवतेमान उसे कहते हैं जहां कर्ता क्रिया को उसी समय कर रहा 
हो, जैसे-खाता हे, मारता है, पढ़ता है, इत्यादि ॥ 

(२) सन्दिग्धवरतेमान उसे कहते हैं जिस में प्रारंभ हुए काम में सन्देह पाया 
जैसे---खाता होगा, पढ़ता होगा, इत्यादि ॥ 

४-इनके सिवाय क्रिया के तीन भेद ओर माने गये हैं-पूर्वकालिका क्रिया, विधि- 
क्रिया ओर सम्भावनाथे क्रिया ॥ 

(५) पूर्वकालिका क्रिया से लिंग, वचन और पुरुष का बोध नहीं होता किन्तु 
उस का काल दूसरी क्रिया से बोधित होता है, जसे--पड़कर जाऊंगा, 
खाकर गया, इत्यादि ॥ 

(२) विधिक्रिया उसे कहते हैं जिस से आज्ञा, उपदेश वा प्रेरणा पाई जावे, 
जेसे---खा, पढ़, खाइये, पढ़िये, खाना चाहिये, इत्यादि ॥ 

(३) सम्भावना क्रिया से सम्भव का बोध होता है, जसे--खाऊं, पहूं, आ जावे, 
चला जावे, इत्यादि ॥ 

७-प्रथम कह चुके हैं कि क्रिया सकमेंक ओर अकमेक भेद से दो प्रकार की हे, 
उस में से सकमक क्रिया के दो सेद ओर भी हैं-कर्तृप्रधान ओर क्मप्रधान ॥ 

(१) कतृप्रधानक्रिया उसे कहते हैं-जो का के आधीन हो, अर्थात्‌ जिसके लिंग, 
और वचन कता के लिंग ओर वचन के अनुसार हों, जसे-रामचन्द्र पुस्तक को 
पढ़ता हे, लड़की पाठशाला को जाती है, मोहन बहिन को पढ़ाता हे, इत्या दि॥ 

(२) कमेंप्रधानक्रिया उसे कहते हैं कि जो क्रिया कमें के आधीन हो अथांत्‌ 
जिस क्रियाके लिंग ओर वचन कमे के लिंग ओर वचन के समान हों, 
जसे--रामचन्द्र से पुस्तक पढ़ी जाती हे, मोहन से बहिन पढ़ाई जाती 
है, फल खाया जाता है, इत्यादि ॥ 

पुरुष-विवरण । 
प्रथम वर्णन कर चुके हैं कि--उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष, ये 
३ पुरुष हैं, इन का भी क्रिया के साथ नित्य सम्बन्ध रहता है, जसे-में खाता हूं हम पढ़ते 


हैं, वे जावेंगे, वह गया, तू सोता था, तुम वहां जाओ, में आऊंगा, इत्यादि, पुरुष के 
साथ लिंग का नित्य सम्बन्ध हे इस लिये यहां किंग का विवरण भी दिखाते हैं:--- 
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लिंग-विवरण । 


१-जिस के द्वारा सजीव वा निर्जीव पदार्थ के पुरुषवाचक वा खत्रीवाचक होने की 
पहिचान होती हे उसे लिंग कहते हैं, लिंग भाषा में दो प्रकार के माने गये 
हें-पुलिंग ओर खीलिड्ड ॥ 
(५) पुल्लिंग--पुरुषबोधक शब्द को कहते हैं, जसे--मनुष्य, घोड़ा, कागज, 

घर, इत्यादि ॥ 
(२) खीलिंग--खीबोधक शब्द को कहते हैं, जसे--ख्री, कलम, घोड़ी, 
मेज़, कुर्सी, इत्यादि ॥ 

२-प्राणिवाचक शब्दों का लिंग उन के जोड़े के अनुसार लोकव्यवहार से ही 
सिद्ध है, जैसे--पुरुष, स्री, घोड़ा, घोड़ी, बेल, गाय, इत्यादि ॥ 

३-जिन अप्राणिवाचक शब्दों के अन्त में अकार वा आकार रहता है और जिन 
का आदिवही अक्षर त नहीं रहता, वे शब्द प्रायः पुछिंग होते हैं, जसे-- 
छाता, छोटा, घोड़ा, कागज, घर, इत्यादि ॥ 
( दीवार, कलम, स्लेट पेन्सिल, दील आदि शब्दों को छोड़कर ) ॥ 

४-जिन अप्राणिवाचक शब्दों के अन्तमें म, ई, वा त हो, वे सब खीलिंग होते हैं, 
जैसे--कलम, चिट्ठी, ककड़ी, दवात, जात, आदि ( घी, दही, पानी, खेत, 
पर्वत, आदि शब्दोंको छोड़कर ) ॥ 

७-जिन भाववाचक शब्दों के अन्त में आब, त्व, पन, ओर पा हो, वे सब पुलिंग 
होते हैं, जसे---चढ़ाव, मिलाव, मनुष्यत्व, लड़कपन, बुढ़ापा, आदि ॥ 

<-जिन भाववाचक शब्दों के अन्त में आई, ता, वट, हट हो, वे सब खीलिंग 
होते हैं, जसे---चतुराई, उत्तमता, सजावट, चिकनाहट, आदि ॥ 

७-समास में अन्तिम शब्द के अनुसार लिंग होता है, जसे--पाठशाला, 
पृथ्वीपति, राजकन्या, गोपीनाथ, इत्यादि ॥ 


वचन-वणन । 
१-वचन व्याकरण में संख्या को कहते हैं, इस के दो सेद हैं-एकवचन ओर बहुवचन ॥ 
(१) जिस शब्द से एक पदार्थ का बोध हो उसे एकवचन कहते हैं, जेसे--- 
लड़का पढ़ता है, वृक्ष हिलता हे, घोड़ा दोड़ता है, इत्यादि ॥ 
(२) जिस शब्द से एक से अधिक पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन 
कहते हैं, जसे--लड़के पढ़ते हैं, घोड़े दौडते हैं, इत्यादि ॥ 
२-कुछ शब्द कर्ता कारक में एकवचन में तथा बहुवचन में समान ही रहते हैं, 
जेसे--घर, जल, वन, वृक्ष, बन्धु, बान्धव, इत्यादि ॥ | 


२-पुछिंग से खीलिंग बनाने की रीतियों का वर्णन यहां विशेष आवश्यक न जानकर नहीं 
किया गया है, इस का विषय देखना हो तो दूसरे ब्याकरणोंको देखो ॥ 
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३-जहां एकवचन और बहुवचन में शब्दों में मेद नहीं होता वहां शब्दों के भागे 
गण, जाति, छोग, जन, आदि शब्दों को जोड़कर बहुवचन बनाया करते हें, 
जसे--प्रहगण, पण्डित लोग, मूढ जन, इत्यादि ॥ 
वचनोंका सम्बन्ध नित्य कारकों के साथ हे इसलिये कारकों का विषय संक्षेप 
से दिखाते हैं-हिन्दी में आंठ कारक माने जाते हैं---कत्ता, कमें, करण, सम्प्रदान, 
अपादान, सम्बन्ध, अधिकरण और सम्बोधन ॥ 


कारकों का वर्णन । 

१-कर्ता उसे कहते हैं जो क्रिया को करे, उस का कोई चिन्ह नहीं हे, परंतु सकमेक 
क्रिया के कर्ता के आगे अपूर्णधूत को छोड़कर शेष भूतों में “ने” का चिह्ध 
आता है, जेसे--लूड़का पढ़ता हे, पण्डित पढ़ाता था, परन्तु पूर्ण भूत आदि सें 
गुरु ने पढ़ाया था, इत्यादि ॥ 

२-कमे उसे कहते हैं जिसमें क्रिया का फल रहे, इस का चिदह्ठ “को? है. जैसे 
मोहन को बुलाओ, पुस्तक को पढ़ो, इत्यादि ॥ 

३-करण उसे कहते हैं जिस के द्वारा कतो किसी कार्य को सिद्ध करे, इस का 
चिह्न 'से! हे, जसे---चाकू से कलम बनाई, इलादि ॥ 

३-सम्प्रदान उसे कहते हैं जिस के लिये कर्ता किसी कार्य को करे, इस के चिह्न 
'को! के लिये हैं, जसे--मुझ को पोथी दो, छड़के के लिये खिलोना छाओ, 
इत्यादि ॥ 

७-अपादान उसे कहते हैं, कि जहां से क्रिया का विभाग हो, इस का चिह्न “से” 
है, जसे--बृक्ष से फल गिरा, घर से निकला, इत्यादि ॥ 

६-सम्बन्ध उसे कहते हैं-जिस से किसी का कोई सम्बन्ध श्रतीत हो, इस का 
चिह्न का, की, के, हे, जैसे राजा का घोडा, उस का घर, इत्यादि ॥ 

७-अधिकरण उसे कहते हैं-कि कर्ता ओर कमे के द्वारा जहां पर काये का करना 
पाया जावे, उसका चिद्ड में, पर, हे, जेसे---आसन पर बेठो, फूल में सुगन्धि 
है, चटाई पर सोओ, इत्यादि ॥ 

<-सम्बोधन उसे कहते हैं जिस से कोई किसी को पुकारकर या चिताकर 
अपने सम्मुख करे, इस के चिट्द--हे, हो, अरे, रे, इत्यादि हैं ॥ 
जसे--हे भाई, अरे नौकर, अरे रामा, अय लड़के, इत्यादि ॥ 


अव्ययों का विशेष वणन । 


प्रथम कह चुके हैं कि--अव्यय उन्हें कहते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक 
के कारण कुछ विकार नहीं होता हे, अब्ययों के छः भेद हैं क्रियाविशेषण, बन्धबो- 
धघक, उपसगे, संयोजक, विभाजक और विस्मयादिबोधक ॥ 


. ३-कोई लोग सम्बन्ध और सम्बोधन और लस्वीबन को कॉरक ने मोगव न मानकर शेष छः ही कारकोंको मानते है ॥ 








प्रथम अध्याय | २१ 


१-क्रियाविशेषण अव्यय वह है--जिस से क्रिया का विशेष, कार और रीति 
आदि का बोध हो, इस॑ के चार भेद हैं--काऊवाचक, स्थानवाचक, भाववा- 
चक और परिमाणवाचक ॥ 

(१) कालवाचक--समय बतलानेवाले को कहते हैं, जसे--भब, तब, जब, 
कल, फिर, सदा, शाम, प्रातः, परसों, पश्चात्‌, तुरन्त, सर्वदा, शीघ्र, 
कब, एकवार, वारंवार, इत्यादि ॥ 

(२) स्थानवाचक--स्थान बतलानेवाले को कहते हैं, जैसे--यहां, जहां, 

वहां, कहां, तहां, इधर, उधर, समीप, दूर, इत्यादि ॥ 

(३) भाववाचक उन को कहते हैं--जो भाव को प्रकट करें, जसे-अचानक. 
अर्थात्‌, केवल, तथापि, वृथा, सचमुच, नहीं, मत, मानो, हां, खयम , 
झटपट, ठीक, इत्यादि ॥ 

(४) परिमाणवाचक--परिमाण बतछानेवालों को कहते हैं, जसे--अल्यन्त, 
अधिक, कुछ, प्रायः, इत्यादि ॥ 

२-सम्बन्धबोधक अव्यय उन्हें कहते हैं--जो वाक्य के एक शब्द का दूसरे शब्दके 
साथ सम्बन्ध बतलाते हैं, जसे--भागे, पीछे, संग, साथ, भीतर, बदले, तुल्य, 
नीचे, ऊपर, बीच, इत्यादि ॥ 


३-उपसगों का केवल का प्रयोग नहीं होता हे, ये किसी नकिसी के साथ ही में 
रहते हैं, संस्कृत में जो--प्र आदि उपसर्ग हैं वे ही हिन्दी में समझने 
चाहियें, वे उपसगें ये हें-.प्र, परा, अप, सम्‌ , अनु, अब, निस्‌ , निर्‌, दुस्‌ , 
दुर, वि, आ, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत्‌ , प्रति, परि, अभि, उप ॥ 

४-संयोजक अव्यय उन्हें कहते हें-जो अव्यय पदों वाक्यों वा वाक्यखंडों में आते 
हैं ओर अन्वय का संयोग करते हैं, जैसे--और, यदि, अथ, कि, तो, यथा, 
एवम्‌, भी, पुनः, फिर, इत्यादि ॥ 

७५-विभाजक अव्यय उन्हें कहते हैं जो अव्यय पदों वाक्यों वाक्यखण्डों के मध्य 
में आते हैं ओर अन्वय का विभाग करते हैं, जैसे--अथवा, परन्तु, चाहे, 
क्या, किन्तु, वा, जो, इत्यादि ॥ 

<-विस्मयादिबोधक अव्यय उन्हें कहते हैं जिनसे--अन्तःकरण का कुछ भाव या 
दशा प्रकाशित होती हे, जेते--आह, हहह, ओहो, हाय, धन्य, छीछी, फिस, 
घिकू, दूर, इत्यादि ॥ 


यह प्रथमाध्याय का शब्दविचार नामक चोथा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


श्र्‌ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


पाँचवा प्रकरण । 


वाक्यविचार । 


पहिले कहचुके हैं कि--पदों के योग से वाक्य बनता है, इस में कारकंस हित 

संज्ञा तथा क्रिया का होना अति आवश्यक है, वाक्य दो प्रकार के होते हैं--णएक 

कतृप्रधान ओर दूसरा कमेग्रधान ॥ 

१-जिसमें कतो प्रधान होता है उस वाक्य को कठृप्रधान कहते हैं, इस प्रकार के 
वाक्य में यद्यपि आवश्यकता के अनुसार सब ही कारक आ सकते हैं परन्तु 
इस में कर्ता और क्रिया का होना बहुत जरूरी है ओर यदि क्रिया सकमेक 
हो तो उस के कमे को भी अवश्य रखना चाहिये ॥ 

२-वाक्य में पदोंकी योजना का क्रम यह है कि---वाक्य के आदि में कर्ता अन्त 
में क्रिया ओर दोष कारकों की आवश्यकता हो तो उन को बीच में रखना 
चाहिये ॥ 

३-पदों की योजना में इस बात का विचार रहना चाहिये कि--सब पद ऐसे 
झुदछ ओर यथास्थान पर, रखना चाहिये कि उन से अर्थ का सम्बन्ध ठीक 
अतीत हो, क्योंकि पद असम्बद्ध होने से वाक्य का अर्थ ठीक न होगा और 
वह वाक्य अशुद्ध समझा जायगा ॥ 

४-शुद्ध वाक्य का उदाहरण यह है कि-राजाने बाण से हरिण को मारा, इस 
कतृप्रधान वाक्य में राजा कर्ता, बाण करण, हरिण कमे ओर मारा, यह 
सामान्य भूतकी क्रिया है. इस वाक्य में सब पद झुद्ध हैं ओर उन की योजना 
भी ठीक है, क्‍योंकि एक पद्‌ का दूसरे पद के साथ अन्वय है, इस लिये 
सम्पूर्ण वाक्य का 'राज़ा के बाण से हरिण का मारा जाना! यह अर्थ हुआ ॥ 

७४-व्याकरण के अनुसार पदयोजना ठीक होने पर भी यदि पद्‌ असम्बद्ध हों तो 
वाक्य अशझ्ुद्ध माना जाता है, जेसे--वनिया वसूले से कपड़े को सीता हे, 
इस वाक्य में यद्यपि सब पद कारकसहित शुद्ध हैं तथा उनकी योजना भी 
यथास्थान है परन्तु पद असम्ब्रद्ध है अर्थात्‌ एक पद का अर्थ दूसरे पद के 
साथ अर्थ के द्वारा मेल नहीं रखता है, इस कारण वाक्य का कुछ भी अर्थ 
नहीं निकलता है, इसलिये ऐसे वाक्यों को भी अशुद्ध कहते हैं ॥ 

<-जेसे कर्तृप्रधान वाक्य में कर्ता का होना आवश्यक है वैसे ही कर्मप्रधान वाक्य 
में कमें का होना भी आवश्यक है, इस में कर्ता की विशेष आकांक्षा नहीं 


रहती है, इस कमेग्रधान वाक्य में भी शेष कारक कर्म ओर क्रिया के बीच 
में यथास्थल रक्खे जाते हैं ॥ 


७-कमेप्रधान वाक्य में यदि कतों के रखने की इच्छा हो तो करण कारक के 
चिन्ह 'से” के साथ लाना चाहिये, जैसे--लड़के से फल खाया गया, गुरु से 
शिष्य पढ़ाया जाता हे, इत्यादि ॥ 


प्रथम अध्याय | श्र 


<-वाक्‍्य में जिस विशेष्यका जो विशेषण हो उस विशेषण को उसी विदोष्य से 
पहिले लाना चाहिये, ऐसी रचना से वाक्य का अर्थ शीघ्र ही जान लिया 
जाता हे, जसे--निर्देयी सिंह ने अपनी पेनी दाड़ों से इस दीन हरिण को 
चाबडाला, इस वाक्य में सब विशेषण यथास्थान पर हैं, इस लिये वाक्यार्थ 
शीघ्र ही जान लिया जाता हे ॥ 
4६-यदि विशेषण अपने विदेष्य के पूर्व न रक्खे जांय तो दूरान्वय के कारण अर्थ 
समझने में कठिनता पड़ती है, जसे--बड़े बैठा हुआ एक लड़का छोटा घोड़े 
पर चला जाता हे | इस वाक्य का अर्थ बिना सोचे नहीं जाना जाता, परन्तु 
इसी वाक्य में यदि अपने २ विशेष्य के साथ विशेषण को मिला देँं-तो शीक्र 
ही अर्थ समझ में आ जायगा, जेसे एक छोटा लड़का बड़े घोड़े पर बेठा चला 
जाता है, यद्यपि ऐसे वाक्य अश्ुुद्ध नहीं माने जाते हें, किन्तु छिष्ट माने 
जाते हैं ॥ 
१०-जब वाक्य में कताो ओर क्रिया दो ही हों तो कतो को उद्देश्य ओर छिया को 
विधेय कहते हैं ॥ 
११-जिस के विषय में कुछ कहा जावे उसे उद्देश्य कहते हैं ओर जो कहा जावे 
उसे विधेय कहते हैं, जसे-बेल चलता हे, यहां बैल उद्देय ओर चलता हे यहां 
विधेय हे ॥ 
१ २-उद्देश्य को विशेषण के द्वारा ओर विधेय को क्रियाविशेषण के द्वारा बढा 
सकते हैं, जैसे अच्छा लड़का शीघ्र पढता है ॥ 
१३-यदि कतों को कह कर उसका विशेषण किया के पूर्व रहे तो कता को उह्ेइय 
और विशेषणसहित क्रिया को विधेय कहेंगे, जसे-कपड़ा मेला हे, यहां 
कपड़ा उद्देय और मेला हे विधेय हे ॥ 
१४-यदि एक क्रिया के दो कर्ता हों ओर वे एक दूसरे के विदेष्य विशेषण न हो 
सकें तो पहिला कर्ता उद्देय ओर दूसरा कतो क्रियासहित विधेय माना 
जाता है, जेसे--यह मनुष्य पशु हे, यहां 'यह मनुष्य” उद्देय और “पशु 
है! विधेय जानो ॥ 
१०-जो दाब्द कर्ता से सम्बन्ध रखता हो उसे कतों के निकट और जो क्रिया से 
सम्बन्ध रखता हो उसे क्रिया के निकट रखना चाहिये, जसे-मेरा टट्टू जंगल 
में अच्छीतरह फिरता है, इत्यादि ॥ 
१ ६-विशेषण संज्ञा के पूर्व ओर क्रियाविशेषण क्रिया के पूर्व रहता हे, जेसे-अच्छा 
लड़का शीघ्र पढ़ता हे ॥ 
१७-पूर्वकालिका क्रिया उसी क्रिया के निकट रखनी चाहिये जिससे वाक्य पूर्ण हो, 
जैसे-लड़का रोटी खाकर जीता है ॥ 
१<-वाक्य में प्रश्षवाचक सर्वनाम उसी जगह रखना चाहिये जहां मुख्यस्रापूर्वक 
प्रश्न हो, जैसे-यह कोन मनुष्य हे जिसने मेरा भरा किया ॥ 


२४: जैनसम्पदायशिक्षा । 


१९-यदि एक ही क्रिया के जुदे २ रिंग के अनेक कता हों तो क्रिया बहुवचन हो 
जाती है, तथा उस का लिंग अन्तिम कर्ता के छिंग के अनुसार रहेगा, जैसे- 
बकरियां, घोड़े ओर बिल्ली जाती हैं ॥ 

२०-यदि एक ही क्रिया के अनेक कर्ता लिंग ओर वचन में एक से न हों परन्तु 
उन के समुदाय से एकवचन समक्षा जाय तो क्रिया भी एकवचनान्त होगी, 
ओर यदि बहुवचन समझा जाय तो क्रिया भी बहुवचनान्त होगी, जसे-मेरा 
धन माल और रुपये पेसे आज मिलेंगे। मेरे घोड़े बैल ऊंट ओर बिल्ली खो 
गई ॥ 

२१-आदर के लिये क्रिया में बहुवचन होता है, चाहें आदरसूचक शब्द कर्ता 
के साथ हो वा न हो, जेसे--राजाजी आये हैं, पिताजी गये हैं, आप वहां 
जावेंगे, इत्यादि ॥ 

२२-यदि एक किया के बहुत कम हों ओर उन के बीच में विभाजक शब्द रहे तो 
क्रिया एकवचनान्त रहेगी, जैसे-- मेरा भाई न रोटी, न दाल, न भात, खावेगा॥ 

२३-यदि एक क्रिया के उत्तम, मध्यम ओर अन्य पुरुष कतो हों तो क्रिया उत्तम 
पुरुष के अनुसार ओर यदि मध्यम, तथा अन्य पुरुष हों तो मध्यम पुरुष के 
अनुसार होगी, जैसे---तुम, वह और मैं चलूंगा । तुम ओर वह जाओगे ॥ 

२४-वाक्य में कभी २ विशेषण भी क्रियाविशेषण हो कर आता हे, जिसे--- 
घोड़ा अच्छा दोड़ता हे, इत्यादि ॥ 

२०-वाक्य में कभी २ कर्ता, कम तथा क्रिया गुप्त भी रहते हे, जसे--खेलता 

है, दे दिया, घर का बाग ॥ 

२६-सामान्यभूत, पूर्णभूत, आसन्नभूत ओर सन्दिग्धभूत, इन चार कालों में 
सकमेक क्रिया के आगे "ने! चिन्ह रहता है, परन्तु अपूर्णभूत और हेतुहेतु- 
मद्भूत में नहीं रहता है, जसे--में ने दिया, उस ने खाया था, छड़के ने 
लिया है, भाई ने दिया होगा, माता खाती थी, इल्यादि ॥ 

२७-बकना, बोलना, भूलना, जनना, जाना, ले जाना, खा जाना, इन सात 
क्रियाओं के किसी भी काल में कतो के आगे “ने” नहीं आता है ॥ 

२८-जहां उद्देश्य विरुद्ध हो वहां वाक्य असंभव समझना चाहिये, जेसे--भाग 
से सींचते. हैं, पानी से जलाते हैं, इत्यादि ॥ 
यह प्रथमाध्याय का वाक्यविचार नामक पांचवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 

इति श्रीजन श्रेताम्बर धर्मोपदेशक, यतिप्राणाचार्य, विवेकलब्धिशिष्य, 
शीलसोभाग्य-निर्मितः-जैनसम्प्रदायशिक्षायाः 
प्रथमोषध्यायः ॥ 


द्वितीय अध्याय । २७५ 
हितीय अध्याय । 


“---०<49£$0£482<<क्‍*-- 
अथस प्रकरण । 
चाणक्यनीतिसारदोहावलि 
>गन्62/४टमे- 
मड़लाचरण । 


श्रीगुरुदेव प्रताप से, होत मनोरथ सिद्धि । 

घन ते ज्यों तरु वेल दल, फूल फलन की बृद्धि ॥ १॥ 
बालबोध के कारणे, नीति करूं परकास । 

दोहा उन्द बनाय के, सुगम करूं मं जास ॥ २॥ 


भावार्थ--विद्या को बतछाकर--इसभव ओर परभव में सुखी करनेवाले 
श्रीपरम गुरु महाराज के प्रताप से मनुष्य को मनोवाजञ्छित सिद्धि प्राप्त होती है, 
जैसे मेघ के बरसने से वृक्ष, बेल, दल, फल और फूल आदि की दृद्धि होती है 
॥ १ ॥ बुद्धिमानों ने संस्कृत में जिस नीतिशासत्र को प्रकाशित किया है, उसी को 
में बालकों को बोध होने के लीये दोहा छन्द्‌ में बनाकर सुगम रीति से प्रकाशित 
करता हूँ ॥ २॥ 


शासत्र पठन से होत हे, कीरति इस जग मान | 
सुखी होत परलोक में, शासत्र गुरूगम जान ॥ ३ ॥ 
शास्त्र के पढ़ने से इस लोक में कीर्ति होती हे ओर जिस का इस लोक में यश 
है वह परलोक में भी सुखी होता हे, इस लिये शास्त्र गुरु के द्वारा अवश्य पढ़ना 
चाहिये ॥ ३ ॥ 
इटम पढ़न उद्यम करो, इद्ध काय पयन्त । 
इल्म पढ़े पहुंचे जहां, नहिं पहचें धनवन्त ॥ ४ ॥। 
बुढ़ापा आ जावे तब भी विद्या पढ़ने का उद्यम करते ही रहना चाहिये, देखो! 
जिस जगह धनवान्‌ नहीं जा सकता उस जगह विद्यावान्‌ पहुँच सकता है ॥ ४ ४ 
सत्य शासत्र के श्रवण से, चीन्हें धर्म सुजान । 
कुमति दूर व्है ज्ञान हो, मुक्ति ज्ञान से मान ॥ ५॥ 


३ ज० सं० 


२६ जनसम्प्रदायशिक्षा । 


सच्चे शासत्र के सुनने से बुद्धमानू जन धर्म को अच्छी तरह पहिचानते हैं, 
दासत्र के श्रवण से खराब बुद्धि दूर होकर ज्ञान होता है ओर ज्ञान से मुक्ति 
अथात्‌ अक्षय सुख मिलता है ॥ ५ ॥ 
नहिं होवे जिस शास्त्र से, धर्म प्रीति वेराग । 
९९७ है 
निकमा श्रम तहेँ क्‍यों करो, इथा लव ज्यों काग ॥ ६ ॥ 
जिस शास्त्र के सुनने से न तो वेराग्य हो ओर न धर्म में ही प्रीति हो, ऐसे 
शास्त्र में व्यर्थ परिश्रम नहीं करना चाहिये, क्योंकि उस का पढ़ना काकभाषा के 
समान हे ॥ ६ ॥ 
पैसा दे मेथुन करे, भोजन पर आधीन । 
खण्ड खण्ड पण्डित पनो, जान विडम्बन तीन ॥ ७॥ 
द्रव्य खर्च कर मैथुन करना, पराये वश होकर भोजन करना ओर अधूरे २ शास्त्र 
सीखना, इन तीन बातों से मनुष्य की विडम्बना ( फजीहत ) होती है ॥ ७ ॥ 
चरण एक वा अ््ध पद, नित्य सुभाषित सीख । 
मूरख हू पण्डित हुव, नदियन सागर दीख ॥ ८ ॥ 
एक पाद अथवा आधा पद भी प्रतिदिन सुभाषित का सीखने से मूख भी 
पण्डित हो सकता है, जैसे देखो ! बहुत सी नदियों के इकट्ठे होने पर सागर भर 
जाता है ॥ ८ ॥ 
महा वृक्ष को सेविये, फूल छाया जुत जोय । 
देव कोप करि फल हरे, रुके न छाया कोय ॥ ९॥ 
बड़े वृक्ष का सेवन करना चाहिये जो कि फल और छाया से युक्त हो, यदि 
देव के कोप से फल न मिले तो भी छाया को कौन रोक सकता है ॥ ९ ॥ 
गुरु छाया अरु तात की, बड़े आ्रात की छांह। 
राजमान छाया गहिर, दुलेम है जहँ ताँह ॥ १० ॥ 
गुरु की छाया, बाप की छाया, बड़े भाई की छाया और राजा से आदर मिल- 
नेरूप छाया ( ये छाया मिलने से जगत्‌ में सब प्रकार से मनुष्य खुश रहता हे 
परन्तु ) ये छाया हर जगह मिलनी कठिन हैं ॥ १० ॥ 
नदी तीर जो तरु रूग्यो, विन अंकुश जो नारि। 
राजा मज्रीहीन जो, तिहँ विनसे निरधारि ॥ ११ ॥ 
नदी के किनारे पर लगा हुआ वृक्ष, बिना अंकुश की स्री, ओर मन्नीहीन 
राजा, ये तीनों प्रायः नष्ट हो जाते हैं ॥ ११ ॥ 


द्वितीय अध्याय । २७ 


अतिहिं दान तें बलि बँध्यो, दुर्योधन अति गे । 
अति छवि सीता हरण भो, अति तजिये थल सर्व ॥ १२॥ 
बहुत दान के कारण बलिराजा ८ विष्णुकुमार मुनि के हाथ से ) बांधा गया, 
बहुत अहंकार के करने से दुर्योधन का नाश हुआ और बहुत छबि के कारण सीता 
हरी गड्ढे, इस लिये अति को सब जगह छोड़ना चाहिये ॥ १२ ॥ 
क्षमा खड़ जिन कर गद्यो, कहा करें खल कोय । 
विन इधन महि अग्नि परि, आपहि शीतल होय ॥ १३ 
क्षमारूपी तलवार जिस के हाथ में हे उस का कोई दुष्ट क्या कर सकता है, 
जेसे इंधनरहित शथिवी पर पड़ी हुईं अभि आप ही बुझ जाती है ॥ १३ ॥ 
धर्मी राजा जो हुवे, अथवा पापी जार॥ 
प्रजा होत तिहि देश की, राजा के अनुसार ॥ १४ ॥ 
राजा धर्माव्मा हो तो उस की प्रजा भी धमे की रीति पर चलती हे, राजा 
अधर्मी अथवा जार हो तो उस की प्रजा भी चेसी ही हो जाती है. तात्पर्य यह 
कि-जसा राजा होता है उस देश की प्रजा भी वेसी हो जाती है ॥ १४ ॥ 
हें 6९० _ कई) निरबृद्धि 
बुद्धिगम्य सब शात्र हैं नाहँ पावे निरबुद्धि ॥ 
नेत्रवन्त दीपक लखे, नेत्रह्दीन नहिं सुद्धि ॥ १५ ॥ 
आपनी बुद्धि ही शास्त्र पढ़कर भी ज्ञान का प्रकाश करती हे, किन्तु बुद्धिहीन 
को शास्त्र भी कुछ छाभ नहीं पहुंचा सकता है, जैसे--दीपक नेत्रवाले के लिये 
चांदना करता है परन्तु अन्धे को कुछ भी लाभ नहीं पहुंचाता हे ॥ १५ ॥ 


पण्डित पर उपदेश में, जग में होत अनेक ॥ 


चले आप सतमागे में, सो लाखन में एक ॥ १६॥ 
दूसरे को उपदेश देने में पण्डित ( चतुर ) संसार में अनेक देखे जाते हैं, 
परन्तु आप अच्छे मार्ग में चलनेवालरा छाखों में एक देखा जाता है ॥ १६ ॥ 
नहीं देव पाषाण में, दारु मत्तिका माहि ॥ 
[ पके ९ 
देव भाव मांहीं बसे, भाव मूल सब माँहि ॥ १७ ॥ 

न तो पत्थर में देव हे, न लकड़ी और मिट्टी में देव है, किन्तु देव केवल 
अपने भाव में हे ( अथोत्‌ जिस देव पर अपना भाव होगा वैसा ही फल वह देव 
अपनी भक्ति के अनुसार दे सकेगा ) इसलिये सब में भाव ही मूल ( कारण ) 
समझना चाहिये ॥ १७ ॥ 


१-श्स की कथा त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रादि अन्थों में लिखी है॥ २--इसी लिये “यथा 
राजा तथा प्रजा” यह लोकोक्ति भी संसारमें प्रसिद्ध है ॥ 


२८ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


क्षमा तुल्य कोइ तप नहीं, सुख सन्‍्तोष समान ॥। 


नाईँ तृष्णा सम व्याधि हू, धर्म दया सम आन ॥ १८॥ 
क्षमा के बरावर कोई तप नहीं, सनन्‍्तोष के बराबर कोई सुख नहीं, तृष्णा के 
समान कोड रोग नहीं ओर दया के समान कोई धर्म नहीं हे ॥ १८ ॥ 


ठृष्णा वेतरणी नदी, यम है क्रोध जु दोष ॥ 
कामघेनु विद्या सही, नन्दन वन सनन्‍्तोष ॥ १९॥ 
तृष्णा वेतरणी नदी के समान है ( अथोत्‌ इस की थाइ नहीं मिलती हे ), को- 
धघरूपी दोप यमराज के सदश हे, विद्या कामघेनु के समान है (अथात्‌ सब प्रका- 
रके वांछित फल देने वाली हे ) ओर सन्‍्तोष नन्‍्दून वन के समान है € अथोत 
सुख ओर विश्राम का बाग है )॥ १९ ॥ 
गुण पूछहु तजि रूप को, कुछ तजि पूँछहु शील ॥ 
विद्या तजि सिघि पूंछिये, भोग पूछ धन ढील ॥| २० ॥ 
रूप को छोड़कर विद्या को पूंछो, कुल को छोड़कर शील को पूंछो, विद्या को 
छोड़कर सिद्धि को पूंछो तथा धन को छोड़कर भोग को पूंछो, ( अथोत्‌ यदि 
गुणवान्‌ हे तो रूप हो तो क्या, अच्छा शीछवान्‌ अर्थात्‌ आचारवानू पुरुष है तो 
उस की जाति से क्या प्रयोजन हे अथीत्‌ जाति उत्तम हो तो क्या और उत्तम न 
हो तो क्या, जो प्रद्यक्ष सिद्धि दिखलाता हे तो उस की विद्या का क्या पूंछना 
और सदा भोग करता हे, अर्थात्‌ खाता खरचता हे तो फिर उस के पास धन 
का क्या पूंछना )॥ २० ॥ 


गुण आभूषण रूप को, कुल को शील संयोग ॥ 
विद्या भूषण सिद्धि है, धन को भूषण भोग ॥ २१॥ 


रूप का भूषण ( गहना ) गुण है, जाति का भूषण शील (अच्छा चाल चलन) 
है, विद्या का भूषण सिद्धि हे ओर धन का भूषण भोग है (तात्पर्य यह है कि 
गुण के बिना रूप किसी काम का नहीं, सिद्धि के बिना विद्या कुछ काम की 
नहीं ओर भोग के बिना धन किसी काम का नहीं है ) ॥ २१ ॥ 


भूमि पव्यों जल होत शुचि, पतित्रत से शुचि नार ॥ 


प्रजापाल राजा शुची, विग्र संतोष सुधार ॥ २२॥ 
घ्थिवी पर पड़ा हुआ जल पवित्र हे, पतिब्रता अर्थात्‌ शीलवती र्री पवित्र हे, 
प्रजा की पाछ॒ना करनेवाला राजा पवित्र हे, तथा सन्‍्तोष रखनेवाला ब्राह्मण 
पवित्र हे ॥ २२ ॥ 


१--दया का लक्षण ९१ वें दोह्दे की व्याख्या में देखो ॥ 


द्वितीय अध्याय । २९ 


विन लिम्पी वसुधा सकल, शुची होत मन मान ॥ 
जहँ लिम्पी तहेँ फेर हू, लिम्पे वह शुचि थान ॥ २३ ॥ 
विना लिपी हुईं एथिबी पवित्र होती हे, जहां लिपी हुईं हो वहां फिर लीपने 
से वह स्थान पवित्र होता हे ॥ २३ ॥ 


कृषि देखो पहिले प्रहर, दूजे घर सम्भाल ॥ 
धन देखो तीजे ग्रहर, नित ग्रति पुत्र निहाल ॥ २४॥ 
पहिले प्रहर में अर्थात्‌ प्रातःकाल खेती का काम देखना चाहिये, दूसरे प्रहर 
में अर्थात्‌ दोपहर को घर का काम देखना चाहिये, तीसरे प्रहर में धन ( माल ) 
का काम देखना चाहिये और पुत्र तथा पुन्नी को प्रतिसमय देखते रहना 
चाहिये, तात्पयं यह हे कि, यदि घर का स्वामी इन सबको नहीं देखेगा तो ये 
सब अवदय बिगड़ जांयगे ॥ २४ ॥ 


कहा करे मतिवन्त अरु, शूर वीर कवि राज ॥ 
देव जु छल देखत रहै, करे विफल सब काज ॥ २५ ॥ 
बुद्धिमानू-शूर वीर ओर बड़ा कवि ( शास्त्र पढ़ा हुआ पण्डित ) सी क्‍या कर 
सकता हे-यदि देव ( कमें की गति ) ही छल करके सब काम को निष्फल कर 
रहा हो ॥ २७ ॥ 


सब उपकार करो सही, दो धन दान जु कोय ॥ 
लाड़ लड़ाओ बहुत ही, नहिं वश भाणज होय ॥ २६ ॥ 
बहुत उपकार भी किया जाय ओर सब प्रकार का धन माल भी दिया जाय 
तथा प्रीति से लाइ भी किया जाय तो सी भानजा ( बहिन का पुत्र ) वश में 
नहीं होता ( अपनी आज्ञा में नहीं चलता ) हे ॥ २६ ॥ 


भगिनीसुत अधिकार में, कबहुँ न दीजे काम ॥। 


कछु दिन बीते बाद ही, होय वहा रिपु वाम ॥ २७ ॥ 
समझदार मनुष्य को चाहिये कि अपनी बहिन के पुत्र के अधिकार में कभी 
घर का काम न सोंपे, क्योंकि कुछ दिन बीतने पर वह समय पाकर महाशत्रु 
तथा उल्टा ( विरुद्ध ) हो जाता हे ॥ २७ ॥ 


१--हस का तात्परय यह है कि वेसे तो बिना लिपी हुईं सव ध्रथिवी सर्वदा पवित्र हि मानी जाती 
है, क्योंकि पृथिवी और जल आदि पदार्थ खभाव से ही शुद्ध माने गये हैं, परन्तु जिस खान में 
लीप पोत कर कोई कार्यविशेष किया गया है अतः वह स्थान उस कार्यविशेष के संसर्ग से अशुद्ध 
होने के कारण फिर लीपने से शुरू माना जाता है॥ २--तात्परय॑ यह है कि कर्म की गति के 
उलटे होने से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। 


३० जनसम्पदायशिक्षा । 


जिस नर को कुंठ शील अरु, विद्या जानी नोहि ॥ 
नहिं करिये विश्वास तिहिं, चतुर पुरुष मन माहि ॥ २८ ॥ 
जिस मनुष्य का शील, कुछ ओर विद्या न मालूम हो, उस का चतुर पुरुषों 
को विश्वास नहीं करना चाहिये ॥ २८ ॥ 


प्रीति कहा मझ्ार सों, कह राजा सों श्रीति ॥ 


गणिका सों पुनि प्रीति कह, कह जाचक की प्रीति ॥ २९॥ 
माजोर ( बिल्ली ) के संग प्रीति क्या है (वच्यूथथ हे ), राजा के साथ भी 
प्रीति क्या हे ( यह भी व्यर्थ हे, क्योंकि राजा लोग पिशुनों अर्थात्‌ चुगलखोरों 
के कहने से आगा पीछा न विचार कर थोड़ी सी बात पर ही शीघ्र ही आंख 
बदल लेते हैं ), वेइया से भी क्या प्रीति हे ( यह भी व्यर्थ हे, क्‍योंकि वह 
तो केवल द्वव्य से प्रीति रखती हे, उस का जो कुछ हाव भाव और प्रेम है सो 
केवल रूपचन्द के लिये हे ») ओर याचक ( भीख मागने वाले ) से भी क्‍या 
प्रीति हे ( यह भी व्यर्थ रूपही है, क्योंकि इस से भी कुछ प्रयोजन की सिद्धि 
नहीं हो सकती हे किन्तु लघुता ही होती है ) ॥ २९ ॥ 


नर चित कों दुख देत हैं, कुच नारी के दोय ॥ 
होत दुखी वह पड़न तें, इस विधि सब को जोय | ३० ॥ 
देखो ! स्त्रियों के दोनों कुच पुरुषों के चित्त को दुःख देते हैं, आखिरकार 

वे आप भी दुःख पाकर नीचे को गिरते हैं, इसी प्रकार सब को जानना चाहिये, 
अथात्‌ जो कोई मनुष्य किसी को दुःख देगा अन्त में वह आप भी सुख कभी 
नहीं पावेगा ॥ ३० ॥ 

सिंघरूप राजा हुवे, मत्री बाघ समान ॥ 

चाकर गीध समान तब, प्रजा होय क्षय मान ॥ ३१॥ 


राजा सिंह के समान द्वो अथांत्‌ प्रजा के सब धन माल को छूटने का ही 
खयाल रवखे, मन्नी बाघके समान हो अथांत्‌ रिश्वत खाकर झूठे अभियोग को 
सच्चा कर देवे अथवा वादी ओर भ्रतिवादी ( मुदं ओर मुद्दायछा ) दोनों से 
घूष खा जावे ओर चाकर छोग गीध के समान हों अथोत्‌ भ्रजा को ठगने वाले 
हों तो उस राजा की प्रजा अवश्य नाश को प्राप्त हो जाती है ॥ ३१ ॥ 


उपज्यो धन अन्याय करि, दशहिं बरस ठहराय ॥ 
सबहि सोलवें वर्ष लो, मूल सहित विनसाय ॥ ३२२ ॥ 


श्ननिकिन प“पक्‍स्‍ताताला हि 


२--छोटा नाहर ॥ 


द्वितीय अध्याय | ३१ 


अन्याय से कमाया हुआ धन केवल दश वर्ष तक रहता हे, ओर सोलहदें 
वर्ष तक वह सब धन मूलसहित नष्ट हो जाता है ॥ ३२ ॥ 


विद्या में व्हे कुशल नर, पावे का सुजान ॥ 
द्रव्य सुभाषित को हुं पुनि, संग्रह करि पहिचान ॥ ३३॥ 
विद्या में कुशल होकर सुजान पुरुष अनेक कलाओं को पा सकता है जर्थात्‌ 

विद्या सीखा हुआ मनुष्य यदि सब प्रकारका गुण सीखना चाहे तो उस को 
वह गुण शीघ्र ही प्राप्त हो सकता है, फिर-विद्या पढ़े हुये मनुष्य को चतुराई 
प्राप्त करनी हो तो--सुभाषित ग्रन्थ ( जो कि अनेक शास्त्रों में से निकाल कर 
बुद्धिमान श्रेष्ठ कवियों ने बनाये हैं, जेसे--चाणक्यनीति, भतृहरिशतक ओर 
सुभापितरल्रभाण्डागार आदि ) सीखने चाहिये, क्योंकि जो मनुष्य सुभाषित्तमय 
द्रव्य का संग्नह नहीं करता हे वह सभा के बीच सें अपनी वाणी की विशेषता 
( खूबी ) को कभी नहीं दिखला सकता हे ॥ ३३ ॥ 

शूर वीर पण्डित पुरुष, रूपवती जो नार ॥ 


ये तीन हूँ जहँ जात हैं, आदर पावें सार ॥ ३४ ॥ 

झूर वीर पुरुष, पण्डित पुरुष ओर रूपवती ख्री, ये तीनों जहां जाते हैं, वहीं 
सम्मान ( आदर ) पाते हैं ॥ ३४ ॥ 

नृप अरु पण्डित जो पुरुष, कबहूँ न होत समान ॥ 

राजा निज थल मानिये, पण्डित पूज्य जहान ॥ ३५॥ 

राजा ओर पण्डित, ये दोनों कभी तुल्य नहीं हो सकते हैं ( अथोन्‌ पण्डित 
की बराबरी राजा नहीं कर सकता है ), क्योंकि राजा तो अपने ही देश में 
माना जाता हे ओर पण्डित सब जगत्‌ में मान पाता है ॥ ३७ ॥ 


रूपवन्त जो मूखे नर, जाय सभा के बीच ॥ 


मोन गहे शोभा रहे, जेसे नारी नीच ॥ ३६॥ 

विद्यारहित रूपवान्‌ पुरुष को चाहिये कि-किसी सभा € दुबार ) में जाकर 
मुंह से अक्षर न निकाले ( कुछ भी न बोले ), क्‍योंकि मौन रहने से उस की 
शोभा बनी रहेगी, जैसे दुष्टा खरी को यदि उस का पति बाहर न निकलने देवे तो 
घर की शोभा ( आबरू ) बनी रहती है ॥ ३६ ॥ 


कहा भयो जु विशाल कुल, जो विद्या करि हीन॥ 


सुर नर पूजहि ताहि जो, मेधावी अकुलीन ॥ ३७ ॥ 

जो मनुष्य विद्याहीन है, उप्त को उत्तम जाति में जन्म छेने से भी क्‍या 
सिद्धि मिल सकती है, क्योंकि देखो ! नीच जातिवाला भी यदि विद्या पढ़ा है 
तो उस की मनुष्य ओर देवता भी पूजा करते हैं ॥ ३७ ॥ 


१--हस बात को वर्तमान में प्रलकक्ष ही देख रहे हैं ॥. 


३२ जेनसम्पदायशिक्षा । 


विद्यावन्त सपूत बरु, पुत्र एक ही होत ॥ 
कुल भासत नर श्रेष्ठ सें, ज्यों शशि निशा उदोत ॥ ३८ ॥॥ 
चाहें एक भी लड़का विद्यावान्‌ ओर सपून हो तो वह कुल में उजाला कर 
देता है, जसे अकेले चन्द्रमा से रात्रि में उजाला होता है, अर्थात्‌ शोक और सन्ताप 
के करनेवाले बहुत से लड़कों के भी उत्पन्न होने से क्या हे, किन्तु कुटठम्ब का 
पालनेवाला एक ही पुत्र उत्पन्न हो तो उसे अच्छा समझना चाहिये, देखो ! 
सिंहनी एक ही पुत्र के होने पर निडर होकर सोती है ओर गधी दश पुत्रों के 
होने पर भी बोझे ही को लादे हुए फिरती हे ॥ ३८ ॥ 
शुभ तरुवर ज्यों एक ही, फूल्यो फलयो सुवास ॥ 
सब वन आमोदित करे, त्यों सपूत गुणरास ॥ ३९ ॥ 
जिस प्रकार फूला फला तथा सुगन्धित एक ही वृक्ष सब वन को सुगन्धित कर 
देता हे, इसी प्रकार गुणों से युक्त-एक भी सपृत लड़का पदा होकर कुछ की 
शोभा को बढ़ा देता हे ॥ ३९ ॥ 
निगुणि शत से हूँ अधिक, एक पृत्र गुणवान ॥ 
एक चन्द्र तम को हरे, तारा नहिं शतमान ।। ४० ॥ 
निगुणी लड़के यदि सो भी हों तथापि वे किसी काम के नहीं हैं, किन्तु गुण- 
वान्‌ पुत्र यदि एक भी हो तो अच्छा हे, जेसे-देखो ! एक चन्द्रमा उदित होकर 
अन्धकार को दूर कर देता हे, किन्तु सेकड़ों तारों के होने पर भी अंधेरा नहीं 
मिटता है, तात्पर्य यह हे कि--गुणी पुत्र को चन्द्रमा के समान कुल में उद्योत 
करनेवाला जानो ओर निगुणी पुत्रों को तारों के समान समझो अथोत्‌ सो भी 
निगुणी पुत्र अपने कुछ में उद्योत नहीं कर सकते हैं ॥ ४० ॥ 
सुख चाहो विद्या तजो, विद्यार्थी सुख त्याग ॥ 
सुख चाहे विद्या कहां, कह विद्या सुख राग ॥ ४१॥ 
यदि सुख भोगना चाहे तो विद्या को छोड़ देना चाहिये, ओर विद्या सीखना 
चाहे तो सुख को छोड़ देना चाहिये, क्योंकि सुख चाहनेवाले को विद्या नहीं 
पम्रिलती है ॥ ४१ ॥ 
नहिं नीचो पाताल तल, ऊँचो मेरु लिगार॥ 
व्यापारी उद्यम करे, गहिरो दधि नहिं धार ॥ ४२ ॥ 





१--तात्पयें यह है कि-विद्याभ्यास के समय में यहि मनुष्य भोग विलास में लगा रहेगा तो उस 
को विद्या की प्राप्ति कदापि नहीं होगी, इस लिये विद्यार्थी सुख को और सुखार्थी विद्या को छोड देवे ॥ 


द्वितीय अध्याय । ३३ 


उद्यमी ( सेहनती ) पुरुष के लिये मेरु पहाड़ कुछ उंचा नहीं हे ओर पाताल 
भी कुछ नीचा नहीं हे, तथा समुद्र भी कुछ गहरा नहीं है, तात्पर्य यह है कि- 
उद्यम से सब काम सिद्ध हो सकते हैं ॥ ४२ ॥ 


एकहि अक्षर शिष्य कोँ, जो गुरु देत बताय ॥ 


धरती पर वह द्रव्य नाहिं, जिहिं दे ऋण उतराय ॥ ४३ ॥ 
गुरु कृपा करके चाहें एक ही अक्षर शिष्य को सिखलावे, तो भी उस के उप- 
कार का बदला उतारने के लिये कोई धन संसार में नहीं हे, अथोत्‌ गुरु के उप- 
कार के बदले में शिष्य किसी भी वस्तु को देकर उऋण नहीं हो सकता है॥ ४३॥ 


पुस्तक पर आप हि पत्यो, गुरु समीप नाहिं जाय ॥ 


सभा न शोभे जार सें, ज्यों तिय गर्भ धराय ॥ ४४ ॥ 
जिस पुरुष ने गुरु के पास जाकर विद्या का अभ्यास नहीं किया, किन्तु अपनी 
ही बुद्धि से पुस्तक पर आप ही अभ्यास किया हे, वह पुरुष सभा में शोभा को 
नहीं पा सकता है, जसे-जार पुरुष से उत्पन्न हुआ छड़का शोभा को नहीं पाता 
है, क्योंकि जार से गर्भ धारण की हुईं स्लरी तथा डसका लड़का अपनी जातिवालों 
की सभा में शोभा नहीं पाते हैं, क्योंकि-छजा के कारण बाप का नाम नहीं 
बतछा सकते हैं ॥ ४४ ॥ 


कुछहीन हु धनवन्त जो, धनसें वह सुकुंलीन ॥ 
शशि समान हू उच्च कुल, निरधन सब से हीन ॥ ४५॥ 
नीच जातिवाला पुरुष भी यदि धनवान्‌ हो तो धन के कारण वह कुलीन 
कहलाता है, ओर चन्द्रमा के समान निर्मेल कुल अथौत्‌ ऊंचे कुलवाला भी 
पुरुष धन से रहित होने से सब से हीन गिना जाता है ॥ ४७ ॥ 
वय करि तप करी वृद्ध है, शासतरवृद्ध सुविचार ॥ 
वे सब ही धनइद्ध के, किड्डर ज्यों लखि द्वार ॥ ४६॥ 
इस संसार में कोई अवस्था में बड़े हें, कोई तप में बड़े हैं ओर कोई बहु- 
श्रुति अथात्‌ अनेक शास्त्रों के ज्ञान से बड़े हैं, परन्तु इस रुपये की महिमा को 
देखो कि-वे तीनों ही धनवान्‌ के द्वार पर नौकर के समान खड़े रहते हैं ॥ ४७६ ॥ 
वन में हक सें हरिण जिमि, दण भोजन भल जान ॥ 
. देहु हमें यह दीन वच, भाषण नहिं मन आन ॥ ४७॥ 
जगल में जाकर हिरण के समान सुखपूर्वक घास खाना अच्छा है, परंतु 


दीनता के साथ किसी सूम ( कअस ) से यह कहना कि “हम को देओ” 
अच्छा नहीं हे ॥ ४७ ॥ 


२--श्स बात को वतेमान में पाठकगण भांखों से देख ही रद्दे होंगे ॥ 


३४ जेनसम्प्रदायरिक्षा । 


कोई विद्यापात्र हैँ, कोई धन के धाम ॥ 


कोई दोनों रहित हैं, कोइ उमयविश्राम ॥ ४८ ॥ 
देखो ! इस संसार में कोई तो विद्या के पात्र हैं, कोई धन के पात्र हैं, 
कोई विद्या ओर धन दोनों के पात्र हैं ओर कोई मनुष्य ऐसे भी हैं जो न 
विद्या ओर न धन के पात्र हैँ ॥ ४८ ॥ 
पांच होत ये गभ में, सब के विद्या वित्त ॥ 
आयु कर्म अरु मरण विधि, निश्रय जानो मित्त ॥ ४९ ॥ 
हे मित्र ! इस बात को निश्चय कर जान छो कि--पूर्वक्ृत कमें के योग से 
जीवधारी के लिये--विद्या, धन, आयु, कमें ओर मरण, ये पांच बातें गर्भ ही 
में रच दी जाती हैं ॥ ४९ ॥ 
चित्रगुप्त की भाल में, लिखी जु अक्षर माल ॥ 
बहु श्रम सें हू नाईँ मिट, पण्डित बरु भूपाल ॥ ५० ॥ 
जो कम के अक्षर ललाट में लिखे हैं उसी को चित्रगुप्त कहते हैं ( अथात्‌ 
छिपा हुआ लेख ) और इसी को लोकिक शास्त्रवाले विधाता के लिखे हुए 
अक्षर भी कहते हैं, तथा जेनघमैवाले पूर्वकृत कमें के स्वाभाविक नियम के अनु- 
सार अक्षर मानते हैं, तात्पय इस का यही है कि-जो पूर्वकृत कम की छाप मनुष्य 
के छलाट पर छगी हुईं हे उस को छोग नहीं जान सकते हैं ओर न उस लेख को 
कोई मिटा सकता हे, चाहें पण्डित ओर राजा कोई भी कितना ही यल क्‍यों न 
करे ॥ ७५० ॥ 
वन रण वेरी अग्नि जल, पर्वत शिर अरु शून्य ॥ 


सुप्त ग्रमत्त अरु विषम थल, रक्षक पूरब पुन्य | ५१॥ 
जंगल में, लड़ाई में, दुइ्मनों के सामने, अभि लगने पर, जल में, पर्वत पर, 
शून्य स्थान में, निद्ठा में, प्रमाद की अवस्था में ओर विषम स्थान में, इतने स्थानों 
में मनुष्य का किया हुआ पूर्व जन्म का अच्छा कमे ही रक्षा करता है ॥ ५१ ॥ 


मूखे शिष्य उपदेश करि, दारा दुष्ट बसाय ॥ 
बैरी को विश्वास करि, पण्डित हू दुख पाय ॥ ५२॥ 


१--इहीं बातों को लोक में विधाता का छठी का लेख कहते हैं, क्योकि देव और विधाता ये 
दोनो कम ही के नाम हैं॥ २ तात्पयं यह है कि-श्स संसार में मनुष्य की हानि ओर लाभ का 
द्वेतु केवल पूर्व जन्म का किया हुआ कम ही द्दोता हे, यही मनुष्य को विपत्ति में डालता है और 
यही मनुष्य को विपत्तिसागर से पार निकालता है, इस लिये उस कमे के प्रभाव से जो सुख या 
दुःख अपने को प्राप्त होनेवाला है, उस को देवता ओर दानव आदि कोई भी नहीं हटा सकता 
हे, इस लिये हे बुद्धिमान्‌ पुरुषो ! जरा भी चिन्ता मत करो, क्योकि जो आपने भाग्य का है वह 
यराया कभी नहीं हो सकता है ॥ 








द्वितीय अध्याय । ३२५ 


मूर्ख शिष्य को सिखला कर, दुष्ट श्नी को रखकर और शज्ु का विश्वास कर 
यण्डित पुरुष भी दुःखी होता हे ॥ ५२ ॥ 


दुष्ट भारजा मित्र शठ, उत्तरदायक भृत्य ॥ 


सपेसहित घर वास ये, निश्रय जानो मृत्य ॥ ५३ ॥ 
दुष्ट खी, धूते मित्र, उत्तर देनेवाला नोकर ओर जिस मकान में सर्प रहता हो 
वहां का निवास, ये सब बातें मृत्युस्वरूप हैं, अर्थात्‌ इन बातों से कमी न कभी 
मनुष्य का झृत्यु ही होना सम्भव है ॥ ७३ ॥ 


विपति हेत रखिये धनहिं, धन तें रखिये नारि ॥ 


धन अरु दारा दुह्ुन तें, आतम नित्य विचारि ॥ ५४॥ 
विपत्तिसमय के लिये धन की रक्षा करनी चाहिये, धन से खत्री की रक्षा करनी 
चाहिये, ओर धन तथा ख््री इन दोनों से नित्य अपनी रक्षा करनी चाहिये॥ ७५४ ॥ 


एकहिं तजि कुल राखिये, कुल तजि रखिये ग्राम ॥ 


ग्राम त्यागि रखु देश को, आतमहित वसु धाम ॥ ५५॥ 
एक को छोड़कर कुल की रक्षा करनी चाहिये अथात्‌ एक मनुष्य के लिये 

तमाम कुल को नहीं छोड़ना चाहिये किन्तु एक मनुष्य को ही छोड़ना चाहिये, 
कुल को छोड़कर ग्राम की रक्षा करनी चाहिये अथात्‌ कुल के लिये तमाम ग्राम 
को नहीं छोड़ना चाहिये किन्तु आम की रक्षा के लिये कुल को छोड़ देना चाहिये, 
आम का त्याग कर देश की रक्षा करनी चाहिये अथांत्‌ देश की रक्षा के लिये 
ग्राम को छोड़ देना चाहिये ओर अपनी रक्षा के लिये तमाम प्रथिवी को छोड़ 
देना चाहिये ॥ ५७ ॥ 

नहीं मान जिस देश में, वृत्ति न बान्धव होय ॥ 


नहिं विद्या प्रापति तहोँ, वसिय न सज़न कोय ॥ ५६॥ 
जिस देश में न तो मान हो, न जीविका हो, न भाई बन्धु हों ओर न॒विद्या 
की भी प्राप्ति हो, उस देश में सजनों को कभी नहीं रहना चाहिये ॥ ०६ ॥ 


पण्डित राजा अरु नदी, वेच्राज धनवान ॥ 
पांच नहीं जिस देश में, वसिये नाहिं सुजान ॥ ५७॥ 


सब विद्याओं का जाननेवाला पण्डित, राजा, नदी ( कुआ आदि जल का 
स्थान ), रोगों को मिटानेवाला उत्तम वेद्य ओर धनवान, ये पांच जिस देश में न 
हों उस में बुद्धिमान्‌ पुरुष को नहीं रहना चाहिये ॥ ५७ ॥ 

१--तात्पय यह है कि-धन के नाश का कुछ भी विचार न कर विपत्ति से पार होना चाहिये 
तथा स्त्री की रक्षा करना चाहिये तथा धन ओर स्त्री श्न दोनों के भी नाश का कुछ विचार न 


करके अपनी रक्षा करनी चाहिये अर्थात्‌ इन दोनों का यदि नाश होकर भी अपनी रक्षा 
होती हो तो मी अपनी रक्षा करनी चाहिये ॥ 





३६ जेनसम्प्रदायशिक्षा । 


भय लज्ञा अरु लोकगति, चतुराई दातार ॥ 


जिसमें नहिं ये पांच गुण, संग न कीजे यार ॥ ५८ ॥ 
हे मित्र ! जिस मनुष्य में भय, छज्जा, लोकिक व्यवहार अर्थात्‌ चालूचलन, 
चतुराई, और दानशीलता, ये पांच गुण न हों, उस की संगति नहीं करनी 
चाहिये ॥ ५८ ॥ 
काम भेज चाकर परख, बन्धु दुःख में काम ॥ 
मित्र परख आपद पड़े, विभव छीन लख वाम ॥ ५९॥ 
कामकाज करने के लिये भेजने पर नोकर घचाकरों की परीक्षा हो जाती हे, 
अपने पर दुःख पड़ने पर भाइयोंकी परीक्षा हो जाती है, आपत्ति आने पर मित्र की 
परीक्षा हो जाती हे, ओर पास में धन न रहने पर ख्री की परीक्षा हो जाती हे ॥५९॥ 
कक दे 
आतुरता दुख हू पड़े, शत्रु सझुटो पाय ॥ 
राजद्वार मसान में, साथ रहे सो भाय ॥ ६० ॥ 
आतुरता ( चित्त में घबराहट ) होने पर, दुःख आने पर, शत्रु से कष्ट पाने पर, 
राजदबोर का काये आने पर तथा इमशान ( मौतसमय ) में जो साथ रहता हे 
डसी को अपना भाई समझना चाहिये ॥ ६० ॥ 
सींग नखन के पशु नदी, शख्र हाथ जिहि होय॥ 


नारी जन अरु राजकुल, मत विश्वास हु कोय ॥ ६१॥ 
सींग और नखवाले पश्चु, नदी, हाथ में शख्र लिये हुए पुरुष, ख्री तथा राजकुल, 
इन का विश्वास कभी नहीं करना चाहिये ॥ ६१ ॥ 


लेवो अमृत विषह तें, कश्वन अशुचिह थान ॥ 
उत्तम विद्या नीच से, अकुठ रतन तिय आन ॥ ६२ ॥ 
अमृत यदि विष के भीतर भी हो तो उस को ले लेना चाहिये, सोना यदि 
अपवित्न स्थान में भी पडा हो तो उसे ले लेना चाहिये, उत्तम विद्या यदि नीच 
जातिवाले के पास हो तो भी उसे ले लेना चाहिये, तथा ख््रीरूपी रंत्र यदि नीच 
कुल की भी हो तो मी उस का अड्जीकार कर लेना चाहिये ॥ ६२ ॥ 


तिरिया भोजन द्विगुण अरु, लाज चोगुनी मान ॥ 


जिद होत तिहि छः शुनी, काम अष्टगुण जान ॥ ६३॥ 
पुरुष की अपेक्षा सनी का आहार दुगुना होता हे, छजा चोगुनी होती हे, हठ, 
छःगुणा होता है और काम अथोत्‌ विषयभोग की इच्छा आठगुनी होती है ॥ ६३ ॥ 


१--परम दिव्य स्रीरूप रल चक्रवत्ती महाराज को प्राप्त होता है-क्योकि दिव्यागना की 
प्राप्ति पूणे तपस्या का फल माना गया दे-अतः पुण्यहीन को उस की प्राप्ति नही हो सकती है 
इस लिये यदि वद स््रीरूप रल अनार म्लेछ जाति का भी हो किन्तु सर्वगुणसम्पन्न हो तो उस 
की जाति का विचार न कर उस का अंगीकार कर लेना चाहिये ॥ 
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मिथ्या हठ अरु कपटपन, मोद्य कृतप्ती भाव ॥ 
निदेयपन पुनि अशुचिता, नारी सहज सुभाव ॥ ६४ ॥ 
झूठ बोलना, हठ करना, कपट रखना, मूर्खता, किये हुये उपकार को भूल 
जाना, दया का न होना, ओर अशुचिता अर्थात्‌ शुद्ध न रहना, ये सात दोष 
स्त्रियों में स्टभाव से ही होते हैं ॥ ६४ ॥ 
भोजन अरु भोजनशकति, भोगशक्ति वर नार॥ 
गृह विभूति दातारपन, छ्ें अति तप निधोर॥ ६५॥ 
उत्तम भोजन के पदार्थों का मिलना तथा भोजन करने की शक्ति होना, खत्री से 
भोग करने की शक्ति का होना तथा सुंदर खत्री की प्राप्ति होना, ओर धन की 


प्राप्ति होना तथा दान देने का स्वभाव होना, ये छवों बान उन्हीं को प्राप्त 
होती हैं जिन्हों ने पू्वे भव में पूरी तपस्या की है ॥ ६७८ ॥ 


नारी इच्छागामिनी, पुत्र होय वस जाहि ॥ 
अल्प धन हुँ सन्‍्तोष जिहि, इहें खगे हे ताहि ॥ ६६ ॥ 
जिस पुरुष की ख्री इच्छा के अनुसार चलनेवाली हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, ओर 
थोड़ा भी धन पाकर जिस ने सनन्‍्तोप कर लिया हे, उस पुरुष को इसी लोक 
में स्व॒गें के समान सुख समझना चाहिये ॥ ६६ ॥ 


सुत वोही पितुभक्त जो, जो पाले पितु सोय ॥ 
मित्र वही विश्वास जिहि, नारी सो सुख होय ॥ ६७॥ 


पुत्र वही हे जो माता पिता का भक्त हो, पिता वही है जो पालन पोषण करे, 
मित्र वही हे जिस पर विश्वास हो ओर स्त्री वही है जिस से सदा सुख प्राप्त हो ॥६७॥ 


पीछे काज नसावही, मुख पर मीठी बान ॥ 
परिहरु ऐसे मित्र को, मुख पय विष घट जान ॥ ६८ ॥ 
पीछे निन्दा करे ओर काम को बिगाड़ दे तथा सामने मीठी २ बातें बनावे, 
ऐसे मित्र को अन्दर विष भरे हुए तथा मुख पर दूध से भरे हुए घड़े के समान 
छोड़ देना चाहिये ॥ ६८ ॥ 
नहि कुमित्र विश्वास कर, मित्रहूँ को न विश्वास ॥ 
कबहु कुपित ह्व मित्र हू, गुह्य करे परकास ॥ ६९ ॥ 
खोटे मित्र का कभी विश्वास नहीं करना चाहिये, किन्तु मित्र का भी विश्वास 
नहीं करना चाहिये, क्योंकि संभव हे कि-मित्र भी कभी क्रोध में आकर गुप्त 


बात को प्रकट कर दे ॥ ६५९ ॥ 
'ह जुछठ सु० 
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मन में सोचे काम को, मत कर वचन प्रकास ॥ 


मत्र सरिस रक्षा करे, काम भये पर भास ॥ ७० ॥ 
मन से विचारे हुए काम को वचन के द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिये, किन्तु 
उस की मन्न के समान रक्षा करनी चाहिये, क्योंकि कार्य होने पर तो वह 
आप ही सब को प्रकट हो जायगा ॥ ७० ॥ 


मूरख नर से दूर तुम, सदा रहो मतिमान ॥ 
हु बेघ 
विन देखे कंठक सरिस, बेध हृदय कुंवान ॥ ७१ ॥ 
साक्षात्‌ पशु के समान मूर्ख जन से सदा बच कर रहना अच्छा हे, क्योंकि 
वह बिना देखे कांटे के समान कुवचन रूपी कांटे से हृदय को वेध देता है ॥७१॥ 
कण्टक अरु धूरत पुरुष, प्रतीकार दे जान ॥ 
जूती सें मुख तोड़नो, दूसर त्यागन जान ॥ ७२॥ 
धूते मनुप्य और कांटे के केवल दो ही उपाय ( इलाज ) हैं-या तो जूते से 
उस के मुख को तोड़ना, अथवा उस से दूर हो कर चलना॥ ७२ ॥ 
शेल शैल माणिक नहीं, मोती गज गज नाहिं ॥ 
वन वन में चन्दन नहीं, साधु न सब थल माहि ॥७३॥ 
सब पर्वतों पर माणिक पेदा नहीं होता है, सब हाथियों के कुम्भस्थल 
( मस्तक ) में मोती नहीं निकलते हैं, सब वनों में चन्दन के वृक्ष नहीं होते हैं, 
और सब स्थानों में सापु नहीं मिलते हैं ॥ ७३ ॥ 
पुत्रह्दि सिखवे शील को, बुध जन नाना रीति ॥ 
कुल में पूजित होत हे, शीलसहित जो नीति ॥ ७४ ॥ 
बुद्धिमान्‌ लोगों को उचित हे कि अपने लड़कों को नाना भांति की सुशी- 
लता में लगावें, क्योंकि नीति के जानने वाले यदि शीलवान्‌ हों तो कुछ में 
पूजित होते हैं ॥ ७४ ॥ 
ते माता पितु शत्रु सम, सुत न पढ़ावें जोन ॥ 
राजहंस विच वकसरिस, सभा न शोभत तोन ॥ ७५ ॥ 


१--क्योंकि काय के सिद्ध होने से पूर्व यदि वह सब को विदित हो जाता है तो उस में किसी 
न किसी प्रकार का प्रायः विश्न पड जाता है, दूसरा यह भी कारण है कि-कार्य की सिद्धि से पूर्व 
यदि वह सब को प्रकट हो जावे कि अमुक पुरुष अमुक कार्य को करना चाहता है और दैवयोग 
से उस कार्य की सिद्धि न हो तो उपदहास का स्थान होगा ॥ २५--साधु नाम सत्पुरुष का है ॥ 
३--शील का लक्षण ५१ वें दोहे की व्याख्या में देखो ॥ 


द्वितीय अध्याय | ३९ 


वे माता और पिता वेरी हैं जिन्हों ने छाड़ के वश में होकर अपने बालक 
को नहीं पढ़ाया, इस कारण वह बालक सभा में जाकर शोभा नहीं पाता है, 
जैसे हंसों की पंक्ति में बगुला शोभा को नहीं पाता है ॥ ७७ ॥ 
पुत्र लाड़ से दोष बहु, ताड़न सें बहु सार ॥ 
यातें सुत अरु शिष्य को, ताड़न ही निरधार ॥ ७६ ॥ 
पुत्रों का छाड़ करने से बहुत दोष ( अवगुण ) होते हैं ओर ताइन ( धम- 
काने ) से बहुत राम होता हे, इस लिये पुत्र ओर शिष्य का सदा ताइन 
करना ही उचित हे ॥ ७६ ॥ 
पांच बरस सुत लाड़ कर, दश लो ताड़न देहु ॥ 
बरस सोलवें लागते, कर सुत मित्र सनेहु ॥ ७७ ॥ 
पांच वर्ष तक पुत्र का ( खिलाने पिलाने आदि के द्वारा ) छाइ करना चाहिये, 
दुश वर्ष तक ताड़न करना चाहिये अथांत्‌ न्नास देकर विद्या पढ़ानी चाहिये- 
परन्तु जब सोलहवां वर्ष छूगे तब पुत्र को मित्र के समान समझ कर सब वर्ताव 
करना चाहिये ॥ ७७ ॥ 
रूप भयो योवन भयो, कुल हू में अनुकूल ॥ 
विन विद्या शोभे नहीं, गन्धहीन ज्यों फूल ॥ ७८ ॥ 
रूप तथा योवनवाला हो और बड़े कुल में उत्पन्न भी हुआ हो तथापि 
विद्यारहित पुरुष शोभा नहीं पाता है, जैसे-गन्ध से हीन होने से टेस्‌ 
( केसूले ) का फूल ॥ ७८ ॥ 
पर को वसन रु अन्न पुनि, सेज परख्री नेह ॥ 
दूरि तजहु एते सकल, पुनि निवास परगेह ॥ ७९ ॥ 
पराया वस्खच, पराया अन्न, पराई शय्या, पराई स्त्री ओर पराये मकान में रहना, 
इन पांचों बातों को दूर से ही छोड़ देना चाहिये ॥ ७९५ ॥ 
जग जन्मे फल धर्म अरु, अर्थ काम पुनि युक्ति ॥। 
जासें सघत न एक हू, दुःख हेत तिहिं श्रक्ति ॥ ८० ॥ 


--->कन्‍कन»»क-नन--क जन+--या मम 





नी बड:डकससक्‍्फफडफफकननयसफ 








्िच्ििक--सन्ल्क 


१-तात्पय यह है कि-सोलह वर्ष के पीछे ताडन कर विद्या पढाने का समय नहीं रहता है, 
क्योंकि सोलह वर्ष तक में सब इन्द्रियां और मन आदि परिपक्व होकर जैसा संस्कार हृदय में 
जम जाता है, उस का मिटना अति कठिन होता है, जसे कि बडे बृक्ष की शाखा सुद्दृढ होने से 
नहीं नमाई जा सकती है ॥ 


५० जेनसम्प्रदायशिक्षा । 


संसार में मनुष्यजन्म का फल यही हे कि-धरम, अर्थ, काम ओर मोक्ष को 
प्राप्त करे, किन्तु इन चारों में से जिस ने एक भी प्राप्त नहीं किया-उस का सब 
भोग केवल दुःख के लिये हे ॥ ८० ॥ 


परनिन्दा विन दुष्ट नर, कबहूँ नहिं सुख पाय ॥ 
त्यागि काक जिमि सर्व रस, विष्ठा चित्त सहाय ॥ ८१॥ 
दुजेन मनुष्य पराई निनदा किये बिना कभी सुखी नहीं होता है ( अथात्‌ 
पराई निन्‍्दा करने से ही सुखी होता है ), जेसे कोआ अनेक ग्रकार का उत्तम 
भोजन छोड कर विष्ठा खाये बिना नहीं रहता है ॥ ८१ ॥ 
स्तुति विद्या की लोक में, नहिं शरीर की चाहिं । 
काली कोयल भधुर धुनि, सुनि सुनि सकल सराहिं ॥ ८२॥ 
लोक में चिद्या से प्रशंसा होती हे-किन्तु शरीर की प्रशंसा नहीं होती हे, 
देखो । कोयरू यद्यपि काली होती हे, तथापि उसके मीठे स्वर को सुन कर सर 
ही उस की प्रशंसा करते हैं ॥ «८२ ॥ 


सबैया-पितु धीरज ओ जननी जु क्षमा, मननिग्रह आ्रात सहोदर है। 
सुत सत्य दया भगिनी गृहिणी, शुभ शान्ति हु सेवमें तत्पर हे ॥ 
सुखसेज सजी धरणी दिशि अम्बर, ज्ञानसुधा शुभ आहर है। 
जिन योगिन के जु कुटुम्बि यहें, कहु मीत तिन्हें किन्ह को डर है 
जिन का धीरज पिता है, क्षमा माता है, मन का संयम आता हे, सत्य पुत्र हें, 
दया बहिन हे, सुन्दर शान्ति ही सेवा करनेवाली भायां (सत्री ) हे, एथिवी 
सुन्दर सेज हे, दिशा बख्र हैं तथा ज्ञानरूपी अस्त के समान भोजन हे, हे मित्र ! 
जिन योगी जनों के उक्त कुटुम्बी हैं बतछाओ उनको किस का डर हो सकता हे ॥८३॥ 
बादल छाया तृण अगनि, अधम सेव थल नीर ॥ 
वेश्यानेह कुमित्र ये, बुदबुद ज्यों नहिं थीर ॥ ८४ ॥ 
बादर की छाया, तिनकों ( फूस ) की अप्लि, नीच स्वामी की सेवा, रेतीली 
पृथिवी पर बृष्टि, वेदया की श्रीति ओर दुष्ट मित्र, ये छओं पदार्थ पानी के बुलबुले 
के समान हैं अर्थात्‌ क्षणमात्र में नष्ट हो जाते हैं, इस लिये ये कुछ भी लाभ- 
दायक नही हैं ॥ ८४ ॥ 


१--धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष का खरूप सुभाषितावलि के २२३ से २२८ वें तक दोहों में 
देखो ॥ २--यह सवैया “थैर्य यस्य पिता क्षमा च जननी” इत्यादि भतृहरिशतक के छोक का 
अनुवादरूप है ॥ 


द्वितीय अध्याय । ४१ 


नगर शरीर रु जीव नृप, मन मत्रीन्द्रिय ठोक ॥ 


चर |] कै 
मन बिनशे कछु वश नहीं, कारव करण विलोक ॥ ८५॥ 
इस शरीररूपी नगरी में जीव राजा के समान है, मन मज्नी अथांत्‌ श्रधान के 
समान है, ओर इन्द्रियां प्रजा के समान हैं, इस लिये जब मनरूपी मन्नी नष्ट हो 
जाता है अथौत्‌ जीत लिया जाता हे तो फिर किसी का भी वश नहीं चलता है, 
जसे कर्ण राजा के मर जाने से कोरवों का पाण्डवों के सामने कुछ भी वश नहीं 
चला ॥ ८० ॥ 


धर्म अर्थ अरु काम ये, साधहु शक्ति प्रमाण ॥ 
नित उठि निज हित चिन्तहू, ब्राह्म महरत जाण ॥ ८६ ॥ 


मनुष्य को चाहिये कि-अपनी शक्ति के अनुसार धर्म, अर्थ ओर काम का 
साधन करे तथा प्रतिदिन बाह्ममरहृते में उठकर अपने हित का विचार करना 
चाहिये, तात्पर्य यह है कि-पिछली चार घड़ी रात्रि रहने पर मनुष्य को उठना 
चाहिये, फिर अपने को क्या करना अच्छा हे और क्या करना बुरा हे-ऐपेसा विचारना 
चाहिये, प्रथम धमें का आचरण करना चाहिये, अर्थात्‌ समता का परिणाम रख 
कर हैश्वर की भक्ति ओर किये हुए पापों का आलछोचन दो घड़ी तक करके भाव- 
पूजा करे, फिर देव ओर गुरु का वन्दन तथा पूजन करे, पीछे व्याख्यान अर्थात्‌ 
गुरुमुख से धमेकथा सुने, इस के पीछे सुपात्रों को अपनी शक्ति के अनुसार दान 
देकर पथ्य भोजन करे, फिर अर्थ का उपाजन करे अथात्‌ व्यापार आदि के द्वारा 
धन को पढ़ा करे परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि-वह धन का पदा करना न्याय 
के अनुकूल होना चाहिये किन्तु अन्याय से नहीं होना चाहिये, फिर काम का 
व्यवहार करे अथोत्‌ कुटुम्ब, मकान, लड़का, मात, पिता ओर सत्री आदि से यथो- 
चित वत्तोव करे, इस के पश्चात्‌ मोक्ष का आचरण करे अथात्‌ इन्द्रियों को वश में 
करके वराग्ययुक्त भाव के सहित जो साधु धर्म (दुःख के मोचन का अरेष्ठ उपाय ) 
है उस को अँगीकार करे ॥ ८६ ॥ 
कोन काल को मित्र हैं, देश खरच क्या आय ॥ 
को में मेरी शक्ति क्या, नित उठि नर चित ध्याय ॥८७॥ 
यह कोन सा काल है, कौन मेरा मित्र हे, कोन सा देश है, मेरी आमदनी 
कितनी हे ओर खर्चे कितना हे, में कौन जाति का हूँ ओ क्या मेरी शक्ति हे, इन 
वातों को मनुष्य को अतिदिन विचारते रहना चाहिये, क्‍योंकि जो मनुष्य इन 
बातों को विचार कर चलेगा वह अपने जीवन में कभी दुःख नहीं पावेगा॥ <७॥ 








१--श्स इतिहास को पांडवचरित्रादि ग्रन्थों में देखो ॥ २-क्योकि अन्याय से पदा किया 


द्रुआ दा दश वर्ष के पश्चात्‌ मूलसहित नष्ट हो जाता है, यह पहिले ३२ वें दोहे में कहा जा 
चुका है ॥ 


४२ जेनसम्पदायशिक्षा । 


भयत्राता पतनीपिता, विद्याप्रद गुरु जोन ॥ 
[4० तिरो 
मत्रदानि अरु अशनप्रद, पश्च पिता छितिरोन ॥ ८८ ॥ 
हे राजन्‌ ! भय से बचानेवाला, भाया का पिता (श्व्शवुर ), विद्या का देनेवाला 
€ गुरु ), मन्न अथांत्‌ दीक्षा अथवा यज्ञोपवीत का देनेवाछा तथा भोजन ( अन्न ) 
का देनेवाला, ये पांच पिता कहलाते हैं ॥ ८८ ॥ 
राजभारजा दार गुरु, मित्रदार मन आन ॥ 
पतनी माता मात निज, ये सब माता जान ॥ ८९ ॥ 
राजा की स्त्री, गुरु ( विद्या पढ़ानेवाले ) की स्त्री, मित्र की सत्री, भायों की 
माता ( सासू ) ओर अपने जन्म की देनेवाली तथा पालनेवाली, ये सब मातायें 
कहलाती हैं ॥ ८९ ॥ 


ब्राह्मण को गुरु वहि है, वणे विग्न गुरु जान ॥ 
नारी को गुरु पति अहे, जगतगुरू यति मान ॥ ९० ॥ 
ब्राह्मणों का गुरु अप्लि है, सब वर्णों का गुरु ब्राह्मण है, स्त्रियों का गुरु पति ही 
है तथा सब संसार का गुरु यति है ॥ ९० ॥ 


तपन घिसन छेदन कूटन, हेम यथा परखाय ॥ 
शासत्र शील तप अरु दया, तिमि बुध धर्म लखाय ॥ ९१ ॥ 
जसे अप्लि में तपाने से, कसौटी पर घिसने से, छेनी से काटने से ओर हथोड़े 
से कूटने से, इन चार प्रकारों से सोना परखा जाता है, उसी प्रकार से बुद्धिमान 
पुरुष धमं की भी परीक्षा चार प्रकार से करके फिर धम का अहण करते हैं, उस 
घधमे की परीक्षा का प्रथम उपाय यह है कि--उस धमे का यथार्थ ज्ञान देखना 
चाहिये अथात्‌ यदि शास्त्रों के बनानेवाले मांसाहारी तथा नशा पीनेवाले आदि 
होते हैं तो वे पुरुष अपने बनाये हुए ग्रन्थों में किसी देव के बलिदान आदि का 
बहाना लगाकर “मांस खाने तथा मद्य पीने से दोष नहीं होता हे” इत्यादि बातें 
अवश्य लिख ही देते हैं, ऐसे लेखों में परस्पर विरोध भी प्रायः देखा जाता है 
अर्थात्‌ पहिला ओर पिछला लेख एक सा नहीं होता है, अथवा उन के लेख में 
परस्पर विरोध इस प्रकार भी देखा जाता है कि-एक स्थान में किसी बात का 
अत्यन्त निषेध लिखकर दूसरे स्थान में वही ग्रन्थकत्तो अपने अन्थ में कारणविशेष 
को न बतलाकर ही उसी वात का विधान लिख देते हैं, अथवा चार भ्रमाणों में से 


१--जन्म ओर मरण आदि का सब संरकार कराने से सब शास्त्रों को जाननेवाल्य तथा तद्य 
को जाननेवाला ब्राह्मण ही वर्णों का गुरु है किन्तु मूर्ख ओर क्रियाहीन ब्राह्मण गुरु नहीं हो 
सकता है ॥ २--इन्द्रियों का दमन करनेवाले तथा काञ्जन और कामिनी के त्यागीं को यति 
कहते हैं ॥ 
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गुक भी प्रमाण जिस शाखत्र के वचनों में नहीं मिलता हो वह भी माननीय नहीं 
हो सकता है, वे चार प्रमाण न्यायश्ञासत्र में इस प्रकार बतलाये हैं- नेत्र आदि 
इन्द्रियों से साक्षात्‌ वस्तु के ग्रहण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं. लिंग के द्वारा 
लिड्ली के ज्ञान को अनुमान प्रमाण कहते हें-जसे धूम को देख कर पर्वत में अप्नि 
का ज्ञान होना आदि. तीसरा उपमान प्रमाण है-इस को सादइग्ज्ञान भी कहते हे, 
चोथा दाब्द प्रमाण हे अर्थात्‌ आप पुरुष का कहा हुआ जो वाक्य हे उस को शब्द 
अ्माण तथा आगम प्रमाण भी कहते हैं। परन्तु यहां पर यह भी जान लेना 
चाहिये कि -आप्रवाक्य अथवा आगम प्रमाण वही हो सकता हे जो वाक्य रागद्वेष 
से रहित सर्वेज्ञ का कथित है ओर जिस में किसी का भी पक्षपात तथा स्वार्थे- 
सिद्धि न हो ओर दिस में मुक्ति के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया गया हो, ऐसे 
कथन से युक्त केवल सूत्रग्रन्थ हैं, इस लिये वे ही बुद्धिमानों को मानने योग्य हैं. 
ग्रह धरम की प्रथम परीक्षा कही गई 0 

दूसरे प्रकार से शील के द्वारा धमें की परीक्षा की जाती है--शीर आचार 
को कहते हैं, उस ( शील ) के द्रव्य ओर भाव के द्वारा दो भेद हैं--द्वष्य के 
द्वारा शील उस को कहते हे कि--ऊपर की शुद्धि रखना तथा पांचों इन्द्रियों को 
और क्रोध आदि ( क्रोध, मान, माया ओर लोभ ) को जीतना, इस को भाव- 
शील कहते हैं, इस लिये दोनों प्रकार के शील से युक्त आचार्य जिस धर्म के 
उपदेशक ओर गुरु हों तथा काञ्वन ओर कामिनी के त्यागी हों उन को श्रेष्ट सम 
झना चाहिये ओर उन्हीं के वाक्य पर श्रद्धा रखनी चाहिये किन्तु--गुरु नाम 
घरा के अथवा देव ओर हेश्वर नाम धराके जो दासी अथवा चेह्या आदि के 
भोगी हों तो न तो उन को देव ओर गुरु समझना चाहिये ओर न उन के वाक्य 
पर श्रद्धा करनी चाहिये, इसी प्रकार जिन शास्तरों में त्रह्मचर्य से रहित पुरुषों को 
देव अथवा गुरु लिखा हो--डन को भी कुशास्र समझता चाहिये ओर उन के 
वाक्यों पर श्रद्धा नहीं रखनी चाहिये, यह धमे की दूसरी परीक्षा कही गई ॥ 

धरम की तीसरी परीक्षा तप के द्वारा की जाती है--वह तप मुख्यतया बाह्य 
ओर आशभ्यन्तर भेद से दो प्रकार का है--फिर उस ( तप ) के बारह भेद कहे 
हैं---अथोत्‌ छः प्रकार का बाह्य ( बाहरी ) और छः प्रकार का आश्यन्तर 
( भीतरी ) तप है, बाह्य तप के छः भेद--अनशन, ऊनोदरी, वृत्तिसंक्षेप, रस- 
त्याग, कायकछेश और संलीनता हैं । अब इन का बिशेष स्वरूप इस प्रकार से 
समझना चाहिये:--- 

१--जिस में आहार का त्याग अर्थात्‌ उपवास किया जावे, वह अनशन तप 
कहलाता हे । 


२--एक, दो अथवा तीन आस भूख से कम खाना, इस को ऊनोदरी तप 
कहते हैं 


१-प्रद्मक्ष आदि चारों प्रमाणों का वर्णेन न्‍्यायदर्शन आदि ग्रन्थों में देखो ॥ 


४४ जैनसम्प्रदायशिक्षा | 


३--द4वव्य, क्षेत्र, काल ओर भाव विषयसम्बन्धी अभिग्नह ( नियम 9 रखना, 
इस को वृत्तिसंक्षेप तप कहते है--जसे-श्रीमहावीर स्वामी का चतुर्विध अभिग्रह 
चन्दनवाला ने पूर्ण किया था । 

४--रस अथात दूध, दही, घृत, तल, मीठा ओर पक्कान्न आदि सब सरस 
वस्तुओं का त्याग करना, इस को रसत्याग तप कहते हैं । 

७---छशरीर के द्वारा वीरासन और दण्डासन आदि अनेक श्रकार के कष्टों के 
सहन करने को कायकछेश तप कहते हैं । 

६--पांचों इन्द्रियों को अपने २ विपय से रोकने को संलीनता तप कहते हे | 

आशभ्यन्तर तप के छः भेद ये हैं कि--प्रायश्रित्त, विनय, वेयावृत्य, स्वाध्याय, 
ध्यान ओर उत्सगं, इन का विशेष स्वरूप इस प्रकार से जानना चाहिये--- 

4---जो पाप पूर्व किये हैं उन को फिर न करने के लिये प्रतिज्ञा करना तथा 
उन पूर्वक्ृत अपने पापों को योग्य गुरु के सामने कह कर उन की निवृत्ति के लिये 
युरु के समीप उस की आज्ञा के अनुसार दण्ड का अहण करना, इस को प्राय- 
श्वित्त तप कहते हैं । 

२---अपने से गुणों में अधिक पुरुष के विनय करने को विनय तप कहते हैं । 

इ---आचार्य, उपाध्याय, तपस्त्री ओर दुःखी पुरुषों को अन्न छाकर देना तथा 
उन को विश्राम ( आराम ) देना, इस को वयावृत्त्य तप कहते हे । 

४--आप पढ़ना ओर दूसरों को पढ़ाना, संशय उत्पन्न होने पर गुरु से पूंछना, 
पढ़े हुए विपय वारंवार याद करना ओर जो कुछ पढ़ा हो उस के तात्पये 
( आह्यय ) को एकाग्र चित्त होकर विचारना तथा धमेकथा करना, इस को 
स्वाध्याय तप कहते हैं । 

"--शआत्तिध्यान, रोद्रध्यान, धर्मध्यान ओर शुक्ृध्यान ये चार ध्यान कहलाते 
हैं, इनमें से पहिले दो ध्यानों का त्याग कर पिछले दो ध्यानों को ( धर्मध्यान 
ओर शुकृध्यान को ) अंगीकार करना, इस को ध्यान तप कहते हे । 


१--इस विषय का वर्णन कल्पसत्र की टीका में देखो ॥| २-अच्छे प्रकार से अध्ययन करने- 
को स्पाध्याय कहते ह, क्योंकि यही खाध्याय शब्द का अर्थ हे, वह अच्छे प्रकार से पढना तब 
ही हो सकता है--जब कि ऊपर लिखी विधि के अनुसार किया जावे, क्योकि महाभाष्य भादि 
अन्थों में लिखा है कि--चतुभिः प्रकारोबद्ोपयुक्ता भवति--आगमकालेन, खाध्यायकालेन, प्रव- 
चनकाढेन, व्यवहारकालेन च, इत्यादि, अर्थात्‌ चार प्रकार से विद्या का लाभ ठीक रीति से 
होता है-गुरुमुख से अच्छे प्रकार से पढना, फिर उस को एकान्त मे बठ कर विचारना, शंका 
रहने पर गुरु से पूंछना, फिर उस का स्वयं वर्णेन करना तथा पीछे सभा आदि में उस का व्यव- 
हार करना | ३-पहिले दो ध्यानों का त्याग इसलिये कहा गया है कि- ये परिणाम में अति 
हानिकारक होते हैं, देखो आतंध्यानके ४ भेद हैं-प्रथम अनिष्टार्थसंयोगारैध्यान अर्थात्‌ इन्द्रिय- 
सुख के नाशक अनिष्ट (अप्रिय) शब्दादि विषयों के संयोग न होने की चिन्ता करनादू, सरा-- 
इष्टवियोगातेध्यान अर्थात्‌ अपने सुखदायक द्रव्य तथा कुट्ठम्ब आदि इृष्ट ( प्रिय ) पदार्थों के 
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६--सर्व उपाधियों के परित्याग करने को उत्सगें तप कहते हैं । 

इस प्रकार से यह बारह प्रकार का तप है, इस तप का जिस धमें में उपदेश 
किया गया हो वही धमे मानने के योग्य समझना चाहिये तथा उक्त बारह तपों 
का जिस ने ग्रहण और धारण किया हो उसी को तपस्व्री समझना चाहिये तथा 
उसी के वचन पर श्रद्धा रखनी चाहिये किन्तु जो पुरुष उपवास का तो नाम करे 
और दूध, मिठाई, मावा ( खोया ), घी, कन्दु, फल ओर पक्कान्न आदि सुन्दर २ 
पदार्थों का घमसान करे ( भोजन करे ) अथवा दिनभर भूखा रहकर रात्रि में 
उत्तमोत्तम पदार्थों का भोजन करे--उस को तपस्वी नहीं समझना चाहिये 
क्योंकि--देखो ! बुद्धिमानों के सोचने की यह बात है कि--सूर्य इस जगत्‌ का 
नेत्ररूप हे क्योंकि सब ही उसी के प्रकाश से सब पदाथों को देखते हैं ओर इसी 
महत्त्व को विचार कर छोग उस को नारायण तथा ईश्वरखरूप मानते हैं, फिर 
उसी के अस्त होने पर भोजन करना ओर उस को ब्रत अथांत्‌ तप मानना कदापि 
योग्य नहीं हे, इसी प्रकार से तप के अन्य भेदों में भी वत्तेमान में अनेक त्रुटियां 
पड़ रही हैं, जिन का निद्शन फिर कभी समयालुसार किया जावेगा--यहां पर 
तो केवछ यही समझ लेना चाहिये कि ये जो तप के बारह भेद कहे हें-इन का 
जिस धमे में पूर्णतया वणन हो ओर जिस धमे में ये तप यथाविधि सेवन किये 
जाते हों-वही श्रेष्ठ धर्म हे, यह धर्म की तीसरी परीक्षा कही गई । 


धम्म की चोथी परीक्षा दया के द्वारा की जाती हे--एकेन्द्रिय जीव से लेकर 
पंचेन्द्रिय पर्यन्त जीवों को अपने समान जानना तथा उन को किसी भी प्रकार 
का छलेश न पहुंचाना, इसी का नाम दया है ओर यही पूर्णरूप से ( बीस विश्वा ) 
दया कहलाती है--परन्तु इस पू्णेरूप दया का वत्ताव मनुष्यमात्र से होना अति 
कठिन हे-किन्तु इस ( पूणेरूप ) दुयाका पालन तो संसार के त्यागी, ज्ञानवान्‌ 
मसुनिजन ही कर सकते हैं, हां केवल शुद्ध ग्रृहस्थ पुरुष सवा विश्वामात्र दया का 
पालन कर सकता हे, इस लिये समझदार गृहस्थ पुरुष को चाहिये कि---चलते, 
वियोग के न होने की चिन्ता करना, तीसरा--रोगनिदानात ध्यान अर्थात्‌ रोग के कारण से 
डरना ओर उस को पास में न आने देनेकी चिन्ता करना, चौथा-अग्मशोचनामार्तध्यान-- 
अर्थात्‌ आगामि समय के लिये सुख ओर द्रव्य भादि की प्राप्ति के लिये अनेक प्रकार के मनो- 
रथों की चिन्ता करना । एवं रोद्रध्यान के भी चार भेद हैं--प्रथम-हिंसानन्द रौद्रध्यान-- 
अर्थात्‌ अनेक प्रकार की जीवहिंसा कर के ( परापकार वा ग्रहरचना आदि के द्वारा ) मन में 
आनन्द मानना, दूसरा--सृषानन्दरौद्रध्यान--अर्थात्‌ मिथ्या के द्वारा लोगों को धोका देकर 
मन में आनन्द मानना, तीसरा--चोर्यानन्द रोद्रध्यान--अर्थात्‌ अनेक प्रकार की चोरी ( पर- 
द्रव्य का अपहरण आदि ) करके आनन्द मानना, चौथा-संरक्षणानन्दरोद्रध्यान--अर्थात्‌ 
अधर्मादि का भय न करके द्वव्यादि का संग्रह कर तथा उस की रक्षा कर मन में आनन्द मानना, 
इन का विशेष वर्णन जेनतत्वादर्श आदि ग्रन्थों में देखना चाहिये ॥ 

२--बीस विश्वा दया का वणेन ओसवाल वंश्ञावलि में आगे किया जायगा है ॥ 


५६ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


बैठते, और सोतेसमय में, वतेन आदि के उठाने ओर रखने के समय में, खाने 
और पीने के समय में, रसोई आदि में, लकड़ी, थेपड़ी, आदि इंधन में, तथा तेल, 
छाछ, घी, दूध, पानी आदि में यथाशक्य ( जहां तक हो सके ) जीवों की रक्षा 
करे--किन्तु प्रमादपूर्वक ( रापरवाही के साथ ) किसी काम को न करे, दिन में 
दो वक्त जल को छाने तथा छानने के कपड़े में जो जीव निकर्लें-यदि वे जीव कुएं 
के हों तो उन को कुएं में ही गिरवा दे तथा बरसाती पानी के हों तो उन को 
बरसात के पानी में ही गिरवा दे, मुख्यतया व्यापार करनेवाले ( हिलने चढलने- 
वाले ) जीव तीन प्रकार के होते हैं--जलूचर, स्थलचर, ओर खचर, इन में से 
पानी में उत्पन्न होनेवाले ओर चलनेवालों को जलचर कहते हैं, प्थिब्री पर अनेक 
रीति से उत्पन्न होने वाले ओर फिरने वाले चींटी से लेकर मनुष्य पर्यन्त जीवों 
को स्थलूचर कहते हैं तथा आकाश में उड़नेवाले जीवों को खचर (आकाशचारी ) 
कहते हैं, इन सब जीवों को कदापि सताना नहीं चाहिये, यही दया का खरूप 
है, इस प्रकार की दया का जिस धर्म में पूर्णतया उपदेश किया गया है तथा तप 
और ज्ञील आदि पूर्व कहे हुए गुणों का वर्णन किया गया हो उसी धर्म को 
बुद्धिमान पुरुष को स्वीकार करना चाहिये--क्योंकि वही धर्म संसार से तारने 
वाला हो सकता है क्योंकि--दान, शील, तप और दया से युक्त होने के कारण 


वही धर्म हे--दूसरा घम्मे नहीं है ॥ ९१ ॥ 
राजा के सब भृत्य को, गुण लक्षण निरधार ॥ 


जिन से शुभ यश ऊपजे, राजसम्पदा भार ॥ ९२॥ 


अब राजा के सब नोकर आदि के गुण ओर छक्षणों को कहते हैं--जिस से 
यश की प्राप्ति हो, राज्य ओर छक्ष्मी की वृद्धि हो तथा प्रजा सुखी हो ॥ ९२ ॥ 


आये वेद व्याकरण अरु, जप अरु होम सुनिष्ट ॥ 
ततपर आशीवाद नित, राजपुरोहित इष्ट ॥ ९३॥ 


चार आये वेद, चार लोकिक वेद, चार उपवेद ओर व्याकरणादि छः शास्त्र, इन 
चौद॒हो विद्याओं का जाननेवाला, जप, पूजा ओर हवन का करनेवाला तथा 
आशीवांद का बोलनेवाला, ऐसा राजा का पुरोहित होना चाहिये ॥ ९३ ॥ 


सोरठा--भलो न कबहेँ कुराज, मित्र कुमित्र भलो न गिन ॥ 
असती नारि अकाज, शिष्य कुशिष्य हु कब भलो ॥९४॥ 
१-क्यं।कि जो जीव जिस स्थान के होते हैं वे उसी स्थान में पहुचकर सुख पाते है | 


२--धम शब्द का अर्थ प्रथम अध्याय के विशप्ति प्रकरण मे कर चुके हैं कि दुर्गति से बचाकर 
थह शुभ स्थानम धारण करता है इसलिये इसे धरम कहते हैं ॥ 
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खोटे राजा का राज्य होने से राजा का न द्ोना ही अच्छा हे, दुष्ट मित्र की 
मित्रता होने से मित्र का न होना ही अच्छा है, कुभार्या के होने से सत्रीकान 
होना ही अच्छा हे ओर खराब चेले के होने से चेले का न होना ही अच्छा है ॥९४॥ 
राज कुराज ग्रजा न सुख, नहिं कुमित्र रति राग ॥ 
नहिं कुदार सुख गेह को, नहिं कुशिष्य यशभाग ॥ ९५ ॥ 
दुष्ट राजा के राज्य में श्रजा को सुख नहीं होता, कुमित्र से आनन्द नहीं होता, 
कुभाया से घर का सुख नहीं होता ओर आज्ञा को न माननेवाले शिप्प से गुरु 
को यश नहीं मिलता है ॥ ९५ ॥ 
इक इक वक अरु सिंध से, कुकुट से पुनि चार ॥ 
पांच काग अर श्रान पट, खर त्रिहुँ शिक्षा धार ॥ ९६ ॥ 
बगुले ओर सिंह से एक एक गुण सीखना चाहिये, कुक्कट (मुगें) से चार 
गुण सीखने चाहियें, कोए से पांच गुण सीखने चाहियें, कुत्ते से छः गुण सीखने 
चाहियें ओर गदभ ( गदहे ) से तीन गुण सीखने चाहियें ॥ ९६ ॥ 
छोटे मोटे काज को, साहस कर के यार ॥ 
जैसे तेसे साधिये, सिंध सीख इक धार ॥ ९७ ॥ 
हे मित्र ! सिंह से यह एक शिक्षा लेनी चाहिये कि--कोई भी छोटा या बड़ा 
काम करना हो उस में साहस ( हिम्मत ) रख कर जसे बने बसे उस काम को 
सिद्ध करना चाहिये, जस कि सिंह शिकार के समय अपनी पूर्ण शक्ति को काम में 
लाता है ॥ ९७ ॥ 
करि संयम इन्द्रीन को, पण्टित बगुल समान ॥ 
रे करे 
देश काल बल जानि के, कारज करे सुजान ॥ ९८ ॥ 
बगुले से यह एक शिक्षा लेनी चाहिये कि--चतुर पुरुष अपनी इन्द्रियों को 
रोक कर बगुले के समान णकाग्र ध्यान कर तथा देश और कार का विचार कर 
अपने सब कायों को सिद्ध करे ॥ ९८ ॥ 
समर प्रबल अति रति प्रबल, नित प्रति उठत सवार ॥ 
खाय अशन सो बांटि के, ये कुकुट गुन चार ॥ ९९ ॥ 
लड़ाई में प्रबलछता रखना ( भागना नहीं ), रति में अति ग्रबलता रखना, 
प्रतिदिन तड़के उठना ओर भोजन बांट के खाना, ये चार गुण कुक्कट से सीखने 
चाहियें॥ ९९ ॥ 








३--शुणग्राही होना सत्पुरुषा का स्वाभाविक थम पे “अतः इन बक आदि से इन गुणों के 
अहण करने का उपदेश किया गया है॥ 
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मैथुन गुप्त रु घृष्टता, अवसर आलय देह ॥ 
अग्रमाद विश्वास तज, पांच काग गुण लेह ॥ १०० ॥ 
गुप्तरीति से ( अति एकान्त में ) ख्री से भोग करना, एृष्टता ( ढिठाई ), 
अवसर पाकर घर बनाना, गाफिल न रहना ओर किसी का भी विश्वास न करना, 
ये पांच गुण काए से सीखने चाहिये ॥ १०० ॥ 
बहुअुक थोड़े तुष्टता, सुखनिद्रा झट जाग ॥ 
खामिभक्ति अरु शूरता, पट गुण श्वान सुपाग ॥ १०१ ॥ 
अधिक खानेवाला होकर भी थोड़ा ही मिलने पर सनन्‍्तोष करना, सुख से नींद 
लेना परन्तु तनिक आवाज होने पर तुरन्त सचेत हो जाना, स्वासि में भक्ति 
( जिस का अज्ञ जल खावे पीबे उस की भक्ति ) रखना ओर अपने कत॑व्य में झूर 
वीर होना, ये छः गुण कुत्ते से सीखने चाहियें ॥ १०१ ॥ 
थाक्यो हू ढोवे सदा, शीत उप्ण नहिं चीन्ह ॥ 
सदा सुखी मातो रहे, रासमशिक्षा तीन्ह ॥ १०२॥ 
अत्यन्त थक जाने पर भी बोझ को ढोते ही रहना ८ परिश्रम में लगे ही 
रहता ) तथा गर्मी ओर सर्दी पर दृष्टि न देना ओर सदा सुखी व मस्त रहना, ये 
नीन गुण रासभ ( गधे ) से सीखने चाहियें ॥ १०२ ॥ 
जो नर धारण करत हैं, यह उत्तम गुण बीस ॥ 
होय विजय सब काम में, तिन्ह छलिया नहिं दीस॥१०३॥ 
ये बीस गुण जो शिक्षा के कहे हैं-इन गुणों को जो मनुष्य धारण करेगा वह 
सब कामों में सदा बिजयी होगा ( उसके सब कार्य सिद्ध होंगे) ओर उस पुरुष 
को कोई भी नहीं छछ सकेगा ॥ १०३ ॥ 
अर्थनाश मनताप को, अरु कुचरित निज गेहु ॥ 
नीच वचन अपमान ये, धीर प्रकाशि न देह ॥ १०४ ॥ 
धन का नाह, मन का दुःख ( फिक्र ), अपने घर के खोटे चरित्र, नीच का 
कहा हुआ वचन ओर अपमान, इतनी बातों को बुद्धिमान्‌ पुरुष कभी प्रकाशित 
न कर ॥ १०४ ॥ 
धन अरु धान्य प्रयोग में, विद्या संग्रह कार ॥ 
आहार रु व्यवहार में, लज्जा अवस निवार ॥ १०५ ॥ 
१--क्योंकि नीतिशासत्र में किसी का भी विश्वास न करने का उपदेश दिया गया है, देखो 
पिछला ६५९ वां दोहा ॥ २--अथांत्‌ चिन्ता को अपने पास न आने देना, वयोकि चिन्ता अत्यन्त 


दःखदायिनी होती है ॥ ३--बयोकि इन बातो को प्रकाशित करने से मनुष्य का उलटा उपहास 
होता है तथा लघुता प्रकट होती है ॥ 
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धन और धान्य का सब्बय करने के समय, विद्या सीखने के समय, भोजन 
करने के समय और देन लेन करने के समय मनुष्य को लज़ा अवश्य त्याग 
देनी चाहिये ॥ १०७५ ॥ 
सन्‍्तोषामत ठृप्त को, होत जु शान्ती सुक्ख ॥ 
सो धनलोभी को कहां, इत उत धावत दुक्ख ॥ १०६ ॥ 
सनन्‍्तोषरूप अरूत से तृप्त हुए पुरुष को जो शान्ति ओर सुख होता है वह 
धन के लोभी को कहां से हो सकता हे? किन्तु धन के लोभी को तो छोभवश 
इधर उधर दौड़ने से दुःख ही होता हे ॥ १०६ ॥ 
तीन थान सन्तोष कर, धन भोजन अरु दार ॥ 
तीन संतोष न कीजिये, दान पठन तपचार ॥ १०७॥ 
मनुष्य को तीन स्थानों में सन्‍्तोष रखना चाहिये--अपनी स्त्री में, भोजन में 
ओर धन में, किन्तु तीन स्थानों में सन्‍्तोष नहीं रखना चाहिये--सुपात्रों को 
दान देने में, विद्याध्ययन करने में ओर तप करने में ॥ १०७ ॥ 
पग न लगावे अग्ने के, गुरु ब्राह्मण अरु गाय।॥ 
ओर कुमारी बाल शिशु, विदज़न चित लाय ।! १०८ ॥ 
अभप्नि, गुरु, ब्राह्मण, गाय, कुमारी कन्या, छोटा वारछक और विद्यावान्‌ , इन के 
जान बूझकर पर नहीं लगाना चाहिये ॥ १०८ ॥ 
हाथी हाथ हजार तज, घोड़ा से शत भाग ॥ 
झंगि पशुन दश हाथ तज, दुजन ग्रामहि त्याग ॥ १०९॥ 
हाथी से हजार हाथ, घोड़े से सो हाथ, बेल ओर गाय आदि सींग वाले 
जानवरों से दश हाथ दूर रहना चाहिये तथा दुष्ट पुरुष जहां रहता हो उस आम 
को ही छोड़ देना चाहिये ॥ १०९ ॥ 
लोमभिहिं धन से वश कर, अभिमानिहिँ कर जोर ॥ 


मूखे चित्त अनुबृत्ति करि, पण्डित सत के जोर ॥ ११० ॥ 
लोभी को धन से, अभिमानी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उस से कथन के 
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१--क्योंकि इन कामों में रूज्जा का त्याग न करने से हानि होती है तथा पीछे पछताना 
पडता है॥ २--क्योंकि दान अध्ययन ओर तप में सन्‍्तोप रखने से अथात थोड़े ही के द्वारा 
अपने को इतार्थ समझ लेने से मनुष्य आगामी में अपनी उन्नति नहीं कर सकता है ३--श्न 
में से कई तो साधुद्त्ति वाले होने से तथा कई उपकारी होने से पूज्य हैं अन्तः इन के निद्ृष्ट 
अंग पैर के लगाने का निषेध किया गया है ॥ ४-श्स बात को अवश्य याद रखना चाहिये 
जथांत्‌ मार्ग में हाथी, घोड़ा, बल और ऊंट आदि जानवर खड़े हों तो उन से दूर होकर निक 
लना चाहिये क्‍योंकि यदि इस में प्रमाद (गफलत ) किया जाबेगा तो कभी न कभी अवश्य 
ईख उठाना पड़ेगा ॥ 

"५ जुं० स॒ु० 


५० जैनसम्पदायशिक्षा । 


अनुसार चलकर और पण्डित पुरुष को यथार्थता ( सच्चाई ) से वश में करना 
चाहिये ॥ ११० ॥ 

बलवन्तहिं अनुकूल है, निबलहिं ह्वे प्रतिकूल ॥ 

वश कर पुनि निज सम रिपुहिं, शक्ति विनय ही मूल ॥१११॥ 

बलवान्‌ शत्रु को उस के अनुकूल होकर वश्ञ में करे, निर्बछ शत्रु को उस के 
प्रतिकूल होकर वश में करे ओर अपने बराबर के झात्रु को युद्ध करके अथवा 
विनय करके वश में करे ॥ १११ ॥ 


जिन जिन को जो भाव हे, तिन तिन को हित जान ॥ 


मन में घुसि निज वश करे, नहिं उपाय वस आन ॥ ११२॥ 
जिस २ पुरुष का जो २ भाव है ( जिस जिस पुरुष को जो २ वस्तु अच्छी 
लगती है ) उस २ पुरुष के उसी २ भाव को तथा हित को जानकर उस के मन 
में घुस कर उस को वश में करना चाहिये, क्योंकि इस के सिवाय वश में करने 
का दूसरा कोड्डे उपाय नहीं हे ॥ ११२ ॥ 
अतिहिं सरल नहिं हजिये, जाकर वन में देख ॥ 
५. ३. + चर विशेख 
सरल तरू तहँ छिदत हैँ, बांके तज॑ विशेख ॥ ११३॥ 
मनुष्य को अलन्त सीधा भी नहीं हो जाना चाहिये--किन्तु कुछ टेढापन भी 
रखना चाहिये, क्योंकि--देखो ! जंगल में सीधे वृक्षों को लोग काट ले जाते हैं 
ओर टेढ़ों को नहीं कारते हैं ॥ ११३ ॥ 
जिनके घर धन तिनहिँ के, मित्ररु बान्धव लोग ॥ 
जिन के धन सोई पुरुष, जीवन ताको योग ॥ ११४ ॥ 
जिस के पास धन हे उसी के सब मित्र होते हैं, जिस के पास धन है उसी के 
सब भाई बन्धु होते हैं, जिस के पास धन हे वही संसार में मनुप्य गिना जाता 
है ओर जिस के पास धन हे उसी का संसार में जीना योग्य हे ॥ ११४ ॥ 
मित्र दार सुत सुहृद हू, निरधन को तज देत ॥ 
पुनि धन लखि आश्रित हुवे, धन बान्धव करि देत ॥ ११५॥ 
जिस के पास धन नहीं हे उस पुरुष को मित्र, सत्री, पुत्र ओर भाई बन्धु भी 
छोड़ देते हैं ओर धन होने पर वे ही सब आकर इकट्टे होकर उस के आश्रित हो 
जाते हैं, इस से सिद्ध हे कि--जगत्‌ में घन ही सब को बान्धव बना देता है ॥११७॥ 


१--फ्योकि बल्वान्‌ शत्रु प्रतिकूलता से (लढाई आदि के द्वारा) वश मे नहीं किया जा 
सकता है ॥ २-गुसाई तुलसीदासजी ने सत्य कहा है कि-टेढ जानि शका सव काहू।! वक्त 
चन्द्र जिमि ग्रस न राहू” ॥ अर्थात्‌ टेढ्ा जानकर सब भय मानते दे-जैसे राहु भी टेढे चन्द्रमा 
को नहीं ग्रमता है ॥ 


द्वितीय अध्याय | ७५१ 


अर्थहीन दुःखित पुरुष, अल्प बुद्धि को गेह ॥ 
तासु क्रिया सब छिन्न हों, ग्रीष्म कुनदि जल जेह ॥ ११६॥ 
धनहीन पुरुष सदा दुःखी ही रहता हे ओर सब लोग उस को अल्पबुद्धि का 
घर ( मूर्ख ) समझते हैं तथा धनहीन पुरुष का किया हुआ कोई भी काम सिद्ध 
नहीं होता हे--किन्तु उस के सब काम नष्ट हो जाते हैें-जैसे आरीष्म ऋतु में 
छोटी २ नदियां सूख जाती हैं ॥ ११६ ॥ 
धनी सबहि तिय जीत ही, सभा जु वचन विशाल ॥ 
उद्यमि लक्ष्माहँ जीतही, साधु सुवाक्‍्य रसाल ॥ ११७॥ 
धनवान पुरुष स्त्रियों को जीत लेता हे, वचनों की चतुराईवाला पुरुष सभा 
को जीत लेता है, उद्यम करने वाला पुरुष लक्ष्मी को जीत लेता है ओर मधुर 
वचन बोलने वाला पुरुष साधु जनों को जीत लेता है ॥ ११७ ॥ 


दीमक मधुमाखी छता, शुक्ल पक्ष शशि देख ॥ 


राजद्रव्य आहार ये, थोड़ होत विशेख ॥ ११८॥ 
दीमक ( उदई ), मधुमक्खी का छता, झुकू पक्ष का चन्द्रमा, राजाओं का 
धन और आहार, ये पहिले थोढ़े होकर भी पीछे बृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं ॥११८॥ 


धन संग्रह पथ चलन अरु, गिरि पर चद्न सुजान॥ 
धीरे धीरे होत सब, धर्म काम हू मान ॥ ११९॥ 


हे सुजान ! धन का संग्रह, मार्ग का चलना, पर्वत पर चढ़ना तथा धर्म ओर 
काम आदि का सेवन, ये सब कारय धीरे घीरे ही होते हैं॥ ११९ ॥ 


अज्जन क्षयहिं विलोकि नित, दीमक वृद्धि विचार ॥ 


बन्ध्य दिवस नहिं कीजिये, दान पठन हित कार ॥१२०॥ 
अंजन के क्षय ओर दीमक के सब्नय को देखकर-मनुष्य को चाहिये कि--- 
दान, पठन ओर अच्छे कायों के द्वारा दिन को सफल करे ॥ १२० ॥ 


क्रिया कष्ट करि साधु हो, विन क्षत होवे श्र ॥ 
मद्य पिये नारी सती, यह श्रद्धा तज दूर ॥ १२१॥ 


क्रियाकष्ट करके साधु वा महात्मा हो सकता हे, विना घाव के भी झ्ूर वीर हो 
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१-इस दोहे का सारांश यही है-कि बुद्धिमान्‌ पुरुष को सब कार्य विचार कर धीरे धीरे ही 
करने चाहियें-क्योंकि धनसंग्रद तथा धर्मोपाजंन आदि कार्य एकदम नहीं हो सकते हैं ॥ 
२--देखिये अंजन नेत्र में ज़रा सा ड़ाला जाता है लेकिन प्रतिदिन उस का थोड़ा २ खर्चे 
होने से पहाड़ों के पहाड़ नेत्रों में समा जाते हैं-इसी प्रकार दीमक (जंतुविशेष ) थोड़ा २ 
वल्मीक का संग्रह करता हे तो भी जमा होते २ वह बहुत बड़ा वल्मीक बन जाता हे-इसी बात 
की सोचकर मनुष्य को प्रतिदिन यथाशक्ति दान, अध्ययन ओर शुभ कार्य करना चाहिये- 
क्योंकि उक्त प्रकार से थोड़ा २ करने पर भी कालान्तर में उन का वहुत बड़ा फल दीख पड़ेगा ॥ 


७२ जैनसम्परदायशिक्षा । 


सकता है तथा मद्य पीनेवाली सत्री भी सती हो सकती है, इस श्रद्धा को दूर ही 
त्याग देना चाहिये ॥ १२१ ॥ 


नेत्र कुटिल जो नारि है, कष्ट कलह से प्यार ॥ 
वचन भड़कि उत्तर कर, जरा वहे निरधार ॥ १२२॥ 
खराब नेन्नरवाली, पापिनी, कलह करने वाली और क्रोध में भर कर पीछा 
जबाब देने वाली जो खत्री हे-उसी को जरा अर्थात्‌ बुढ़ापा समझना चाहिये किन्तु 
बुढ़ापे की अवस्था को बुढ़ापा नहीं समझना चाहिये ॥ १२२ ॥ 
जो नारी शुचि _चतुर अरु, खामी के अजुसार ॥ 
नित्य मधुर बोले सरस, लक्ष्मी सोइ निहार ॥ १२३ ॥ 
जो स्री पवित्र, चतुर, पति की आज्ञा में चलने वाली ओर नित्य रसीले मीठे 
वचन बोलने वाली है, वही लक्ष्मी हे, दूसरी कोई लक्ष्मी नहीं हे ॥ १२३ ॥ 


घर कारज चित दे करे, पति समुझे जो प्रान ॥ 


सो नारी जग धन्य है, सुनियो परम सुजान ॥ १२४॥ 
हे परम चतुर पुरुषो ! सुनो, जो स्री घर का काम चित्त लगाकर करे और 
पति को प्राणों के समान प्रिय समझे-वही खत्री जगत्‌ में धन्य हे ॥ १२४ ॥ 


भले वंश की धनवती, चतुर पुरुष की नार ॥ 


इतने हुँ पर व्यभिचारिणी, जीवन वृथा विचार ॥ १२५॥ 
भले वंश की, धनवती ओर चतुर पुरुष की खी होकर भी जो खत्री परपुरुष 
से स्नेह करती हे-उस्न का जीवन संसार में बृथा ही हे ॥ १२७५ ॥ 


लिखी पढ़ी अरु धर्मंवित, पतिसेवा में लीन ॥ 


अल्प सेतोषिनि यश सहित, नारिहिं लक्ष्मी चीन ॥१२६॥ 

विद्या पढ़ी हुई, धर्म के तत्व को समझने वाली, पति की सेवा में तत्पर रहने 

वाली, जेसा अज्न वस्॑ मिल जाय उसी में सन्‍्तोष रखने वाली तथा संसार में 

जिस का यश असिझ हो, उसी खत्री को रुक्ष्मी जानना चाहिये, दूसरी को 
नहीं ॥ १२६ ॥ 


१--अर्थांत्‌ ज्ञान आदि के विना केवल क्रियाकष्ट कर के साधु नही हो सकता है, जिस के 
लड़ाई में कमी घाव आदि नहीं हुआ वह शूर नहीं दो सकता है (अथांत्‌ जो लड़ाई में कभी 
नहीं गया ), मद्य पीने वाली सत्री सती नहीं हो सकती है-क्योकि जो सती स्त्री होगी वह दोपों 
के मूलकारण मद्य को पियेगी ही क्यो? इसलिये केवल क्रियाकष्ट करने वाले को साधु, घावरहित 
पुरुष को शुर वीर तथा मद्य पीने वाली स्ली को सती समझना केवल अ्रम मात्र है॥ २-८ 
तात्पये यह है कि ऐसी कलहकारिणी स्त्री के द्वारा शोक और चिन्ता पुरुष को उत्पन्न हो जाभी 
हैं ओर वह ( शोक व चिन्ता ) बुडापे के समान शरीर का शोषण कर देती है ॥ ३--क्योंकि 
सब उत्तम सामग्री से युक्त होकर भी जो मूखंता से अपने चित्त को चलायमान करे उस का 
जीवन वृथा ही है ॥ 


द्वितीय अध्याय | ५३ 


निरजर द्विज अरु सतपुरुष, खुशी होत सतमाव ॥ 


अपर खान अरु पान से, पण्डित वाक्य प्रभाव ॥ १२७॥ 
देवता, ब्राह्मण ओर सत्पुरुष, ये तो भावभक्ति से प्रसन्न होते हैं, दूसरे मनुष्य 
न पान से प्रसन्न होते हैं ओर पण्डित पुरुष वाणी के प्रभाव से श्रसन्न होते 
॥ १२७ ॥ 
अम्ने तृप्ति नहिं काष्ट से, उदधि नदी के वारि ॥ 
काल तृप्ति नहिं जीव से, नर से तृप्ति न नारि ॥ १२८ ॥ 
अभि काष्ट से ठृप्त नहीं होती, नदियों के जल से समुद्ध तृप्त नहीं होता, काल 
हा के खाने से तृप्त नहीं होता, इसी अ्रकार से खिंयां पुरुषों से तृप्त नहीं होती 
॥ १२८ ॥ 
गज को टृव्यो युद्ध में, शोभ लहत जिमि दन्त ॥ 
पण्डित दारिद दूर करि, त्यों सज़्न घनवन्त ॥ १२९ ॥ 


जसे बड़े युद्ध में टूटा हुआ हाथियों का दांत अच्छा छूगता हे,--उसी प्रकार 
यदि कोई सत्पुरुष किसी पण्डित € विद्वान्‌ पुरुष ) की दरिद्रता खोने सें अपना 
धन खर्च करे तो संसार में उस की शोभा होती हे ॥ १२९ ॥ 


सुत विन घर खनो कद्यो, विना बन्धुजन देश ॥ 
मूरस को हिरदो समझ, निरधन जगत अशेष ॥ १३० ॥ 


लड़के के बिना घर सूना हे, बन्धु जनों के बिना दृश सूना है, मूर्ख का हृदय 
सूना है ओर दरिद्व ( निर्धन ) पुरुष के लिये सब जगत्‌ ही सूना है ॥ १३० ॥ 


नारिकेल आकार नर, दीसें विरले माय ॥। 


बदरीफल आकार बहु, ऊपर मीठे होंग ॥ १३१॥ 
नारियल के समान आकार वाले सत्पुरुष संसार में थोड़े ही दीखते हैं, परन्तु 


बेर के समान आकार वाले बहुत से पुरुष देखे जाते हैं जो केवल ऊपर ही मीठे 
होते हैं ॥ १३१ ॥ 


जिन के सुत पण्डित नहीं, नहीं भक्त निकलड्ड ॥ 
अन्धकार कुंल जानिये, जिमि निशि विना मय ॥ १३२॥ 


जिस का पुत्र न तो पण्डित हे, न भक्ति करने वाला हे ओर न निष्कलूंक 


१--केवल वे स्त्रियां समझनी चाहिये जो कि चित्त को ग्थिर न रखकर कुमार्ग मे प्रवृत्त हो 
गई हैं, क्योकि इसी आर्यदेश मे अनेक वीरांगना परम सती, साभ्वी तथा पतिप्राणा हो चुकी है ॥ 
२--नारियल के समान आकार वाले अर्थात्‌ ऊपर से नो रुश्ष परन्तु भीतर से उपकारक, जैसे कि 
नारियल ऊपर से खराब होता है. परन्तु अन्दर से उत्तम गिरी दता है॥ ३--बेर के समान 
जाकार वाले अर्थात्‌ ऊपर से खिग्ध (चिकने चुपट़े ) परन्तु भीतर से कुछ नही, जैसे कि बेर 
ऊपर से चिकना होता है परन्तु अन्दर केवल नीरस गरुठली निकलती है॥ 


५९ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


( कलूंकरहित ) ही है, उस के कुल में अंधेरा ही जानना चाहिये, जेसे चन्द्रमा 
के विना रात्रि में अंधेरा रहता हे ॥ १३२ ॥ 


निशि दीपक शशि जानिये, रवि दिन दीपक जान ॥ 


तीन आुवन दीपक धरम, कुल दीपक सुत मान ॥ १३३॥ 
रात्रि का दीपक चन्द्रमा हे, दिन का दीपक सूर्य हे, तीनों लोकों का दीपक 
धमंस हे ओर कुल का दीपक सपूत लड़का हे ॥ १३३ ॥ 


ठृष्णा खानि अपार है, अर्णव जिमि गम्भीर ॥ 
सहस यतन हूँ नहिं भर, सिन्धु यथा बहुनीर ॥ १३४ ॥ 
यह आज्ञा ( तृष्णा ) की खान अपार है, तथा समुद्र के समान अति गम्भीर 
है, यह (तृष्णा की खान ) सहस्रों यत्रों से भी पूरी नहीं होती है, जसे-समुद्र 
बहुत जल से भी पूर्ण नहीं होता हे ॥ १३४ ॥ 


जिहि जीवन जीवें इते, मित्ररु बान्धव लोय ॥ 


ताकी जीवन सफल जग, उदर भरे नहिं कोय ॥ १३५॥ 
जिस के जीवन से मित्र ओर बांधव आदि जीते हैं-संसार में उसी पुरुष का 
जीना सफल है, ओर यों तो अपने ही पेट को कोन नहीं भरता है ॥ १३७ ॥ 
भोजन वहि मुनिशेष जो, पाप हीन बुध जान ॥ 
पीछेठ हितकर मित्र सो, धर्म दम्म विन मान॥ १३६ ॥ 
मुनि ( साधु ) को देकर जो शेष बचे वही भोजन हे ( और तो छशारीर को 
भाड़ा देना मात्र हे ), जो पापकर्म नहीं करता हे वही पण्डित हे, जो पीछे भी 
भलाई करने वाला है वही मित्र हे ओर कपट के बिना जो किया जाचे वही धर्म 
है॥ १३६ ॥ 
अवसर रिएु से सन्धि हो, अवसर मित्र विरोध ॥ 
कालछेप पण्डित करे, कारज कारण सोध ॥ १३७॥ 
समय पाकर शत्रु से भी मित्रता हो जाती है और समय पाकर मित्र से भी 
शत्रुता ( बिरोध ) हो जाती हे, इस लिये पण्डित ( बुद्धिमान ) पुरुष कारण के 
बिना कार्य का न होना विचार अपना कालक्षेप ( निर्वाह ) करता है ॥ १३७ ॥ 








१--कयोंकि मूर्ख और भक्तिरहित पुत्र से कुछ को कोई भी छाम नहीं पहुंच सकता है ॥ 
२--क्यों कि ज्यों २ धनादि मिलता जाता है त्यों २ तृष्णा और भी बढ़ती जाती है ॥ ३-कार्य 
कारण के विषय में यद्द समझना चाहिये कि--पांच पदार्थ ही जगत के कत्तो हैं, उन्हीं को 
ईश्वरवत्‌ मानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष अपना निर्वाह करता द--वे पांच पदार्थ ये है--काल अर्थात्‌ 
ममय, वस्तुओं का ख॒भाव, दोनद्वार (नियति ), जीवों का पूर्वकृत कमें और जीवों का उद्यम, अब 
देखिये कि उत्पत्ति और विनाश, संसार की स्थिति और गमन आदि सब व्यवहार इन्हीं पांवों 
कारणों से द्ोता दे, सृष्टि अनादि है, किन्तु जो लोग कर्मरहित, निरअ्षन, निराकार और 


द्वितीय अध्याय । ण्ज्‌ 


व्याधिसहित धनहीन अरु, जो नर है परदेश ॥ 
शोक तप्त पुनि सुहृद जन, दशेन ओपध भेष ॥ १३८ ॥ 
रोगी, निधन, परदेश में रहने वाले ओर शोक से दुःखित पुरुषों के लिये प्रिय 
मित्र का दशन होना ओपधरूप है ॥ १३८ ॥ 


घोड़ा हाथी लोह मय, वस्र काष्ठ पापान ।॥। 
नारी नर अरु नीर में, अति अन्तर पहिचान ॥ १३९॥ 
घोड़ा, हाथी, लोहे से बने पदार्थ, बख्र, काष्ट, पत्थर, स््री, पुरुष और पानी, 
इन का अन्तर एक बड़ा ही अन्तर है ॥ १३९ ॥ 
तिय कुलीन अरु नरपती, मत्री चाकर लोग ॥ 
थान भ्रष्ट शोमें नहीं, दन्‍त केश नख भोग ॥ १४० ॥ 
कुलवती ख्री, राजा, मन्नी ( प्रधान ), नोकर लोग, दाँत, केश, नख, भोग 
ओर मनुष्य, ये सब अपने स्थान पर ही शोभा देते हैं किन्तु अपने स्थान से अ्रष्ट 
होकर शोभा नहीं देते हैं ॥ १४० ॥ 


पूगीफल अरु पत्र अहि, राजहंस तिमि वाजि ॥ 
पण्डित गज अरु सिंह ये, थान भ्रष्ट ह्‌ राजि॥ १४१॥ 
सुपारी, नागरवेल के पान, राजहंस, घोड़ा, सिंह, हाथी ओर पण्डित, ये सब 
अपने स्थान से अ्रष्ट होकर भी शोभा पाते हैं ॥ १४१ ॥ 
जो निश्रय मारग गहे, रहे ब्रह्मगुण लीन ॥ 
ब्रह्म दृष्टि सुख अनुभव, सो ब्राह्मण परवीन ॥ १४२॥ 
जो निश्चय मार्ग का अहण करे, ब्रह्म के गुणों में लीन ( तन्पर ) हो, तथा अह्य- 
इृष्टि के सुख का अनुभव करे, उस को चतुर ब्राह्मण समझना चाहिये ॥ १४२ ॥ 
जो निश्रय गुण जानि के, करे शुद्ध व्यवहार ॥ 
जीते सेना मोह की, सो क्षत्री भ्ुजभार ॥ १४३ ॥ 


जो निश्चय गुणों को जान कर, शुद्ध झुद्ध व्यवहार करै तथा मोह की सेना को 
जीत ले, वही बड़ी भुजावाला ( बलिष्ट ) क्षत्रिय जानना चाहिये ॥ १४३ ॥ 


ज्ञानानन्द पूणे अह्म को संसार का कर्त्ता मानते है वह उन का अम है और यथा तत्त को 
विना विचारे वे ऐसा मानते हैं--सृध्टिवेषयक कर्चा के विषयमें निशेष वर्णन देरने की इच्छा 
हो तो बृहत्खरतर ग़च्छीय महामुनि श्री चिदानन्द जी महाराज (जो कि महात्यागी पैरागी 
ध्यानी जैन श्रेताम्बर संध में एक नामी पुरुष हो गये है) के बनाये हुए ॥ 

१-श्म का उदाहरण प्रत्यक्ष ही है।॥ २--इस का भी उदाहरण प्रलक्ष ही दीस पड़ता है ॥ 
३--अर्थात्‌ व्यवहारमार्ग (व्यवहारनय ) को छोड़कर निश्चयमाग (निमश्चयनय ) का ग्रहण करे. 
नय सात है--इन का विषय “नयपरिच्छेद” आदि ग्रन्थो से देखो॥ ४--निश्चय ग्ुर्णों को 
अर्थात्‌ निश्चय नय के गुणों को भद्दण करे । ५-क्योंकि मोह की सेना के काम क्रोध आदि 
योद्धाओं को जीतना अति कठिन है ॥ 


५६ जैनसम्पदायशिक्षा । 


जो जाने व्यवहार नय, द्द व्यवहारी होय ॥ 
शुभ करणी सों रमि रहे, वेश्य कहावे सोय ॥ १४४ ॥ 


जो वब्यवहारे नय को जानता हो, व्यवंहार में इृढ हो तथा शुभ करणी 
( सुन्दर कर्मों ) में रमण करता हो ( तत्पर रहता हो ) उसी को वेश्य कहना 
चाहिये ॥ १४४ ॥ 
रे 
जो मिथ्या तम आदर, राग दोष की खान ॥ 
विनय विवेक कऊतिहिं करे, शूद्र वर्ण सो जान ॥ १४५॥ 
जो म्रिथ्यातम का आदर करे, राग ओर दोष की खान हो तथा अपने कतेव्य 
विनय को ही जानकर सब कार्य करे, उसी को झूद्र वर्ण जानना चाहिये॥१४७॥ 


सज्जन सुनियो कान दे, गृह आश्रम के बीच ॥ 

नीति न जाने जो पुरुष, करे काम वह नीच ॥| १४६॥ 
तत्व विचार नीति को, जो नर चित्त लगाय ॥ 

तीन लोक की सम्पदा, अनायार्स वह पाय ॥ १४७॥ 
शिशुलीला मेंने करी, छमा मोहिं सुज्ञान ॥ 

कविता जानों में नहीं, नहिं मोहिँ पिड्ढेल ज्ञान ॥ १४८ ॥ 
चाणक नीती सार गहि, कमली रक्षक कीन ॥ 

नीतिसार दोहावली, त्रुटि सब छमहु प्रवीन ॥ १४९ ॥ 


यह द्वितीय अध्याय का चाणक्य नीतिसार दोहावलि नामक प्रथम 
प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


२--देखो १४२ वें दोहे का नोट । यह नयों का प्रकरण बहुत बड़ा है-इस वास्ते इस विषय 
में यहां नहीं लिखा गया दै-किन्तु इस का विपय दूसरे अन्थों में देखना चाहिये। २--वैश्य 
को व्यवहार में सदा दृढ़ रहना चाहिये-तथा अपने वचन पर कायम रहना चाहिये-किन्तु लोकों 
का धन लेकर दिवाला नहीं निकाल देना चाहिये। ३--शुभ करणी में अर्थात्‌ दान, परोपकारः 
पशुरक्षण, विदावद्धि, साधुसेवा और धर्मव्यवहार में तत्पर रहना चाहिये। ४-+मिथ्यातम 
शब्द का अर्थ अज्ञानान्धकार है-अर्थात्‌ अज्ञानान्धकार से होनेवाले कार्यों का आदर करे-जैसे- 
क्रोध, मान, माया, लोभ और परोपकार आदि निद्ृष्ट कार्यों को अच्छा समझे-किन्तु ज्ञानस- 
म्बंधी कार्यों में श्रद्मा न रखखे ॥ ५--क्यों कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्य, इन तीन वर्णों का 
विनय करना ही शूद्र का मुख्य कत्तेव्य है-जसा धर्म के शासञत्र में लिखा है कि-“एकमेव तु 
शूद्वस्य प्रभुः कमें समादिशत्‌ ॥ एतेपामेव वर्णानां शुश्रपरामनसूयया ॥ १ ॥? अथात्‌ असूयारहित 
होकर तीन वर्णी की शुश्र॒णा (सेवा और विनयादि ) करना ही जछ्ूद्र का मुख्य कत्तंव्य है ॥ 
६--पन्थकर्ता के विनय के दोहे ॥ ७-विना परिश्रम ही । ८--बाललीला भर्थात्‌ बच्चों का 
खेल ॥ ९-छन्द का एक ग्रन्थ है। १०-श्रीपाल वा श्रीपालचन्द्र ॥ 


द्वितीय अध्याय । ५७ 


दूसरा प्रकरण । 
सुमाषित रत्नावलि के दोहे । 


उत्तम मध्यम अधम की, पाहन सिकता तोये ॥ प्रीति अनुक्रम जानिये, वेर 
व्यतिकंम होय ॥ १ ॥ रागी ओगुण ना गिने, यही जगत की चाल ॥ देखो सब 
ही इयाम को, कहत बाल सब छाल ॥ २॥ जो जाको गुन जानही, सो तिहि 
आदर देत ॥ कोकिल अम्बंहि लेत है, काग निबोली लेत ॥ ३ ॥ हरून चलन की 
शक्ति हे, तब लों उद्यम ठान ॥ अजगर ज्यों म्र्गपतिवदन, म्ुग न परत हे आन 
॥ ४ ॥ जाही ते कछु पाइये, करिये ताकी आस ॥ रीते सैरवर पे गये, केसे 
बुझत पियास ॥ ५ ॥ देवो अवसर को भलो, जासो सुधरे काम ॥ खेती सूखे 
बरसिवो, धन को कोने काम ॥ ६॥ अपनी पहुँच बिचारि के, करतब करिये 
दौड़ ॥ ते ते पाँव पसारिये, जेती रांबी साइ ॥ ७ ॥ कैसे निबल है निवबल जन, 
करि सबलन सों गर ॥ जैसे बासे सागर विष, करत मगर सों बेर ॥८॥ पिशुन 
छलयो नर सुजन सों, करत विसास न चूक ॥ जसे दाध्यों दूध को, पियत छाछ 
को फूक ॥ ५ ॥ प्राण तृपांतुर के रहें, थोड़ हुँ जलपान ॥ पीछे जरू भर सहस 
घट, डारे मिलत न प्रान ॥ १० ॥ विद्या धन उद्यम बिना, कहो जु पाव कोन ॥ 
बिना डुलाये ना मिले, ज्यों पंखे की पीन ॥ ११ ॥ बनती देखि बनाइये, परत न 
दीज पीठ ॥ जेसी चले बयार तब, तेसी दीजे पीठ ॥ १२ ॥ ओछे नर की भ्रीति 
की, दीन्ही रीति बताय ॥ जैसे छीलर ताल जलू, घटत घटत घटि जाय ॥ ३३॥ 
अन मिलती जोई करत, ताही को उपहास ॥ जसे जोगी जोग में, करत भोग की 
आस ॥ १४ ॥ बुरे लगत सिख के वचन, मनसें सोचहु आप ॥ कदुई औषध 
बिन पिये, मिटत न तन को ताप ॥ १७॥ रहे समीप बड़ेन के, होत बड़ो हित 
मेल ॥ सब ही जानत बढ़त हे, वृक्ष बराबर बेल ॥ १६ ॥ उपकारी उपकार जग, 
सब सों करत प्रकास ॥ ज्यों कु मधुरे तरुं मलय, करत सुवासहि जास ॥ १७॥ 
करिये सुख को होत दुख, यह कहु कौन सयान ॥ वा सोने को जारिये, जासों 
टूट कान ॥ १८ ॥ नयना देत बताय सब, हिय को हेत अहेत ॥ ज्यों नाई की 
आरसी, भली बुरी कहि देत ॥ १९॥ फेर न व्हे है कपट सों, जो कीज व्योपार॥ 
जसे हांडी काठ की, चढ़े न दूजी वार ॥ २० ॥ सुखदायी जो देत दुख, सो सब 


२-पत्थर ॥ २-रेत, बालू ॥ ३-जल ॥ ४-क्रमसे ॥ ५-उलटा ॥ ६-आमको | ७--सिंह 
के मुख में ॥ ८-तालाब॥ ९-मेघ॥ १०-लिहाफ वा रजाई॥ ११-विरोध॥ श्र-्चु 
गुल्खोर, निन्दक ॥ १३-जला हुआ॥ १४-प्यास से व्याकुल ॥ १५-सहस्र अर्थात्‌ हजार ॥ 
२६-कम गहिरा ॥ २७-६ंसी, ठठ्धा ॥ १८-शिक्षा, नसीहत ॥ १९-दुःख, ज्वर की पीड़ा ॥ 
२०-भलाई करनेवाला ॥ २१-भलाई॥ २२-कडुआ॥ २३-वृक्ष २४-चन्दन॥ २५-चतु 
राई॥ २६-हृदय॥ २७-भराई॥ २८-बुराई ॥ 


५८ जेनसम्पदायशिक्षा । 


दिन को फेर ॥ शशि शीतल संयोग में, तंपत बिरंह की बेरें ॥ २३॥ भले बुरे 
सब एकसे, जो लों बोलत नाहिं ॥ जान परत है कॉक पिकें, ऋतु वससर्नत के 
माहिं ॥ २२॥ निसफल श्रोता मूँढ़ यदि, वक्ता वचन विलास ॥ हाव भाव ज्यों 
तीय के, पति अन्धे के पास ॥ २३ ॥ कुछ अरु गुण जाने बिना, मान न कर 
मनुहार ॥ ठगत फिरत ठग जगत को, मेष भगत को धार ॥ २४ ॥ हित हू की 
कहिये न तिहि, जो नर होय अबोध ॥ ज्यों नकटे को आरसी, होत दिखाये क्रोध 
॥ २५ ॥ मूरख को पोथी दई, बांचन को गुनगाथ ॥ जैसे निर्मेल आरसी, दई 
अन्ध के हाथ ॥ २६॥ मधुर वचन से मिटत है, उत्तम जन अमिमान ॥ तनक 
शीत जल से मिंट, जसे दूध उफान ॥ २७ ॥ जिहि से रक्षा होत है, हुवे उसी 
से घांत ॥ कहा करे कोऊ जतन, बाड़ काकड़ी खात ॥ २८ ॥ सबे सहायक सबल 
के, कोड न निवल सहाय ॥ पवन जगावत आग कों, दीपहि देत बुझाय ॥ २९ ॥ 
समय समुझि जो कीजिये, काम वही अभिराम॑ ॥ सिन्ध॑व मांग्यो जीमते, घोड़े 
को कह काम ॥ ३० ॥ जो जिहिँ भाव सो भलो, गुन को कछु न विचार ॥ तजि 
गजसुकता भीलनी, पहिरत गुज्ञाहार ॥ ३१ ॥ जासों चाले जीविका, करिये सो 
अभ्यास ॥ वेदया पाले “शील तो, केसे पूरे आस ॥ ३२ ॥ दुष्ट न छोड़े दुष्टता, 
नाना शिक्षा देत ॥ धोये हूँ सो बेर के, काजल होत न श्रेत ॥ ३३ ॥ एक भले 
सब को भछो, देखो विशेद विवेक ॥ जसे संत हरिचन्द के, उधरे जीव अनेक 
॥ ३४ ॥ एक बुरे सब को बुरो, होत सब के कोप ॥ ओगुन अजुन के भयो, 
सब क्षत्रिन को लोप ॥ ३०॥ मान होत है. गुनन तें, गुन विन मान न होय ॥ 
शुक सारिक राख सबे, काग न राख कोय ॥ ३६ ॥ आडम्बेर तजि कीजिये, गुण 
संअंह चित चाँहि ॥ दूधरहित गड नहि बिके, आनी घण्ट बजजाहि ॥ ३७॥ जसे 
गुण दीन्हें दई, तसो रूप निबन्ध ॥ ये दोऊ कहेँ पाइये, सोनो ओर सुगन्ध 
॥ ३८ ॥ अभिलोपी इक बात के, तिन में होय विरोध ॥ काज राज के राजसुत, 
लड़त भिड़त करि क्रोध ॥ ३९ ॥ नहिं इलाज दख्यो सुन्यो, जासों मिटत सुभाव॥ 
मधुपु कोटिक देत हूँ, विष न तजत विषभोव ॥ ४० ॥ प्रीति निवाहन कठिन हे, 


१-चन्द्रमा ॥ २-दुगः्ब देता है ॥ ३-जुदाई॥ ४-समय ॥ ५-तक।॥ (६-कीोआ ॥ 
७-कोयल ॥ ८-मौसम बहार ॥ ५$-सुनने वाला॥ १०-मूल ॥ ११-बोलने वाला ॥ 
१२-ख्री ॥ १३-जअज्ञान, मूर्स | १४-ठंढा ॥ १५-पीड़ा, हानि॥ १६-हवा ॥ १७-सु- 
न्दर॥ १८-घोड़ा तथा सेंधानोन॥ १९-अच्छा गता है॥ २०-हवाथी के मोती ॥ २१-चुं- 
बुची (चिरमी) की माला ॥ २२-सदाचार ॥ *३-सफेद॥ २४-बड़ा, अच्छा॥ रफ-ज्ञान ॥ 
२६-सत्य दरिश्रन्द्र राजा, जिन्हो ने राज्य आदि को छोड़कर भी सत्य को नहीं छोड़ा था ॥ 
२७-वलवानू, जोरावर॥ २८-गुस्सा॥ २५-तोता॥ ३०-मभैना॥ रे१-ढोंग॥ ३२-सं- 
चय ॥ ३३-विधाता, ईश्वर ॥ २४-चाहनेवाले ॥ ३५-वेर ॥ ३६-राजपुत्र ॥ ३२७-शहद 
के पुट ॥ ३८-करोड़ों ॥ २९-विपैलापन ॥ 


द्वितीय अध्याय । ७९ 


समुझि कीजियो कोय ॥ भांग भखन है सुगम पुनि, लहर कठिन ही होय ॥ ४१ ॥ 
देव सेव फल देत है, जाको जसो भाव ॥ जसो मुख करि आरसी, देखे सोह 
दिखाव ॥ ४२ ॥ कुल बल जसो होय सो, तसी करिये बात ॥ बनिके पुत्र जानें 
कहा, गढ़ लेवे की घात ॥ ४३ ॥ जैसो बन्धन प्रेम को, तेसो बन्ध न और ॥ 
काठ भेद समरत्थ हैं, कमल न छेदे मोर ॥ ४४७॥ अपनी अपनी गैरज सब, 
बोलत करत निहोर ॥ विना गरज बोलें नहीं, गिरिघधरं हैं के मोर ॥ ४५॥ जो 
सब ही को देत है, दाता कहिये सोय ॥ जलवर बरसत सम विपम, थल न 
विचारत कोय ॥ ४६ ॥ जो समुझे जिहिं बात को, सो तिहि कर विचार ॥ रोग न 
जान ज्योतिषी, वेद्य अहन के चार ॥ ४७ ॥ प्रकृति मिले मन मिलत है, अन मिल 
ते न मिलाय ॥ दूध दही से जमत है, कांजी से फटि जाय ॥ ४७८ ॥ बात कहन 
की रीति में, हे अन्तर अधिकाय ॥ एक वचन रिस ऊपजे, एक वचन से जाय 
॥ ४९ ॥ एक वस्तु गुण होत हैं, भिन्न प्रकृति के भाय॥ भंटा एक को पित करत, 
करत एक को वांय ॥ ०० ॥ स्वारथ के सब ही सगे, बिन स्वार्थ कोई नाहिं ॥ 
सेव पंछी सरस तरू, निरंस भये उड़ि जाह ॥ ०१॥ सुख्व बीते दुग्व होत है 
दुख बीते सुख होत ॥ दिवस गये ज्यों निशि  उदिते , निशि गत दिवस उदोत 
॥ ७३ ॥ जो भाषे सोई सही, बड़े पुरुष की बान ॥ हे अनंग ताको कहें, महा- 
रूप की खान ॥ ५३ ॥ पर घर कबहु न जाइये, गये घटत हे जोत ॥ रविमेण्डल 
में जात शशि", हीने॑ करा छवि होत ॥ ५४ ॥ उरही से कोमल त्रकृति, सज्जन 
परम दयारू ॥ कोन सिखावत है कहो, राजहंस को चाल ॥ ५५॥ जनि * पण्डित 
विद्या तजहु, मूरव धन अवरेखें ॥ कुंछजा शील न परिहरे, कुलेटी भूषन देख 
॥ ०६ ॥ एक दशा निवहे नहीं, जनि पछितायहु कोय ॥ रवि हु की इक 
दिवस में, तीन अवस्था होय ॥ ५७ ॥ नर सम्पति दिन पाइके, अति मति करियो 
कोय ॥ दुर्योधन अति मान से, भयो निर्धन कुल खोय ॥ ५८ ॥ जे चेतन ते क्‍यों 
तजें, जाको जासों मोह ॥ चुम्बक के पाछे लरूग्यो, फिरत अचर्तन लोह ॥ ७९ ॥ 
घटत बढ़त सम्पति विपति, गति अरहट की जोय ॥ रीती * घटिका भरतु हे, भरी 
सु रीती होय ॥६०॥ उत्तम जन की होड़ करि, नीच न होत रसील ॥ कौवा कैसे 
चाल सके, राजहंस की चाल ॥ ६१ ॥ उत्तम जन के सक्ञ में, सहज ही सुख 





१-सहज॥ २-श्रद्धा। ३-बनिये का बेट ॥ ४-किला॥ ५-लकटरी के काटने में समर्थ 
भी॥। ६-भारा॥ ७-मतलूब ॥ ८-खुशामद ॥ ९-वादलू का गरजना ॥ १०-अष्ठ पर्वत ॥ 
११-मेघ॥ १२-चेरप्त॥ १३-ऊंचा नीचा ॥ १४-खान ॥ *५-गति ॥ १६-फक॥ 
2७-गुरसता ॥ १८-बंगन ॥ ?९-वादी ॥ २०-हरा॥ ?*-वृक्ष॥ २--यूखा॥ ?३-दिन ॥ 


२४-रात्रि ॥ २५-उदय होने पर ॥ २६-बीतने पर ॥ २७-उदय होता है ॥ २८-काम- 
देव॥ २५-सूर्यमंडल ॥ ३०-चन्द्रमा॥ ३११-रहित ॥ ३२-स्वभाव से ही ॥ “३-मत ॥ 
२४-देखो ॥ ३५-कुलीन ख्री ॥ ३६-छोड़ती है ॥ ३७-व्यमिचारिणी म्री॥ ३८-मत ॥ 
३९-सूये ॥ ४०-नष्ट हुआ ॥ ४१-जानदार, समझदार ॥ ४२-बेजान ॥ ४३-देखो ॥ 
४ढ-खाली ॥ ४५-बराबरी ॥ ४६-उत्तम ॥ 


६० जैनसम्पदायशिक्षा । 


भास ॥ जैसे नप लौव अतर, लेत सभाजन वास ॥ ६२ ॥ जो पावे अति ऊंच पद, 
ताको पतन निदान ॥ ज्यों तपि तपि मध्यान्ह अस्त होत हे भान ॥ ६३ ॥ 
मूरख गुण समुझे नहीं, ता न गुणी में चूक ॥ कहा भयो दिन को विभो, देख्यो 
जो न उल्ंक ॥ ६४ ॥ विन स्वारथ सहै, कोऊ कड॒वे बेन ॥ लात खाय 
घुचकारिये, होय दुधारू चैन ॥ ६५ ॥ सुजान तजहिं नहि सुजनता, कीन्हे हूँ 
अपकार ॥ ज्यों चन्दन छेदे तेऊ, सुरभिर्त करहि कुटार ॥ ६६ ॥ दुष्ट न छांड 
दुष्टता, पोषे राख ओट ॥ सर्पहि केसहुँ हित करो, चपे चलावे चोट ॥ ६७ ॥ होय 
बुराई से बुरो, यह कीन्हो निरधार ॥ खाई खनगो ओर को, ताको केप तयार 
॥ ६८॥ अति ही सरल न हजिये, देखो ज्यों वनराय ॥ सीधे सीधे छेदिये, बींको 
तरु बचि जाय ॥ ६५ ॥ बहुतन को न विरोधिये, निबल जानि बलवान ॥ मिलि 
भखि  जाहिं पिपीलिका, नॉगहिं नर के मान ॥ ७० ॥ बहुत निवल मिलि बल 
करें, करें जु चाहें सोय ॥ तृनंगण की डोरी करे, हम्ति हुँ बन्चधन होय ॥ ७१ ॥ 
सुजन कुसज्ञति दोष तें, सजनता न तजन्त ॥ ज्यों भुजगगण संगहू, चन्दन विप 
न घरन्त ॥ ७२ ॥ पड़ि संकट हू साधुजन, नेक न होत मान ॥ ज्यों ज्यों क््नन 
ताइये, वो त्यों निरमूू वान ॥७३॥ कन कन जोरे मन जुरे, काढ़े निबर* सोय ॥ 
बूंद बूंद ज्यों चंट भरे, टपकत रीते सोय ॥ ७४ ॥ ऊंचे हु बैठे नहि लहे, गुण बिन 
बड़पन कोय ॥ बैव्यो देवल शिखर पर, वायेस गरुद न होय ॥ ७५ ॥ सांच झूठ 
निरणय करे, नीतिनिपुर्ण जो होय ॥ राजहंस बिन को कर, क्षीर नीर॑ को दोय 
॥ ७६॥ दोषहिं को उमहे गहे, गुण न गहे खरलेलोक ॥ दिये रुधिरं पथ ना पिये, 
लगी पयोंघर जोंक ॥ ७७ ॥ भलो न होवे दुष्ट जन, भछो कहे जो कोय ॥ विष 
मघुरो मीठो लब्रण, कवे न मीठो होय ॥ ७८ ॥ एक उदर एकहि समय, उपजत 
एक न होय ॥ जैसे कांटे बेर के, सीधे वांके दोय ॥७९॥ हरत देवता निबल अरु, 
दुबल ही के प्रान ॥ बाघ सिंह को छोड़ि के, लेन छागे बलिदान ॥ ८० ॥ उद्यम 
कबहुँ न छोड़िये पर आशा के मोद ॥ गागर केसे फोरिये, उनयो देखि पंयोद 
॥ ८१ ॥ कारज घीरे होत है, काहे होत अघीर ॥ समय पाय तरुवर फले, केत॑क 





१-मालूम होता है॥ २-लगाता है॥ ३-गन्ध, खुशवू॥ ४-गिरना॥ ५-आपिरकार ॥ 
६-दो पहर॥ ७-तक॥ <-सर्य ॥ %-प्रकाश, रोशझनी॥ १०-उल्, घुख्घू ॥ ??-बचन ॥ 
१२-दूध देने वाली ॥ १३-गाय॥ २४-बुराई॥ १५-तो भी॥ १६-सुगन्धित ॥ १७-कु- 
स्दहाडा ॥ १८-दबने पर ॥ १५९-निश्चय ॥ २०-गद्ठा ॥ >१-खोदेंगा ॥ २२-कुआ॥ २३० 
सीधा ॥ २४-टेड़ा। २५-खा जाती है ॥ ६६-चीटियां, कीडियां॥ २७-हाथी को॥ 
२८-पर्वत ॥ २९-बराबर ॥ ३०-तिनकां का टेर॥ ११-छोड़ते हैें॥ ३२-सापा का स 
मूह॥ २३-दुःख॥ २४-अच्छे आदमी॥ ३५-दुःखित ॥ ई३६-मोना। ३७-पूरा हो 
जाता है॥ ३८-घड़ा॥ १९-पाता है ॥ ४०-मन्दिर॥ ४२१-चोटी ॥ ४२-कौआ ॥ 
४३-न्याय में चतुर॥ ४४-दूध ॥ ४५-पानी ॥ ४६-चाव से ॥ ४७-दुष्ट जन॥ ४८- 
खून ॥ ४९-दृध ॥ ५०-स्तन, थन॥ ५१-पेट ॥ ५२-बकरा ॥ ५३-खुशी ॥ ५४- 
उमड़ा हुआ॥ ५५-मेघ ॥ ५६-कितना ही ॥ 
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सींचहु नीर ॥ << ॥ जो पहिले कीजे यतन, सो पाछे फलदाय ॥ आग लगे 
खोदे कुआ, केसे आग बुझाय ॥ ८३ ॥ क्‍यों कीज ऐसो यतन, जासों काज न 
होय ॥ परबत पे खोदे कुआ, केसे निकस तोय ॥ ८४ ॥ सेच्यों छोटो ही भलो, 
जासे गरेज सराये ॥ कीज कहा समुद्र को, जासे प्यास न जाय ॥ ८५ ॥ उद्यम 
से सब मिलत हे, बिन उद्यम न मिलःहिं॥ सीधी अँगुली घी जम्यो, कबहूँ 
निकसत नाहिं ॥ ८६ ॥ कहिये बात प्रमाण की, जासों सुधर काज ॥ फीको थोड़े 
लवंण से, अधिकहि खारो नाज ॥ ८७॥ कहे रंसीली बात सो, बिगड़ी लेत 
सुधार ॥ सैरस लवण की दाल में, ज्यों नींब्॒स डार ॥ ८८॥ सुधरी बिगड़े वेरी 
से, बिगड़ी फिर सुधरे न ॥ दूध फट कांजी पड़े, सो फिर दूध बने न॥ <९॥ 
बिगड़ी हू सुधेरे वचन, जैसे बणिक विशेष ॥ हींग मिरी ” जीरो कहे, हग मर जर 
लिख लेप ॥ ९० ॥ बहुत किये हूँ नीच को, नीच सुभाव न जात ॥ छोड़ि ताल 
जल कुम्म में, कोवा चोंच भरात ॥ ९१ ॥ चतुर कर इक सम गिने, जाके नॉहि 
विवेक ॥ जैसे अबुधगमार के, पांच कांच हे एक ॥ ९२ ॥ क्र न होवे चतुर नर, 
कूर कहे जो कोय ॥ माने कांच गमार तो, पांच कांच नहिं होय ॥ ९३ ॥ चेष 
बनाये सूर को, काँयर सूर न होय ॥ खाल उद़ाये सिंह की, स्याल सिंह नहिं होय 
॥ ९४ ॥ बड़े न  छोप लाजकुल, लछोप नीच अधीर ॥ उंदधि रहै मरजाद में, 
बहें उम्ड़ि नदि नीर ॥ ९७ ॥ जैसी संगति बेठिये, इजत मिलि है आय ॥ 
सिर पर मखमल सेहरो, पनहीं मखमल पांय ॥ ९६॥ चतुर सभा में मूखे 
नर, शोभा पावत नांहि ॥ जैसे बक शोभत नहीं, हंस मंडली मांहि ॥ ९७ ॥ बुरी 
कर सोई बुरो, बघुरो नांहि कोइ और ॥ वणिज करे सो बानियां, चोरी करे सो 
चोर ॥ ९८ ॥ झंठ बसे जा पुरुष के, ताही की अप्रतीत ॥ चोर जुवारी से भछो, 
याते करत भतीत ॥ ९९ ॥ बिना सिखाये हू लूहे, जाकी जैसी रीत ॥ जनमत 
सिंहनि को तर्नेय, गज पर चद्त असीत ॥१००॥ सत्य वचन मुख जो कहे, ताकी 
चाह सराह ॥ आहक आवे दूर से, सुनि इक शयही सांह ॥ १०१ ॥ बुद्धि बिना 
विद्या कहो, कहा सिखाव कोय ॥ भ्रथम गाम ही नांहि तो, सींव कहां से होय 
॥ १०२ ॥ कह रंस में कह रोष में, अरि सों जनि पतिय्राय ॥ जैसे शीतल तप 


-पानी ॥ २-मतलब ॥ ३-पूरी हो ॥ ४-निकलता है॥ ५-निमक, नोन॥ ६-मीठी ॥ 


७-अधिक ॥ ८“-शीघ्र ॥ $६-बनियां ॥ १०-मिर्च॥ ११-घटठ॥ »* २-मूख ॥ 
१३-समान ॥ १४-जश्ञान ॥ १५-मूर्ख ॥ १६-बहादुर ॥ २७-टरपोक | ?<८-नष्ट करते हैं॥ 
१९-कुल की लज्जा ॥ २०-समुद्र । २१-उमठ कर॥।॥ २२-बगरुला॥। २३-समूह॥ 


२४-व्यापार॥ २५-अविश्वास ॥ २६-विश्वास ॥ २७-लेता है। २८-पुत्र॥ २९-निडर 
होकर ॥ ३०-तारीफ॥ ३१-लेनेवाला ॥ ३२-एक बात कहनेवाला ॥ ३३-साहकार ॥| 
रैं४-प्रीति ॥ ३५-गुस्सा ॥ ३६-बैरी ॥ ३७-मत॥ १३८-विश्वास करो ॥ ३९-उंढा ॥ 
४०-गमे ॥ 
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जल, डारत आग चबुझाय ॥ १०३ ॥ विद्या याद किये बिना, विसर जात है मान ॥ 
बिगड़ जात विन खबर तें, चोली को सो पान ॥ १०४ ॥ भ्न्तर अँगुली चार को, 
सांच झूठ में होय ॥ सब मानें देखी कही, सुनी न माने कोय ॥ १०० ॥ जोर न 
पहुँचे निबल पर, जो पे सबरूू सहाय ॥ भोडल की फानूस हू, दीप न वात 
चुझाय ॥ १०६ ॥ होय भले के सुत बुरो, भलो बुरे के होय ॥ दीपक से काजल 
प्रकंट, कमल कीच से होय ॥ १०७ ॥ जो धनवन्त सो देत कछु, देय कहा धन- 
हीन ॥ कहा निचोरे नमन जन, स्नान सरोवर कीन ॥ १०८ ॥ जाकी जेती' पहुँच 
सो, उतनी करत प्रकाश ॥ रविज्यों कैसे करि सके, दीपक तम को नाश॥ १०९॥ 
उत्तम को अपमान अरु, जहां नीच को मौन ॥ कहा भयो जो हंस की, निन्‍्दों काग 
बखान ॥ ११० ॥ यर्थोयोग की ठार बिन, नर छेवि पावत नांहि ॥ जैसे रतन 
कथीर में, काच कनक के मांहि ॥ ११ ॥ विपत बड़े ही सहत हैं, इतर विपत से 
दूर ॥ तारे न्यारे रहत हैं, गहे राहु शैशि सूर ॥ ११२ ॥ विद्या गुरु की भक्ति सों, 
क्या कीन्हे अभ्यास ॥ भील द्रोण के बिन कहे, सीख्यो वाण विलास ॥ ११३ ॥ 
उद्यम बुधि बलसों मिले, तब पावत शुभसाज ॥ अन्ध खंघ चढ़ि पंछु ज्यों, सबे 
सुधारत काज ॥ ११४ ॥ फल विचारि कारज करहु, करहु न व्यर्थ अमेल ॥ निल 
ज्यों बाल पेरिये, नांहिन निकसे तेल ॥ ११५॥ दुष्ट निकट बसीये नहीं, बसे 
न कीजिये बात ॥ कद॒ली बेर प्रसंग से, ब्धिहि कण्टेकेन पाँत ॥ ११६ ॥ पुन्य 
विवेक प्रभाव से, निश्चल रूट्षिम निवास ॥ जबलों तेल प्रदीप में, तबलों ज्योति 
प्रकास ॥ ११७ ॥ अरि छोटो गिनिये नहीं, जासों होत बिगार ॥ तृने समूह को 
छिनके में, जारत तनिक अंगॉर ॥ ११८ ॥ ताको अरि कह करि सके, जाके यतन 
उपाय ॥ जरे न ताती रेत में, जाके पनही पाय ॥ ११९ ॥ पण्डित जन को श्रम 
मरम, जानत जे मंतिधीर ॥ बांझ न कबहूँ जानही, तन अ्खूत की पीर ॥ १२०॥ 
बीर पराक्रम सों करे, भूरमण्डल को राज ॥ जोरावर यातें करे, वन अपनो मरूगराज 
॥ १२१ ॥ नृप प्रताप से देश में, दुष्ट न प्रकटे कोय॥ प्रगंटे तेज दिनेश को, तहां 
तिमिर “ नहि होय ॥ १२२ ॥ यह सांची सब ही कहे, राजा करे सो न्याव ॥ ज्यों 
चोपड़ के खेलमें, पासा पड़ सो दाव ॥ १२३ ॥ कारज ताही को सरे, करे जो 
समय निहार ॥ कबहूुँ न होरे खेल जो, खेले दाव विचार ॥ १२४ ॥ सब देखें गुण 


१-भूल जाती है। २-फर्क ॥ ३-हवा॥ ४-बेटा॥ ५-पैदा होता है ॥ ६ गरीब ॥ 
७-नंगा ॥ ८-तालाब॥ ९-जितनी ॥ १०-सूर्यके समान ॥ ११-अँधेरा ॥ १२-अनादर ॥ 
१३-आदर ॥ १४-बुराई ॥ १५-उचित ॥ १६-स्थान॥ १७-शोभा ॥ *८-सोना ॥ 
१९-दूसरे ॥ २०-चंद्रमा ॥ २१-सूर्य ॥ २२-अंधा ॥ २३-कन्धा ॥ २४ लंगडा, पांगला ॥ 
२५-समान ॥ २६-नही ॥ २७-केला ॥ २८-सोहबत ॥ २५९-कांटों से॥ ३०-पत्ते ॥ 
३१-ज्ञान ॥ ३२-प्रताप॥ ३३-दीपक ॥ ३४-तिनकों का ढेर ॥ ३५-थोड़ी देर में॥ 
३२६-जरा सी॥ ३७-अप्लि ॥ रे८-गम ॥ ३९-जूता ॥ ४०-मेइहनत ॥ ४१-घीर मति- 
वाले॥ ४२-बच्चा जनना। ४२३-पीड़ा ॥ ४४-बहादुरी ॥ ४५-प्ृथ्वी का पेरा ॥ ४६- 
सिंह ॥ ४७-सूये॥ ४८-अचेरा ॥ ४५९-सिद्ध होता हैं ॥ ५०-देखकर ॥ 
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आपने, ऐव न देखे कोय ॥ करे उजालो दीप पर, तले अँधेरों होय ॥ १२५ ॥ 
अपनी अपनी ठौर पर, सब को छागे दाव ॥ जल में गाड़ी नाव पर, थरू गाड़ी 
पर नाव ॥ १२६ ॥ आाहक सबै सपूत के, सारे काज सपूत ॥ सब को ढांकन होत 
है, जैसे वन को सूत ॥ १२७ ॥ आप कष्ट सहि ओर की, शोभा करत सपूत ॥ 
चरखी पींजण चरख चढ़ि, जग ढुंकन ज्यों सूत ॥ १२८ ॥ सुथिर सुथान न छोड़िये, 
जब लो होय न और ॥ पिछलो पांव उठाइये, देखि घरन को ठोर ॥ १२९ ॥ को 
सुख को दुख देत है, देत करम झकझोर ॥ उरझ सुरकझ्ष आपही, धर्जा पवन के 
जोर ॥ १३० ॥ भली करत छागे विलेंबं , विलंब न बुरे विचार ॥ भंवन बनावत 
दिन लग, ढाहंत लगत न वार ॥ १३१ ॥ विनसत वार न लछागही, ओछे नर की 
प्रीत ॥ अम्बर डम्बर सांलू के, ज्यों बालू की भीत ॥ १३२॥ बड़े वचन पलेट 
नहीं, कहि निरवाहें धीर ॥ कियो बिभीपण लंकपति, पाइ विजय रघुंवीर॥ १३३॥ 
लखियत ज॑ननी उदरं में, देखि कहे सब कोय ॥ दोहद ही कहि देत हे, जेसी 
सनन्‍्तति होय ॥ १३४ ॥ प्रेरक ही से होत है, कारज सिद्ध निदान ॥ चढ़े धनुप हूँ 
ना चलें, विना चलाये बान ॥ १३५ ॥ सुख सजन के मिलन को, दुरजन मिले 
जनाय ॥ जाने ऊख मिठास को, जब मुख नींव चबाय ॥ १३६ ॥ जाहि मिले सुख 
होत है, तिहिं वि्जुरे दुख होय ॥ सर उदय फूले कमर, ता बिन संकुचे सोय 
॥ १३७ ॥ कारज सोइ सुधारि हे, जो करिये समभाय ॥ अतिबरसे बरसे विना 
ज्यों खेती कुम्दलाय ॥ १३५ ॥ आपहि कहा बखानिये, भली बुरी के जोग ॥ वूंठे 
घन की बात को, कहें बटाऊ लोग ॥ १३९ ॥ जाने सो बूझ कहा, आदि अन्त 
विरतन्त ॥ घर जन्मे पश्चु के कहा, कोउ देखत है दन्‍त ॥ १४० ॥ जो कहिये सो 
कीजिये, पहिले करि निरधार ॥ पानी पी घर पूँछनो, नाहिन भलो विचार ॥१४१॥ 
पीछे कारज कीजिये, पहिले यंतन विचार ॥ बड़े कहत हैं बांधिये, पानी पहिले 
वार ॥ १४७२ ॥ ठीक किये विन और की, बात सांच मत थांपे ॥ होत अँधेरी 


में, पड़ी जेवरी सांप ॥ १४३ ॥ एक ठार हे सुजन खल, तज न अपनो अंग ॥ 
मणि विपहर विषकर सरपे, सदा रहत इक संग ॥ १४४ ॥ हिये दुष्ट के बदन से 
मधुर न तिकस बात ॥ जसी कडुई बेलि के, को मीठे फल खात॥ १४५ ॥ ताही 


अीफिपनननन+ विज वब्नकतननायण गण चे 
खिननन-+ अआ 


१-दीवा॥ २-जमीन॥ रे-सिद्ध करता है॥ ४-ढांकने वाला॥ ५-अच्छी जगह ॥ 
६-तक॥ ७-अझंडी॥ ८-हवा॥ ९-देरी॥ १०-घर ॥ ११-गिराने में ॥ १२-देरी ॥ 
र२३-बादलक ॥ १४-लंका का मालिक ॥ १५-रामचंद्र॥ १६-माता ॥ १७-पेट॥ १८-सं- 
तान, औलाद ॥ १९-प्रेरणा करने वाला॥ २०-आखिरकार॥ २१-मादूम पढ़ता है ॥ 
र२२-गला, सांठा ॥ २३-मीठापन ॥ २४-जुदा होने पर॥ २५-सूर्य ॥ २६-मु्झां जाता है ॥ 
२७-तृत्तान्त, हाल ॥ २८-निश्चय ॥ २९-नहीं ॥ ३०-कोशिश, उपाय ॥ ३१-बाड़ ॥ 
३२-मान॥ ३३-रात्रि॥ ३४-रस्सी, डोरी॥ ३५-अच्छे आदमी ॥ ३६-दुष्ट पुरुष ॥ 


र७-विष को दूर करने वाला ॥ ३८-विष पैदा करने वाल[॥ २९ सांप ॥ ४०-मुख ७ 
४२-सीटा ॥ 
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को करिये यतन, रहिये जिहिं आधार ॥ को बैठे जा डार पर, कांटे सोई डार 
॥ १४६ ॥ भागहीन को ना मिले, भली वस्तु को भोग ॥ जसे पाकी दा्खसों, 
होत काग मुखरोग ॥ १४७ ॥ सब कोऊ चाहत भछ्तो, मित्र मित्र की ओर ॥ 
ज्यों चकवी रवि को उदय, शशि को उदय चकोर ॥ १४८ ॥ भले वंश सन्‍्तति 
भली, कबहूँ नीच न होय॥ ज्यों कन्नन की खान में, काँच न उपज कोय॥ १४९ ॥ 
झूर.बीर के वंश में, झूर वीर सुत होय ॥ ज्यों सिंहिनि के गर्भ में, हिरन न उपजे 
कोय ॥ १५० ॥ अधिक चतुर की चातुरी, होत चतुर के संग ॥ नंग निरमल की 
डांक सें, बढ़त ज्योति छबिरंग ॥ १५१ ॥ पण्डित अरु बनिता छत, शोभत 
आश्रय पाय ॥ है माणिक बंहुमोल तड, हेमर्जटित छविछाय ॥३५२॥ अति उदा- 
रपन बड़न को, कहँलग बरन कोय ॥ चाँतक जाँच तनक धन, बरसि भर मंहि 
तोय ॥ १७३ ॥ दुष्ट संग वसिये नहीं, अवगुन होय सुभाय ॥ घिसत वंश की 
अभगि सं, जरत सब वनराय ॥ १७४ ॥ कर अनादर गुनिन को, तादि सभा छवि 
जाय ॥ गज कपोल शोभा मिटत, जो अलि देत उड़ाय ॥ १५५ ॥ हीन जानि न 
विरोधिये, वही होत दुखदाय॥ रंज हू ठोकर मारिये, चढ़ सीस पर आय ॥ १७६ ॥ 
विना दिये नहि मिलहि कछु, यह समुझ सब कोय ॥ देत छिशिर में पात तरु, 
सुरभि संपलछव सोय ॥ १७७ ॥ जो सेवक कारज करे, होत बड़े को नाम ॥ पथर 
तिरत करनील तें, कहत तिराये राम ॥ १५८ ॥ यह निश्चय कर जानिये, जानहार 
सो जाय ॥ गज के भक्त कवीठ के, ज्यों गिरि वीज बिछाय ॥ १०५९ ॥ दूर कहा 
निर्यर कहा, होनहार सो होय ॥ थुर सींच नालेर के, फल में प्रकट तोय ॥१६०॥ 
मीठी मीठी वर्सतु नहि, मीठी जाकी चाहि ॥ अमली मिसरी परिहर, आर्फू खात 
संराहि ॥ १६१ ॥ भले बुरे को जानिवो, जान वचन के बन्ध ॥ कहे अन्ध को सूर 
इक, कहे अन्ध को अन्ध ॥ १६२ ॥ चिरेजीवी तन हू तजे, जाको जग जैस 
बॉस ॥ फूल गये ज्यों फूछ की, रहत तेल में वास ॥ १६३ ॥ बद्धि होत नहिं पाप 
से, वृद्धि धर्म से धार ॥ सुन्यो न देख्यो सिंह के, स्ूग को सो परिवार ॥ १६४॥ 
दोष लछगावत गुनिन को, जाको हृदय मलीन ॥ धर्मी को दुरग्भी कहे, क्षमाशील 
बलहीन ॥ १६५ ॥ खाय न खरचे खूम धन, चोर सब छे जाय ॥ पीछे ज्यों मंथु- 
मक्षिका, हाथ घिसे पछिताय ॥ १६६ ॥ दान दीन को दीजिये, मिंटे जु वाकी 

२-सहारा ॥ २-डाली, शाखा ॥ ३-निभाग्य ॥ . ४-किशमिश ॥ _ ५-सोना ॥ ६-बेटा ॥ 
७-चतुराई ॥ ८-हीरा मानक॥ ९ स्ञी ॥ १०-बेल ॥ ११-सहारा ॥ १२-बहुत कीमत का ॥ 
१३-तो भी ॥ १४-सोने में जड़ा हुआ॥ १५-शोभा देता है ॥ १६-कह्ांतक | २७-पर्पाहा ॥ 
१८-मांगता है ॥ १९-मेघ ॥ २०-य्ूथिवी ॥ २१-जल ॥ २२-गाल ॥ २३-भारा ॥ २४-धूल ॥ 
२५-पत्ता ॥ २६-वृक्ष ॥ २७-वसन्त में ॥ २८-पत्तों वाला ॥ २९-जानेवाला ॥ १०-समीप ॥ 


३१-होनेवाला ॥ ३२-मूल, जड़ । ३३-नारियल ॥ ३४-पैदा होता है॥ ३५-पानी ॥ ३६ 
-वस्तु, चीज॥ २७-छोड़ देता है॥ ३८-अफीम ॥ २९-तारीफ कर के ॥ ४०-अंथा ॥ 
४१-बहुत समय तक जीने वाला ॥ ४२-छोड़ने पर ॥ ४३-यश, कीर्ति ॥ ४४-रहता है, मौजूद 

है ॥ ४५-सुगन्धि ॥ ४६-कुट्ठम्ब ॥ ४७-मैला ॥ ४८-पाखेडी ॥ ४९-क ज्ञस ॥ ५०-शद्दद की 
मक्‍्खी ॥ ५१-गरीब ॥ 


द्वितीय अध्याय | ६५ 


पीरे ॥ औषध ताको दीजिये, जाके रोग शरीर ॥ १६७ ॥ उत्तम विद्या लीजिये, 
जदपि नीच पै होय ॥ पड़यो अपाबवन ठौर में, कन्नन तजत न कोय ॥ १६८ ॥ 
निश्चय कारण विपति को, किये प्रीति अरि संग ॥ मझूग के सुख मगराज सों, होत 
कबहुँ तन भंग ॥ १६५ ॥ कहा करे आर्गम निगम, जो सूरख समुझे न॥ दरंपन 
को दोष न कछू, अन्ध वेदन देख न ॥ १७० ॥ सजन के प्रिय वचन से, तन 
सँँताप मिटि जाय ॥ जेसे चन्दन नीर से, ताप जु तन को जाय ॥ १७१ ॥ 
सुजन वचन दुरजन वचन, अन्तर बहुत लखौय ॥ वह सब को नीको' लगे, वह 
काहू न सुहाय ॥ १७२ ॥ धन अरु गेंद जु खेल की, दोऊ एक सुभोय ॥ कर में 
आवत छिनके में, छिन में कर से जाय ॥ १७३ ॥ धन अरु योवन को गरेब, कबहूँ 
करिये नांहि ॥ देखत ही मिट जात हे, ज्यों बापर की छांहि ॥ १७४ ॥ बड़े बढ़े 
को विपति में, निश्चय लेत उवार ॥ ज्यों हाथी को कीच से, हाथी लेत निकार 
॥ १७० ॥ बड़े कष्ट हू में बड़े, करें उचित ही काज ॥ स्थार निकट तेजि खोज 
के, सिंह हैने गजराज ॥ १७६॥ बहु गुन श्रम से उच्चपदू, तनिक दोष से जाय ॥ 
नीठ चढ़े गिरि पर शिला, ढारत ही ढरिजोय ॥ १७७ ॥ छोटे अरि को 
साधिये, छोटे करि उपचार ॥ मरे न मृसा सिंह से, मारे ताहि मजार ॥ १७८ ॥ 
सेवक सोई ज्ञानिये, रहे व्िपति में संग ॥ तन छाया ज्यों धूप में, रहे साथ इंकरंग 
॥ १७०९ ॥ दुष्ट रहे जा ठोर पर, ताको करे बिगार ॥ आग जहां ही राखिये, जारि 
कर तहिं छार ॥ १८० ॥ बिना तेज के पुरुष की, अवशि अवज्ञा होय ॥ आग बुझे 
ज्यों राख को, आन छुवे सब कोय ॥ १८१ ॥ नेहँ करत तिर्य नीच सों, घन 
किरंपन घर मांहि ॥ बरसे मेंह पहाड़ पर, के ऊसर के मांहि ॥ १८२ ॥ जहां रहत 
गुनर्वेनत नर, ताकी शोभा होत ॥ जहां घर दीरपेक तहाँ, निश्य करे डंदोत ॥१८३॥ 
मोह प्रबल संसार में, सब को उपजै आय ॥ पाछे दोप खँग शिशुन, देवें कहा 
कमाय ॥ १८४ ॥ बहुत द्रव्य संचय जहां, चोर राजभय होय ॥ कांसे ऊपर 
बीजुली, परत कहत सब कोय ॥ ३८५ ॥ गुरु मुख विन विद्या पढ़े, पोथी अर्थ 
विचार ॥ सो शोभा पावे नहीं, जार गर्भ युत नार ॥ १८६ ॥ “आओछे नर के पेट 


२-पीड़ा, तकलीफ ॥ २-यद्यपि, भगर्चे ॥ ३-अपवित्र, मैठा ॥ ४-शत्रु॥ ५-सिह ॥ 
६-शासत्र ॥ ७-वेद ॥ ८-शीसा ॥ ९-मुख ॥ १०-कष्ट ॥ ११-पानी ॥ १२-दुःख ॥ १३-फर्क, 
भेद ॥ १४-माद्म होता है॥ १५-अच्छा, प्यारा ॥ १६-अच्छा लगता है ॥ १७-स्वभाव ॥ 
१८-हाथ॥ १९-थोड़ी देर ॥ २०-घमंड | २१-बचाना। २२-पास ॥ रहे छोड़ कर ॥ 
रे४-मारता है॥ २५-मेहनत ॥ २६-ऊंचा दर्जा ॥ २७-मुश्किक से ॥ २८-पहाढ़ ॥ 
२९-पत्थर ॥ ३०-गिनते ही ॥ ३१-गिर जाता है ॥ ३२-वश में करना चाहिये॥ ३३- 
उपाय ३४-बिली ॥ ३१५-एक समान॥ ३६-जला कर। ३७-राख॥ ३८-जरूर ॥ 
३९-अनादर ॥ ४०-स्नह, प्रेम॥ ४१-ख्ली ॥ ४२-कक्षत | ४३-गुणी ॥ ४४-दीवा ॥ 
४+५-जरूर ॥ ४६-उजाला ॥ ४७-बलवानू ॥ ४८-पक्षी ॥ ४९-बच्चों को॥ ५०-संग्रह, 
एकट्टा ॥ ५१-तीच ॥ 
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में, रहे न मोटी बात ॥ आधसेर के पांत्र में, केसे सेर समात ॥ १८७ ॥ 
गृढ़ मंत्र तव तक रहत, होत जु मिलि जन दोय ॥ भई छर्कन्नी बात जब, जान 
जात सब कोय ॥ १८८ ॥ गृढ़ मन्न गरुए बिना, कोऊ राखि सके न ॥ धात पात्र 
विन हेम के, बाधनि दूध रहे न ॥ १८५९ ॥ जो प्राणी परवेश परयो, सो दुख लहे 


अपार ॥ जूथ विछोहोी' गज सहै, बन्धन अंकुश मार ॥ १९० ॥ मन प्रसन्न तन 
चैन जिहि, स्वेच्छाचार विहार ॥ संग मगी स्टग सुख सुंव, वन बसि तृन आहार 
॥ १९१॥ उदद॒र भरन के कारने, प्राणी करत इलाज ॥ बाच नाच रण मिट, राचे 
कांज अकांज ॥ १९२ ॥ काहू को हँसिये नहीं, हंसी कलह को मूल ॥ हांसि हँसे 
दोऊ भये, कारव पाण्डु निमूल ॥ १९३॥ प्रापति के दिन होत हे, प्रापति वारंवार ॥ 
लाभ होत व्यापार में, आऑमन्त्रण अधिकार ॥ १९४ ॥ अप्रापति के दिनन में, खर्च 
होत अविचार ॥ घर आवत हैं पाहुने, वणिज न लाभ लिगार ॥ १९५॥ दीन 
धनी आधीन हे , सीस नर्मांवत काहि ॥ मानभंग की भूमि” यह, पेट दिखावत 
नाहि ॥ १९६ ॥ कहें वचन पलट नहीं, जे सउपुरुष संधीर ॥ कहत सबे हरिचन्द्र 
नूप , भयों नीच घर नीर ॥ १९७॥ प्यारी अनप्यारी लगे, समय वाय सब बात ॥ 
धूप सुहावत शीर्त में, औपमें नाहिं सुहांते ॥ १९८ ॥ जूवा खेले होत हे, सुख 
सर्म्पति को नाश ॥ राजकाज नल तें छुट्यो, पाण्डद किय वनवास ॥ १९९ ॥ 
सरस्ंबति के भेंण्डार की, बड़ी अपूर्रव बात ॥ ज्यों खरच त्यों तों बढ़े, बिन खरचे 
घटि जात ॥ २०० ॥ देखादेखी करत सब, नाहिने तत्त्वविचार ॥ याको यह 
उनमान हे, भेड़ चार संसार ॥ २०१ ॥ खरचत खात न जात धन, औसर किये 
अनेक ॥ जात पुन्य पूरन भये, अरू उपज अविवेके॑ ॥ २०२ ॥ एक णएक अक्षर 
पढ़े, जाने ग्रन्थ विचार ॥ पेंड पेंड हु चछत जो, पहुँच कोस हजार ॥ २०३ ॥ 
लिखी दूरि नहिं होत है, यह जानो तहकीक ॥ मिंट न ज्यों क्‍यों हूँ किये, ज्यों 
हाथन की लीक ॥ २०४॥ चिदी ननन्‍्द घट में वंसे, बूझत कहा निवास ॥ ज्यों मगमद्‌ 
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२-बतेन ॥ २>-गुप्त, छिपा हुआ॥ र-सलाह ॥ ४-छःकान की अर्थात्‌ तीन मनुष्यों में ॥ 
५-बड़ा आदमी ॥ ६-सोना चांदी आदि धातु ॥ ७-वर्तन॥ ८-सोना॥ १५-पराधीन ॥ 
१०-पाता है ॥ ११-झुंड॥ १२-छूटा हुआ॥ १३-अंकुश ॥ १४-खुशी ॥ १५ अपनी 
इच्छा के अनुसार व्यवहार ॥ १६-चलना, फिरना ॥ १७-सोता है॥ १८-पेट ॥ १९-ल- 
डाई में ॥ २० लड़ता है॥ २१-कर बेठता है। २२-करने योग्य काम॥ र२३-न करने 
योग्य काम ॥ २४-लड़ाई ॥ २५-कारण ॥ २६-आमदनी | २७-बुलावा ॥ २८-इख- 
त्यार ॥ २९-आमदनी का न होना ॥ ३०-विना विचारे। ३१-मेहमान | रे२ व्यापार ॥ 
३३-जरा भी॥ ३२४-होकर ॥ ३५-झुकाता है॥ ३६-प्रतिष्ठा का नाश ॥ २७-स्थान ॥ 
३८-बदलते हैं ॥ १२५९-अच्छे आदमी ॥। ४०-घधीरज बाले। ४१-राजा ॥ ४२-बेप्यारी, बुरी ॥ 
४३-टठंढ ऋतु ॥ ४४-गर्मी ॥ ४५-अच्छी लगती है ॥ ४६-दौलत ॥ ४७-विद्या ॥ ४८- 
खजाना ॥ ४९-अदूमुत, विचित्र ॥ ५०-नहीं ॥ ५१-अनुमान ॥ ५२-अज्ञान ॥ ५रे-एक 
एक पेर भी॥ ५४-निश्चय ॥ ५५-शज्ञान ओर आनन्द से युक्त अथांत्‌ भगवान्‌ ॥ ५६-हृदय ॥ 
५७-कर्तूरी ॥ 
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सगनामि में, ढूंढ़े फिर वनवास ॥ २०५॥ सब काहू की कहत है, भली बुरी 
संसार ॥ दुर्योधन की दुष्टता, विक्रम को उपकार ॥ २०६ ॥ बैंय समान रुचि होत 
है, रुचि समान मन मोद ॥ बालक खेल सुहावहई, योवेन विधै विनोद ॥ २०७ ॥ 
वह सम्पति किहि काम की, जेनि काट के होय ॥ जाहि कमावे कष्ट करि, विलंसे 
औडढ़हि कोय ॥ २०८ ॥ नृप गुरु शुचि तिय सेविये, मध्यभाव जगमांहि ॥ है 
विनाश अति निकट से, दूर रहे फल नाहि ॥ २०९ ॥ देखत है जग जात है, तड 
ममता से मेल ॥ जानत हू या जगत को, देखत भूली खेल ॥ २१० ॥ सुजन 
बचावत कष्टसे, रहे निरन्तर साथ ॥ नयन सहाई ज्यों पलक, देह सहाई हाथ 
॥ २११ ॥ धनी होत निर्धन कबहुँ, निरधन से धनवान ॥ बड़ी होत निशि शीत 
ऋतु, ज्यों ग्रीपम दिन मान ॥ २१२ ॥ ज्यों ज्यों छूट अर्जानपन, टां यों प्रेम 
विकास ॥ जैसे करी आम की, पकड़त पके मिठास ॥ २१३ ॥ थोरा थोरी 
प्रीति की, कीन्हें बदत हुलीस ॥ अति खाये उपज अरुचि, थोड़ी वस्तु मिठास 
॥ २१४ ॥ गहे तत्त्व ज्ञॉनी पुरुष, बात विचारि विचारि ॥ मधनहारि तजि छाछ 
को, भमाखन लेत निकारि ॥ २१५ ॥ जो उपज सोई कर, जिहि कुछ जो अभ्यास ॥ 
छोटे मच्छ हू जल तिरें, पंखी उड़ें अकास ॥ २१६ ॥ यथायोग सब मिलत है, जो 
विधि * लिख्यो अंकूर ॥ खल गुल भोग गरीबिनी, रानी पान कपूर ॥ २१७ ॥ 
#हिंसा दुख नी बेलेढ़ी, हिंसा दुख नी खाण ॥ बहुत जीव नरकें गया, हिंसा तर्े 
प्रमाण ॥ २१८ ॥ दया सुक्ख नी बेलड़ी, दया सुक्ख नी खाण ॥ बहुत जीव 
मुक्ते गया, दया त्णे परिमाण ॥ २१९॥ जीव मारता नरक छे, राखन्तां छे सग्ग ॥ 
यह दोनों हैं बांटंडी, जिण भाव तिण छेग्ग ॥ २२० ॥ विन कपास कपड़ों 
नहीं, दया विना नहीं धमे ॥ पाप नहीं हिंसा बिना, बूझो एहिज मम ॥ २२१ ॥ 
धन * बंछे इक अँधम नर, उत्तम बंछे मान ॥ ते बैनक सहु “छंडिये, जिंह 
लहिये अपमान ॥ २२२ ॥ धर्म अर्थ अरु काम शिर्वे, साधन जग में चार ॥ 
व्यवहारे व्यवहार लख, निश्चय निज गुण धार ॥ २२३॥ मूरख कुल आचार 
थी, जाणत धमे संदीव ॥ वस्तु स्वभाव धरम सुधी, कहत जँनुभवी जीव॥ २२४॥ 
खेह खजाना कूं अरथ, कहत अजानी जेह ॥ कहत द्वव्य दरसाव कूँ, अथे सुजांनी 

१-बदमाशी ॥ २-राजा विक्रमादित्य ॥ ३-भमलाई॥ ४-उम्र | ५-ख़ुशी॥ ६-अच्छा 
लगता है ॥ ७-जबानी ॥ ८-भोग का आनन्द ॥ ९-मत॥ १०-भोगता है॥ *१-प- 
विश्र ॥ १२-स्री ॥ १३-बीच के मन से ॥ १४-मोह, मेरा तेरा ॥ ?५-हमेशा ॥ 
१६-नेत्र ॥ १७-मददगार॥ १८-अज्ञानता॥ १९-कच्चा आम ॥ २०-आनन्द ॥ २१- 
मीठापन ॥ २२-लेता है॥ २३-असली मतलूब॥ २४-श्ञानवान्‌॥ २५-मथने वाली ॥ 
२६-मछली ॥ २७-विधाता ॥ २८-चतुर ॥ * यहां (२१८ ) से लेकर-ये सब दोहे-मारबाड़ी 
चालके हैं-अर्थात्‌ इन में मारवाड़ी शब्द अधिक हैं॥ २९-बेल ॥ ३०-खरगे॥ ३१-मार्ग ॥ 
३२-अच्छा लगे॥ ३३-पकढ़ ले। ३४-यही ॥ ३५-असली हाल॥ ३६-चाहता है॥ 
२७ नीच ॥ ३८-स्थान ॥ ३९-अवश्य ॥ ४०-छोड़ देना चाहिये। ४१-अनादर, तिर- 


स्कार॥ ४२-मोक्ष ॥ ४३-अपना॥ ४४-सदैव ॥ ४५-अनुभव ज्ञानवाले ॥ ४६-अज्ञानी 
शान से हीन | ४७-अच्छे ज्ञानवाले ॥ 
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तेह ॥ २२५॥ दम्पति रति क्रीड़ा प्रतें, कहत दुमेती काम ॥ काम चित्त अस्िलाच 
कूँ, कहत सुंमति गुणधाम ॥ २२६ ॥ इन्द्रलोक #ू कहत शिव, जे आगमदगहीन॥ 
बन्ध अभाव अचल गती, भाषत नित्य भ्रैेवीन ॥ २२७॥ एम अध्यातमपद 
लखी, करत साधना जेह ॥ चिदानेन्द जिनधर्म नो, अनुभव पावें तेह ॥ २२८ ॥ 
मेरा मेरा क्या करे, तेरा हे नहिं कोय ॥ चिदानन्द परिवार का, मेला हे दिन 
दोय ॥ २२९ ॥ ज्ञान रबी वेराग्य जस, हिरदे चन्द्र समान ॥ तासु निकट कहु 
किमि' रहे, मिथ्यांतम दुख खान ॥२३०॥ जैसे कंचुँकि त्याग सें, विनसत नाहि 
भ्रुजंग ॥ देह त्याग थी जीव पिण , तसे रहत अँभंग ॥ २३१ ॥ धर्म बधाये घन 
बैंथे, धन बध मन बधि जात ॥ मन बध सब ही बंधत हैं, बधत बधत बधि 
जात ॥ २३२ ॥ धमे घटाये धन घंटे, घन घट मन घटि जात ॥ मन घट सब ही 
घटत है, घटत घटत घटि जात ॥ २३३ ॥ यह जोवन थिर ना रहे, दिन दिन 
छीजत जात ॥ चार दिनों की चांदनी, फेर अँधेरी रात ॥ २३४ ॥ तबरूग जोगी 
जगतगुरु, जबलग रहे निरास ॥ जब जोगी ममता धरे, तब जोगी जगदास ॥ २३५॥ 
धरम करत संसार सुख, धरम करत निरवॉन ॥ घरमपन्ध जाणें नहीं. ते नर पश्च 
समान ॥ २३६ ॥ फ्रोधी लोभी कृपण नर, मानी अरु भंद अन्ध ॥ चोर जुवारी 
चुगुल नर, आदी दीखत अन्ध ॥ २३७ ॥ शीरू रतन सब से बड़ो, सब रतनन की 
खान ॥ तीन लोक की सम्पदा, रही शील में आन ॥२३८॥ आओछी संगति स्वान 
की, दोन बातें दुक्ख ॥ रूँठो पकड़े पांव कं, तूँठो चांटे मुक्ख ॥ २३९॥ स्तन 
मन में ना धरें, दुर॑जेन जन के बोल ॥ पथरा मारत आम को, वर्ड फल देत 
अमोल ॥ २४० ॥ पति झडतो इम कहे, सुण तरुवर वनराय ॥ अब के बिछुरे कब 
मिलें, दूर पढ़ेंगे जाय ॥ २४१ ॥ तरुवर सुणकर बोलियो, सुण पत्ता मुझ बात ॥ 
या जग की यह रीति हे, इक आवत इक जात ॥ २४२ ॥ सुख दुख दोनूं संग हैं; 
मेटि सके नहिं कोय ॥ जैसे छाया देह की, न्‍्यारी नेक न होय ॥ २४३ ॥ जिम्मि 
पनिहारी जेवंड़ी, खेंचत कटे पर्षान ॥ तसे नर उद्यम कियां, होत सही विद्वान 
॥ २४४ ॥ तन धन परिजन रूप कुछ, तरेंणी तंनेय तुषार ॥ ये सब हैं पिण बुद्धि 
नहिं, व्यथे गयो अवतार ॥ २४० ॥ मात ताँत सुत आत तिर्य, सुगम सबहिं को 
मेल ॥ सत्य मित्र को जगत में, महा कष्ट से मेल ॥ २४७६ ॥ उद्ंभ से लंछिमी 
. ३-जोड़ा, खीपुरुष॥ २-भोग की क्रीडा ॥ ३-दुष्ट बुद्धिवाले॥ ४-अच्छी वुद्धिवाले ॥ 
५-गुणी जन ॥ ६-शास््रूपी नेत्र से रहित॥ ७-चतुर | ८-आत्मा सम्बधी स्थान ॥ 
९-जश्ञान और आनंद से युक्त॥। १०-सूर्य ॥ ११-उस के॥ १२-कैसे ॥ १३-मिथ्यारूप 
स्थान ॥ १४-केंचुली॥ १५-सांप॥ ?६-भी॥ १७-अनष्ट ॥ १८-बढ़ता है। १९- 
बढता है॥ २०-स्थिर ॥ २१-नष्ट होता जाता है। २२-उजाला॥ २३-आश्ा से रहित ॥ 
२४-मुक्ति। २०-ध्म का मार्ग। २६-कक्षूस ॥ २७-मद से अन्धा ॥ २८-अन्धा ॥ 
२५९-सम्पत्ति, दोलत ॥ ३०-नीच ॥ ३१-क्ुत्ता ॥ ३२-रुष्ट होकर ॥ २३-तुष्ट होकर ॥ ३४- 
अच्छे आदमी ॥ २५-बुरे आदमी ॥ ३६-तोमी ॥ ३७-पत्ता ॥ ३८-गिरता हुआ ॥ २९-पानी 


भरने वाली ॥ ४०-रस्सी ॥ ४१-पत्थर ॥ ४२-कुटुम्ब ॥ ४३-सतत्री ॥ ४४-पुनत्र ॥ ४५-परन्तु ॥ 
४६-जन्म ॥ ४७-पिता ॥ ४८-खत्री ॥ ४९-सहज ॥ ५०-मेहनत ॥ ५१-हलक्ष्मी, दोलत ॥ 


द्वितीय अध्याय । ६९, 


मिछे, किले द्वव्य से मान॥ दुलेभ पारंस जगत में, मिलिवो मित्र सुजान॥ २४७॥ 
उपजो उत्तम वंश में, सज़न व्यजन समान ॥ परिभ्रमंण करि तुरत ही, मेटि ताप 
सुखदान ॥ २४८ ॥ हँय गैय अयस सुरत्न की, प्रीक्षक को हि पिछाण ॥ विण 
प्रीक्षक जन मन तणां, करि न सके निर्माण ॥ २४९ ॥ हिकसेत करि उद्रहिं 
भरउ, किसमत पर रहु नांह ॥ किसमत सें हिकमत बड़ी, करि देखो जगमांह 
॥ २५० ॥ सुजन मित्र को स्रेह नित, बचे राफ सम वीर॥ अंजलि जल सम 
कुजन को, घंटे स्लेहकों नीर ॥२५१॥ उत्तम जन अनुराग ते, चोल मजीठ समान ॥ 
पामर रांग पतंग सम, पल में पलूटे वान ॥ २५२ ॥ जो जामें निसदिन वसे, सो 
तामें पेरैवीन ॥ सरिता गजकूं ले चछे, उछट चलत है मीन ॥२७३॥ थिति  वय 
अंन्तरवासना, ज्ञाति धमें गुण रूप॥ जो समान तो मित्रता, अंहनिशि निमे अनूप 
॥२०४॥ नग्न पुरुष थी नम्न रहु, वर्क दुष्ट थी वक्र ॥ अक्कढ़ थी अकड़ रहो, गुणि 
जन थी अनवऋ ॥ २७७ ॥ देश जाति कुल घमे को, उर राखे अभिमान ॥ धन्य 
तेज नर और तो, खरेज खँर सम मान ॥२०६॥ पर सुख देखी पर जले, पर दुखथीज 
प्रभोद ॥ नित्य कमें यह नीचनूं, माने महाविनोद ॥ २७७ ॥ गुणग्रीही सज्जन 
सदा, दोपग्राहि छे दुष्ट ॥ पिये खून पँय ना पिये, लगी जोंक थन पुष्ट ॥ २०८ ॥ 
तन मन घन जीवन अरू, पर्रम दृव प्रिय वस्तु ॥ गिण सती पति ने सदा, अन्य 
न ब्ूभ वस्तु ॥ २५९ ॥ शुभतिय सें संसार सुख, सुगति सुगुरु से जाण ॥ शेचि 
भज्जी से राज नित, सुधरे सदा सुजाण ॥ २६० ॥ ओयः पर की भूल को, देखे 
सब संसार ॥ पंण न बिचारे निजतंणी, होय जु भूल हजार ॥ २६१ ॥ गती विगर 
अति आऊकुला, भंतीहीन मगरूरँ ॥ रति शत्रू कँति ढेंग विणा, ते जन मूर्ख जरूर 
॥ २६२ ॥ नन्‍्दजाति नटर्खट सदा,  पेचीली पर मार ॥ निदेय निर्षड सेशंक 
नित, स्वार्थेसिद्धि करनार ॥ २६३ ॥ गुण विन रूप न काम को, जिम “ 'रोईडा 


!-मुष्किल से मिलने वाछा ॥ २-एक प्रकार का पत्थर जिस को छूने से छोह्य सोना हो 
जाता है॥ 3-ज्ञानवानू॥ ४-पंखा॥ ५-घूमना॥ ६-धोड़ा॥ ७-हाथी॥ ८-लोहा॥ 
५-परीक्षा करने वार ॥ १०-पहिचान ॥ ११-तदवीर ॥ १२-खराब आदमी ॥ 2१३-प्रेम ॥ 
१४-नीच | १५-रंग॥ १६-ख़माव।॥ १७-चतुर॥ १८-नदी॥ १९-मछली ॥ २०- 
स्थिति, हालत ॥ २१-अवस्था, उम्र ॥ २२-भीतरी इच्छा॥ २३-जाति॥ २४-दिनरात ॥ 
२५-अदभुत ॥ २६-नमने वाला ॥ २७-से ॥ २८-टढ़ा ॥ २९-अकड़ने वाला॥ ३०-सीधा ॥ 
३१-दि्ल ॥ १२-घमण्ड ॥ ३३-अत्यन्त ही॥ ३४-गधा॥ ३५-समान ॥ २६-दूसरे के 
दुःख से ही॥ २७-आनन्द ॥ ३८-नीच का॥। ३९-बड़ी खुशी॥ ४०-ग्रुण को छेने- 
वाला॥ ४?-दोष को लेनेवाला॥ ४२-दूध ॥ ४३-उत्तम ॥ ४४-प्यारी ॥ ४५-पति- 
बता स्री॥ ४६-दूसरा॥ ४७-प्यारी॥ ४८-अच्छी स्री॥ ४९-अच्छी गति॥ ५०- 
उत्तम गुरु॥ ५१-पवित्र, शुद्ध॥ ५२-अक्सर ॥ ५३-परन्तु ॥ ५४-अपनी ॥ ५५-व्या- 
कुल॥ ५६<-बुद्धि से रहित ॥ ५७-धमण्डी॥ ५८-काये ॥ ५१९-आनंदित ॥ ६०-ऐट- 
दार॥ ६१-पेचवाली॥ ६२-दया से रहित॥ ६३-अल्यन्त ॥ ६४-इंका के सहित ॥ 
६५-अपना मतरूब । ६६-करने वाछा ॥ ६७-एक प्रकार का जंगली वृक्ष ॥ 


छ& जैनसम्पदायशिक्षा । 


फूल ॥ 'दीसंता रलियामर्णां, पंण नहिं पामे मूछ ॥ २६४ ॥ देरी मित्रहु 
सौ गुणा, ताली मित्र अनेक ॥ ( पण ) जेथी सुख दुख 'ह्वेचिये, सो लाखन में 
एक ॥ २६७ ॥ नाम रहण दो ठकरां, नाणां नहीं रहनत ॥ कीरंत हन्दी कोटड़ां, 
पाड्यां नहीं पडन्‍्त ॥ २६६ ॥ कल्पबृक्ष काने सुण्यो, आपे इच्छित भोग ॥ “कहे 
मन में निश्चय कर्ये, कल्पक्ृक्ष उद्योग ॥ २६७ ॥ उपजे सुख उद्योग थी, सुधरे 

स्वदेश ॥ ते कारण उद्योग की, हिम्मत धरो हमेश ॥ २६८ ॥ कुदरत 
पिण॑ उद्योगि ने, देवे वक्षिस दान ॥ आ अवसर यूरोप ना, लोकेज चढ़े विमान 
॥२६९॥ आलस भूंडी भूतड़ी, व्यन्तर नो वल गाढ़ ॥ पेसे जेना पंडमां, बेँहुचा 
करे बिगाड़ ॥ २७० ॥ जन आलस ना जखर्म थी, जे कोइ जखंमी थारये ॥ पड़े 
पथारी पाँथरी, जीवन रहित जणाय ॥ २७१ ॥ भर्यों घड्टो छिलके नहीं, अधुरो झट 
छिलकाय ॥ विदंध कुलीन बकें नहीं, बके सो नीच बरय ॥ २७२ ॥ सुख पीछे 
दुख आत हैं, दुख पीछे सुख आत ॥ आवत जावत अँनुऋमे, ज्यूं जग में दिन रात 
॥ २७३ ॥ केशरिकेश भुजंगमणि, उरनारी शराह ॥ संतीपयोधर विप्रधन, चेढ़शे' 
हर्त्थ मुवाह ॥ २७४ ॥ दुष्ट व्यसन दुक्खद सदा, कंदी न करबो संग ॥ घन जीवन 
यश धर्मे नो, तुरत करे छे भंग ॥ २७५॥ भूख न वासी घाट अरु, नींद न ॒तूदी 
खाट ॥ कामी जात कुर्जात नहिं, देखे रात कि प्रार्ते ॥ २७६ ॥ रसिंक संग में 
रसिक जन, अति पामें आनंद ॥ अरंसिक साथे अहर्निश, पामे खेद अमनन्‍्द ॥ 
॥ २७७ ॥ बड़े बड़े कूं देखि के, रूघु न दीजिये डार ॥ काम पड़े जब सूचि को 
कहा करे तलवार ॥ २७८ ॥ जो मैंति पीछे ऊपजे, सो मति पहिले होय ॥ काज 
न बिगड़े आपनो, जग में हसे न कोय ॥ २७९॥ अभॉंग्यहीन कूँ ना मिले, भली 
वस्तु को भोग ॥ दाख पके मुखपाकवो, होत कैंग कूँ रोग ॥ २८० ॥ करिये काम 


२-देखने में ॥ २-अच्छा लगता है॥ ३-परन्तु ॥ ४-उत्तम समय में ॥ ५-बटाइ्ये ॥ 
८६-ह ठाकुर॥ ७-धन॥ ८-रहता है॥ १९-कीफ्ति, यश | २०-रूपी॥ ११-किला ॥ 
१२-गिराने से॥। १३-गिरता है॥ १४-देता है॥ १५-चाहा हुआ॥ १६-मे ने ॥ १७- 
ओर | १८-अपना देश॥ १९-भी॥ २०-समय ॥ २१-मनुष्य ही॥। २२-खराब ॥ 
२३-भूतिनी ॥ २४-भूत घुसता है ॥ २५-जिसके॥ २६-हृदयमें ॥ २७-अक्सर ॥ २८- 
घाव ॥ २९५-धायल॥ १०-होता है ॥ ३१-बिछोना ॥ ३२-बिछाकर ॥ ३३-मारूम होता है ॥ 
३४-छलकता है॥ ३५-अधूरा, अपूर्ण ॥ ३६-छलकता है ॥ ३७-पण्डित ॥ ३८-अच्छे कुल का ॥ 
९-दुःख में डालनेवाला ॥ ४०-क्रम से ॥ ४१-सिंह के बाल ॥ ४२-सांप की मणि ॥ 
४३-देवांगना ॥ ४४-शूर का शाख ॥ ४५-पतित्रता का स्तन॥ ४६-आहझ्ण का धन ॥ ४७- 
चढ़ेगा, आवेगा ॥ ४८-हाथ में | ४९-मरने पर ही ॥ ५०-खराब आदत ॥ ५१-दुःख देने वाला ॥ 
५२-कभी ॥ ५३-करना चाहिये। ५४-नाश ॥ ५५-आंटे की राबड़ी (जो मारबाड़ में मट्ठे में 
बनई जाती है) ॥ ५६-टूटी हुईं ॥ ५७-चारपाई ॥ ५८-खराब जाति ॥ ५९-सबेरा॥ 
६०-शौकीन ॥ ६१-वेशौकीन ॥ ६२-दिनरात ॥ ६३-दुःख, रअ ॥ ६४-बहुत ॥ ६५-छोटा ॥ 
६६-सुई।॥ ६७-क्या ॥ ६८-अह्ू ॥ ६५९-भसाग्य से रहित॥ ७०-मुख का पकजाना ॥ 
७१-काआ ॥ 


द्वितीय अध्याय | ७१ 


विचारिके, होय नहीं उपहांस ॥ केपि नी पूँछ प्रजालतां, भयो रूंके को नास 

॥ २८१॥ सोरठा--शड़े न सांचहिं आंच, जूँठ न झाले आंचने ॥ पिघले 

पलमें कांच, पंण कदि रत्न न पीघले" ॥ २८२॥ इक ताणे इक ढील दे, तुटे न 

कैचो तार ॥ ताणतर्ताणत तटही, छोह्ा सांकर सीर ॥ २८३ ॥ समयप्रमाणे 
सर्वदी, करिये काम तमाम ॥ दांम हांमे निज नाम बलि, दीपे कुछ शय घाम 

॥ २८४ ॥ काजी पण पाजी बने, शोह बने छे चोर ॥ उत्तम ने अधम करे, लोभी 

निर्षट निठोर ॥ २८७॥ तिये मकेट शिक्षु भूपे को, मन नहिं अचल सुमित्र ॥ 
सावधान रह कर सदा, करो प्रंतीति पविन्न ॥२८६॥ प्रेम संत्य प्र निहां, रहे 
न पेंडदो लेगी ॥ योग्यॉयोग्य विचारणी, निभे * न नेट निमेष॑ ॥ २८७ ॥ शक्ति 
छँतां पण अव॑र॑नां, दुःख न टाले जेहँ ॥ शरद ऋतू ना मेघंसम, फोकंट गाजे 
तेहं ॥ २८८॥ काम पड़े परखाँय छे, वस्तु मात्र को नीर ॥ विण परखे 
संहु एकसा, देखाये प्रिय बीर ॥ २८९ ॥ जिभ्यां में अमिर्रत वसे, विष भी तिण के 
पास ॥ इक बोले तो छाख ले, एके लाख विनास ॥ २९० ॥ बात बात सब एक 
है, बतलावन में फेर' ॥ एक पंवन बादुल मिले, एक देत बीखेर ॥ २९१ ॥ भाग्य 
धर्वल छेंदि पुरुष को, ( तो ) दुख 'फीटी सुख थाय ॥ दिण' जो निर्बर्ल भाग्य 
तो, सुंखज सैमूलो जाय ॥ २९२ ॥ जो न जरे निश्चय करी, केरजो कार्य हमेश ॥ 
सदा लहो सुख यश वली, कंदी न पावो छेश ॥ २९३ ॥ बुद्धि विना नर 
बैपड़ो, बुद्धि थक्री बलवान ॥ चुद्धि थकी सुख संस्प “जे, बुद्धि गुणांरों धान 
॥ २९४ ॥ साहस प्राक्रम बुद्धि बल, उद्यम “"लैये जु होय ॥ तो डरता रहे 
देवपिण , जीति सके नहिं कोय ॥२९०॥ मांखी बेटी गुड़ परें; रही पंख लिपटाय॥ 


१-हंसी, ठट्ठा ॥ २-बन्दर॥ ३-जलाने पर। ४-लक्का ॥ “-पास आती है। ६- 
सत्य को॥ ७-झूंठ ॥ <“-पिघलता है॥ ५-परन्तु॥ ?०-कभी॥ ११-पिघलता है।॥ 
१२-एक ॥ १३-खीचे॥ १४-टूट॥ ?५-कनच्चा ॥ १६-खींचते खीचते ॥ १७-टूट जाता है ॥ 
१८-मजबूत ॥ १९-समय के अनुकूछ ॥ २०-सदा ॥ २१-द्र॒ब्य ॥ २२-अहंता ॥ 
२३-अपना ॥ २४-ओर ॥ २०-घधर ॥ २६-दुष्ट ॥ २७०-साहकार ॥ २८-अलबन्त ॥ 
२९-निष्टर, दयाहीन ॥ ३०-स.॥ ली ॥ ३११-बन्दर ॥ ३२-बालक ॥ ३३-राजा ॥ ३४-स्थिर ॥ 
३५-हे अच्छे मित्र ॥ १६-होशियार॥ ३७-विश्वास ॥ ३८-मुहृष्बत ॥ ३९-सचाई ॥ 
४०-पेंदा हुआ॥ ४१-वहां॥ ४२-पडदा ॥ ४३-जरा भी ॥ ४४-उचित और अनुचित ॥ 
४५-विचार ॥ ४६-निभता है॥ ४७-आखिर में ॥ ४८-पल भर भी॥ ४५-होने पर ॥ 
५०-दूसरे के ।॥ ५१-मिटाताहै। ५२-जो ॥ ५३-बादरू के समान॥ ““व्यथ में॥ 
५५-गरजता है॥ ५६-वह ॥ ५७-परखा जाता ॥ ५८-सब ॥ ८५-जीभम॥ ६०-अमृत ॥ 
६१-फर्क ॥ ६२-हवा॥ ६३-साफ, उज्जल॥ ६४-अगर ॥ ६५-मिटकर ॥ ६६-होता 
है॥ ६७-परन्तु ॥ ६८-कमजोर ॥ ६९-सुख ही ॥ ७०-मूलसहित॥ ७१-चला जाता 
है॥ ७२-करो॥ ७३-पाओ॥ ७४-और ॥ ७५-कभी ॥ ७६-बिचारा, दीन ॥ ७७- 
होने पर | ७८-सम्पत्ति, एकत्ता॥ ७९-उत्पन्न होता है। ८०-गुणों का॥ ८१-खान ॥ 
<२-हिम्मत ॥ <८३-बहादुरी ॥ <४-अछु॥ ८५-ताकत ॥ ८६-पुरुषाथ, मेहनत ॥ ८७- 
धीरन॥ ८८-देव भी॥ ८९-मक्‍्खी ॥ 


७२ जैनसम्पदायशिक्षा । 


हाथ मले अरु सिर धरुणे, लालच बुरी बेछाय ॥ २९६॥ अमेरवेलि विनमूल 
छे”, प्रतिपालेछे ताहि ॥ एम नाथ ने बीसरी, ढूंढे छे तूँ काहि ॥ २९७॥ 
हीरा पद्यो चुहाँट में, छार रह्मो लिपटाय ॥ किननेहुँ मूरख नीसया, पारखि लियो 
डठाय ॥ २९८ ॥ आपे छे जो मान विण, अमरिरंत भलो न जाण॥ प्रेमसहित विष 
पण दिवे, भलों त्योंग छे प्राण ॥ २९९॥ मुक्ता वण कपूर पण, चातक जीवण 
जोय ॥ एँतो भोटो तोये पण, व्याल मुर्कंब विष होय ॥ ३०९ ॥ 

यह द्वितीय अध्याय' का सुभाषित रल्लावलि नामक दूसरा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


नम आओि-+++ अनन-मन अब 


तिसरा प्रकरण । 
चेलों गुरु प्रश्नोत्तर । 


शोहूं सुखा खेत में, घोड़ा हींसकराय ॥ 

पलंग थंकी धर पोढिया, कहु चेला किण दाय ॥ १ 
गुरुजी पायो नहीं ॥ 

पंचन पचर पत्तेली, कांमणि मुख कमदोय ॥। 

माँडी चोपड़ मेलेग्यो, कहु चेला किण दाय ॥ २॥ 
गुरुजी सारी नहीं ॥ 

रजनी अन्धारों भयो, मिली रात वीहीय ॥ 

बीयो खेत न नीपजो, कह चेला किण दाय ॥ ३ ॥ 
गुरुजी ऊँगो नहीं ॥ 


१-लोभ॥ +*-दुःख देनेवाला ॥ ३-आकाशवेल॥ ४-विनाजड की॥ ५-है॥ ६- 
पालता है॥ ७-छस को॥ <-एसे॥ ९-मूलकर | १०-वाजार॥ १ १-धूछ ॥  १२- 
निकल गये । *३-परखनेवाला ॥ ?४-अमृत॥ १०५-प्रेम के साथ॥ १६-मी॥ १७- 
छोड़ना ॥ १८-मोती ॥ १९-पपीहा । २०-इतना ॥ २१-बड़ा ॥ २२-प्रानी॥ २३- 
सांप॥ २४-स'ुँ में ॥ २५-जहर॥ २६-होता है ॥ २७-इस चेला गुरु प्श्नोत्तर के अन्त में 
दिये हुए नोट को देखिये।॥ २८-गेहूं॥ २५-हिनहिनाता है ॥ ३०-होते हुए भी ॥ ११-पृथिवी ॥ 
2२-शयन किया ॥ ३३-बतलाओ चेले क्या कारण है (इस चोथे पाद का सर्वत्र यही अथे 
समझना चाहिये )॥ २४-सींचा हुआ, पपानी पिलाया हुआ, खाट का पागा (इसि प्रकार से 
तीन प्रश्नों के उत्तर संबंधी पद के सर्वन्न ३ अर्थ किये जांयगे, वे सर्वत्र ऋ्रम से जान लेना 
चाहिये, क्योंकि मारबाड़ी भाषा में वह एक पद तीनों अर्थों का वाचक है ) ॥ ३५-हवा॥ ३६- 
उडाती है ॥ २७-पतग ॥ ३८-सत्री ॥ ३९-मुझो रहा है ॥ ४०-शुरू की हुई ॥ ४१-रखगया ॥ 
४२-खची, अच्छी स्री, सारी | ४३-रात्रि ॥ ४४-अंपेरा॥ ४५-डरावनी | ४६-बोया 
हुआ॥ ४७-पैदा हुआ॥ ४८-चन्द्रोदय, सूर्योदय, और उगा हुआ ॥ 


द्वितीय अध्याय । छर३े 


ब्रेटा कुम्बारा फिरे, कंन्‍्त जु ढेखो खाय ॥ 
९ अपि 
दीवे उत्तर अंपियो, कहु चेला किण दाय ॥ ४॥ 
गुरुजी सँम्पत नहीं ॥ 
रूंप्यो स्ल्‌ लाई दियो, ब्लेंद पुराणी खाय ॥ 
करहो सहे जु कांबड़ी, कहु चेठा किण दाय ॥ ५॥ 
गुरुजी चाले नहीं ॥ 
होली खड़ इकीतर, पर्ग अलवाणे जाय ॥ 
# २6 “१ ऋलो 
इंब्ज गाव एकलो, कहु चेला किण दाय ॥ ६ ॥ 
गुरुजी जोड़ी नहीं ॥ 
घोड़ा घोड़ी ना छिवे , चोर ठयेली ' जाय ॥ 
कार्मण कन्‍्त जु॒ पेरिहरे, कहु चेला किण दाय ॥ ७॥ 
गुरुजी जाँग नहीं ॥ 
घोड़ मारग छांड़ियो, हिरण फड़ाके जाय ।। 
#«<_ 37 [0 
माली तो बिलेखो फिर, कहु चेला किण दाय ॥ ८॥ 
गुरुजी वांग नहीं ॥ 
पड़ी कबाण न पार्कल, कामण ही छिटकाय ॥ 
कवि 3.2 ७ ७ #४<3० 
कवि बूँत्तां खीजियो, कहु चेला किण दाय ॥ ९ ॥ 
गुरुजी गण नहीं ॥ 
अरट न बाज पार्टड़ी, बालद प्यासो हि जाय ॥ 
जे छह ०७ फे 
धवल न खंच गाडलो, कह चेला किण दाय॥ १० ॥ 
गुरुजी वृहवो नहीं ॥ 
१-कुंवारा ॥ २-सखामी ॥ ३-रूगवा ॥ ४-दीपक ॥ ५-जवाब ॥ $-दिया ॥ ७-दौलत, एकता 
और तेल ॥ ८-रुपया ॥ ९-क्यो ॥ १०-वलरू ॥ ?११-लकरी खाता है॥ ?२-ऊंट ॥ ?३-लकडी ॥ 
१४-चलता है ( सव में समान ही जानना चाहिये )॥ ?५-किसान ॥ ?5-हल चलाता है ॥ 
१७-एक दिन छोड कर ॥ १८-पर ॥ १९-उघाड ॥ २०-डोम ही ॥ २?-गाता है ॥ २२-अ- 
केला ॥ २३-दूमरा बेल, जूते ओर सहायक ॥ २४-छूता है ॥ २५-घीमता हुआ ॥ २६-खत्री ॥ 
२७-छोटती है ॥ २८-कामोद्दीपन, जागताहुआ और कामोद्दीपन ॥ २५%-छोड़ दिया॥ 
३०-फलांग मारकर ॥ ३१-व्याकुल ॥ ३२-लगाम, वाग ( सिघ ) और बाग अर्थात्‌ बगीचा ॥ 
३३-कमान ॥ ३४-चढ़ती है॥ १५-सत्री ॥ ३६-दृर करती है ॥ ३७-शायर ॥ ३८-पूंछने पर ॥ 
3०-रुष्ट हुआ॥ ४०-ड्रोरी और ग्रुण (युण पिछले दो में जानना)॥ ४१-अरहट यंत्र ॥ 


४२-पटड़ी ॥ ४३-बैल ॥ ४४-खीचता है॥ ४५-गाड़ी ॥ ४६-चेला ( दीनों में समान ) ॥ 
3 जु० सु० 


"७९ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


नारी पुरुष न आदरे, तसकर बांध्यो जाय ॥ 
तेजी ताजणणो खंमं, कहु चेला किण दाय ॥ ११॥ 
गुरुजी तेज़ नहीं ॥ 
भोजन खाद न ऊपजो, संगो रिसायां जाय ॥ 
केन्‍ते कामण परिहरी, कह चेला किण दाय ॥ १२॥ 
का गुरुजी रंस नहीं ॥ 
बंद मान पायो नहीं, सींगंण नहिं सुंडजाय ॥ 
कन्ते कामण परिहरी, कहु चेला किण दाय ॥ १३॥ 
गुरुजी शुंण नहीं ॥ 
हीरो झांखो पड़ गयो, बाग गयो वीलॉय ॥ 
दरपण में दीस नहीं, कहु चेला किण दाय ॥ १४ ॥ 
गुरुजी पाणी नहीं ॥ 
छींपां घर सोभी नहीं, कामंण पीहँर जाय ॥ 
4ल पाघ नहिं मोलंव, कह चेला किण दाय ॥ १५॥ 
॒ गुरुजी रंग नहीं ॥ 
गेहूँ छूखे हल हू थक, बांट रथ नहिं जाय ॥ 
चोलन्तो दीलो चल, कहु चेला किण दाय ॥ १६ ॥ 
गुण्जी जूतो नहीं ॥ 
चार्पड़ रमे न चाहटें, तीतर जालां जाय ॥ 
राज द्वार आदर नहीं, कह चेला किण दाय ॥ १७॥ 
गुरुजी पसो नहीं ॥ 
१-स्री॥ रूचोर॥ इ-धोग ॥ ४-चावुक ॥ ५-सदहता है॥ ६-तेज ( तीनों में 
समान ही जानो) | ७-जायका ॥ ८-पदा डुआला ॥ "-संवंधी ॥ १०-गुस्से में होकर ॥ 
??-स्वामी ॥ १२-ल्री ॥ १३-ठोठ ढठी ॥ १८-नमक, प्रीति और रति का सुख ॥ *०-हकीम ॥ 
१६-दज्जन ॥ ?७-तिल ॥ ?८-नहीं ॥ ?९-सलता है॥ २०-पहिले और तीमरे में 
गुण दूसरे में घुन (जन्तु )॥ २?-हीरा ॥ २२-मैठा ॥ २३-बिगड़ गया ॥ २४-शीशा ॥ 
२०-दीखता ॥  २६-सान, जल और आव ॥ २७-वस्त्न छापनेवाठा ॥ २८-रैनक ॥ 
२९-स्री ॥ ३०-मायका ॥ ३१-शाकीन ॥ ३२-पगठी ॥ ३३-मोल लेता है ॥ ३४-रंगनेका 
रंग, प्रीति ओर रंग ॥ ४२१५-गेहूं ॥ ३६-मार्ग में ॥ ३७-चलता हुआ॥ ३<-सुस्त ॥ 


३५९-जुता हुआ खेत, जोता डुआ बेल और जूता॥ ४०-एक खेल॥ ४१-खेलता है॥ 
४२-वाजार में॥ ४१-जालवृक्ष ॥ ४४-खेलने का पासा, जाल और मुलाकात ॥ 


द्वितीय अध्याय | ७५ 


धान पद्यो आटो नहीं, धोरे नीरें न जाय ॥ 
कातणे ' कप 

कातणे जोगी भूखां मरे, कहु चेला किण दाय ॥ १८॥ 
गुरुजी फेरी नहीं ॥ 

भांभी साल न बांज॑वे, नोणों े फिरि जाय ॥ 

जे में 

पींगा ढीला साल में, कहु चेला किण दाय ॥ १९॥ 
गुरुजी वणियों नहीं ॥ 

वर्ण बुलन्ती लड़थड़, नायणं गीत न गोय ॥ 

भोजन धार जु जीमणो, कहु चेला किण दाय ॥ २० ॥ 
गुरुजी दात नहीं ॥ 

खेत णंठो किए कारणें, चोपदं घर घर जाय ॥ 

गुल मृंहंगो किर्णविध हुवी, कह चेला किण दाय ॥ २१॥ 


गुरुजी वाड़ नहीं ॥ 
अमल अटंकाँ गैंल गयो, दढ़ी बधती जाय ॥ 
चांभीं अनन न वार्चियो, कहु चेला किण दाय ॥ २१॥ 
गुरुजी नाई नहीं ॥ 
पैन्थ बैंटाऊ ना बहे, संयण पुहँचो जाये ॥ 
ईर्स गोरज्या हार्लणों, कहु चेला किण दाय ॥ २३॥ 
गुरुजी वोलंबो नहीं ॥ 


“अनाज ॥ २-पड़ा हुआ॥ ३-रेत का टीछा ॥ ४-परा्नी॥ ५-नामविशेष ॥ ६-योगी ॥ 
७-चक्की, नाठो और फिरकर मांगना ॥ ८-ढेढ ॥ ९-ताणा॥ १०-तानता है ॥ ११-द्रब्य ॥ 
“>पावा॥ १३-हेद में॥ १४-बना हुआ, बनियां और वना हुआ॥ १५-वचन ॥ 
१६-बोलता हुआ॥ १७-गिड़गिड़ाता है ॥ १ “-नाई की ख्री ॥ १९-गाती हे ॥ २०-कठिन ॥ 
दांत ( तीनो में समान जानो ) ॥ २२-नष्ट हुआ ॥ २३-किस ॥ २४-कारण से ॥ २५-चतु- 
पद्‌॥ ह६-गुड़ ॥ २७-तेज, मेंहगा॥ २८-किस तरह से ॥ २९-दुआ॥ ३०-वाड़, वाइ और 
आमद॥ ३१-अफीम ॥ ३२-गछा॥ ३३-दाटी ॥ ३४-बटती जाती है ॥ ३५-हल की लीक ॥ 
२-अन्न॥ ३७-बचा हुआ ॥ ३८-पहिले दो में नाई, तीसरे में हरूकी भूंगठी ॥ २९-रास्ता ॥ 
४०-यात्री ॥ ४१-चलता है॥ ४२-सम्बन्धी ॥ ४३-लोट गया॥ ४४-महादेव ॥ ४५-पार्व॑ती ॥ 
४९-चलना ॥ ४७-बोलनेवाछा, सत्कार और बुढावा ॥ 


७६ जैनसम्पदायशिक्षा । 


वनराजा रो नाम सुण, पंटो छोड़ घर जाय ॥ 

लिखेतां लेखण क्यों तेजी, कहु चेला किण दाय ॥ २४ ॥ 
गुरुजी सही नहीं ॥ 

मोती मोटो मोर्ले कम, सरबंर पीह न थाय ॥ 

रावतें भागो रांड़ में, कहु चेठा किण दाय ॥ २५॥ 
गुरुजी पाणी नहीं ॥ 

पान सड़े घोड़ो अंड़, विद्या वीरसर जाय ॥ 

रोटो जले अंगार में, कहु चेला किण दाय ॥ २६ ॥ 
गुरुजी फेन्यो नहीं ॥ 

दूध उफाण्यो ऊफण्यो, बच्छे चूंगी गाय ॥ 

मिनकी मार्खंण ले गई, कह चेला किण दाय ॥ २७ ॥ 
गुरुजी देख्या नहीं ॥ 

: धुंई धुंवों ना सैश्वर, महिले पर्वेन न जाय ॥ 

झीवर विलेंखो क्यूँ फिर, कहु चेला किण दाय ॥ २८ ॥ 
गुरुजी जाली नहीं ॥ 

घड़ो झरन्तो ना रहे, पीढ़े रोवे बाले ॥ 

सासु बठि बहुँ पारुंस, कहु चेला किण दाय ॥ २९ ॥ 

के गुरुजी सारो नहीं ॥ 

कपड़ो पोत न पकड़, भूज मेल नाहेँ खाय ॥ 

चोधरि रूठ्यो क्यूं फिर, कहु चेला किण दाय ॥ ३० ॥ 
गुरुजो कृल्यो नहीं ॥ 


१-सिंद्द॥ २-का॥ र-सुनाई देता है॥ ४-जागीर ॥ ५-लिखते हुए॥ ६-कलम ॥ 
७-छोड़ दी॥ <-सेही ( जंतुविशेष )) मोहर और स्याही ॥ ९-बड़ा ॥ १०-कीमत ॥ 
११-तालाब॥ *२-भीड॥ ?३-होती है। १४-नामविशेष ॥ १५-लडाई ॥ १६-आव, 
जल और तेज॥ १७-अउठता है॥ १८-भूल॥ १९-रोटी॥ २०-अप्लि॥ २१-फेरना 
यानी संभालना (तीनों में समान )॥ २२-उफान॥ २३-आया॥ २४-बछटा॥ २५-पी 
ली ॥ २६-बिली ॥ २७-मवखन ॥ २८-देखा नहीं (तीनों में समान ) ॥ २९-आग जलाने का 
गड्डा ॥ ३०-घुआं॥ रे १-निकलता ॥ ३२-महरू ॥ ३३-हवा॥ ३४-मछली पकइनेवाला ॥ 
३५-व्याकुल ॥ ३६-जलाई हुईं, खिड़की (जाली ) और जाल ॥ ३७-झरता हुआ ॥ ३८-छोटी 
मांची ॥ ३९-बालक ॥ ४०-बहू ॥ ४१-परोघप्तती है॥ ४२-पक्का, नीरोग ओर अधिकार ॥ 
४३-गाढठापन ॥ ४४-पकड़ता है ॥ ४५-एक घास ॥ ४६-हठा हुआ ॥ ४७-कूटा हुआ 
(दो में ) ओर मारा हुआ ॥ 


द्वितीय अध्याय । ७७ 


सकी पीपल खरहरो, कलियां हुईं विणास ॥ 
होको मृंधो क्यूं पद्यो, कहु चेला किण दाय ॥ ३१॥ 


गुरुजी पान नहीं ॥ 
बाड़ंज डोले बहु बुले, लाब सर के ' जाय ॥ 
आग भभूकां क्यूं करे, कहु चेला किण दाय ॥ ३२ ॥ 
गुरुजी दावी नहीं ॥ 
गाड़ी पड़ी उजाड़ में, पणगट ठांली जाय ॥ 
कांटो लागो पांव में, कहु चेला किण दाय ॥ ३३ ॥ 
गुरुजी ज्ञोड़ी नहीं ॥ 
धोड़ो तिणो न चाखवे, चाकर रूँठो जाय ॥ 
पिलेग थंकी घर पोढ़ज, कहु चेला किण दाय ॥ ३४ ॥ 
गुरूजी पायो नहीं ॥ 
बेंडलो रूंखे बंधे नहीं, दुनिया मालवें जाय ॥ 
लिखिया खत हैड़ा पड़े, कहु चेला किण दाय ॥ ३५ ॥ 
गुरुजी साख नहीं ॥ 
गाड़ी पड़ी गवाड़ में, कुए खड़ी पणिहर ॥ 
“गोरी ऊँभी गोखंदे, कह चेला किण दाय ॥ ३६ ॥ 
शुरुजी जोड़ी नहीं ॥ 
कोस पिछोकेड़ क्यूं पद्यो, सोच बैटाऊ खाय ॥ 
अणवीलोयो क्यूं पद्यो, कहु चेला किण दाय ॥ ३७॥ 
___ ___ गुरुजी फीट गयो ॥ 


“सूखा हुआ॥ २-खड़खड़ाता है॥ ३-नष्ट, नाश ॥ ४-हुका ॥ ५-उलटा ॥ ६-पत्ते 
(दो में ) और तमाखू ॥ ७-वाड़ ॥ ८-हिलती है॥ ९-बवहुत ॥ १०-वोलछती है ॥ ११-रस्सा ॥ 
१२-बहुत तेजी के साथ॥ १३-भभकना॥ १४-दवाई हुई (तीनों में समान जानना 
चाहिये) ॥ १५-जंगल॥ १६-पनिहारी ॥ १७-खाली ॥ १८-जोड़ी का बैल (दो में ) 
और जूते ॥ १९-धास ॥ २०-खाता है॥ २ १-नौकर ॥ २२-कुद्ध। २३-पलंग ॥ 
२४-होने पर भी ॥ २५-जमीन ॥ २६-सोता है ॥ २७-पिलाया हुआ, पाया हुआ ओर चार 
पाई का पागा ॥ २८-वट (बड़ )॥ २९-वृक्ष ॥ ३०-बटता है ॥ ३१-मालवा देश ॥ ३२-लिखा 
डुआ॥ ई३-झूठा ॥ ३४-शाखा, सुभिक्ष ओर गवाही ॥ ३५-पड़ी हुई ॥ २६-मुहलछा ॥ २७-पानी 
भरनेवाली ॥ ३८-स्री ॥ ३९-खड़ी हुई है॥ ४०-झरोगे में॥ ४९-जोड़ी का बैल 
( दो में ) और किवाड़ों की जोड़ी ॥ ४२-पीछे का स्थान ॥ ४३-यात्री, मुसाफिर ॥ ४४-विना 
भेथा हुआ॥ ४५-फटा हुआ चर्मवस्र, फैट हुआ मार्ग और फटा हुआ दूध ॥ 


७८ जैनसम्पदायशिक्षा । 


गाड़ी लीक न दीसेवे, घाणी तेल न थार्य ॥ 
कांटो लागो पांव में, कह चेला किण दाय ॥ ३८ ॥ 
गुरुजी जोड़ी नहीं ॥ 
गुटमण गुटमण फिरतो दीठो, कोइ जोगी होयगो ॥ 
ना गुरु जी स्नत लपेव्यो, कोइ तांणो तणतो होयगो ॥ 
ना गुरु जी मुख लोहा जंड़ियो, कोइ सीनूं तायो होयगो॥। 
ना गुरु जी पकड़ पछावज्यो, वे लो बंधग्यों ऐ गाहे रो ॥ 
अंरथ कहो तो तुम गुरु हम चेलो ॥ ३९॥ 
लट्ट ॥ 
आप 
इति चेला गुरु प्रश्नोत्तरे समाप्तम ॥ 
यह द्वितीय अध्याय का चेलागुरु प्रश्नोत्तनामक तीसरा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 
इति श्रीजन श्वेताम्बर धर्मोपदेशक, यतिग्राणाचार्य, विचेकलब्धिशिष्य 
शीलसोभाग्यनिर्मितः-जनसम्प्रदायशिक्षायाः 


द्वितीयो5चष्यायः ॥ 


१-लकीर, पंक्ति ॥ २-दीखती है ॥ ३-तेली की घाणी ॥ ४-होता है ॥ ५-जोनी हुई, 
(दो में) जोर जूतों की जोबी॥ ६-मनभनाता हुआ ॥ ७-देखा ॥ <«-होगा॥ 
९-नहीं ॥ १०-लपेटा हआ ॥ ??-बनना ॥ ?२-बुनता हुआ ॥ १३-जड़ा हुआ ॥ 
१४-सोना ॥ ?५-तपाया ॥ १६-गिरा दिया॥ १७-जल्दी ॥ १८-बढ़ गया॥ १५९- 
गाथा छन्‍्द ॥ २०-मतलब ॥ २१-इन ठोहों का मारबाड देश में अधिक प्रचार देखा जाता 
है और बहुत से मोले लोगो का ऐसा ख्याल है कि किसी गुरु तथा चेले के आपस में यह 
प्रश्नोत्तर हुआ है ओर इस में चेला गुरु से जीत गया हे, परन्तु यह बात सत्य नहीं है-- किन्तु 
यथार्थ बात यह है कि-- थे चेलागुरुप्रश्नोत्तररूप दोहे-किसी मारवाड़ी कवि ने अपनी वुद्धि 
के अनुसार टिगल कविता में बनाये हैं, यच्पि इन ठोहों की कविता ठीक नहीं हे- तथापि 
इन में यह चात॒य है कि तीन प्रश्नों का उत्तर एक ही वाक्य में दिया है और श्न का प्रचार 
मरुस्थल में अधिक है अर्थात्‌ किसी पुरुष को एक दोहा याद है, किसी को पांच दोहे याह हैं, 
किन्तु थे दोहे इकट्ठे कहीं नहीं मिलते थे, इमलिये अनेक सज्जनों के अनुरोध से इन दोहों 
का अन्वेषण कर उल्लख किया है अर्थात्‌ बीकानेर के जनहितवल्भ ज्ञानभंडार में ये १९ दोहे 
प्राप्त हुए थे सो यहां ये लिखे गये हैं-- तथा यथाशकक्‍्थ इन का संशोधन भी कर दिया है 
और अधेज्ञान के लिये अंक देकर दब्दों का भावार्थ भी लिख दिया है ॥ 


तृतीय अध्याय । 


तृतीय अध्याय । 


मड़लांचरण । 
देवि शारद॒हिं ध्यायि के, सद गृहथ को काम ॥ 
बरणत हां मं जो जगत, सब जीवन को धाम ॥ १॥ 


पग्रथस प्रकरण । 
स्त्री पुरुष का धर्म । 
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छू | ० पक. (१ 
स्री का अपने पति के साथ कतंव्य । 

इस संसार में ख्री ओर पुरुप इन दोनों से गृहस्थाश्रम वनता और चलता 
है किन्तु बिचार कर देखने से ज्ञात होता हे कि--इन दोनों की म्थिति, शरीर 
की रचना, स्वाभाविक मन का बल, शक्ति ओर नीति आदि एक दूसरे से भिन्न २ 
हैं. इस का कारण केवल स्वभाव ही है, परन्तु हां यह अवहय मानना पटेगा 
कि--पुरुष की वुद्धि उक्त बातों में खी की अपेक्षा श्रेष्ठ हे-इस लिये उस 
( पुरुष ) ही पर ग्रृहसम्बन्धी महत्त्त तथा खी के भरण, पोषण और रक्षण आदि 
का सब भार निर्भर हे ओर इसी लिये भरण पोषण करने के कारण उसे भत्तो, 
पालन करने के कारण पति, कामना पूरी करने के कारण कान्‍्त, प्रीति दर्शान के 
कारण प्रिय, शरीर का श्रभु होने के कारण स्वामी, प्राणों का आधार होने के 
कारण प्राणनाथ ओर ऐश्वर्य का देनेवाला होने से इश कहते हैं, उच्त गुणों से 
युक्त जो इंश अर्थात्‌ पति है ओर जो कि संसार में अन्न, वस्॑र ओर आभूषण 
आदि पदार्था से खत्री का रक्षण करता हे-ऐसे परम मान्य भत्तों के साथ उस से 
उऋण होने के लिये जो स्त्री का कत्तेब्य हे--उसे संक्षेप से यहां दिखलाते है, 
देखो ! स्री को माता पिता ने देव, अभि ओर सहस्रों मनुप्यों के समक्ष जिस 
पुरुष को अर्पण किया हे-इस लिये स्री को चाहिये कि उस पुरुष को अपना 
प्रिय पति जानकर संदेव उस की सेवा करे-यही स्री का परम धर्म ओर कर्सव्य 
है, पति पर निर्मेल प्रीति रखना, उस की इच्छा को पूणे करना ओर संदव उस 
की आज्ञा का पालन करना, इसी को सेवा कहते हैं, इस प्रकार जो रत्री अपनी 
सब इन्द्रियों को वहद्य में रब कर तन मन और कमे से अपने पति की सेवा के 
सिवाय दूसरी कुछ भी इच्छा नहीं रखती हे-वही पतिव्रता, साध्वी ओर सती 





?-मंगलाचरण का आर्य- म ( ग्रन्थकर्ता ) श्री शारदा (सरस्वती ) देवी का ध्यान करके अब 
श्रेष्ठ गृहस्थ के काये का वर्णन करता हू जो कि सदगृहृस्थ सब के जीवन का स्थान (आधार ) है ॥ 


जैनसम्पदायशिक्षा । 


कहलाती है और जो ख्री पतिव्रता तथा पतिप्राणा होकर सर्वदा खुशी से अपने 
स्वामी की सेवा करती है वही धर्मंभागिनी होती है तथा उसी ख्री को स्वामी 
की सवा करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है--क्योंकि-ल्लरी का जो कुछ 
सर्वेस्वर है वह केवल पति ही है, पति के ही प्रताप से स्ली अनेक प्रकार का वभव 
( ऐश्वर्यथ ) भोग सकती है, पति ही से खी का श्गार शोभा देता है, सोभाग्य 
रहता है ओर पति ही से पुत्ररत्न की प्राप्ति होती है, इस श्रकार अमूल्य ओर 
अकथनीय छाभ पहुँचानेवाले पति की निरन्तर प्रीति से सेवा करना, मयादा 
रखकर उस को मान देना ओर पूज्य मानना तथा उस का अपमान या तिरस्कार 
नहीं करना, यही स्त्री का प्रधान (मुख्य ) कत्तेब्य हे । 


स्त्री को चाहिये कि-जब पति बाहर से घर में आवे उस समय खड़ी होकर 
आसन और जल आदि देकर उस का सत्कार करे, पति अपने वस्र उतार कर 
सोंपे उन को लेकर अच्छे स्थान में रख देवे ओर माँगने पर उन (वबख्तरों ) को 
हाजिर करे, नियमपूर्वक रुचि के अनुसार तथा ऋतु के अनुकूल रसोई बना 
कर खिलावे, व्यर्थ बातें करके उस के मन को कष्ट न पहुँचावे किन्तु प्रिय मधुर 
ओर लाभकारी बातों से उस के मन को प्रसन्न करे, यदि पति किसी कारण से 
ऋद्ध (खफा ) हो जावे तो धीरज रख कर वचनाझूत (वचनरूपी अस्त ) से 
उस क क्रोध को शानन्‍्त करे, उस से वाद विवाद कदापि न करे, यदि कभी पति 
की भूल भी मालूम पढ़े तो उस की उस भूल को क्रोध के साथ न कह कर 
दान्तिपूर्वक युक्ति से समझा कर कहे, व्यर्थ क्रोध कर मनमानी बात मुख से 
कभी न निकाले, कभी विश्वासघात न करे, क्योंकि विश्वासघात करने से खत्री की 
निकृष्ट (खोटी ) गति होती है, जिस से पति का मन दुःखित हो ऐसा काम 
कभी न करे, पति के साथ ऊंचे स्वर से न वोले, विपत्ति पड़ने पर पति को 
घीरज देवे, तथा दुःख में शामिल होवे, अपनी कोई भूल हो गई हो तो उस को 
न छिपाकर पनि से क्षमा मांगे, स्ेदा पति की आज्ञा से ही सब व्यवहार करे, 
डेश्वरभक्ति तथा व्यवहारसम्बन्धी सब कार्यो में पति की सहायता करे, अपनी 
कोड भूल होने पर यदि पति ऋ्रुद्ध हो जावे तो ख्त्री को चाहिये कि अपना धर्म 
समझ के मधुर ओर विनय के बचनों से इस प्रकार उस के क्रोध को दूर करे, 
“है प्राणनाथ ! आप मुझ दासी पर ऐसा क्रोध मत करो, क्योंकि इस दासी से 
बिना जाने यह भूल हो गई हे, में आप से कर ( हाथ ) जोड कर इस भूल की 
क्षमा मांगती हूं ओर आगामी को (भविष्यत्‌ में ) ऐसी भूल कदापि न हो 
सकेगी, में तो आप की आज्ञा उठानेवाली आप की दासी हूं, जो कुछ आप 
कहोगे वही में सच्चे भाव से ( झुद्ध हृदय से ) करूंगी, क्योंकि हे जीवनाधार ! 
यह स्वाभाविक ( कुदरती ) नियम हे कि-लड़की अपने मा बाप के घर में पाल 
पोष कर बड़ी होती है परन्तु उस को अपना सम्पूर्ण जन्म तो पति ही के साथ 
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व्यतीत करना होता हे इस लिये मेरे सच्चे सम्बन्ध में तो केवल आप ही हो, 
आप यदि मुझे दुःख भी दो तो भी कुछ अनुचित नहीं है, क्योंकि आप मेरे 
स्वामी हो ओर म॑ आप की दासी हूं, हे नाथ ! आप को जो क्रोधजन्य ( क्रोध 
से उत्पन्न होने वाला ) दुःख हुआ उस का हेतु मैं ही मन्दभागिनी हूं परन्तु 
में अब प्रतिज्ञाप्तनक ( वादे के साथ ) आप से कहती हूं कि-आगामी को ऐसा 
अपराध इस दासी से कदापि न होगा किन्तु सर्वेदा आप के चित्त के अनुकूल 
ही सब व्यवहार होगा, क्योंकि जहां तक में आप से मान नहीं पाऊं वहां तक 
मेरा वस्रालंकार, व्यवहार, चतुराई, गुण ओर सुन्दरता आदि सब बातें एक 
कोड़ी की कीमत की नहीं हैं” इत्यादि । 


ख्तरियों को सोचना चाहिये कि-जो ख्री पति के गोरव को समझने वाली, प्रेर” 
रखनेवाली ओर पति को प्रसन्न करनेवाली होगी-भला वह पति को प्यारी क्यों 
न छगेगी अर्थात्‌ अवइय प्यारी लगेगी, क्योंकि शरीर प्रेम का हेतु नहीं है किन्तु 
गुण द्वी प्रेम के हेतु होते हैं, इस लिये पतिप्राणा (पति को प्राणों के समान 
समझनेवाली ) ख्री को उचित है कि-पति की आज्ञा के बिना कोई काम न करे 
और न पति की आज्ञा के विना कहीं जावे आवे, सुज्ञ सत्री को उचित हे कि 
अपना विवाह होने से प्रथम ही पति की जितनी तहकीकात और चेोकसी करनी 
हो उतनी कर ले किन्तु विवाह होने के पश्चात्‌ तो यदि देवेच्छा से रोगी, बहिरा, 
अन्धा, छंगड़ा, लूला, मूर्ख, कुरूप, दुर्गुण तथा अनेक दोपों से युक्त भी पति हो 
तो भी उस पर सच्चा भाव (शुद्ध प्रम ) रख कर उस की सेवा तन मन से 
करनी चाहिये, यही ख्रियों का सनातन धर्म है ओर यही ख्त्रियों को उत्तम सुख 
की प्राप्ति कराने वाला है, किन्तु जो स्त्रियां विवाह के पश्चात्‌ अपने पति के अनेक 
दोषों को प्रकट कर उस का अपमान करती हैं तथा उस को कुद्ृष्टि से देखती 
हें-यह उन (ख्त्रियों) की महाभूल हे ओर वे ऐसा करने से नरक की अधि- 
कारिणी होती हैं, इस लिये समझदार स्त्री को ऐसा कदापि नहीं करना चाहिये । 


देखो ! इस गृहस्थाश्रम में ख्री ओर पुरुष इन दोनों में से पुरुष तो घर का 
राजा है ओर स्त्री घर की कार्यवाहिका ( कारवार करनेवाली अर्थात्‌ मन्नीरूप ) 
है ओर यह सब ही जानते हैं कि मजञ्नी का अपने राजा के आधीन रह कर उस 
की सेवा करना ओर उस के हित का सदेव विचार करना ही परम धर्म हे, बस 
यही बात स्त्री को अपने विषय में भी सोचना चाहिये, जैसे मतन्नी का यह धर्म 
है कि अपने प्राणों को तज कर भी राजा के प्राणों की रक्षा करे उसी श्रकार 
इस संसार में स्ली का भी यह परम धर्म है कि-यदि अपना प्राण भी तजना 
पड़े तो अपने श्राणों को तज कर भी स्वामी के हित में सदा तत्पर रहे, देखो ! 
इसी वचनामस्गत का स्मरण कर सती तारामती ने अपने प्राणप्रिय पति हरिश्रन्द्र 
का शरीर की छाया के समान संग न छोड़कर अपने धम का निर्वाह किया 


८२ जेनसम्पदायशिक्षा । 


था, वह पति के हित के लिये दूसरे के घर बिकी, पति का वियोग हुआ , बहुत से 
दुःख भोगे ओर ऐसी अवस्था में भी सन्‍्तोप के एकमात्र आधार एकलाते पुत्र 
का मरण हुआ, उस को जलाने के लिये मसान का भाड़ा देने योग्य भी कुछ 
पास नहीं रहा, ऐसी महादुःखदायिनी दशा के आ पड़ने पर भी उस वीरांगना ने 
अपने पति पर से जुरा भी प्रेम कम नहीं किया ओर अपना झील भंग नहीं 
किया, अन्त सें पति के हाथ से ही मरने का समय आया तब भी जरा भी न 
घबड़ा के पूर्ण प्रेम प्रकट कर बोली कि “हे प्राणनाथ ! आप के हाथ से मेरे गले 
में डाली हुईं यह तलवार मुझ को मोती की माला के समान लगेगी, इस लिये 
आप कुछ भी चिन्तातुर न हो कर जणीघ्र ही यह काम करो”. वाह धन्य हे ! यह 
केसा अद्भुत प्रेम हे !! धन्य हे इस पतिप्राणा ख्री को जिस ने स्वामिभक्ति में ही 
अपने जीवन को भी ग्रदान कर सुकीतति प्राप्त की, इसी प्रकार से अन्य भी 
बहुत सी साध्वी ख्त्रियों ने अपने पति की प्राणरक्षा के लिये अपने जीवन को 
तुच्छ जान कर अपने प्राण दिये हैं अथोत्र अपने पति की प्राणरक्षा के लिये अनेक 
वीरागनायें युद्धाप्ति में अपने जीवन को आहुत कर चुकी हैं ओर प्राण जाने के 
समय तक पति पर अखण्ड प्रेम रख कर अपने शील का परिपालन दिखा गडे 
हैं, जब यह वात हे तो पति के वचनों का पालन करने में अनेक दुःखों का सहन 
करना तो सती ख्थियों के लिये एक साधारण वात है, इस के सद््नों उदाहरण 
प्राचीन स्त्रियों के चरित्र पढ़ने से अवगत (ज्ञात ) हो सकते हैं । 


सत्य तो यह हे कि-जिस खत्री में विश्वासपात्रता ओर पतिसम्बन्धी निर्मेल प्रेम 
न हो उस को ख्री का नाम देना ही सम्रुपित नहीं है, क्योंकि-सत्री वही हे जो 
पति को देवरूप समझ कफ अन्तःकरण से उस को चाहती हो तथा उसी को 
अपना स्वामी, नाथ, वछलम ओर प्राणाघार समझती हो तथा जीवनपर्यन्त भी उस 
की सेवा स उऋण न हो सकने का जिचार जिस क अन्तःकरण में हो, क्योंकि 
जो स्त्री अपने पति के उपकारों का स्मरण न कर पति के साथ निमकहरामी करके 
उस के वचनों को तोड़ती है वह इस लोक और पर छोक में महादु.ग्विनी होती 
है, क्योंकि अनादढ़ि काल के कुदरती नियम को तोड़ने से उस को दुःखरूप फल 
भोगना ही पड़ता हे । 

स्त्रियों के लिये पति इंश्वर के तुल्य ह-चाहे वह किसी दशा में तथा किसी 
भी स्थिति में क्‍यों न हो, क्योंकि खी ने अपनी राजी खुशी से ओर अकू तथा 
होशियारी से बहुत से मनुष्यों के समक्ष में प्रण ( वचन ) दिया है ओर मा बाप 
ने भी जिस के हाथ में उस का हाथ सॉपा हे उस पति की सदा आज्ञा का पालन 
करना स्त्री का प्रथम कतंव्य हे, इस लिये जो स्री अच्छे अ्रकार से विश्वासपात्रता 
के साथ अपने वचन के पालन करने का प्रयत्न करती है उस को कुदरती नियम 
के अनुसार निरन्तर सुख प्राप्त होता हे, देखो किसी का वाक्य हैः--- 
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जे नारी निज नाथ साथ रहिने आनन्द लेवा चहे । 

ते नारी पति नी रुड़ी रति वड़े सौभाग्यवन्ती रहे ॥ 

सांचो स्रेह खनाथ नो समजवो बीजो जुझो जाणजो । 

सेवा नीज पती तणी भलि करी मोज्यूं रुढ़ी माणजो ॥१॥ 


इस वाक्य का अर्थ यह है कि जो स्त्री अपने पति के साथ रह कर आनन्द 
भोगना चाहे वह अपने पति में अपना सच्चा प्रेम रकखे ओर पति से ही अपने 
को सोभाग्यवती समझे तथा अपने स्वामी का ही स्लेह सच्चा समझे ओर सब 
के स्नेह को झेंठा समझे ओर उस को चाहिये कि पति की अच्छे प्रकार से सेवा 
करने में ही उत्तम माज समझे ॥ १ ॥ 

खत्री को स्वामी की सेवा करनी चाहिये, यह कुछ अर्वाचीन ( नवीन ) काल 
का धर्म नहीं हे किन्तु यह धममं तो प्राचीन काल से ही चछा आता है ओर इस 
का कथन केवल जन आये शाख्र के ज्ञाता आय महात्मा छोग ही करने हों, यह 
वात भी नहीं समझनी चाहिये किन्तु प्रथ्वी के सर्व धर्मेजास्स, और सर्च धर्मों के 
अग्रगन्ताओं ने भी यही सिद्धान्त निश्चित किया है, देखो ! सख्रिप्टीय ध्मग्रन्थ में 
एक स्थान में ईश्यू की माता मरियम ने कहा है कि-“हे ख्ियो ! जसे तु प्रभु 
के आधीन होती हो उसी प्रकार अपने पति के आधीन रहो, क्योंकि-पतनि स्त्री 
का णिर रूप है” जर्थोस्ती ने पारसी लोगों के धर्मग्रन्थ जन्दावस्था में कहा हे 
कि-“वही औरत बहुत नेक, पढी हुईं ओर चतुर हे जो कि-अपने पति को सर्दार 
तथा बादशाह गिनती हे” इसी प्रकार से जमेन देश के बिट्टान मि. टेलर ने भी 
कहा है कि-“खत्री को अपने पति के ताबे में रहना, उस की सेदा करना, उस 
को राजी रग्बना, मान देना ओर जिस काम से उस का मन प्रसन्न हो दही काम 
करना चाहिये” | 

जो चतुर खत्री एसा बर्ताव करेगी उस को उस का पति आप ही मान सम्फार 
देगा, जो स्री समझदार होगी वह तो अपने पति को नेक सलाह ओर मदद देने 
का काम आप ही करगी। 


खत्री को चाहिये कि-उस का पति जो उस को अन्न वस्॑त और आभूषण आदि 
पदार्थ देव उन्हीं पर सन्‍्तोष रक्खे, पति के सिवाय दूसरः पुरुष चने श्सा 
प्ृथ्वीपति ( राजा ) भी क्‍यों न हो तथा रूपवान्‌ , बुद्धिमान्‌ू, युवा और बलवान 
भी क्‍यों न हो तथा चाहे सब प्रथ्वी का धन भी क्‍यों न मिलता हो तथापि 
उस को काकविष्टा (कोए की विष्ठा ) के समान तुच्छ गिने जोर उस के सानने 
दृष्टि भी न करे, क्‍योंकि धमेशासत्रों का कथन हे कि “परपुरुष का सेवन करने 
से स्ली को घोर नरक की श्र'प्ति होती हे” देखो! इस संसार में सब ही दृश्य 


९ यह छन्द गुजरानी भाषा का है ॥ 
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( दीखने वाले ) धन आदि पदार्थ नाशवान्‌ हैं, इस लिये वे सब तुच्छ समझे 
जाते हैं, केवल एक धरम ही अचल तथा सुख देनेवाला है, यही बात नीतिशाख्र 
में भी कही है कि-'“चला लक्ष्मीश्वला: प्राणाश्क्षे जीवितमन्दिर ॥ चलाचले 
च संसारे, धर्म एको हि निश्चल:” ॥ १ ॥ अर्थात्‌ लक्ष्मी चलायमान हे, प्राण 
चलायमान हैं तथा जीवन ओर मन्दिर (घर ) भी चलायमान हैं किन्तु इस 
चलाचल संसार में एक घमें ही अचल पदार्थ हे ॥ १ ॥ इस लिये धर्म ही महान 
है, इस महान धमे का पालन करना ही पतित्नता ख्री का मुख्य कार्य है, क्योंकि 
भरने के समय जगत्‌ के नाना प्रकार के धन ओर आशभूषणादि पदार्थ यहां ही 
पड़े रह जाते हैं इन पदार्थों में से कोई भी साथ नहीं चलता हे किन्तु मनुष्य 
का किया हुआ एक धर्म ओर अधर्म ही उस के साथ चलता है, इन दोनों में से 
अधम तो मनुष्य को नरक में डाल कर नाना प्रकार के दुःखो का देनेवाला हे 
ओर धर्म स्वर्ग तथा मोक्ष में ले जा कर परमोत्तम अक्षय ओर अनन्त सुखों का 
दने वाला है, देखिये-धमेशासत्रों में लिखा भी है कि--“एक एवं सुहद्ध्मों, 
निधने5प्यनुयाति यः ॥ शरीरेण सम॑ नाशं, सर्वेमन्यक्तु गच्छति” ॥ $ ॥ अर्थात्‌ 
मनुप्य का एक धर्म ही सच्चा मित्र हे जो कि मरने पर भी उस के पीछे २ जाता 
है, बाकी तो संसार के सब ( द्रव्य ओर आभूषण आदि ) पदार्थ शरीर के साथ 
ही नष्ट हो जाते हैं अथात्‌ एक भी शरीर के साथ नहीं चलता है ॥ $ ॥ इस 
लिये हे प्यारी बहिनो ! अधम का त्याग कर धमं का ही ग्रहण करों कि जिस से 
इस भव में तुम्हारी कीर्ति फले और पर भव में भी तुम को सुख प्राप्त हो ओर 
तुम्हारे करने योग्य धर्म केवल यही है कि-तुम अपने पति को अपने सह्गुणों से 
प्रसन्न रक्‍्खो । 

वर्तेमान काल में बहुत सी स्त्रियां इस बात को बिलकुल नहीं जानती हैं कि 
पति के साथ हमारा क्‍या धर्म ओर कतंव्य हे और यह बात उन के व्यवहार से 
ही मारू्म होती है, क्योंकि-बहुत सी खियां अपने पति से मनमाना वचन 
बोलती हैं, पति को धमकाती हैं, मर्यादा छोड़ कर पति को गाली देती हैं, पति 
का सामना करती हैं, पति का अपमान करती हैं, जब पति बाहर से परिश्रम 
करके थका और हारा हुआ घर आता है तब मनोरअ्नन करके विश्रांति ( आराम ) 
देने के बदले सासु सुसरा (श्रशुर ) आदि कुटम्ब की तथा पड़ोसी आदि की 
बातें कके उस के मन को ओर भी दुःखी करती हैं, समय पर भोजन तैयार 
कर जिमाने के बदले आप बैठी रह कर पति से घर का काम काज कराती हैं, 
पति के पास कुछ न होने पर भी दूसरों के अच्छे वस्र ( घाघरा, ओढ़ना, कांचली 
आदि ) तथा गहने ( आभूषण ) देखकर पति को छेश देकर तथा आप भूखी रह 
कर भूषण आदि करवाती हैं, जिस से निर्धन पति को ऋण के गढे में गिर कर 
अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं, पति को किसी काम में सहायता नहीं देती हैं, घर के 
सब व्यवहारों का बोझ अकेले घर के स्वामी पर ही डाल देती हैं, पति के सुख 
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दुःख के समय को नहीं जानती हैं, पति को नाम का ही समझ के अपना 
पातिब्रत धमे नहीं पालती हैं, पति के द्वारा जब लोभ की पूरी तृप्ति नहीं होती 
तब वे कुभार्या पापिनी ख्त्रियां लोभ की तृप्ति होने की आशा से अनेक कुकमे 
करती हैं, परन्तु जब इच्छा के अनुसार सुख मिलने के बदले आबरू ओर प्रतिष्ठा 
जाती है तथा लोगों में निन्‍्दा होती हे तब पश्चात्ताप (पछतावा ) कर के अपने 
सम्पूर्ण जन्म को दुःख में विताती हैं । 

बहुत सी खियां ऐसी भी देखी जाती हैं कि-जो ऊपर से पतिव्रता का धर्म 
दिखाती हैं ओर मन में कपट रख के गुप्त रीति से कुकम करती हैं परन्तु यह 
निश्चय हे कि ऐसी ख्त्रियों का वह झूंडा धमं कभी छिपा नहीं रहता हे, किसी 
बुद्धिमान ने कहा भी हे कि “चार दिन की चोरी और छः दिन का छिनाला हुआ 
करता हे” तात्पर्य यह हे कि-कितना ही छिपा कर कोई चोरी ओर छिनाला करे 
किन्तु वह चार दिन छिप कर आखिर को प्रकट हो ही जाता हे, ऐसी स्त्री का 
कपट जब प्रकट हो जाता है तब उस स्त्री परसे पति का विश्वास अवइ्य उठ 
जाता है ओर प्रीति दूर हो जाती हे, मेरी सम्मति में ऐसी ख्त्रियों को ख्री नहीं 
किन्तु राक्षती कहना चाहिये, ऐसी अधर्मिणी खत्रियों को घिक्कार हे ओर घिक्कार 
है उन के माता पिताओं को कि जिन्‍्हों ने कुछ को दाग लूंगानेवाली ऐसी कुपात्र 
€ अयोग्य ) पुत्री को जन्म दिया । 

इस लिये सुपात्र पुत्री का यही धमे हे कि माता पिता ने पंचों की साक्षी से 
उम्र का हाथ जिसे पकड़ा दिया हे उसी को परम वकछभ ( अत्यन्त प्रिय ) समझे 
तथा उस की तरफ से जो कुछ खाना पीना ओर वस्राऊंकार आदि मिले उसी पर 
सनन्‍्तोष रकक्‍्खे, क्योंकि इसी में उस की प्रतिष्ठा, शोभा ओर सुख है । 

जो खी कुदरती नियम का भय रख कर अपने पति की इच्छाजुसार मन, वचन 
ओर शरीर को वश में रख कर अपने पातिन्नत धर्म को समझ कर उसी के 
अनुसार चलती है उस को धन्य हे ओर उस के माता पिता को भी धन्य है कि 
जिन्‍्हों ने ऐसा पुत्रीरत्न उत्पन्न किया । 

देखो! जो कुलवती ख्री होती हे वह कमी अपनी इच्छा के अनुसार ख्तत्न 
चरत्ताव नहीं करती है, जसा कि कहा भी है किः--- 


बालपने पितु मातु वक्ष, तरुण पति आधार ॥ 
वृद्धपने सुत वश रहे, नहिं खतत्र कुलनार ॥ १॥ 
अथात्‌ सत्री बालक हो तब अपने मा बाप की आज्ञा में रह कर उन की शिक्षा 
के अनुसार वर्ताव करे, युवावस्था में पति को ही अपना आधार मान कर उस को 
आज्ञा के अनुसार वत्ते तथा बृद्धावस्था में जो पुत्र हो उस का पालन पोषण करे 
ओर सुपुनत्र का कथन माने, इस प्रकार कुलीन स्त्री को ख्वतन्न होकर कभी नहीं रहना 
चाहिये ॥ १ ॥ 


के ! 
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स्त्री का यह भी मुख्य कतेव्य है कि-जैसे पुरुष अपने पिता के नाम से प्रसिद्ध 
होकर अपने सद्वुणों से पिता की कीति को बढ़ाता है उसी प्रकार स्त्री भी अपने 
पति के नामसे प्रसिद्ध होकर अपने सद्गुणों के द्वारा अपने पति की कीर्ति को 
बढ़ावे, किन्तु जिन कामों से छोक में निन्‍दा हो ऐसे काम कदापि न करे तथा 
पांत के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शंका न करे, यदि कोई दुष्ट मनुष्य पति- 
पत्नी में दृढ़ प्रेम देखकर उस को तोड़ने के लिये उपाय करे अर्थात्‌ इस प्रकार 
की बातें कहे कि-'तुम्हारा पनि अनुचित मार्ग पर चलता है, तुम्हारे ऊपर वह 
पूणे प्रम नहीं रखता है किन्तु दूसरी स्त्री पर ख्रेह रखता है” इत्यादि, तो अपने 
कान कच्चे न करके उस की ऐसी बाते सुनी अनसुनी कर जाना चाहिये ( उस 
की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिये ) किन्तु उस के कथन की जांच करनी 
चाहिये अथात्‌ विचारना चाहिये कि-यह मनुष्य ऐसी बातें किस लिये करता 
है, किन्तु उस पुरुष से तो बिना विचार किये ही ( एकदम ) यह कहना चाहिये 
कि हमारा पति ऐसा काम कभी नहीं कर सकता हे, किन्तु उस के भड़काने से 
भड़कना नहीं चाहिये क्‍योंकि यद्‌ किसी का कहना सुन कर बिना जांच किये 
ही मन में शका कर लेगी तो पति के साथ अवव्य स्नेह टूट जायगा ओर ख्लेह 
के टूट जाने से ग्रहस्था भ्रम बिगड़ कर यह संसार दुःखरूप हो जायगा, इस लिये 
समझदार खत्री को किसी के भी कहने पर विश्वास नहीं करना चाहिये किन्तु 
केवल एक पति पर ही पूर्ण विश्वास रखना चाहिये, यदि कदाचित्‌ कमेसंयोग से 
पति बुरा सी मिल जाय तथापि उस पर ही सन्तोष रखना चाहिये, क्योंकि 
देखो ! जिस कुल में भर्ता भायो से ओर भार्या भर्तों से सदा सन्‍्तुष्ट रहते हैं उस 
कुछ में सदा कल्याण का वास होता है । 

ऊपर कद्दी हुई शिक्षा के अनुसार जो स्त्री चलेगी वही साध्वी ओर सती का 
पद प्राप्त कर दोनों लोकों में उत्तम सुख का भोग करेगी । 


पति का स्त्री के साथ कतंव्य ॥ 


गृहस्थाश्रम में स्री देवी ओर घर की लक्ष्मीरूप कहलाती हे, क्योंकि-सर्व 
बुद्धिमानों का यह मत है कि--घर जो हे वह वास्तव में घर नहीं हे किन्तु 
मृहिणी अथोत्‌ घर की जो स्त्री हे वही घर हे, देखिये नीतिशाख्र में लिखा भी 
है कि-“न गृह ग्रहमित्याहुशृहिणी ग्रहमुच्यते ॥ तया विरहित यत्त यथारण्यं तथा 
ग्रहम!” ॥ १ ॥ अथात्‌ घर वास्तव में घर नहीं हे किन्तु ग्ृष्िणी ही घर हे, 
क्‍योंकि ग्रहिणी से रहित जो घर है वह जंगल के समान है ॥ १ ॥ 
*-जैसा कि धर्मेशासत्त्रों में लिखा है कि-सन्तुष्टो भायेया भरता, भत्री भायां तयेव चर ॥ यस्मि 
न्ञव कुले बित्यं, कल्याण तत्र वे ध्रुव॒म ॥ ? ॥ इस का अर्थ ऊपर लिखे अनुसार ही है ।॥ 
२-क्योंकि पर्मश्ान्त्रों में सती सी को दोनो लोकों के उत्तम सुख की प्राप्ति कही गई है ॥ 
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धर्मशाख में यह भी कहा गया हे कि--जिस कुल में ख्त्रियां दुःखी होती हैं 
उस कुल का शीघ्र ही नाश हो जाता है, तथा उस घर की सम्दृद्धि चली जाती 
है, इस लिये पुरुष का यह धर्म हे कि-सम्रद्धि, सुख, वंश ओर कल्याण की वृद्धि 
करनेवाली जो अपनी ख्री है उस को अपनी शक्ति के अनुसार अज्न वख और 
आभूषण आदि से दुःखित न रख कर उस का सब प्रकार से सनन्‍्तोष कर सत्कार 
करे, उस का संरक्षण करे, उस पर पूर्ण खेह रक्खे, उस का हित करे तथा उस 
का अनादर ( तिरस्कार ) कदापि न करे । 


पहिले कह चुके हैं कि-सत्री घर की कार्यवाहिका अर्थात्‌ मन्नी है, वही घर की 
लक्ष्मी तथा संसाग्सागर से पार होने में साथी कहलाती है, इसीलिये शाखकारों 
ने स्लरी को अर्धागिनी कहा हे, इसलिये पुरुष को चाहिये कि-जिस प्रकार अपने 
शरीर को शोभित करने की ओर सुखी रखने की चेष्टा करता है उसी प्रकार खत्री 
के लिये भी चेष्टा करे, क्योंकि देखो ! यदि आधा द्ारीर अच्छा नहीं होता हे 
तो सब व्यवहार अटक जाया करते है, इसी प्रकार यदि स्त्री अयोग्य ओर दुःखी 
होगी तो पुरुष कभी सुखी नहीं रह सकता हे, इस लिये पुरुष को उचित है 
कि-ख्री को तन मन ओर कर्म से अपने प्राणों के समान समझे, क्योंकि 
शाखकारों का कथन हे कि “इस संसार में पुरुष का सच्चा मित्र ख्री ही हे, ओर 
विचार कर देखा जाय तो यह बात बिलकुल सत्य हे, क्योंकि-दुःब को दृर 
करना ही मित्र का परम धर्म है ओर इस बात को स्त्री बराबर करती ही हे, 
देखो ! जिस समय पुरुष पर अनेक प्रकार की आपत्ति आ पड़ती है ओर पुरुष 
को यह भी नहीं सूझता हे कि इस समय मुझे कया करना चाहिये, उस समय 
स्त्री ही पति को घये (धीरज ) हिम्मत और दिलासा देवी है ओर उस को 
विपत्ति से पार होने का उपाय ओर मार्ग बतलाती हे, इतना ही नहीं किन्तु स्त्री 
सुख दुःख दोनों में ही पति को आनन्द दुनेवाली हे, इस लिये सब प्रशर आनंद्‌ 
देनेवाली अपनी अधागिनी को सदा सुख देकर उसे आनन्द में रक्खे यही पुरुष 
का परम धर्म हे । 


यदि ख्री से जान बूझ् कर अथवा बिना जाने कोई काम बिगड़ जाय तो उस 
पर क्षमा रक्खे ओर फिर वैसा न होने पावे इस बात की शिक्षा कर दे, क्योंकि 
जेसा प्रीति से काम अच्छा बनता हे वेसा भय से कदापि नहीं बनता है, इस 
ढिये जहां तक हो सके केवल ऊपरी भय दिखाकर भीतरी भ्रीति का ही वरत्तोव 
रक्खे, यद्यपि संसार में यह कद्टावत असिद्ध है कि--““भय विन बाढ़े न प्रीति”? 
अथोत्‌ भय के बिना प्रीति नहीं होती हे, और यह बात किसी अंश में सत्य भी 
है, परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि--केवछ भय भर्यंकररूप होकर हानिकर्ता हो 
जाता है, इसी प्रकार से बहुत से अज्ञ जन कहा करते हैं कि “ढोल गँवार च्ूद्ध 
अरु नारी। ये चारहुँ ताइन के अधिकारी” अर्थात्‌ ढोल ( बाजाविद्योष ), गँवार 
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मूर्ख ), झूद्व (नीच जाति का ) ओर ख्त्री, ये चारों ताड़ने के ही अधिकारी हैं, 
अथौत्‌ ताइना देने से ही ठीक रहते हैं, सो यह उन लोगों का अलन्त श्रम है, 
क्योंकि प्रथम तो यह वाक्य किसी आप्त पुरुष का कहा हुआ नहीं हे इस लिये 
माननीय नहीं हो सकता है, दूसरे तमाम धमेशा्त्रों ओर नीतिशासतत्रों की भी 
ऐसी सम्मति नहीं है कि--ख्तरियों को सदा मार कूट कर दबाये रखना चाहिये, 
किन्तु शा्ों की इस से विपरीत सम्मति तो सर्वेत्र देखी जाती हे कि-सखि्रियों 
का अच्छे प्रकार से आदर सत्कार करके उन को अपने अनुकूल बनाना चाहिये, 
अत एवं किन्हीं शाखत्रकारों ने यहां तक कथन किया है कि-““जो छोग ऐसा 
विचार करते हैं कि-ख्त्रियां सदैव घर के कूटने पीसने आदि कार्य में लगी रहें ओर 
पुरुष उन को ताड़ना कर दबाये रहें कि जिस से वे उद्धत न हो जाबें ओर 
उन का चित्त चलायमान न होन पावे, सो यह उन छोगों की परम मूर्खता हे, 
क्योंकि उक्त साधन स्त्रियों को वश में रखने के लिये एसे असमर्थ हैं जसे 
कि-मदोन्मत्त हाथी को रोकने के लिये माला का बन्चन,” न केवल इतना ही 
किन्तु कई दूरदर्शी सुज्ञ विद्वानों का यह भी कथन हे कि “ईप्येंव खिय॑ परपुरुषपा- 
सक्तां करोति” अथांत्‌ पुरुष का र्री के साथ जो हैर्प्या ( द्वोह ) रखना हे वह 
( डेप्या ) ही स्लरी को कभी २ परपुरुषासक्ता ( दूसरे पुरुष पर आसक्त ) कर देती 
है, ओर यह बात युक्ति तथा प्रत्यक्ष प्रमाण से मानी भी जा सकती ओर इस के 
उदाहरण भी प्रायः देखे व सुने गये हैं, क्योंकि स्रीजाति त्रायः झू्ख तो होती 
ही हे, उस को अपने कतेब्य का ज्ञान भी शिक्षा के न होने से नहीं होता है, 
ऐसी दशा में पति की ओरसे ताड़ना के होने से वह अपने पर परम आपत्ति 
आई हुई जान कर निराश्रय होकर यदि कुछ अनुचित कार्य कर लेवे तो इस में 
आश्रय ही क्‍या है ? 


फिर देखिये कि-इस संसार में किसी को जीतने के या वच्ञ में करने के केवल 
दो उपाय ही होते हैं, एक तो बल के द्वारा. और दूसरा दया वा भ्रेम के द्वारा,- 
इन दोनों में से बल के द्वारा वद्य में करना नीतिशाखत्र आदि के बिलकुल विरुद्ध 
है ओर समझदार पुरुष बल के द्वारा वश सें करने को वश् में करना नहीं मानते 
हैं, क्योंकि उन की सम्मति यह हे कि-बल के द्वारा वश में करना ऐसा हे जसा 
कि-बहते हुए पानी की धारा में बांध बांधना, यह थोड़े काल तक ही पानी के 
बहाव को रोक सकता हे परन्तु जब वह (बांध ) हूटता है तब पानी की धारा 
पहिले की अपेक्षा और भी अधिक वेग से बहने लगती है, परन्तु दया वा प्रेम के 


१-जसा लिखा है कि-कर्माण्यस्ुुकुमाराणि, रक्षणार्य-वदन्मनुः ॥ तासां ल्रज इवोद्याम- 
गजालानोपसंहिताः ॥ १॥ अर्थात्‌ ख्रियों की रक्षा के लिये मनु ने जो कठोर कमे ( पीसना, 
कूटना आदि ) कहे हैं वे उन के लिये ऐसे हैं, जैसे कि-उन्मत्त हाथी को बांधने के लिये फूलो की 
मालायें ॥ १॥ २-पाठकगणों ने भी इस के अनेक उदाहरण देखे वा घुने ही होगे | 
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द्वारा जो वश में करना है वही वास्तव में वश में करना कह्दाता है, क्योंकि दया 
वा प्रेम से वश्ञ में करना ऐसा हे जसा कि स्रोत (सोत ) को जहां से पानी 
आता हे वहां बन्द कर देना, फिर देखिये कि-बल से वह सें करना सिंह को जंजीरों 
से बांधने के तुल्य हे, किन्तु दया वा प्रेम के द्वारा वश में होने पर सिंह भी 
हानि नहीं पहुंचाता हे, उस की प्रकृति बदल जाती है ओर वह (सिंह ) भेड़ के 
बच्चे के समान सीधा हो जाता है । 


इन सव बातों को विचार कर सुज्ञ पुरुष को उचित हे कि गृहस्थाश्रम के 

कतेब्य का उपदेश करनेवाके शास्त्रों के कथन के अनुसार सब व्यवहार कर और 
शास्त्रों का कथन यही हे कि-जिस स्री के साथ विवाह हो उसी पर सन्तोष रक्‍्खे 
ओर उस को अपने श्राणों के समान प्यारी समझे, यदि स्त्री में ज्ञान अथवा बुद्धि 
न्‍्यून भी हो तो उस को विद्या, धर्म, नीति, पाकशासत्र तथा व्यावहारिक ज्ञान 
की शिक्षा देकर श्रेष्ट बनावे, क्‍योंकि खत्री को शिक्षा देना तथा उस को श्रेष्ठ 
बनाना पति ही का कार्य हे, देसो ! शास्त्रों में तथा इतिहासों में जिन २ उत्तम 
सती स्त्रियों की प्रशंसा सुनते हो वह सब उन के माता पिता और पति की शिक्षा 
का ही प्रताप है। 


इतिहासों के द्वारा यह भी सिद्ध हे कि>जिस कुटुम्ब में तथा जिस देश में 
खियों की स्थिति ठीक होती हे वह कुटुम्ब ओर वह देश सब प्रकार से श्रेष्ठ और 
सुख सम्पत्तिवाला होता हे, ओर जहां स्त्रियों की स्थिति खराब होती हे वह कुटुम्ब 
तथा वह देश सदा निक्ृष्ट दशा में ही रहता है, देखो ! साईबीरिया, कामरकाटका, 
लाष्ठांड, ग्रीनलांड, अफ्रिका ओर आस्ट्रेलिया आदि देशों की ख्तरियों की स्थिति 
बहुत हलकी हे अर्थात्‌ उच्त देशों में अनेक प्रकार के दुःख स्त्रियों को दिये जाते 
हैं, स्त्रियों को गुलाम के समान गिनकर उन से सब तरह के कठिन काम कराये 
जाते हैं, गर्भवती जैसी कठिन स्थिति में उत्तम प्रकार से सम्भाल रखने के बदले 
उन्हें अपवित्र समझ फर घर तथा ओंपड़ी से बाहर निकाल देते हैं, जिस से दे 
बेचारी उसी कठिन दशा में शीत उप्ण आदि अनेक प्रकार के दुःखों का सहन 
करती हैं तथा उन को पश्ु के समान गिनते हैं, इस लिये उन देशों की स्थिति 
आयः शोचनीय है, क्योंकि देखो वर्तमान के सुधरे हुए भी समय में वहां के 
निवासी पशुवत्‌ स्थिति में पढ़े हुए अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, इस के 
विरुद्ध इंगूलेंड, जमेनी ओर कंस आदि देशों में स्त्रियों की स्थिति बहुत ही 
उत्तम हे अतः उन देशों की स्थिति भी श्रेष्ठ तथा ऊंचे दर्जे पर है, क्योंकि वहां 
की स्त्रियों को सब प्रकार का आदर सत्कार और मान मिलता है, वहां स्त्रियों 
का दर्जा बहुत ही उत्तम गिना जाता है, तथा वहां की स्त्रियों को इस देश की 
ख्नियोंके समान अन्धकाररूप गुप्त पढ़दे में नहीं रहना पढ़ता है, इस प्रकार वहां 
का बर्ताव होने से वे देश सब प्रकार की सम्पत्ति से भरपूर ओर सुख्री हैं, इस 
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लिये यह सिद्ध हे कि-खियों की स्थिति अच्छी रखने से सब का कल्याण होता 
है, किसी विद्वान ने कहा भी हे की-““वह पुरुष पशु हे जो कि यह समझता 
है कि मैं स्री को अपनी इन्द्रियसेवा के लिये लाया हूं, किन्तु मलुष्य वह है 
जो कि यह समझता हे कि में अपने सुख और दुःख में सहारे के वास्ते ख्तरी 
को छाया हूं? । 

विचार कर देखने से भाल्म होता है कि-ख््री अन्न में लवण के समान हे 
अर्थात्‌ जैसे अन्न में लवण न डालने से वह स्वाद न देकर फीका लगता है, 
इसी प्रकार से गृहस्थाश्रम में स्ली के बिना कुछ भी स्वाद ( आनन्द ) नहीं हे । 

प्राचीन काल में इस देश के सब आर्य जन ऊंचे, कुल ऊंचे स्वभाव, ऊंची बृत्ति 
ओर ऊंचे विचारों में निमझ थे, जिन की अ्रेष्ठता की बराबरी तो वर्तमान में 
सुधरे हुए जमाने में भी यूरुप आदि देश नहीं कर सकते हैं । 

उस प्राचीन काल में इस देश में यहां की आये महिलाओं को किसी प्रकार 
का भी बन्धन नहीं था अथात्‌ वे अपने पति के साथ सभा आदि सब स्थानों में 
जा सकती थीं, देशाटन में अपने पति के साथ रह सकती थीं, तात्परय यह हे 
कि वतेमान समय के अनुसार पड़दे में पड़ी रहने की रीति उस समय नहीं थी, 
यह कुत्सित रीति तो मुसलमानों का यहां अधिकार होने के पीछे से सुरू हुई 
है, प्राचीन काल में स्त्रियों का मान रक्खा जाता था, उन का गृह में मञ्नी का 
पद॒ ठीक रीति से गिना जाता था, उस समय में विवाह की भी प्रतिज्ञा तथा 
भ्रण नहीं तोड़ा जा सकता था, क्योंकि विवाह की श्रतिज्ञा ओर उस का प्रण 
दूसरी वस्तुओं के कबाड़े के समान कबाड़ा नहीं हे, यह तो प्राचीन पवित्र समय 
का वर्णन किया-अब वतेमान समय का भी कुछ रहस्य सुनिये-वर्तमान सें देखा 
जाता हे कि बहुत से विवेकहीन पुरुष अपनी खी के साथ कुछ बोल चाल 
(कलह आदि ) हो जाने पर उस को तुच्छ करने के लिये दूसरी ख्री के साथ 
सम्बन्ध बांधते हैं, परन्तु ऐसा करना उन के लिये «हुत ही ल्जा की बात हे, 
क्यों कि-यह काम तो केवल पश्चु के काम के समान हे कि-अनेकों के साथ 
व्यवहार बांध कर पीछे छोड़ देना, किन्तु यह कार्य मनुष्यजाति के करने योग्य 
नहीं हे, यदि मनुष्य भी पश्छु के समान ही वत्ताव करे तो मनुष्य ओर पश्ञु में 
मेद ही क्‍या रहा? इसलिये सुज्ञ पुरुषों को केवल अपनी धमेपत्री के साथ ही 
सब व्यवहार रखना चाहिये ओर उसी को सब प्रकारका सुख देना चाहिये, 
क्योंकि ऐसा ही व्यवहार उत्तम हे ओर यही व्यवहार उन को प्राचीन सुखदा- 
सिनी स्थिति में लानेवाला हे । 


१-क््योकि मुसलमान लोग अपने अधिकार के समय में यह अल्याचार करने ठगे थे कि 
जिस की बहू बेटी वा ख्री को रूपवती देखते थे उस को पकड़ ले ज। कर उस के साथ अनुचित 
बर्ताव करते थे, परन्तु अब वह अन्धकार का समय नहीं है, अब तो श्रीमती ब्रिटिश गवनेमेंट 
न्‍्यायपरायणा का धमैराज्य है जिस में सिद् और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं अतः ऐसे 
समय में अब तो स्क्ियों को पड़देरूप अन्धकार से बाहर निकालना चाहिये।॥ 


तृतीय अध्याय | ९१ 


पतित्रता स्त्री के लक्षण । 


पतिबरता साथ्वी ओर सनी ख्री वही है जो कि सदा अपनी इन्द्रियों को वश 
में रखकर अपने पति पर निर्मेल प्रीति रखती हे तथा उस की इच्छा के अनुसार 
चलकर उस की आज्ञा का पालन करती है अथोत्‌ तन मन ओर कमे से 
अपने पति की सेवा के सिवाय दूसरी कुछ भी इच्छा नहीं रखती हे, घर बाहर 
सब खच्छ रमणीक रखती है, अपने पति ही को अपने सुख दुःख का साथी 
समझ कर उस की आज्ञा के बिना घरद्वार कभी नहीं छोड़ती, बिना काम कभी 
बाहर नहीं जाती, सासु को अपनी माता के समान और श्रद्युर को अपने पिता 
के समान जान कर दोनों की तन मन और कम से सदा सेवा करती है, नंद 
को अपनी बहन के समान समझती हे, पति के सोने के पीछे आप सोती है 
और उस के उठने के पहिले आप उठकर स्वच्छता से घर का सब कार्य करती 
है, पति को नियमपूर्वक प्रथम भोजन कराके फिर आप खाती हे, घर के काम 
से बचे हुए समय में ज्ञान के अहण करने में मन लगाती है, पति का वियोग 
उस को कभी सहन नहीं होता हे अथोत्‌ जिस प्रकार पानी के विना मीन 
(मछली ) नहीं रह सकती है उसी भ्रकार पति के वियोग में वह नहीं रह 
सकती है, पति के प्रिय जनों को सम्मान देती है, सासु ननेंद्र तथा सखी के 
साथके बिना अकेली कहीं भी नहीं जाती है, नीची दृष्टि रखकर घर में काम 
काज करती है, दूसरे पुरुष के साथ व्यर्थ बात चीत नहीं करती है, लज्जा रख- 
कर किसी के साथ क्रोध से अथवा सहज स्वभाव से भी ऊंचे स्वर से नहीं 
बोलती है, पतिका श्रम हरण करंती है, पति से छिपा कर कुछ भी नहीं करती 
है, सच्छाख ओर सद्गरुरु का उपदेश श्रवण कर उसी के अनुसार वर्ताव करती 
है, पति को धर्मेंसम्बन्धी तथा व्यवहारसम्बन्धी कार्यों में उत्साह ओर हिम्मत 
देकर तन मन ओर कमे से उस की सहायता करती हे, सन्‍्तान का प्रेम से 
पालन पोषण कर उस को घीर, वीर, धार्मिक, सर्वगुणसम्पन्न ओर विद्वान बनाने 
का सदा प्रयत्न करती हे, अझुभ आचरण में उस को ग्रवृत्त नहीं होने देती हे, 
पति जो कुछ छाकर देता है उस को घर में सम्भाल कर रखती हे, यदि कोई 
दुष्ट पुरुष कासना की इच्छा से उस के सामने देखे, अथवा प्रिय वचन से 
रिझावे, अथवा बहुत से मनुष्यों की भीड़ में बहुत आवश्यक (ज़रूरी ) काम 
पड़ जाने से जाना पढ़े ओर उस समय किसी पुरुष का स्पश हो जाय तथापि 
मन में ज़रा भी विकार नहीं छाती है, पर पुरुष के सामने दृष्टि स्थिर करके एक 
दृष्टि से नहीं देखती हे, किन्तु यदि पर पुरुष के सामने देखने की आवश्यकता 
होती हे तो उस को भाई और बाप के समान समझ के देखती है, देवदर्शन 





२-अथांत हाथ पैर आदि को दाब कर वा मसल कर पति की थकावट को दूर करती है ॥ 


९२ जेनसम्प्रदायशिक्षा । 


आदि के बहाने पुरुषों की भीड़ में धके न खाकर घर में बठकर इेश्वरभक्ति 
आव पूजा ( सामायिक आदि ) को श्रीति से करती है, यदि देघइच्छा से पति 
रोगी खोटा तथा दुगुणी भी मिलता है तो भी उसी को अपने देव के तुल्य 
प्रिय जान कर सदा प्रसन्न रहती है, पति के सिवाय दूसरे किसी की भी गरज 
नहीं रखती हे, यदि कोई द्वष्य आदि का लोभ भी दिखलावे तो भी अपने 
मन को चलायमान नहीं होने देती हे, यदि कोई कामी पुरुष दुष्ट वांछा 
( इच्छा ) से नम्नता के साथ अथवा बल कर के धारण करे, अथवा वस्र ओर 
आभूषण आदि का लोभ देवे तो चाहे वह देव ओर गन्धर्व के समान रूपवान्‌ 
युवा तथा द्वव्यवान्‌ भी क्यों न हो तथापि कारूच न करके उस को घिकार 
करके दूर कर देती है, पति के सिवाय दूसरेको जरा भी नहीं भजती है, पर पुरुष 
के साथ अपने शरीर का संघट्ट हो जाबे ऐसा नहीं वतेती है, जिस से मर्यादा 
का भंग हो ऐसा एक वस्त्र पहर कर नहीं फिरती है किन्तु जिस से परों की 
पींडी ओर पेट आदि शरीर के सब भाग अच्छे प्रकार से ढके रहें ऐसा वस्त्र 
पहरती हे, वस्त्र उतार कर अर्थात्‌ नम्न ( नंगी ) होकर कभी स्नान नहीं करती 
है, धीमी चलती है, अपने मुख को सदा हे में रखती हे, ऊंचे स्वर से हास्य 
नहीं करती है, अन्य स्त्री अथवा अन्य पुरुष की चेष्टा को नहीं देखती हे, 
सोभाग्यद्शक साधारण शटंगार रखती है, उत्तम वख्॑त ओर अलंकार आदि से 
शरीर को शोभित करने के बदले सदूगुणों से शोमित करने की इच्छा सदा 
रखती है, देह को क्षणभंगुर ( क्षण भर में नाश होने वाला ) जान कर तथा 
परलोक के सुख का विचार कर सुकृत ( उत्तम काम-दान पुण्य आदि ) कर के 
सत्कीर्ति का सम्पादन करती है, सदा शील का रक्षण करती हे, सत्य बोलती 
है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सयें ओर तृष्णा आदि विकारों को शत्रु 
के समान समझ कर उन का व्याग करती है, सन्‍्तोष, समता, एकता और 
क्षमा आदि सदगुणों को मित्र के समान समझ कर उन का खेह से संग्रह 
करती है, पति के द्वारा जो कुछ मिले उसी में निरन्तर सनन्‍्तोष रखनी हे, विद्या 
विनय ओर विवेक आदि सदगुणों का सदा सम्पादन करती है, उदार, चतुर 
ओर परोपकारी बनने में प्रीति रखती है, धममें, नीति, सद्व्यवहार और कला 
कोशल्य का शिक्षण खयं (खुद) प्राप्त कर अपने सम्बन्धी आदि जनों को सिखाने में 
तथा श्रेष्ठ उपदेश देकर उन को सनन्‍्मार्ग में छाने का यत्न करती है, किसी को 
दुःख प्राप्त हो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करती हे, अपने कुटम्ब अथवा दूसरों 
के साथ विरोध डालर कर छेश नहीं करती हे, हर्ष शोक और सुख दुःख में 
समान रहती है, पति की आज्ञा लेकर सोभाग्यवर्धक बरत नियम आदि धमेकार्य 
करती है, अपने घमें पर स्रह रखती हे, जेठ को श्रसुर के समान जिठानी को 


१-क्योंकि ऊचे स्वर से हसना दुष्ट ख्रियों का लक्षण है ॥ 


तृतीय अध्याय | ९३ 


माता के समान, देवर को पुत्र के समान, देवरानी को पुत्री के समान तथा 
इन के पुत्रों और पुत्रियों को अपनी सनन्‍्तान के समान समझती हे, सच्छाखरों 
को सदा पढ़ती ओर सुनती है, किसी की निंदा नहीं करती है, नीच ओर कलं- 
कित खतियों की संगति कभी नहीं करती हे किन्तु उन के पास खड़ी रहना व 
बैठना भी नहीं चाहती हे, किन्तु केवल कुलीन ओर सुपात्र खत्रियों की संगति 
करती है, सब दुगुणों से आप दूर रह कर तथा सद्‌गुणों को धारण कर दूसरी 
खियों को अपने समान बनाने की चेष्टा करती हे, किसी से कटु वचन कभी 
नहीं कहती है, व्यर्थ बकवाद न करके आवश्यकता के अनुसार अल्पभाषण 
करती है ( थोड़ा बोलती है ), पति का स्रयं अपमान नहीं करती तथा दूसरों के 
किये हुए भी उस के अपमान का सहन नहीं कर सकती है, वेद्य ढृद्ध ओर 
सदगुरु आदि के साथ भी आवश्यकता के अनुसार मर्यादा से बोलती हे, पीहर 
में अधिक समय तक नहीं रहती हे, इस संसार में यह मनुष्य जन्म सार्थक 
किस प्रकार हो सकता है इस बात का अहनिश ( दिन रात ) विचार करती हे, 
और विचार के द्वारा निश्चित किये हुए ही सत्य मागें पर चल कर सब वर्ताव 
करती है, विज्नञों को ओर अनेक संकटों को सह कर भी अपनी नेक टेक को नहीं 
छोड़ती है, इत्यादि शुभ लक्षण सती अथौत्‌ पतित्रता ख्री में होते हैं । 


देखो ! उक्त लक्षणों को घारण करनेवाली ब्राह्मी, सुन्दरी, चन्दुनवाला, 
राजेमती, द्वापदी, कीशल्या, मगावती, सुलसा, सीता, सुभद्वा, श्षिवा, कुन्ती, 
दीलवती, दमयन्ती, पुष्पचूला ओर पद्मावती आदि अनेक सती खि्रियां प्राचीन 
काल में हो चुकी हैं, जिन्हों ने अपने सत्य ब्रतकों अखंडित रखने के लिये अनेक 
प्रकार की आपत्तियों का भी सामना कर उसे नहीं छोड़ा अर्थात्‌ सब कष्टों का 
सहन करके भी अपने सत्यचत को अखंडित ही रक्‍्खा, इसी लिये वे सती इस 
महत्‌ पूज्य पद को श्राप्त हुईं, क्‍योंकि सती इस दो अक्षरों की प्ृज्य पदत्री को 
प्राप्त कर लेना कुछ सहज बात नहीं हे किन्तु यह तो तलवार की धार पर चलने 
के समान अति कठिन काम हे, परन्तु हां जिस के पूर्वकृत पुण्यों का सञ्जय होता 
है उस को तो यह पद ओर उस से उत्पन्न होनेवाला सुख स्वाभाविक रीति से 
सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं । 


इस अवाचीन काल में तो बहुत से भोले लोगों को यह भी ज्ञात ( माल्म ) 
नहीं हे कि सती किस को कहते हैं ओर वह किस प्रकार से पहिचानी जाती हे, 
इसी का फल यह हो रहा है कि-उत्तम और अधम स्त्री का विवेक न करके 
साधारण एक वा दो गुणों को धारण करनेवाली ख्री को भी सती कहने लगते 
हैं, यह अत्यन्त निकृष्ट ( खराब ) प्रणाली है, वे इस बात को नहीं समझते हैं 
कि इस पद को प्राप्त करने में सब गुणों का धारण करना रूप कितना परिश्रम 
उठाना पड़ता हे ओर कितनी बड़ी २ तकलीफें सहनी पड़ती हैं, अनेक प्रकार के 


९४ जैनसम्पदायशिक्षा । 


दुःख सहने पइते हैं तब यह पद्‌ प्राप्त होकर जीवन की सफलता आप्त होती है 
ओर जीवन का सफल करना ही परम धमे हे, इसी तत्त्व को विचार कर प्राचीन 
काल की ख्रियां तन मन और कमे से उस में तत्पर रहती थीं किन्तु आज कल 
की खियों के समान केवल इन्द्रियों के तृप्त करने में ही वे अपने जीवन को व्यर्थ 
नहीं खोती थीं । 

देखो ! जन्ममरण के बंधन से छूट जाना यही पुरुष तथा स्त्री का मुख्य 
कृतेव्य हे, उस ( कतेब्य ) को पूर्ण न करके इन्द्रियों के सुख में ही अपने जन्म 
को गंवा देना, यह बड़े अफसोस की बात है, इस लिये हे प्यारी बहनों! तुम 
अपने ख्रीधमे को समझो, समझ कर उस का पालन करो ओर सतीत्व प्राप्त 
करके अयने जीवन को सार्थक ( सफल » करो, यही तुम्हारा कतेब्य तथा परम 
घमे है ओर इसी से तुम्हें इस लोक तथा पर लोक का सुख प्राप्त होगा । 


पतित्रताका प्रताप । 

पतिब्रता स्री अमुक दश, अमुक ज्ञाति अथवा अमुक कुटुम्ब में ही होती । हैं, 
यह कोई नियम नहीं हे, किन्तु यह € पतित्रता स्त्री ) तो प्रत्येक देश, श्रत्येक 
क्ञाति और ग्रत्यक कुटुम्ब में मी उत्पन्न हो सकती है, पतिब्रता स्त्रियों के उत्पक्ष 
होने से वह देश, वह ज्ञाति ओर वह कुटुम्ब ( चाहें वह छोटा तथा कैसी ही 
दुर्दशा में भी क्‍यों नहो तथापि ) वन्द्य होकर उत्तमता को प्राप्त होता हे, 
क्योंकि यह सृष्टि का नियम है कि पतिब्रता ख्रियों से देश ज्ञाति ओर कुल शोभा 
को प्राप्त होकर इस संसार में सब सदगरुणों का आधाररूप हो जाता है, पतिद्॒तः 
स्री से घर का सब व्यवहार अदीघप्त होता हे, उस की सन्‍्तान धामिक, नीति- 
मान्‌, शुद्ध अन्तःकरण वाली, शोयेयुक्त, पराक्रमी, धीर, वीर, तेजस्वी, विद्वान्‌ 
तथा सदगुणों से युक्त होती है, क्योंकि सद्‌गुणों से युक्त माता के उन सद्गुणों 
की छाप बालकों के कोमल अन्तःकरण में ऐसी दृढ़ हो जाती हे कि वह जीवन- 
पर्यन्त भी कभी नहीं जाती है, परिश्रम से थका हुआ पुरुष अपनी पतित्रता स््री 
के सुन्दर स्वभाव से ही आनन्द पाकर विश्रान्ति पाता हे, यदि पुत्र ओर द्रव्य 
आदि अनेक प्रकार की समृद्धि भी हो परन्तु घर में सदग्रुणों से युक्त ओर सुन्दर 
स्वभाववाद्वी पतिब्रता खी न हो ठो वह सब समृद्धि व्यर्थरूप हे, क्‍योंकि ऐसी 
दशा में पुरुष को संसार का सुख पूर्ण रीति से कदापि नहीं प्राप्त हो सकता हे- 
किन्तु उस पुरुष को अपना धन्य भाग्य समझना चाहिये जिस को सुन्दर गुणों 
से युक्त सुशीला ख्री प्राप्त होती है । 

ख्रो का पातित्रत धर्म ही परम देवत, रूप, तेज ओर अलौकिक शक्ति होती 
है, इसी अलोकिक दाक्ति से उस को अखण्ड ओर अनन्त सुख प्राप्त हो सकता 
है तथा इसी शक्ति के प्रभावसे सती स्त्री के सामने कुदृष्टि करने वाले पुरुष का 
सर्वे नाश हाजाता हे । 
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इस सतीत्व धमें से केवछ सती खत्री की ही महिमा होती हो यह बात नहीं 
है किन्तु सती सत्रीके माता पिता भी पवित्र गिने जाकर धन्यवाद ओर महिमा के 
योग्य होते हैं, न केवल इतना ही किन्तु सती ख््री दोनों कुलों को तार देती है, 
जैसे तारागणों में चन्द्रमा शोभा देता है उसी प्रकार से सब खस्त्रीयों में सती स्त्री 
शोभा देती हे, सती सत्री ही पति के कठोर हृदय को भी कोमल कर देती है 
तथा उस के तीक्ष्ण क्रेध ओर शोक को ज्ञान्त कर देती है । 


पतिब्ता की प्रेम सहित रीति, मधुरता, नम्नता, ख्ेह ओर उस के घर्य के 
चचनाझत रोग समय में ओषधिका काम निकालते हैं, पतिन्रता स्री अपनी अच्छी 
समझ, तत्परता, दयाछुता, उद्योग ओर सावधानता से आते हुए विल्लोंको रोक 
कर अपना कार्य सिद्ध करलेती हे, पतिब्रता खी ही पति ओर कुटम्बकी शोभर 
में विशेषता करती है, पतिन्नता ख्री के द्वारा ही उत्तम शिक्षा पाकर बालक इस 
संसार में मानवरत हो जाते हैं, इसी लिये ऐसी साध्वी ख्रियों को रल्लगभो कहते 
हैं, वास्तव में ऐसी रलगभो खियां ही देश के उदय होने में साधनरूप हैं, 
देखो । ऐसी माताओं से ही सर्वज्ञ महावीर, गोतम आदि ग्यारह गणघर, भह- 
बाहु, जम्बू, हेमचन्द्र, जिनदत्तसूरि, युधिष्टिर आदि पांच पाण्डव, रामचन्द्र, 
कृष्ण, श्रेणिक, असयकुमार, भोज, विक्रम ओर शालिवाहन आदि महापुरुष तथः 
सीता, द्वापदी ओर राजेमती आदि जगतृप्रसिद्ध साध्वी स्त्रियां उन्‍्पन्न हुई हैं, अहो 
पतिप्रता साध्वी स्त्रियों का प्रताप ही अलोकिक हे, साध्वी ख्त्रियों के अताप से 
क्या नहीं हो सऋता है अर्थात्‌ सब कुछ हो सकता हे, जिन के सतीत्व के प्रताप 
के आगे देवता भी उनके आधीन हो जाते हैं तो मनुप्यकी क्या गिनती है । 


प्राचीन समय में इस देश में बल बुद्धि और मति आदि अनेक बातों में आय 
सहिलाओं ने अनेक समयों में पुरुषों के साथ समानता कर दिखाई हे, जिस के 
अनेक उदाहरण इतिहासों में दर्ज हैँ और उन को इस समय में बहुत से छोग 
जानते हैं, परन्तु हतभाग्य हे इस आयांवत्ते देश की आर्य तरुणियों का जो दि; 
इस समय सतीत्व का वह अपूर्व माहात्ग्य और गोरव कम होगया है, इसका 
कारण केवल यही हे कि-वेसी सती साध्वी स्त्रियां अब नहीं देखी जाती हैं ओर 
यह केवल इसी लिये ऐसा हे कि-वतेमान में ख्त्रियों को उत्तम शिक्षा, सत्संगति, 
सदुपदेश, धर्म ओर नीति" आदि सदूगुणों की शिक्षा नहीं दी जाती है, उनके 
सच्छास्नरों का ज्ञान नहीं मिलता हे, उन को श्रेष्ट साध्वी ख्रियोंकी संगति आह 
नहीं होती हे, स्रीधम ओर नीति का उपदेश नहीं मिलता है तथा उन के कोम< 
हृदय में सती चरित्रों के महत्व की मोहर नहीं लगाई जाती है, जब पैसा अन्घेर 
चल रहा है तो भला साध्वी ख्रियों के होने की आज्ञा ही केसे की जा सकती है? 
तथा ख्त्रियां अपने धमें को समझ कर यथाथे मार्ग पर केसे चल सकती हैं! 
टिये हे गृहस्थो ! यदि तुम अपनी पुत्रियों को अ्रेष्ट ओर साध्वी बनाने की हृच्छा 


९६ जनसम्प्रदायशिक्षा । 


रखते हो तो बाल्यावस्था से ही प्राचीन पद्धति के अनुसार सत्य शिक्षा, सुसंगनि, 
'सदुपदेश ओर सतीचरित्रादि के महत्त्त से उनके अन्तःकरण को रंगित करो ( रेंग 
दो ), पीछे दखो उसका क्‍या श्रभाव होता हे, जब इस प्रकार से सद्व्यवहार 
किया जायगा तो शीघ्र ही तुम्हारी पुत्रियों के हृदयों में असती स्त्रियों के कत्सित 
आचरण पर ग्लानि उत्पन्न हो जायगी ओर वे इस प्रकार से दुराचारों से दूर 
भागेंगी जेसे मयूर (मोर ) को देखकर सर्प (सांप ) दूर भाग जाता है और 
इस प्रकार का भाव उन के हृदय में उत्पन्न होते ही वे बालाय॑ पवित्र पातिन्नत 
धमं का पालन करना सीखकर आपत्तियों का उछंघन कर अपने सत्य व्रत सें अचल 
रहेंगी, तब ही वे लोभ लालच में न फंस कर उस को तृण समान तुच्छ जान कर 
अपने हृदयसे दूर कर उसकी तरफ दृष्टि भी न डालेंगी, इस लिये अपनी प्यारी 
घुत्रियों बहिनों ओर धर्मपत्नियों को पूर्वोक्त रीति से सुशिक्षित करो, जिस से वे 
भविष्यत्‌ में सद्वत्ताव कर पतिव्रतारूप उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर अपने धर्म को 
यथार्थ रीतिसे पालने में तत्पर होव॑ कि जिस से इस पवित्र देशकी निवासिनी 
आय महिलाओं का सदा विजय हो कर इस देश का सर्वेदा कल्याण हो । 


पति के परदेश होनेपर पतिव्रता के नियम। 


जो स्त्री पतिपर पूर्ण प्रेम रखनेवाली तथा पतित्रता हे उस के लिये यद्यपि पति 
के परदेश में जाने से वियोगजन्य दुःख असशझ्य है परन्तु कारणवश इस संसार में 
मनुष्यों को परदेश में जाना ही पड़ता हे, इसलिये उस दुशा में समझदार ख्त्रियों 
को उचित है कि-जब अपना पति किसी कारण से पर देश जावे तब यदि उसकी 
आज्ञा हो तो साथ जावे ओर उस की इच्छा के अजुसार विदेश में सी ग्रह के 
समान अहर्निश बत्ताव करे, परन्तु यदि साथ जाने के लिये पति की आज्ञा न हो 
अथवा अन्य किसी कारण से उस के साथ जानेका अवसर न मिले तो अपने पनि 
को किसी प्रकार जाने से नहीं रोकना चाहिये तथा जिस समय पत्ति जाने को 
उद्यत ( तयार ) हो उस समय अश्जञुअसूचक वचन भी नहीं बोलने चाहियें ओर 
न रुदन करना चाहिये. किन्तु उस की आज्ञा के अनुसार अपनी सासु श्रश्ुर 
आंदे गुरु जनों के आधीन रह कर उन्हीं के पास रहना चाहिये, सासु ननंद आदि 
जिया सगी ख्री के पास सोना चाहिये, जब तक पति वापिस न आये तबतक 
अपने ब्रत और नियमों को पालते रहना चाहिये, तथा पति के झ्लुभ का चिस्तवन 
करना चाहिये, पलि की उपस्थिति में उस की प्रसन्नता के लिये जसे पूर्व चख्तर 
और अछकार आदि का उपभोग करती थी उस प्रकार पति की अनुपस्थिति में 
उनका उपभोग नहीं करना चाहिये, क्योंकि उत्तम वस्र और अलंकार आदि तो 
केवल पति के चित्त &। रंजन करने के लिये ही पहिने जाते हैं, जब पति तो पर 
देश में हे तो फिर किस का रक्षन करने के लिये वस्र ओर अलंकार आदि का 
अंगार करे ? अर्थात्‌ उस दक्षा' में श्ंगार आदि नहीं करना चाहिये, क्योंकि पति के 


तृतीय अध्याय | ९७ 


परदेश में होने पर भी श्टंगार आदि करना साध्वी स्त्रियों का धममं नहीं हे, इस 
शिक्षा का हेतु यह है कि-यह स्वाभाविक नियम है कि सांसारिक उपभोगों से 
इन्द्रियां तथा मन की बृत्ति चछायमान होती है इस लिये इन्द्रियों को तथा मन 
की बृत्ति को वश में रखने के लिये उक्त नियमों का पालन अति लाभ दायक हे, 
इसलिये पति के परदेश में होने पर सांसारिक वभव ( ऐश्र्य ) के पदार्थों से 
विरक्त रहना चाहिये, सादी पोशाक पहरना ओर सोभाग्यदर्शक चिह्न अथीत्‌ हाथ 
में कंकण और कपालमें कुंकुम का टीका आदि ही रखना चाहिये । 


पति को चाहिये कि-पर देश जाते समय अपनी ख्री के भरण पोषण आदि सत्र 
वातों का टीक प्रबंध करके जाचे, परन्तु यदि किसी कारण से पति सब बातों का 
प्रबंध न कर गया होतो खसत्री को उचित है कि-पति के वापिस आने तक कोई 
निर्दोष ( दोषरहित ) जीविका करके अपना निर्वाह करे, जिनपदार्थों को पति ने 
घर में रचने ओर संभालनेको सांपा हो उन को सम्भालकर रक्‍्खे, आमदनी से 
अधिक खर्च न करें, लोगों की देखा देखी ऋण कर के कोई भी कार्य न करे, 
सासु श््॒चर तथा सगे स्त्रेही आदि के साथ का व्यवहार तथा सब संसार का कार्य 
उसी प्रकार करती रहे जैसा कि-पतिकी विद्यमानता में करती थी, पति की आयु 
की रक्षाके लिये कोई भी निन्दित काये न करे, स्नान करे वह भी शारीर में तेल 
लगा कर अथवा ओर कोई सुगन्धित पदार्थ छूगा के न करे किन्तु केवल जरूू 
से ही करें, चन्दन ओर पुष्प आदि घारण न करे, नाटक, खेल ओर स्वांग आदि 
में न जावे ओर न स्वयं करे, ऊंचे स्वर से हास्य न करे, अन्य खत्री अथवा पुरुष 
की चेष्टा को न देखे, जिस से इन्द्रियों में अथवा मनमें विकार उत्पन्न हो ऐसा 
भाषण न करे ओर न ऐसे भाषण का श्रवण करे, इधर उधर व्यर्थ में न भटके, 
सासु ओर ननेद्र आदि प्रिय जनों के साथ के बिना पराये घर न जावे, केवल एक 
वस्त्र ( धोती अथोत्‌ साड़ी ) पहिन के न फिरे, अन्य पुरुष के साथ अपने शरीर 
का संघद्द हो जावे ऐसा वर्ताव न करें, लजा को न छोड़े, मेला आदि में ( जहां 
बहुत से मनुष्य इकछ्ठे हो वहां ) न जाचे, देवदशन के बहाने इधर उधर अ्रमण 
न करे किन्तु घर में बठके परमेश्वर का स्मरण ओर भक्ति करने में प्रीति रक्खे, 
अपने शीलू तथा सब्यवहार को विचार कर परमार्थ का कार्य सदा करती रहे, 
पतिके कुशल समाचार मंगाती रहे, इत्यादि सब व्यवहार पतिके परदेश में जाने 
पर साध्वी स्त्रियों को वततेना चाहिये, यही पतित्रता ख्तरियों का धर्म है ओर इसी 
प्रकार से वत्ताव करने वाली खत्री पति, सासु ओर श्रशुर आदि सब को प्रिय लगती 
है तथा लोक में भी उस की कीर्ति होती है । 


वर्तेमान समय में बहुत सी ख्त्रियां यह नहीं जानती हैं कि-पति के विदेश में 
जाने पर उन को किस प्रकार से वत्तना चाहिये ओर इस के न जाननेसे वे अपने 


सत्य बत को हा करने वाले स्व॒तन्नता के व्यवहार को करने छगती हैं, यह बढ़े 
९ जुछ स॒ु० 
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ही अफसोस की बात है, क्योंकि केवल शरीर के अल्प सुख के लिये अपना 
अकल्याण करना, कुदरती नियम को तोड़ कर पतिकी अप्रिय बनकर अपराधका 
भार अपने शिरपर रखना तथा लोगोंमें निंदापात्र बनना बहुत ही खराब हे, 
देखो । मोती का पानी ओर मलुप्य का पानी नष्ट हो जाने पर फिर पीछे नहीं 
आसकता है, इस लिये समझदार स्त्रियों को उचित है कि-अपने जीवन के सुखके 
मुख्य पाये रूप प्रेम को पति के संयोग और वियोगमें भी एक सरीखा ओर अखण्ड 
रक्‍्खे, पतिके विदेश से वापिस आने तक पतिब्ता के नियमों का पालन कर 
सदाचरण में वत्ताव करे, क्योंकि-इस प्रकार चलनेसे ही पतिपली में अखण्ड 
श्रेम रह सकता है ओर अखंड प्रेम का रहना ही उन के लिये सर्वेथधा ओर सववेदा 
सुखदायक हे । 
यह तृतीय अध्याय का-सत्री पुरुपधम नामक प्रथम प्रकरण समाप्त हुआ । 


दूसरा प्रकरण । 
रजोदशन-अथांत्‌ सत्रीका ऋतुमती होना। 


रजोदर्शन-खी का कन्या भाव से निकल कर ख्री-अवस्था ( तरुणावस्था ) में 
आने का चिह्न हे, यह रजोदशन खत्री के गर्भाशयसे प्रतिमास नियमित समय पर 
होता हे ओर यह एक प्रकार का रक्तख्राव हे, इसी लिये इसको रक्तस्राव, ऋतुखाव, 
अधोवेशन, मासिकधमे, पुष्पमाव ओर ऋतुसमय आदि भी कहते हैं ॥ 


के. ७0 
रजोदर नसे होनेवाला दारीर में फेरफार । 

ऋतुखाव होने के समय ख्री का शरीर गोल और भरा हुआ मालूम होता हे, 
शरीर के भिन्न २ भागों में चरबी की वृद्धि हो जाती है, उस के मनकी शक्ति 
बढ़ती है, शरीर के भाग स्थूल हो जाते हैं, स्तन मोटे तथा पुष्ट हो जाते हैं, कमर 
स्थूल हो जाती है, मुख ओर चेहरा जासूस रंगका दिखलाई देने छगता है, आंखें 
विशेष चपल हो जाती हैं, व्यवहार आदि में लजा ( शर्मे ) हो जाती है, सन्‍्तती 
( पुत्र पुत्री ) के उत्पन्न करने की योग्यता जान पड़ती हे और स्वाभाविक नियम के 
अनुसार जिस काम के करने के लिये वह मानी गई है उस कार्यका उसको ज्ञान 
होगया हे. यह बात उस के चेहरे से मारूम होती है, इत्यादि फेरफार ऋतुस्राव 
के समय ख्री के शरीरमें होता हे । 


रजोदशन होनेका समय । 
रजोदरशन के शीघ्र अथवा बविलग्ब से आने का मुख्य आधार हवा और संगति 
है, देखो । इंग्लेंड, जमैनी, फ्रांस, रशिया, यूरुप और एशिया खण्ड के शीत 
देशोंकी बालाओंके यह ऋतु धमम प्रायः १९ वें अथवा २० वें वर्षमें होता है. 


तृतीय अध्याय | ९९ 


क्योंकि वहां की ठंढी हवा उन की मनोब्त्ति ओर वेषयिक विकार की बृत्तिको 
उसी ढंग पर रक्खे हुए हे, परन्तु अपने इस गमे देशमें गमें खासियत के कारण 
तथा दूसरे भी कई कारणों से प्रायः १२ वा १४ वर्ष की ही अवस्था में देखा जाता 
है ओर ४५ वा ७५० वर्ष की अवस्था में इस का होना बन्द हो जाता है, यद्यपि 
यह दूसरी बात हे कि-किन्हीं स्त्रियों को एक वा दो वर्ष आगे पीछे भी आवचे 
तथा एक वा दो वर्ष आगे पीछे वह बन्द होवे परन्तु इस का साधारण नियमित 
समय वही है जैसा कि ऊपर लिख चुके हैं. इसके आगे पीछे होनं के कुछ 
साधारण हेतु भी देखे वा अनुमान किये जा सकते हैं. जेस देखो ! परिश्रम 
करने वाली ओर उद्योगिनी ख्रियों की अपेक्षा आलस्य में पड़ी रहने वाली, नाटक 
आदि तथा नवीन २ रसीली कथाओं की बांचने वाली, प्रेम की बातें करने वाली, 
इश्कबाज स्त्रियों का संग करने वाली, विलम्ब से तथा बिना नियम के असमय 
पर सोने का अभ्यास रखने वाली ओर मसालेदार तथा उत्तम सरस खुराक 
खानेवाली आदि कई एक खस्तथियों का गर्भाशय शीघ्र ही सतेज होकर उन के 
रजोदरशन ज्षीघ्र आया करता है, इसके विरुद्ध ग्रामीण, मेहनत मजूरी करने वाली 
ओर सादा ( साधारण ) खुराक खाने वाली आदि साधारण वर्ग की ख्रियों को 
पूर्वे कही हुईं खियोंकी अपेक्षा ऋतु बिलम्बस आता है यह भी स्मरण रखना 
चाहिये कि जिस कदर ऋतु धम  विलम्बस होगा उसी कदर स्त्रियों के शरीर का 
बन्धेज विशेष दृढ रहेगा ओर उसको बुढापा भी विलम्बसे आवेगा केवल यही 
कारण हे कि आमों की स्त्रियां शहरों की ख्तरियों की अपेक्षा विशेष मजबूत ओर 
कदाबर ( ऊंचे कद की ) होती हैं । 


रक्तल्नाव का साधारण समय | 


स्त्रियों के यह रक्तत्नाव साधारण रीतिसे प्रतिमास ३० वें दिन अथवा किन्हीं 
के २८ व॑ दिन भी होता हे, परन्तु किन्ही खियों क नियमित रीतिसे तीन अष्टाह 
( अठवाड़े ) अर्थात्‌ २४ दिनमें भी होता है, यह रजोदशन प्रारम्भ दिवस से 
लेकर ३ से ५ दिवस तक देखा जाता हे परन्तु कई समयों में कई स्त्रियों के एक 
वा दो दिवस ल्यूनाधिक भी दुखा जाता हे । 


नियमित रजोदरशन । 


स्त्रियों के जब प्रथम रजोद्शनका प्रारंभ होता हे तब वह नियमित नहीं होता है 
अथोत्‌ कभी २ कई महीने चढ़ जाते हैं अर्थात्‌ पीछे आता है, इस प्रकार कुछ 
कालतक अनियमित ही रहता हे. पीछे नियमित हो जाता है, जिन ख्त्रियों के 
अनियमित समय पर रजोदर्शन आता हे उन ख्त्रियों के गर्भ रहने का सम्भव नहीं 
होता हे, केवल यही कारण है कि--वंध्या स्त्रियों के यह रजोदशन प्रायः अनिय- 
मित समय पर होता है, जिन के अनियमित समय पर रजोद्शन होता हे. उन 
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स्त्रियों को उचित हे कि--अनियमित समय पर रजोद्शन होने के कारंणोंसे अपने 
को प्रथक्‌ रक्खें ( बचाये रहें ) क्योंकि गर्भाधान के लिये रजोद्शनका नियमित 
समय पर होना ही आवश्यक हे, जिन स्त्रियों के नियमित समय पर बराबर 
रजोदशन होता है तथा नियमित रीति पर उसके चिह्न दीख पड़ते हैं. एवं उसकी 
अन्दर की स्थिति उसका दिखाव ओर बन्द होना आदि भी नियमित हुआ करते 
हैं. उन्हीं के गर्भस्थिति का संभव होता हे, नवऊ ( नवीन ) वधू के रजोद्शन के 
प्राप्त होने के पीछे तीन या चार वर्ष के अन्दुर गर्भ रहता है ओर किन्हीं ख्त्ियों के 
कुछ विरूम्ब से भी रहा करता हे। 
३ से ही छा. ७. सा छा. 4 
रजोदशन आने के पहिले होनेवाले चिन्ह । 

जब ख्री के रजोदर्शन आनेवाला होता है तब पहिले से कमर में पीड़ा होती है, 
पेंडू भारी रहता हे, किसी २ समय पेड फटने सा लगता है, शरीर में कोई भीतरी 
पीड़ा हो ऐसा मारूम होता हे, शरीर बेचेन रहता हे, सुम्ती माल्म होती है, 
अल्प परिश्रम से ही थकावट आ जाती है, काम काज में मन नहीं लगता हे, पड़ी 
रहने को मन चाहता हे, शरीर भारी सा रहता है दस्त की कब्जी रहती है, किसी 
२ के वमन ओर माथे में दर्द भी हो जाता हे तथा जब रजोद्शन का समय अति 
समीप आ जाता हे तब मन बहुत तीत्र हो जाता है, इन चिह्डों में से किसी को 
कोई चिह्न माढूम होता हे तथा किसी को कोई चिह्न माल्म होता है. परन्तु ये 
सब चिह्न रजोद्शन होने के पीछे किन्हीं के घीमे पड़ जाते हैं तथा किन्‍्हीं के 
बिलकुल मिट जाते हैं, कभी २ यह भी देखा जाता हे कि-कई कारणोंसे किन्हीं 
स्त्रियों को रजोद्शन होने के पीछे एक वा दो दिनतक नियमके विरुद्ध दिन सें कई 
वार शोच जाना पड़ता हे । 


कर दि ९ मी | & 

योग्य अवस्था होने पर भी रजादशन न आने से हानि। 

खी के जिस अवम्धा में रजोदशन होना चाहिये उस अवस्था सें प्रतिमास रजो- 
दर्शन होने के पहिले जो चिह्न होते हैं वे सब चिह्न तो किन्हीं २ स्त्रियों को 
मालूम पड़ते हें परन्तु वे सब चिह्न दो या तीन दिन में अपने आप ही शान्त हो 
जाते हें -इसी प्रकार से वे सब चिह्न प्रतिमास मारूम होकर शान्त हो जाया 
करते हैं. परन्तु रजोद्शन नहीं होता है इस प्रकार से कुछ समय बीतने पर इस 
की हानियां झलकने लगती हैं अथात थोड़े समय के बाद माथ में दर्दे होने लगता 
है, कोठे में बिगाड़ माठ्म पड़ता है, दृम्त बराबर नहीं आता है ओर धीरे २ 
शरीर में अन्य विकार भी होने लगते हैं, अन्त में इस का परिणाम यह होता हे 
है कि हिष्टीरिया (उन्माद ) ओर क्षय आदि भयंकर रोग शरीर में अपना घर 
बना लेते हैं । 


१-अनियमित समय पर रजोदरशंन आने के कारण आगे लिखेगे 


तृतीय अध्याय | १०१ 


रजोदशन ने आन के कारण। 
बहुत सुख में जीवन का काटना, तमाम दिन बठे रहना, उत्तम सरस स्वादिष्ट 
तथा अधिक भोजन का करना, खुली हवा में चलने फिरने का अभ्यास न रग्वना, 
बहुत नींद लेना, मन में भय ओर चिन्ता का रखना, क्रोध करना, तेज हवा में 
तथा भीगे हुए स्थान में रहना, शरदी का लग जाना ओर किसी कारण से निर्ब- 
लता का उत्पन्न होना आदि कई कारणों से यह रोग उत्पन्न हो जाता है, इस 
लिये इस रोगवाली स्री को चाहिये कि किसी बुद्धिमान ओर चतुर वचद्य अथवा 

डाक्टर की सम्माति से इस भयंकर रोग को शीघ्रही दूर करे । 


बा श ७ छ.  छ. कप 
रजोदरशंन के बन्द करने से हानि। 

बहुत सी ख्रियां विवाह आदि उत्सवों में शामिल होने की इच्छा से अथवा 
अन्य किनहीं कारणों से कुछ आपधि खाकर अथवा ओपधि लगा कर ऋतुस्राव 
को बन्द कर देती हैं अथवा ऐसी दवा खा लेती हैं कि जिस से ऋतुधमे बिल- 
कुल ही बंद हो जाता है, इस प्रकार रजोदशन के बन्द कर देने से गर्भस्थान में 
अथवा दूसरे गुप्त भागों में शोथ ( सूजन ) हो जाता हे, अथवा अन्य कोई दुःख- 
दायक रोग उत्पन्न हो जाता है, इस प्रकार कुदरतके नियम को तोड़ने से इस का 
दण्ड जीवनपर्यन्त भोगना पड़ता है, इस लिये रजोदर्शन को बन्द करने की कोई 
ओपधि आदि भूल कर के भी कभी नहीं करनी चाहिये, यह तो अपना समय 
पृणे होने पर कुदरती नियम से आप ही बन्द हो यही उत्तम है, क्योंकि-इसको 
रोक देने से यह भीतर ही रह कर दरीर में अनेक प्रकार की गराबियां पेदा कर 
बहुत हानि पहुँचाता हे । 


आर ७ ७. श 
रजोदशॉेन के समय स्त्री का कतंव्य । 

स्री को जब ऋतुधमे प्राप्त हो तव उसे अपनी इस प्रकार से सम्भाल करनी 
चाहिये कि-जिस प्रकार से ज़्व॒म्मी अथवा दर्दवाले की संभाल की जाती है । 

रजसख्॒ला खत्री को खुराक बहुत ही सादी ओर हलकी खानी चाहिये क्योंकि 
खुराक की फेरफार का प्रभाव ऋतुधर्म पर बहुत ही हुआ करता है, शीनल भोजन 
ओर वायु का सेवन रजस्व॒ला ख्री को नहीं करना चाहिये क्योंकि शीतल भोजन 
ओर वायु के सेवन से उद॒र की वृद्धि और अजीणे रोग हो जाता है जो कि सब 
रोगों का मूल हे, एवं गमें और मसालेदार खुराक भी नहीं सानी चाहिये क्योंकि 
इस से इशीर में दाह उत्पन्न हो जाता है, बहुत सी अज्ञान खियां ऋतुधर्म के 
समय अपनी अज्ञानता से उद्धत ( उन्मत्त ) होकर छाछ, दही, नींबू, इमली 
ओर कोकम आदि खट्टी वस्तुओं को तथा खांड आदि हानिकारक वस्तुओं को खा 
लेती हैं कि जिस से रजोदर्शन बन्द होकर उन को ज्वर चढ़ जाता है, मम्तक और 
पीठ के सब हाड़ों में दु्द होने छगता है तथा किसी २ समय पेट में ऐँठन ( खेंच- 
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तान ) भादि होने लगती है, खांसी हो जाती है, इस प्रकार ऋतु धमें के समय 
नियम पूर्वक न चलनेसे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिये ऋतुधर्म 
के समय खूब सेभल कर आहार विहार आदि का सेवन करना चाहिये, यदि कभी 
भूल चूक से ऐसा (मिथ्या आहार विहार ) हो भी जावे तो शीघ्रही उसका 
उपाय करना चाहिये ओर आगामी को उस का पूरा खयाल रखना चाहिये । 


रजोदर्शन के समय खियों को केवल रोटी, दाल, भात, पूड़ी, जाक और दूध 
आदि सादी ओर हलकी खुराक खानी चाहिये जिस से अजीणे उत्पन्न हो ऐसी 
और इतनी (मात्रा से अधिक ) खुराक नहीं खानी चाहिये, अशक्ति (कमज़ोरी ) 
न मालूम पड़े इस लिये कुछ पुष्ट खुराक भी खानी चाहिये, यथाशक्य गम कपड़ा 
पहरना चाहिये परन्तु तंग पोषाक नहीं पहरनी चाहिये, शीत काल में अत्यन्त 
शीत पड़ने के समय कपड़े धोने के आलस्य से अथवा उनके बिगड़ जाने के भय 
से काफी कपड़े न रखने से बहुत खराबी होती है, कभी २ ऐसा भी होता है 
कि-ख्री ऋतुधर्म के समय बिलकुल खुले ओर दुर्गन्‍्धवाले स्थान में बडी रहती हे 
इससे भी बहुत हानि होती हे, एवं ऋतुधर्म के समय छत पर बेठने, दारीर पर 
ठंढी पवन लगने, नंगे पद्‌ ठंढी ज़मीन पर चलने, भीगी हुईं ज़मीन पर बठने 
और भीगा कपड़ा पहरने आदि कई कारणों से भी शरीर में सर्दी छगकर ऋतु 
धर्म अटक ( रुक) जाता हे ओर डसके अटक जाने से गर्भाशय में शोथ (सूजन) 
हो जानेका सम्भव होता है. क्‍योंकि सर्दी छूगने से ऋतु धर्म का रक्त ( खून ) 
गर्भ में जमकर शोथ को उत्पन्न कर देता है तथा पड में दर्द को भी उत्पन्न कर 
देता हे, इस प्रकार गर्भाशय के बिगड़ जानेसे गर्भस्थिति ( गर्भ रहने ) में बड़ी 
अड्चल ( दिक्कत ) आ जाती है, इसलिये स्त्री को चाहिये कि-उक्त समय में इन 
हानिकारक वर्तावों से बिलकुल अलग रहे । 


इसी प्रकार बहुत देर तक खड़े रहने से, बहुत भय चिन्ता और क्रोध करने से 
तथा अति तीक्ष्ण ( बहुत तेज ) जुछाब लेने से भी ऋतुधमे में बाधा पड़ती है, 
इसलिये सत्री को चाहिये कि--जहां ठंढी पवन का झकोरा ( झपाटा ) लगता हो 
वहां अथवा बारी ( खिड़की या झरोखा ) के पास न बेठे ओर न वहां शयन करे, 
इसी प्रकार भीगी हुई जमीन में भी सोना और बेठना नहीं चाहिये। 


इस के सिचाय-सत्नान, शोच, गाना, रोना, हंसना, तेलका मदन, दिन में निद्रा, 
जुवा, आंख सें किसी अंजन आदि का लगाना, लेपकरना, गाड़ी आदि वाहन 
(सवारी ) पर बेठना, बहुत बोलना तथा बहुत सुनना, पति संग करना, देव 
का पूजन तथा दशन, जमीन खोदना ( करोदना ), बहिन आदि किसी रजस्वला स्त्री 
का स्पश, दांत घिसना, प्रथिवी पर लकीरें करना, प्थिवी पर सोना, लोहे तथा 
तांबे के पात्र से पानी पीना, ग्राम के बाहर जाना, चन्दन लगाना, पुष्पों की माला 
पहरना, ताम्बूछ ( पान, बीड़ा ) खाना, पाटे ( चौकी » पर बैठना, दर्पण 
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( कांच, शीसा ) देखना, इन सब बातों का भी स्त्री ऋतुधर्म के समय त्याग करे 
तथा प्रसूता खी का स्पशे, विटला हुआ, ढेढ ( चांडाल ), म्॒गा, कुत्ता, सुअर, 
कोआ और मुदो आदि का स्पश भी नहीं करना चाहिये, इस प्रकार से वर्त्ताव न 
करने से बहुत हानि होती हे, इसलिये समझदार ख्री को चाहिये कि ऋतु धर्म के 
समय ऊपर लिखी हुई बातों का अवश्य स्मरण रक्खे ओर उन्हीं के अनुसार 
वर्त्ताव करे । 


रजोदशन के समय उचित वताव न करने से हानि। 


रजोद्शन के समय उचित वर्त्ताव न करने से गर्भाशय में ददे तथा विकार 
उत्पन्न हो जाता है जिस से गर्भ रहने का सम्भव नहीं रहता है, कदाचित्‌ गर्भ 
रहभी जाता है तो प्रसूनिसमय में ( बच्चा उत्पन्न होने के समय ) अति भय 
रहता हे, इस के सिवाय प्रायः यह भी देखा जाता हे कि-बहुत सी खिरियां पीले 
दारीर वाली तथा मुदार सी दीख पड़ती हैं, उस का मुख्य कारण ऋतुधर् में दोष 
होना ही है, ऐसी ख्रिया यदि कुछ भी परिश्रम का काम करती हैं तथा सीढी पर 
चढती हैं तो शीघ्रही हांफने लूगती हैं तथा कभी २ उनकी आंखों के आगे 
अधरा छा जाताहै-इसका हेतु यही है कि-ऋतुधमके समय उचित वर्ताव न 
करने से उन के आन्तरिक निबलता उत्पन्न हो जाती हे, इस लिये ऋतुधमके 
समय बहुत ही संमलकर वत्ताव करना चाहिये । 


ऋतुधर्म के समय बहुत से समझदार हिन्दू, पारसी, मुसलमान तथा अंग्रेज 
आदि वर्गोंमें ख्रियों को अलग रखने की रीति जो प्रचलित हे-वह वहुतही उत्तम है 
क्योंकि उक्त दशा सें खत्रियों को अलग न रखने से गृहसम्बंधी कामकाज में सम्बंध 
होने से बहुत खराबी होती है, वर्तमानमें उक्त व्यवहारके ठीक रीति से न होने 
का कारण केवल मनुष्य जाति की लुब्धता तथा मनकी निर्बलता ही है, किन्तु 
उचित तो यही हे कि-रजस्बछा ख्ियोंको अतिस्वच्छ, प्रकाशयुक्त, सूखे तथा 
निर्मेल स्थान सें ग्रह से प्रथछ रखने का प्रबंध करना चाहिये किन्तु दुर्गन्धयुक्त 
तथा प्रकाशरहित स्थान में नहीं रखना चाहिये। 


ऋतुधमे के समय ख्तरियों को चाहिये कि-मलीन कपड़े न पहरें, हाथ पेर सूखे 
और गमे रक्खें, हवा में तथा भीगी हुईं ज़मीन पर न चलें, खुराक अच्छी ओर 
ताजी खावें, मन को निर्मेल रक्खें, ऋतुधर्म के तीन दिनों में पुम्प का मुख सी न 
देखें, स्नान करने की बहुत ही आवश्यकता पड़ें तो स्नान करें परन्तु जलमें बेठकर 
स्नान न करें किन्तु एक जुदे पाञ्नमें गम जल भर के स्नान करें ओर ठंडी पवन न 
लगने पावे इसलिये शीघ्र ही कोई स्वच्छ वस्त्र अथवा ऊनी वस्त्र पहरलें परन्तु 
विदेष आवश्यकता के बिना स्नान न करें । 
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रजोदशेन के समय योग्य सेमाल न रखने से बालक 


पर पडने वाला असर । 

रजस्वला स्त्री के दिन में सोने स उस के जो गे रह कर बालक उत्पन्न होता 
है वह अति निद्वालु ( अत्यन्त सानेवाला ) होता है, नत्रों में अक्षन ( काजछ, 
सुमा ) के आंजने ( लगाने ) से अन्धा रोने से नेन्न विकारवाला ओर दुःखी 
स्वभाव का, तेलमदेन करने से कोढ़ी, हँसने से काले ओठ दांत जीभ ओर तालु- 
वाला, वहुत बोलनेसे प्रछापी (बकवाद करनेवाला ) बहुत सुनने से बहिरा, जमीन 
कुचरने ( करोदने ) से आलसी, पवन के अति सेवन से गला ( पागल ), बहुत 
मेहनत करनेसे न्यूनांग ( किसी अंग से रहित ), नख काटने से खराब नखवाला, 
पात्रों ( तांबे आदिके वत्तनों ) के द्वारा जल पीने से उन्मत्त ओर छोटे पातन्न से 
जल पीनेसे दिंगना होता हे इसलिये सखी को उचित है कि-ऋतुधम के समय उक्त 
दोपों से बचे कि जिस से उन दोपों का छुरा प्रभाव उस के सन्‍्तान पर न पड़े । 

इसके सिवाय रजस्वला ख्री को यह भी उचित है कि-मिद्दी काष्ट तथा पत्थर 
आदि के पात्र में भोजन करे, अपने ऋतुधमे के रक्त ( रुधिर ) को देवस्थान 
गाोओंके बाड़े ओर जराशयसें न डाले, ऋतुधर्म के समय सें दीन दिन के पहिरे 
हुए जो बख्र हों उन को चोथे दिन धो डाछे नथा सूर्य उदय होने के दो या तीन 
घण्टे पीछे गुनगुने ( कुछ गसे ) पानी से स्नान करे तथा स्नान करने के पश्चात्‌ 
सब से अश्रथम अपने पति का मुख दखे, जो ख्री ऊपर लिखे हुए नियमों के अनु- 
सार वर्ताव करेगी वह सदा नीरोग ओर सोभाग्यवती रहेगी तथा उस का सन्तान 
भी सुशील, रूपवान्‌, बुद्धिमान्‌ तथा सर्च छ्ुभ लक्षणों से युक्त उत्पन्न होगा । 

यह तृतीय अध्यायका-रजोदशन नामक दूसरा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


तीसरा प्रकरण । 


गर्भाधान-गर्भाधान का समय । ह 

गर्भाधान उस क्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशयमें वीय॑ स्थापित किया 
जाता है, इस का समय झाखकारोंने यह बतलाया है कि-१६ वर्ष की खी तथा 
२७ वर्षका पुरुष इस ( गर्भाधान ) की क्रिया को करे अथात्‌ उक्त अवस्थाको प्राप्त 


*-व्रयोकि उत्पन्न करने की शक्ति स्त्री पुरुषमं उक्तअवस्थानमें ही प्रगट होती है. तथा स्त्रीमें ४५ 
अथवा ५० वा ५५ वर्षतक वह द्क्ति स्थित रहती है, परन्तु पुरुष में ७५ वर्षतक उक्त शक्ति प्रायः 
रहती है, यद्यपि यूरोप आदि देशोंमें सो २ वर्ष की अवस्था वालेमी पुरुष के बचेका उत्पन्न होना 
अखबारों में पढ़ते हैं तथापि इस देशके लिये तो शाखकारोंका ऊपर कहा हुआ ही कथन हैँ, ८ वषसे 
लेकर १४ वर्षकी अवस्थातक उत्पन्नकरने की शक्ति की उत्पत्ति का प्रारंभ होता हैं १५ से २१ बर्ष 
तककी वह अवम्था है कि जिसमें अंडकोश में वीय॑ बनने लगता हे तथा पुरुषचिह्नको प्रयोग में लाने 
वी इच्छा उत्पन्न होती हैं, २१ से ३० वर्षतक पूर्णेता की अवस्था है, इसविषय का विशेष वर्णन सुश्रु- 
तआदि यन्थों में दखलेना चाहिये | 
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हो कर पुरुष ओर स्त्री सन्‍तान को उत्पन्न करें, यदि इस से प्रथम इस काये को 
किया जायगा तो .गर्भ गिर जायगा अथवा ( गर्म न गिरा तो ) सन्‍तति उत्पन्न 
होते ही मर जायगी अथवा ( यदि सनन्‍्तति उत्पन्न होते ही न भी मरी तो ) दुर्ब- 
लेन्द्रिय होगी इसलिये अल्पावस्था में गर्भाधान कभी न करना चाहिये । 


प्यारे सजनो देखो! ख्री की योनि सनन्‍्तान के उत्पन्न करने का क्षेत्र ( खेत ) हे 
इस लिये जिस प्रकार किसा न अन्न आदि के उत्पन्न करने में विचार रखता है 5२ 
भांति बरन उस से भी अधिक सनन्‍्तानोत्पत्ति में विचार करना मनुष्य को अति 
आवश्यक है जिससे किसी प्रकार की हानि न हो । 


गर्भाधान के विषय में शाखत्रकारों की यह सम्मति है कि-जब तक स्त्री १६ बार 
रजो धर्म से शुद्ध न हो जावे तब तक उसमें बीज बोने ( वीयस्थापन करने ) 
अथोत्‌ सन्‍्तान उत्पन्न करने की इच्छा नहीं करनी चाहिये, परन्तु अत्यन्त शोक 
का विषय है कि-आज कल इस विचार को छोगों ने बिलकुरू ही त्याग दिया है 
ओर इस के वट्यागन ही के कारण वतंमानसें यह दशा हो रही हे कि-मनुप्यगण 
न्यूनबल, नि्ुंद्धि, अल्पायु, रोगी तथा नाट ( छाटे कद के ) होन लगे हैं, इस 
लिये जब खत्री १६ वार रजोधमे से निबृत्त हो कर शुद्ध हो जावे तब उस के साथ 
असंग करना चाहिये तथा उस (ख्रीप्रसंग ) की भी अवधि ख्री के मासिक धर्म 
(जो कि स्वाभाविक रीति के अनुसार प्रतिमास होता हे ) के दिन से लेकर १६ 
दिन तक है, इन ऊपर कही हुई १६ रात्रियों में से भी प्रथम चार रात्रियों में ख्री- 
प्रसंग कदापि नहीं करना चाहिये क्योंकि-इन चार रात्रियों में स्लरी के शरीर से 
एक प्रकार का विकारयुक्त तथा मलीन रुधिर निकरुता हे, इस लिये जो कोई इन 
रात्रियों में स्लरी प्रसंग करता हे उस की बुद्धि, तेज, बल, नेत्र ओर आयु आदि 
हीन होजाते हैं तथा उस को अनेक प्रकार के रोग भी आ घेरते हैं, इस के 
सिवाय उक्त चार रात्रियों में स्लरी प्रसंग का निपेध इस लिये भी किया गया है 
कि-उक्त रात्रियों में ख्लवी असंग करने से पुरुष का अमूल्य वीर्य व्यर्थ जाता हे 
अथांत्‌ उक्त रात्रियों में गर्भाधान नहीं हो सकता हे क्योंकि-यह नियम की बात 
है कि जसे बहते हुए जल में कोई वस्तु नहीं ठहर सकती है इसी प्रकार बहते हुए 
रक्त में वीयेकी म्थिति होना भो असम्भव है, अतः रजस्वला खी के साथ कदापि 
प्रसंग नहीं करना चाहिये, रजस्ब॒ला खत्री के साथ प्रसंग करना तो दूर रहा किन्तु 
रजस्बला खत्री को दुखना भी नहीं चाहेये ओर न खत्री को अपने पति का दशेन 
करना चाहिये किन्तु खी को तो यह उचित हे कि उक्त समय में ग्ृहसम्बंधी भी 


१-देखो लिखा हद कि-प्रवहत्मलिले (ई्षप्त॑ द्रव्य गच्छत्यवा यथा ॥ तथा वहति रक्ते तु क्षिप्त वीये- 
मधो ब्जेत्‌ ॥ १ ॥ अर्थात्‌ जसे बहते हुए जल मे डाली हुई वस्तु नाच चली जाती है, उसी प्रकार 
बहते हु; रुपिर में डाला हुआ वीय॑ नीचे चला जाता ह अर्थात्‌ गर्भस्थिति नहीं होती है ॥ 


१०६ जेनसम्प्रदायशिक्षा । 


कोई काये न करे, केवल एकान्त में बठी रहे, शरीरका *टंगार आदि न करे किन्तु 
जब रज निकलना बंद हो जावे तब स्नान करे इसी को ऋतु स्नान कहते हैं । 

यह भी स्मरण रहना चाहिये कि-ऋतुख्नानके पीछे स्री जिस पुरुष का दृशेन करेगी 
उसी पुरुष के समान पुत्र की आक्ृति होगी, इस लिये सत्री को योग्य हे कि-ऋतु- 
सत्रान के अनन्तर अपने पति पुत्र अथवा उत्तम आक्ृतिवाले अन्य किसी सम्बंधी 
पुरुष को देखे, यंद किसी कारण से इन का देखना संभव न हो तो अपनी 
ही आकृति ( सूरत ) को € यदि उत्तम हो तो ) दर्षण में दख ले, अथवा किसी 
उत्तम आकृतिमान्‌ तथा गुणवान्‌ पुरुष की तस्वीर को मंगा कर देख ले तथा 
उन की सूरत का चित्त में ध्यान भी करती रहे क्योंकि जिस का चित्त में वारंवार 
ध्यान रहेगा उसी का बहुत प्रभाव सन्‍्तान पर होगा इस लिये पुरुष का द्शन 
कर उसका ध्यान भी करती रह कि जिस से उत्तम मनोहर पुत्र ओर पुन्नी उत्पन्न हों। 


जिस अकार से ख््रीप्रसंग में पहिली चार रात्रियों का ब्याग हे उसी प्रकार 
ग्यारहवीं तेरहवीं रात्रि तथा अष्टमी पूणेमासी ओर अमावास्था का भी निषेध 
किया गया हे, इन से दाप रात्रियों में सत्री प्रसंग की आज्ञा हे तथा उन शेष 
रात्रियों में भी यह शाखीय (शासत्रका ) सिद्धान्त हे कि-समरात्रियों में अथात्‌ 
६, ८, १०, १२, १४, ओर १६ में ख्रीप्रसंगद्वारा गर्भ रहने से पुत्र तथा विपम 
रात्रियों में अर्थात्‌ ७, ९, ११, १३ ओर १०५ में गर्भ रहने से पुत्री उत्पन्न होती है 
क्योंकि-सम राजत्रियों म॑ पुरुष के वीर्य की तथा विपम रात्रियों में श्री के रज की 
अधिकता होती ह, मुख्य तात्पय यह हे कि मलुप्य का वीर अधिक होने से लड़का, 
कम होने से लड़की ओर दोनों का वीर्य ओर रज बराबर होने से नपुंसक होता 
है तथा दोनों का वीर्य ओर रज कम होने से गर्भ ही नहीं रहता हे । 


पुत्र ओर पुन्नी की इच्छावाला पुरुष ऊपर कही हुई रात्रियों में नियमानुसार 
केवल एकवार ख््रीप्रसंग कर परन्तु दिन में इस क्रिया को कदापि न करे क्योंकि 
दिन में प्रकाश तेज ओर गर्मी अधिक होती हे तथा मथुन करते समय ओर भी 
गर्मी शरीर स निकरूती ह इस लिये इस दो प्रकार की उष्णता से शरीर को बहुत 
हानि पहुंचता हे ओर कभी २ यहां तक हानि की सम्भावना हो जाती है कि- 
अति उष्णता के कारण प्राणों का निकलना भी सम्भव हो जाता है, इस लिये- 
रात्रिमें ही खीप्रसंग करना चाहिये किन्तु रात्रि में भी दीपक तथा लेम्प आदि 
जलाकर तथा उन को निकट रख कर ख्लरीप्रसंग नहीं करना चाहिये-क्योंकि-इस 
से भी पूर्वोक्त हानि की ही सम्भावना रहती है । 

रात्रि में दुश वा ग्यारह बजे पर सत्रीप्रसंग करना उचित हे क्‍योंकि-इस किया 
का ठीक समय यही है, जब वीय॑ पात का समय निकट आवबे उस समय दोनों 





१-इस सर्व विपय का यदि विश्येष वणन देखना हो तो भावप्रकाश आदि वेचक अन्थों को 
देखो ॥ 


तृतीय अध्याय | १०७ 


( ख्रीपुरुष ) सम हो जावें अथात्‌ ठीक नाक के सामने नाक, मुंहके सामने मुंह, 
इसी प्रकार शरीर के सब अंग समान रहें । 

खीप्रसंग के समय ख्री तथा पुरुष के चित्त में किसी बात की चिन्ता नहीं 
रहनी चाहिये तथा इस क्रिया के पीछे शीघ्र नहीं उठना चाहिये किन्तु थोड़ी देर- 
तक लेटे रहना चाहिये ओर इस कार्य के थोड़े समय के पीछे गरमकर शीतल किये 
हुए गायके दूधमें मिश्री डालकर दोनों को पीना चाहिये क्प्रोंकि दूधके पीने से 
थकावट जाती रहती है ओर जितना रज तथा वीय निकलता है उतना ही और बन 
जाता है तथा ऐसा करनेसे किसी प्रकार का शारीरिक विकार भी नहीं होने 
पाता है । 


इस कार्य के कर्त्ता यदि प्रातःकाल शरीर पर उबटन लगा कर स््रान करें तथा 
खीर, मिश्री सहित दूध और भात खाबें तो अति लाभदायक होता है । 


इस प्रकार से सर्वदा ऋतु के समय नियमित रात्रियों में विधिवत सत्रीप्रसंग 
करना चाहिये किन्तु निपिद्ध रात्रियां में तथा ऋत॒ुधम से लेकर सोलह रात्रियों के 
पश्चात्‌ की रात्रियों स्त्रीश्रसंग कदापि नहीं करना चाहिये क्योंकि धमैयग्रन्थों में 
लिखा हे कि जो मनुप्य जपनी सत्री से ऋतु के समय में नियमानुसार प्रसंग करता 
है वह गृहस्थ होकर भी ब्रह्मचारी के समान हे । 


गर्सिणी छऋ्छ्ी के वतौवका वर्णन । 


ख्री के जिस दिन गर्भ रहता है उस दिन शरीर में निम्नलिगित चिन्ह प्रतीत 
होते हैंः-- 

जैसे बहुत श्रम करने से शरीर में थकावट आ जाती है उसी प्रकार की थका- 
वट मालूम होने लगती है, शरीर में ग्लानि होती हे, तृषा अधिक छगती है, परों 


?-स्मरण रखना चाहिये कि- सनन्‍्तान का उत्तम ओर वलिए होना पति पत्नी के भोजन पर हो 
निर्भर है इस लिये सत्री पुरुषको चाहिये कि अपने आत्मा तथा चरीर की पुष्टि के लिये बल और 
बुद्धिके बटानेवाले उत्तम औपध और नियमानुमार उत्तम ? भोतनो का सेत्रन करे, भोजन 
आदि के विषय में इसी ग्रन्थ के चौथे अध्याय में वर्णन किया गया है वहां देखे ॥ २-सर्व 
शाम्त्रा का यह सिंद्धान्त है कि-सत्री गर्ससमय में अपना जमा आचरण रखती है-उन्ही लक्षणों 
से युक्त सन्‍तान भी उस के उत्पन्न दोता द्व-इसलिये यहां पर संक्षेप से गानिणी मरी के बर्नोव 
का कुछ वर्णन किया जाता है-आशज्ञा है कि-स््रीगण इस से यथोचित लाभ प्राप्त कर सकेगी ॥ 
३-जैमा कि छिखा है कि-स्तनयोमुखकाष्ण्य॑ स्ाद्रोमराज्युद्रमरतथा ॥ अजिषश्माणि चाप्यस्याः 
सम्मील्यन्ते विशेषतः ॥ १॥ छर्दयेत्‌ पथ्यं भुकत्वापि गन्ध'दुइ्िजते शुभाव ॥ प्रमेकः सदन चैव- 
गर्िण्या लिड्डमुच्यते ॥ २॥ अर्थात्‌ दोनों स्तनोंका अग्रमाग काला हो जाता है, रोमाण होता 
है, आंगो के पलक अत्यन्त चिमटने लगते हैं ॥ १॥ पथ्य भोत्रनन करने पर भी छदिं ( वमन ) 
हो जाता है शुभ गन्ध से भी भय लगता है मुख से पानी गिरता है तथा अंगो में थकावट 
मालूम होती ह ॥ २ ॥ ये लक्षण जो लिखे हैं ये गर्भरहने के पश्चात्‌ के हैं किन्तु गर्भरहने के 
तत्काल तो वही चिन्ह होते है जो कि ऊपर लिखे हैं ॥ 


१०८ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


की पींडियों में दर्द होता है, प्रसवस्थान फड़कता है, रोमांच होता है ( रोंगटे 
खड़े होते हैं ), सुगन्धित वस्तु में भी दुगेन्धि मालूम होती हे ओर नेत्रोंके पलक 
चिंमटने लगते हैं । 

गर्भाघान के एक मास के अनुमान समय होने पर शरीर सें कहे एक फेर फार 
होते हैं-खी का रजोदशन बंद हो जाता है, परन्तु नवीन गर्भवती ( गर्भ धारण 
की हुईं ) ख्री को इस एक ही चिन्ह के द्वारा गर्भ रहने का निश्चय नहीं कर लेना 
चाहिये फिन्तु जिस खत्री के एक वा दो वार सन्तति हो चुकी हो दह ख्री नियमित 
समय पर होने वाले रजो दान के न होने पर गर्भम्थिति का निश्चय कर सकती हे। 

एक मास के पीछे गर्भिणी खत्री के जी मचलाना ओर वमन (उलटियां ) ग्रातः- 
काल में होने लगते हैं, यद्यपि रजोदशन के बंद होने की खबर तो एक मास में 
पड़ती है, परन्तु जी मचछाना ओर वमन तो बहुतसी ख्तरियों के एक मास से भी 
पहिले होने लगते हैं तथा बहुत सी ख्रियों के मास वा डेढ मास के पीछे होते हें 
और ये ( मोल और वमन ) एक वा दो मासतक जारी रह कर आप ही बंद हो 
जाते हैं परन्तु कमी २ किसी २ स्त्री के पांच सात मासतक भी बने रहते हैं तथा 
पीछे श्ञान्त हो जाते हैं । 

गर्भिणी खी को जो वमन होता हे वह दूसरे वमन के समान कष्ट नहीं देता है 
इस लिये उस की निवृत्ति के लिये कुछ ओपधि लेने की आवश्यकता नहीं हे, हां 
यांदि उस वमन से किसी स्त्री को कुछ विशेष कष्ट मारूम हो तो उसका कोई 
साधारण उपाय कर लेना चाहिये । 

जिस गर्भिणी स्री को ये मोल ( जीम चलाना ) ओर वमन होते हैं उसको 
असूत के समय में कम संकट होता है, इसके अतिरिक्त गर्भिणी ख्री के मुख में 
थूक का आना गभस्थिति से थोड़े समय में ही होने लगना है तथा थोड़े समयतक 
रह कर आप ही बन्द हो जाता है, धीरे २ स्तनों के मुख के आस पास का सथ 
भाग पहिले फीका ओर पीछे इयाम हो जाता है, स्तनों पर पसीना आता हे, प्रथम 
स्तन दावने से कुछ पानी के समान पदार्थ निकलता हे परन्तु थोड़े दिन के बाद 
दूध निकलने लगता है। 


गर्भिणी स्त्री का दोहद । 
तीसरे अथवा चोथे मास में गर्भिणी ख्री के दोहद उत्पन्न होता है अर्थात्‌ भिन्न 
२ विपयों की तरफ उस की अभिलाषा होती है, इस का कारण यह है कि, दिमाग 
( मगज ) ओर गर्भाशय के ज्ञानतन्तुओं का अति निकट सम्बन्ध हे इस लिये 
गर्भाशय का प्रभाव दिमाग पर होता है, उसी प्रभाव के द्वारा गर्मिणी स्री की 





?-परन्तु इस का नियम नहीं है कि तीसरे अथवा चौथे मास मे ही दोहद उत्पन्न हो, 


क्यों कि-कर्ट (स्त्रियों के उक्त समय से एक आध मास पहिले वा पीछे भी दोहद का उत्पन्न होना 
देखा जाता दे | 


तृतीय अध्याय | १०९ 


भिन्न २ वस्तुओं पर रुचि चलती हे, कभी २ तो ऐसा भी देखा गया है कि उस 
का मन किसी अपूर्व ही वस्तु के खाने को चलता है कि जिस के लिये पहिले कभी 
इच्छा भी नहीं हुईं थी, कभी २ ऐसा भी होता हे कि-जिस वस्तु में कुछ भी 
सुगन्धि न हो उस में भी उस को सुगन्धि माल्म होती हे अथौत्‌ बेर, इमली, 
राख, धूल, कंकड़, कोयला ओर मिद्दी आदि में भी कभी २ उसको सुगन्धि 
मालूम होती है तथा इन के खाने के लिये उस का मन ललचाया करता है, किसी 
२ स्रीका मन अच्छे २ वस्त्रों के पहरने के लिये चलता है, किसी २ का मन 
अच्छी २ बातों के करने तथा सुनने के लिये चलता है, तथा किसी २ का मन 
उत्तम २ पदार्थों के देखने के लिये चला करता हे । 


पेट में बालक का फिरना। 


पेट में बालक का फिरना चोथे दा पांचर्वे महीने में होता हे, किन्तु इस से पूर्व 
नहीं होता है क्योंकि गर्भस्थ सन्‍्तान के बड़े होने से उस की गति (इधर उधर 
हिलना आदि चेष्टा ) मारूम होती हे किन्तु जहांतक गर्भस्थ सनन्‍्तान छोटा रहता 
है वहांतक गति नहीं मालूम होती हे । 


यद्यपि ऊपर कहे हुए सब चिन्ह तो ख््री से पूंछने से तथा जांच करने से 
मालूम हो सकते हैं परन्तु गर्भ स्थिति के कारण पेट का बढ़ना तो प्रद्क्ष ही 
माल्म हो जाता है, किन्तु प्रथम दो वा तीन महीनेतक तो पेट का बढ़ना भी 
स्पष्ट रीति से माल्म नहीं होता हे परन्तु तीन महीने के पीछे तो पेट का बढ़ना 
साफ तौर से मारूम होने लगता है अर्थात्‌ ज्यों २ गभस्थ बालक बड़ा होता 
जाता है तयों २ पेट भी बढ़ता जाता है, परन्तु यह भी स्मरण रहना चाहिये कि 
केवल पेट के बढ़ने से ही गर्भस्थिति का निश्चय नहीं कर लेना चाहिये किन्तु इस 
के साथ में ऊपर कहे हुए चिन्ह भी देखने चाहिये क्योंकि उदर की बृद्धि तो 
तापतिल्ली और जलोदर आदि कई एक रोगों से भी हो जाती हे । 


गर्भिणी स्त्री के दिन पूरे होने के समय में 
होनेवाले चिन्ह । 
इस समय में बहुमृत्रता होती है अर्थात्‌ वारंवार पेशाव करने के लिये जाना 
पड़ता है परन्तु उस में दर्द नहीं द्वोता हे, किसी २ ख््री के गर्भ स्थिति की प्रारं- 
मिक दशा में भी बहुमूत्रता हो जाती है परन्तु इस दशा में उस के कुछ पीड़ा 
हुआ करती है, वारंवार पेशाव लगने का कारण यह है कि-गर्भाशय ओर मूत्राशय 
ये दोनों बहुत समीप हैं इसलिये गर्भाशय के बढ़ने से मूत्राशय पर दवाव पड़ता 
है उस दवाव के पड़ने से वार॑वार पेशाव रूगता है, परन्तु यह ( वारंवार षेशाव 


का रूग़ाना ) भी कुछ समय के पश्चात्‌ आप ही बन्द हो जाता है, इस के सिवाय 
१० जु७ से७ 


११० जैनसम्पदायशिक्षा । 


गर्सिणी स्री का चेहरा प्रफुछित होता हे परन्तु बहुत सी स्त्रियां प्रायः दुर्बंछ भी 
हो जाया करती हैं, इत्यादि । 


प्रत्येक मास में गर्भस्थिति की दशा तथा 
उसकी संभाल | 


स्थानांग सूत्रके पांचवें स्थान में कामसेवन का पांच प्रकार से होना कहा हे, 
जिस का संक्षेप से वर्णन यद्द हैं:-- 

१-पुरुष वा खी अपने मन में फ़राम भोग की इच्छा करे, इस का नाम मनः- 
परिचारण है । 

२-जिन शब्दों से कामविकार जागृत हो ऐसे शब्दों के द्वारा परस्पर वार्तालाप 
( सरभाषण ) करना, इस का नाम दशब्दपरिचारण हे । 


३-परस्पर में राग जाग्रत हो ऐसी दृष्टि से एक दूसरे को देखना, इस का नाम 
रूपपरिचारण हे । 

४-आलिड्अन आदि के द्वारा केवल सरपशे मात्रसे काम सेवन करना, इस का 
नाम स्पशपरिचारण हे । 


७-एक दय्या (चार पाई वा विस्तर ) में सम्पूर्ण अज्ञों से अज्ञों को मिला कर 
कामभोग करना, इस का नाम कायपरिचारणा हे । 


इन पांचों काम सेवन की विधियों मंसे पांचवी विधि के अनुसार जब काम 
सेवन किया जाता है, तब स्त्री के गर्भ की स्थिति होती है, गर्भ की स्थिति का 
स्थान एक कमलाकार नाड़ी विशेष है अथात्‌ ख्री की नाभि के नीचे दो नाड़ी एक 
दूसरी से सम्बद्ध हो फर कमल पुष्पके समान बनी हुई अधोमुख कमलाकार हे, 
इसी में गर्भ की स्थिति होती हे, इस नाड़ी के नीचे आमकी मांजर ( मश्नरी ) 
के समान एक मांस का मांजर है तथा उस मांजर के नीचे योनि है, प्रतिमास जो 
स्री को ऋतुधम होता हे वह इसी मांजर से छोहू गिर कर योनि के मार्ग से बाहर 
आता हे । 


पहिले कह चुके हैं कि--ऋतुख्नान के पीछे चाथे दिन से लेकर बारह दिन तक 
गर्भ स्थिति का काल है, इस विषय में यह भी जान लेना आवद्यक है कि-- 
कायपरिचारणा ( कामसेवन की पांचवीं विधि ) के द्वारा काम भोग करनेके पीछे 
स्खलित हुए वीये ओर शोणित में कच्ची चोबीस घड़ी ( ९ घंटे तथा ३६ मिनट ) 
तक गर्भस्थिति की शक्ति रहती हे, इस के पीछे वह शक्ति नहीं रहती है किन्तु 
फिर तो वह शक्ति तब ही उत्पन्न होगी कि जब पुनः दूसरी वार सम्भोग किया 
जायगा । 


तृतीय अध्याय । १११ 


सम्भोग करने के पीछे गर्भ में लड़के वा लड़की ( जो उत्पन्न होने को हो ) का 
शीव शीघ्र ही आ जाता है, परन्तु इस विषय में जो छोग ऐसा मानते हैं कि गरभ- 
स्थिति के एक महीने वा दो महीने के पीछे जीव आता है वह उन का अममात्र हे 
किन्तु जीव तो चोवीस घड़ी के भीतर २ ही आ जाता है तथा जीव गर्भमें आते 
ही पिता के वीय और माता के रुघिर का आहार लेकर अपने सूक्ष्म शरीर को 
( जिले पूर्व भव से साथ छाया है तथा जिस के साथ में अनेक प्रकार की कर्म 
प्रकृति भी हैं) गर्भाशय में डाल कर उसी के द्वारा स्थूल शरीर की रचना का 
प्रारंभ करता है, क्योंकि जब जीव एक गति को छोड़कर दूसरी गति में आाता हे 
तब तेजस तथा कार्मणरूप सूक्ष्म शरीर उस के साथही में रहता हे तथा पुण्य ओर 
पाप आदि कर्म भी उसी सूक्ष्म शरीर के साथ में लगे रहते हैं, बस, इसी प्रकार 
जबतक वह जीव संसार में भ्रमण करता है तबतक उस के अक्त सूक्ष्म शरीर का 
अभाव नहीं होता हे किन्तु जब वह मुक्त होकर शरीर रहित होता हे तथा उस 
को जन्ममरण ओर शरीर आदि नहीं करने पड़ते हैं तथा जिस के राग द्वेप ओर 
मोह आदि उपाधियां कम होती जाती हैं, उस के पूर्व सब्वित कर्म शीघ्रही छूट जाते 
हैं, परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि-संसारके सब पदार्थां का ओर आत्मतत्त्व का 
यथार्थ ज्ञान होनेसेही राग द्वेष ओर मोह आदि उपाधियां कम होती हैं, तथा यदि 
किसी वस्तुमें ममता न रख कर सद्भाव से तप किया जावे तो भी सब प्रकार के 
कर्मो की उपाधियां छूट जाती हैं तथा जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाता हे, जबतक 
यह जीव कमेकी उपाधियों से लिप्त हे तबतक संसारी अर्थात्‌ दुनियांदार हैं 
किन्तु कमेकी उपाधियों से रहित होने पर तो वह जीव मुक्त कहलाता है, यह 
जीव शरीर के संयोग ओर वियोग की अपेक्षा अनित्य हे तथा आत्मधमे की अपेक्षा 
नित्य है, जसे दीपकका प्रकाश छोटे मकान में संकोच के साथ तथा बड़े मकान में 
विस्तार के साथ फेलता है उसी प्रकारसे यह आत्मा पूर्वकृत कर्मो के अनुसार छोटे 
बड़े शरीर में प्रकाशमान होता है, जब यह एक जन्म के आयुःकर्म की पूर्णता 
होनेपर दूसरे जन्म के आयुका उपाजन कर पूर्व शरीर को छोड़ता हे तब लोग 
कहते हैं कि-अमुक पुरुष मर गया, परन्तु जीव तो वास्तव में मरता नहीं है अर्थात्‌ 


, जैसा कि वैद्यक आदि ग्रन्थोमें लिखा है कि-शुक्रातंवसमाछषो यदैव खल जायते ॥ जीव- 
स्तदंव विशति युक्तशुक्रातंवान्तरम्‌ ॥ १॥ सूयाशो: सूर्यमणित उभ्रयस्माद्मताचथा ॥ वहिः 
सज्ञायते जीवस्तथा शुक्रात॑वाद्युतात्‌ ॥ २॥ अर्थात्‌ जब वीय॑ और आतंव का संयोग होता है- 
उसी समय जीव उन के साथ उस में प्रवेश करता हैं ॥ १॥ जैसे-सर्य की किरण और 
सूर्यमणि के संयोग से अप्नि प्रकट होती है उसी प्रकार से शुक्र ओर शोणित के सम्बन्ध से जीव 
शीघ्रह्दी उदर में प्रकट हो जाता है॥२॥ २-जैसा कि भगवदूगाता में भी लिखा है कि-नेन 
हिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दह्ति पावकः ॥ न चैन छेंदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः ॥ १॥ 
अथात्‌ इस जीवात्मा को न तो शस्त्र काट सकते है, न अभि जला सकता है, न जल भिगो 


सकता है और न वायु इस का शोषण कर सकता है-तात्पय यह है. कि-जीवात्मा नित्य 
और अबिनाशी है ॥ 


११२ जैनसम्पदायशिक्षा । 


उस का नाश नहीं होता हे, हां उस के साथ में जो स्थूछ शरीर का संयोग है 
डस का नाश अवश्य होता हे । 


१-गर्भ स्थिति के पीछे सात दिन में वह वीये ओर शोणित गर्भोशय में कुछ 
गाढ़ा हो जाता है तथा सात दिन के पीछे वह पहिले की अपेक्षा अधिकतर 
कठिन ओर पिण्डाकार होकर आमकी गुठली के समान हो जाता है ओर 
इसके पीछे वह पिण्ड कढिन मांसग्रन्थि बनकर महीने भर में बजन ( तोल ) 
में सोलह तोले हो जाता है, इस लिये श्रथम महीने में स्लीको मधुर शीत 
वीर्य ओर नरम आहार का विशेष उपयोग करना चाहिये कि जिससे गर्भ की 
वृद्धि में कुछ विकार न हो । 


२-दूसरे महीने में पूर्व महीने की अपेक्षा भी कुछ अधिक कठिन हो जाता हे, 
इस लिये इस महीने में भी गर्भ की वृद्धि में किसी प्रकार की रुकावट न हो 
इस लिये ऊपर कहे हुए ही आहार का सेवन करना चाहिये । 

३-तीसरे महीने में अन्य लोगोंको भी वह पिण्ड बड़ा हो जाने से गर्भाकृत्तिरूप 
मालूम पड़ने लगता हे, इस मासमें ऊपर कहे हुए आहार के सिवाय दूधके 
साथ साठी चांवछ खाना चाहिये । 


४-चोथे भहीने में गर्भिणी का शरीर भारी पड़ जाता है, गर्भ स्थिर ड्टो जाता 
है तथा उस के सब अंग क्रम २ से बढ़ने ऊूगते हैं, जब गर्भ का हृदय उत्पन्न 
होता है तब गर्भिणी स्त्री के ये चिह्न होते हैं---अरुचि, शरीर का भारीपन, 
अन्न की इच्छा का न होना, कभी अच्छे वा बुरे पदार्थों की इच्छा का होना, 
स्तनों में दूध की उत्पत्ति, नेत्नों का शिथिल होना, ओठ और खनों के मुख 
का काला होना, पेरों में शोथ, सुख में पानी का आना आदि, तथा प्रायः 
इसी महीने में गर्भवती के पूर्व कहा हुआ दोहद उत्पन्न होने लगता हे 
अर्थात्‌ उस के कई प्रकार के इरादे पेदा होते हैं, मन को अच्छे लूगनेवाले 
पदार्थों की इच्छा होती है, इस लिये उस समय में उस के अभीष्ट पदार्थ 
पूरे तोर से उसे देने चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से बालक वीर्यवान्‌ ओर 
बड़ी आयुवालछा होता है, इस दोहद के विषय में यह स्वाभाविक नियम है 
कि-यदि पुण्यात्मा जीव गर्भ में आया हो तो गर्भिणी के अच्छे इरादे पेदा 
होते हैं, तथा यदि पापी जीव गर्भ में आया हो तो उस के बुरे इरादे होते 
हैं, तात्पय यह है कि-गर्भिणी को जिन पदार्थों की इच्छा हो उन्हीं पदार्थों 
के गुणों से युक्त बाछक होता हे, यदि गर्भिणी की इच्छा के अनुसार उस को 
मन चाहे पदार्थ न दिये जायें तो बालक अनेक त्रुटियों से युक्त होता हे, खराब 
ओर भयंकर वस्तु के देखने से बालक भी खराब छक्षणों से युक्त होता हे, 
इस लिये यथा शक्य ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि गर्भिणी स्त्री के देखने में 
अच्छी २ वस्तु यें दही आवें तथा अच्छी २ वस्तुओं पर दी उस की इच्छा चले, 
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क्योंकि विकारवाले पदार्थ गर्भ को बहुत बाधा पहुँचाते हैं, इस लिये उन का 
त्याग करना चाहिये । 

७-पांचवें महीने में हाथ पांव ओर मुख आदि पांचों इन्द्रियां तैयार हो जाती हें, 
मांस ओर रुधिर की भी विशेषता होती हे, इस लिये गर्भवती का शरीर उस 
दशा में बहुत दुबेल हो जाता हे, अतः डस समय में स्री को घी और दूध के 
साथ अन्न देते रहना चाहिये । 


६-छठे महीने में पित्त ओर रक्त (लोहू) बनने का आरम्भ होता है तथा बारूक 
के शरीर में बल ओर वण्ण का सन्नार होता है, इस लिये गर्भवती के शरीर का 
बल और वर्ण कम हो जाता है, अतः उस समय में भी उस को घी ओर दूध 
का आहार ऊपर लिखे अनुसार देते रहना चाहिये । 

७-सातवें महीने में छोटी बड़ी नरसें तथा साढ़े तीन कोटि (करोड़ ) रोम भी 
बनते हैं ओर बालक के सब अंग अच्छे प्रकार से माल्म पड़ने लगते हैं तथा 
उस का छरीर पुष्ट हो जाता है परन्तु ऐसा होने से गर्भिणी दुर्वल होती जाती 
है, इस लिये इस समय में भी गर्भिणी को ऊपर लिखे अनुसार ही आहार देते 
रहना चाहिये । 


८-आठवें महीने में बालक का सम्पूर्ण शरीर तयार हो जाता है, ओज धातु 
स्थिर होता हे, माता जो कुछ खाती पीती हे उस आहार का रस गर्भ के 
साथ सम्बन्ध रखनेवाली नांडी के द्वारा पहुँच कर गर्भ को ताकृद मिलती 
रहती हे, अंधेरी कोठरी में पड़े हुए मनुष्य के समान प्रायःउस को तकलीफ 
ही उठानी पड़ती है, इस महीने में गर्भ के साथ सम्बन्ध रखनेवाली उक्त 
नाड़ी के द्वारा माता तो गर्भ का ओर गर्भ माता का ओज वारंवार ग्रहण 
करता हे अथांत्‌ परस्पर में ओज का सब्जार होता है इसलिये गर्भिणी किसी 
समय तो हपंयुक्त तथा किसी समय खेदयुक्त रहा करती है तथा ओज की 
स्थिरता न रहने के कारण इस मास में गर्भ ख्री को बहुत ही पीड़ायुक्त करता है, 
इस लिये इस समय में गर्भवती को भात के साथ में घी तथा दूध मिला कर 
खाना चाहिये, किन्तु इस में ( खुराक में ) कभी चूकना नहीं चाहिये। 


९ वा १०-नर्वें तथा दुझवें महीने में गभोशय में स्थित बालक उदर (पेट ) में 
ही ओज के सहित स्थिर होकर ठहरता है, इस लिये पुष्टि के लिये घी और 


१-क्योंकि गर्भिणी के ही रस आदि धातुओं से गर्भग्थ बालक पृष्टि को पाता है॥ २-यह 
वही नाड़ी है जो कि माता की नाभि के नीचे बालक की नाड़ी से लगी रहती है, जिस को 
नाल भी कहते हैं तथा जो बालक के पेदा दोनेके पीछे उस की नाभि पर लगी रहती हैं॥ 
३-इसी लिये आठवें महीने में उत्पन्न हुआ बालक प्रायः नहीं जीता है, क्योंकि ओज धातु के 


बिना जीवन कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि जीवन का आधार ओज ही है-इस विषय का 
विशेष वर्णन वैधक ग्रन्थों में देखो ॥ 
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दूध आदि उत्तम पदाथे इन मासों में भी अवश्य खाने चाहिये, क्योंकि इस 
प्रकार के पोष्टिक आहारसे गर्भ की उत्तम रीति से वृद्धि होती है, इस प्रकार 
से वृद्धि पाकर तथा सब अंगोंसे युक्त होकर गर्भस्थ स्तान पूर्व कृत कर्मा- 
नुकूल उदर में रहकर गर्भसे बाहर आता हे अथात्‌ उत्पन्न होता है । 


पे ७० छः ख विपरीत 
गर्भ समय में त्याग करने योग्य विपरीत पदार्थ । 

जो पदार्थ द्याग करने के योग्य तथा विपरीत हैं उनका सेवन करने से गर्भ 
उद॒र में ही नष्ट हो जाता हे अथवा बहुत दिनों में उत्पन्न होता है, ऐसा होने से 
कभी २ गार्भिणी स्री के जीव की भी हानि हो जाती है, इसलिये गर्मिणी को हानि 
करनेवाले पदार्थ नहीं खाने चाहियें किन्तु जिन पदा्थों का ऊपर वर्णन कर चुके हैं. 
उन्हीं पदाथा को खाना चाहिये, तथा गर्भवती खत्री के विषय में जो बाते पहिले लिख 
चुके हैं उन का उस को पूरा ध्यान रखना चाहिये, क्‍यों कि उन का पूरा २ ध्यान 
न रखने से न केवल गर्भ को किन्तु गर्भिणी को भी बहुत हानि पहुंचती है, यद्यपि 
संक्षेप से इस विषय में कुछ ऊपर लिखा जा चुका हे तथापि ऊपर लिखी बातों के 
सिवाय गर्भवती को ओर भी बहुत सी आवश्यक बातों की सम्भाल पहिले ही से 
( गर्भ की प्रारंभिक दशा से ही ) रखनी चाहिये, इस लिये यहां पर गर्भवती के 
लिये कुछ आवश्यक बातों की शिक्षा लिखते हें:-- 

गर्भवती स्त्री के लिये आवश्यक शिक्षायें । 

दर्द पदा करनेवाले कारण बिना गर्भ दशा में जितना असर करते हैं उस की 
अपेक्षा गर्भ रहने के पीछे वे कारण गर्भवती खत्री पर दश गुणा असर करते हैं, न 
केवल इतना ही किन्तु वे कारण गर्भवती खसत्री पर शीघ्र भी असर करते हैं, इस 
लिये गर्भवती खी को अपनी तनदुरुम्ती कायम रखने में विशेष ध्यान रखना चाहिये, 
गर्भिणी को सुन्दर स्वच्छ हवा की बहुत ही आवश्यकता है इस लिये जिस प्रकार 
स्वच्छ हवा मिल सके ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये, अति संकीणे स्थान सें न रह कर 
उस को स्वच्छ हवादार स्थान में रहना चाहिये, नित्य खुली हवा सें थोड़ा २ फिरने 
का अभ्यास रखना चाहिये क्‍यों कि ऐसा करने से अंगों में भारीपन नहीं आता 
है किन्तु दरीर हलका रहता है ओर प्रसव समय सें बाऊक भी सुख से पेदा हो 
जाता हे, उस को घर में थोड़ा २ काम काज भी करना चाहिये किन्तु दिन भर 
आलस्य में ही नहीं विताना चाहिये क्योंकि आलस्य में पड़ रहने से प्रसव समय में 
बहुत बेदना होती है, परन्तु शक्ति से अधिक परिश्रम भी नहीं करना चाहिये 
क्योंकि इस से भी हानि होती हे, बहुत देर तक शरीर को बांका (टेढ़ा वा तिरछा) 
कर हो सकने वाले काम को नहीं करना चाहिये, शरीर को बांका कर भारी वस्तु 
नहीं उठानी चाहिये, जिस से पेट पर दबाव पड़े ऐसा कोई काम नहीं करना 


जज कण चज औऋ-कम- जा 





१-अर्थात्‌ पूर्व किये हुए कर्मों का फल जबतक उदर में भोग्य है तबतक उस फल को 
उदर में भोग कर पीछे बाहर आता है ( उदर में रहना भी तो कर्म के फलों का ही भोग है ) ॥ 
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चाहिये, बोझ को नहीं उठाना चाहिये, घर में पड़े रहने से, कुछ कसरत ( परि- 
अम ) न करने से ओर स्वच्छ हवा का सेवन न करने से गर्भवती खत्री के अनेक 
भ्रकार का दर्द हो जाने का सम्भव होता है तथा कभी २ इन कारणों से रोगी तथा 
मरा हुआ भी बालक उत्पन्न होता है, इस लिये इन बातों से गर्भवती को बचना 
चाहिये तथा उस को खाने पीने की बहुत सम्भाल रखनी चाहिये, भारी और 
अजीर्ण करनेवाली खुराक कभी नहीं खानी चाहिये, बहुत पेट भर कर मिष्टान्न 
(मिठाई ) नहीं खाना चाहिये, बहुत से भोले लोग यह समझते हैं कि गर्भवती 
खसत्री के आहार का रस सनन्‍्तति को पुष्ट करता हे इस लिये गर्भवती खत्री को अपनी 
मात्रा से अधिक आहार करना चाहिये, सो यह उन लोगों का विचार अलन्त 
अमयुक्त है, क्योंकि सन्‍्तान की भी पुष्टि नियमित आहार के ही रस से हो सकती 
है किन्तु मात्रा से अधिक आहार से नहीं हो सकती है, हां यह वेशक ठीक हे कि 
आहार में कुछ घृत तथा दुग्ध आदि का उपयोग अवदय करना चाहिये कि जिस 
से गर्भ ओर गर्मिणी के दुर्बलता न होने पावे, परन्तु मात्रा से अधिक आहार तो 
भूछ कर भी नहीं करना चाहिये, क्‍योंकि मात्रा से अधिक किया हुआ आहार न 
केवल गर्भिणी को ही हानि पहुंचाता हे किन्तु गर्भस्थ सन्‍्तान को भी अनेक प्रकार 
की हानियां पहुंचाता है, इस के सिवाय अधिक आहार से गर्भस्थिति की प्रार- 
ग्मिक अवस्था सें ही कभी २ ख्रीको ज्वर आने लगता है तथा वमन भी होने 
लगते हैं, यदि गर्मवती खत्री गर्भावस्था में शरीर की अच्छी तरह से सम्भाल रक्खे 
तो उस को प्रसव समय में अधिक वेदना नहीं होती है, भारी पदार्थों का भोजन 
करने से अजीण हो कर दम्त होने लगते हैं जिस से गर्भ को हानि पहुंचने की 
सम्भावना होती है, केवल इतना ही नहीं किन्तु असमय में प्रसूत होने का भी भय 
रहता हे, गर्भवती को ठंढी खुराक भी नहीं खानी चाहिये क्योंकि ठंढी खुराक से 
पेट में वायु उत्पन्न हो कर पीड़ा उठती है, तेलवाला तथा लाल मिचों से बधारा 
( छोंका ) हुआ शाक भी नहीं खाना चाहिये क्योंकि इस से खांसी हो जाती है 
ओर खांसी हो जाने से बहुत हानि पहुंचती है, अगरभवती (बिना गर्भवाली ) खी 
की अपेक्षा गर्भवती सत्री को बीमार होने में देरी नहीं लगती है इस लिये जितने 
आहारका पाचन ठीक रीति से हो सके उतना ही आहार करना चाहिये, यद्यपि 
गर्सवती खत्री को पोष्टिक ( पुष्टि करनेवाली ) खुराक की बहुत आवश्यकता है इस 
लिये उस को पौष्टिक खुराक लेनी चाहिये, परन्तु जिस से पेट अधिक तन जावे 
ओर वह ठीक रीति से न पच सके इतनी अधिक खुराक नहीं लेनी चाहिये, गर्भ- 
वती ख्री के उपवास करने से खी ओर बालक दोनों को हानि पहुंचती है अर्थात्‌ 
गर्भ को पोषण न मिलने से उसका फिरना बंद हो जाता है तथा वह सुस्त पढ़ 
जाता है तथा गर्भवती ख्री जब आवश्यकता के अनुसार आहार किये हुए रहती है 
उस समय गर्भ जितना फिरता हे उतना उपवास के दिन नहीं फिरता हे क्‍यों कि 
वह पोषण के लिये बल मारता है ( जोर लगाता है ) तथा थोड़ी देरतक बल 
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मारकर स्थिर हो जाता है, इस लिये गर्भवती सत्री को उपवास नहीं करना चाहिये, 
खुराकमें अनियमितपन भी नहीं करना चाहिये, दोहद होने पर भी मन को काबूं 
में रखना चाहिये जो पदार्थ हानिकारक न हो वही खाना चाहिये किन्तु जो अपने 
मनमें आवे वही खा लेने से हानि होती है, गर्मिणी को सदा हलकी खुराक लेनी 
चाहिये किन्तु जिस ख्री का शरीर जोरावर ओर पुष्कल ( पूरा, काफी ) रुघिर से 
थुक्त हो उस को तो यथाशक्‍य कांजी, दूध, घी ओर वनस्पति आदि के हलके 
आहार पर ही रहना चाहिये, गमे खुराक, खट्टा पदार्थ, कच्चा मेवा, अति खारा, 
अति तीखा, रूखा, ठंढा, अति कडुआ, बिगड़ा हुआ अर्थात्‌ अधकच्चा अथवा जला 
हुआ, दुर्गन्धयुक्त, वातल (वादी करनेवाला ) पदार्थ, फरफूंदीवाला, सड़ा हुआ, 
सुपारी, मिट्टी, घूठ, राख ओर कोयला आदि पदार्थ बहुत विकार करते हैं इस 
लिये यदि इन के खाने को मन चले तथापि मन को समझा कर ( रोक कर ) इन 
को नहीं खाना चाहिये, गर्भवती को तीक्ष्ण ( तेज ) जुछाब भी नहीं लेना चाहिये, 
यदि कभी कुछ दर्द हा जाबे तो किसी अज्ञ ( अजान, मूर्ख ) वेचय की दवा नहीं 
लेनी चाहिये किन्तु किसी चतुर वेद्य वा डाक्टर क्री सलछाह लेकर द॒द मिटने का 
उपाय करना चाहिये किन्तु द॒र्दे को बढ़ने नहीं देना चाहिये । 

गर्भवती को चाहिये कि-सर्दी ओर गीलेपन से शरीर को बचावे, जागरण न 
करे, जल्दी सोवे ओर सूर्योदय्से पहिले उठे, मनको दुःखित करनेवाले चिन्ता 
ओर उदासी आदि कारणों को दूर रक्खे, भयंकर स्वांग तथा चित्र आदि न देखे, 
अन्य गभिणी सत्री के प्रसवसमय में उस के पास न जाबे, अपनी प्रकृति को शान्त 
रक्‍्खे, जो बातें नापसन्द हों उन को न करे, अच्छी २ बातों से मन को खुश 
रकक्‍्खे, धर्म ओर नीति की बातें सुन के मन को दृढ़ करे, यदि मन में साहस और 
उत्साह न हो तो उसमें साहस ओर उत्साह छावे ( उत्पन्न करे ), जिन बातों के 
सुनने से कलह अथवा भय उत्पन्न हो ऐसी बातें न सुने, नियमानुसार रहे, अलं- 
कार का धारण कर, सावधानता से पति के प्रिय कायों में प्रेम रक्खे, अपने धर्मे 
में प्रीति रक्खे, पविन्नता से रहे, मधुरता के साथ धीमे स्वर से बोले, परमेश्वर की 
भक्ति में चित्त रक्खे, मनोवृत्ति को धर्म तथा नीतिकी ओर लाने के लिये अच्छे २ 
पुस्तक बांचे, पुष्पों की माला पहरे, सुगन्धित तथा चन्दन आदि पदार्थाका लेप 
करे, स्वच्छ घर में रहे, परोपकार ओर दान करे, सब जीवों पर दया रक्खे, सासु 
खबर तथा गुरुजनन आदि की मयांदा को स्थिर रक्खे तथा उन की सेवा करे, 
कपाल ( भस्तक ) में कुंकुम (रोरी या सेंदूर ) का टीका ( बिन्दु ) तथा आंखों में 
काजल आदि सौभाग्यदर्शक चिहों को घारण करे, कोमल ओर खच्छ बखसे 
आच्छादित बिस्तरपर सोवे तथा बठे, अच्छी तथा गुणवाली वस्तुओं पर अपना भाव 
रक्खे, धार्मिक, नीतिमान्‌ , पराक्रमी ओर बलिष्ट आदि उत्तम गुणवान सत्री पुरुषों 
के चरिन्न का मनन करे तथा ऐसा ही उत्तम गुणों से सम्पन्न ओर रूपवान मेरे भी 
सनन्‍्तान हो ऐसी मन में भावना रक्‍्खे, उत्तम चरित्रों से प्रसिद्ध सञ्री पुरुषों के, 


तृतीय अध्याय । ११७ 


मनोहर पश्ुु और पक्षियों के तथा उत्तम २ वृक्षों के सुन्दर ओर सुशोभित चित्रों 
आदि से अपने सोने तथा बेठने के कमरे को मन की असन्नता के लिये सुशोमित 
रक्‍्खे, सुन्दर और मनोरञक्षन (मन को खुश करनेवाले ) गीत गाकर ओर सुन कर 
मन को सदा आनन्द में रक्खे, जिस से अनायास ( अचानक ) ही मन में उद्देग 
अथवा अधिक हर्ष ओर शोक उत्पन्न द्वो जाबे ऐसा कोई पदार्थ न देखे, न ऐसी 
बात सुने ओर न ऐसे किसी कार्य को करे, किसी बात पर पश्चात्ताप (पछतावा ) 
न करे तथा पश्चात्ताप को पेदा करने वाले आचरण ( वत्ताव, व्यवहार ) को यथा- 
शकक्‍्य ( जहांतक होसके ) न करे, मलीन न रहे, विवाद ( झगड़े ) का त्याग करे, 
दुर्गेन्धि से दूर रहे, छूले, रगड़, काने, कुबढ़े, बहिरे ओर गरंगे आदि न्यूनांग का 
तथा रोगी आदि का स्पर्श न करे ओर उन को अच्छी तरह से चित लगाकर देखे, 
घर में निद्वन्द (कलह आदि से रहित वा एकान्त ) स्थान में रहे, विशेष दुंद्धवाले 
स्थान में न रहे, इमशान का आश्रय; क्रोध; ऊंचा चढ़ना; गाड़ी घोड़ा आदि वाहन 
( सवारी ) पर बैठना; ऊंचे स्वर से बोलना; वेगसे चलना; दोड़ना; कूदना; दिन 
में सोना; मथुन; जल में डुबकी मारना (गोता लगाना ); झुून्य घर में तथा वृक्ष 
के नीचे बेटना; छेश करना; अंग मरोड़ना; लोहू निकालना; नख से प्रथिवी को 
करोदना अथवा लकीरें करना; अमंगल ओर अपशब्द (बुरे वचन ) बोलना; बहुत 
इंसना; खुले केश रहना; बेर, विरोध, द्वेष, छ्, कपट, चोरी, जुआ, मिथ्यावाद, 
हिंसा ओर वेमनस्य, इन सब बातों का त्याग करे-क्योंकि-ये सब बातें गलिणी 
खोको ओर गर्भ को हानि पहुंचाती हैं । 


स्मरण रहना चाहिये कि अच्छे या बुरे सन्‍्तान का होना केवछू गर्भिणी स्त्री के 
व्यवहार पर ही निरभर हे इस लिये गर्भवती खत्री को निरन्तर नियमानुसार ही वर्ताव 
करना चाहिये, जो कि उस के लिये तथा उस के सन्‍तान के लिये अ्रयस्कर 
( कल्याणकारी ) है। 


यह तृतीय अध्यायका-गर्भाधान नामक तीसरा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


१-क्योकि बहुत से चेपी रोग होते हैं (जिनका वर्णेन आगे करेंगे) अतः गर्भवती को किसी 
रोगी का भी स्पशै नहीं करना चाहिये, तथा रोगी और काने लल़े आदि न्यूनांग को ध्यान 
पूर्वक देखना भी नहीं चाहिये क्यों कि इस का प्रभाव बालक पर बुरा पड़ता हैं॥ २-मेथुन 
करनेसे गर्भस्थ बालक के निकल पड़ने का सम्भव होता है-इस के सिवाय मथुन गर्भाधान के 
लिये किया जाता है, जब कि गर्भ स्थित ही है तब मैथुन करने की क्या आवश्यकता हैं ॥ 
रै-इन में से बहुत सी बातों की द्वानि तो पूर्व कद्द चुके हैं, शेष बातों के करने से उत्पन्न द्वोने 
वाली द्वानियों को वबुद्धिमान्‌ खयं विचार लें अथवा अन्धान्तरों में देख हें ॥ 


११८ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


चोथा प्रकरण । 
बालरक्षण । 


इस में कोई सन्देह नहीं हे कि-सन्‍्तान का उत्पन्न होना पूर्वक्ृत परम पुण्य- 
काही प्रताप है, जब पति ओर पत्नी अत्यन्त प्रीति के वशीभूत होते हैं तब उन के 
अन्तःकरण के तत्त्व की एक आनन्दुमयी गांठ बँधती हे, बस वही सन्‍्तान हे, 
वास्तव में सन्‍्तान माता पिता के आनन्द ओर सुख का सागर हे, उस में भी 
माता के प्रेम का तो एक दृढ़ बन्धन है, सन्‍तान ही सनन्‍्तोष ओर शान्ति का देने- 
वाला है, उसी के होने से यह संसार आनन्द्मय लगता है, घर ओर कुटग्ब शोभा 
को प्राप्त होता है, उसी से माता पिता के मुखपर सुख ओर आनन्द की आभा 
( रोशनी ) झलकती है उसी की कोमल प्रभा से स्त्री पुरुष का जोड़ा रमणीक 
लगता है, तात्पर्य यह हे कि-आरोग्यावस्था में तथा हपे के समय में बालक को 
दो घड़ी खिलाने तथा उस के साथ चित्त बिनोद के आनन्द के समान इस संसार 
में दूसरा आनन्द नहीं हे, परन्तु स्मरण रहना चाहिये कि-आरोग्य, सुशील, सुघड़ 
ओर उत्तम सन्‍्तान का होना केवल माता पिता के आरोग्य ओर सदाचरण पर ही 
निर्भर हे अर्थात्‌ यदि माता पिता अच्छे; सुशील; सुधड़ और नीरोग होंगे तो उन 
के सनन्‍्तान भी आ्रायः बसे ही होंगे, किन्तु यदि माता पिता अच्छे, सुशील, सुघड़ 
ओर नीरोग नहीं होंगे तो उन के सन्‍्तान भी उक्त गुणों से युक्त नहीं होंगे । 

यह भी बात स्मरण रखने के योग्य है कि-बालक के जीवन तथा उस की 
अरोगता के स्थिर होने का मूल ( जड़ ) कवल बाल्यावस्था है अर्थात्‌ यदि सन्‍्तान 
की बाल्यावस्था नियमानुसार व्यतीत होगी तो वह सदा नीरोग रहेगा तथा उस 
का जीवन भी सुख से कटेगा, परन्तु यह सब ही जानते हैं. कि-सन्तान की 
बाल्यावस्था का मुख्य मूल ओर आधार केवल माता ही हे, क्योंकि जो माता 
अपने बालक को अच्छी तरह संभाल के सन्‍्मार्ग पर चलाती है उस का बालक 
नीरोग ओर सुखी रहता है, तथा जो माता अपने सन्तान की बाल्यावस्था पर ठीक 
ध्यान न देकर उस की संभाल नहीं करती है ओर न उस को सनन्‍्मार्ग पर चलाती 
है उस का सन्‍्तान सदा रोगी रहता हे ओर उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती हे, 





१-इसी लिये कद्दा गया है कि-“आत्मा थे जायते पुत्रः” इत्यादि । २-क्याकि नीतिशासतरों 
में लिखा हे कि-अपुत्रस्य गृह शुन्यम्‌” अर्थात्‌ पुत्ररहित पुरुष का घर शून्य है॥ ३ माता 
पिता और पुत्र का सम्बन्ध वास्तव में सरसत बीज जोर वृक्ष के समान है, जसे जो घुन 
आदि जन्तुओ से न खाया हुआ तथा सरस बीज होता हे तो उससे सुन्दर, सरस और 
फूला फछा हुआ वृक्ष उत्पन्न हो सकता हैं, इसी प्रकार से रोग आदि दूषणों से रहित तथा 
सदाचार आदि गुणो से युक्त माता पिता भी सुन्दर; वलिष्ठ; नीरोग और सदाचारवाले सन्तान 
को उत्पन्न कर सकते है ॥ ४-क्योकि लिखा है कि-आह्वराचारचेष्टाभियाइद्शीमिः समन्वितो ॥ 
सत्रीपुंमं। समुपेयातां तयोः पुत्नोषपि तादशः ॥ १॥ अर्थात्‌ जिस प्रकार के आहार आचार और 
चेष्टाओं से युक्त माता पिता परस्पर सड्म करते दे उन का पुत्र मी बेसा द्वी होता है ॥१५ 


तृतीय अध्याय | ११९, 


सत्य तो यह है कि-बालक के जीवन और भमरण का सब आधार तथा उस को 
अच्छे मागे पर चला कर बड़ा करना आदि सब कुछ माता पर ही निर्मर हे, इस- 
लिये माता को चाहिये कि-बारूक को शारीरिक मानसिक और नीति के नियमों 
के अनुसार चला कर बड़ा करे अर्थात्‌ उसका पालन करे। 


परन्तु अलन्त शोक के साथ लिखना पड़ता हे कि-इस समय इस आरयावर्त 
देश में उक्त नियमोंको भी मातायें बिलकुल नहीं जानती हैं और उक्त नियमों के 
न जानने से वे नियम विरुद्ध मनमानी रीति पर चला कर बालक का पालन पोषण 
करती हैं, इसीका फल वत्तमान में यह देखा जाता है कि-सहस्रों वालक असमय 
में ही रुत्युके आधीन हो जाते हैं ओर जो बेचारे अपने पुण्यके योग से झरूत्युके 
ग्ास से बची जाते हैं तो उन के शरीर के सब बन्धन निर्बल रहते हैं, उन की 
आकृति फीकी सुम्त ओर निस्‍्तेज रहती है, उन में शारीरिक मानसिक और आत्मिक 
बल बिलकुल नहीं होता हे । 


देखो! यह स्वाभाविक ( कुदरती ) नियम हे कि-संसार में अपना और दूसरों 
का जीवन सफल करने के लिये अच्छे प्राणी की आवश्यकता होती है, इसलिये 
यदि सम्पूर्ण श्रजा की उन्नति करना हो तो सनन्‍्तान को अच्छा प्राणी बनाना चाहिये, 
परन्तु बड़े ही अफसोस की बात हे कि-इस विपय में चत्तमान में अत्यन्त ही 
असावधानता ( लापरवाही ) देखी जाती है । 


हम देखते हैं कि घोड़ा ओर बेल आदि पशुओं के सनतान को बलिष्ट; चालाक; 
तेज ओर अच्छे लक्षणों से युक्त बनाने के लिये तो अनेक उपाय तन मन धन से 
किये जाते हैं; परन्तु अत्यन्त शोक का विपय है कि इस संसार में जो मनुष्य 
जाति मुख्यतया सुख ओर सन्‍्तोप की देनेवाली है तथा जिसके सुधरने से सम्पूर्ण 
देश के कल्याण की सम्भावना ओर आझश्ञा हे उस के सुधार पर कुछ भी ध्यान 
नहीं दिया जाता हे । 


पाठकगण इस विषय को अच्छे प्रकार से जान सकते हैं ओर इनिहासोंके द्वारा 
जानते भी होंगे कि-जिन देशों ओर जिन जातियोंसमें सन्‍्तान की बाह्यावस्था पर 
ठीक ध्यान दिया जाता हे तथा नियमानुसार उसका पालन पोषण कर उसको 
सन्‍मागे पर चलाया जाता है उन देशों ओर उन जातियों में प्रायः सन्‍्तान अधम 
दशा में न रह कर उच्च दकाको प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ शारीरिक मानसिक ओर 
आत्मिक आदि बलों से परिपूणे होता हे, उदाहरण के लिये इंगलेंड आदि देशों को 
ओर अंग्रेज तथा पारसी आदि जातियों में देख सकते हैं कि उन की सनन्‍्तति प्रायः 
दुष्येसनों से रहित तथा सुशिक्षित होती है ओर बल बुद्धि आदि सब गुणों से 
युक्त होती है, क्योंकि-इन लोगों में प्रायः बहुत ही कम मूर्ख निर्गणी ओर शारी- 





२१-हसी लिये पिता की भपेक्षा माता का दजो बड़ा माना गया है ॥ 
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रिक आदि बलों से हीन देखे जाते हैं, इसका कारण केवल यही है कि-उन की 
आाल्यावस्था पर पूरा ध्यान दिया जाता है अर्थात्‌ नियमालुसार बाल्यावस्था में 
सन्‍्तति का पालन पोषण होता हे ओर उस को श्रेष्ठ शिक्षा आदि दी जाती है । 


यद्यपि पूर्व समय सें इस आयावत्त देशमें भी माता पिता का ध्यान सन्तान 
को बलिष्ठ ओर सुयोग्य बनाने का पूरे तार से था इसलिये यहां की आयंसन्तति 
सब देशों की अपेक्षा सब बलों ओर सब गुणों में उच्चत थी ओर इसी लिये पूर्वे- 
समयमें इस पवित्र भूमि में अनेक भारतरत्र हो चुके हैं, जिन के नाम ओर गुणों 
का स्मरण कर ही हम सब अपने को कृतार्थ मान रहे हैं तथा उन्हीं के गोत्र में 
उत्पन्न होने का हम सब अमिमान कर रहे हैं, परन्तु जबसे इस पवित्र आर्यभूमि 
में अविद्याने अपना घर बनाया तथा माता पिता का ध्यान अपनी सन्‍्तति के 
पालन पोषण के नियमों से हीन हुआ अथात्‌ माता पिता सन्तति के पालन पोषण 
आदि के नियमों से अनमिज्ञ हुए तब ही से आये जाति अत्यन्त अधोगति को 
पहुंचगई तथा इस पविन्न देश की वह दशा हो गई और हो रही हे कि-जिसका 
वर्णन करने में अश्रुधारा बहने लगती हे ओर लेखनी आगे बढ़ना नहीं चाहती हे, 
यद्यपि अब कुछ लोगों का ध्यान इस ओर हुआ है ओर होता जाता है-जिससे इस 
देश में भी कहीं २ कुछ सुधार हुआ है ओर होता जाता है, इस से कुछ सनन्‍्तोष 
होता है क्योंकि-इस आर्यावत्तान्तर्गत कई देशों ओर नगरों में इस का कुछ आन्दो- 
रन हुआ है तथा सुधार के लिये भी यथाशकय प्रयत्र किया जा रहा हे, परन्तु 
हम को इस बात का बड़ा भारी शोक है कि-इस मारबाड़ देश में हमारे भाइयों 
का ध्यान अपनी सन्‍्तति के सुधारका अभीतक तनिक भी नहीं उत्पन्न हुआ हे ओर 
मारबाड़ी भाई अभीतक गहरीं नींद में पड़े सो रहे हैं, यद्यपि यह हम मुक्तकण्ठसे 
कह सकते हैं कि पूर्व समय में अन्य देशों के समान इस देश में भी अपनी 


१-इमनें अपने परम पूज्य स्वर्गंवासी गुरु जी महाराज श्री विशनचन्दजी मुनि के श्रीमुख से 
कई वार इस बात को सुना था कि-पूर्व समय मे मारवाड देश में भी छोगो का ध्यान सन्तान 
के सुधार की ओर पूरा था, गुरुजी महाराज कहा करते थे कि हम ने देसा है कि-मारवाड के 
अन्दर कुछ वर्ष पहिले धनाढ्य पुरुषों मे सन्‍्तानो के पाठन और उनकी शिक्षा का क्रम इस 
समय की अपेक्षा लाख दर्ज अच्छा था अर्थात्‌ उन के यहां सन्‍्तानो के अंगरक्षक प्रायः कुलीन 
और दृद्ध राजपुत्र रहते थे तथा सुशील ग्ृहस्थों की स्त्रियां उन के घर के काम काज के लिये 
नोकर रहती थी, उन धनाढ्य पुरुषों की स्त्रियां नित्य धर्मोपदश सुना करती थी, उन के यहां 
जब सनन्‍तति होती थी तब उस का पालन अच्छे प्रकार से नियमानुसार स्त्रियां करती थी, तथा 
उन वालको को उक्त कुलीन राजपुत्र ही खिलाते थे, क्योझि 'बिनयों राजपुत्रेभ्य”, यह नीति 
का वाक्य है-अर्थात्‌ राजपुत्रों से विनय का ग्रहण करना चाहिये, इस कथन के अनुकृल 
व्यवहार करने से ही उन की कुलीनता सिद्ध होती हैं अथात्‌ बालकों को विनय और 
नमस्कारादि वे राजपुत्र ही सिखलाया करते थे; तथा जब बालक पांच वर्षका होता था तब 
उस को यति वा अन्य किसी पण्टित के पास विद्याभ्यास करने के लिये भेजना शुरू करते थे, 
क्योंकि यति वा पण्डितों ने बालकों को पढ़ाने की तथा सदाचार सिखलाने की रीति संक्षेप 


तृतीय अध्याय । १२१ 
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से अच्छी नियमित कर (बांध) रकूखी थी अर्थात्‌ पहाड़ों से लेकर सब हिसाब किताब सामायिक 
प्रतिक्मण आदि धर्मकृत्य और व्याकरण विषयक प्रथमसन्धि (जो कि इसी अन्थ में हमने शुद्ध 
लिखी है) और चाणक्य नीति भादि आवश्यक अन्थ वे बालकों को अर्थ सहित अच्छे प्रकार 
से सिखला दिया करते थे, तथा उक्त गन्‍्थों का ठीक बोध हो जाने से वे ग्रहस्थों के सन्‍्तान 
हिसाब में; धर्मझत्य में और नीति ज्ञान आदि विषयों में पक्क हो जाते थे, यह तो सर्वसाधारण 
के लिये उन विद्वानों ने क्रम बांध रकुखा था किन्तु जिस बालक की बुद्धि को वे ( विद्वान ) 
अच्छी देखते थे तथा बालक के माता पिता की इच्छा विशेष पढ़ाने के लिये होती थी तो वे 
(विद्वान) उस बालक को तो सर्व विषयों में पूरी शिक्षा देकर पृण्णे विद्वान्‌ कर देते थे, इत्यादि, 
पाठक गण ! विचार कीजिये कि-इस मारवाइ देश में पूर्व काल में साधारण शिक्षा का केसा 
अच्छा क्रम बेघा हुआ था, और केवल यही कारण है कि उक्त शिक्षाक्रम के प्रभाव से पूर्वकाल 
में इस मारवादट देश में भी अच्छे २ नामी और धर्माए्मा पुरुष हो गये हैं, जिन में से कुछ 
सज्जनों के नाम यहां पर लिखे विना लेखनी आगे नहीं बढ़ती है-इस लिये कुछ नामों का 
निदश्शन करना ही पड़ता है, देखिये-पूर्वकाल में लखनऊनिवासी लाला गिरधारीलालजी, तथा 
मकसूदाबादनिवासी ईश्वरदासजी और रायबहादुर मेघराजजी कोठारी बड़े नामी पुरुष हुए हैं 
ओऔर इन तीनों महोदयों का तो अभी थोड़े दिन पहले सवगंवास हुआ है, इन सज्जनों में एक 
वड़ी भारी विशेपता यह थी कि इन को जन सिद्धान्त गुरुगम गली से पूर्णतया अभ्यस्त था जो 
कि इस समय जैन ग्हस्थों में तो क्या किन्तु उपदेशकों में भी ठो चार में ही देखा जाता हे, 
इसी प्रकार मारवाड़ देशस्थ देशनोक के निवासी-सेठ श्री मणन मलजी झावक भी परमकी तिमान्‌ 
तथा धर्मात्मा हो गये हैं । किन्तु यह तो हम बड़े हथ के साथ लिख सकते हैं कि-हमारे जन 
मतानुयायी अनेक स्थानों के रहनेवाले अनेक सुजन तो उत्तम शिक्षाकों प्राप्कर सदाचार में 
स्थित रहकर अपने नाम और कीर्ति को अचल कर गये हैं, जसे कि-रायपुर में गम्भीर मल जी 
डागा, नागपुर में हीरालारू जी जौहरी, राजनांद आम में आसकरणजी राज्यदीवान आदि 
अनेक शआ्रवक कुछ दिन पहिले विद्यमान थे नथा कुछ सुजन अब भी अनेक स्थानों में 
विद्यमान हैं परन्तु ग्रंथ के बढ़ जाने के भय से उन महोदयों के नाम अधिक नहीं लिख 
सकते हैं, इन महोदयों ने जो कुछ नाम; कीति और यद्ञय पाया वह सब श्न के सुयोग्य माता 
पिता की श्रेष्ठ शिक्षा का ही प्रताप समझना चाहिये, देखिये वत्तंमान में जेनसंघ के अन्दर-जैन 
श्वताम्बर कान्फ्रेस के जन्मदाता श्रीयुत ग्रुलाबचन्दजी ढट्ठा एम. ए. आदि तथा अन्य मत में 
भी इस समय पारसी दादाभाई नोरोजी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लजपतराय, बाबु सुरेंद्रनाथ, 
गोखले और मदनमोहनजी मालवी आदि कई सुजन केसे २ विद्ान्‌ परोपकारी ओर देशहितैषी 
पुरुष हैं और दो गये-जिन को तमाम आययावत्तनिवासी जन भी मिल कर यदि करोड़ों धन्यवाद 
दें तो भी थोड़ा है, ये सब महोदय एसे परम सुयोग्य कैसे हो गये; इस प्रश्न का उत्तर केवल 
वही हे कि-इन के सुयोग्य माता पिता की अ्रेष्ठ शिक्षा का ही वह प्रताप है कि-जिस से ये 
सुयोग्य और परम कीरत्तिमान्‌ हो गये हैं, इन महोदयों ने कई वार अपने भाषणों में भी उक्त 
विषय का कथन किया है कि-सन्तान की बाल्यावस्था पर माता पिता को पूरा २ ध्यान देना 
चाहिये अर्थात्‌ नियमानुसार बालक का पालन पोषण करना चाहिये तथा उस को उत्तम शिक्षा 
देनी चाहिये इत्यादि, जो लोग अखबारों को पदते हैं उनको यह बात अच्छे प्रकार से विदित हैं, 
परन्तु बड़े शोक का विषय तो यह है कि बहुत से लोग ऐसे शिक्षाह्दीन और प्रमादयुक्त हैं कि-वे 
अखबारों को भी नहीं पढ़ते हैं जब यह दशा है तो भला उन को सत्पुरुषों के भाषणों का 
पिषय केसे ज्ञात होसकता है ! वास्तव में ऐसे लोगों को मनुष्य नहीं किन्तु पशुबत्‌ समझना 
चाहिये कि जो ऐसे २ देशहितैषी महोदयों के सदाचार और योग्यता को तो क्‍या किन्तु उन 
के नाम से भी अनभिज्ष हैं ! कहिये इस से बढ़कर ओर अन्घेर क्या दो गा? इस समय जब 


हम दृष्टि का अन्य देशों की तरफ देखते हैं तो ज्ञात होता है कि-अन्य देशों में कुछ 
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न कुछ बालकों की रक्षा और शिक्षा के लिये आन्दोलन हो कर यथाशक्ति उपाय किया जारहा 
है परन्तु मारवाड़ देश में तो इस का नाम तक नहीं खुनाई देता है. ऊपर जो प्रणाली 
(पूर्वकाल की मारवाइ देश की ) लिखचुके दें कि-पूर्व काल में इस प्रकार से बालकों की रक्षा 
और शिक्षा की जाती थी-वह अब मारवाड़ देश में विलकुल ही बदल गई, वालकों की रक्षा 
और शिक्षा तो दूर रही, मारवाड़ देश में तो यह दशा हो रही है कि-जब बालक चार पांच 
वर्ष का होता है, तब माता अति लाड़ और प्रेम से अपने पुत्र से कहती है कि, “अरे बनिया ! 
थारे वीदणी गोरी लावां के कालीं? ( अरे बनिये ! तेरे वास्त गोरी दुलहिन लावें या काली लावें ) 
इत्यादि, इसी प्रकार से बाप आदि बड़े लोगों को गाली देना मारना और बाल नोचना आदि 
अनेक कुत्सित शिक्षा यें बालकों को दी जाती हैं, तथा कुछ बड़े होने पर कुसंग दोष के कारण 

उन्हें ऐसी पुस्तकों के पढ़ने का अवसर दिया जाता है कि, जिन के पढ़ने से उन की मनोदृत्ति 
अल्न्त चञ्चल; रसिक और विषयविकारों से युक्त हो जाती है, फिर देखिये ! कि, द्वव्य पात्रों 
के घरों में नाकर चाकर आदि प्रायः शझुद्र जाति के तथा कुब्यसनी (बुरी आदतवाले ) रहा 
करते हैं-वे लोग अपनी स्वार्थसिद्धि के लिये बालकों को उसी रास्ते पर डालते हैं कि, जिस से 
उनको स्ार्थसिद्धि होती है, वालकों को विनय आदि की शिक्षा तो दूर रही किन्तु इस के 
बदले वे लोग भी मामा चाचा और हरेक पुरुष को गाली देना सिखलाते हैं, ओर उन बालकों 
के माता पिता ऐसे नोले होते हैं कि, वे इन्हीं वातों से बडे प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रसन्न 
होना ही चाहिये, जब कि वे खय॑ शिक्षा और सदाचार से हीन हैं, इस प्रकार से कुसंगति के 
कारण वे वालक बिलकुल बिगड़ जाते हैं उन ( बालकों ) को विद्वान्‌, सदाचारी, धर्मात्मा और 
स॒योग्य पुरुषों के पास वेठना भी नहीं सुहाता है, किन्तु उन्हें तो नाचरंग; उत्तम शरीर 
झंगार; वेश्या आदि का नृत्य; उस की तीखी चितवन; भांग आदि नशोंका पीना; नाटक व 
स्वांग आदि का देखना; उपहास; ठट्ठा ओर गाली आदि कुत्सित शब्दों का मुख से निकालाना 
और सुनना आदि ही अच्छा लगता है, दुष्ट नोकरों के सहवास से उन बालकों में ऐसी २ बुरी 
आदतें पड़ जाती हैं कि-जिन के लिखने में लेखनी को भी लज्जा आती है, यह तो विनय और 
सदाचार की दशा है. अब उन की शिक्षा के प्रबंध को सुनिये-इन का पढ़ना केवल सो पहाड़े 
और हिसाव किताब मात्र है, सो भी अन्य लोग पढ़ाते हैं, माता पिता वह भी नहीं पढ़ा 
सकते हैं, अब पटानेवालो की दशा सुनिये कि-पढ़ानेवाले भी उक्त हिसाब किताव और 
पहाड़ों के सिवाय कुछ भी नहीं जानते हैं, उन को यह भी नहीं माठम है कि-व्याकरण, 
नीति ओर धमेशासत्र आदि किस चिड़िया का नाम है, अब जो व्याकरणाचार्य कहलाते हैं जरा 
उन की भी ठशा सुन लीजिये-उन्हों ने तो व्याकरण की जो रेढ़ मारी है-उसके विषय में तो 
लिखते हुए लज्जा आती है-प्रथम जो वे पाणिनीय आदि व्याकरणों का नाम तक नहीं जानते हैं, 
केवल 'सिद्धा वर्णसमाम्नायः/ की प्रथम सन्धिमात्र पढ़ते हैं, परन्तु वह भी महाशुद्ध जानते 
और सिखाते हें (वे जो प्रथम सन्धिको अश्ुद्ध जानते और सिखाते हैं वह इसी ग्रन्थके 
प्रथमाध्याय में लिखी गई है वहां देखकर बुद्धिमान्‌ और विद्वान पुरुष समझ सकते हैं कि-प्रथम 
सन्धि को उनन्‍्हों ने कसा बिगाइ रखा है) उन पढ़ानेवालों ने अपने स्वार्थ के लिये (कि 
हमारी पोल न खुल जावे ) भोले प्राणियों को इस प्रकार वहका (भरमा ) दिया है कि वालकों 
को चाणक्य नीति भादि ग्रन्थ नहीं पढ़ाने चाहियें, क्योंकि-इनके पढ़ने से वालक पागल हो 
जाता है, बस यही वात सब के दिलों में घुस गई, कहिये पाठकगण ! जहां विद्या के पढ़ने से 
वालकी का पागल हो जाना समझते हैं उस दश के लिये हम क्‍या कहें ! किसी कविने सत्य 
कहा है कि-“अविद्या सर्व प्रकार की घट घट मांहि अड़ी। को काको समुझावही कूपहिं 
भांग पद” ॥ १ ॥ अर्थात्‌ सब प्रकार की अविद्या जब प्रत्येक पुरुष के दिलमें घुस रही है तो 
कौन किस को समझा सकता है, क्‍योंकि घट २ में अविद्या का घुस जाना तो कुए में पड़ी हुई 
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सन्‍्तति की ओर पूरा २ ध्यान दिया जाता था, इसी किये यहां भी पूर्वसमय में 
बहुत से नामी पुरुष हो गये हैं, परन्तु वत्तेमान में तो इस देश की दशा उक्त 
विषय में अत्यन्त शोचनीय है, क्योंकि-अन्य देशों में तो कुछ न कुछ सुधार के 
उपाय सोचे ओर किये भी जा रहे हैं, परन्तु मारवाड़ तो इस समय में ऐसा हो 
रहा है कि मानों नशा पीकर गाफिर होकर घोर निद्रा के वशीभूत हो रहा हो, 
इस लिये वत्तेमान में तो इस मारबाड़ देशकी सनन्‍्तति का सुधार होना अति कठिन 
प्रतीत होता है, भविष्यत्‌ के लिये तो सर्वेज्ञ जान सकता है कि क्या होगा, अस्तु। 

प्रिय पाठकगण ! वर्तमान में स्त्रियों में शिक्षा न होने से अल्यन्त हानि हो रही 
है अथात्‌ ग्रहस्थसुख का नाश हो रहा है, विद्या ओर धर्म आदि सद्गुणों का प्रचार 
रुक जाने से देशकी दशा बिगड़ रही है तथा नियमानुसार बालकों का पालन 
पोषण ओर शिक्षा न होने से भविष्यत्‌ में ओर भी बिगाड़ तथा हानि की 
पूरी सम्भावना हो रही है, इस लिये आप लोगों का यह परम कतंव्य हे कि इस 
भयंकर हानि से बचने का पूरा प्रयत्न करें, जो अबतक हानि हो चुकी है उस के 
लिये तो कुछ भी प्रयत्न नहीं हो सकता है-इस लिये उस के लिये तो शोक करना 
भी व्यर्थ हे, हां भविष्यत्‌ में जो हानि की संभावना है उस हानि के लिये हम 
सब को प्रयत्न करना अति आवश्यक है ओर उस के लिये यदि आप सब चाहें तो 
प्रयत्न मी हो सकता है ओर वह प्रयत्न केवछ यही हे कि--हम सब अपनी ख्त्रियों 
बहिनों ओर पुत्रियों को वह शिक्षा देव कि जिस से वे सन्तान रक्षाके नियमों को 
ठीक रीति से समक्ष जावें, क्योंकि जब ख्त्रियों को सन्तानरक्षा के नियमों का ज्ञान 
ठीक रीति से हो जावेगा ओर वे बालकों की उन्हीं नियमों के अनुसार रक्षा ओर 
शिक्षा करेंगी तब अवश्य बारूक नीरोग; सुखी; चतुर; बलिष्ट; कदावर ( बड़े कद 
के; ) तेजस्त्री; पराक्रमी; झूर वीर ओर दीर्घायु होंगे ओर ऐसे सन्‍्तानों के होने 
से शीघ्रही कुटुम्ब; कुल; ग्राम ओर देशका उद्धार होकर कल्याण हो सकेगा 
इसमें कुछ भी सन्देह नहीं हे । 

सन्‍्तानरक्षा के नियम यद्यपि अनेक वेद्यक आदि ग्रन्थों में बतलाये गये हैं-- 
जिन्हें बहुत से सजन जानते भी होंगे तथापि प्रसंगंवश हम यहां पर सन्तानरक्षा 
के कुछ सामान्य नियमों का वणेन करना आवश्यक समझते हैं-उनमें से गर्भवृशा- 
सम्बन्धी कुछ नियमों का तो संक्षेप से वर्णन पूर्व कर चुके हैं-अब सन्तान के 
उत्पत्ति समय से लेकर कुछ आवश्यक नियमों का वर्णन स्त्रियों के ज्ञान के लिये 
किया जाता हेः-- 


भांग के समान है, ( जिसे पीकर मानो सब ही बावले बन रहे है ), अन्त मे अब हमें यही 
कहना है कि-यदि मारवाड़ी भाई ऐसे प्रकाश के समय में भी शीघ्र नही जागेगे तो कालान्तर 
में इस का परिणाम बहुत ही भयानक दो गा, इस लिये मारवाडी भशइयो को अब भी सोते 
नही रहना चाहिये किन्तु शीघ्र ही उठ कर अपने को और अपने द्ृदय के डकड़े प्यारे बाढुको 
को सेंभालना चाहिये-क्योकि यही उन के लिये अ्रेयर्कर है ॥ 
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१-नाल--गर्भस्थान में बालक का पोषण नाल से ही होता हे, जब बालक उत्पन्न 
होता है तब उस नाछका एक सिरा ( छोर वा किनारा ) मीतर ओरतक छगा 
हुआ द्वोता हे इस लिये नाल को नाभिसे ढाई वा तीन इच्च के अनन्तर (फासले) 
पर चारों तरफ से मुझायम कपड़े या रु से छपेट कर एक मजबूत डोरीसे कस 
कर बांध लेना चाहिये फिर ओर तरफ का नाल का सिरा काट देना चाहिये; अब 
जो ढाई बा तीन इच्चका नालका टुकड़ा शोप रहा उस को पेट पर रखकर उस- 
पर मुछायम कपड़े की एक पट्टी बांध लेना चाहिये-क्योंकि मुझायम कपड़े की 
पट्टी बांध लेने से नाल की ठीक रक्षा (हिफाज़त) रहती हे ओर वह पट्टी पेटपर 
रहती हे इस लिये पेट मैं वायु भी नहीं बढ़ने पाता हे तथा पेट को उस पट्टी 
से सहारा भी मिलता है, नाल के चारों तरफ कपड़ा लपेट कर जो डोरी बांधी 
जाती है उस का प्रयोजन यह है कि-बालक के शरीर में जो रुधिर घूमता हे 
वह नालके द्वारा बाहर नहीं निकलने पाता हे, क्योंकि डोरी बांधदेनेसे उस का 
बाहर निकलने से अवरोध ( रुकावट ) हो जाता हे-क्योंकि रुधिर जो हे वही 
बालक का प्राणरप है, यदि वह ( रुघिर ) बाहर निकल जाचबे तो बालक शीक्र 
ही मर जावे, यदि कभी धोखे से नाल ढीला बंधा रह जावे ओर रुघिर कुछ 
बाहर निकलता हुआ मालूम होवे तो शीघ्र ही युक्ति से मुलायम हाथ से उस 
डोरी को कसकर बांध देना चाहिये, यदि नाछ पर चोट छगने से कदाचित्‌ 
रुघिर निकलता होवे तो डस के ऊपर कत्थे का बारीक चूणे अथवा चने का 
आटा बुरका देना चाहिये अथवा रुधिर निकलने के स्थान पर मकड़ी का 
जाला दाब देने से भी रुघिर का निकलना बंद हो जाता है। 
बहुत से लोग नाल को बांध कर उस की डोरी को बालक के गले में रक्खा 
करते हैं परन्तु ऐसा करना ठीक नहीं हे-क्योंकि-ऐसा करने से कभी २ उस में 
बालक का हाथ इधर उधर होने में फंस जाता है तो उस को बहुत ही पीड़ा 
हो जाती है, उस का हाथ पक जाता हे वा गिर पड़ता हे ओर उस से कभी 
२ बालक मर भी जाता है, इस लिये गले में डोरी नहीं रखनी चाहिये किन्तु 
पेटपर नाल को पट्टी से ही बांधना उत्तम होता हे । 
नाल अपने आप ही पांच सात दिन में अथवा पांच सात दिन के बाद दो 
तीन दिन में ही गिर पड़ता हे इसलिये उस को खींच कर नहीं निकालना चाहिये, 
जब तक वह नाऊर अपने आप ही न गिर पड़े तबतक उस को वसा ही रहने 
देना चाहिये, यदि नाल कदाचित्‌ पक जावे तो उस पर कलडई ( सफेदा ) छूगा 
देना चाहिये, यदि नाऊपर शोथ ( सूजन ) होवे तो अफीम को तेल में घिस- 
कर उसपर लगा देना चाहिये तथा उसपर अफीम के डोड़े का सेक भी करना 
चाहिये । 
२-स्मान-ऊपर कही हुई रीति के अनुसार नाल का छेदन करने के पश्चात्‌ यदि 
ठंढ हो तो बाहक को फलालेन बनात अथवा कम्बल आदि गमे कपड़ेपर 
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सुलाना चाहिये ओर यदि ठंढ न हो तो चारपाई पर कोई इलका मुलायम 
वस्त्र बिछाकर उसपर बालक को सुलाना चाहिये, इस कार्य के करने के पीछे 
प्रथम बालक की माता की उचित हिफाजत करनी चाहिये, इस के पीछे बालक 
के शरीरपर यदि श्वेत चरबी के समान चिकना पदार्थ गा हुआ होवे अथवा 
अन्य कुछ लगा हुआ होवे तो उस को साफ करने के लिये प्रथम बालक के 
शरीरपर तेल मसलना चाहिये तत्पश्चात्‌ साबुन लगाकर गुनगुने ( कुछ गमे ) 
पानी से मुलायम हाथ से बालक को स्त्रान कराके साफ करना चाहिये, परन्तु 
स्नान कराते समय इस बात का पूरा खयाल रखना चाहिये कि उस की आंख 
में तेल साबुन वा पानी न चला जावे, प्रसृति के समय में पास रहनेवाली 


कोई चतुर खी बालक को स्नान करावे ओर इस के पीछे प्रतिदिन बालक की 
माता उस को ख््रान करावे । 


ख्रान कराने के लिये प्रातःकालका समय उत्तम हे-इस लिये यथाशकय प्रातः- 
काल में ही स्नान करना चाहिये, स्नान कराने से पहिले बालक के थोड़ासा तेल 
लगाना चाहिये, पीछे मम्तकपर थोड़ासा पानी डाल कर मस्तक को स्िगोकर उस 
को धोना चाहिये तत्पश्चात्‌ शरीरपर सावुन लगा कर कमरतक पानी में उस को 
खड़ा करना वा बिठलाना चाहिये अथवा लोटे से पानी डालकर मुलायम हाथ से 
उस के तमाम शरीर को धीरे २ मसलूकर धोना चाहिये, स्रान के लिये पानी 
उतना ही गमे लेना चाहिये कि जितनी बालक के शरीर में गर्मी हो ताकी वष्द 
उस का सहन कर सके, स्नान के लिये पानी को अधिक गमे नहीं करना चाहिये, 
ओर न अधिक गमे कर के उस में ठंढा पानी मिलाना चाहिये किन्तु जितने गमें 
पानी की आवश्यकता हो उतना ही गमे कर के पहिले से ही रख लेना चाहिये, 
ओर इसी प्रकार से स्नान कराने के लिये सदा करना चाहिये, स्नान कराने में इन 
बातों का भी खयाल रहना चाहिये कि-शरीर की सन्धिओं आदि में कहीं सी 
मेल न रहने पावे । 

: माथे पर पानी की धारा डालने से मस्तक ठंढा रहता है तथा बुद्धि की वृद्धि 
होकर प्रकृति अच्छी रहती हे, प्रायः मस्तक प. “* पानी नहीं डालना चाहिये 
क्योंकि मम्तक पर गर्म पानी डालने से नेत्रों को हाश्न पहुँचती है, इस लिये 
मस्तक पर तो ठंढा पानी ही डालना उत्तम है, हां यदि ठंढा पानी न सुहावे तो 
थोड़ा गमे पानी डालना चाहिये, छोटे बारूक को स्नान कराने में पांच मिनट का 
ओर बड़े बालक को ख्रान कराने में दुश मिनट का समय लगाना चाहिये, स्नान 
कराने के पीछे बालक का शरीर बहुत समय तक भीगा हुआ नहीं रखना चाहिये 
किन्तु स्नान कराने के बाद शीघ्र ही मुछायम हाथ से किसी खच्छ वख्र से शरीर 
को झुप्क ( सूखा ) कर देना चाहिये, जझ्ुप्क करते समय बालक की त्वचा 
( चसड़ी ) न घिस ( रगड़ ) जाबे इस का ख्याल रखना चाहिये, शुष्क करने के 
पीछे सी शरीर को खुला ( उघाड़ा ) नहीं रखना चाहिये किन्तु शीघ्र ही बालक 
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को कोई स्वच्छ वस्र पहना देना चाहिये, क्योंकि शरीर को खुला रखने से तथा 
वस्ध पहनाने में देर करने से कभी २ सर्दी लग कर खाँसी आदि व्याधिके हो 
जाने का सम्भव होता है, बालक का शरीर नाजुक और कोमल होता है इस 
लिये दूसरे मास में पानी में दो मुह्ठी नमक डाल कर उस को सख्लरान कराना 
चाहिये ऐसा करने से बालक का बल बढेगा, बालक को पवनवाले स्थान में 
स्नान नहीं करना चाहिये किन्तु घर में जहां पवन न हो वहां स्नान करना चाहिये. 
पुत्र के मस्तक के बाल प्रतिदिन ओर पुत्री के मस्तक के बाल सात आठ दिन में 
एक वार धोना चाहिये, बालक को स्नान कराते समय उलटा सुलूटा नहीं रखना 
चाहिये, जब बालक की अवस्था तीन चार वर्ष की हो जाबे तब तो उठंढे पानी 
से ही स्नान कराना लाभदायक है, जाड़े में, शरीर में व्याधि होने पर तथा ठंढा 
पानी अनुकूल न आने पर तो कुछ गमे पानी से ही स्नान कराना ठीक है, यद्यपि 
शरीर गमे पानी से अधिक स्वच्छ हो जाता है परन्तु गमे पानी से स्नान कराने 
से शरीर में स्फुरणा ओर गर्मी शीघ्र नहीं आती हे तथा गर्म पानी से शरीर 
भी ढीला हो जाता है, किन्तु ठंढे पानी से तो स्नान कराने से शरीर में शीघ्र ही 
स्फुरणा ओर गर्मी आ जाती है; शक्ति बढ़ती है और शरीर इृट (मजबूत ) भी 
होता हे, बालक को बालपन में स्नान कराने का अभ्यास रखने से बड़ें होने 
पर भी उस की धही आदत पड़ जाती है और उस से शरीरस्थ अनेक भ्रकार के 
रोग निवृत्त हो जाते हैं तथा शरीर अरोग होकर मजबूत हो जाता हे । 
३-वस्थ-वालक को दीनों ऋतुओं के अनुसार यथोचित वस्र पहनाना चाहिये, 
शीत और वर्षा ऋतु में फछालेन ओर ऊन आदि के कपड़ों का पहनाना राभ- 
कारक है तथा गर्मी में सूतके कपड़े पहनाने चाहियें, यदि बालक को ऋतुके 
अनुसार कपड़े न पहनाये जावें तो उस की तनदुरुस्ती बिगड़ जाती हे, 
बालकको तंग कपडे पहनाने से शरीर में रुधिर की गति रुक जाती हे ओर 
रुधिर की गति रुकने से शरीर में रोग होजाता हे तथा तंग कपड़े पहनाने 
से दरीर के अवयवों का बढ़नाभसी रुक जाता है इसलिये बालक को ढीले 
कपड़े पहनाने चाहियें, कपड़े पहनाने में इस बातकाभी खयाल रखना चाहिये 
कि बालकके सब अंग ढके रहें ओर किसी अड्ढज में सर्दी वा गर्मी का प्रवेश 
न हो सके, यदि कपड़े अच्छे ओर पूरे ( काफी ) न हों अथवा फटे हुए हों 
तो कुछ वस्तरों को जोड़ कर ही तथा धोकर और स्वच्छ करके पहनाने चाहियें 


जतीन चणी....मनीननननननननननननममन. 
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१-पृत्र के मस्तक के बाल प्रतिदिन ओर पृत्री के मस्तक के बाल सात आउठ दिन में धोने का 
तात्पय यह है वि--बाल्यावस्था से जेसी बालक क्री आदत टाली जाती है वी बढ़े होने पर भी 
रहती है, अतः यदि पुत्री के बाल प्रतिदिन धोये जावें तो बड़े होने पर भी उस की वही आदत 
रहे सो यह (प्रतिदिन बालों का धोना ) स्त्रियों की निभ नहीं सकती है क्योकि थोने के पश्चात्‌ 
वालों का गूंथना आदि भी अनेक झगड़े स्त्रियों को करने पड़ते हैं. और प्रतिदिन यह काम 
करें तो आधा दिन इसी में बीत जाय-किन्तु पृत्र का तो बड़े होनेपर भी यह काये प्रतिदिन 
निभ सकता है ॥ 
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परन्तु मलीन वख कभी नहीं पहनाने चाहियें, क्योंकि बालक के शरीर तथा 
उस के कपड़े की खच्छताद्वारा प्रत्येक पुरुष अनुमान कर सकेगा कि इस 
( बालक ) की माता चतुर ओर सुघइ ऐे-किन्तु इस से विपरीत होने से 
तो सब ही यह अजुमान करेंगे कि-बालककी माता फूहड़ होगी, अन्य 
देशोंकी सत्रियों की अपेक्षा दक्षिण की खस्रियां सुबद और चतुर होती हैं 
और यह बात उन के बालफोंकी स्चच्छता के द्वारा ही जानी तथा देखी जा 
सकती है । 
बालकको प्रायः बाहर हवा में भी घुमाने के लिये ले जाना चाहिये परन्तु 
उस समय फलाएेन आदि के गमभे कपड़े पहनाये रखने चाहिये क्योंकि फलालेन 
आदि का वख्र॒ पहनाये रखने से बारह की ठंडी हवा छगने से सर्दी नहीं व्यापती 
है तथा उस समय सें उक्त दख्र पहनाये रखने से भीतरी गर्मी बाहर नहीं 
निकलने पाती हे ओर न बाहर की सदी सीतर जा सकती है, बालक को सर्दी के 
दिनों में कानटोपी और परों में मोजे पहनाये रखने चाहियें, यदि मोजे न हों तो 
पैरों पर कपड़ा ही लूपेट देना चाहिये, कानटोपी भी यद्धे ऊनकी हो तो बहुत 
ही लाभदायक होती है, मल मूत्र ओर लार से भीगे हुए कपडे को जीघ्रही 
वदल कर दूसरा म्वन्छ वस्त्र पहना देना चाहिये क्‍योंकि ऐसा न करने से सर्दी 
होकर कफ होजाता है, गीत तथा वर्षा ऋतु में हवा में बाहर घुमाने के लिये ले 
जावे तो आंख ओर मुंहके सिवाय सब शरीर को शार या किसी गर्म कपड़े से 
ढक कर ले जाना चाहिये, लार गिरती हो तो उस्र जगह पर रूमाल वा कोई 
कपड़ा रखना चाहिये, बालक के पेर; सीना (छाती) ओर पेट को सदा गमें 
रखना चाहिये विःन्‍तु इन अंगोंको ठंढे नहीं होने देना चाहिये बस उपर लिखी 
रीति के अनुसार बालक को खूब हिफाजत के साथ कपड़े पहनाने चाहियें 
क्योंकि ऐसा न करने से बहुत हानि होती हे, बाऊक को इतने अधिक वस्त 
भी नहीं पहनाने चाहियें कि जिन से वह पसीना युक्त होकर घबड़ा जाबे, इसी 
प्रकार गर्मी सें भी बहुत कपड़े नहीं पहनाने चाहियें कि जिस से वारंवार 
पसीना निकलता रहे क्‍योंकि बहुत पसीना निकलने से शरीर बलहीन हो जाता 
है, इस लिये गर्मी में बारीक वस्र पहनाने चाहिये, बालक फी त्वचा बहुत ही 
नाजुक ओर मुलायम होती है इस लिये उस को कपड़ेभी बहुत मुलायम और 
ढीले पहनाने चाहियें, हरे रंग में सोमर का विप होता है इस लिये हरे वस्त्र 
नहीं पहनाने चाहिये क्योंकि बालक उस को मुंह में डाल ले तो दानि हो जाती 
है, इसी प्रकार वह रँग त्वचासे लगने से भी हानि पहुँचती हे, यथाशकक्‍य 
( जहां तक हो सके ) भभका ओर टाप टीप पर मोहित न हो कर बालक को 
सुखकारी कपड़े पहनाने चाहियें, बालकों को शीत ऋतु में खुला ( उघाड़ा ) 
नहीं रखना चाहिये ओर न वारीक वस्त्र पहना कर अथवा आधे खुले शरीर से 
खुले मेदान में बाहर जाने देना चाहिये क्‍योंकि ऐसा होने से शीत लग जाने 
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से बालक कद में छोटे और जुस्सा रहित हो जाते हैं, इसी प्रकार गर्मी में खुले 
शरीर से मैदान में घूमने से काले हो जाते हैं, उन को रू छग जाती है और 
बीमार हो जाते हैं, एवं वर्षा ऋतु में भी खुले फिरने से इयाम हो जाते हैं ओर 
सदी आदि भी लग जाती है तथा ऐसे वर्ताव से अनेक श्रकार के रोगों का उन्हें 
शरण लेना पड़ता है, शीत गर्मी ओर वर्षा ऋतु में बालकों को खुले ( उघाड़े ) 
घूमने देने से शरीर से मजबत होने की आश्ञा नष्ट हो जाती है क्‍योंकि ऐसा 
होने से उनके अवयवबों में अनेक प्रकार की त्रुटि हो जाती है और वे प्रायः रोगी 
हो जाते हैं, बालकों के शरीर पर' सूये का कुछ तेज पड़ता रहे ऐसा उपाय 
करने रहने चाहिये, घर में उन को प्रायः गोद ही में नहीं रखना चाहिये, शरीर 
में उच्णता रखने के लिये पूरे कपड़ों का पहनाना मानो उतनी खुराक उन के 
पेट में डालना है, शरीर पर पूरे कपड़े पहनाने से उष्णता कम जाती है और 
उष्णता के कायम रहने से अरोगता रहती है, बालकों को ऋतुके अनुकूल वख्र 
पहनाने में जो मा बाप द्वव्य का लोभ करते हैं तथा बालकों को उघाड़े फिरने 
देते हैं यह उनकी बड़ी भूल है क्योंकि ऐसा होने से शरीर की गर्मी कम हो 
जातो है तथा गर्मी कम हो जाने से उस ( गर्मी ) को पूणे करने के लिये अधिक 
खुराक खानी पड़ती हे, जब ऐसा करना पड़ा तो समझ लीजिये कि जितना 
कपड़े का खर्च बचा उतना ही खुराक का खर्च बढ़ गया फिर लोभ करने से 
क्या लाभ हुआ ? किन्तु ऐसे विपरीत लोभसे तो केवल शरीर को हानि ही पहुँ- 
चती हे-इस लिये बालक को ऋतु के अनुकूल वस्त्र पहनाना ही लाभदायक हे । 
४-दूधपिलछाना--बालक के उत्पन्न होने पर शीघ्र ही उस को दूध नहीं पिलाना 
चाहिये अर्थात्‌ बालक को माता का दूध तीन दिन तक नहीं पिलाना चाहिये 














?-परन्तु इस विषय में किन्हीं लोगोका यह मत है कि-वालक के उत्पन्न होने के पीछे जब 
माता की थकावट दूर होजावे तव तीन या चार धण्ट के बाद से बालकको माता का ही दूध 
पिलाना चाहिये, वे यह भी कहते हैं कि-“काई लोग बालक को एक दो दिन तक माताका दूध 
नहीं पिलाते हैं. किन्तु उस को गलथुली चटाते हैं मो यह रीति ठीक नहीं है-क्यो कि बालक के 
लिये तो माता का दूध पिलाना ही उत्तम है, बालक के उत्पन्न होने पर को उस तीन या चार 
घण्टे के बाद माता का दूध पिलाने से वहुत ही लाभ द्ोताहै. क्योंकि-माता के दूध का प्रथम 
भाग रेचक होता है इस लिये उस के पीने से गर्भस्थान में रहने के कारण बालक के पेट की 
हड्डियों में लगा हुआ काछा मल दूर होजाता है और माता को पीछे से आनेवाले वेग के कम 
होजाने से रक्त प्रवाह के होने का सम्भव कम रहता है, यदि बालक को एक दो दिन तक 
माताका दूध न पिलाया जावे तो फिर वह (बालक ) माता का दूध पीने नहीं लगता है और 
ऐसा होने से स्तन दूधसे भर जाने के कारण पक जाने हैं, इसलिये प्रथम से ही वालक को माता 
का ही दूध पिछाना चाहिये, बालक को प्रथम से ही माता का दूध पिलाने से यह भी लाभ 
हाता है कि यदि माता के स्तनों में दूध न भी हो तो भी भाने लगता है” इत्यादि, परन्तु 
तमाम भ्रन्थों और घनेक विद्ज्जनों की सम्मति इस कथन से विपरीत है अर्थात्‌ उनको सम्मति 
वही है जो कि हमने ऊपर लिखा है, अर्थात्‌ जन्म के पीछे तीन या चार दिन के बादसे बालक 
को माता का दूध पिलाना चाहिये ॥ 


तृतीय अध्याय । १२९ 


क्योंकि प्रसूतिके पश्चात्‌ तीन दिन तक माता के दूध में कई प्रकार के उष्णता 
आदि के विकार रहते हैं. किन्तु तीन दिन के पश्चात्‌ भी दूध की परीक्षा 
कर के पिलाना चाहिये, माता के दूध की परीक्षा यह है कि-यदि दूध पानी 
में डालने से मिल जावे, फेन न दीखे, तन्‍्तु सरीखे न पड़ जाबें, ऊपर तर न 
लगे, फटे नहीं, शीतर; निर्मेठ; स्वच्छ ओर शंख के समान सफेद होवे, 
उस दूध को खच्छ समझना चाहिये, इस प्रकार से तीन दिन के पीछे दूधकी 
परीक्षा करके बालककों माता का दूध पिलाना चाहिये, यदि कदाचित्‌ माता 
के स्तनों में दूध न आचे तो गाय का दूध ओर दूध से आधा कुछ गये सा 
पानी ( जैसः मा का दूध गम होता हे वेसा ही गर्म पानी लेना चाहिये ) 
ओर कुछ मीठा हो जावे इतनी शक्कर, इन तीनों को मिलाकर बालक को 
पिलाना चाहिये परन्तु इन तीनों वस्तुओं के मिलाने में ऐसा करना चाहिये 
कि-पहिले शक्कर ओर पानी मिलाना चाहिये तथा पीछे उस में दूध मिलाना 
चाहिये, यह मिश्रण माता के दूध के समान ही गुण करता है, यह (मिश्रण) 
बालक को दो दो घण्टे के पीछे थोड़ा २ पिलाना चाहिये-परन्तु जब माता के 
स्तनों से दूध आने रंगे तब इस ( मिश्रण का पिलाना बन्द कर माता का ही दूध 
पिलछाना चाहिये, तथा दोनों स्तनों से क्रमानुसार दूध पिलाना चाहिये क्योंकि 
ऐसा न करने से दूध से भर जाने के कारण स्तन फूल कर सूज जाता है। 
-दूध पिलाने का समय--बालक को वार वार दूध नहीं पिछाना चाहिये 
किन्तु नियम के अनुसार पिछाना चाहिये, क्योंकि नियम के विरुद्ध पिलाने 
से पहिले पिये हुए दूध का ठीक रीति से परिपाक न होने पर फिर पिछाने 
के द्वारा बालक को अजीर्ण हो जाता है ओर ऐसा होनेसे बालक रोगाधीन 
हो जाता है, इसी प्रकार एक वार में मात्रा से अधिक पिला देनेसे वह पिया 
हुआ दूध कुदरती नियम के अनुसार पेट में ठहरता नहीं हे किन्तु वमन के 
द्वारा निकल जाता है, यदि कदाचित्‌ वमन के द्वारा न भी निकले तो बारूक 
के पेट को भारी कर तान देता है, पेट में पीड़ा को उत्पन्न कर देता हे ओर 
जब बालक उक्त पीड़ा के होने से रोता हे तब मुख ख्रियां उस के रोने के 
कारण का विचार न कर फिर ज्ञीघ्र ही स्तन को बालक के मुँह में दे देती हैं 
तथा बालक नहीं पीता हे तो भी बछात्कार से उसे पिलाती हैं, इस प्रकार 
वार वार पिलाने से बालक को तो हानि पहुँचती ही है किन्तु माताको भी 
बहुत हानि पहुँचती हे अथात्‌ वार वार पिलाने से माता के स्तन से दूध 
नहीं उतरता हे ८ आता है ) इस से बाछूक रोता है तथा उस के अधिक 
रोनेसे माता बहुत घबढ़ाती है ओर ऐसा होने से दोनों ( माता ओर बालक) 
निबेल हो जाते हैं, बाछक के मुंद्द में स्तन देकर उस को नींद नहीं लेने देना 
चाहिये ओर न माता को नींद छेना चाहिये क्‍योंकि उस से स्तन में तथा 
बालक के मुंह में छाले पड़ जाते हें । 


१३० जेनसम्प्रदायशिक्षा । 


बालक को पहिले महीने में डेढ़ २ घण्टे, दूसरे महीने में दो २ घण्टे, तीसरे 
मह्दीने में ढाई २ घण्टे ओर चौथे महीने में तीन २ घण्टे के पीछे दूध पिलाना 
चाहिये, इसी प्रकार से श्रत्येक महीने में आधे २ घण्टे का अन्तर बढ़ाने जाना 
चाहिये किन्तु जब बालक सात आठ महीने का हो जावे तब दीन चार घण्टे के 
पीछे दूध पिलाने का समय नियत कर लेना चाहिये । 


बहुत सी स्त्रियां बारह वा चोदह महीने तक बालक को दूध पिलाती रहती 
हैं परन्तु एसा करना बालक को बहुत हानि पहुँचाता है, क्योंकि जब बालक 
जन्मता है तब से लेकर सात आठ महीने तक सत्री को ऋतुधर्म नहीं होता है 
इस लिये तब तक का ही दूध बहुत पुष्टिकारक होता हे किन्तु जब स्त्री के 
ऋतुधम होने लगता हे तब उस के दूध में विकार उत्पन्न हो जाता हे इस 
लिये स्त्रियों को केवल आठ नो महीने तक ही बालकों को दूध पिलाना चाहिये, 
किन्तु आठ नो महीने के पीछे दूध का पिछाना धीरे २ कम करके उसके साथ 
में अन्य खुराक देते रहना चाहिये, दूध पिलाने के बाद म्तन को पोंछ कर स्वच्छ 
कर लेने का नियम रखना चाहिये कि जिस से चांदे (छाले ) न पड़ जावे । 
६-दृध पिलाने के समय हिफाजत--बालक को दूध पिलाने के समय माता 
प्रथम अपने मन सें धीरज; उत्साह; शान्ति ओर आनन्द रख के बालक को 
देखे, फिर उस को हँसा कर खिलावे और अपने म्तन में से थोड़ा सा दूध 
निकाल देवे, तत्पश्चमात्‌ बालक के मम्तक पर हाथ रखके उस को दूध पिलाचे, 
बालक को दूध पिलानेकी यही उत्तम रीति हे, किन्तु बालक को मार कर, 
पटक कर. क्रोध में होकर, डरा कर अथवा तजना (डांट ) देकर दूध नहीं 
पिलाना चाहिये क्योंकि जिस समय मन में शोक, भय, क्रोध ओर निराशा 
आदि दोप होते हैं उस समय माताका दूध बिगड़ा हुआ होता हे और वह 
दूध जब बालक के पीने में आता है तो वह दूध बालक को वबिप के समान 
हानि पहुँचाता हे-इस लिये जब कभी उक्त बातों का प्रसंग होवे उस समय 
बालक को दूध कभी नहीं पिलाना चाहिये किन्तु जब ऊपर लिखे अनुसार 
मन अत्यन्त आनन्दित हो उस समय पिलाना चाहिये, इसी तरह माता को 
अपनी रोगावस्थामें भी बालक को अपना दृध नहीं पिलाना चाहिये क्योंकि 
वह दूध भी बालक को हानि पहुँचाता है । 
७-पूरा दूध न होने पर कतेत्य उपाय--जहां तक हो सके वहां तक तो 
बालक को माता के दूध से ही रखना उत्तम है क्योंकि माता का सत्रह बालक- 
पर अपूर्व होता है इस लिये माता की म्थिति में धात्री ( धाय ) के द्वारा 





“-क्याकि माता की उत्माह, शान्ति, और आनन्द से भरी हुई दृष्टिको देवकर वालक भी 
हपित दागा ॥ २-क्यकि दूध के अग्मभाग में दूध का विकार जमा रहता है इसलिये पिलाने 
से प्रथम स्तनमेसे कुछ दूध निकालकर द्वी वारुक को पिलाना चाहिये ॥ 


तृतीय अध्याय । १३१ 


बालक का पोषण कराना ठीक नहीं है, हां यदि माता का शरीर दुबंल हो 
अथवा दूध न आता हो अथवा पुरा (काफी ) दूध न आता हो तो वेशक 
अन्य कुछ उपाय न होने से बालककों सात आठ महीने तक तो धाय के पास 
ही रख कर उसी के दूध से बालक का पालन पोषण करना चाहिये, क्योंकि 
सात आठ महीने तक तो दूध के सिवाय बालक की और कोई खुराक हो 
ही नहीं सकती हे । 


८-धात्री के ठक्षण--जहां तक हो सके धात्री अपने आमकी और अपनी जाति 
की ही रखना चाहिये, तथा उस में ये लक्षण देने चाहियं कि-वह अपने ही 
बालक के समान जीवित ओर नीरोग बालक वाली, मध्यम कद की. जान्त, 
सुशील, दद शरीरवाली, रोगरहित, सदाचारयुक्त तथा सदगुणोंवाली होवे, 
यदि कदाचित्‌ ऐसी धान्री न मिल सके तो सदा एक ही तनदुरूस्त गाय का 
ताजा दूध लेकर तथा दूध से आधा कुछ गमें पानी ओर शक्कर को पूर्व 
कही हुईं रीनि के अनुसार मिल्यकर बालक को पिछाना चाहिये, तथा इस 
को भी दूध पिलाने के समग्रफके अनुकूल ही नियमानुसार पिलाना चाहिये, 
दूध पिलाने में इस बात का भी खयारू रखना चाहिये कि बालक को तांबे 
और पीतल आदि धातु के बतेन में दृध नहीं पिछाना चान्यि किन्तु मिट्टी 
अथवः काच के वतन में लेकर पिलाना चाहिये, किन्तु बालक के पीने के, 
दूध को तो पहिले से ही उक्त वतेन में ही रखना चाहिये, दृूधकों बहुत 
गसे करके नहीं पिलाना चाहिये, बहुत सी ख्तरियां गाय भेंस वा बकरी का दृध 
ओंट कर तथा उस में शकर इलायची ओर जायफल आदि डाल कर पिलाया 
करती हैं-परन्तु ऐसा दूध छोटे बालक को भारी होने के कारण एचता नहीं 
है, इस लिये ऐसा दूध नहीं पिलछाना चाहिये, वास्तव में तो बालक के जिये 
माता के दूध के समान ओर कोई खुराक नहीं हे. इस लिये जब कोई उपाय 
न चले तब ही धाय रखनी चाहिये, अथवा ऊपर लिखे अनुसार मिश्रण दूध 
का सहारा रखना चाहिये । 


९.- खुशकू--बालक को ताजी; हलूकी; कुछ गर्; रुपिके अनुकूल तथा प्रोष्टिक 
खुराक देनी चाहिये, तथा खुराक के साथ में हमेशा गाय का ताजा ओर 
स्वच्छ दूध भी देते रहना चाहिये, यदि अनाज की खुराक दी एझावे नो उस में 
जरासा नमऊ डाल कर देनी चाहिये, क्योंकि-ऐसा करने से खुराक स्वादिष्ट हो 
जाती है ओर हज़म भी जल्दी हो जाती है तथा इस से पेट में कीड़े भी 
कम पड़ते हैं, यद्‌ बालक की रुचि हो तो दूध में थोडी सी मिठास आजाबे 
इतनी शक्कर वा बतास डाल देना चाहिये परन्तु दूध को बहुत मीठा कर 
नहीं पिलाना चाहिये, क्योंकि-बहुत मीठा कर पिलाने से वह पाचनशक्ति 
को मन्द्‌ करता है। 


१३२ जैनसम्पदायशिक्षा । 


जब बाछूक एक वर्ष का हो जावे ओर दाँत निकल आवें तब उसे क्रम २ से 
चांवल; दाल; खिचड़ी; स्वच्छ दही ओर मलाई आदि देना चाहिये परन्तु अन्न 
के साथ गाय का दूध देने में कमी नहीं चूकना चाहिये क्योंकि दूध में पोषण 
के सब आवश्यक पदार्थे स्थित हैं, इस लिये दूध के देने से बालक तनदुरुस्त 
और इढ़ बन्धनोंवाला होता है, यदि दूध के देने से शोच ठीक न आवे तो उससें 
थोड़ा सा पानी मिला कर देना चाहिये इस से शोच ठीक होता रहेगा । 


ज्यों २ बालक की अवस्था बढ़ती जावे त्यों २ दूध की खुराक भी बढ़ाते जाना 
चाहिये क्‍योंकि ऐसा करने से बालक का तेज; बन्धान ओर बल बढ़ता रहता 
है, जब बालक करीब दो वर्ष का हो जाबे तब दूध में पानी का मिलाना बन्द 
कर देना चाहिये, बालक को जो दूध दिया जावे वह ताजा ओर खच्छ देख के 
लेना चाहिये, दूध में पानी वा अन्य कुछ पदार्थ मिला हुआ नहीं होना चाहिये, 
इस का पूरा खयाल रखना चाहिये क्योंकि खराब दूध बहुत हानि करता हे, 
ज्यों २ बालक बड़ा होता जावे त्यों २ वह शाक तरकारी आदि ताजे पदाथोंको 
खाये इसका प्रयत्न करना चाहिये, धीरे २ शाक आदि पदार्थों में नमक और 
मसाला डालकर बालक को खिलाने चाहियें, कभी २ रुचि के अज्जुकूल कुछ मेवा 
भी देना चाहिये, बालक को कच्चे फल, कोयले ओर मिट्टी आदि हानिकारक 
पदार्थ नहीं खाने देना चाहिये, बालक को दिन भर में तीन वार खुराक देनी 
चाहिये परन्तु उसमें भी यह नियम रखना चाहिये कि आ्रातःकाल में दूध और 
रोटी देना चाहिये, इस के बाद दूसरी वार चार घंटे के पीछे ओर तीसरी वार 
दशामको आठ बजे के अन्दर २ कोई हलकी खुराक देनी चाहिये किन्तु इन तीन 
समयों के सिवाय यदि बालक बीच २ सें खाना चाहे तो उस को नहीं खाने 
देना चाहिये, एक वार की खाई हुडे खुराक जब पच जावे ओर मेदेको कुछ 
विश्रान्ति ( आराम ) मिल जावे तब दूसरी वार खुराक देनी चाहिये, भूख से 
अधिक खूब डट कर भी नहीं खाने देना चाहिये, क्‍योंकि जो बालक भूख से 
अधिक खूब डेंट कर तथा वार वार खाता है तो वह खुराक ठीक रीति से हजम 
नहीं होती हे ओर बालक रोगी हो जाता है, उसके हाथ पेर रस्सीके समान पतले 
और पेट मटकी के समान बड़ा हो जाता हे, बालक को कभी २ अनार, द्वाक्षा 
€ दाख ), सेव, बादाम, पिम्त ओर केले आदि फलभी देते रहना चाहिये, 
उसको पानी स्वच्छ पीने को देना चाहिये, पीने के लिये प्रायः कुओं का पानी 
बहुत उत्तम होता है इसलिये वही पिलाना चाहिये, जिस पानी पर रजःकण 
( घूलके कण ) तरते हों अथवा जो अन्य्र बुरे पदार्थों से मिला हुआ हो वह पानी 
यालक को कभी नहीं पिलाना चाहिये, क्योंकि इस प्रकार का पानी बड़ी अवस्था- 
वालों की अपेक्षा बालक को अधिक हानि पहुंचाता है, खवच्छ जल हो तो भी 
उसे दो तीन वार छान कर पीने के लिये देना चाहिये, शीत ऋतु में शरीर 


तृतीय अध्याय | १३३ 


में गर्मी उत्पन्न करनेवाले पोष्टिक पदार्थ खाने को देना चाहिये, क्योंकि उस समय 
शरीर में गर्मी पदा करने की बहुत आवश्यकता है. उक्त ऋतु में यदि शरीर 
में गर्मी कम होवे तो तनदुरुसत्ती बिगड़ जाती हे इसलिये उक्त तुऋ में शरीर 
में उष्णता कायम रहने के लिये उपाय करना चाहिये, बालक की भूख को 
कभी मारना नहीं चाहिये क्‍योंकि भूख का समय विता देने से मन्दाप्नि 
आदि रोग हो जाते हैं, इसलिये यही उचित है कि नियम के अनुसार नियत 
किये हुए समय पर जितनी ओर जो हजम हो सके उतनी और वही खूब परिपक्क 
( पकी हुईं ) खुराक खाने को देना चाहिये । 

. इस जीवनयात्र! के निर्वाह के लिये शरीर को जिन २ तत्वों की आवश्यकता 
है वे सब तत्त्व एक ही प्रकार की खुराक में स्रे नहीं मिल सकते हैं, इसलिये 
सव्वेदा एक ही प्रकार की खुराक न देकर भिन्न २ प्रकार की खुराक देते रहना 
चाहिये, एक ही प्रकार की खुराक देने से शरीर को आवश्यक तत्त्वभी नहीं मिलते 
हैं तथा पाचनशक्ति में भी खराबी पड़ जाती हे, जिस खुराक पर बालक की 
रुचि न हो उसके खाने के लिये आग्रह नहीं करना चाहिये, बालक को खुराक 
देनेमें आधा घंटा लगाना चाहिये अर्थात्‌ धीरे २ चवा २ के उसे खिलाना चा- 
हिये ओर घीरे २ चाव २ के खाने की उस की आदत भी डालना चाहिये, किन्तु 
शीघ्रता से उसे नहीं खिलाना चाहिये ओर न खाने देना चाहिये, गर्मो वा धूप 
आदि में से आने के वाद अथवा थकने के बाद कुछ विश्राम ले छेवे तब उसे 
खाने को देना चाहिये, खाते समय उसे न तो हँसने ओर न बातें करने देना 
चाहिये क्‍योंकि ऐसा करने से कभी २ ग्रास गले में अटक कर बहुत हानि पहुँ- 
चाता है, सो उठने के पीछे तीन घण्टे के बाद ओर ऊँघने के पीछे एक घण्टे 
के बाद खुराक देनी चाहिये, इसी प्रकार खानेके पीछे यदि आवश्यकता हो तो 
एक घण्टे के पश्चात्‌ सोने देना चाहिये, ठंडी बिगड़ी हुईं ओर दुर्गन्धयुक्त खुराक 
नहीं खाने देनी चाहिये, बहुत खाना अथवा कम खाना, ये दोनों ही नुक्सान 
करते हैं इस लिये इन से बालक को बचाना चाहिये, भूख लगे बिना आग्रह 
करके बालक को नहीं खिलाना चाहिये, बालक को कम वा अधिक खाने के लिये 
नहीं कहना चाहिये किन्तु उस को अपनी रुचि के अनुसार खाने देना चाहिये, 
खुराक के विषय में यह भी स्मरण रखना चाहिये कि जो खुराक जिस कदर 
पुष्टिकारक हो वह उसी कदर तोलसें कम खाने को देना चाहिये तथा जिस कदर 
खुराक कम पृष्टि कारक हो उसी कदर वह तोल में अधिक खानेको देना चाहिये, 
तात्पय यह है कि जहांतक हो सके बालकों को खुराक तौल में कम किन्तु पुष्टि- 
कारक देना चाहिये क्योंकि ऐसा न करने से बालक का बल घटता है तथा 


१-क्योंकि पुष्टिकारक खुराक तोौलमे अधिक देने से अजीर्ण होकर विकार उत्पन्न होता 
है और अपुष्टिकारक अथवा कम पुष्टिकाराक खुराक तौलमें कम देनेसे बालक को दुबंलता 
सताने लगती है |! 
१२ ज० से७ ७ 


१३४ लैनसम्पदायशिक्षा । 


शरीर भी नहीं बढ़ता है, यह संक्षेप से खुराक के विषय में लिखा गया है, 

बाकी इस विषय को देश ओर कार के अनुपघार चतुर माताओं को विचार 

लेना चाहिये । 

१०-हवा--जिस उपाय से बालक को खुली और स्वच्छ हवा मिलसके वही 
उपाय करना चाहिये, स्वच्छ हवा के मिलने के लिये हमेशा सुबह और शाम 
को समुद्र के तट पर मदान में, पहाड़ी पर अथवा बाग में बालक को हवा 
खिलाने के लिये ले जाना चाहिये, क्‍योंकि स्वच्छ हवा के मिलने से बालक 
के शरीर में चेतनता आती है, रुधिर सुधरता है, ओर शरीर नीरोग रहता 
है, प्रत्येक प्राणी को श्वास लेने में आक्सिजन वायु की अधिक आवश्यकता 
होती है इस लिये जिस कमरे में ताजी और स्वच्छ हवा. आती हो उस प्रकार 
के ही खिड़की ओर किवाड्वाले कमरे में बालक को रखना चाहिये, किन्तु 
उस को अधरे स्थान में, चूल्हे की गर्मी से युक्त स्थानमें, नाली वा मोहरी 
की दुगेन्धि से युक्त स्थान में, संकीर्ण, अंधेरी ओर दुर्गेन्धवाली कोररी में, 
बहुत से मनुष्यों के श्वास लेने से जहां कार्बोलिक हवा निकलती हो उस 
स्थान में ओर जहां अखण्ड दीपक रहता हो उस स्थान में कभी नहीं रखना 
चाहिये, क्योंकि-जहां गर्मी दुगेन्धि ओर पतली हवा होती हे वहां आक्सिजन 
हवा बहुत थोड़ी होती हे इसलिये ऐसी जगह पर रखने से ब्राठक की तन- 
दुरुस्ती बिगड़ जाती हे, अतः इन सब बातों का खयाल कर स्वच्छ ओर सुख- 
दायक पवन से युक्त स्थान में बालक को रखने का प्रबन्ध करना ही सर्वेदा 
लाभदायक हे । 

११-निद्रा--बालक को बड़े आदमी फी अपेक्षा अधिक निद्रा लेने की आव- 
इयकता है क्योंकि-निद्वा लेने से बालक का शरीर पुष्ट ओर तनदुरुस्त होता 
है, बारऊुक को कुछ समय तक माता के पसवाड़े सें भी सोनेकी आवश्यकता 
है क्योंकि- उस को दूसरे के शरीर की गर्मी की भी आवश्यकता हे, इस 
लिये माता को चाहिये कि-कुछ समय तक बालक को अपने पसवाड़े में भी 
सुलाया करे, परन्तु पसवाड़े में सुठाते समय इस बातका पूरा ध्यान रखना 
चाहिये कि-पसवाड़ा फेरते समय बालक कुचल न जाबे अथौत्‌ वह रोकर 
पसवाड़े के नीचे न दब जावे, इस लिये माता को चाहिये कि-उस समयमें 
अपने ओर बालक के बीच में किसी कपड़े की तह बना कर रखले, सोते 
हुए बालक को कभी दूध नहीं पिछाना चाहिये क्योंकि-सोते हुए बालक को 
दूध पिलाने से कभी २ माता ऊंध जाती है और बालक उल्टा गिरके गुंगला 
के मर जाता है. बालक को सोने का ऐसा अभ्यास कराना चाहिये कि-वह' 
रात को आठ नो बजे सो जावे ओर प्रातःकाल पांच बजे उठ बेठे, दिन में 
दो पहर के समय एक दो घण्टे ओर रात को अधिक से अधिक आठ घण्टे 
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१-आक्सिजन अर्थात्‌ प्राणप्रद वायु ॥ २-कार्बोलिक हवा अर्थात्‌ प्राणनाशक वायु ॥ 
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तक बालक को नींद लेने देना चाहिये, तथा जागने के पीछे उसे विस्तर पर 
पड़ा नहीं रहने देना चाहिये क्‍्योंकि-ऐसा करने से बालक सुस्त हो जाता है, 
इस लिये जागने के पीछे शीघम्रह्दी उठने की आदुत डालनी चाहिये, नींद में 
सोते हुए बारकक को जगाना नहीं चाहिये क्योंकि-नींद में सोते हुए बालक 
को जगाने से बहुत हानि होती हे, बारूक को स्वच्छ हवा ओर प्रकाशवाले 
कमरे में सुलद्गाना चाहिये किन्तु खिड़की ओर किवाड़ बन्द किये हुए कमरे 
में नहीं सुठाना चाहिये. तथा दुर्गेन्धवाले ओर छोटे कमरे में भी नहीं 
सुलाना चाद्दििये, बालकको निद्वा के समय में कुछ तकलीफ होवबे ऐसा कुछ 
भी वर्ताव नहीं होना चाहिये किन्तु निद्रा के समयमें उस का मन अत्यन्त 
शान्‍्त रहे ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये, बारूक को खुराक की अपेक्षासे भी 
निद्रा की अधिक आवश्यकता हे क्‍योंकि कम निद्रा से बालक दुर्बल हो 
जाता है, बाकक को गोद में सुलाने की आदत नहीं डालनी चाहिये तथा 
झूले वा पालने में भी बलात्कार झुला कर पीट कर डरा कर अथवा व्याकुल 
कर नहीं सुलाना चाहिये ओर बालगुटिका वा अफीम आदि हानिकारक तथा 
विषेली वस्तु खिलाकर न सुलाना चाहिये क्‍योंकि उस के खिलाने से बालक 
का शरीर बिगड़कर निर्बंल हो जाता है, उस के शरीर का बन्धान दृढ नहीं 
होता है, किन्तु जब उस को प्रकृति के नियमके अनुसार स्वाभाविक नींद 
आने लगे तबही सुलाना चाहिये, रात्रि को खुराक देन के पश्चात्‌ दो घण्टे 
के बाद हँसाने खिलाने दौड़ाने ओर कुदाने आदि के द्वारा कुछ शारीरिक 
व्यायाम ( कसरत >» कराके तथा मधुर गीतों के गाने आदि से उस के मन का 
रक्षन करके सुलाना चाहिये कि जिस से सुखपूर्वक उसे गहरी नींद आजावबे, 
इसी प्रकार से बालक को पालने में भी हर्षित कर लिया कर मधुर गीत गाकर 
घीरे २ झुला कर सुलानेसे उस को उत्तम नींद आती है, तथा काफी नींद के 
आजाने से उसका शरीर हलका ८ फुर्तीलछा ) ओर अच्छा हो जाता है, यदि 
किसी कारण से बालक को नींद न आती हो तो समझ लेना चाहिये कि 
इस के पेट में या तो कीड़े हो गये हैं या कोई दूसरा दर्द उत्पन्न हुआ हे, 
इस की जांच कर के जो मालूम हो उस का उचित उपाय करना चाहिये, 
किन्तु जहां तक हो सके नींद के लिये ओषध नहीं खिलाना चाहिये, सोते 
समय क्रमानुसार पसवाड़ा बदलने की बालक की आदत डालना चाहिये, 
उस के सोने का बिछाना न तो अत्यन्त मुठायम ओर न अत्यन्त सख्त होना 
चाहिये किन्तु साधारण होना चाहिये, झूले में सुछाने की अपेक्षा पालने में 
सुछाना उत्तम है क्‍योंकि झुले में सुलाने से बालक के कुबड़े हो जाने का 
सम्भव है ओर कुबड़ा हो जाने से वह ठीक रीति से चल नहीं सकता है 
किन्तु पाछने में सुठाने से ऐसा नहीं होता हे, बालक फी नींद में भंग न 


२-क्योंकि एक ही पसवाढ़े से पढे रहने से आद्वार का परिपाक ठीक नहीं होता है॥ 
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हो जावे इस लिये झूले या पासने के आंकड़े ( कड़े ) नहीं बोलने देना 
चाहिये, बालक के सोते समय जोर से झोंका नहीं देना चाहिये, सोने के 
झूले वा बिछाने के पास यदि शीत भी हो तो भी आग की सिगड़ी वा दीपक 
समीप में नहीं रखना चाहिये, जब बालक सो कर उठ बढठे तब शीक्रही 
बिछाने को लपेट कर नहीं रख देना चाहिये किन्तु जब उस में कुछ हवा रूग 
जाबे तथा उस के भीतर की गन्दगी ( दुगेन्धि ) उड़ जुबे तब उस को 
उठा कर रखना चाहिये, सोते समय बालक को चांचड़, खटमल ओर जुएँ 
आदि न काटे, इस का प्रबन्ध रखना चाहिये, उस के सोने का बिछाना धोया 
हुआ तथा साफ़ रखना चाहिये किन्तु उस को मलीन नहीं होने देना चाहिये, 
यदि बिछाना वा झोछा मलमूत्र से मीगा होवे तो शीघ्र उस को बदल कर 
उस के स्थान में दूसरे किसी स्वच्छ वस्॑ी को बिछा कर उस पर बालक को 
सुलाना चाहिये कि जिस से उसे सर्दी न रूग जावे। 
१५-कसरत--बालक को खुली हवा में कुछ शारीरिक कसरत मिल सके ऐसा 
प्रयत्त करना चाहिये क्योंकि शारीरिक कसरत से उस के शरीर का भीतरी 
रुधिर नियमानुसार सब नसों में घूम जाता हे, खाये हुए अन्न का रस होकर 
तमाम शरीर को पोषण ( पुष्टि ) मिलता है, पाचनशक्ति बढ़ती हे, स्रायु का 
सञ्जलन होने से लोहू भीतरी मलीन पदार्थों को पसीने के द्वारा बाहर निकाल 
देता है जिस से शरीरका बन्धान दृढ़ ओर नीरोग होता हे, नींद अच्छी आती 
है तथा हिम्मत, चेतनता, चब्बलता ओर झ्ूरवीरता बढ़ती हे, क्योंकि बालककी 
स्वाभाविक चंचछता ही इस बात को बतछाती हे कि-बालक की अरोगता 
रहने ओर बड़ा होने के लिये अकृति से ही उस को शारीरिक कसरत की आ- 
वश्यकता है, उत्पन्न होने के पीछे जब बालक कुछ मासों का हो ज|वे तब उस 
को सुवह शाम कपड़े पहना के अच्छी हवा में ले जाना चाहिये, कभी २ 
जमीन पर रजाई बिछा के उसे सुलाना चाहिये क्‍योंकि ऐसा करने से वह 
इधर उधर पछाडे सारेगा ओर उस को शारीरिक कसरत प्राप्त होगी, इसी 
प्रकार कभी २ हँसाना, खिलाना, कुदाना ओर कोई वस्तु फेंक कर उसे मंग- 
वाजा आदि व्यवहार भी बालक के साथ करना चाहिये, क्योंकि इस व्यवहार 
में अति हँस कर वह हाथ पेर पछाड़ने, दौड़ने और इधर उधर फिरने के लिये 
चेष्टा करेगा ओर उस से उसे सहजमें ही शारीरिक कसरत मिल सकेगी । 
जब बालक कुछ चलना फिरना सीख जावे तब उसे घर में तथा घर के बाहर 
समीप में ही खेलने देना चाहिये किन्तु उसे घर में न त्रिडहदा रखना चाहिये, 
परन्तु जिस खेल से शरीर के किसी भाग को हानि पहुँचे लथा जिस खेलसे नीति 
में बिगाड़ हो ऐसा खेल नहीं खेलने देना चाहिये, इसी प्रकार दुष्ट छड़कों की 


२-जैसे दीगला ढीगली ( गुडा और गुड़िया ) का व्याद करना ठ था उस से बालक जन्माना 
इत्यादि ॥ 
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संगति में भी बालक न खेलने पावे इस की पूरी खबरदारी रखनी चाहिये, 
ज्यों २ बालक उम्रमें बढ़ा होता जावे वो २ उस को नित्य सुबह ओर शाम को 
खुली हवामें नियमपूर्वक गेंद फेंकना, दोड़ना, चकरी, तीर फेंकना, खोदना, 
जोतना और काटना आदि मनपसन्द खेल खेलने देना चाहिये परन्तु जिस और 
जितने खेल से वह अत्यन्त थक जावे तथा शरीर भारी पड़ जाबे वह और उतना 
खेल नहीं खेलने देना चाहिये, जब कभी कॉलेरा ( हैजा ) ओर ज्वर आदि 
रोग चल रहा हो तो उस समय में कसरत नहीं कराना चाहिये, कसरत करने 
के पीछे जब उस की थकावट कम हो जावे तब उसे खाने ओर पीने देना चाहिये, 
इस नियम के अनुसार पुत्र ओर पुत्री से कसरत कराते रहें ॥ 
१३-दातोंकरी रक्षा--जब बालक सात आठ महीने का होता है तब उस के 
दात निकलना प्रारम्भ होता है, कभी २ ऐसा भी होता है कि दाँत दो तीन 
मास विलम्ब से भी निकलते हैं परन्तु ऐसी दशा में बालक को ज्वर, वमन, 
खांसी, चुंक झाड़ा और आंचकी आदि होने लगते हैं, जब बालकके दाँत निक- 
लने लगते हैं उस समय उस का खभाव चिड़चिड़ा ( चिढ़नेवाला ) हो 
जाता है, उस को कहीं भी अच्छा नहीं रूगता है, दाँतों की जड़ों में खाज 
( खुजली ) चलती है, वार वार दूध पीने की इच्छा होती हे, अंगुली वा 
अंगूठे को मुख में डालता हे क्योंकि उस से दाँतों की जड़ों के घिसने से 
अच्छा लूगता हे, इस समय पर बालक अन्य किसी वस्तु को मुख में न ढालने 
पावे इस का ख्याल रखना चाहिये, क्योंकि अन्य किसी वस्तु के मुख में न 
डालने की अपेक्षा तो अंगूठे को ही मुख में डालना ठीक है, परन्तु उस को 
हसेशा मुख सें अँंगृूठा डालने की आदत न पड़ जावे इस का खयारू रखना 
चाहिये । 
यादि दाँत निकलने के समय नित्य की अपेक्षा दो चार वार शोच अधिक लगे 
तो कोई चिन्ता की बात नहीं हे, परन्तु यदि दो चार वार से भी अधिक ज्ञोच 
छगने लगे तो उसका उचित उपाय करना चाहिये, यदि बारूक को ज्वर वा 
वमन आदि हो जावे तो चतुर वैद्य वा डाक्टर की सलाह लेकर उस का शीप्रही 
उपाय करना चाहिये क्‍योंकि इस समय में उस की अच्छी तरह से हिफाज़त 
करनी चाहिये, यदि पहना हुआ कपड़ा लार से भीग जावे तो शीघ्र उस कपड़े 
को उतार कर दूसरा स्वच्छ कपड़ा पहना देना चाहिये क्योंकि ऐसा न करने से 
सर्दी रगजाती हे, जब बालक बड़ा हो जावे तब दोंतों को ब्रश अथवा दाँतन 
के कूंचेसे घिपने की उस की आदत डालनी चाहिये, उसके दांतो में मेल नहीं 
रहने देना चाहिये किन्तु पानी के कुछ्ले करा के उस के मुंह ओर दांतों को साफ 
कराते रहना चाहिये। 
१४-चरणरक्षा--( पेरों की हिफाज़त ) पेर ही तमाम शरीर की जड़ हैं इस- 
लिये उन की रक्षा करना अति आवश्यक है, अतः ऐसा प्रबन्ध करते रहना 


१३८ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


चाहिये कि जिस से बालक के पेर गमे रहें, जब पैर ठंढे पड़ जावें तो उन 
को गमे पानी में रख के गम कर देना चाहिये तथा परों में मोजे पहने देना 
चाहिये, सोते समय भी पर गम ही रहें ऐसा उपाय करना चाहिये क्योंकि 
पेर ढंढे रहने से सर्दी छगकर व्याधि होने का सम्भव है, शीत ऋतु में पैरों 
में मोजे तथा मुलायम देशी जूले पहनाना चाहिये क्योंकि पेरों में जूते पह- 
नाये रखने से ठंढ गर्मी ओर कांटों से परों की रक्षा होती है परन्तु सके 
( कठिन ) जूते नहीं पहनाना चाहिये क्योंकि सकड़े जूते पहनाने से बालक 

' केपेर का तलवा बढ़ता नहीं है, अंगुलियां सकुच जाती हैं तथा पैर में छाले 
आदि पड़ जाते हैं, बालक को चलाने ओर खड़ा करने के लिये माता को त्वरा 
( शीघ्रता ) नहीं करनी चाहिये किन्तु जब बालक अपने आप ही चउछने और 
खड़ा होने की इच्छा और चेष्टा करे तब उस को सहारा देकर चछाना और 
खड़ा करना चाहिये क्योंकि बलात्कार चलाने ओर खड़ा करने से उस के 
कोमल परों में शक्ति न होने से वे (पर ) शरीर का बोक्ष नहीं उठा सकते 
हैं, इस से बालक गिर जाता है तथा गिर जाने से उस के पर टेढ़े ओर मुडे 
हुए हो जाते हैं, घुटने एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और तलवे चपटे हो जाते 
हैं इत्यादि अनेक दूपण परों में हो जाते हैं, बारूक को घर में खुले ( नंगे ) 
पैर चलने फिरने देना चाहिये क्योंकि नंगे पैर चलने फिरने देने से उस के 
पेरों रे तलवे मजबूत और सख्त हो जाते हैं तथा पेरों के पञ्ले भी चोड़े हो 
जाते हैं । 


१५- मस्तक--बालक का मस्तक सदा ठंढा रखना चाहिये, यदि मस्तक गम हो 
जावे तो ठंढा करने के लिये उस पर शीतल पानी की धारा डालनी चाहिये, 
पीछे उसे पोछ कर ओर साफ कर किसी वासित तेल का उस पर मर्देन करना 
चाहिये, क्योंकि मस्तक को धोने के पीछे यदि उस पर किसी वासित तेल का 
मर्देन न किया जावे तो मम्तक में पीड़ा होने लगती हे, बारूक के मस्तक से 
बाल नहीं उतारना चाहिये ओर न बड़ी शिखा तथा चोटला रखना चाहिये 
किन्तु केवछ बाल कटाते जाना चाहिये, हां बालिकाओं का तो जब वे चार 
पांच वर्ष की हो जावें तब चोटछा रखना चाहिये, बालक को ख्रान कराते 
समय प्रथम मस्तक भिगोना चाहिये पीछे सब शरीर पर पानी डाल कर खान 
कराना चाहिये, मस्तक पर ठंढे पानी की धारा डालने से मगज़ तर रहता हे, 
मस्तक पर गर्म किया हुआ पानी नहीं डालना चाहिये, बालों को सदा मेल 
काटनेवाली चीजों से धोना चाहिये, पुत्र के बाल प्रतिदिन और पुत्री के बाल 


१-न केवल बारहूकका ही मस्तक ठंढा रखना चाहिये किन्तु सब लोगों को अपना मस्तक सदा 
ठंढा रखना चाहिये क्योंकि मस्तक वा मगज को तरावटकी आवश्यकता रहती है॥ २-मस्तक 
पर गर्मेपानी के डालने से जो हानि है वह नम्बर दो (स्नान विषय ) में पूर्व लिख भाये दें । 
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सात आठ दिन में एक वार घोकर साफ करना चाहिये, यदि मस्तक में जुय्ये 
और लीखें हो जावें तो उन को निकाल के दासित तेल में थोदढा सा कपूर 
मिला कर मस्तक पर मालिश करनी चाहिये क्योंकि ऐसा करने से जुर्ये कम 
पड़ती हैं तथा कपूर न मिला कर केवल वासित तेल का मर्दून करने से मगज़ 
तर रहता है, मस्तक पर नारियल के तेल का मर्देन करना भी अच्छा होता 
है क्योंकि-उस के लगाने से बार साफ होकर बढ़ते ओर काले रहते हैं. 
बालों के ओईँछने में इस बात का खयाल रखना चाहिये कि-ओईछने समय 
उस के बालन तो खिंचे ओर न टूटें, क्योंकि बालों के खिर्चने और टूटने 
से मगज़ में व्याधि हो जाती है तथा बोल भी गिर जाते हैं, इस लिये बारीक 
दाँतवाली कंधि से धीरे २ बालों को ओहइईंछना चाहिये, मस्तक में तेल सिर्फ 
इतना डालना चाहिये कि बालक के कपड़े न विगड़ने पावें, बालक के मस्तक 
पर मनमाना साबुन तथा अर्क खींचा हुआ तेरू नहीं लऊगाना चाहिये, 
क्योंकि ऐसा करने से बाल सफेद हो जाते हैं तथा मगज़ में व्याधि भी हो 
जाती है । 

१६-लम्म वा विवाह--बालकपन में रूम अ्थात्‌ विवाह कर देने से वाक 
शीघ्रही स्वपत्नी के सम्बन्ध होने की चिन्ता से यथोचित विद्याभ्यास नहीं कर 
सकता है, इस से बड़े होने पर संसारयाजत्रा के निर्वाह में मुसीवचत पड़कर 
उस को संसार में अपना जीवन दुःख के साथ बिताना पड़ता हे, केवल यही 
नहीं किन्तु कच्ची अवस्था सें अपक ( न पका हुआ अथौत्‌ कच्चा ) वीय निक- 
छजान से शरीर का बन्धान टूट जाता है, शरीर दुर्बल, पतला, पीला, अशाक्त 
ओर रोगी हो जाता है, आयु का क्षय होजाता हे तथा उसकी जो श्रजा 
€ सन्‍्तति ) होती हे वह भी वेसी ही होती है, वह किसी कार्य को भी हिम्मत 
के साथ नहीं कर सकता है, इत्यादि अनेक हानियां बालविवाह से होती हैं, 
इसलिये पुत्र की अवस्था बीस वर्ष की होने के पीछे ओर पुत्री की अवस्था 
तेरह वा चोदह वर्ष की होने के पीछे विवाह करना ठीक हे, क्‍योंकि जीवन 
में वीये का संरक्षण सब से श्रेष्ठ कार्य ओर परम फलदायक है, जिस के शरीर 
में वीये का विशेष संरक्षण होता है वह दृढ़, स्थूल, पुष्ट, झूर वीर, पराक्रमी 
और नीरोग होता है तथा उस की प्रजा ( सन्‍्तति ) भी सब प्रकार से उत्कृष्ट 


होती हे, इस लिये पुत्र और पुत्नी का वक्त अवस्था में द्वी विवाह करना 
परम श्रेष्ट हे । 


१७-कणेरक्षा--( कान की हिफाजत ), बारूक के कान ठंढे नहीं होने देना 
चाहिये, यदि ठंढे होजावें तो कानटोपी पहना देना चाहिये, क्योंकि ऐसा न 
करने से सर्दी छग कर कान पक जाते हैं ओर उन में पीड़ा होने रूगती है, 
यदि कभी कान में दर्द होने छगे तो तेल को गम कर के कान के भीतर उस 
२-उस के भथोंत्‌ बालक के ॥ 
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तेल की बूंढें डालनी चाहियें, यदि कान बहता हो तो समुद्रफेन को तेल में 
उबाल कर उस की बूँढें कान में डालनी चाहियें, कान में छिद्र ( छेद ) कराने 
की रीति नुकसान करती है, क्योंकि कान में छिद्र करके अलंकार ( आभूषण, 
जेवर ) पहनने से अनेक प्रकार के नुकसान द्वो जाते हैं, इस लिये यह रीति 
ठीक नहीं हे, कान को सलाई आदि से भी करोदना नहीं चाहिये किन्तु उस 
(कान ) के मेल को अपने आप ही गिरने देना चाहिये क्‍योंकि कान के करे- 
दने से वह कभी २ पक जाता है ओर उस में पीड़ा होने लूगती हे । 
१८-शीतला रोग से संरक्षा--शीतला निकलने से कभी २ वालक अन्धे, 
लूले, काने ओर बहिरे हो जाते हैं तथा उन के तमाम शरीर पर दाग पड 
जाते हैं तथा दागों के पड़ने से चेहरा भी बिगड़ जाता हे इत्यादि अनेक 
खराबियां उत्पन्न हो जाती हैं, केवल इतना ही नहीं किन्तु कभी २ इस से 
बालक का मरण भी हो जाता है, सत्य तो यह है कि बालक के लिये इस के 
समान ओर कोई बड़ा भय नहीं है, यह रोग चेपी भी है इसलिये जिस 
समय यह रोग प्रचलित हो उस समय बालक को रोगवाली जगह पर नहीं 
ले जाना चाहिये, यदि बालक के टीका न रूगवाया हो तो इस समय शीघ्र ही 
लगवा देना चाहिये, क्योंकि टीका लगवा देने से ऊपर कहीं हुई खरावियों 
के उत्पन्न होने का भय नहीं रहता है, यदि बालक के दो वार टीका लगवा 
दिया जावे तो शीतलछा निकलती भी नहीं है ओर यदि कदाचित्‌ निकलती भी 
है तो उस की श्रबलता (जोर ) बिलकुल घट जाती हे, इस लिये अ्रथम 
छोटी अवस्था में एक वार टीका लगवा देना चाहिये पीछे सात वा आठ वर्ष 
की अवस्था में एक वार फिर दुवारा लगवा देना चाहिये, किन्तु प्रथम छोटी 
अवस्था में एक वार टीका लूगवा देने के बाद यदि सात सात वर्ष के पीछे 
दो तीन वार फिर लगवा दिया जावे तो ओर भी अधिक लाभ होता हे । 
टीका छूगवाने के समय इस बात का पूरा ख़यार रखना चाहिये कि-टीका 
छगाने के लिये जिस बालक का चेप लिया जावे वह बालक गुमड़े तथा ज्वर 
आंदे रोगवाला नहीं होना चाहिये, किन्तु वह बालक नीरोग ओर दृढ़ बन्धान- 
युक्त होना चाहिये, क्योंकि नीरोग बालक का चेप लेने से उस बालक को फ़ायदा 
पहुँचता है ओर रोगी बालक का चेप लेने से बालक को शज्ञीघ्रही उसी प्रकार का 
रोग होजाता हे । 


?-पाठकों ने देखा वा झुना होगा कि अनेक दुष्ट गहने के लोभ से छोटे बच्चों को बहका 
कर ले जाते हैं तथा उन का जेवर हरण कर बच्चो को मार तक डालते हैं ॥ २-चेपी अर्थात्‌ 
वायु के द्वारा उडकर लगनेवाला॥ ३-छोटी अवस्थाम जितनी जल्द हो सके टीका लगवा 
देना चाहिये-अथोत्‌ जिस बालक को कोई रोग न हो तथा पुष्ट पृष्ट हो तो जन्म के १५ दिन 
के पीछे ओर तीन महीने के भीतर टीका लगवा देना उचित है, परन्तु दुबेल ओर रोगी 
बालक के जब तक दाँत न निकल आवें तब तक टीका नहीं लूगवाना चाहिये, यह भी 
सरण रखना चाहिये कि-टीका लगवाने का सब से अच्छा समय जाड़े की ऋतु हैं॥ 
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जब बालक का शरीर बिलकुल तनदुरुस्त हो तब उस के टीका लगवाना चाहिये, 
टीका छगवाने के बाद नो दस दिन में दाने भरजाते हैं ओर सूजन आ जाती है 
ओर पीड़ा भी होने छगती हे, उस के बाद एक दो दिन में आराम होना शुरू 
हो जाता है, इस समयमें उस के आराम होने के छिये बालक को औषध देने 
का कुछ काम नहीं हे; हां यदि टीका लगाने का स्थान खिंचता हो ओर खिंचने 
से अधिक दुःख माल्म होता हो तो उस पर केवल घी लगा देना चाहिये, 
क्योंकि घी के छगाने से चेष निकल कर गिर जाते हैं, दाने फूटने के बाद 
बारीक राख से उसे पोंछना भी ढीक है, परन्तु दानों को नोच कर नहीं उखा- 
डूना चाहिये क्योंकि नोच कर उखाड़ देने से लछाभ नहीं होता हे ओर फिर पक 
जाने का भी भय रहता हे, यदि बालक दानों को नोचने लगे तो उस के हाथ 
पर कपड़ा लपेट देना चाहिये अथोत्‌ उस चेप ( पपड़ी ) को नोच कर नहीं उखा- 
डूना चाहिये किन्तु उसे अपने आप ही गिरने देना चाहिये । 


१९-बालगुटिका--बालक को बालूगुटिका देने की रीति बहुत हानिकारक है, 
चाहें प्रत्यक्ष में इस से कुछ छाभ भी मालूम पड़े परन्तु परिणाम में तो हानि 
ही पहुँचती हे, यह हमेशा देने से तो एक अकार से खुराक के समान हो 
जाती हे तथा व्यसनी के व्यसन के समान यह भी एक प्रकार से व्यसनवत्‌ 
ही हो जाती है, क्योंकि जब तक उस का नशा रहता है तब तक तो बालक 
को निद्रा आती हे ओर वह डीक रहता हे परन्तु नशा उतरने के बाद फिर 
ज्यों का ॑हों रहता है, नशा करने से स्वाभाविक नींद के समान अच्छी 
जींद भी नहीं आती है, इस के सिवाय इस बात की टीक जांच करली गई 
है कि-बालगुटिका में नाना प्रकार की वस्तुयें पड़ती हैं किन्तु उन में भी 
अफीस तो मुख्य होती हे, उस गुटिका को पानी वा माता के दूध में मिला 
के बलात्कार बालक के हाथ पर पकड़ के उसे पिला देते हैं, यद्यपि उस गुटिका 
के पीने के समय बालक अत्यन्त रोता हे तथापि उस के रोनेपर निर्द्य माता 
को कुछ भी दया नहीं आती हे, इस गुटिका के देनेकी रीति प्रायः एक दूसरी 
को देख कर स्त्रियों में चल जाती है, यह गुटिका भी एक प्रकार के व्यसन 
के समान बालक को दुबंला, निरबेल और पीला कर देती है तथा इस से 
बालक के हाथ पेर रस्सीके समान पतले और पेट मटकी के समान बड़ा हो 
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“-क्याकि राख से पोछने से दाने जल्दी खुश्क हो जाते है॥ ₹-कपटा बांध देने से 
बालक दानो को नोच नही सकेगा॥ ३-यह बाल्गुटिका बच्चोको खिलाने के लिये एक प्रकार 
को गोली है जिस मे अफीम आदि कई प्रकार के ह।निकारक पदार्थ ठटालकर वह बनाई जाती 
है-मू्ख खस्त्रिया बालकों की सुलाने के लिये इस गोली को बालको को खिला देती है कि बलक 
ना जाय और वे झुख से अपना सब कार्य करती रहें॥ ४-क्योकि स््रियो मे मूखता तो होती 
| एक दूसरी को देख कर व्यवद्यार करने लगती है॥ ५-क्योकि इस मे अफीम आदि कई 
विषेले पदार्थ डाले जाते है ॥ 
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जाता है तथा इस गुटिका को' देकर बालक को बढात्कारसे सुछाना तो न 
सुलाने के ही समान है, इसलिये माता का यह कायय तो बालक के साथ 
शत्रुता रखने के तुल्य होता है, बालक को सुलाने का सच्चा उपाय तो यही 
है कि-सोने के प्रथम बालक से पूरी शारीरिक कसरत कराना चाहिये, ऐसा 
करने से बालक को स्वयमेव उत्तम निद्रा आ जावेगी, इसलिये निद्वा के लिये 
बालगुटिका के देने की रीति को बिलकुल ही बन्द कर देना चाहिये । 


२०-आओंख--जब बालक सो कर उठे तब कुछ देर के पीछे उस की आंखों को उंढे 
जल से घोना चाहिये, आंखों के मेल आदि को खूब धोकर आंखों को साफ 
कर देना चाहिये, ठंढ पानी से हमेशा धोने से आंखों का तेज बढता हे, 
ठंढक रहती है तथा आंख की गर्मी कम हो जाती है, इत्यादि बहुत से छाम 
आंखों को टंढे पानी से धोने से होते हैं, परन्तु आंखों को धोये बिना वेसी' 
ही रहने दने से नुकसान होता है, आंखों में हमेशा काजल अथवा ज्योति को 
बढ़ानेवाला अन्य कोई अज्जन आंजते ( छगाते ) रहना चाहिये, क्‍योंकि ऐसा 
करने से आंखें दुसनी नहीं आती हैं ओर तेज भी बढ़ता है। आंखें दुखनी 


आना एक श्रकार का चेपी रोग हे, इस लिये यदि किसी की आंखें दुखती 
हों तो उस के पास वालक को नहीं जान देना चाहिये, यदि बालक की आंख 
दुखनी आवे तो उस का शीघ्र ही यथायोग्य उपाय करना चाहिये, क्योंकि 
उस में प्रमाद ( गफलत ) करने से आंख को बहुत हानि पहुंचती हे । 


?-क्योकि नशेके जार से जो निद्रा आती है वह स्वाभाविक निद्रा का फल नही देमकती है ॥ 
२-क्योकि शारीरिक थकावट के बाद निद्रा खूब आया करती है! ३-सोकर उठने के बाद 
शीघ्र ही आंखो को थो देने से सर्दी गर्मों होकर आंखे दुखनी आनाती है॥ <« -चेपी 
रोग उसे कहते है जो कि रोगी के स्पर्श करनेवाले तथा रोगी के पास में रहनेवाले पुरुष 
के भी वायु के द्वारा उड कर लगजाता हे, यह (चेपी) रोग बड़ा भयंकर होता है, इस 
लिये माता पिता को चाहिये कि-चेपी रोग से अपनी तथा अपने बालको की सदा रक्षा 
करते रहे, यह भी जान लेना चाहिये कि-केवऊू आखो का दुखनी आना ही चेपी रोग नही 
है किन्तु चेपीराग बहुत से हे, जैसे ओरी ( शीतला का मेद ), अछबडा ( आकडा काकडा ), 
शीतछा ( चेचक ), गालपचोरिया ( गालमे होनेवाला रोगविशेष). ख़ुलखुलिया, गलमुआ 
(गले मे होनेवाला एक रोग, ) दाद, आखो का दुखना, ठाश्फस ज्वर (ज्वर- 
विशेष ), कोलेर (विषूचिका वा हैजा), मोतीझ्षरा, पानीझरा (ये दोनो राजपूताने 
में प्रायः होते है ) इत्यादि, रन रोगो मे जब कोई रोग कही प्रचलित हो तो वहां बालक को 
लेकर नही रहना चाहिये किन्तु जब वह रोग मिट जावे तब वहां बालक को ले जाना चाहिये, 
तथा यदि कोई पुरुष इन रोगो मे से किसी रोग से अस्त हो तो उसके बिलकुल आराम हो 
जाने के पीछे बालक को उसके पास जाने देना चाहिये, तत्पय॑ यही है कि-चेपी रोगो से 
अपनी और अपने बालकों की बढी सावधानी के साथ रक्षा करनी चाहिये ॥ 


तृतीय अध्याय | १४३ 


इस प्रकार से ये कुछ संक्षिप्त नियम बालरक्षा के विषय में दिखिलाये गये हैं 
कि इन नियमों को जान कर स्त्रियां अपने बालकों की नियमानुसार रक्षा करें, 
क्योंकि जबतक उक्त नियमों के अनुसार बालकों की रक्षा नहीं की जायगी 
तबतक वे नीरोग, बलिष्ट, इृढ़ बन्धानवाले, पराक्रमी और ज्वूर वीर कदापि नहीं 
हो सकेंगे ओर वे उक्त गुणों से युक्त न होने से न नो अपना कल्याण कर सकेंगे 
ओर न दूसरोंका कुछ उपकार कर सकेंगे, इस लिये माता पिता का सब से मुख्य 
यही कतेच्य हे कि-वे अपने बालकों की रक्षा सदा नियम पूर्वक ही करें, क्योंकि 
ऐसा करने से ही उन बालकों का, बालकों के माता पिताओं का, कुटुग्ब का और 
तमाम संसार का भी उपकार ओर कल्याण हो सकता है। 


यह तृतीय अध्याय का बालरक्षण नामक-चोथा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


इति श्री जैनश्वेताम्बर-धर्मोपदेशक-यति प्राणाचार्य-विवेकलब्धि शिष्य- 
शीलसाभाग्यनिर्मितः, जनसम्प्रदायशिक्षाया: 


ठृतीयो5चध्यायः ॥ 


न न न मा न 

*बालरक्षा के विस्तृत नियम वेद्द्र आदि अन्थों में देखने चाहियें॥ २-“सयमसिद्धः कर्य 
पराथान्‌ साधयितु झक्तोंतिी! । अथात्‌ जो खय॑ (खुद ) असिद्ध (सर्वे साधनों से रद्दित अथवा 
भरुमर्थ ) है वह दूसरों के अर्थों को कैसे सिद्ध कर सकता है || 


१४४ जैनसम्पदायशिक्षा । 
चतुर्थ अध्याय । 


प्रथम प्रकरण । 
वेद्यक शासत्र की उपयोगिता। 





मंगलाचरण । 
दोहा--शी गुरु चंरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि ॥ 


वेषु रक्षणके नियम अब, कहत सुनो चितधारि ॥ १॥ 

शरीर की रचना और उस की क्रिया को ठीक २ नियम में रखने के लिये 
शरीर संरक्षण के नियमों ओर उपयोग में आनेवाले पदार्थों के गुण ओर अव- 
गुण को जान लेना अति आवश्यक है, इसीलिये वेद्यक विद्या में इस विभाग को 
प्रथम श्रेणीमें गिना गया है, क्योंकि-शरीरसंरक्षण के नियमों के न जानने से 
तथा पदाथों के गुण ओर अवगुण को बिना जाने उन को उपयोग में लाने से 
अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होजाती है, इस के सिवाय उक्त विषय का 
जानना इसलिये भी आवश्यक हे कि-अपने २ कारण से उत्पन्न हुए रोगों की 
दशा में उन की निवृत्ति के लिये यह अदभुत साधनरूप है, क्योंकि-- 
रोगदशा में पदा्थों का यथायोग्य उपयोग करना ओषधि के समान बरन उस से 
भी अधिक लाभकारक होता हे, इस लिये प्रतिदिन व्यवहार में आनेवाले वायु, 
जल ओर भोजन आदि पदाथों के गुण और अवगुणों का तथा व्यायाम और निद्रा 
आदि शरीर संरक्षण के नियमों का ज्ञान श्राप्त करने के लिये प्रत्येक मनुष्यको 
अवश्य ही उद्यम करना चाहिये। 

शरीरसंरक्षण के नियम-बहुधा दो भागोंमें विभक्त (बेटे हुए ) हैं अथात्‌ रोग 
को न आने देना तथा आये हुए रोग को हटा देना, इस प्रत्येक भागमें स्याद्वाद- 
मत के अनुसार उद्यम ओर कमेगति का भी सच्धार रहा हुआ है, जैसे देखो- 
सर्वदा नीरोगता ही रहे, रोग न आने पावे, इस विषय के साधन को जान कर 
उस की प्राप्तिके लिये उद्यम करना तथा उस को प्राप्त कर उसी के अनुसार 
वर्ताव करना, इस में उद्यम की प्रबलता है, इस प्रकार का वत्ताव करते हुए भी 
यदि रोग उपस्थित हो जावे तो उस में कमे गतिकी प्रबलता समझनी चाहिये, 
इसी प्रकार से कारणवश्ञ रोग की उत्पत्ति होनेपर उसकी निवृत्तिके लिये अनेक 
उपायों का करना उद्यमरूप है परन्तु उन उपायोंका सफल होना वा न होना कमै- 
गति पर निभर हे। 


१-चरण कमलोंकी धूलि।। २-दर्पण॥ २-शरीर ॥ 


चतुर्थ अध्याय | १४७ 


इस विषय में यद्यपि अन्य आचार्यों में से बहुतों का मत यह है कि--उद्यम 
की अपेक्षा कर्मंगति अर्थात्‌ देव प्रधान है-परन्तु इस के विरुद्ध चिकित्साशास्तर 
और उस ( चिकित्साशाखत्र ) के निर्माता आचार्यों की तो यही सम्मति है कि-- 
मनुप्यका उद्यम ही प्रधान है, यदि उद्यम को प्रधान न मानकर कर्मंगति को 
प्रधान माना जावे तो चिकित्साशाख अनावश्यक हो जायगा, अतएव शरीरसंर-, 
क्षण विषयमें चिकित्साशासत्र के सिद्धान्त के अनुसार उद्यम को प्रधान मान कर 
शरीर संरक्षण के नियमों पर ध्यान देना मनुष्यमात्र का परम कत्तेव्य और प्रधान 
युरुषार्थे हे, अब समझने की केवल यह बात है कि-यह उद्यम भी'ः पूर्व लिखे 
अनुसार दो ही भागों में विभक्त हे-अर्थात्‌ रोग को समीप में आने न देना और 
आये हुए को हटा देना, इन दोनोंमें से पूर्व भाग का वर्णन इस अध्याय में कुछ 
विम्ताग्पूवक तथा उत्तर भाग का वर्णन संक्षेप से किया जायगा। 


स्वास्थ्य वा आरोग्यता । 


यद्यपि शरीर का नीरोग होना वा रहना पूर्व कृत कर्मों पर भी निर्भर है-अथात्‌ 
जिस ने पूर्व जन्म में जीवदया का परिपालन किया है तथा भूखे प्यास ओर दीन 
हीन प्राणीका जिसने सब श्रकार से पोषण किया है-वह प्राणी नीरोग शरीरवालडा, 
दीघोयु तथा उद्यम बल ओर बुद्धि आदि सर्व साधनोंसे युक्त होता है-तथापि 
चिकिन्साशासत्र की सम्मति के अनुसार मनुष्य को केवल कमंगति पर ही नहीं 
रहना चाहिये-किन्तु पूणे उद्योग कर शरीर की नीरोगता प्राप्त करनी चाहिये, 
क्योंकि-जो पूर्ण उद्योग कर नीरोगता को प्राप्त नहीं करता है उसका जीवन 
संसार में व्यर्थ ही हे, देखो । जगतसें जो सात सुख माने गये हैं उन में से मुख्य 
ओर सब से पहिला सुख नीरोगता ही है, क्योंकि यही ( नीरोगता का सुख ) 
अन्य दोष ६ सुख्यों का मूल कारण है, न केवछ इतना ही किन्तु आरोग्यता ही 
धमे, अर्थ, काम और मोक्ष का भी मूल कारण है, जैसा कि-शाख्त्रकारोंने कहा भी 
है कि--“घमोर्थेकाममोक्षाणामारोग्य मूलकारणम्‌” इसी प्रकार लोकोक्ति 
भी है कि “काया राखे धर्म” अथात्‌ धर्म तब ही रह सकता वा किया जा 
सकता हे जब कि शरीर नीरोग हो, क्योंकि-शरीर की आरोग्यता के बिना मनुष्य 
को सांसारिक सुख्वों के स्वप्न सें भी दर्शन नहीं होते हैं, फिर भरा उस को 
पारमार्थिक सुख क्योंकर प्राप्त हो सकता हे! देखो! आरोग्यता ही से मनुष्य का 

१-आरोग्यता” यह जब्ठ यद्यपि संस्कृत मापा के नियम से अशुद्ध है अर्थात्‌ “अरोगता? 
वा आरोग्य” शब्द ठीक है, परन्तु वत्तमान भ इस “रोग्यता? शब्द का अधिक ग्रचार हो 
रहा है, इसी लिये हमने भी इसी का प्रयोग किया है ॥ 7?-पहिलो सुक्ख निरोगी काया। 
दूजो सुख घर मे हो माया ॥ तीजो सुख झुथान वासा | चौथी सुख राजमे पासा॥ पॉचबों 
मुख कुलवन्ती नारी। छट्ठो सुख चुत आज्ञाकारी ॥ सातमों सुख धमं में मती । शास्त्र सुकृत 


गुरु पण्डित यती ॥ १॥ 
१३ जै० सं० 


१४६ जैनसम्पदायशिक्षा । 


चित्त असन्न रहता, बुद्धि तीच्र होती तथा मस्तक बलयुक्त बना रहता है कि- 
जिस से वह शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक कार्यों को अच्छे प्रकार से कर 
सुखों को भोग अपने आत्मा का कल्याण कर सकता है, इस लिये ऐसे उत्तम 
पदार्थ को खो देना मानो मलुप्यजीवन के उद्देय का ही सत्यानाश करना है, 
५ योंकि-आरोग्यता से रहित पुरुष कदापि अपने जीवन की सफलता को प्राप्त 
नहीं कर सकता है, जीवन की सफलता का थ्राप्त करना तो दूर रहा किन्तु जब 
आरोग्यता में अन्तर पड़ जाता है तो मनुष्य को अपने जीवन के दिन काटना 
भी अत्यन्त कठिन हो जाता है, सत्य तो यह है कि-एक मनुष्य सर्व गुणों से 
युक्त तथा अनुकूल पुत्र, कलत्र और समृद्धि आदि से युक्त होने पर भी स्वास्थ्य- 
रहित होनेसे जसा दुःखित होता हे-दूसरा मनुष्य उक्त सर्व साधनों से रहित 
होने पर भी नीरोगता युक्त द्वोने पर वैसा दुःखित नहीं होता है, यद्यपि यह 
बात सत्य हे कि-आरोग्यता की कदर नीरोग मनुष्य नहीं कर सकता है किन्तु 
आरोग्यता की कदर को तो ठीक रीति से रोगी ही जानसकता हैं, परन्तु तथापि 
नीरोग मनुष्य को भी अपने कुटुम्ब में माता, पिता, भाई, बेटा, बेटी तथा 
बहिन आदिके बीमार पड़नेपर नीरोगता का सुख ओर अनारोग्यता का दुःख 
विदित हो सकता है, देखो | कुटम्ब में किसी के बीमार पड़ने पर नीरोग मलुष्य 
के भी हृदय में केसी घोर चिन्ता उत्पन्न होती है, उसको इधर उधर वद्य वा 
डाक्टरों के पास जाना पढ़ता है, जीविका में हज पड़ता हे तथा दवा दारू में 
उपार्जित धन का नाश होता हे, यदि विद्याहीन यमदूत के सदश मूर्ख वेच 
मिल जावे तो कुटुम्बी के नाश के द्वारा तद्वियोगजन्य ( उसके वियोग से 
उत्पन्न ) असह्ाय दुःखभी आकर उपस्थित होता हे, फिर देखिये। यदि घर के 
काम काज की सेभालनेवाली माता अथवा ख्री आदि बीमार पड़ जावे तो बाल 
बच्चों की संभार ओर रसोई आदि कामों में जो २ हानियां पहुंचती हैं ये 
किसी गृहस्थ से छिपी नहीं हे, फिर देखो! यदि देवयोग से घर का कमाने- 
वाला ही बीमार हो जावे तो कहिये उस घर की क्‍या दज्चा होती हे, एवं यदि 
प्रतिदिन कमा कर घर का खर्च चलानेवाला पुरुष बीमार पड़ जावे तो उस 
घर की क्या दशा होती हे, इसपर भी यदि दुर्देव वश उस पुरुष को ऋण भी 
डघार न मिल सके तो कहिये बीमारी के समय उस घर की विपत्ति का क्‍या 
ठिकाना है, इस लिये प्रिय मित्रो ! अनुभवी जनों का यह कथन बिलकुल ही 
सत्य है कि-“'राजमहल के अन्दर रहनेवाला राजा भी यदि रोगी हो तो उसको 
दुःखी ओर झोपड़ी में रहनेवाछा एक गरीब किसान भी यदि नीरोग हो तो 
उसको सुखी समझना चाहिये,” तात्पय यही है कि-आरोग्यता सब सुखों का 
ओर अनारोग्यता सब दुःखों का परम आश्रय है, सत्य तो यह है' कि-रोगा- 
वस्था में मनुष्य को जितनी तकलीफ उठानी पड़ती है. उसे उस का हृदय ही 
जानता है, इस पर “गी इस रोगावस्था सें एक अतिदारुण विपत्ति का ओर भी 
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सामना करना पड़ताहै-जिस का वर्णन करने में हृदय अत्यंत कम्पायमान होता 
है तथा वह विपत्ति इस जमाने में ओर भी बढ़ रही है, वह यह हे कि---इस 
वरतमान समय में बहुत से अपठित मूर्ख वेद्य भी चिकित्सा का काये कर अपनी 
आजीविका चला रहे हैं अर्थात्‌ वेद्क विद्या भी एक दूकानदारी का रुजगार 
बन गई है, अब कहिये जब रोग के निदतेक वंद्यों की यह दुशा है तो रोगी 
को विश्राम केसे प्राप्त होसकता हे? शास्त्रों में लिखा हे कि-वेच्य को परम दयालु' 
तथा दीनोपकारक होना चाहिये, परन्तु वर्तमान में देखिये कि-क्या वैद्य, क्या 
डाक्टर प्रायः दीन, हीन, मैहा दुःखी ओर परम गरीबों से भी रुपये के विना 
बात नहीं करते हैं अर्थात्‌ जो हाथ से हाथ मिलाता है उसी की दाद फर्याद 
सुनते ओर उसी से बात करते हैं, वेद्य वा डाक्टरों का तो दीनों के साथ यह 
वर्त्ताव होता है, अब तनिक द्वव्य पात्रों की तरफ दृष्टि डालिये कि-वे इस विषय 
में दीनों के हित के लिये क्या कर रहे हैं, द्वव्य पात्र छोग तो अपनी २ धुन 
में मस्त हैं, काफी द्वव्य होने के कारण उन लोगों को तो वीमारी के समय में 
वद्य वा डाक्टरों की उपलब्धि सहज में हो सकने के कारण विशेष दुःख नहीं 
होता है, अपने को दुःख न होने के कारण प्रमाद में पड़े हुण उन लोगों की 
दृष्टि भला गरीबों की तरफ केसे जा सकती हे? वे कब अपने द्वव्य का व्यय 
करके यह प्रबंध कर सकते हैं कि-दीन जनों के लिये उत्तमोत्तम ओपधालय 
आदि बनवा कर उन का उद्धार करें, यद्यपि गरीब जनों के इस महा दुःख को 
विचार कर ही श्रीमती न्‍्यायपरायणा गवर्नमेंट ने सर्वत्र ओषधालय ( शिफा- 
खाने ) बनवाये हैं, परन्तु तथापि उन में गरीबों की यथोचित खबर नहीं ली 
जाती है, इसलिये डाक्टर महोदयों का यह परम धम हे कि-वे अपने हृदय में 
दया रख कर गरीबों का इलाज द्वव्यपात्रों क समान ही करें, एवं हवा पानी ओर 
वनस्पति, ये तीनों कुद्रती दवायं पृथ्वी पर खभाव से ही उपस्थित हैं तथा परम 
कृपाल परमेश्वर श्रीऋपभदेवनें इन के शुभ योग ओर अश्"ुभ योग के ज्ञान का 
भी अपने श्रीमुसम्व से आज्रेय पुत्र आदि प्रजा को उपदेश देकर आरोग्यता 
सिखलाई है, इस विषय को विचार कर उक्त तीनों वस्तुओं का सुखदायी योग 
जानना ओर दूसरों को बतलाना वैद्यों का परम धमं हे, क्योंकि ऐसा करने 
में कुछ भी खर्च नहीं लगता हे, किन्तु जिस दवा के बनाने सें खर्च भी रूगता 
हो वह भी अपनी शक्ति के अनुसार बनाकर दीनोंको बिना मृल्य देना चाहिये, 
तथा जो ख्यं बाजार से ओषधि को मोल लाकर बना सकते हैं उनको नुसखा 
लिखकर देना चाहिये परन्तु नुसख्ा लिखने में गलती नहीं करनी चाहिये, 
इसीप्रकार द्वव्यपात्रों को भी चाहिये कि-योग्य और विद्वान्‌ वद्यों को ऋ्ृव्य 
की सहायता देकर उन से गरीबों को ओषधि दिलावें-टेखा ! श्रीमती दूटिश 
गवर्नमेंट ने भी केवल दो ही दानों को पसन्द किया हैं, जिन को हम सब लोग 
नेत्रों के द्वारा प्रययक्ष ही देख रहे हैं अर्थात्‌ पहिला दान विद्या दान हे जो कि- 
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पाठशालाओं के-द्वारा हो रहा है तथा दूसरा ओषधिदान है जो कि-अस्पताल 
ओर शिफाखानोंके द्वारा किया जा रहा है । 


पहिले कह चुके हैं कि शरीर संरक्षण के नियम बहुधा दो भागोंमें विभक्त 
हैं अथोत्‌ रोग को अपने समीप में न आने देना तथा आये हुए रोगको हटा 
देना, इन दोनों में से वत्तेमान समय में यदि चारों तरफ दृष्टि फेला कर देखा 
जादे तो लोगों का विशेष समुदाय ऐसा देखा जाता हे कि-जिस का ध्यान 
पिछले भागमें ही हे किन्तु पूर्व भाग की तरफ बिलकुल ध्यान नहीं हैं अथोत्‌ 
रोग के आने के पीछे उस की निवृत्ति के लिये इधर उधर दौड़घूप करना आदि 
उपाय करते हैं, परन्तु किस श्रकार का वर्ताव करने से रोग समीप में नहीं आ 
सकता हे अर्थात्‌ आरोग्यता बनी रह सकती हे, इस बात को जनसमूह नहीं 
सोचताहे ओर इस तरफ यदि लोगों की दृष्टि हे भी तो बहुत ही थोड़े लोगों 
की है ओर वे प्रायः आरोग्यता बनी रहने के नियमों को भी नहीं समझते हैं, 
बस यही अज्ञानता अनेक व्याधिजन्य दुःखों की जड़ हे, इसी अज्ञानता के कारण 
मनुष्य श्रायः अपने और दूसरे सबों के शरीर की खराबी किया करते हैं, ऐसे 
मनुष्यों को पज्चुओं से भी गया वीता समझना चाहिये, इस लिये अत्येक मनुष्य 
का यह सब से प्रथम कतेच्य हे कि-वह अपनी आरोग्यता के समस्त साधन 
( जितने कि मनुष्य के आधीन हैं ) के पालन का यत्ष अवश्य करे अर्थात्‌ आने- 
वाले रोग के मार्ग को अथम से ही बन्द कर दे, देखो! यह निश्चय की हुई 


?-आरोग्यता के सब नियम मनुष्य के आधीन नहीं है, क्योकि-बहुत से नियम तो देवाधीन 
अथात्‌ कर्मेभाव वश है, बहुत से राज्याधीन है, बहुत से लोकसमुदायाधीन है और बहुत से 
नियम प्रत्येक मनुष्य के आधीन हे, असे-देखा । एकदम ऋतुआं के परिवर्तेन का होना, हैजा, 
मरी, विस्फाटक, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अति शीत और अति उष्णता का होना आदि दवाधीन 
( समुदायी कम के आधीन ) कार्यों मे मनुष्य का कुछ भी उपाय नही चल सकता है, नगर की 
यथायोग्य स्वच्छता आदि के न होने से दुर्गन्धि आदि के द्वारा रोगोत्पत्ति का होना आदि 
कई एक कार्य राज्याधीन है, लोकप्रथा के अनुसार वालविवाह (कश्च अवम्था मे विवाह ) ओर 
जीमणवार आदि कुचालो से रोगोत्पत्ति होना आदि कार्य जाति वा समाज के आधीन है? 
क्योंकि इन कार्यो में भी एक मनुष्य का कुछ भी उपाय नहीं चल सकता है ओर प्रत्येक 
मनुष्य खान पान आदि की अज्ञानता से खयं अपने दरार मे रोग उत्पन्न कर लेवे अथवा योग्य 
वर्ताव कर रोगोसे बचा रहे यह बात प्रत्येक मनुष्यके आधीन है, हा यह बात अवश्य है 
कि-यदि प्रत्यक मनुप्य का आराग्यता के नियर्मा का यथाचित ज्ञान हा तब तो सामाजिक 
तथा जातीय घुधार भी हा सकता ह॑ तथा सामाजिक सुधार हाने से नगर की खच्छता होना 
आदि कार्यों मे भी सुधार हो सकता है, इस प्रकार से प्रत्यक मनुष्य के आधीन जो कार्य नही 
है अर्थात्‌ राज्याधीन वा जात्याधीन ह उनकार्भी अधिकाशम सुधार हो सकता है, हां केवल 
दैवाधीन अंशमे मनुष्य कुछ भी उपाय नहीं कर सकता है, क्योकि-निकाचित कमें बन्धन अति 
प्रवल है, इस का उदाहरण प्रत्यक्ष ही देख लो कि-प्लेग राक्षती कितना कष्ट पदरचा रही है और 
उसकी निदृत्ति के लिये किये हुए सब प्रयल व्यथ जा रहे है ॥ 
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बात है कि-आरोग्यता के नियमों का जाननेवाला मनुष्य आरोग्यता के नियमों 
के अनुसारवर्ताव कर न केवल स्यं उसका फल पाता है किन्तु अपने कुटम्ब ओर 
समझदार पड़ोसियों को भी आरोग्यतारूप फल दे सकता है । 


शरीरसंरक्षण का ज्ञान ओर उसके नियमों का पालन करना आदि बातों की 
शिक्षा किसी बढ़े स्कूल वा कॉलेज में ही प्राप्त हो सकती है यह बात नहीं है, 
किन्तु मनुष्यके लिये घर ओर कुटुम्ब भी सामान्य ज्ञान की शिक्षा और आजु- 
जविकी ( अनुभव से उत्पन्न होनेवाली ) विद्या सिखलाने के लिये एक पाठ- 
शाल्ग ही हे, क्योंकि-अन्य पाठशाला ओर कॉलेजों में आवश्यक शिक्षा के प्राप्त 
करने के पश्चात्‌ भी घर की पाठशाला का आवश्यक अभ्यास करना, समुचित 
नियमों का सीखना ओर उन्हीं के अनुसार वर्ताव करना आदि आवश्यक होता 
है, कुटम्ब के माता पिता आदि बृद्ध जन घर की पाठशाला के अध्यापक (माष्टर) 
हैं, क्योंकि-कुलपरम्परा से आया हुआ दया धर्म से युक्त खान पान ओर विचार- 
पूर्दक बांधा हुआ सदाचार आदि कई आवश्यक बानें मनुष्यों को उक्त अध्या- 
पकों से ही प्राप्त होती हैं. अथोत्‌ माता पिता आदि वृद्ध जन जेसा वर्ताव करते 
हैं उनके बालकभी प्रायः वेसा ही वत्ताव सीखते ओर उसी के अनुसार वरत्ताव 
करते हैं, हां इस में भी प्रायः ऐसा होता है कि-माता पिता के सदाचार आदि 
उत्तम गुणोंको पुण्यवान्‌ सुपुत्न ही सीखता हे, क्योंकि-सात व्यसनों में से कई 
व्यसन और दुराचार आदि अवगुणोंको तो दूसरों की देखादेखी बिना कहे ही 
बहुतसे बुद्धिहीन सीख लेतेहें, इस का कारण केवल यही है कि-मिथ्या मोहनी 
कम के संग इस जीवात्मा का अनादि कालका परिचय हे ओर उसी के कारण 
भविष्यत्‌ सें भी ( आगामी को भी ) उस को अनेक कष्ट ओर आपत्तियां भोगनी 
हे और फिर भी दुगति में तथा संसार में उस को भ्रमण करना है, इस लिये 
वह कर्मोकी आजुपूर्वी उस प्राणी को उस प्रकार की बुद्धि के द्वारा उसी तरफ 
को ग्वींचती हे, इसी लिये माता पिता और गुरु आदि की उत्तम सदाचार की 
शिक्षा को वह सिखलाने पर भी नहीं सीखता हे किन्तु बुरे आचरण में शीघ्र ही 
चित्त लगाता हे । 


यद्यपि ऊपर लिखे अनुसार कमेंवश ऐसा होताहे तथापि माता पिताकी चतु- 
राई और उन के सदाचार का कुछ न कुछ प्रभाव तो सन्‍्तान पर पडता ही है, 
हां यह अवश्य होता हे कि-उस भ्रभाव में कर्माधीन तारतम्य ( न्‍्यूनाधिकता ) 
रहताहे, इस के विरुद्ध जिस घर में माता पिता आदि कुटुम्ब के वृद्ध जन स्नान 
ओर दुन्तधावन नहीं करते, कपड़े मेले पहनते, पानी बिना छाने पीते और 
नशा पीते हैं, इत्यादि अनेक कुन्सित रीतियों में प्रवृत्त रहते हैं तो उन के बारूक 


_ *-क््योंकि-मू्खे पटोसी तो गंगाजल में रहनेवाली मछलीके समान समीपवर्ती योग्य पुरुष 
के गुण को ही नहीं समझ सकता है । २-सात व्यसनोका वर्णन आगे किया जायगा ॥ 


१७० जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


भी वैसा ही व्यवहार सीख लेते और वैसा ही वत्ताव करने लगते हैं, हां यह 
दूसरी बात हे कि-माता पिता आदि का ऐसा अनुपयुक्त व्यवहार होने पर भी 
कोई २ पुण्यवान्‌ सनन्‍्तान सब कुटुम्ववालों से छेट कर सत्सम्ञति के द्वारा 
उत्तम क्रिया और सब उपयोगी नियमों को सीख लेते हैं और सह्दथवहार में ही 
अबृत्त रहते हैं, तथा द्वब्यवान्‌ विनयवान्‌ और दानी निकल आते हैं, यह केवल 
स्याद्दाद हे, किन्तु लोकव्यवहार के अनुसार तो मनुष्य को सर्वेदा अ्रष्ठ काय ओर 
सदगुणों के लिये उच्चम करना और उन को सीख कर उन्हीं के अनुसार वर्त्ताव 
करना ही परम उचित हे । 


बहुत से छोग ऐसे भी देखे जाते हैं कि-वे पथ्यापथ्य को न जानने के कारण 
बीमार हो जाते हें, क्योंकि-यह तो निश्चय ही हे कि-जान बूझ कर बीमार 
शायद्‌ कोई ही होता है किन्तु अज्ञान से ही लोग रोगी बनते हैं, इस में कारण 
यही हे कि-ज्ञान से चलने सें जीव बंखवान्‌ है ओर अज्ञान से चलने में कमे 
बलवान्‌ है, इस लिये मनुष्यों को ज्ञान से ही सिद्धि श्राप्त होती हे, देखो । 
सदाचरणरूप सुखदायी योग को पथ्य और असदाचरणरूप दुःखदायी योग को 
कुपथ्य कहते हैं, इन दोनों योगों को अच्छे प्रकार से समझ लेना यह तो ज्ञान 
है ओर उसी के अनुकूल चलना यह क्रिया है, बस इन्हीं दोनों के योग से अथान्‌ 
ज्ञान ओर क्रिया के योग से मोक्ष (दुःखकी निदृत्ति ) होता है, यह विषय 
संसारपक्ष और मुक्तिपक्ष दोनों में समान ही समझना चाहिये, देखो । जिस 
पुरुष ने अपने आत्मा का भला चाहा है उस ने मानो सब जगत्‌ का भला चाहा, 
इसी प्रकार जिस ने अपने शरीर के संरक्षण का नियम पाल्ण मानो उस ने दूसरे 
को भी उसी नियम का पालन कराया, क्योंकि पहिले लिख चुके हैं कि--माता 
पिता आदि वृद्धजनों के मार्ग पर ही उन की सन्‍तति प्रायः चलती हे, इस लिये 
अत्येक मनुष्यका कत्तेव्य हे कि-अपनी ओर अपनी सन्‍्तति की शरीरसंरक्षा के 
नियमों को वेग्यक शास्त्र आदि के द्वारा भी भाँति जान कर उन्हीं के अनुसार 
चत्तोव कर आरोग्य लाभके द्वारा मनुष्यजन्म के घमे, अर्थ, काम ओर मोक्ष रूप 
चारों फलों को प्राप्त करे। 


यह चतुर्थ अध्याय का-चैद्यक शाख की उपयोगिता नामक प्रथम 
प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


द्वितीय प्रकरण । 
वायुवणन । 


इस संसार में हवा, पानी ओर खुराक, येही तीन पदार्थ जीवन के मुख्य 
आधाररूप हैं, परन्तु इन में से भी पिछले २ की अपेक्षा पूर्व २ को बलवान 


चतुर्थ अध्याय । १५१ 


समझना चाहिये, क्‍योंकि देखो | खुराक के खाये बिना मनुष्य कई दिन तक 
जीवित रह सकता हे, एवं पानी के पिये बिना भी कई घण्टे तक जीवित रह 
सकता है, परन्तु हवा के विना थोड़ी देर तक भी जीवित रहना अति कठिन है, 
अति कठिन ही नहीं किन्तु असम्भव हे, इस से सिद्ध हे कि-उक्त तीनों पदार्थों 
में से हवा सब से अधिक उपयोगी पदार्थ हे, उस से दूसरे दर्ज पर पानी है और 
तीसरे दर्ज पर खुराक हे, परन्तु इस विषय में यह भी स्मरण रहना चाहिये कि- 
इन तीनों में से यदि एक पदार्थ उपस्थित न हो तो दोष दो पदाथों में से कोई 
भी उस पदार्थ का काम नहीं दे सकता है अर्थात्‌ केवल हवा से वा केवछ पानी 
से अथवा केवल खुराक से अथवा इन तीनों में से किन्हीं भी दो पदार्थों से 
जीवन कायम नहीं रह सकता है, तात्पर्य यह है कि---इन तीनों संयुक्तों से ही 
जीवन स्थिर रह सकता है तथा यह भी स्मरण रहना चाहिये कि-समय आने 
पर ऊत्यु के साधन भी इन्हीं तीनों से प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि देखो! जो 
पदार्थ अपने खाभाविक रूप में रह कर शरीर के लिये उपयोगी ( छाभदायक ) 
होता है वही पदार्थ विकृत होने पर अथवा आवश्यकता के परिमाण से न्‍्यून'- 
घिक होने पर अथवा प्रकृति के अनुकूल न होने पर शरीर के लिये अनुपयोगी 
ओर हानिकारक हो जाता हे, इत्यादि अनेक बातों का ज्ञान शरीरसंरक्षण में ही 
अन्तर्गत है, इस लिये अब क्रम से इन का संक्षेप से वर्णन किया जाता है:--- 


उक्त तीनों पदार्थों में से सद से प्रधम तथा परम आवश्यक पदार्थ हवा हे, 
यह पहिले ही लिख चुके हैं, अब इस के विपय में आवश्यक बातों का वर्णन 
करते हैं:-- 


जगतू में सब जीव आस पास की हवा लेते हैं, वह ( हवा ) जब बाहर निक- 
लकर पुनः प्रवेश नहीं करती हे-बस उसी को रूत्यु, मौत, देहान्त, प्राणान्त, 
अन्तकाछ ओर अन्‍्तक्रियां आदि अनेक नामों से पुकारते हैं । 


पहिले लिख चुके हैं कि-जीवन के आधाररूप तीनो पदाथों में से जीवन दे. 
रक्षण का मुख्य आधार हवा है, वह हवा यद्यपि अपनी दृष्टि से नहीं दीख पडतली 
है तथा जब वह स्थिर हो जाती है तो उस का मुख्य गुण स्पश भी नहीं मालूम 
होता है परन्तु जब वह वेग से चलती है ओर वृक्षकग्पन आदि जो २ कार्य करती 
है वह सब कार्य नेप्नों के द्वारा सी स्पष्ट देखा जाता है-किन्तु उस का ज्ञान मुख्य- 
तया स्पश्ष के द्वारा द्वी होता है । 


देखो ! यह समम्त जगत्‌ पवन महासागर से आच्छादित (ढेंका हुआ ) हे, 
ओर उस पवन महासागर को डाक्टर तथा अवाचीन विद्वान्‌ कम से कम सो मील 
गम्भीर ( गहिरा ) मानते हैं, परन्तु प्राचीन आचारये तो उस को चोद॒ह राजछोक 
के आसपास घनोद॒धि, घनवात और तनुवात रूपमें मानते हैं अथोत्‌ उन का 
सिद्धान्त यह हे कि-हवा और पानी के ही आधारपर ये चौद॒ृह राजछोक स्थित 


१५७२ जेनसम्पदायशिक्षा । 


हैं ओर इस सिद्धान्त का यह स्पष्ट अनुभव भी होता है कि-ज्यों २ ऊपर को 
चढ़ते जावें वां २ हवा अधिक सूक्ष्म मालूम देती है, इस के सिवाय पदार्थ- 
विज्ञान के द्वारा यह तो सिद्ध हो ही चुका हे कि-हवा के स्थूछ थर में आदमी 
टिक सकता है परन्तु सूक्ष्म ( पतले ) थर में नहीं टिक सकता है, इसी लिये 
बहुत ऊपर को चढ़ने में श्वास आने लगता है, नाक तथा मुख से रुघिर निक- 
लना झुरू हो जाता है और मरण भी हो जाता है, यद्यपि पक्षी पतली हवा में 
उड़ते हैं परन्तु वे भी अधिक ऊँचाई पर नहीं जा सकते हैं, फ्रेंचदेश के गेल्युसाक 
और वीयोट नामक प्रसिद्ध विद्वान सन्‌ १८०४ इस्वी में करीब चार मील ऊँचे 
दे थे, उस स्थान में इतना शीत था कि-शीसी के भीतर की स्थाही उसी में 
डस कर जम गई तथा वहाँ की हवा भी इतनी पतली थी कि-उन्‍्हों ने वहां 
पर एक पक्षी को उड़ाया तो वह उड़ नहीं सका, किन्तु पत्थर की तरह नीचे 
गिर पड़ा, इसी प्रकार काफी हवा न होने के कारण मनुष्यों को भी पतली हवा- 
बाले ऊँचे प्रदेश में रहने से श्वास चलने लगता है ओर शरीर की नसें फूछ कर 
फटने लगती हैं तथा नाक ओर मुँह से रक्त बहने लगता हे, हिमालय ओर 
आहूप्स पर्वतों पर चढ़नेवाले लोगों को यह अनुभव आयः हो चुका है ओर 
होता जाता हे । 
खच्छ हवा के तत्त्व । 

सामान्य छोग मन में कदाचित्‌ यह समझते होंगे कि-हवा एक ही पदार्थ की 
थनी हुई हे परन्त विद्वानों ने इस बात का अच्छे प्रकार से निश्चय कर लिया है 
कि-हवा में मुख्य चार पदार्थ हें ओर वे बहुत ही चतुराई ओर आश्चर्य के साथ 
एकन्नित होकर मिले हुए हैं, वे चारों पदार्थ ये हें--प्राणवायु ( ऑक्सिजन ), 
झुद्धवायु ( नाइट्रोजन ), मिश्रित वायु ( कारबानिक एसिड ग्यास ) और पानी 
के सूक्ष्म परमाणु, देखो! अपने आसपास में तीन श्रकार के पदार्थ सर्वदा स्थित 
होते हैं-अर्थात्‌ कई तो पत्थर ओर काष्ठ के समान कठिन हैं, कई पानी ओर 
दूधके समान पतले अर्थात्‌ प्रवाही हैं, बाकी कई एक हवा के समान ही वायु- 
रूप में दीखते हैं जो कि ( वायु ) जल के सूक्ष्म परमाणुओं से बना हुआ हे, हवा 
में मिश्रित जो एक प्राणवायु ( ऑक्सिजन ) है वही सुख्यतया ग्राणों का आधार- 
रूप है, यदि यह प्राणवायु हवा में मिश्रित न होता तो दीपक भी कदापि जलता 
हुआ नहीं रह सकता, फिर यदि सब हवा भ्राणवायुरूप ही होती तो भी जगन्‌ 
में जीव किसी प्रकार से भी न तो जीते रह सकते ओर न चल फिर ही सकते 
किन्तु शीघ्र ही मर जाते, क्‍्योंकि-जीवों को जितनी कठिन हवा की आवश्यकता 
है उस से अधिक वह हवा कठिन हो जाती, इसी लिये प्राणवायु के साथ दूसरी 


२-यह चावलों के कोयलों के साथ प्राणवायु के मिलने से बनता है॥ २-इस को भिन्न 
करने से इस का माप भी हो सकता है ॥ 


चतुर्थ अध्याय | श्ण्रे 


हवा कुदरती मिली हुईं है ओर वह हवा प्राण की आधारभूत नहीं है तथा उस 
हवामें जलता हुआ दीपक रखने से बुझ जाता है, इस लिये मिश्रित वायु ही से 
सब कार्य चलता है अथात्‌ श्वास लेने में तथा दीपक आदि के जछाने के समय 
अपने २ परिमाण के अनुकूल ये दोनों हवायें मिली हुई काम देती हैं, जसे 
मनुष्य के हाथ में एक अंगूठा ओर चार अंगुलियां हैं इसी प्रकार से यह सम- 
झना चाहिये कि-हवा में एक भाग प्राण वायु का है ओर चार भाग णुद्ध वायु 
( नाइट्रोज़न ) है तथा हवा इन दोनों से मिली हुई है, हवा के दूसरे दो भाग 
भी इन्हीं में मिले हुए हैं ओर वे दोनों भाग यद्यपि बहुत ही थोढ़े हैं तथापि 
दोनों अत्यन्त उपयोगी हैं, कोयला क्या चीज है यह तो सब ही जानते हैं कि- 
जंगल जल कर एबी में प्रविष्ट ( घेंस ) हो जाता हे बस उसी के काले पत्थर 
के समान प्रथ्वी में से जो पदार्थ निकलते हैं उन्हीं को कोयला कहते हैं ओर वे 
रेल के एस्रिन आदि कलों में जलाये जाते हैं, चांवलों में से भी एक ग्रकार के 
कोयले हो सकते हैं ओर ये ( चांवलोंके कोयले ) कार्वेन कहलाते हैं, श्राणवायु 
और कोयलों के मिलने से एक प्रकार की हवा बनती हे-उस को अंग्रेजी में 
क्रा्वोनिक एसिड ग्येंस कहते हैं, यही हवा में तीसरी वस्तु हे तथा यह बहुत 
भारी ( वजुनदार ) होती है ओर यह कसी २ गहरे तथा खाली कुए के तले 
इकट्ठी होकर रहा करती है, खत्ते में ओर बहुत दिनों के बन्द मकान में भी रहा 
करती है, इस हवा में जलती हुई बत्ती रखने से बचुझजाती हे तथा जो मनुष्य 
उस हवा में श्रास लेता है वह एकदम मर जाता हे, परन्तु यह हवा भी वन- 
स्पतिका पोषण करती है अर्थात्‌ इस हवा के बिना वनस्पति न तो उग सकती है 
ओर न कायम रह सकती है, दिन को उस का भाग वृक्ष की जड़ ओर वनस्पति 
चूस लेती हे, यह भी जान लेना आवश्यक है कि-इस हवा के ढाई हजार भागों 
में केवड एक भाग इस जहरीली हवा का रहता है, इसी लिये ( इतना थोड़ा 
सा भाग होने हीसे ) वह हवा प्राणी को कुछ बाधा नहीं पहुंचा सकती हे, परन्तु 
हवा सें पूर्व कहे हुए परिमाण की अपेक्षा यदि उस ( ज़हरीली ) हवा का थोडः 
सा भी भाग अधिक होजावे तो मनुष्य वीमार हो जाते हैं । 

पहिले कह चुके हैं कि-हवा में चोथा भाग पानी के परमाणुओं का है, इस का 
प्रयक्ष प्रमाण यह हे कि-यदि थाली में थोड़ा सा पानी रख दिया जावे तो वह 
धीरे २ उड़ जाता हे, इस विपयमें अर्वाचीन विद्वानों तथा डाक्टरों का यह कथन 
है कि-सूर्य की गर्मी सदा पानी को परमाणुरूपसे खींचा करती है, परन्तु सर्वज्ञ 
के कह्दे हुए सूत्रों में यह लिखा है कि-जल वायुके योगसे सूक्ष्म होकर परमाणु- 

१-बहुत दिनो के बढ मकान मे घुसने से बहुत से मनुष्य आदि श्राणी मर चुके है,-इस 
का कारण केवल जहरीली हवा ही है, परन्तु बहुत से भोले लोग पदार्थविद्या के न जानने से 


बद मकान मे भूत प्रेत आदि का निवास तथा उसी के द्वारा बाधा पहुँचना मान लेते है, यह 
केवल उनकी अज्ञानता है ॥ 


१७४ जेनसम्परदायशिक्षा । 


रूप से आकाश में मिल जाता है तथा वह पीछे सदेव ओस हो हो कर झरता 
है, यथ्यपि ओस आठों द्वी पहर झरा करती है परन्तु दो घड़ी पिछलका दिन बाकी 
रहने से लेकर दो घड़ी दिन चढ़नेतक अधिक मारलम दुती है, क्योंकि दो घड़ी 
दिन चढने के बाद वह सूर्य की किरणों की ऊष्मा के द्वारा सूख जाती है, वे ही 
कण सूक्ष्म परमाणुओंके स्थूल पुद्ूगल बंधघकर अथोत्‌ बादुक बन कर अथवा घुअर 
होकर बरसते हैं, यदि हवा में पानी के परमाणु न होते तो सूर्य क तापकी गर्मी 
से प्राणियों क शरीर और वृक्ष वनस्पति आदि सब पदार्थ जल जाते ओर मनुष्य 
मर जाते, कवछ यही कारण है कि-जहां जलकी नदी दरियाव ओर वनस्पति 
बहुत हैं वहां ब्ृृष्टि भी प्रायः अधिक होती हे तथा रेतीके देश में कम होती हे । 

यद्यपि यह दूसरी बात हे कि-आणियों के पुण्य वा पाप की न्यूनाधिकता से 
कर्म आदि पांच समवायों के संयोगसे कभी २ रेतीली जमीन में भी बहुत दृष्टि 
होती हे और जल तथा वृक्ष वनस्पति आदि से परिपूर्ण स्थान में कम होती वा 
नहीं भी होती हे, परन्तु यह केवल स्थाद्दाद मात्र है, किन्तु इस का नियम तो 
वही हे जसा कि-ऊपर लिख चुके हैं, यद्यपि हवाका दर्णन बहुत कुछ विस्तृत है- 
परन्तु अन्थविम्तार भयसे उस सब का लिखना अनावश्यक समझते हैं, इस के 
विषय में केवल इतना जान लेना चाहिये कि-योग्य परिमाण में ये चारों ही पदार्थ 
हवामें मिले हों तो उस हवा को खच्छ समझना चाहिये ओर उसी खच्छ हवासे 
आरोग्यता रह सकती है । 


हवाको बिगाड़नेवाले कारण । 


स्वच्छ हवा किस रीति से बिगड़ जाती हे-इस वात का जानना बहुत ही आव- 
इयक है, यह सब ही जानते है कि-प्राणों की स्थिति के लिये इवा की अत्यन्त 
आवश्यकता है परन्तु ध्यान रखना चाहिये कि-श्राणों की स्थिति के लिये केवल 
हवा की ही आवद्ययकता नहीं हे किन्तु स्वच्छ हवाकी आवश्यकता हें, क्योंकि- 
बिगडी हुई हवा विप से भी अधिक हानिकारक होती हे, देखो ! संसार में जितने 
विष हे डन सब से भी अधिक हानिकारक बिगड़ी हुई हवा हे, क्योंकि इस 
(बिगडी हुईट ) हवा से सहस्रों लक्षों मनुष्य एकदम मर जाते हैं, देखो! कुछ 
वर्ष हुए तब कलकत्ते के काराग्ृह की एक छोटी कोठरी में एक रात के लिये १४६ 
आदमियों को बंद किया गया था उस कोठरी में सिफ दो छोटी २ खिड़की थीं, 
जब सबेरा हुआ और कोठरी का दुर्वाजा खोला गया तो सिर्फ २३ मनुष्य जीते 
निकले, बाकी के सब मरे हुए परे, उन को किसने मारा ? कवर खराब हवाने ही 


१-इस पर यदि का मनुष्य यह शंका करे कि-सिक २३ मनुष्य भी क्यो जीते निकले; तो 
इस का उत्तर यट € कि-? ४६ आदमियो के होने से श्रास लेनेके द्वारा उस्त कोठरीकी हव 
विगट गई थी, जब उन में से १२३ मर गये, सिर्फ २३ आदमी बाकी रह गये, तब २३ के वास्ते 
बद स्थान श्रास लने के लिये काफी रह गया, इसलिये वे २३ आदमी वच गये ॥ 


चतुर्थ अध्याय । १५५ 


उन को मारा, क्‍योंकि हवा के कम आवागमनवाली वह छोटी सी कोठरी थी, 
उस में बहुत से मलुष्यों को भरदिया गया था, इस लिये उन के श्वास लेने के 
द्वारा उस कोठरी की हवा के बिगड जाने से उन का प्राणान्त होगया, इसी प्रकार 
से अस्वच्छ हवा के द्वारा अनेक स्थानों में अनेक दुघटनायें हो चुकी हैं, इस के 
अनिरिक्त हवा के विकृत होने से अथोत्‌ स्वच्छ और ताजी हवा के न ॒प्रिलने से 
बहुत से मनुष्य यावज्जीवन निर्बल और ब्रीमार रहते हैं. दस लिये मनुप्यमात्र 
को उचित है कि-हवा के बिगाइनेवाले कारणों को जान कर उन से बचाव रख 
कर सदा स्वच्छ हवा का ही सेवन करे जिस से आरोग्यता में अन्तर न पढने 
पावे, हवा को बिगाड़नेवाले मुख्य कारण ये हैं:--- 
१-श्वास के भागे से निकलनेवाली अशुद्ध हवा स्वच्छ हवा को बिगाइती हे, 
देखो ! हम सब लोग सदा श्वास लेते हैं अर्थात्‌ नासिका के द्वारा स्वच्छ वायु 
को खींच कर भीतर ले जाते ओर भीतर की बविकृत वायु को बाहर निकालते 
हैं, उसी निकली हुईं विक्ृत वायु के संयोग से बाइर की स्वच्छ हवा बिगड़ 
जाती है और वही बिगड़ी हुई हवा जब श्वास के द्वारा भीतर जाती है तब 
हानिकारक होती है अर्थात आरोग्यता को नष्ट करती है, यद्यपि मनुप्य अपनी 
आरोग्यता को स्थिर रखने के लिये प्रतिदिन शरीर की सफाई आदि करते 
ह्ें-अथात्‌ रोज नहाते हें ओर मुख तथा हाथ पेर आदि अँगों को खूब मर 
मल कर धोते हैं, परन्तु शरीर के भीतर की मलिनता का कुछ भी विचार 
नहीं करते हैं, यह अत्यन्त शोक का विषय हे, देगो ! श्वासोच्छास के द्वारा 
जो हवा हम छोग अपने सीतर ले जाते हैं वह हवा शरीर के भीतरी भाग 
को साफ करके मलिनता को बाहर ले जाती है अर्थात्‌ श्वास के मार्ग से 
बाहर निकली हुई हवा अपने साथ तीन वस्तुओं को बाहर ले जाती हे, वे 
तीनों वस्तुयें ये हैं --१-कार्बोनिक एसिड ग्येस, २-हवासें मिला हुआ पानी 
और तीसरा दुर्गेन्धयुक्त मेल, इन में से जो पहिली वस्तु ( कार्वोनिक एसिड 
ग्येस ) है वह स्वच्छ हवा में बहुत ही थोड़े परिमाण में होती हे, परन्तु जिस 
हवा को हम अपने श्वास के मार्ग से #ह में से बाहर निकालते हैं उस में 
वह जहरीली हवा सोगुणा विशेष परिमाण में होती हे परन्तु वह सूक्ष्म होने 
से दीखती नहीं हे, किन्तु जसे--अप्नि में से शुआ निकरुता जाता हे उसी 
प्रकार से हम सब भी उस को अपने में से बाहर निकालते जाते हैं तथा 
जैसे-एक सकड़ी कोठरी में जलता हुआ चूल्हा रख दिया जावे नो वह कोटरी 
शीघ्र ही धुणु से व्याप्त हो जायगी ओर उस में स्वच्छ हवा का श्रवेश न हो 


र-ट्रसी लिये योगविद्या के तथा खरोदथ ज्ञान के वेत्ता पुर्ष ग्सी श्वास के हारा कोई २ 
नेती, धाती ओर वस्ति आदि क्रियाओ को करते है, किन्तु जिन को पूरा ज्ञान नहीं हुआ द्वे-ते 
कभी २ इस क्रिया से द्वानि भी उठाते है, परन्तु जिन को पूरा ज्ञान होगया है वे तो श्वासके 
दारा ही सब प्रकार के रोगों को भी मिटा देते हैं ॥ 


१५६ जैनसम्परदायशिक्षा । 


सकेगा, इसी प्रकार यदि कोई किसी सेकड़ी कोठरी के भीतर सोबे तो उस 
के मुँह में से निकली हुईं अस्वच्छ हवा के संयोग से उस के आसपास की 
सब हवा भी अख्वच्छ हो जायगी और उस कोठरी में यदि स्वच्छ ओर ताजी 
हवाके आने जाने का खुलासा मागे न होगा तो उस के मुँह में से निकली 
हुईं वही ज़हरीली हवा फिर भी उसी के श्वास के मांगे से छरीर में प्रविष्ट 
होगी ओर ऐसा होने से शीघ्रही रूत्यु को भ्राप्त हो जायगा, अथवा उसके 
शरीर को अन्य किसी प्रकार की बहुत बड़ी हानि पहुँचेगी, परन्तु यदि मकान 
बड़ा हो तथा उस में खिड़कियां ओर बड़ा द्वार आदि हवा के आने जाने का 
मार्ग ठीक हो तो उस में सोने से मनुष्य को कोई हानि नहीं पहुँचती हे, 
क्योंकि उन खिड़कियों और बड़े दर्वाजे आदि से अस्वच्छ हवा बाहर निकल 
जाती और स्वच्छ हवा भीतर आ जाती है, इसीलिये वास्तुशास्रज्ञ ( गृह- 
विद्या के जाननेवाले » जन सोने के मकानों में हवा के ठीक रीति से आने 
जाने के लिये खिड़की आदि रखते हैं । 


खास के मार्ग से बाहर निकलती हुईं हवा का दूसरा पदार्थ आद्वंता ( गीलापन 
वा पानी ) हे, इस हवा में पानी का भाग है या नहीं, इस का निश्चय करने के 
लिये लेट आदि पर अथवा राजस चाकू पर यदि श्वास छोड़ा जाबे तो वह (रलेट 
आदि ) आद्वंता से युक्त हो जावेगी, इस से सिद्ध है कि-श्रास की हवा में पानी 
अवश्य हे । 

तीसरा पदार्थ उस हवा में दुर्गन्ध युक्त मेल है अथोत-श्वास का जो पानी 
स्वच्छ नहीं होता हे वह वत्तनों के धोवन के समान मेला और गन्दा होताहे उसी 
में सड़े हुए कई पदार्थ मिले रहते हैं, यदि उस को शरीर पर रहने दिया जावे तो 
वह रोगको उत्पन्न करता हे अथोत्‌ श्वास की हवा सें स्थित वह मलिन पदार्थ 
हवा के समान ही खराबी करता है, देखो ! जो कई एक पेशेवाले लोग हरदम 
वस्त्र से अपने सुखको बांधे रहते हैं, वह ( मुख का बांधना ) रासायनिक योग 
से बहुत हानि करता है अथोत्‌-मुँह पर दाग हो जाते हैं, सुंहके बाल उड़ जाते 
हैं, श्रास व कास रोग हो जाता है, इत्यादि अनेक खराबियां हो जाती हैं, इस का 
कारण केवल यही हे कि-सुंह के बचे रहने से विषल्ली हवा अच्छे प्रकार से बाहर 
नहीं निकलने पाती है । 

प्रायः देखा जाता हे कि-दूसरे मनुष्य के मुँह से पिये हुए पानी के पीने में 
बहुत से मनुष्य गन्दगी ओर अपवितन्नता समझते हैं और इसी से वे दूसरे के जूटे 
पानी को पिया भी नहीं करते हैं, सो यह वेशक बहुत अच्छी बात हे, परन्तु वे 
लोग यह नहीं जानते हैं कि-दूसरे के पिये हुए जल के पीने में अपवित्नता क्यों 
रहती हे ओर किस लिये उसे नहीं पीना चाहिये, इस में अपवित्रता केवल वही 
है कि-एक मनुष्य के पीते समय उस के श्वास की हवा में स्थित दुर्गेन्ध युक्त 
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मैल श्वास के मार्ग से निकछ कर उस पानी में समा गया है, इसी प्रकार से 
सेकड़े कोठे आदि मकान में बहुत से मनुष्यों के इकहे होने से एक दूसरे के 
फेफसे से निकली हुईं अशुद्ध हवा ओर गन्दे पदार्थों को वारंवार सब मनुष्य 
अपने मुंह में श्वास के मागे से छेते हैं कि-जिस से जूठे पानी की अपेक्षा भी 
इससे अधिक खराबी उत्पन्न हो जाती हे, एवं गाय, बेल, बकरे और कुत्ते आदि 
जनावर भी अपने ही समान श्वास के संग जहरीली हवा को बाहर निकालते हैं 
और झुद्ध हवा को विगाड़ते हैं । 


२-त्वचा में से छिद्“ों के मार्ग से पसीने के रूप में भी परमाणु निकलते हैं वे भी 
हवा को विगाद़ते हैं । 


३-वस्तुओं के जलाने की किया से भी हवा विगड़ती हे, बहुत से छोग इस बात 
को सुन के आश्रये करेंगे ओर कहेंगे कि जहां जलता हुआ दीपक रक्‍खा जाता 
हे अथवा जलाने की क्रिया होती है वहां की हवा तो उल्टी छुछ हो जाती 
है, वहां की हवा बिगड़ कैसे जाती हे? क्योंकि-प्राणवायु के विना तो अंगार 
सुलगेगा ही नहीं इत्यादि, परन्तु यह उन का अम हे-क्योंकि-देखो दीपक 
को यदि एक संकड़े वासन में रक्‍खा जाता है तो वह दीपक शीघ्र ही बुझ 
जाता है, क्योंकि-उस बासन का सब प्राणवायु नष्ट हो जाता हे, इसी अकार 
सेंकड़े घर में भी बहुत से दीपक जलाये जाबें अथवा अधिक रोशनी की जावे 
तो वहां का प्राणवायु पूरा होकर कार्वोनिक एसिड ग्येस ( ज़हरीली वायु ) 
की विशेषता हो जाती है तथा उस घर में रहनेवाले मनुष्यों की तवीयत 
को बिगाड़ती हे, परन्तु ऐसी बातें कुछ कठिन होने के कारण सामान्य मलजु- 
प्योंकी समझ में नहीं आती हैं ओर समझ में न आने से वे सामान्य बुद्धि 
के पुरुष हवा के बिगड़ने के कारण को ठीक रीति से नहीं जांच सकते हैं, ओर 
संकीण स्थान में सिगड़ी ओर कोयले आदि जछा कर प्राणवायु को नष्ट कर 
अनेक रोगों में फँस कर अनेक प्रकार के दुःखों को भोगा करते हैं । 


सम्पूर्ण ्रमाणों से सिद्ध हो चुका हे कि-सड़ी हुई वस्तु से उड़ती हुईं जह- 
रीली तथा दुर्गेन्धयुक्त हवा भी स्वच्छ हवा को बिगाड़कर बहुत खराबी करती 
है, देखो! जब वृक्ष अथवा कोई प्राणी नष्ट हो जाता हे तब वह ज्ञीघ्र ही 
सड़ने लगता हे तथा उस के सड़ने से बहुत ही ह्वानिकारक हवा उड़ती है और 
उस के रजःकण पवन के द्वारा दूरतक फेल जाते हैं, इस पर यदि कोई यह कहे 
कि-सड़ी हुईं वस्तु से निकल कर हवा के द्वारा कोसों तक फेलते हुए बे पर- 


कननजत कन्ात आज 
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१-प्रत्मेक मनुष्य के शरीर में से २४ घण्टे में अनुमान से ३० ओस पसीने के परमाणु 
बाहर निकलते हैं॥ २-इसी लिये जैनसूत्नकारो ने जिस घर मे मुर्दा पडा हो उस के संलझ 
परे सो हाथ तक सतक मान! दे, परन्तु यदि बीच मे रास्ता पढा हो तो सतक नहीं माना ई, 
योंकि-बीच मे ५३ होने से दुगेन्ध के परमाणु हवा से उड़ कर कोसों दूर चढे जाते हैं ॥ 
१३४ जु० स० 
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माणु दीखते क्‍यों नहीं हैं? तो इस का उत्तर यह है कि-यदि अपनी आँखें 
अपनी सूघने की इन्द्रिय के समान ही तीद्षण होतीं तो सड़ते हुए प्राणी में 
से उड़ कर ऊँचे चढ़ते हुए ओर हवामें फेलते हुए संख्याबन्ध नाना जन्तु अपने को 
अवइग्र दीख पड़ते, परन्तु अपने नेन्न वेसे तीक्ष्ण नहीं हैं, इस लिये वे अपने को 
नहीं दीखते हैं, हां ऐसी हवा में होकर जाते समय अपनी नाक के पास जो वास 
आती हुईं मालूम पड़ती हे वह और कुछ नहीं है किन्तु सड़े हुए प्राणी आदि में- 
से उड़ते हुए वे सूक्ष्म जन्तु अथात्‌ छोटे २ जीव ही हैं, यह वात आधुनिक 
( वत्तेमान ) डावटर छोग कहते हैं, तथा जैन पन्नवणा सूत्र में भी यही लिखा है 
कि-दश स्थान ऐसे हैं जिन से दुर्गन्धयुक्त हवा निकलनी है, जेसे-मुर्दे, वीर्य, 
खून, पित्त, खेखार, थूक, मोहरी तथा मल मृत्र आदि स्थानों में सम्मूछिम अँगुरू 
के अमंख्यातवें भाग के समान छोटे २ जीव होते हैं, जिन को चमे नेत्रवाले नहीं 
देग्व सकते हैं किन्तु सर्वेक्ष ने केवल ज्ञान के द्वारा जिन को देखा था, ऐसे अमंख्य 
जीव अन्तमुंहूर्त के पीछे उत्पन्न होते हैं, ये ही जन्तु श्वास के मार्ग से अपने 
शरीर में प्रवेश करते हैं, इसी प्रकार घर में शाक तरकारी का छिलका तथा कूड़ा 
कर्केट आदि आंगन सें अथवा घर के पास फेंक २ कर जमा कर दिया जाता है तो 
वह भी हवा को बिगाड़ता हे, चमार, कसाई, रंगरेज तथा इसी प्रकार के दूसरे 
धन्धेवाले अन्यछोग भी अपने २ धन्घे से हवा को बिगाड़ते हैं, ऐसे स्थानों में हो 
कर निकलते समय नाक और मुँह आदि को बन्द कर के निकलना चाहिये ॥ 


४- मुद्दों के दाबने ओर जलाने से भी हवा बिगइड़ती हे, इस लिये मु्दों के दावने 
ओर जलाने का स्थान वस्ती से दूर रहना चाहिये, इस के सिवाय एथ्वी स्वयं 
मी वाफ अथवा सूक्ष्म परमाणुओं को बाहर निकालती हे तथा उसमें थोड़ी 
बहुत हवा भी प्रविष्ट होती है, ओर यह हवा ऊपर की हवा के साथ मिल कर 


उसको वियाड देती है, जब पृथ्वी दरारवाली होती हे तब उस में से सड़े 
हुए पदार्थों के परमाणु विशेष निकलकर अत्यन्त हानि पहुँचाते हैं । 


सड़ता हुआ या भीगा हुआ भाजी पाला बहुधा ज्वर के उपद्रव का मुख्य 
कारण होता हे । 
०-घर की मलिनता से भी खराब हवा उत्पन्न होती है ओर मलिनता के स्थान 


२-इस बात को प्राचीन जनों ने तो शास््रसम्मत होने से माना ही है-किन्तु अर्वाचीन 
विद्वान्‌ ठाक्टरों ने भी इस को प्रत्यक्ष प्रमाण रूपमें स्वीकार किया है ॥ २-देखो ! विपाकसत्र 
में-गोतम गणधर ने सृगा छोढेकी दुर्गेन्धि के विषय में नाक और मुँह को मुखबस्रिका ( जो 
हाथ में थी ) से मगारानी के कहने से दँका था, यह लिखा है। ३-इस बात का हम ने 
मारवाड़ देश में प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि-जब बहुत वृष्टि होकर ककड़ी मतीरे ओर टीड़से 
आदि की बेले आदि सडती दं तब जाट भादि ग्रामीणो को शीतज्वर हो जाता है तथा जब ये 
चीजें शहर में भाकर पड़ी २ सड़ती हैं तब हवा में जदर फेक कर शहरबालों को शीतन्बर 
आदि रोग हवा के बिगढने से दो नाते हैं ॥ 
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कुँए के पनघट, मोहरी, नाली, पनाले और पाखाना आदि हैं, इस लिये इन 
को नित्य साफ और सुधरे रखना चाहिये । 


६-कोयले की खानें, लोह के कारखाने, रूह ऊन और रेशम बनने की मिलें तथा 
धातु और रंग बनाने के कारखाने आदि अनेक कार्यालयों से भी हवा विगड़ती 
है, यह तो प्रत्यक्ष ही देखा गया हे कि-इस श्रकार के कारखानों में कोयलछों, 
रुई ओर धातुओं के सूक्ष्म रजःकण उड़ २ कर काम करनेवालों के शरीर मे 
जाकर बहुधा उन के श्रास की नली के, फेफड़े के ओर छाती के रोगों को 
उत्पन्न कर देते हैं । 
७-चिलम, हुका ओर चुरटों के पीने से भी हवा विगड़ती हे अथात्‌-यह जैसे 
पीनेवा्लों की छाती को हानि पहुंचाता है, उसी प्रकार से बाहर.की हवा को 
भी बिगाड़ता है, यद्यपि वत्तेमान समय में इस का व्यसन इस आयावत्त देशमें 
प्रायः सर्वश्न फैल रहा है, किन्तु- दक्षिण, गुजरात और मारवाड्में तो यह्ट 
अत्यन्त फेला हुआ है कि-जिस से वहां अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न 
हो रही हैं । 
इन कारणों के सिवाय हवा के विगड़ने के ओर भी बहुत से कारण हैं, जिन को 
घिस्तार के भय से नहीं लिख सकते, इन सब बातों को समक्ष कर इन से बचना 
मनुष्य को अव्यावइ्यक हे ओर इन से बचना मनुष्य के स्वाधीन भी हे, क्योंकि- 
देखो । अपने २ कर्मोकी विचित्रता से जो बुद्धि मनुष्यों ने पाई है उस का ठीक 
रीति से उपयोग न कर पशुओं के समान ननन्‍म को बिताना तथा दव का भरोसा 
रखना आदि अनेक बातें मनुष्यों को परिणाम में अत्यन्त हानि पहुँचाती हैं, इस 
छिये सुज्ञों ( समझदारों ) का यह धर्म है कि-हानिकारक बातों से पहिले ही से 
बच कर चले ओर अपनी भारोग्यता को कायम रख कर मनुष्य जन्म के फल को 
प्राप्त करें, क्योंकि-हानिकारक बातों से बचकर जो मनुष्य नहीं चलते हैं उन को 
अपने किये हुए कुकर्मों का फल ऐसा मिलता हे कि-उन को जन्मभर रोते ही 
बीतता है, इस प्रकार से अनेक कष्टरूप फल को भोगते २ वे अपने अमूल्य 
मनुष्यजन्म को कास, श्वास ओर क्षय आदि रोगों में ही बिता कर आधी उम्र में ही 
इस संसार से चले जाकर अपनी स्त्री ओर बाल बच्चों आदि को अनाथ छोड़ जाते 
हैं, देखो ! इस बात को अनेक अनुभवी चेद्यों और डाक्टरों ने सिद्ध कर दिया हे 
कि-गांजा सुछूफे के पीनेबाले सकड़ों हजारों आदमी आधी उम्र में ही मरते हैं । 
देखो ! जिस पुरुषने इस संसार में आकर विद्या नहीं पढ़ी, धन नहीं कमाया, 
देश, जाति ओर कुट्ठम्ब का सुधार नहीं किया ओर न परभव के साधनरूप 
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१-देव का भरोसा रखनेवाले जन यह नहीं विचारते हे कि-दमारे कर्मोने आगे को बिगाड 
होने के लिये ही हमारी समझमेंसे सदुद्यम की बुद्धि को हर लिया है॥ २-दश बारह युवा 
पुरुषों को तो दम ने अपने नेत्रो से प्रत्यक्ष ही महादु्दशा में मरते देखा है ॥ 
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झ्ानसे युक्त त्रत नियम आदि का पालन द्वी किया, उस मनुष्य ने जन्म छेकर 
पञ्चुओं के समान ही एथिवी को भार युक्त किया ओर अपनी माता के यावनरूपी 
बन को काटने के लिये कुठार ( कुल्हाड़ा ) कहलाने के सिवाय ओर कुछ भी 
नहीं किया । 


खभावजन्य अथोत्‌ कुदरती नियम से होनेवाली 
हवा की शुद्धि । 


प्रिय पाठक गण ! पांचों समवायों के योग से प्रथम तो विगड़ती हुईं हवा को 
बन्द करने में ( रोकने में ) मनुष्यों का उद्यम है, उसी प्रकार से काल आदि 
चारों समवायों के मिलने से भी हवा को साफ करने का पूरा साधन उपस्थित 
है, यदि वह न होता तो सृष्टि में उत्पत्ति ओर स्थिति सी कदापि नहीं हो सकती। 


जिस प्रकार से ये साधन इन ही समवायों से बिगड़ कर आणियों का पग्ररय 
करते हैं-उसी भ्रकार से ये ही पांचों समवाय परस्पर मिलने से बिगड़ी हुई हवा 
को साफ भी करते हैं, किन्हीं छोगों ने इन्हीं समवायों के सम्बन्ध को ईश्वर मान 
लिया हे, अस्तु, हवा में चलनस्वभाव रूप धममं है उसी से वह बिगड़ी हुईं हवा 
को अपने झपटे से खींच कर ले जाती है अथात्‌ उस के झपटे से दुष्ट परमाणु 
छिन्न भिन्न हो जाते हैं, ओर ताजी हवा के न मिलनेसे जितनी हानि पहुंचनेको थी 
उतनी हानि नहीं पहुंचती हे, क्योंकि-ऊपर लिखी हुईं वह हवा एक दूसरेके संग 
इस प्रकार से मिल जाती हे जेसे थोड़ा सा दूध पानी में मिलानेसे बिलकुल 
एकमेक ( तत्स्वरूप ) हो जाता है तथा जिस प्रकार से पवन का वेग होने पर 
चूल्हे का घुआ छिन्न भिन्न होकर थोड़ी दर पीछे नहीं दीखता हे उसी प्रकार श्वास 
'आदि के छेने से बिगड़ी हुईं सब हवा भी उसी झपटे से छिन्न मिन्न होकर 
अधिक परिमाणवाली स्रच्छ हवा में मिलकर पतली हो जाती है इसी लिये वह 
कम हानि पहुँचाती है । 


हवा किसी समय अधिक ओर किसी समय कम चलती है, क्योंकि-हवा में 
वेक्रिय शरीर के रचने का स्वभाव हे, जिस समय मन को प्रसन्न करनेवाली ताज़ी 


२-शासत्रों में लिखा है कि- प्रसृतान्ते योवनं गतम्‌” अथांत्‌ स्त्री के सन्‍तान होने के पीछे 
उसका योवन चला जाता है ॥ २-इश्स का उदाहरण यह है कि-जैसे देखो! कृष्णमहाराज एक 
थे परन्तु सब रानियों के महलो में नारदजीन उनको देखाथा, इस का कारण यही था कि-वे 
वेक्रिय शरीर की रचना कर लेते थे, यदि किसी की इस विषय में शंका हो तो वे वैक्रिय रचना 
के इस दृष्टान्तसे शंका निवृत्त हो सकती हैं कि-जैसे पुरुषचिन्ह पड़ी दशा में केवल दो अंग्ुु 
का होता हे परन्तु देखा ! वहीं तेजी की दशा में कितना बढ़ जाता हैं, इसी प्रकार से वायु भी 
वेक्रिय शरीर की रचना करता हैं, अथवा दूसरा दृध्धन्त यद्द भी दे किचज्जैसे किरडा जानवर 
अनेक प्रकार के रंग बदलता हें उसी प्रकार वेक्रिय शरीर की भी शक्ति जाननी चाहिये ॥ 
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हवा चलती है तब उस के चलने से बिगड़ी हुईं हवा सी छिन्न मिन्न होकर नष्ट हो 
जाती है अर्थात्‌ सब वायु स्वच्छ रहती है, उस समय प्राणी मात्र श्वास लेते हैं. तो 
प्राणवायु को ही भीतर लेते हैं ओर कार्वोनिक एसिड ग्यस को बाहर निकालते हैं, 
परन्तु वृक्ष और वनस्पति आदि इस से विपरीत क्रिया करते हैं अथोत्‌ वृक्ष ओर 
वनस्पति आदि दिन को कार्वेन को अपने भीतर चूस लेते हैं तथा प्राणवायु को 
बाहर निकालते हैं, इस से भी वायु के आवरण की हवा शुद्ध रहती है अर्थात्‌ दिन 
को वृक्षों की हवा साफ होती हे ओर रात को उक्त वनस्पति आदि प्राणवायु को 
अपने भीतर खींचते हैं और कार्वोनिक एसिड ग्येंस को बाहर निकालते हैं, परन्तु 
इस में मी इतना फर्क है कि-रात को जितनी प्राणवायु को वनस्पति आदि अपने 
भीतर खींचते हैं उस की अपेक्षा दिन में प्राणवायु को अधिक निकालते हैं, इस 
लिये रात को वृक्षों के नीचे कदापि नहीं सोना चाहिये, क्योंकि रात को बृक्षों के 
नीचे सोने से आरोग्यता का नाश होताहे । 


इस प्रकार से ऊपर कही हुई हवा एक दूसरे के साथ मिलने से अथौत्‌ पवन 
ओर वृक्षों के संग होने से साफ होती है, इस के सिवाय वरसात भी हवा को 
साफ करने में सहायता देती हे । 


इस प्रकार से हवा की झुद्धि के सब कारणों को जानकर सर्वेदा शुद्ध हवा का ही 
सेवन करना चाहिये, क्‍्योंकि-झुद्ध हवा बहुत ही अमूल्य वस्तु है, इसी लिये सद्‌ 
वेद्यों का यह कथन हे कि-“'सो दवा और एक हवा” इस लिये खच्छ हवा के 
मिलने का यत्न सदेव करना चाहिये । 


वस्ती की हवा दबी हुईं होती है, इस लिये-सदा थोड़े समय तक बाहर की 
खुली हुई स्वच्छ हवा को खाने के लिये जाना चाहिये, क्योंकि इस से शरीर को 
बहुत ही छाभ पहुंचता है तथा फिरने से शरीर के सब अवयवों को कसरत भी" 
मिलती हे, इसलिये ताजी हवा का खाना कसरत से भी अधिक फायदेमन्द है । 


यद्यपि दिन में तो चछने फिरने आदि से मनुष्यों को ताजी हवा मिऊ सकती है 
परन्तु रात को घर में सोने के समय साफ हवा का मिलना इमारत बनानेवाले 
चतुर कारीगर ओर वास्तुशास्त्र को पढ़े हुए इञ्जीनियरों के हाथ में है, इसलिये 
अच्छे २ चतुर इज्जीनियरों की सम्मति से सोने बठने आदि के सब मकान हवा- 
दार बनवाने चाहिये, यदि पूर्व समय के अनभिज्ञ कारीगरों के बनाये हुए मकान 
हों तो उन को सुधरा कर हवादार कर लेना चाहिये । 

*-देखो ! जैनाचार्य श्रीजिनदत्तसरिक्ृत विवेकविलासादि अन्धों में रात को वृक्षा के नीचे 
मोन का अल्यन्त ही निषेध लिखा है, तथा इस बात को हमारे देश के निवासी ग्रामीण पुरुष तक 
जानते है और कहते है कि-रात को वृक्ष के नीचे नही मोना चाहिये, परन्तु रात को वृक्षों के 
नीचे क्यों नही सोना चाहिये, इस का कारण क्‍या दे, इस बात को विरले ही जानते हैं ॥ 
२-अथांत्‌ शुद्ध हवा सौ दवाओं के तुल्य है ॥ 


१६२ मैनसम्पदायशिक्षा । 


यद्यपि उत्तम मकानों का बनवाना आदि कायी द्वव्य पात्रों से निम सकता है, 
क्योंकि उत्तम मकानों के बनवाने में काफी द्रव्य की आवश्यकता होती हे तथापि 
अपनी हैसियत ओर योग्यता के अनुसार तो यथाशक्य इस के लिये मनुष्यमात्र 
को प्रयत्न करना ही चाहिये, यह भी स्मरण रखना चाहिये कि-मलिन कचरे ओर 
सड़ती हुईं चीजों से उड़ती हुईं मलिन हवा से प्राणी एकदम नहीं मरता हे परन्तु 
उसी दज्ञा में यदि बहुत समय तक रहा जाबे तो अवश्य मरण होगा । 
देखो ! यह तो निश्चित ही बात है कि-बहुत से आदमी श्रायः रोग से ही मरते 
हैं, वह रोग क्‍यों होता है, इस बात का यदि पूरा २ निदान किया जावे तो 
अवश्य यही ज्ञात होगा कि-बहुत से रोगों का मुख्य कारण खराब हवा ही है, जिस 
अकार से अति कठिन विष पेट में जाता है तो ग्राणी शीघ्र ही रूत्यु को प्राप्त 
होता है ओर अफीम आदि विष घीरे २ सेवन किये हुए भी कालछान्तर में हानि 
पहुँचाते हैं, इसी प्रकार से सदा सेवन की हुई थोड़ी २ खराब हवा का भी विप 
शरीर में प्रविष्ट होकर बड़ी हानि का कारण बन जाता है । 
यह भी जान लेना चाहिये कि-वीमार आदमी के आस पास की हवा जल्दी 
विगडती है, इस लिये वीमार आदमी के पास अच्छे श्रकार से साफ हवा आने 
देना चाहिये, जिस प्रकार से शरीर के बाहर ताज़ी हवा की आवश्यकता है 
उसी श्रकार- शरीर के भीतर भी ताजी हवा लेने की सदा आवश्यकता रहती 
हे, जसे बादली का अथवा कपड़े का तुकड़ा मुलायम हाथ से पकड़ा हुआ हो तो 
वह बहुत पानी को चूसता है तथा दबा कर पकड़ा हुआ हो तो वह टुकड़ा कम 
पानी को चूसता हे, वस यही हाल भीतरी फेफड़े का है अर्थात्‌ यदि फेफड़ा थोड़ा 
दबा हुआ हो तो उस में अधिक हवा अवेश करती हे ओर उस से खून अच्छी 
तरह से साफ होता है, इस लिये लिखने पढ़ने ओर बैठने आदि सब कामों के करते 
*समय फेफड़ा बहुत दव जावे इस प्रकार से टेढ़ा बांका होकर नहीं बेठना चाहिये, 
इस बात को अवदय ध्यान में रखना चाहिये, क्योंकि-फेफड़े पर दबाव पड़ने से 
उस के भीतर अधिक हवा नहीं जा सकती है ओर अधिक हवा के न जाने से 
अनेक वीमारियां हो जाती हैं । 
प्रति सनुष्य हवा की आवद्यकता । 
पत्येक मनुष्य २४ घण्टे में सामान्य तया ४०० घन फीट हवा श्रासोच्छास में 
छेता है तथा शरीर के भीतर का हिसाब यह हे कि - सात फीट लम्बी, सात फीट 
चौड़ी ओर सात फीट ऊंची एक कोठरी में जितनी हवा समा सके उतनी हवा एक 








१-देखो ! जैनमत्रों में यह कहा है कि-उपक्रम लूग कर प्राणी की आयु द्ूटती है और उस 
( उपक्रम ) के मुख्यतया सो भेद हैं, किन्तु निश्चय मृत्यु एक ही है, उस उपक्रम के भी ऐसे २ 
कारण हैं कि जिन को अपने लोग प्रत्यक्ष नही देख सकते और न जान सकते हैं॥ २-यह 
नहीं समझना चादिये कि-अफीम आदि विष धीरे २ तथा थोड़ा २ सेवन करने से हानि नहीं 
करते हैं किन्तु वे भी समय पाकर कठिन विष के समान ही असर करते हैं ॥ 
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आदसी हमेशा फेफड़े में लेदा हे, श्रासोच्छास के द्वारा अरहण की जाती हुई हवा 
में कावानिक एसिड ग्येंस के ( हानिकारक पदार्थ के ») हजार भाग साफ हवा में 
चार से दृश तक भाग रहते हैं, परन्तु जो हवा शरीर से बाहर निकलती है उस के 
हजार भागों में कावोॉनिक एसिड ग्यंस के ४० भाग हैं अर्थात्‌ ढाई हजार भागों में 
सोगुणा भाग है, इस से सिद्ध हुआ कि- अपने चारों तरफ की हवा अपने ही 
श्वास स विगड़ती है, अब देखो ! एक तरफ तो जहरीली हवा को वनस्पति चूस 
लेती है ओर दूसरी तरफ वातावरण की ताज़ी हवा उस हवा को खींच कर छे 
जाती है, परन्तु मकान में हवा के आने जाने का यदि मागे न हो तो खभाव से दी 
अनुकूल भी समदाय प्रतिकूल ( उलटे ) हो जाते हैं, इस लिये प्रत्येक आदमी 
को ७ से १० फीट चोरस स्थान की अथवा खन की आवश्यकता है, यदि उतने 


ही स्थान में एक से अधिक आदमी बढठें या सोवें तो उस स्थान की हवा अवश्य 
दिगड़ जावेगी। 


अब यह भी जान लेना आवश्यक ( ज़रूरी ) हे कि-हवा के गमनागसन पर 
स्थान के विस्तार का कितना आधार है, देखो ! यदि हवा का अच्छे प्रकार से 
गमनागमन ( आना जाना ) हो तो संकीणण ( सेकड़े ) स्थान में भी अधिक 
मलुष्य भी सुख से रह सकते हैं, परन्तु यदि हवा के आने जाने का पूरा खुलासा 
मागे न हो तो बड़े मकान तथा खासे खण्ड में भी रहनेवाले मनुष्यों को आव- 
इयकता के अनुसार सुखकारक हवा नहीं मिल सकती हे । 


ताजी हवा के आवागमन का विद्ेप आधार घर की रचना ओर जास पास की 
हवथाके ऊपर निर्भर हे, घर में मिड़की और दरवाजे आदि काफी तौर पर भी रक्‍्खे 
हुए हों परन्तु यदि अपने घर के आस पास चारों तरफ दूसरे घर आगये हों तो 
घर में ताज़ी हवा ओर प्रकाश की रुकावट ( अटकाव ) होती है, इस लिये घर के 
आस पास से यदि हवा मिलने की पूरी अनुकूलता न हो तो घर के छप्परों में से 
ताजी हवा आ जा सके ऐसी युक्ति करनी चाहिये । 


अपना मुख स्वच्छ होने पर भी दूसरों को उस ( अपने मुख ) से कुछ सराब 
बास निकलती हुईं माझूम पड़ती हे, वह श्वासोच्छास के द्वारा भीतर से बाहर को 
आती हुई खराब हवा की बास होती है, इसी खराब इवा से घर की हवा 
बिगड़ती है, तथा बहुत से मनुष्यों के इकहे होने से जो घबड़ाहट होती हे वह भी 
इसी हवा के कारण से हुआ करती है, इस का अल्यक्ष श्रमाण यही है कि-डस 
जनसमृह के द्वारा विगड़ी हुईं उस खराब हवा में से निफल कर जब व हर खुली 
इवा में जाने हैं तव वह घबड़ाहट दूर हो कर मन प्रफुलिन होता है, इस बात का 
अनुभव प्रत्येक महुप्य ने किया होगा तथा कर भी सकता है । 


घर की हवा शुद्ध हे अथवा बिगढ़ी हुईं है, इस का निश्चय करने के लिये 
सहज उपाय यही है कि-वाहर की झुद्ध खुली हुईटे दवा में से घर में जाने पर 


१६४ जेनसम्प्रदायशिक्षा । 


सदि कुछ सन को वह हवा अच्छी न छगे अथात्‌ मन को अच्छी न लगनेवाली 
कुछ दुर्गन्धिसी माल्मम पड़े तो समझ लेना चाहिये कि-घर के भीतर की हवा 
चाहिये जैसी झुद्ध नहीं है; झुद्ध वातावरण की हवा के १००० भागों में ,, भाग 
कार्वानिक एसिड ग्येंस का है; यदि घर की हवा में थह परिमाण कुछ अधिक भी 
हो अर्थात्‌ ,£ तक हो तब तक आरोग्यता को हानि नहीं पहुँचती है, परन्तु यादि 
इस परिमाण से एक अथवा इस से भी विशेष भाग बढ जावे तो उस हवावाले 
मकान में रहनेवाले मलुप्यों को हानि पहुँचती है, इस हानिकारक हवा का 
अनुमान बाहर से घर में आने पर सन को अच्छी न ल्वगनेवाली दुगेन्धि आदि के 
द्वारा ही हो सकता है । 
यह चतुर्थ अध्याय का वायुवर्णन नामक द्वितीय प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


तृतीय प्रकरण । 


जल वर्णन-पानी की आवद्यकता। 


जीवन को कायम रखने के लिये आवश्यक वस्तुओं में से दूसरी वस्तु पानी हे, 
वह पानी जीवन के लिये अपने उसी प्रवाही रूप में आवश्यक हे यह नहीं सम- 
झना चाहिये किन्तु-खाने पीने आदि के दूसरे पदाथों में भी पानी के तत्त्व रहा 
करते हैं जो कि पानी की आवश्यकता को पूरा करते हैं, इस से यह बात और भी 
प्रमाणित होती है कि जीवन के लिये पानी बहुत ही आवश्यक वस्तु है, देखो ! 
छोटे बालकों का केवल दूध से ही पोषण होता है वह केवल इसी लिये होता है 
कि-दूध में सी पानी का अधिक भाग है, केवछ यही कारण है कि-दूधसे पोषण 
पानेवाले उन छोटे बालकों को पानी की आवश्यकता नहीं रहती है, इस के 
सिवाय अपने शरीर में स्थित रस रक्त और मांस आदि धातुओं में भी मुख्य भाग 
पानी का हे, देखो ! मनुष्य के शरीरका सरासरी बजन यदि ७५ सेर गिना जाये 
तो उस में ५६ सेर के क्रीब पानी अर्थात्‌ श्रवाही तत्त्व माना जायगा, इसी प्रकार 
जिस धान्‍्य और वनस्पति से अपने शरीर का पोषण होता है वह भी पानी से ही 
पका करती हे, देखो! मलिनता बहुत से रोगों का कारण है और उस मलिनता को 
दूर करने के लिये भी सर्वोत्तम साधन पानी है । 

पानी की अमूल्यता तथा उस की पूरी कदर तब ही मालूम होती है कि-जब 
आवश्यकता होने पर उस की ग्राप्ति न होवे, देखो ! जब मनुष्य को प्यास लगती 
है तथा थोड़ी देर तक पानी नहीं मिलता है तो पानी के बिना उस के प्राण तड़- 
फने लगते हैं और फिर भी कुछलमय तक यदि पानी न मिले तो प्राण चछे जाते 
हैं, पानी के बिना प्राण किस तरहसे चले जाते हैं ? इसके विषय में यह समझना 
चाहिये कि-शरीर के सब अवयवोंका पोषण प्रवाही रस से ही होता है, जैसे- 


चतुर्थ अध्याय । १६५ 


एक वृक्ष की जड़ में पानी डाला जाता है तो वह पानी रसरूप में होकर पहिले 
बड़ी २ ढालियों में, बढ़ी डालियों में से छोटी २ डालियों में और वहां से पर्तों 
के अन्दर पहुँच कर सब बृक्ष को हरा भरा ओर फूला फला रखता है, उसी प्रकार 
पिया हुआ पानी भी खुराक को रस के रूप में बना कर शरीर के सब भागों में 
पहुँचा कर उन का पोषण करता है, परन्तु जब प्यासे प्राणी को पानी कम मिलता 
है अथवा नहीं मिलता है तब शरीर का रस ओर लोहू गाढ़ा होने रृगता है, तथा 
गाढ़ा होते २ आखिर को इतना गाढ़ा हो जाता है कि-डस ( रस ओर रक्त ) की 
गति बन्द हो जाती हे ओर उस से प्राणी की झृत्यु हो जाती हे, क्योंकि लोहू के 
फिरने की बहुत सी नलियां बाल के समान पतली हैं, उन में काफी पानी के न 
पहुँचनेसे लोहू अपने स्वाभाविक गाढ़ेपन की अपेक्षा विशेष गाढ़ा हो जाता है ओर 
लोहके गाढ़े होजानेसे वह (छोहू ) सूक्ष्म नलियोंमें गति नहीं कर सकता है । 


यद्यपि पानी बहुत ही आवश्यक पदार्थ हे तथा काफी तोर से उस के मिलने 
की आवश्यकता है परन्तु इस के साथ यह भी समझ छेना चाहिये कि-जिस 
कदर पानी की आवश्यकता है उसी कदर निर्मेछ पानी का मिलना आवश्यक हे, 
क्योंकि-यदि काफी तोर से भी पानी मिल जावे परन्तु वह निर्मेछ न हो अर्थात्‌ 
मलिन हो अथवा बिगड़ा हुआ हो तो वही पानी प्राणरक्षा के बदुले उढ्टा प्राणहर 
हो जाता है इस लिये पानी के विषय सें बहुत सी आवश्यक बातें समझने की 
हैं-जिन के समझने की अत्यन्त ही आवश्यकता है कि-जिस से खराब पानी से 
बचाव हो कर निम्मेल पानी की प्राप्ति के द्वारा आरोग्यता में अन्तर न आने पावे, 
क्योंकि खराब पानी से कितनी बड़ी खराबी होती है ओर अच्छे पानी से कितना 
बड़ा लाभ होता है-इस बात को बहुत से छोग अच्छे प्रकार से नहीं जानते हैं 
किन्तु सामान्यतया जानते हैं, क्योंकि-मुसाफरी में जब कोई वीमार पड़ जाता है 
तब उस के साथवाले शीघ्र ही यह कहने छगते हैं कि-पानी के बदकने से ऐसा 
हुआ है, परन्तु बहुत से लोग अपने घर में बैठे हुए भी खराब पानी से वीमार 
पढ़ जाते हैं ओर इस बात को उन में से थोड़े ही समझते हैं कि-खराब पानी से 
यह वीमारी हुईं हे, किन्तु विशेष जनसमूह इस बात को बिलकुर नहीं समझता 
है कि-खराब पानी से यह रोगोत्पत्ति हुईं हे, इसलिये वे उस रोग की निवृत्ति के 
लिये मूर्ख वैद्यों से उपाय कराते २ छाचार होकर बेठ रहते हैं, इसी लिये वे 
असली कारण को न जविचार कर दूसरे उपाय करते २ थक कर जन्म भर तक 
अनेक दुःखों को भोगते हैं । 


कक 
पानी के भेद । 
पानी का खारा, मीठा, न॑ंमकिन, हछका, भारी, मछा, साफ, गन्धयुक्त और 
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१-क्योकि-उन मूखे वैद्यों को भी यह बात नही मादम होती है कि-पानी की खराबी से यह 
रोगोत्पत्ति हुईं है ॥ 





१६६ जैनसम्पदायशिक्षा । 


गन्धरहित होना आदि एथिवी की तासीर पर निर्भर है तथा आसपास के पदार्थों 
पर भी इस का कुछ आधार हे, इस से यह बात सिद्ध होती है कि-आकाश के 
बादलों में से जो पानी बरसता है वह सर्वोत्तम ओर पीने के छायक है किन्तु 
पृथिवी पर गिरने के पीछे उस में अनेक प्रकार के पदार्थों का मिश्रण ( मिलाव ) 
होनेसे वह घिगइजाता है, यद्यपि प्रथिवीपर का ओर आकाश का पानी एक ही है 
तथाएि उस में भिन्न २ पदार्थों के मिल जाने से उस के गुण में अन्तर पड़ जाता 
है, देखो! प्रनित्रप व्ृष्टि का वहुतसा पानी श्थ्वीपर गिरता है तथा पएथिवी पर 
गिरा हुआ वह पानी बहुत सी नदियों के द्वारा समुत्रोंमें जाताहे ओर ऐसा होने- 
पर भी वे समुद्र न तो भरते हैं और न छलकते ही हैं, इस का कारण सिर्फ यही 
है फि-जैसे एथिरीपर का पानी समुद्रों में जाता हे उसी प्रकार समुद्रों का पानी 
भी सूक्ष्म परमाणु रूप अर्थात्‌ भाफ रूप में हो कर फिर आकाश में जाता हे ओर 
वही (भाफ बदल बन कर पुनः जल बर्फ अथवा ओले ओर धघुंभर के रूप में हो 
जाती है, ताठाव कुओं और नदियों का पानी भी भाफ रूपमें होकर ऊँचा चढ़ता है 
किन्तु खास कर उष्ण ऋतु में पानी में से वह भाफ अधिक बन कर बहुत ही 
झँँची चढ़ती हे, इसलिये उक्त ऋतु में जलाशयों में पानी बहुत ही कम हो जाता 
है अथवा बिलकुल ही सूख जाता है । 

जब बृष्टि होर्तः हे तब उस ( बृष्टि ) का बहुत सा पानी नदियों तथा तालावों 
में जाता है और बहुत सा पानी एथिवी पर ही ठहर कर आस पास की एथिवी 
को गीली कर देता हे, केवछ इतना द्वी नहीं किन्तु उस पथिवी के समीपमें स्थित 
कुए ओर झरने आदि सी उस पानी से पोषण पाते हैं । 

जहां ठंढ अधिक पड़ती है वहां वर्सात का पद्दटिला पानी बर्फ रूप में जम जाता 
है तथा गर्मी की ऋतु में वह बर्फ पिघल कर नदियों के प्रवाह में बहने छगती हे, 
इसी लिये गज्ञा आदि नदियों में चामासे में खूब पूर ( बाढ़ ) आती है तथा उस 
समय में तालाव ओर कुँओं का भी पानी ऊँचा चढ़ता है तथा ग्रीष्म में कम हो 
ज्ञाता है, इस प्रकार से पानी दे; कई रूपान्तर होते हैं । 

वरसात का पानी नदियों के मार्ग से समुद्र में जाता है ओर वहां से भाफ रूप 
में होकर ऊँचा चढ़ता है तथा फिर वही पानी वरसात रूप में हो कर प्रथिवी पर 
बरसता है बस यही क्रम रंसार में अनादि ओर अनन्त रूप से सदा होता रहता है। 

पानी के यद्यपि सामान्यतया अनेक भेद माने गये हैं तथापि मुख्य भेद तो दो 
ही हें अथोत्‌ अन्तरिक्षजछ ओर भूमिजक, इन दोनों मेदों का अब संक्षेप से 
बर्णन किया जाता हैः-- 


१-वृष्टि किस २ प्रकार से होती है इस का वर्णन श्रीमगघतीसत्रमें किया है, वहां यह भी 
निरूपण है कि-जल की उत्पत्ति, स्थिति और नाझ का जो प्रकार है वही प्रकार सब जड़ ओर 
चेतन पदार्थों का जान लेना चाहिये, क्योकि द्रव्य नित्य है तथा गुण भी नित्य है परन्तु पर्पाय 
अनित्य है ॥ २-देखो ! “जीवबिचार प्रकरण” में हवा तथा पानी के अनेक मेद लिखे द्वै ॥ 


चतुर्थ अध्याय । १६७ 


अन्तरिक्षज़ल--अन्तरिक्षजल उस को कहते हैं कि-जो थ्यकाश में शिःत 
बरसात का पानी अधर में ही छान कर लिया जाँचे ॥ 


मिजलरू--वही वरसात का पानी प्रथिवी पर गिरने के पीछे नदी कुआ और 
तालाव में ठहरता है, उसे भूमिजल कहते हैं ॥ 


इन दोनों जलों में अन्तरिक्षजल उत्तम होता हे, किन्तु अन्तरिक्षजल में भी जो 
जल आश्रिन मास में वरसता है उस को विशेष उत्तम समझना चाएण्यि, “श्वपि 
आकाश में भी बहुत से मलिन पदार्थ वायु के टारा धरूमा करते है तथा उन के 
संयोग से आकाश के पानी भेभी ऊछ न कुछ बिकार हो जाता है त्थ'पि पशिती 
पर पड़े हुए पानी की अपेक्षा तो आऊाञ् का पानी कई दर्जे अच्छा ही होता है, 
तथा आन ( जागोज ) मस में बरसा हुआ अन्तरिक्षजल पहिली बरसात के 
द्वारा करमे हुए उजन्दपफिक्षजल से विशप उत्तम गिना जाता है, परन्‍्त तस विपच में 
भी यह एन देना उपयठप्र> ह€ कि- ऋतु के विना बग्सा हुआ महावट आहठि का 
पानी यद्यपि जन्‍्तरिक्ष जठ है दथ'पि यह अनेक विकारों से युक्त रोने से काम 
का नहीं होता है। 


आकाश से जो ओले गिरते हैं उदका पानी अस्त ने समान सीठ रुदा एलस 
ही अच्छा होता है, इस के सिचाय यदि बरसात की धारा से गिर्ता वा पनी 
मोटे कपड़े की झोली बांधकर छान लिया जाबे अथवा न्वच्छ की हुए ए*पदी पर 
गिर जाने के बाद उस को न्वच्छ वत्तन में भर लिया जाये तो वह भी भन्‍नरिश्ष- 
छा 9०... छू है 
जल कहलाता हैं तथा वह भी उपयोग में लाने के योग्वथ होता है । 


बिक 


पहिले कह चुरे है कि-बरसान होकर आकाश से पथित्री पर गिरने के बाद 
पृथिवी सम्बन्धी पानी को भूमि जल कहते हैं, इस भूमि जठहे दो शेड है- 
जाज्लू ओर आनृप. इन दोनों का विवरण दस परकार--- 

जाडइल जल--जो देश थोटे जलूवाला, थोड़े वृक्षोंवाला तथा पीच आर रच्छ 
के विकार के उपद्रवों से युक्त हो, वह जांगल दश कहलाता है तथा उस देश की 
भूमि के सम्बन्ध में स्थित जल को जांगल जल कहते हैं ॥ 


आनूप जल -जो देश बहुत जलवाला, बहुत वृक्षोंचाला तथा दायु और कफ 


१-टसी लिग्रै उपासकदशासत्र में यह लिखा है कि-आनन्द श्रावक नें आसोज का अन्त- 
रिक्ष जल ही जन्मभर पीने के लिये रख ॥ २-आइओपा नक्षत्र का जल बरत डानिकारक 
होता है, दसो ! नालक का वचन है कि “वैंदो घर बघावणा आइलेपा छु /” इत्यादि, अथप्त्‌ 
आइलेषा नक्षत्र में बरसे हुए जल का पीना मानो वैद्य के घर की इृद्धि करना है (वच्च को घर में 
बुलाना है )॥ ३-परन्तु उस को बँधा हुआ ( ओलेरूप मे ) याना तथा बचा हुई ( जमी हुई ) 
बर्फको खाना जनसत्रो में निषिड्ध (माना) लिखा है, अथात्‌ अमक्ष्य ठदराया है, तथा जिन २ 
वस्तुओं को सूत्रकारोने भभक्ष्य लिखा है वे सव रोगकारी हे, इस में सन्देह नही है, हां वेशक 
इन का गढा हुआ जरू कई रोगो मे हितकारी है ॥ 


१६८ जैनसम्पदायशिक्षा । 


के उपद्गवों से युक्त हे, वह आनूप देश कहलाता है तथा उस देश में स्थित जल 
को आनूप जल कहते हे 

इन दोनों प्रकार के जलों के गुण ये हैं कि-जांगल जल स्वाद में खारा अथवा 
भसलभला, पाचन में हलका, पथ्य तथा अनेक घबिकारों का नाशक है, आनूपजल- 
मीठा और भारी होता है, इस लिये वह शर्दी ओर कफ के विकारों को उत्पन्न 
करता है । 

इन के सिवाय साधारण देश का भी जल होता है, साधारण देश उसे कहने 
हैं कि--जिस में सदा अधिक जल न पड़ा रहता हो और न अधिक वृक्षों का हो 
झुण्ड हो अथात्‌ जल और वृक्ष साधारण ( न अति न्‍्यून ओर न अति अधिक ) 
हों, इस प्रकार के देश में म्थित जल को साधारण देश जल कहते हैं, साधारण 
देशजल के गुण और दोष नीचे लिखे अनुसार जानने चाहिये:--- 

नदी का जल--भूमि जल के भिन्न २ जलाशयों में बहता हुआ नदी का पानी 
विशेष अच्छा गिना जाता है, उस में भी बड़ी २ नदियों का पानी अत्यन्त ही 
उत्तम होता है, यह भी जान लेना चाहिये कि--पानी का स्वाद प्रथिवी के तलभाग 
के अनुसार प्रायः हुआ करता है अथोत्‌ एथिवी के तलभाग के गुण के अनुसार 
उस में स्थित पानी का खाद भी बदल जाता हे अथात्‌ यदि पृथिवी का तल खारी 
होता है तो चाहे बडी नदी भी हो तो भी उस का पानी खारी हो जाता है, वर्षा 
ऋतु में नदी के पानी में धूल कुड़ा तथा अन्य भी बहुत से मेले पदार्थ दूर से 
आकर इकट्ठे हो जाते हें, इस लिये उस समय वह बरसात का पानी बिलकृल 
पीने के योग्य नहीं होता है, किन्तु जब वह पानी दो तीन दिन तक स्थिर रहता हे 
और निर्मेल हो जाता है तब वह पीने के योग्य होता है । 

झाड़ी में बहनेवाली नदियों तथा नालों का पानी यद्यपि देखने में बहुत ही 
निर्मेल मालूम होता हे तथा पीने सें भी मीठा लगता है तथापि वृक्षों के मूल में 
होकर बहने के कारण उस पानी को बहुत खराब समझना चाहिये, क्योंकि-ऐसा 
पानी पीने से ज्वर फी उत्पत्ति होती है, केवल यही नहीं किन्तु उस जल का स्परी 
कर चलनेवाली हवा में रहने से भी हानि होती हे, इसलिये ऐसे प्रदेश में जाकर 
रहनेवाले लोगों को वहां के पानी को गमे कर पीना चाहिये अर्थात्‌ सेर भर का 
तीन पाव रहने पर ( तीन उबाल देकर ) ठंढा कर मोटे वस्त्र से छान कर 
पीना चाहिये । 

बहुत सी नदियां छोटी २ होती हैं ओर उन का जल घीमे २ चलता है तथा 


नजफततन- ऑन: 








१-हैटगबाद, नागपुर, अमरावती तथा खान-देश आदि साधारण देश हैं ॥ २-जैसे-शिखर 
गिरि, पार्बनाथहिल ओर गिरनार आदि पर्वतो के नदी नालों के जल को पीनेवाले लोग ज्बर 
और तापतिली आदि रोगोंसे प्रायः दुःखी रहते हैं तथा यही हाल बंगाल के पास अढंग देश का 
है, वहां जानेवाले लोगो को भी एकबार तो पानी अबर्य ही अपना प्रभाव दिखाता है, यही 
हाल राथपुर भादि की झाडियों के जल का भी है ॥ 


चतुर्थ अध्याय । १६९ 


डस पर मनुष्यों की और जानवरों की गन्दगी और मैल भी चला आता है, इस 
लिये ऐसी नदियों का जल पीने के लायक नहीं होता हे, नल छगने से पहिले 
कलकत्ते की गंगा नदी का जल भी बहुत हानि करता था और इसका कारण वही 
था जो कि अभी ऊपर कह चुके हैं अथात्‌ उस में स्नान मर आदिकी गनन्‍दगी 
रहती थी, तथा दूसरा कारण यह भी था कि-बंगाल देश में जल में दाग देने कीं 
( दाहक्रिया करने की ) प्रथा के होने से मुर्दे को गंगा में डाल देते थे, इस से 
भी पानी बहत विगड़ता था, परन्तु जब से उस में नल लगा है तब से उस जल 
का उक्त विकार कुछ कम प्रतीत होता है, परन्तु नल के पानी सें प्रायः अजीणेता 
का दोष देखने में आता हे ओर वह उस में इसी लिये हे कि-डउस में मलिन 
यदार्थ ओर निकृष्ट हवा का संस रहता है। 

बहुत से नगरों तथा ग्रामों में कुणु आदि जलाशय न होने के कारण पानी की 
तंगी होने से महा मलिन जलवाली नदियों क जल से निर्वाह करना पड़ता हे, 
इस कारण वहां के निवासी तसाम बम्तीवाले लोगों की आरोग्यता में फर्क आ 
जाता है, अथोत्‌ देखो । पानी का प्रभाव इतना होता है कि-खुली हुईं साफ हवा 
में रहकर महनत मजूरी कर शरीर को अच्छे प्रकार से कसरत देनेवाले इन ग्राम 
के निवासियों को भी ज्वर सताने छगता है, उन की वीमारी का मूल कारण केवल 
मलिन पानी ही समझना चाहिये । 

इस के सिवाय-जिस स्थान में केवल एक ही तालाव भादि जलाशय होता है 
तो सब लोग उसी में स्नान करते हैं, मेले कपड़े धोते हैं, गाय; ऊँट; घोड़े; बकरी 
और भेड़ आदि पश्चु भी उसी में पानी पीते हें, पेशाव करते हैं, तथा जानवरों को 
भी उसी में स्नान कराते हैं ओर वही जल वस्नीवाले लोगों के पीने में आता है, 
इस से भी बहुत हानि होती है, इस लिये श्रीमंत सकोर, राजे महाराजे तथा 


?-जैसे दक्षिण हेदरावाद की मृसा नदी इत्यादि ॥ २-परन्तु शतशः धन्यवाद है उन परो- 
पकारी विमल मन्त्री वस्तुपाल तेजपाल आदि जेनश्रावको को जिन्‍्हों ने प्रजाके इस महत्‌ कष्ट को 
दूर करने के लिये हजारो कुँण, बावटी, पुष्करिणी ओर ताव्यव बनवा दिये ( यह विषय उन्ही के 
इतिहास मे लिखा हे ), देखो-जेसलमेर के पास लोद्गरवऊुण्ट, रामदेहरे के पास उदयकुट और 
अजमेर के पाम पुष्करकुँट, ये तीना अगाध जलवाले कुंड ममिधु दश के निवासी राजा उदा: की 
फाज में पानी की तंगी होने से पद्मावती देवी ने ( यह पद्मावती राजा उदाई की रागी थी, जब 
इस को वेराग्य उत्पन्न हुआ तब इस ने अपने पति से दीक्षा लेनेकी आज्ञा मांगी, परन्तु राजा ने 
इस से यद्द कहा कि-दीक्षा लेने की आज्ञा मे तुम को तव दृगा जन तुम इस वात को स्वीकार 
करो कि “तप के प्रभाव से मर कर जब तुम को देवलोक प्राप्त हो जाबे तब किसी समय संकट 
पडने पर यदि म तुम को याद करूं तब तुम मुझ को सहायता देशो” रानी ने इस बात को 
स्वीकार कर लिया और समय आने पर अपने कहे हुए वचन का पालन किया ) बनवाये, एवं 
राजा अशोकबचन्द्र आदिने भी अपने चम्पापुरी आदि यल की तगी के स्थानों में वृक्ष, सड़के 
ओर जल की नहरें वनवाना शुरू फियाथा, इसी प्रकार मुशिएवाद मे अभी जो गगा है उस 


को पद्दा नाम की बडी नदी से नाले के रूपमें निकलवा कर जागत्‌ सेठ लाये थे, ये सब बातें 
इतिदासों से ३ हो सकती है ॥ 
१५ जु७ सु० 


१७० जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


सेठ साहकारों को उचित है कि-जल की तंगी को मिटाने का तथा जल के 
सुधारने का पूरा प्रयेत्र करें तथा सामान्य प्रजा के लोगों को भी मिलकर इस 
विपयमें ध्यान देना चाहिये । 


यदि ऊपर लिखे अनुसार किसी बस्ती में एक ही नदी वा जलाशय हो तो उस 
का ऐसा प्रबंध करना चाहिये कि-उस नदी के ऊपर की तरफ का जल पीने को 
लेना चाहिये तथा बम्ती के निकास की तरफ अथात्‌ नीचे की तरफ स्नान करना, 
कपड़े धोना और जानवरों को पानी पिलाना आदि कार्य करने चाहिये, बहुत तड़के 
( गज़रदम ) प्रायः जल साफ रहता है इसलिये उस समय पीने के लिये जल भर 
लेना चाहिये, लोगों के सुख के लिये सकोर को यह भी उचित है कि-ऐसे जल- 
स्थानों पर पहरा बिठला देवे कि-जिस से पहरेवाला पुरुष जलाशय में नहाना, 
धोना, पश्चुओं को धोना ओर मरे आदमी की जलाई हुईं राख आदि का डालना 
आदि बातों को न होनेदेवे । 


बहुत पानीवाली जो नदी होती है तथा जिस का पानी जोर से बहता है उस 
का तो मे और कचरा तले बैठ जाता है अथवा किनारे पर आकर इकट्ठा हो 
जाता है परन्तु जो नदी छोटी अथान्‌ कम जलवाली होती है तथा धीरे २ बहती 
है उस का सब मर और कचरा आदि जल में ही मिला रहता है, एवं तालाव 
ओर कुँए आदि के पानी में भी प्रायः मेल और कचरा मिला ही रहता है, इस लिये 
छोटी नदी तालाव और कुँए आदि के पानी की अपेक्षा बहुत जलवाली और जोर से 
बहती हुईं नदी का पानी अच्छा होता है, इस पानी के सुधरे रहने का डपाय 
जैनसूत्रों में यह लिखा हे कि डस जल में घुस के स्नान करना, दोतोन करना, वस्त्र 
धोना, मुर्दे की राख डालना तथा हाड़ ( फूल ) डालना आदि काय नहीं करने 
चाहिये, क्योंकि-उक्त कार्यों के करने से वहां का जल खराब होकर प्राणियों को 
रोगी कर देता हे ओर यह बात € श्राणियों को रोगी करने के कार्यो का करना ) 
धमें के कायदे से अत्यन्त विरुद्ध हे, अस्थि या मुर्दे की राख से हवा ओर जल 
खराब न होने पावे इस छिये उन ( अस्थि ओर राख ) को नीचे दबा कर ऊपर 


१-हम एसे अवसर पर श्रीमान्‌ राजराजेश्वर, नरेन्द्रशिरोमणि, महाराजाधिराज श्रीमान्‌ ओ्री- 
गद्गासिह जी वहादर बीकानेर नरेश को अनेकानेक धन्यवाद दिये बिना नही रह सकते है कि- 
जिन्हों ने इम समय प्रजा के हित और देश की आबादी के डिये अपने राज्य में नहर के लाने 
का पूरा प्रयल्कर कायारम्म किया है, उक्त नरेशमें बडा प्रशंसनीय ग्रुण यह है कि-आप एक 
मिनट भी अपना समय व्यर्थ में न गमाकर सद॑व प्रजा के हित के लिये सुविचारों को करके उन 
में उच्यत रहा करते है, इस का प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि-कुछ वर्षो पहिले बीकानेर किस दशा 
में था आर आज कल उक्त नरेश के सुप्रताप और श्रेष्ठ प्रवन्ध से किस उन्नति के शिखर पर जा 
पह्टचा है, सिर्फ यही हेतु है कि-उक्त महाराज की निर्मेल कीत्ति संसारभर में फेल रही है, यहद्द 
सब उनकी उत्तम शिक्षा आर उद्यम का ही फल है, इसी प्रकार से प्रजा का हित करना सब 
नरेशो का परम कर्तव्य है ॥ 
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से स्तूप ( थम्भ या छतरी ) करा देनी चाहिये, यही जनियों की परम्परा है, यह 
परम्परा बीकानेर नगर में प्रायः सब ही हिन्दुओं में भी देखी जाती है ओर विचार 
कर देखा जावे तो यह प्रथा बहुत ही उत्तम है, क्योंकि-वे अस्थि ओर राख आदि 
पदार्थ ऐसा करने से प्राणियों को कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सकते हैं, ज्ञात होता 
है कि-जब से भरतचक्री ने केलास पर्वत पर अपने सो भाइयों की राख और 
हड्डियों पर स्तूप करवाये थे तब ही से यह उत्तम प्रथा चली हे । 

कुणका पानी--पहिले कह चुके हैं कि-पानी का खारा ओर मीठा होना आदि 
पृथिवी की तासीर पर ही निभर है इसलिये प्रथिवी की तासीर का निश्चय कर के 
उत्तम तासीरवाली प्रथिवी पर स्थित जल को उपयोग में छाना चाहिये, यह भी 
स्मरण रहे कि-गहरे कुए का पानी छीलर ( कम गहरे ) कुँए के जल की अपेक्षा 
अच्छा होता है । जब कुँए के आस पास की प्रथिवी पोली होती है और उस में 
कपड़े धोने से उन ( कपड़ों ) से छूटे हुए मैल का पानी स्नान का पानी और 
बरसात का गन्दा पानी कुंए में भरता हे ( प्रविष्ट होता है) तो उस कुँणु का जल 
बिगड़ जाता है, परन्तु यदि कुआ गहरा होता है अर्थात्‌ साठ पुरस का होता हे तो 
उस कुँए के जल तक उस मेले पानी का पहुँचना सम्भव नहीं होता है । 

इसी प्रकार से जिन कुँओं पर वृक्षों के झुण्ड लगे रहते हैं वा झूमा करते हैं 
तो उन (कुँओं ) के जछ में उन बृक्षों के पत्ते गिरते रहते हैं, तथा वृक्षों की 
आइ रहने से सूर्य की गर्मी भी जलतक नहीं पहुँच सकती हे, ऐसे कुँओं का 
जल प्रायः बिगड़ जाता है । 


इस के सिवाय-जिन कुँओं में से हमेशा पानी नहीं निकाला जाता है उन का 
पानी भी बन्द्‌ ( बैंधा ) रहने से खराब हो जाता हे अर्थात्‌ पीने के लायक नहीं 
रहता है, इसलिये जो कुआ मज़बूत बँधा हुआ हो, नहाने धोने के पानी का 
निकास जिस से दूर जाता हो, जिस के आस पास वृक्ष या मेठापन न हो और 
जिस की गार ( कीचड़ ) वार २ निकाली जाती हो उस कुंएु का, आस पास की 
धथिवी का मैला कचरा जिस के जल में न जाता हो उस का, बहुत गहरे कुँए का, 
तथा खारीपनसे रहित पथिवी के कुँए का पानी साफ और गुणकारी होता है । 
कुण्ड का पानी---कुण्ड का पानी बरसात के पानी के समान गुणवाला 
होता हे, परन्तु जिस छत से नल के द्वारा आकाशी पानी उस कुण्ड में लाया 
जाता है उस छत पर धूछ, कचरा, कुत्ते बिल्ली आदि जानवरों की वींट तथा 
पक्षियों की विष्ठा आदि मलिन पदार्थ नहीं रहने चाहियें, क्योंकि-इन मलिन 
पदाथों से मिश्रित होकर जो पानी कुण्ड में जायगा वह विकारयुक्त ओर खराब 
होगा, तथा उस का पीना अति हानिकारक होगा, इस लिये मल और कचरे 
। *-जैसे बीकानेर में साठ पुरस के गहरे ऊँए है, टसल्यि उन का जल निह्ायत उम्दा और 
साफ है ॥ 


१७२ जैनसम्पदायशिक्षा । 


आदि से रहित सखच्छता के साथ कुण्ड में पानी छाना चाहिये, क्योंकि-स्वच्छता 
के साथ कुण्ड में लाया हुआ पानी अन्तरिक्ष जऊ के समान बहुत ग्रुणकारक 
होता हे, परन्तु यह भी स्मरण रखना चाहिये कि-यह जल भी सदा बन्द रहने 
से बिगड़ जाता है, इस लिये हमेशा यह पीने के छायक नहीं रहता है । 

कुण्ड का पानी स्वाद सें मीठा ओर ठंढा होता है तथा पचने में भारी हे । 

पानी के ग्रुणावगुण को न समझनेवाले बहुत से छोग कई वर्षो तक कुण्ड को 
धोकर साफ नहीं करते हैं तथा उस के पानी को बड़ी तंगी के साथ खरचते हैं 
तथा पिछले चोमासे के बचे हुए जल में दूसरा नया बरसा हुआ पानी फिर उस 
में ले लेते हैं, वह पानी बड़ा भारी नुकसान पहुँचाता हे इस लिये कुण्डके पानी 
के सेवन में ऊपर कही हुई बातों का अवश्य खयाल रखना चाहिये, तथा एक बर- 
सात के हो चुकने के बादु जब छत छप्पर ओर मोहरी आदि धुल कर साफ ड्डो 
जाबें तब दूसरी बरसात का पानी कुण्ड में लेना चाहिये, तथा जल को छान कर 
उस के जीवों को कुंए के बाहर कुण्डी आदि में डल॒वा देना चाहिये कि-जिस से 
वे ( जीव ) मर न जावें, क्योंकि-जीवद्या ही धर्म्म का मूल है ॥ 

नल का पानी--जो पानी नदियों या तलावों में से छनने के वास्ते गहरे कुंए 
में लिया जाता हे तथा वहां से छन कर नल में आता है वह पानी नदी के जल 
से अच्छा होता हे, इस की प्रथा वादशाही तथा राजों की अमलदारी में भी थी 
अथांत्‌ उस समय में भी नदी के इधर झरने बनाये जाते थे, उन में से जा आ 
कर जो जल जमा होता था वह जल उपयोग में लाया जाता था, क्योंकि-वह 
जल अच्छा होता था । 


१-विचार कर दखा जावे तो आखिरकार ता इस दया का पृर्णतया पालन होना अति कठिन 
है, क्योकि-विचारणीय विषय यह है कि-वे जीव यदि कुण्डी में टलवा दिये जाबें ओर कुण्डी में 
पानी थोड़ा हो तो वे गर्मा से सूख कर मरते हे, यदि अधिक जल ह्वो तो उन को पानी के साथ 
में जानवर पी जाते हैं, यदि बहुत दिना तक पड़ रहें तो गन्दगं। फे डर से कुणका मालिक धोकर 
उन्हें जमीन पर फेंक देता है, इस के सिवाय जीवो के ले जानेवाले भी जलाशय में न पहुँचा- 
कर मार्ग में ही गिरा देते हैं, तथा एक जल के जीव को दूसरे कुंण के जल में डाला जावे तो 
दोनों ही मर जाते हैं, बस विचार कर देखों तो आखिर को हिंसा का बदला देना ही होगा» 
संसार वास में इस का कोई उपाय नहीं है, देखो ! गोतम ने वीर भगवान्‌ से प्रश्न किया है कि 
“जीवे जीव आहार, बिना जीव जीवे नहीं। भगवत कहद्दो विचार, दयाधमे किस विव पढे” 
॥ १॥ इसका अथे सरलही है | इस पर भगवान्‌ ने यह उत्तर दिया है कि- जीवे जीव आहार, 
जतना से वरतो सदा ॥ गांतम सुनो विचार, टले जितनो ही टाल्यि” ॥ १॥ इस का भी अर्थ 
सरल ही है! वस इस से सिद्ध हुआ कि-हृदयमें जो करुणा का रखना है-वही दया थम है, यही 
जनागमों में भी कहागया है, देखो-“जयं चरे जयं॑ चिट्ठ जयं आसे जय॑ सये ॥ जय अुजंते 
भासन्तों पाव कम्म न बंधई” ॥ १॥ अर्थात्‌ चलना, खट्टा होना, बठना, सोना, खाना और 
बोलना आदि सब क्रियाओं को यतना ( सावधानता ) के माथ करना चाहिये कि जिस से पाप 
कम न वेंघ ॥ १॥ अब इस ऊपर लिखी हुई सम्मति को विचार कर समयानुसार प्रत्येक किया 
में जीवदया का ध्यान रखना अपना काम है ॥ 
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आज कल के बहुत से पढ़े लिखे नई रोशनीवाले यह कहते हैं कि-“शहरों 
के बाहर तो दूर २ से पानी की नहरें राजाओं ने बनवाई थीं, इस का तो इति- 
हास है परन्तु नल किसी राजा ने भी नहीं लगवाया था, क्योंकि-इस का कोई 
सबूत नहीं मिलता है इत्यादि” परन्तु यह उन छोगों का बड़ा भ्रम हे, क्योंकि- 
दखो ! संसार में हर एक विद्या अनादि काल से चली आती हे, यह दूसरी बात 
है, कि-कोई विद्या किसी जमाने में लुप्त हो जाती हे ओर कोई प्रकट हो जाती 
है, इस समयमें सकोर ने प्रजा के सुख के लिये तथा अपने स्वार्थेक लिये नल 
बनवाने का प्रयत्न अच्छा किया हे तथा ओर भी अनेक अतिलाभदायक पदार्थ 
बनाये हैं जिन को देख कर उन के उद्यम ओर उन की बुद्धि की जितनी प्रशंसा 
की जावे वह थोड़ी हे, परन्तु इस से यह नहीं समझ लेना चाहिये कि-इन्हों ने 
जैसा किया हे वसा संसार में पहिले कभी किसी ने नहीं किया था, क्योंकि-हर 
शक विद्या अनादि है, हाँ समय पाकर उस का रूपान्तर हो जाता है अथवा 
लुप्तप्राय हो जाती है, नल के विपय में जो उन लोगों का यह कथन हे 
कि--इस का कोई सबूत वा इतिहास नहीं मिला है, सो बेशक उन छोगों को 
इस का सबूत वा इतिहास नहीं मिला होगा परन्तु देशाटन करनेवाले ओर 
प्राचीन इतिहासों के वेत्ता लोग तो इस का प्रमाण प्रत्यक्ष ही बतला सकते हैं, 
देखिये--अ्रेणिक राजा के समय में मगध देश में राजग्ृह नामक एक नगर था जो 
कि बहुत ही रीनकपर था, उस नगर में श्रेणिक राजा के पुत्र अभयकुमार मन्नी ने 
सम्पूर्ण नगर की प्रजा के हित के लिये ऐसी बुद्धिमानी से नल बनवाया था कि 
जिस को देखकर अच्छे २ चुद्धिमान्‌ छोगों की भी बुद्धि काम नहीं देती थी 
( आश्चर्य में पह जाती थी ) अब भी उस राजगृह नगर के स्थान में एक छोटा 
सा ग्राम है तथा उक्त मन्नी की बुद्धिमानी का चिह् अभीतक वहां मोजूद है 
अथोत्‌ वहां बहुत से कुण्ड बने हुए हैं ओर उन में पहाड़ के भीतर से गमे पानी 
सदा आता है, एक सातधारा का भी कुण्ड हे ओर वे सातों घारायें सदा उस 
कुण्ड में गिरती रहती हैं, इस पर भी आश्चर्य यह है कि--उन कुण्डों में पानी 
उतने का उनना ही रहता है, इस स्थान का विशेष वर्णन क्या करें, क्योंकि-- 
वहां की असली कफियत तो वहां जाकर नेन्नों से देखने ही से ठीक रीति से 
मालूम हो सकती है, वहां की कैफियत को देख कर अंग्रेजों की भी अछ्ु हेरान 
हो गई है अर्थात्‌ आजतक अंग्रेजों को यह भी पता नहीं लगा है कि--यह पानी 
कहां से आता है । 


इसी प्रकार आगरे में भी ताज बीबी के रोजे में एक फुहारा ऐसा छूगा हुआथा 
कि वह अष्ट प्रहर ( रात दिन ) चला करता था और हाद में पानी उतने का 
उतना ही रहता था उस की जांच करने के लिये अंग्रेजों ने उसे तोड़ा परन्तु उस 
का कुछ भी पता न रूगा ओर फिर वैसा ही बनवाना चाहा लेकिन वेसा फिर बन 


१७४ जैनसम्पदायशिक्षा । 


भी न सका, इसलिये प्यारे मित्रो ! अपने मुख से ऐसा कभी नहीं कहना चाहिये 
कि--पहिले ऐसा काये कभी नहीं हुआ था, क्योंकि--अपने लोग अभी कूप- 
मण्डूक की गिनती में गिने जाते हैं इसलिये हम छोग सागर के विम्तार को कैसे 
जान सकते हैं, अस्तु । 


जो लोग परिश्रम नहीं करते हैं किन्तु रातदिन गही तकियों के नोकर बने रहते 
हैं उन को नल का पानी वृथा पुष्ट और सच्चहीन कर देता है, किन्तु जो लोग 
परिश्रमी हैं उन के लिये यह ( नर का पानी ) छाभदायक है, इस के सिवाय 
नल के जल से जो २ लाभ पहुँचे हैं तथा पहुंच रहे हैं उनके वर्णन करने की कोई 
आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस के लाभ भ्रत्यक्ष ही दीख रहे हैं । 


सरोवर ( तालाव ) का पानी--श्थिवी के निम्न ( नीचे ) भागों में जो 
बरसात के पानी का संग्रह हो जाता है उसको तालाव या सरोवर कहते हैं, बहुत 
से तालाव ऐसे भी होते हैं कि-जिन के भीतर पहाड़ की तलहटियों का झरना 
निरन्तर बहा करता है, इस लिये उन में अट्टट पानी रहता है, परन्तु बहुत से तो 
प्रायः ऐसे ही होते हैं कि जो तालाव केवल वरसात के ही पानी से भरा करते हैं 
ओर बरसात के न होने से सूख जाते हैं, बरसात का जो पानी आस पास के 
प्रदेशों से बह कर तालाबों में आता है वह थोड़े दिनोंतक स्थिर रह कर पीछे 
निर्मेल हो जाता है, यदि तालाव के पानी में किसी प्रकार की मलिनता न होने 
पावे तो वह पानी अच्छा रहता है अर्थात उस को पीने के उपयोग में ला सकते 
हैं, परन्तु जिस तालाव में छोग नहाते घोते हों तथा अन्य किसी प्रकार की मलि- 
नता करते हों तो उस तालाव का पानी पीने के उपयोग में कभी नहीं लाना चाहिये। 


अपने देश के लोग शरीरसंरक्षण के विषय में बहुत ही अज्ञ हैं इसलिये नहाने 
धोने आदि की मलिनता से युक्त पानी के पीने से होनेवाली हानियों को वे न 
जान कर मलिन पानी को भी अपने पीनेके उपयोग में ले आते हैं यह बहुत ही 
शोक का विपय है । 


तालाव का पानी मीठा, भारी, रुचिकर, त्रिदोषपहर ओर शर्दी करनेवाल्ा हैं, 
परग्तु वही जल मेला होने से अनेक रोगों को उत्पन्न करता है । 

नदी के पानी के बिगड़ने के जितने हेतु कह चुके हैं वे ही सब हेतु ताछाव के 
पानी के विगड़ने के भी जानने चाहियें, हां इतनी विशेषता और भी है कि-नदी 
का पानी बहता रहता है ओर ताल्ाव का पानी बँधा हुआ रहता है इसलिये नदी 


के बिगड़े हुए पानी की अपेक्षा तालाव के बिगढ़े हुपु पानीसे अधिक हानि का 
संभव होता हे । 


१-त्रिदोषहर-अर्थात्‌ वात, पित्त और कफ को तथा इन से उत्पन्न हुए रोगों को मिटनेवाला॥ 


चतुर्थ अध्याय | १७७ 


ऋतु के अनुसार पानी का उपयोग | 

हेमनत तथा शिशिर ऋतु में सरोवर ओर तालछाव का पानी हितकारी है, वसन्त 
और ग्रीप्म ऋतु में कुए बावड़ी तथा पर्वेत के झरने का पानी उत्तम हे, वर्षा ऋतु 
में अन्तरिक्षजल अर्थात्‌ बरसात की धारा से छान कर लिया हुआ अथवा कुए का 
पानी पीने के लायक होता है तथा शरद ऋतु में नदी का पानी और जिस जलाशय 
पर सब दिन सूर्य की उष्ण किरण पद॒ती हों तथा रात्रि में चन्द्रमा की शीतल 
किरण पड़ती हों उस जलाशय का पानी हितकारक है, क्योंकि-शरद ऋतु 
का ऐसा पानी अन्तरिक्षजलू के समान गुणकारी, रसायनरूप, बलदाता, पवित्न, 
ठंढा, हलफा ओर अमृत के समान हैे। 

वचद्यरुशास्त्र के एक प्रादीन माननीय आचार्य का ऋतुओं में जल के उपयोग के 
विपय में यह कथन है फि-पाप मास में सरावर का, माघमास में तालाव का, फागुन 
में कण का, चत्र में पहाड़ी कुण्डों का, वशाख में झरनों का, जेठ में प्रथिवी को भी 
अपने प्रबल प्रवाह से फाट कर बहनेवाले नालों का, आपाट में कुण का, श्रावण में 
अन्तरिक्ष का, भाद्रपद में कुणका, आश्विन में पहाट के कुण्डां का आर कात्तिक तथा 
मार्गशीप ( मिग्सिर ) में सब जलाशयों का पानी पीने के योग्य होता है । 


शराब पानी से होनेवाले उपद्रव। 

खराब पानी से अनेक प्रकार के उपद्वव होते हैं जिन का परिगणन कग्ना 
कठिन नहीं किन्तु असंभव है, इस छिये उन में से कुछ मुख्य २ उपद्रवों का 
विवेचन करते हैं-इस बात को बहुत से लोग जानते हैं कि-फई एक रोग ऐसे हैं 
जो कि जन्तुओं से उत्पन्न होते हैं ओर जन्तुओं को उन्पन्न करनेवाला नेवल 
खराब पानी ही है । 

पृथिवी के योगसे पानी में ग्वार मिलने से वह (पानी ) मीठा ओर पाचन- 
छक्तिका वधक ( बढानेवाला ) होता है, परन्तु यदि पानी में क्षार का परिमाण 
मात्रा से अधिक बट जाता है तो वही पानी कष्ट एक गेगों का उत्पादक हो 
जाता है, जब पानी में सडी हुईं वनस्पति ओर मरे हुए जानवरों के दुर्गेन्धवाले 
परमाणु मिल जाते हैं तो स्वच्छ जल भी बिगइ कर अनेक ग्वराबियों को करता 
है, उस बिगड़े हुए पानी से होनेवाले मुख्य मुख्य ये उपद्रव हैं:--- 
१-उवर--ठंढ देकर आनेवाले ज्वर का, विपमज्वर का तथा मचठेग्या नाम की 

हवा से उत्पन्न ट्रोनेवाले ज्वर का मुख्य कारण खगब पानी ही है, क्योंकि- 

देखो ! विक्ृत पानी की आद्रंता से पहिले हदा विगटती है ओर हवा के बिग- 

इने से मनुप्य की पाचनशक्ति मनन्‍्द पड़ कर ज्वर आने लगता है, ठंढ देकर 

आनेवाछा ज्वर प्रायः आश्रिन गथा कात्तिक मान में हुआ करता है, उस का 
र हे मलेरिया से उत्पन्न हानेवाला ज्वर उक्त मासो मे माग्वाद देशमें तो प्रायः भवर्य ही 
देता है ॥ 


१७६ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


कारण ठीक तौर से मलेरिया हवा ही मानी गई हे, क्योंकि-उस समय में 
खेतों के अन्दर काकड़ी ओर मतीरे आदि की वेलों के पत्ते अघ जले हो जाते 
हैं ओर जब उन पर पानी गिरता है तब वे (पत्ते ) सड़ने रूगते हैं, उन के 
सइने से मलेरिया हवा उत्पन्न होकर उस देश में सर्वेन्न ज्वर को फेला देती 
है, तथा यह ज्वर किसी २ को तो ऐसा दबाता है कि दो तीन महीनों तक 
पीछा नहीं छोड़ता है, परन्तु इस बात को पूरे तार पर हमारे देशवासी बिरले 
ही जानते हैं । 

२-दस्त वा मरोड़--इस बात का ठीक निश्चय हो चुका है कि-दस्तों तथा 
मरोड़े का रोग भी खराबपानी से ही उत्पन्न होता है, क्योंकि-दखो । यह 
रोग चामासे में विशेष होता हे ओर चामासे में नदी आदि के पानी में बर- 
सात से बहकर आये हुए मेले पानी का मेल होता हे, इसलिये उस पानी के 
पीने से मरोड़ा ओर अतीसार का रोग उत्पन्न हो जाता है। 

३-अजीणै--भारी अज्न ओर खराब पानी से पाचनशक्ति मन्द्‌ पड़ कर अजीणं 
रोग उत्पन्न होता हे । 

४-कृसि वा जन्तु--खराब अथोत्‌ बिगड़े हुए पानी से शरीर के भीतर अथवा 
शरीर के बाहर कृमि के उत्पन्न होने का उपद्रव हो जाता हे, यह भी जान 
लेना चहिये कि -स्वच्छ पानी कृमि से उत्पन्न होनेवाले त्वचा के द्दों को 
मिटाता हे और मरा पानी इसी कृमि को फिर उत्पन्न कर देता है। 

५- नहरू ( वाला )-नहरू का दर्द बड़ा भयंकर होता है, क्योंकि-इस के दर्द से 
बहुत से लोगों के प्राणों की भी हानि हो जाने का समाचार सुना गया है, 
यह रोग खासकर खराब पानी के स्पर्ी से तथा बिना छने हुए पानी के पीने 
से होता है। 

६-त्वचा ( चमड़ी ) के रोग--दाद खाज ओर गुमड़े आदि रोग होने के 
कारणों मेंसे एक कारण खराब पानी भी हे तथा इस में प्रमाण यही है कि- 

न्‍्तुनाशक ओषधोंसे ये रोग मिट जाते हैं ओर जन्तुओं की उत्पत्ति विशेष- 
कर खराब पानी ही से होती है । 

७-विषूचिका ( हेज़ा )-बहुत से आचार्य यह लिखते हैं कि-विपूचिका के 
उत्पत्ति अजीण से होती है, तथा कई आचायों का यह मत है कि-इस की 
उत्पत्ति पानी तथा हवा में रहनेवाले जहरीले जन्तुओं से होती है, परन्तु 
विचार कर देखा जावे तो इन दोनों मतों में कुछ भी सेद नहीं हे, क्योंकि- 
अजीणे से कृमि ओर कृमि से अजीण का होना सिद्ध ही है । 


?-7म ग्गत का अनुभव तो बहुत से लोगों को प्रायः हुआ ही होगा ॥ २-जांगल देश का 
पानी लगने से जो रोग होता है उस को “पानीलगा” कहते हैं । ३-मारवाड़ देश के ग्रार्मो 
मैं यह रोग प्रायः देखा जाता है, जिस का कारण ऊपर लिखा हुआ ही है ॥ ४-श्स बात को 
गुजरात देशवाले बहुत से लोग समझते दें ॥ 


। 


चतुर्थे अध्याय । १७७ 


८-अद्मरी ( पथरी )-पथरी का रोग भी पानी के विकार से ही उत्पन्न होता 

है, लोग यह समझते हैं कि-भोजन में घूछ अथवा कंकड़ों के आ जाने से पेट 

में जाकर पथरी बंध जाती हे, परन्तु यह उन की भूल है, क्योंकि-पथरी का 

मुख्य हेतु खारवाछा जल ही हे अरथात्‌ खारवाले जल के पीनेसे पथरी हो 

जाती है। 

पानी की परीक्षा तथा खच्छ करने की युक्ति। 

अच्छा पानी रंग वास तथा स्वाद से रहित, निरमेंठ् ओर पारदर्शक होता है, 
यदि पानी में सेवाल अथवा वनस्पति का मेल होता है तो पानी नीले रंग का 
होजाता है तथा यदि उस में प्राणियों के शरीर का कोई द्वव्य मिला होता है तो 
वह पीले रंग का हो जाता है । 

यद्यपि पानी की परीक्षा कई प्रकार से हो सकती है तथापि उस की परीक्षा का 
सामान्य ओर सुगम उपाय यह हे कि--पानी को पारद्शक साफ़ काच के प्याले 
में भर दिया जावे तथा उस प्याले को प्रकाश ( उजाले ) में रक्खा जावे तो पानी 
का असली रंग तथा मरापन मारूम हो सकता है । 

किसी २ पानी में वास होने पर भी अनेक वार पीने से अथवा सूघने से वह 
एकदम नहीं मारूम होती हे परन्तु ऐसे पानी को उवाल कर उस की वास लेने 
से ( यदि उस में कुछ वास हो तो ) शीघ्र ही माल्म हो जाती है। 

यह जो पानी की परीक्षा ऊपर लिखी गई है वह जन लोगों में प्रचलित 
प्राचीन परीक्षा हे, परन्तु पानी की डाक्टरी ( डाक्टरों के मतके अनुसार ) परीक्षा 
इस प्रकार हे कि--पानी को एक शीशी में भर कर उस को खूब हिलाना चाहिये, 
पीछे उस पानी को सूंघना चाहिये, इस के सिवाय दूसरी परीक्षा यह भी है कि- 
पानी में पोटास डालने से यदि वह वास दबे तो समझ लेना चाहिये कि-+ 
पानी अच्छा नहीं हे । 


यह भी जान लेना चाहिये कि-पानी में दो प्रकार के पदार्थों की मिलावट 
होती हे--उन में से एक प्रकार के पदार्थ तो वे हैं जो कि पानी के साथ पिघल 
कर उस में मिले रहते हैं ओर दूसरे अकार के वे पदार्थ हैं जो कि--पानी से 
अलम होकर जानेवाले हैं परन्तु किसी कारण से उस में मिल जाते हैं । 

काच के प्याले में पानी भर कर थोड़ी देर तक स्थिर रखने से यदि तरहूभाग 
में कुछ पदार्थ बठ जावे तो समझ लेना चाहिये कि-इस में दूसरे प्रकार के 
पदार्थों की मिलावट है । 


१-असल में यह वात माथवाचार्य के भी देखने में नही आ< ऐसा प्रतीत होता है, बिन्‍्तु 
प्राचीन जन सोमाचार्य ने जो बात लिखी है उसी को आधुनिक डावंटर लोग भी मानते है ॥ 
+-पानी के विकार से दोनेवाले ये कुछ मुख्य २ रोग लिखे गये है, तथा यह अनुभवसिद्ध है, यदि 
इन में किसी को शका दो तो परीक्षा कर निश्चय कर सकता दै॥ 


१७८ जैनसम्पदायशिक्षा । 


पानी में क्षार आदि पदार्थों का कितना परिमाण हे इस बात को जाननेके लिये 
यह उपाय करना चाहिये कि--थोड़े से पानी को ताल कर एक पतीली में डालकर 
आग पर चढ़ा कर उस को जलाना चाहिये, पानी के जल जाने पर पतीली के पंदे 
में जो क्षार आदि पदार्थ रह जावें उन को कांटे से ताल लेना चाहिये, बस ऐसा 
करने से माल्स हो जायगा कि इतने पानी में क्षार का भाग इतना है, यदि एक 
ग्यालन ( (07० 2०)।०7 ) पानी में क्षार आदि पदार्थों का परिसाण ३० औीन 
(380 (+६8 ) तक हो तब तक तो वह पानी पीने के लायक गिना जाता है 
तथा ज्यों २ क्षार का परिमाण कम हो तों २ पानी को विशेष अच्छा समझना 
चाहिये, परन्तु जिस पानी में क्षार का भाग बिलकूल न हो वह पानी निर्मेल होने 
पर भी पीने में स्वाद नहीं देता हे । 

क्षार से मिला हुआ पानी केवल पीने में ही मीठा लगता हो यह दात नहीं हे 
किन्तु क्षार से मिला हुआ पानी पाचनश्ञक्ति को भी उत्तेजित करता है, परन्तु यदि 
पानी में ऊपर लिखे परिमाण से भी अधिक क्षार का परिसाण हो तो वह पानी 
पीने में खारी लगता हे ओर खारी पानी हानि करता है । 

यद्यपि पानी को स्वच्छ अर्थात्‌ निर्मल करने के बहुत से उपाय हैं तथापि उन 
सबों में से सहज उपाय वही है कि--जो जन लोगों में प्रसिद्ध है अर्थात्‌ पानी 
को उवाल कर पीना, इस की क्रिया इस अकार से हे कि--सेर भर पानी को 
किसी स्वच्छ कलई के वत्तेन में अथवा परताली में भर कर अभि पर चढ़ा देना 
चाहिये तथा धीमी आंच से उसे ओऑटाना चाहिये, जब पानी का चतुर्थाश जल 
जावे अर्थात्‌ सर भर का तीन पाव रह जावे तब उस को किसी मिट्टी के वत्तेन में 
शीतल कर तथा छान कर पीना चाहिये, इस प्रकार से यह जल अति स्वच्छ 
गुणकारी ओर हलका हो जाता हे तथा इस युक्ति से ( उवालकर ) झुद्ध किया 
हुआ पानी चाहे किसी भी देश का क्‍यों न पिया जाबे कभी हानि नहीं कर सकता है । 

पानी में थोडीसी फिटकड़ी अथवा निर्मेली के डालने से भी वह झुद्ध हो जाता 
है अर्थात्‌ उसके ( फिटकड़ी वा निर्मेली के ) डालने से पानी मे मिले हुए सूक्ष्म 
रजःकण नीचे बठ जाते हैं । 

पानी को विना छाने कभी नहीं पीना चाहिये क्योंकि-- बिना छना हुआ पानी 
पीने से उस में मिले हुण अनेक सूक्ष्म पदार्थ पेट में जाकर बहुत हानि करते हैं, 
तथा पानी के छानने के लिये भी मोटा ओर मज़बूत बुना हुआ कपड़ा छेना 
चाहिये, क्योंकि बारीक कपड़े से छानने से पानी में मिले हुए सूक्ष्म पदार्थ वस्र मे 
न रह कर पानी में ही मिले रह जाते हैं ओर पेट मं जाकर हानि करते हैं । 

डाक्टरी क्रिया से भी पानी की झुद्धि हो सकती है ओर वह (क्रिया ) यहंह 
कि-- एक मठकी की १८दी म॑ बारीक छिद्ग ( छेद वा सूराख ) कर उस में आधे 


१-इस जल को कल्पसत्र में भी शुद्ध लिखा है ॥ २-इस क्रिया को फिल्टरक्रिया कहते है ॥ 


चतुथे अध्याय | १७९ 


भाग तक रेत तथा कोयलों का भुरका ( चूरा ) भर देना चाहिये ओर उस मटकी 
के ऊपर एक दूसरी मटकी पानी से भर कर रखना चाहिये तथा उस पानीवाली 
मटकी की पेंदी में भी एक छिद्र करके उसमें डोरा पोकर ( पिरो कर ) लटकता 
हुआ रखना चाहिये, इस डोरे के द्वारा पानी टपक २ कर रेत तथा कोयलेवाली 
नीचे की मटकी में गिरगा, इस ( रेत तथा कोयलेवाली ) मटकी के नीचे एक 
तीसरी मटकी ओर भी रखना चाहिये, क्योंक--वीच की मटकी की पंदी में 
>व्थित बारीक छिद्रों के द्वारा छत कर स्वच्छ पानी उसी (सब्र से नीचेकी तीसरी ) 
मटकी में जमा होगा, बस वही पानी पीने के उपयोग में लाना चाहिये । 


पानी का ऑषध रूप में उपयोग। 


जैसे खराब पानी बहुत से रोगों को उत्पन्न करता हे उसी श्रकार पानी बहुत 
से रोगों को मिटाने में ओपध का भी काम देता हे, अशुद्ध पानी से उत्पन्न होने- 
वाले कुछ रोगों को पहिल्े बतला चुके हें, वे रोग पीने क पानी को झुद्ध कर 
उपयोग सें छानेसे रुक सकते हैं, इसविपय में इस यान का जानना बहुत अब- 
इयक हे कि-पानी का ओपधरूप में उपयोग उस के शीत ओर उष्ण गुण के द्वारा 
होता है, इसका अब संक्षेप से वर्णन करते हैं:-- 


ठंडे पानी के गुण ये हैं कि-ठंढा पानी रक्तम्तम्भक हे, दाहशामक हे और 
संझोच कारक होनेसे गिरते हुए खून को बंद कर देता है, गर्मी को शान्त करता 
हे तथा नसों का संकोच कर उन में शक्ति पहुंचाता है, इस लिये यह नीचे लिखे 
द॒दों में बहुत उयोगी हैः-- 

१-रक्तस्म्राव ( खून का गिरना )--जब नकसीर गिरती हो तब ताहछु पर 
उंढे पानी की धारा के डालने से रक्त का गिरना बंद हो जाता है, यदि ऐसा 
करने से रुधिर का गिरना बंद न हो तो नाक में ठंढे पानी के छींट अथवा पिच- 
कारी के मारने से उसी वख्त बन्द हो जाता हे । 

घाव से गिरते हुए रुघिर पर ठंढे पानी से सिगो कर वस्त्र की पट्टी बांध देने से 
रूधिर का गिरना एकदम बन्द हो जाता है, इस लिये तलवार आदि के घाव में भीगी 
हुईं पट्टी बांध दने से बहुत लाभ होता है, अतः जब घाव वा जख्म से लोह गिरता 


?-रे७ में यात्रा करते समय वहत से लागा ने स्टेशनों पर एक तपाईपर रफ4 हए तीन 
पटो को प्रायः देखा टोगा बह यर्ी किया है ॥ २-गीत गुण के उ'रा गो पाना छा अपधरूप भे 
उपयोग होता है-उसे ज्ञीतोपचार कटने ह, तथा उ'ण गुण के दाश 7 उस का आपवरूप में 
उपयाग होता है उसे उष्णोपचार कहते ४ ॥ ३-उम्रा-ज्व दाथ म चाऊ जादि माई हथियार 
लगयाता हैं तव प्राय- पानी से मिगोकर वस्त्र की पड़ी बाव देते , *। यह रीति 'हुत उत्तम 
ह ॥ ४-कमी ? ऐसा भी होता हे किल्‍्चोट आदि के लगने पर यून न«ै। निकलता ट किन्तु 
सन के जमजाने से वट स्थान नीला पड जाता हे, ऐसी दआ मे भी उस पर जलका भीगा हुआ 
वस्र वांपे रखने से जमा हुआ खून विखर जाता है तथा द३ मिट जाता है ॥ 


१८० जैनसम्परदायशिक्षा । 


हो तो उसको बंद करने के लिये उस ( घाव वा जुखम ) पर भीणी हुई पट्टी 
हर दम रखनी चाहिये । 

प्रसूति आदि के समय में जब लोहू का स्राव हो तब गर्भाशय में ठंढा पानी 
डालने से अथवा उस पर वर्फका टुकड़ा रखने से लोहू का खाव बन्द हो जाता 
है, ऐसे समय में पेड सांथल तथा उत्पत््यवयव (योनि ) पर भी ठंढे पानी से 
भीगी हुई पद्टी के रखने से लाभ होता है । 

जब गर्भिणी खी के लोह का स्राव होने छगे ओर गर्भपात होने के चिह्न 
मालूम पड़ें तो शीघ्रही पेट पेड तथा जननेन्द्रिय (योनि ) पर ठंढे पानीसे भीगी 
हुईं पट्टी रखना चाहिये, ऐसा करने से उस समय गर्भपात का होना रुक जाता है। 


स्त्रियों के मासिक धर्म के समय में यदि परिमाण से ( जितना होना चाहिये 
उस से ) अधिक रक्तस्राव हो तब भी ठंढे पानी का उयोग करना चाहिये । 

इसी प्रकार मृच्छो झूगी ओर उन्माद (हिस्टीरिया ) आदि रोगों में तथा 
मेस्मेरिजम से बेहोशी आदि की दशा में आँख तथा शिरआदि अंगों पर टंढे 
पानी के छोंटे दने से शीघ्र ही जाग्रदवस्था हो जाती है । 

२-संकोचन-टठंढ पानी ख्रायु का संकोच न करता हे इस लिये जब वृषणों 
(अण्डकोशों ) में अन्तड़िया उतर कर बहुत पीड़ा करें तब व्ृषणों पर ठंढ पानीसे 
भीगी हुड्े पद्दी अथवा बर्फ रखना चाहिये, क्‍यों कि ऐसा करने से अन्‍्तड़ियां 
संकुचित हो कर उपर को चढ़ जावेगी । 

स्त्रियों के प्रदर नामक एक रोग हो जाता है जिस के होने से जननेन्द्रिय से सफेद 
लाल तथा मिश्रित रंगके पानी का तथा रक्त का स्राव होता है, यह ठंढे पानी की 
पिचकारी क लगाने से अथवा ठंढे पानी के छींटे देने से बन्द हो जाता हे । 

एवं कभी २ खरियों के डील ( फूंदा ) ओर निर्बेछ बाल कों के काच निकल निकल 
आती हे वह भी टंढे पानी के अक्षालन ( धोने ) से संकोच पाकर बेठ जाती हे । 

किन्हीं २ स्त्रियों के मृत्र मार्ग में बठ ते उठ ते समय शब्द हुआ करता हैं 
तथा कुछ दर्द भी होता है उस में भी ठंढे पानी के छींटे देनेसे लाभ होता हे । 

एवं पुरुष के वीये स्राव में अथवा रात्रि म स्वप्न के द्वारा वीयेका ख्राव होने 
पर सोते समय पेडू तथा कमर पर पानी के छींटे देने चाहियें ऐसा करने से 
वीय की गर्मी कम पड़ जाती है तथा वीययाहिनी नाड़ियां (वीये को ले जाने- 
वाली नें ) दृढ़ हो कर संकुचित हो जाती हैं तथा ऐसा होने से वीयेखाब की 
अधिकांश में रुकावट हो सकती हैं । 


?-यह भी स्मरण रखना चाहिये कि-घाव के छगने पर ठढे पानीका उपयोग तब ही फायदे- 
मन्द होता है जव कि वह शीघ्र ही किया जावे, क्योंकि बहुत देर के बाद उसका उपयोग करने से 
फायदा होने का रांभव कम रहता है ॥ २-यह नियम की वात है कि-शर्दी वस्तुओ का संकोच 
और उष्णता वस्तुओं का फेलाव करती है ॥ 


चतुर्थ अध्याय । १८१ 


३-दाहशमन-ठंढा पानी शरीर के भीतर के ओर ऊपर के दाह को शान्‍्त 
करता है तथा तृषा ( प्यास ) को भी श्ञान्त करता है । 

टंढे पानी से आंखों की गर्मी शीघ्र ही शान्तर हो जाती है अथात्‌ यदि खून से 
आंख लाल हो जावे तो मुंह में टंढा पानी भर लेना चाहिये और प्रतिदिन दो तीन 
वार ठंढे पानी के छींटे आंखपर देने चाहियें, ऐसा करने से शीघ्र ही लाभ होगा । 

सख्त ज्वर में भी मभाथेपर ठंढे पानी से भीगा हुआ कपड़ा रखने से फायदा 

ता है अर्थात्‌ ऐसा करने से ज्वर की गर्मी मगज में नहीं चढ़ने पांती हे ॥ 

उच्ण पानी के गण ये हैं कि-गर्म पानी वादी ओर कफ के बहुत से रोगोंमें 
फायदा करता है, यह प्रायः देखा गया हे कि-वादी ओर कफजन्य रोग ही प्राय 
प्राणियों को होते हैं इस लिये उप्ण पानी का उपयोग ओपधिरूप सें अनेक रीति से 
हो सकता है, जसे-सेक, बफारा अथवा नस्य देना, पिचकारी लगाना, कुरला करना, 
पानी में बठना और प्रक्षाऊन आदि, इन सब का संक्षेप से वर्णन करते हैं:--- 

१-सेक-शरीरपर होनेवाली गांटे गुमड़े ओर शोथ (सूजन ) आदि रोगों में 
प्रायः पुलटिस (आंटे आदि की रूपरी ) बांधने की चाल हे परन्तु गमें पानी का 
सेक पुलटित् से भी अधिक फायदेमन्द हे, क्‍यों कि होते हुए दर्द में पानी का 
सेक दर्द को दबा देता हे अथात्‌ उस की प्रबलता को घटाकर उस की पीड़ा को 
कम कर देता है ओर खासकर गुमड्ोंपर तो गमे पानी का सेक करना बहुत ही 
लाभदायक है, क्‍यों कि यह गुमड़ों को जल्दी पकाकर फोड़ देता है जिस से 
पीड़ा ज्ञान्त हो जाती हे । 

पेट का दे, गुर्दे का वरम, शोथ, पसुली ओर छानी आदि का झूल तथा लोह्ू 
का जमाव आदि दुदों में भी उप्ण पानी का सेक बहुत फायदा करता है । 

गमे पानी का सेक करने की यह रीति हे कि-गम पानी में फलालेन अथवा 
ऊन आदि का कोई गमे कपड़ा भिगोकर तथा निचोड कर दर्देपर वारंवार 
रखना चाहिये क्‍यों कि उस भीगे हुए कपड़े रखने से उस की भाफ का सेक 
आच्छे प्रकार असर करता है, अथवा इस की दूसरी रीति यह भी हे कि-सिगड़ी 
( बरोसी ) पर पानी की पतीली रखकर उस के ऊपर चालनी को रखना चाहिये 
ओर उस (चालनी ) में गमे कपड़ा रखकर ऊपर से थाली ढांक दनी चाहिये, 
ऐसा करने से पाजत्ती की भाफ कपड़े में आ जाती है, उसी कपड़े से सेक करना 
चाहिये, क्यों कि--डस कपड़े से किया हुआ सेक बहुत लाभदायक होताहे । 


योनिपाक, इन्द्रियपाक तथा वृषणशोथ ( अण्डकोश की सूजन ) पर गमे पानी 
का सेक करने से वह स्थान नरम पड़ जाता हे तथा पीड़ा झ्ान्त हो जाती है, 
एवं पेड्टूपर गर्म पानी का सेक करने से मूत्र खुलासा उतरता हे । 

-शीतल पानी के द्वारा तृषा के मिटने का अनुभव तो सबही को है ॥ २-ज्वर की गर्मी जब 


मगज पर चढ़ जाती है तो प्राणों की शीघ्र ही हानि हो जाती है ॥ 
१६ जे७ स॒० 








१८२ जैनसम्पदायशिक्षा । 


२-नस्य देना-जब शरीर भारी हो अथवा कह रोगों में पस्तीना लाकर शरीर 
हलका करने की अवश्यकता हो तो गमे पानी की नस्य अथवा भाफ के लेने से 
शरीरमें पसीना आकर शरीर हलका हो जाता है, कई वार ऐसा भी होता है 
कि-पीने की दवाओं से पसीना नहीं आता हे उस समय यही भाफ पसीना लाती 
है अर्थात्‌ इस भाफ के लेने से शीघ्रही पसीना आ जाता है ओर ज्वर आदि रोग 
दान्‍त पड़जाते हैं, इसी प्रकार शर्दी लगने के कारण मस्तक तथा छाती आदि में 
दर्द होनेपर भी यह नस्य लेना लाभदायक है। 

३-पिचकारी लगाना-कठिन बद्धकोष्ठ में तथा जीणे दर्द आदि में जब 
किसी दवा से भी दुस्त न आता हो तब गमे पानी की पिचकारी लगाना चाहिये, 
क्यों कि ऐसा करने से दस्त आकर मलशुद्धि हो कर कोठा साफ हो जाता है, 
पिचकारी लगाने में यदि विशेष आवश्यकता हो तो गमे पानी में एरंड का नेल 
आदि कोड दूसरा रेचक पदार्थ भी डाल कर पिचकारी छगाना चाहिये ॥ 

४-कुरछा करना-मुख के छाले तथा दाँत की पीड़ा आदि मुख के रोगों में 
और दाँतों के निकलवाने के पीछे होनेवाले दर्द के समय में गमे पानी के करले 
करने से बहुत फायदा होता हे । 

५-पानी में बठना-हिचकी, धनुवात ( मलुष्य को कमान के समान टेढ़ा 
करनेवाला वातजन्य एक रोग ) ओर मूृत्रकृच्छु आदि रोगों में गम पानी में बठने 
से बहुत ही फायदा होता हे. गम पानी में बठने की रीति यह हे कि-एक बड़े 
बासन में सहाय ( जितना सहन हो सके उतना ) गमें पानी भर कर उस में कमर 
तक बठना चाहिये परन्तु यह क्रिया मकान के भीतर होनी चाहिये, क्योंकि बाहर 
खुली हवा में इस क्रिया के करने से बहुत हानि होती हे । 

स्त्रियों के आत्तेव सम्बन्धी रोगोंमें अथाव्‌ ऋतुधमे का बन्द हो जाना अथवा 
पीड़ा होकर ऋतुधम का आना आदि रोगोंमे घुटनोंतक परों को गमे पनी में 
रखने से बहुत फायदा होता हे । 


यह चतुर्थ अध्याय का जलवणन नामक तृतीय प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


१-जो लोग खुले स्थान में गर्म पानी से ल्ञान करते हैं अथवा गमे पानी में ठंढा पानी मिला- 
कर उस पानी से स्नान करते हैं इस से बहुत हानि होती है ॥ 


चतुर्थ अध्याय । १८३ 
चतुथ-प्रकरण । 


>>. ४४६55... 
आहार वर्णन। 
खुरांक की आवद्यकता। 


मनुष्य का शरीर एक चलते हुए यत्न के सदृश है तथा एज्लिन का दृष्टान्त 
इस पर ठीक रीति से घटता है, देखो । जिस प्रकार एज्लिन के चलने के लिये 
लकड़ी हवा ओर पानी की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से शरीररूपी 
एज्ििन के चलने के लिये खुराक पानी और हवा की आवश्यकता हे, जसे 
एप्िन को हांकनेवाला वैतनिक (वेतन पानेवाला ) ड्राइवर होता है उसी प्रकार 
मनुष्य के शरीर में कर्म बद्ध ओर स्वभाव शक्ति सिद्ध जीव उस (शरीर) का 
चलानेवाला है, जेसे-एज्िन की बिगड़ी हुईं कलों को कारीगर सुधारते हैं 
उसी प्रकार वेद्य और डाक्टर शरीर की बिगड़ी हुईं कलों के सुधारनेवाले हैं, 
जैसे एप्लिन अपनी क्रिया में प्रवृत्त रहता हे अर्थात्‌ लकड़ी हवा ओर पानी को 
पाकर उन के सार भाग का अहण कर लेता है ओर सार भाग का अहण कर 
घुआँ तथा राख आदि निकम्मे पदार्थों को बाहर फेंक देता है उसी प्रकार यह्द 
दरीर भी अपनी क्रिया में प्रदत्त रहकर चमड़ी, फेफड़ा, मलाशय और मूत्राशय 
आदि के द्वारा पसीना मरू तथा पेशाव आदि निरथंक पदार्थों को बाहर फेंक 
देता है, हां एञ्जिन से इतनी विशेषता दरीर में अवश्य है कि-एज्लिन तो जिन 
लकड़ी हवा ओर पानी का अहण कर तथा उन के सार भाग का ग्रहण कर 
चलता है वे लकड़ी आदि पदार्थ एसिन से पृथक्रूप में ही रहते हैं अर्थात्‌ दे 
एज्िनरूप नहीं बन जाते हैं परन्तु यह शरीर जिन खुराक आदि पदार्थों (खुराक 
हवा और पानी ) को ग्रहण करता है उन को वह अपने खरूप में कर लेता हे 
अथात्‌ वे खुराक जादि पदार्थ क्षय को प्राप्त होने से पहिले ही शरीर के संग 
मिल जाते हैं अर्थात्‌ उन वस्तुओं का पोषणकारक भाग शरीर में मिल जाता हे 
ओर निरर्थक भाग ऊपर लिखे भार्गो से बाहर निकल जाता है, यह भी समझ 
लेना आवश्यक है कि-मल मूत्र तथा पसीने के रूप में जो पदार्थ शरीर में 
से जाता है वह शरीर का क्षय कहलाता है ओर यह हमेशा होता रहता है, 
इस लिये इस क्षय का बदला खुराक हवा और पानी हे अर्थात्‌ खुराक आदि से 
उस क्षय की पूर्ति होती है, देखो । प्राणी ज्यों २ महनत का काम अधिक 
करता हे लों २ पसीने आदि के द्वारा शरीर का अधिक क्षय होता है ओर ज्यों 
२ अधिक क्षय होगा तो २ उस को पोषणकारक पदार्थों की अधिक आवश्यकता 


१-खुराक में खाने ओर पीने के पदार्थों का समावेश होता हैं । २-इसलिये बाहर की गति 
की उस को आवश्यकता नहीं है ॥ 


१८४ मैनसम्प्रदायशिक्षा । 


होगी, देखो ! चलने, बोलने ओर बांचने आदि कार्यों में तथा आंख मटकाने 
आदि छोटी से छोटी क्रियाओंतक में भी शरीर के परमाणु प्रतिसमय झरते हैं 
(खर्च होते हैं ) तथा उन के स्थान में नये परमाणु आते जाते हैं, इस विषय 
में विद्वानों ने गणना कर यह भी निश्चय किया हे कि-प्रति सप्ताब्दी में (सात २ 
वर्षो में ) शरीर का पूरा ढांचा नया ही तेयार होता है अर्थात्‌ पूर्व समय में 
(सात वर्ष पहिले ) शरीर में जों हाड़ मांस ओर खून आदि पदार्थ थे वे सब 
झरते २ झर जाते हैं ओर उन के स्थान में क्र२ से आनेवाले नये २ 
परमाणुओं से शरीर का वह भाग नया ही बन जाता है, सांप को अपनी केंचुली 
गिराते हुए तो सब मनुष्यों ने प्रायः देखा ही होगा परन्तु वह तो बहुत समय 
के पश्चात्‌ अपनी केंचुली छोड़ता हे परन्तु मनुष्य आदि सर्व जीवगण तो 
प्रतिसमय अपनी २ केंचुली गिराते हैं ओर नई धारण करते हैं (प्रतिसमय 
पुराने परमाणुओं छोड़ते जाते हैं ओर नये परमाणुओं का ग्रहण करते जाते हैं), 
इससे सिद्ध हुआ कि-शरीरमें से प्रतिसमय एक बड़ा परमाणुसमूह नाशको प्राप्त 
होता जाता हे तथा उसके स्थान में नया भरती होता जाता है अर्थात्‌ प्रतिसमय 
शरीर के छिद्र मलाशय मूत्राशय ओर श्वास आदि के द्वारा शरीर का प्राचीन 
भाग नष्ट होकर नवीन भाग बनता जाता है, देखो ! हम लछोग इस बात को 
प्रत्यक्ष भी देखते ओर अनुभव करते हैं कि-प्राचीन नख तथा बाल गिरते जाते 
हैं ओर उन के स्थान में दूसरे आते जाते हैं, इसपर यदि कोई यह शंका करे 
कि-नख ओर बालों के समान शरीर के दूसरे परमाणु गिरते हुए तथा उन के 
स्थानमें दूसर आते हुए क्यों नहीं दीखते हैं ? तो इसका उत्तर यह है कि-शरीर 
में से जो लाखों रजःकण उड़ते हैं ओर उन के स्थान में दूसरे आते हैं वे अत्यन्त 
सूक्ष्म हें इसलिये वे दश्टिगत नहीं हो सकते हैं, हां अनुमान के द्वारा वे अवश्य 
जाने जा सकते हैं ओर वह अनुमान यही है कि-प्रतिसमय सें नष्ट होनेवाले 
प्राचीन परमाणुओं के स्थान में यदि नवीन परमाणु भरती न होते तो प्राणी सूख 
कर शीघ्र ही मर जाता, देखो ! जब क्षय आदि रोगों सें शरीर का विद्ेष भाग 
नष्ट होता हे तथा उस के स्थान में बहुत ही थोड़ा भाग बनता है तब थोड़े 
समय के पश्चात्‌ मनुष्य मर ही जाते हैं । 

देखो ! उत्पत्ति स्थिति ओर नाश का होना रृष्टि का स्वाभाविक नियम ही है 
डसी नियम का क्रम अपने शरीर में भी सदा होता रहता है, इस (नियम ) को 
ध्यान में लाने से प्रवाहद्वारा सृष्टि की नित्यानियता भी समझ में आ जाती 
है, अस्तु । 

उक्त नियम के अनुसार शरीर के प्राचीन हुए हुए भाग जब दृद्ध मनुष्य के 
समान अपना काम नहीं कर सकते हैं तब वे नष्ट हो जाते हैं ओर उन के स्थान 


१-इसी छिये जेनसत्रकार शरीर को पुद्गल कहते द ॥ 


चतुथे अध्याय | १८७ 


में नये पर्याय लगजाते हैं यही कुदरती नियम है और इसी नियम को अमल 
में लाने के लिये स्वाभाविक नियम से ही झ्षुधावेदनी कम अथोत्‌ भूख नामक 
दूत है जो कि समयानुसार शरीर के भागों की अपूर्णता को पूरी करने के लिये 
अन्न और पानी की याचना करता है, यदि उस की बात पर ध्यान न देकर 
उसकी इस याचना का अनादर कर दिया जाबे अथवा याचनाकी पूर्ति में विलम्ब 
किया जावे तो उस का सहायक अज्ञात नामक वेदनी कमे अपना बर दिखा 
कर उस प्राणी के नाश को अथवा अधिक परमाणुओं के विखेरने को कर देता 
है, जिसको कोई नहीं रोक सकता हे, वीमारी का हो जाना उस वेदनी कम 
का प्रयक्ष प्रमाण हे, क्योंकि शरीर के जितने रज कण नाश को प्राप्त होते हैं 
उतने ही रजःकणों की पूर्ति न होने से व्याधि हो जाती है, जसे-दीपक के पोषण 
के लिये जितने तेल की आवश्यकता है यदि उतना तेल न डाला जावे तो 
दीपक बुझ जाता हे, इसी प्रकार शरीर के परमाणु भागों के नाश के द्वारा कमी 
को पूरा करने के लिये कुछ बाहरी तत्तों की आवश्यकता होती है, इन्हीं तत्त्वों 
का नाम पोषण भोजन अथवा खुराक हे । 

शरीर के पोषण के लिये खुरार्ब की बहुत ही आवश्यकता हे परन्तु यदि वही 
खुराक मात्रासे अधिक अथवा प्रकृति के विरुद्ध ली जाबे तो रोगोंको उत्पन्न करने- 
वाली हो जाती है, किन्तु यह भी स्मरण रखना चाहिये कि-खुराक की मात्रा 
आदि का नियम सब के लिये एक नहीं हो सकता है, क्योंकि-खुराककी मात्रा 
आदि शरीर के कद, बन्धान, प्रकृति ओर व्यायाम अथवा श्रम आदि पर निर्भर 
है, इस लिये यद्यपि प्रत्येक मनुप्य अपनी खुराक की मात्रा आदि का निश्चय 
ओर नियम जसा खुद कर सकता है वसा निश्चय और नियम उस के लिये 
दूसरा कदापि नहीं कर सकता है तथापि अज्ञान ओर साधारण मनुष्यों को 
वारंवार दूसरे चतुर मनुष्यों की इस विषय में भी सलाह लेने की आवश्यकता 
पड़ती हे, हाँ वेशक उचित तो यही है कि-प्रत्मेक मनुष्य अपनी खुराक 
आदि का खुद ही निश्चय ओर नियम करे, क्योंकि-सर्व साधारण के लिये यही 
नियम लाभदायक हे कि प्रत्यक मनुष्य अपनी नियमित खुराक का कोई परिमाण 
अर्थात्‌ मात्रा आदि का हिसाव स्वयसेव निधोरितकर उसीके अनुसार खुराक 
लेने का अभ्यास रक्‍्खे । 

शरीर के पोषणके लिये प्रतिदिन कम से कम ४० रुपये भर खुराक की 
आवश्यकता है ओर अधिक से अधिक ८० से १०० रुपये भर तक समझना चाहिये | 

यह भी स्मरण रहे कि-यह कुछ नियम नहीं हे कि-कम खुराक खानेवाले 
छोग शरीर से रोगी ओर दुर्बल रहते हों और अधिक खुराक खानेवाले नीरोग 











१ इसविपय में वेद्य तथा डाक्टर चतर मनुष्य कद्दे जा सऊते है ॥ २-परन्तु मथुरा के चोबे, 
पहलवान्‌ तथा कई एक दूमरे भी परिमाणरहित खुराक को खानेयाले लोगो के लिये यह नियम 
नहीं हो सकता है, क्योंकि-उनकी खुराक अनियमित होती है ॥ 
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रहते हों, क्योंकि-यह तो हम सब लोग प्रलक्ष ही देखते हैं कि-बहुत से 
ग्रहस्थ लोग थोड़ा खानेवाले हैं ओर वे नीरोग देखे जाते हैं तथा बहुत से 
अधिक खुराक खानेवाले हैं ओर वे रोगी देखे जाते हैं, इसलिये इस का सामान्य 
नियम यही हे कि-शरीर के कद और श्रम के परिमाण में खुराकका भी परिमाण 
होना चाहिये, देखो! बड़े एज्लिन में बड़ा वायलर ( |347]07 ) होता है ओर 
वह विशेष कोयला खाता है तथा छोटे एप्िन में छोटा वायलर होता है और 
वह कम कोयला लेता है, परन्तु चलते दोनों ही हैं ओर दोनों ही अपना २ 
काम कर सकते हैं, सिर्फ शक्ति ( /2076/ ) न्यूनाधिक होती है, वस यही 
नियम मनुष्यों में भी घट सकता हे । 

खुराक की मात्रा प्रकृतिपर भी निर्भर होती हे, देखो! समान अवस्था, समान 
बांधे ( शरीर का ढांचा ) तथा समान कद॒के भी दो मनुष्योंमेंसे एककी प्रकृति 
जन्मसे कफकी द्ोनेसे वह अधिक खुराक नहीं खा सकता है ओर दूसरेकी प्रकृति 
पित्त की होने से वह अधिक खासकता है । 

प्रायः देखा जाता हे कि-अल्पाहारी लोग अधिकाहारी की निनन्‍्दा करते हैं 
ओर अधिकाहारी भी अल्पद्टारी की हँसी किया करते हैं परन्तु यह (€ ऐसा 
करना ) दोनों की भूल है, क्योंकि-इढ़ ओर कदावर ( बड़े कदवाला ) दारीर, 
अबल जटराभि तथा पुष्कख आहार, ये सब पूर्व किये हुए सुकृत तथा पुण्य के 
चिह्न हैं ओर छोटा शरीर, मन्द अभि तथा नाजुक (अल्प ) आहार, ये 
सब पूर्व किये हुए अपकृत्य तथा पाप के चिह्ठ हैं, अल्पाहारी नाजुक छोग 
अधिकाहारी की निन्दा तो चाहे भले ही करें परन्तु थोड़ा खाना ओर नाजुक 
बनना यह कुछ मरदुमी ( पुरुषत्व ) का काम नहीं हे, अब दूसरी तरफ देखो ! 
यदि अधिकाहारी लोग अपना शरीर बढ़ा कर श्रमरहित होकर हाथपर हाथ 
रक्‍्खे बठे रहें तो वेशक वे लोग निन्‍्दा के ही पात्र हो सकते हैं । 

शरीर तथा मनोभाग के प्राचीन परमाणुओं की हानि होने पर जो खुराक 
लेने की इच्छा होती है उसे क्षुघा ( भूख ) कहते हैं, इस लिये भूख के छंगने 
पर उसीके परिमाण से प्रत्येक मनुष्य को खुराक लेनी चाहिये, क्योंकि-भूख से 
कम खुराक लेने से यथायोग्य पोषण नहीं मिलता है ओर भूख से अधिक 
खुराक लेनेसे डस का यथायोग्य पाचन नहीं होता है ओर ऐसा होने से उच्त 
दोनों कारणों से शरीर में नान। प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं । 


१-देखो ! समान कदवाले भी दो पुरुषों में से श्रम करनेवाला अधिक खुराक खा सकता 
है ॥ २-इस वगे में आलसी तथा भिक्षुकों का भी समावेश हो सकता दै, वर्योंकि-मांग कर 
खाना उन्ही को शोभा देता है, जो संप्तार की ममता का त्यांग कर परमेश्वर की भक्ति में ही 
लीन हैं ( इस लिये साधु तथा परमहंस आदि आत्मार्थियों को भीख मांगनेवाला नहीं समझना 
चाहिये ) किन्तु जो संसार के मोहजाल में फंसे हुए हैं तथा शरीर से हृष्ट पुष्ट हैं ओर परिश्रम 
हा हे सकने के कारण भीख मांगकर खाते हैं उन को भीख मांगकर खाना शोभा नहीं 
 है॥ 


चतुर्थ अध्याय | १८७ 


खुराक का वर्ग । 

जैनसूत्रों में लिखा हे कि-सृष्टि के प्रवाह के चलते समय प्रजापति ऋपषभ 
जगदीश्वर ने शरीर के लिये हितकारी वनस्पति की खुराक चलाई, इस लिये 
सब से प्रथम वनस्पति की खुराक हुईं, इस के पश्चात्‌ समय पर ( आवश्यकता 
के समय ) अन्नादि की खुराक न मिलने से मनुष्यों ने दूसरी खुराक मांस की 
शुरू की, अब साढे अठारह हजार वर्ष वीतने के बाद भारतवर्ष की समस्त प्रजा 
केवल मांसाहार से ही निर्वाह करेगी, असि मसी ओर कृषि, इन तीनों कर्मों 
का प्रढय हो जायगा ओर उस समय वनस्पति नहीं मिलेगी, ऐसा अनन्तों वार 
हो चुका ओर होता रहेगा, परन्तु मनुष्य को सद्बिचार और बुद्धि प्राप्त हुई है 
इसलिये उसको चाहिये कि हितकारी खुराक को खाबे और अहितकारी खुराक 
का त्याग करे, क्‍योंकि 'बुद्धेः फल तत्तनविचारण च” अर्थात्‌ बुद्धि के पाने का 
फरछ यही है कि तत्त्व का विचार करे अथात्‌ सदा सुखदायक सब्यवहार करे । 

विचार कर देखने से ज्ञात होता है कि-ऊपर कही हुई दोनों खुराकों में 
से प्रजालोगों में मांसकी खुराक का अधिक प्रचार है अथाोत्‌ मांसाहारियों का 
समूह अधिक हे, परन्तु यदि इन दोनों प्रकारों के समूहों का सूक्ष्म दृष्टि से 
विचार कर मांसाहारी जंगली लोगोंको निकाल दिया जाबे तो शेष सुधरी हुई प्रजा 
के समुदाय में वनस्पति की खुराक से निर्वाह करनेवाले लोगों की संख्या अधिक 
माल्म पड़ती है, क्‍्योंकि-जो वेजेटेरियन हैं (मांस न खानेवाले हैं) वे तो 
सिर्फ वनस्पति से ही जीते हैं ओर जो मांसाहारी हैं उनकी खुराक में भी अधिक 
भाग वनस्पति का ही है, इस से यह बात सिद्ध हे कि-वनस्पति के आहार से 
बहुत लोग जी रहे हैं, यद्यपि ऊपर लिखे अनुसार मनुष्यों का निर्वाह तो उक्त 
दोनों खुराकों से हो सकता है तथापि विचारकर देखने से तथा मनुष्य शरीर 
की रचना की ओर ध्यान देने से यह बात विदित होती हे कि-मनुष्य के खाने 
योग्य पोष्टिक तथा हितकारी खुराक तो वनस्पति की ही है, क्योंकि जो उपयोगी 
तत्त्व वनस्पति में रहे हुए हैं उन में से बहुत ही थोड़े तत्त्व मांस में हैं, यद्यपि 
मांसाहारी पशु अनेक श्रकार के मांस के खाने से ही जीवित रहते हैं तथापि यह 
नहीं समझ लेना चाहिये कि-उन २ (उन अनेक प्रकार के) मासों में भी उन्हीं 
के उपयोगी तत्त्व स्थित हैं, किन्तु उन २ मांसों में भी मुख्यतया वनस्पति के 
ही उपयोगी तत्त्व स्थित हैं, इसीलिये मांसाहार से भी उन का निर्वाह होता 
है, क्योंकि-वनसपति के ही तत्त्व जीवन के लिये उपयोगी हैं, देखो ! मुख्यतया 
वनस्पति के खानेवाले बकरी, भेड, गाय, सुअर, दरिण ओर भैंसे आदि जो पश्चु 
हैं वे केवल मांस खानेवाले सिंह चीता ओर श्टगाल आदि का मांस खाकर कभी 
जीवित नहीं रह सकते हैं, इस से सिद्ध है कि-सर्व प्रजा के लिये केवल वनस्पति 
के ही आहार की आवश्यकता है, इस के सिवाय नीचे लिखे हेतुओं से भी 
मनुष्यों को वनस्पति का ही आहार उपयोग में छाना चाहिये:--- 
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4-इस भारतवर्ष में अनेक प्रकार के अन्न फल फूल और वनस्पति की अलन्त 
ही बहुतायत है, अत एवं उपज के लिये इस भूमि के समान कोई भी दूसरी 
भूमि नहीं है, इस लिये यहां के निवासियों को हिंसा से सिद्ध होनेवाले मांस 
आदि अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाने चाहिये, जब कि उन के लिये खतःसिद्ध, 
झुद्ध, पृष्टिकारक, सुस्तादु ओर परम उपयोगी वनस्पति की खुराक म्रिल 
सकती है । 

२-भनुष्य जाति का शरीर स्वभाव से ही मांसाहार के योग्य नही है, इसविषय 
का निर्णय जन, वेद्यर और आयुर्ज्ञानारणव आदि अन्‍्थों में अच्छे प्रकार से कर 
दिया गया है, यद्यपि डाक्टर लोगों में परस्पर इस विषय में बहुत ही विवाद है 
अर्थात्‌ कोईं लोग मांसाहार को और कोई लोग वनस्पति के भाहार को उत्तम 
बतलाते हैं तथापि दीधे दृष्टि से देखने पर ओर एतहेश के मनुष्योंके अभ्यास, 
प्रकृति और जल वायु आदि का विचार करने पर यही निश्चय होता है कि-इस 
आयावत्त के लोगों की होजरी (अप्नयाशय) मांस को बिलकुछ नहीं पचा 
सकती हे और इस बात का अनुभव आदि के द्वारा भी खूब निश्चय हो 
चुका है । 

३-जन्म से अभ्यास पड़ जाने के कारण इस देश के निवासी भी मांसाहारी 
छोग मांसाहार करते हैं और काबुछ से आगे शीतकटिबंध के बहुत से लोग 
मांसाहार यथारुचि करते हैं यह उन के हमेशा के अभ्यास ओर शरीर के 
भीतर की गर्मी के कारण ऐसी दयारहित खुराक को चाहे भले ही उन की 
होजरी धारण करती होगी परन्तु हमारे देश का थोड़ा सा भाग उष्ण कटिबंध 
में हे बाकी का सब भाग समशीतोष्ण कटिबंध में है, इस छिये उक्त भाग 
के निवासियों की होजरी बिलकुल ही मांस के पचाने को योग्य नहीं है, हां 
अभ्यास डाल कर उस का हजम कर जाना दूसरी बात है, यों तो अभ्यास 
सर लोग सोमल (संखिया) ओर अफीम की भी मात्रा को धीरे २ बढ़ा लेते 
हैं परन्तु आखिर को उन की दशा भी बिगड़ती है और इस का अनुभव 
सब को प्रदक्ष ही हे । 


४-मांसाहारी लोगों का भी वनस्पति के आहार के विना निर्वाह नहीं हो सकता 
है ओर वनस्पति का आहार करनेवालों के लिये मांसाहार के बिना कोई भी 
अजडचल नहीं आ सकती हे, यह प्रमाण भी वनस्पति के आहार की ही पृष्टि 
करता है । 

?-जमा कि नीतिशाख्र में लिखा है कि “सखच्छन्दबनजातेन शाकेनापि प्रपूर्यते । अस्थ 
दग्धोदरस्यार्थ कः कुर्यात्‌ पातक॑ महत्‌ ॥ १ ॥० अर्थात्‌ खुद बखुद वन में पैदा हुए शाकादि से 
हु यह ( पेट ) भरा जा सकता है, फिर इस पापी पेट के लिये कोन मनुष्य बढ़ा पाप (हिंसारूप) 
रे ॥ १॥ 


चतुर्थ अध्याय । १८९ 


७५-वनस्पति के आहार से शरीर को जितनी हानि पहुँचने का सग्भव हे उस की 
अपेक्षा मांसाहार से विशेष हानि पहुंचने का सम्भव है, कक्‍्योंकि-वनस्पति 
की अपेक्षा मांस जल्दी बिगड़ जाता हे, इस के सिवाय यह बात भी है 
कि वनस्पति की अच्छाई ओर खराबी की परीक्षा खाँखों से देखने से ही 
शीघ्र हो जाती है परन्तु मांस रोगी जानवर का है अथवा नीरोग का है इस 
की परीक्षा जाँच करने से भी नहीं होसकती हे, फिर देखो! वनस्पति के 
अजीणे से जितनी हानि होती है उस की अपेक्षा मांस के अजीण से बहुत 
बड़ी हानि ओर खराबी होती हे, इस के सिवाय रृष्टि के इस अनादि नियम 
को भी ध्यान में रखना चाहिये कि जिस में थोड़ा भय हो वही वस्तु विशेष 
पसन्द के योग्य होती हे । 


६-नित्य मांसका आहार करनेवाले मांसाहारी लोगों को भी बहुत से रोगों में 
मांस की खुराक का त्याग करने ओर वनस्पति की खुराक का आश्रय लेने 
की आवश्यकता होती है, क्योंकि वनस्पति की खुराक विशेष पथ्य अर्थात 
मानव प्रकृति के अनुकूल हे, इसीलिये बहुत से डाक्टर लोग भी वनस्पति 
के आहार की ही प्रशंसा करते ओर उसी का खाना पसन्द करते हैं । 


७-जो लोग वनस्पति की अपेक्षा मांस में अबिक शक्ति का होना बतहछाते हैं 
यह उन की बड्दी भारी भूंछ हे ओर इस में प्रमाण तथा दृष्टान्त यही है 
कि-देखो ! मांसाहारी सिंह, चीता, श्यगाकू, काआ ओर चीऊर आदि जानवर 
महाआलसी, बेकाम, क्रप्रकृति, ग्रजाधाती और महाशठ आदि द्वाते हैं, इसके 
विरुद्ध वनस्पतिके खानेवाले-पृथिवी के जीतने में समर्थ ओर महाश्यर वीर 
घोड़े, प्रजा के जीवन के मुख्य आधार बल, महाद्यक्तिमान्‌ हाथी ( कि जिस 
जाति की सत्री जाति होकर भी सिखल।ई हुईं हथिनी नाहर को लोहे के लट्टू से 
मार डालती है ) ओर शीघ्रगतिवाले हरिण आदि कसे २ जन्तु हैं, इसी से 
चिचार लेना चाहिये कि वनस्पति में घास जैसी हलकीसे हलकी खुराक खाने- 
वाले केसे २ उद्यमी, साहसी, बलघारी और सरल बुद्धिवाले जीव होते हैं, 
इससे बुद्धिमान्‌ समझ छेंगे कि मांस में कितनी ताकत है । 


<-मनुष्य के रुधिर सें एक हजार भागों में केवल तीन भाग फीब्रिन नामक 
तत््व के होने की आवश्यकता है, उस तत्त्व का ठीक परिमाण वनस्पति की 
खुराक से बराबर बना रहता है परन्तु मांस मे फीघमिन का तत्व विशेष है 
इस लिये मांसाहारियों के रुषिर में फी ब्रन का परिमाण ऊपर छिखी मात्रा 
से अधिक बढ़ कर अनेक समयों में कई रोगों का कारण हो जाता हे । 


१-देखो ! व्यकग्रन्थों में ही लिखा है कि- मांसादष्टयुणं ध्तम्‌” अर्थात्‌ मांस की अपेक्षा 
घृत भआाठगुना बलदायक है ॥ 


१९० जैनसम्पदायशिक्षा । 


९-डाक्टर पार्क नामक एक यूरोपियन विद्धान्‌ प्राणिजज्य और वनस्पतिजन्य 
आहार के विषय में लिख कर यह सूचित करता है कि-उत्तम मांस में 
उष्णता और उत्साह को उत्पन्न करनेवाला तत्त्व १०० भागों में ३ भाग है 
ओर गेहूँ चॉवछ तथा फलियों के अन्न में यह तत्त्व १०० भागों में ४५ से 
लेकर «८० भागतक होता हे, इसी प्रकार एडमस्मिथ नामक एक यूरोपियन 
विद्वान्‌ वेल्‍्थ आफ नेशन्स ( ४४७७)४)। ०६ ७५४7078. ) अर्थात्‌ “'प्रजाओं 
की दालत” नामक ग्रन्थ में लिखता हे कि-मांस के ब्रिना खाये भी केवल 
अन्न, घी, दूध ओर दूसरी वनस्पतियों से शारीरिक ओर मानसिक शक्ति, 
पुष्टि ओर बहुत ही अच्छी तनदुरुस्ती रह सकती है; इसी प्रकार अन्य भी 
बहुत से विद्वान्‌ डाक्टर लोगों ने भी वनस्पति की द्वी खुराक को विशेष 
पसंद किया हे । 


१०-वैद्यक शास्त्र के विचार धर्म शास्त्रों से बहुत ही सम्बन्ध रखते हैं ओर धर्मे- 
शास्त्रों का सारांश विचार कर देखने से यही बविदित होता है कि-मलुष्य 
की मांस कदापि नहीं खाना चाहिये अर्थात्‌ धर्मेशासत्रों में मांस क खाने की 
सरत मनाई की गई है, क्योंकि “अहिंसा परमो धमेः” यह सब ही धममे- 
शास्त्रों का सम्मत है अथात्‌ आर्य वेद, स्छृति; पुराण आदि शास्त्रों का तो क्या 
कहना है किन्तु बाइबिल कुरान ओर अवस्ता आदि अ्न्‍्थों का भी यही 
सिद्धान्त हे कि-मांस कभी नहीं खाना चाहिये । 


जीवन के लिये आवश्यक खुराक। 


जीवन को कायम रखने के लिये जिस की निरन्तर आवश्यकता होती हे उस 

२ ० हें ७ पोष्टिक 4 ० 

खुराक के मुख्य पांच तत्त हैं-- ( पुष्टिकारक ), चरबीवाला, आटे के 

सत्ववार्ला, क्षार ओर पानी, ट्खो । अपने शरीरमें जितने प्रकार के तत्व हें 

उन सब का पोषण खुराक में स्थित इन्हीं पांचों तंत््वों से होता है, इस लिये 

वही खुराक नित्य लेनी चाहिये कि-जिस में ये पांचों प्रकार के तत्व स्थित हों, 
अब इन का संक्षेप स क्रम स कुछ वर्णन किया जाता हेः-- 


पोधशिक ततत्व--शरीर के पाषण तथा वृद्धि के लिये पौष्टिक खुराक का लेना 


१-देखो ! जैन सूत्रो में जगह २ मास भक्षण का अलन्त निषेध किया है। २-यद्यपि किन्‍्ही २ 
अन्थो में प्रवृत्ति भी मानी है तथापि निदृत्ति मे अधिक फल लिखा हे परन्तु जैन ग्रन्थों 
मे तो दिसा का भ्त्यन्त निषेध ही फिया है तथा दया को धर्म का मूल कहा है, इसीलिये 
संसार में दया की वारीकी जेनथमर्म की विख्यात है, देखो! किसी ने कहा है कि-दोहा- 
शिवभक्ती अरु जिन दया, मुसलमीन इकतार | तीन बात इकठी करो, उतरे बेड़ा पार ॥ १॥ 
अथे इसका सरलही है। ३-इस को भअग्रेजी म नाइट्रोजन वारला कहते दै। ४-इस को 
अग्रेजी में स्टार्ची कहते दै । ५-शेष छोटे २ तत्तों का समावेश इन्हीं पांच प्रकार के तत्तो 
में हो जाता है ॥ 


चतुर्थ अध्याय | १९१ 


आवश्यक है, बहुत से अज्नों में पोष्टिक तत्तत न्यूनाधिक परिमाण में रहता है 
अर्थात्‌ किन्‍्हीं में कम ओर किन्हीं में विशेष रहता हे, इस विषयमें विद्वानों ने 
यह निश्चय किया है कि-खुराक सम्बन्धी नित्य के उपयोगी पदार्थों में से घी, 
मक्खन, शक्कर और सावूदाना, इन चारपदाथों में पौष्टिक तत्व बिलकुल नहीं है, 
क्योंकि इनमें से पहिले दो पदार्थों में मुख्य भाग चरबीका है और दूसरे दोनों 
में मुख्य भाग आटे के सक्त का है, तथा ये चारों पदार्थ शरीर की गर्मी को 
कायम रखने का काम करते हैं । 


चरबवीवाले तत्त्व--चरबीवाले तत्वों से युक्त पदार्थों में मुख्य पदार्थ-घी, 
मक्खन ओर तेल आदि हैं तथा इन के सिवाय अत्नों में भी यह तत्त्व न्यूनाधिक 
रहता है, परन्तु सब अन्नों में से गेहूँ में हस तरव का भाग सब से कम है 
अर्थात्‌ १०० भागों में केवल एक भाग इस तत्त्व का है तथा मकई (मका वा 
मक्का ) में इस तत्त का भाग सब अन्नों की अपेक्षा अधिक हे अथात्‌ १०० भागों 
में ६ भाग इस तत्व के हैं, शीत ऋतुमें चरबीवाले पदार्थों का खाना बहुत 
छाभदायक होता है । 


आटे के सत्वचाले तत््व--आटे के सत्ववाले तत्तवों से युक्त पदार्थों में मुख्य 
पदार्थ शक्कर; खांड, गुड़, चावल और दूसरे धान्य भी हैं, शरीर में श्वासोच्छास 
की जो क्रिया होती है वह कार्चेन नामक एक पदार्थ से होती हे ओर वह 
(कार्वन ) इस तत्त्तवाले तथा चरबीवाले तत्त्वों से युक्त खुराक से उत्पन्न होता 
है, गमे देशों में तथा गर्मी की ऋतु में इस् तत्त्ववाले पदार्थ विशेष अनुकूल 
जाते हैं । 


क्षार--शरीर का प्रत्येक भाग क्षार के मेल से बना हुआ है, दूधमें तथा 
लोहू में भी क्षार का भाग है, यह क्षार भी खुराक सम्बन्धी सब पदार्थों में 
न्‍्यूनाधिक परिमाण में स्थित है तथा खुराक के द्वारा उदर (पेट) में जाकर 
दरीर के सब भागों को बनाता ओर पुष्ट रखता है, यद्यपि शरीर के सब भागों 
की रचना में क्षार उपयोगी हे तथापि हड्डियों का बन्धान तो मुख्यतया क्षार का 
ही हे, इसीलिये हाड़ों के पोषण के लिये क्षार की अत्यन्त आवश्यकता है अर्थात्‌ 
काफी क्षार के न मिलने से सब हाडू निर्बल ओर सुखे से होकर टूटजानेवाले 
जसे हो जाते हैं, देखो ! छोटे बाछकों का पोषण अकेले दृध से होता है उस 
का हेतु यही हे कि-दूधमें स्वाभाविक नियमानुसार खभावसिद्ध क्षार माोजूद हे, 
शरीर के सब भागों की रचना ओर उन की पुष्टि क्षार से ही होती हे 
इसलिये शरीर के लिये जितने क्षार की आवश्यकता है उतना क्षार खुराक के 
साथ अवश्य लेना चाहिये, क्या पाठकगण नहीं जानते हैं कि-शाक में घृत, मिर्च, 


२०-शक्र दाब्द से यहां मिश्री का यदण करना चाहिये . 


१९२ जेनसम्पदायशिक्षा । 


धनिया, जीरा और हींग आदि सब मसाले अच्छी तरह से डाले जावें परन्तु 
आर ( नमक ) न डाला जावे तो वह शाक खाने के लायक नहीं बनता हे । 


पानी--शरीर के पोषण के लिये पानी के समान प्रवाही पदार्थ की भी 
बहुत ही आवश्यकता हे, क्योंकि जिस लोहू के नियमित फिरनेपर जीवन का 
आधार है वह लोहू्‌ प्रवाही पानी स ही फिर सकता है, यदि शरीर में प्रवाही 
भाग कम हो जावे तो लोहू गाढ़ा हो जावे ओर उस का फिरना बन्द होजावे, 
शरीर को यह प्रवाही तत्त्व जेसे पानी में से मिलता हे उसी भ्रकार दूसरे खानेके 
प्रत्येक पदार्थ मं से सी मिल सकता है, देखो ! हम सव लोग गेहूं बाजरी ओर 
चौँवल आदि खाते हैं उन में भी पानी का भाग हे, प्‌व शाक तरकारी ओर 
फलादि से भी पानी का अधिक भाग शरीर को प्राप्त होता है। 


इस बात का जान लेना भी बहुत आवश्यक है कि-इन पांच प्रकार के तत्त्वों 
में से प्रत्येक का कितना २ परिमाण शरीर के पोषण के लिये नित्य आवश्यक 
है, यद्यपि शरीर की रचना, अभ्यास, प्रकृति, देश के जरू वायु ओर अवस्था 
के अनुसार आवश्यक तत्त्वों से युक्त न्‍्यूनाधिक खुराक ली जाती है तथापि 
सामान्यतया प्रतिदिन कान २ से तत्त्वों से युक्त कितनी खुराक लेनी चाहिये 


उसका परिमाण नीचे लिखा जाता हेः-- है 
संख्या प्रत्येक तत्ततवाला पदार्थ ॥ परिमाण ॥ ' 
पाष्टिक तत्तवाला खुराक ॥ १० रुपयेभर॥ 
२ चरबीवाले तच्वसे युक्त खुराक ॥ 
३ आटेके सत्ववाले तक्तव से युक्त खुराक ॥ | ३० ,, ५; 
छठ क्षार ॥ थे )) 399 
हे पानी ॥ १७० ,, 93 


ऊपर वह चुके हैं कि-पानी अथातू प्रवाही तत्त चरबीवाले तत्त्वोंसे युक्त पदार्थों 
के सिवाय प्रत्येक जाति के पदार्थ में माजूद है, इस कोष्ट में प्रथम चार प्रकार की 
खुराक का जो परिमाण लिखा है उस में प्रवाही तत्त्व शामिल नहीं है अथात्‌ प्रवाही 
तत्वको छोड़ कर उक्त परिमाण लिखा गया है, यदि इन चार प्रकार की खुराकोंमें 
उनके प्रवाही तत्व को भी शामिल कर लिया जाबे तो लगभग द्विगुण (दुग्रुणा ) 
परिमाण हो जावेगा, तात्पय यह हे कि ऊपर ५२ रुपये भर का जो खुराक का 
मध्यम परिमाण लिखा है उस के साथ पानी के तत्त्व को शामिल करने से प्रत्येक 
मनुष्य के लिये १०० रुपयेभर का खुराक का परिमाण आवश्यक होता है, इस 
परिमाण में १७५० रुपये भर पानी का परिमाण पृथक्‌ समझना चाहिये। 




















चतुर्थ अध्याय | १९३ 
खुराक के मुख्य २ पदार्थों में उक्त पांचों तत्वों के परिमाण का 
बोधक कोश्टक । 
कब शक कल मम कप मा क खुराक का | पोष्टिक चरबीवाला आटेकेसत्त्व | क्षारका |पानी वा प्र- 
सख्या.| उददार्थ। | तत्त्व। | नत्त्व। चालातस्व । | तत्त्व । |वाही तत्त्व 
॥। बॉल व ५ | ॥ ८३॥ . ॥ ३० 
२ साबूदाना | ० ० ८२ | ० १८ 
डरे गेहु १४॥ | १ ६९ , १॥ १४ 
६] जुआर १२॥ ६] ७० । १॥ १२ 
ज्‌ बाजरा १० ४॥ ७१। | २॥ ११।॥॥ 
5६ । चना २२ डे ६२ रे ११ 
७ उड़द २४॥॥ | १। ७द॥ | डे १२॥ 
८ अरहर र््‌र है| दर झ््‌ १० 
८ मटर २२ २ ७३ | २ | १७५ 
१० मसूर र्ज पृ ६० | र्‌ ११॥। 

११ यव (जो) | ३३ रे ६८ |. २ १ 
१२ | मका (मकई) | ५० ६।॥ ६४॥ | १॥ १३॥ 
१३ कुलथी २३। २॥ ७ज९॥ | ३। १२ 
१३४ | आलू १॥ १॥१० | रश॥ १ ७४ 
१५ | कोदों | ॥ ज॥..... ॥॥ ९१ 
१६ गाजर ॥ | 4 ॥। ८जु 

१७ मिश्री ० ० ९६॥ ॥ ३ 
१८ दूध ४ ३॥ ज्‌ ॥ ८ ६॥॥ 
३५९ मक्खन । ९१ ०. .। रे॥ द 
घर्०छ च्ची । ७ १०० ७ ह ७ । ७ 





इस कोष्ट से विदित होता है कि-खुराक के मुख्य २ पदार्थों में पोष्टिक तत्व 


तथा चरबीवाला तत्व अधिक है, एवं आटे के सत्ववाला तत्व चरबीवाले तत्वसे 
युक्त ओर आटे के सत्ववाले तत्व से युक्त पदार्थों में कारवन अधिक हे तथा क्षार 
और पानी इन दोनों का परिमाण प्रत्येक खुराक के पदार्थ में प्रति सकड़े अलग २ 
दिखाया ही गया है । 


रसायन शाखतर के ज्ञाता विद्वान लोगोंने रसायनिक प्रयोग के & “शक के 

बहुत से पदार्थों के सब अवयवों को एथक्‌ २ कर के उक्त पांचों तत्वों का जांच 

कर प्रत्येक तत्व का परिमाण अलग २ दिखला दिया है उन्हीं के उक्त परिश्रम से 

व्तेमान सें कह छोग इस बात को अच्छे प्रकार से जान सकते हैं कि-खुराक 
१७ जे० सं० 
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के अमुक पदार्थ में उक्त पांचों तत्वों में से प्रत्येक तत्व का इतना २ भाग मौजूद 
है तथा इस के जानने से बड़ा भारी राम यह हे कि-प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक पदार्थ 
के गुण ओर उस में स्थित तत्वों को जान कर उस पदार्थ की सुखकारिणी योजना 
को दूसरे पदार्थों के साथ कर सकता है । 

गुण के अनुसार खुराक के दो भेद हैं-अथौत्‌ पुष्टिकारक और गर्मी लानेवाली, 
इन में से जो खुराक शरीर के नष्ट हुए परमाणुओं की कमी को पूरा करती है उस 
को पुष्टिकारक कहते हैं । तथा जो खुराक शरीर की गर्मी को ठीक रीति से कायम 
रखती है उस को गर्मी लानेवाली कहते हैं, यद्यपि पुष्टिकारक खुराक के पदार्थ 
बहुत से हैं तथापि उन का ग्रत्येक का भीतरी पौष्टिक तत्वों का ग्रुण एक दूसरे 
से मिलता हुआ ही होता है, रसायनिक प्रयोगके वेत्ता विद्वानों ने यह निश्चय 
किया है कि-पीष्टिक खुराक में नाइट्रोजन नामक एक विद्येष तत्व है ओर गर्मी 
टानेवाली खुराक में कार्बन नामक एक विशेष तत्व है, गर्मी लानेवाली ख़ुराक से 
शरीर की गर्मी कायम रहती है अथोत्‌ वायु तथा ऋतु आदि का परिवत्तेन होनेपर 
भी उक्त खुराक से शरीर की गर्मी का परिवर्तन नहीं होताहे अर्थात्‌ गर्मी प्रायः 
समान ही रहती है ओर शरीर में गर्मा के ठीक रीति से कायम रहने से ही जीवन 
के सब कायों का निवांह होता है, यदि शरीर में ठीक रीति से गर्मी कायम न रहे 
तो जीवन का एक कार्य सी सिद्ध न हों सके । देखो! बाहरी हवा में चाहें जसा 
परिवतेन होजाबे तथापि गर्मी लानेवाली खुराक के लेने से शरीर की गर्मी बराबर 
बनी रहती हे, ठंढे देशों में ( जहां अधिक शीत के कारण पानी का बर्फ जम 
जाता है ओर पारेकी घड़ी में पारा ३२ डिग्री से भी नीचे चला जाता है वहां ) 
और गम देशों में ( जहां अधिक गर्मी के कारण उक्त घड़ी का पारा १२० डिग्नी 
से भी ऊँचा चढ़ जाता हे वहां ) भी अंग की गर्मी ९० से १०० डिग्मी तक सदा 
रहा करती हे । 

दरीर में गर्मी को कायम रखनेवाली खुराक में मुख्यतया कार्बन और हाइटो- 
जन नामक दो तत्व हैं ओर वे दोनों तत्व प्राणवायु ( आक्सिजन ) के साथ रसा- 
यनिक संयोग के द्वारा मिलते हैं अथोत्‌ गर्मी उत्पन्न होती हे तथा यह संयोग 
प्रत्येक पलमें जारी रहता है, परन्तु जब किसी व्याधि के होनेपर इस संयोग में 
फर्क आ जाता है तब शरीर की गर्मी भी न्‍्यूनाधिक हो जाती दे । 

पाष्टिक खुराक के अधिक खाने से लोहू में स्वाभाविक शक्ति न रहकर विदेप 
शक्ति उत्पन्न हो जाती है ओर ऐसा होने से उस ( लोहू ) का जमाव कलेजे 
ओर मगज़ आदि अवयवों में बहुत हो जाता है इस लिये वे सब अवयव मोटे हो 
जाते हैं इसलिये पुष्टिकारक खुराक को अधिक खानेवाले लोगों को चाहिये कि 


१-लोहू का अधिक जमाव होने से कभी २ कलेज्ञ का रोग हो जाता है और कभी २ 
मगतपर भी लोहू का जोश चढ़ जाता है, इस से अधिक पुश्किरक खुराक के खानेवाले 
लोगों को बहुत भय में गिरना पड़ता है ॥ 
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उस पुष्टिकारक खुराक के अनुकूल ही शरीर को श्रम देवें, क्योंकि ऐसा करने से 
अधिक हानि का संभव नहीं रहता हे, परन्तु यह सी स्मरण रखना चाहिये कि- 
सदा एक ही प्रकार की खुराक को खाते रहना भी अति हानिकारक होता हे । 


खुराक ऐसी खानी चाहिये कि-जिस में शरीर के पोषण के सब तत्व यथायोग्य 
मौजूद हों, अपने लोगों की खुराक सामान्थ रीति से इन सब तत्वों से युक्त 
होती है क्योंकि झुद्ध अन्न ओर दाल आदि पदार्थों में शरीर के पोषण के आवश्यक 
तत्व मौजूद रहते हैं, परन्तु प्राणिजन्य खुराक अर्थात्‌ घी मक्खन ओर मांस आदि 
पदार्थों में आटे के सत्ववारा तत्व अर्थात्‌ गर्मी को कायम रखनेचाला तत्व बिल- 
कुल नहीं होता हे, हां इस प्रकार की ( प्राणिजन्य ) खुराक में केवल दूध ही सब 
तत्वों से युक्त हे, इसी लिये अकेले दूध से भी बहुत दिनों तक मनुष्य का 
निवाह होसकता है । 


घी में केवल चरबीवाला तत्व हे, परन्तु डस में पाष्टिक आटे के सत्ववाला तथा 
क्षार का तत्व बिलकुल नहीं है, चावलों में बहुत सा भाग आटे के सत्वका हे ओर 
पाष्टिक तत्व प्रति सकड़े पांच रुपये भर ही हे, इसी लिये अपने लोगों में भात के 
साथ दाल तथा घी खाने का आम ( सामान्यतया ) प्रचार हे । 


बालकों के लिये चरबीवाले तत्व से युक्त तथा अति पाष्टिक तत्व से युक्त खुराक 
उपयोगी नहीं हे, किन्तु उन के लिये तो चावल दूध ओर मिश्री आदि की खुराक 
बहुत अनुकूल हो सकती है, क्योंकि-इन सब पदार्थों सें पाष्टिक तत्व बहुत कम 
है ओर गर्मी छानेवाला तत्व विशेष है ओर बालकों को ऐसी ही खुराक की आव- 
इयकता हे, गेहूँ में चरबी का भाग बहुत कम है इस लिये गेहूँ की रोटी में 
अच्छी तरह घी डाल कर खाना चाहिये, बाजरी तथा ज्वार में यद्यपि चरबी का 
भाग आवश्यकता के अनुसार माजूद है तथा पौष्टिक तत्व गेहूँ की अपेक्षा कम है 
तथापि इन दोनों पदार्थों से पोषण का काम चल सकता हे, अजन्नों सें उद्ददु॒ सब 
से अधिक पोष्टिक है इसलिये शीत ऋतु में पोष्टिक तत्ववाले उड़द के आटे के 
साथ गर्मी देनेवाछा घी तथा मिश्री का योग कर खाना बहुत गुणकारक हे, गये 
देश में ताज़ी शाक तरकारी फायदा करती हे, अपना देश गमे हे इस लिये यहां 
के निवासियों को ताज़ी वनस्पति फायदा करती हे, इसी कारण से शीत ऋतु की 
अपेक्षा उप्ण ऋतु में उस ( ताज़ी वनस्पति ) के विशेष सेवन करने की आव- 
इयकता होती है, चरबीवाले ओर चिकनासवाले भोजन में नींबू की खटठाई ओर 
थोड़ा बहुत मसाला अवश्य डालना चाहिये । 


उशनन+ 
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१-यह बहुत ही उत्तम प्रचार है, क्योकि-दाल से पोष्टिक तत्व पूरा हो जाता है ओर दाल 
में नमक के होने से चवलो मे क्षार की जो न्यूनता है वह भी पूरी हो जाती है और घी 
से चरबीवाला तत्व भी मिल सकता है " 
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यद्यपि देश, काल, खभाव, भ्रम, शरीर की रचना और अवस्था आदि के अनेक 
मेदों से खुराक के भी अनेक भेद हो सकते हैं तथापि इन सब का वर्णन करने में 
ग्न्थविस्तार का भय विचार कर उनका वर्णन नहीं करते हैं किन्तु मुख्यतया यही' 
समझना चाहिये कि खुराक का सेद केवल एक ही हे अर्थात्‌ जिस से भूख और 
प्यास की निवृत्ति हो उसे खुराक कहते हैं, उस खुराक की उत्पत्ति के मुख्य दो 
हेतु हैं-स्थावर ओर जड्गम, स्थावरों में तमाम वनस्पति ओर जड्जम में प्राणिजन्य 
दूध, दद्दी, मक्खन ओर छाछ ८ महा ) आदि खुराक जान लेनी चाहिये । 


जैनसूत्रों में उस आहार वा खुराक के चार भेद लिखे हें-अशन, पान, खादिम 
और स्वादिम, इनमें से खाने के पदार्थ अशन, पीने के पदार्थ पान, चाब कर खाने 
के पदार्थ खादिम और चाट कर खाने के पदार्थ स्वादिम कहलाते हैं । 


यद्यपि आहार के बहुत से प्रकार अर्थात्‌ भेद हैं तथापि गुणों के अनुसार उक्त 
आहार के मुख्य आठ भेद हैं--भारी, चिकना, ठैढा, कोमल, हलका, रूक्ष 
€ रूखा ), गम ओर तीक्षण ( तेज ), इन में से पहिले चार गुणोंवाला आहार 
शीतवीय हे ओर पिछले चार गुणोंवाला आहार उष्णवीर्य हे । 


आहार में स्थित जो रस है उसके छः भेद हैं-मधुर ( मीठा ), अम्ल ( खट्टा ), 
लवण ( खारा ), कट्ट ( तीखा ), तिक्त ( कडआ ) ओर कषाय ( कपषला ), इन 
छः रसों के प्रभावसे आहार के ३ भेद हैं--पथ्य, अपथ्य ओर पशथ्यापथ्य, इन में 
से हितकारक आहार को पथ्य, अहितकारक ( हानिकारक ) को अपथ्य आर हित 
तथा अहित (दोनों ) के करनेवाले आहार को पथ्यापथ्य कहते हैं, इन तीनों 
प्रकारों के आहार का वर्णन विस्तारपूर्वक आगे किया जावेगा । 


इस प्रकार आहार के पदार्थों के अनेक सूक्ष्म भेद हैं परन्तु सर्व साधारण के 
लिये वे विशेष उपयोगी नहीं हैं, इस लिये सूक्ष्म भेदों का विवेचन कर उनका 
वर्णन करना अनावश्यक है, हां वेशक छः रस आर पशथ्यापथ्य पदार्थ सम्बन्धी 
आवश्यक विपयका जान लेना सर्व साधारण के लिये हितकारक हे, क्योंकि जिस 
खुराक को हम सब खाते पीते हैं उसके जुदे २ पदार्थों में जुदा २ रस होने से 
कौन २ सा रस क्‍या २ गुण रखता है, क्या २ क्रिया करता है ओर मात्रा से 
अधिक खाने से किस २ विकार को उत्पन्न करता है ओर हमारी खुराक के पदार्थों 
में कौन २ से पदार्थ पथ्य हैं तथा कोन २ से अपथ्य हैं, इन सब बातों का 
जानना सर्वे साधारण को आवदयक है, इसलिये इनके विषय में बिस्तारपूर्वक 
वर्णन किया जाता हेः-- 


२-देखो पथ्यापथ्यवर्णनना|मक छटा प्रकरण ॥ 


चतुर्थ अध्याय | १९७ 


छः रंस । 
पहिले कह चुके हैं कि-आहार में स्थित जो रस है उस के छः भेद हैं- 
अर्थात्‌ मीठा, खद्दा, खारा, तीखा, कडुआ और कपेला, इनकी उत्पत्ति का क्रम इस 
प्रकार है कि-प्ृथ्वी तथा पानी के गुण की अधिकता से मीठा रस उत्पन्न होता 
है, पृथ्वी तथा अप्नि के गुण की अधिकता से खट्टा रस उत्पन्न होता है, पानी 
तथा अभि के गुण की अधिकता से खारा रस उत्पन्न होता हे, वायु तथा अप्नि 
के गुण की अधिकता से तीखा रस उत्पन्न होता है, वायु तथा आकश के गुण की 


अधिकता से कडुआ रस उत्पन्न होता हे ओर पृथ्वी तथा वायु के गुण की 
अधिकता से कपेला रस उत्पन्न होता हे । 


छओ ं रसों के मिश्रित गुण । 


मीठा खह्ा और खारा, ये तीनों रस वातनाझक हैं । 
मीठा कडुआ और कपैला, ये तीनों रस पित्तनाशक हैं । 
तीखा कडुआ और कपेला, ये तीनों रस कफनाशक हैं । 
कपैला रस वायु के समान गुण ओर लक्षणवाला हे । 
तीखा रस पित्त के समान गुण और लक्षणवाला है । 
मीठा रस कफ के समान गुण और लक्षणवाला है । 


छ)ओ ं रसों के एथक्‌ २ गुण । 


मीठा रस--छोहू, मांस, मेद, अस्थि ( हाइ ) मजया, ओज, वीर तथा 
स्तनों के दूध को बढ़ाता हे, आँख के लिये हितकारी हे, बालों तथा वर्ण को 
स्वच्छ करता हे, बलवर्धक है, टूटे हुए हाड़ों को जोड़ता है, बालक बृद्ध तथा 
जखम से क्षीण हुओं के लिये हितकारी है, तृषा मूच्छो तथा दाह को शान्त 
करता है सब इन्द्रियों को प्रसन्न करता है और कृमि तथा कफ को बढाता है। 


इस के अति सेवन से यह-खांसी, श्रास, आलस्य, वमन, मुखमाधुर्य ( मुख 
की मिठास ), कण्ठविकार, कृम्तिरोग, कण्ठमाला, अबुंद, छलीपद, बस्तिरोग ( मधु- 
प्रमेह आदि मुत्र के रोग ) तथा अभिष्यन्द्‌ आदि रोगों को उत्पन्न करता है । 


खट्टा रस--आहार, वातादि दोष, शोथ तथा आम को पचाता है, वादी 
का नाश करता हे, वायु मर तथा मूत्र को छुड़ाता है, पेटमें अप्विको करता हे, 
लेप करने से ठंढक करता है तथा हृदयको हितकारी है । 


१-दोहा--मधुर अम्ल अरु लवण पुनि, कड॒क कषेला जोय। और तिक्त जय कहत है, 
पट रस जानो सोय ॥ १॥ | 


१९८ जेनसम्पदायशिक्षा । 


इस के अति सेवन से' यह-दन्तहर्ष ( दोतों का जकड़ जाना ), नेत्रबन्ध 
€ आँखोंका मिचना ), रोमदर्षे ( रोगठों का खड्ठा होना ), कफ का नाश तथा 
दरीरशेथिल्य ( शरीर का ढीछा होना ) को करता है, एवं कण्ठ छाती तथा 
हृदय में दाह को करता है । 


खारा रस--मलझुद्धि को करता हे, खराब न्रण ( गुमड़े ) को साफ करता 
है, खुराख को पचाता है, शरीर में शिथिकतता करता है, गर्मी करता तथा 
अवयवों को कोमल ( मुलायम ) रखता हे । 


इस के अति सेवन से यह खुजली, कोढ़, शोथ तथा थेथरको करता है, 
चमड़ी के रंग को बिगाइता हे, पुरुषा्थ का नाश करता है, आंख आदि इन्द्रियों 
के व्यवहार को मन्द करता है, मुखपाक ( मुँह का पकजाना ) को करता है, 
नेतन्रव्यथा, रक्तपित्त, वातरक्त तथा खट्टी डकार आदि दुष्ट रोगों को उत्पन्न करता है। 


तीखा रस--अप्विदीपन, पाचन तथा मूत्र और मर का शोधक (८ शुद्ध 
करनेवाला ) है, शरीर की स्थूलता ( मोटापन ), आलस्य, कफ, कृमि, विषजन्य 
( जहर से पैदा होनेवाले ) रोग, कोढ़ तथा खुजली आदि रोगों को नष्ट करता 
हे, सांघों को ढीला करता है, उत्साह को कम करता है तथा स्तन का दूध, 
वीरय ओर मेद इन का नाशक हे । 


इस के अति सेवन से यह-अम, मद, कण्ठशोष ( गले का सूखना ), 
तालशोष ( तालु का सूखना ), ओष्ठशोष ( ओठों का सूखना ), शरीर में 
गर्मी, बलक्षय, कम्प ओर पीड़ा आदि रोगों को उत्पन्न करता हे तथा हाथ पेर 
ओर पीठ में वादी को करके झ्ूल को उत्पन्न करता है । 

कडआ रस--ख़ुजली, खाज, पित्त, तृषा, मूच्छो तथा ज्वर आदि रोगों को 
द्ान्त करता हे, स्तन के दूधकों ठीक रखता है तथा मल, मूत्र, मंद, चरबी और 
न्रणविकार ( पीप ) आदि को सुखाता हे । 


इस के अति सेवन से यह-गर्दन की नसों का जकइना, नाडियों का खिंचना, 
शरीर में व्यथा का होना, भ्रम का होना, शरीर का टूटना, कम्पन का होना तथा 
भूख में रुचि का कम आदि विकारों को करता है । 


कपेला रख--दस्त को रोकता है, शरीर के गात्रों को दृढ़ करता है, ब्रण 
तथा प्रमेह आदि का शोधन (शुद्ध ) करता है, वण आदि में प्रवेश कर 
उस के दोप को निकालता है तथा छेद अर्थात्‌ गाढ़े पदार्थ पके हुए पीपका 
शोषण करता है । 


इस के अति सेवन से यह हृदयपीड़ा, मुखशोष ( सुखका सूखना ), 
'आध्मान ( अफरा ), नसों का जकड़ना, शरीर स्फुरण ( शरीर का फड़कना ), 
म्पन तथा दरीरका संकोच आदि विकारों को करता है। 


चतुर्थ अध्याय | १९९, 


यद्यपि खाने के पदाथों में प्रायः छओं रसोंका प्रतिदिन उपयोग होता है तथापि 
कडुआ और कपैला रस खानेके पदाथों में स्पष्टटया ( साफ तार से ) देखने में 
नहीं आता है, क्योंकि-ये दोनों रस बहुत से पदार्थों में अव्यक्त ( छिपे हुए ) 
रहते हैं, शेप चार रस ( मीठा, खट्टा, खारा और दीसा ) प्रतिदिन विद्योष 
उपयग्रोग में आते हैं । 


यह चतुर्थ अध्यायका आहारवर्णन नामक चन॒थे प्रजरण सम्राप्त हुआ ॥ 


पाँचवां प्रकरण । 
वेद्यक भाग निघण्ट। 


धान्यवगे । 


सावल--मधुर, अभिदीपक, बलवदेक, कान्तिकफर, धातुवर्धक, त्रिदोपहर 
और पेशाब लानेवाला हे । 


डउपयोग--यद्यपि चावलछों की बहुत सी जातियां हैं तथापि सामान्य रीति से 
कमोद के चावल स्वाद में उत्तम होते हैं ओर उस में भी दाऊदगानी चावल 
बहुत ही तारीफ के लायक हैं, गुण में सब चावलों में सादी चावल उत्तम होते 
हैं, परन्तु वे बहुत छाल तथा मोटे होने से काम में बहुत नहीं छाये जाते हैं, 
झ्रायः देखा गया है कि-शोकीन लोग खाने में भी गुणकफों न देसत फर शोक को 
ही पसन्द करते हैं, बस चावलों के विपय में भी यही हाल है । 


चावलों में पोष्टिकह ओर चरबीवाला अथीत्‌ चिकना तत्व बहुत दी कम है, इस 
लिये चावल पचने में बहुत ही हलका है, इसी लिये बालकों और रोगियों के 
लिये चावलों की खुराक विशेष अनुकूल होती हे । 

सादवृदाना यद्यपि चावलों की जाति में नहीं हे परन्तु गुण में चावछों से भी 
डलका है, इसलिये छोटे बालकों ओर रोगियों को साबूद्ान की ही खुराक श्रायः 
दी जाती है । 

यद्यपि डाक्टर छोग कई समयों में चावलों की खुराक का निषेध ( मनाई ) 


*-रमरण रहना चारिये कि-ययपि ये सब रस प्रतिदिन भोजन म उपयोग म आते है परन्तु 
इनके अत्यन्त सेवन से तो द्वानि ही होती है, जिस को पाठक्रगण ऊपर के लेखसे जान सकते दै 
देखो ! इन सब रसो भे मीठा रस यद्यपि विशेष उपयोगी हे तथापि जत्यन्त सेवन से वद्द भी 
बहुत हानि करता है, इसलिये इन के अत्यन्त सेउन से सठेव बचना चाहिये॥ २-इन को 
गुजरात मभ वरीना चोखा भी कहते दे ॥ 


२०० जैनसम्परदायशिक्षा । 


करते हैं परन्तु उसका कारण यही मारूस होता है कि-हमारे यहां के छोग 
चावलों को ठीक रीति से पकाना नहीं जानते हैं, क्‍योंकि प्रायः देखा जाता हे कि 
बहुतसे लोग चावलों को अधिक आंच देकर जद्दी ही उतार लेते हैं, ऐसा करने 
से चावल ठीक तोर से नहीं पक सकते हैं ओर इस प्रकार पके हुए चावल हानि 
ही करते हैं, चावलॉके पकाने की सर्वोत्तम रीति यह हे कि-पतीली में पहिले 
अधिक पानी चढ़ाया जाबे, जब पानी गमे होजावे तब उस सें चावलों को धोकर 
डाल दिया जावे तथा धीमी २ आंच जलाई जावे, जब चावलों के दो कण सीज 
जाबें तब पतीली के मुँह पर कपड़ा बांध कर पतीलीकों ओंधा कर ( उलट कर » 
सब मांड निकाल दिया जाबे, पीछे उस में थोड़ा सा घी डाल कर पतीली को 
अंगारों पर रख कर ढक दिया जावे, थोड़ी देर में ही भाफ के द्वारा तीसरा कण 
भी सीज जायगा तथा चावरू फूछ कर भात तेयार हो जावेगा, इस के ठीक २ 
यक जाने की परीक्षा यह हे कि-थाली में डालते समय ठनाठन आवाज करने के 
बदले फूल के समान हलके होकर गिरें ओर हाथ से मसलने पर मक्खन के 
समान मुलायम मालूम हों तो जान लेना चाहिये कि चावल ठीक पक गये हैं, 
इस के सिवाय यह भी परीक्षा हे कि-यदि चावल खाते समय जितने दबा २ कर 
खाने पड़ें उतना ही उनको कच्चा समझना चाहिये । 


बहुत से लोग चावलों को बहुत वादी करनेवाला समझ कर उन के खाने से 
डरते हैं परन्तु जितना वे लोग चावलों को वादी करनेवाले समझते हैं चावल 
उतने वादी करनेवाले नहीं हैं, हां वेशक यह बात ठीक है कि-घटिया चावल 
कुछ वादी करनेवाले होते हैं किन्तु दूसरे चावछ तो पकने की कमी के कारण 
खेशेष वादी करते हैं, सो यह दोष सब ही अन्नों में हे अर्थात्‌ ठीक रीति से न 
पके हुए सब ही अन्न वादी करते हैं । 


नये चावलों की अपेक्षा दो एक वर्ष के पुराने चावल विशेष गुणकारी होते हैं 
तथा दाल के साथ चावलों के खानेसे उन का वायु गुण कम हो जाता है ओर 
पाष्टिक गुण बढ़ जाता हे, चावल और दाल को अलग २ पका कर पीछे साथ 
मिल कर खाने से उन का जल्दी पाचन हो जाता है किन्तु दोनों को मिलाकर 
पकाने से खिचड़ी होती हे वह कुछ भारी हो जाती है, खिचड़ी प्रायः चावलों के 
साथ मूंग ओर अरहर ( तुर ) की दाल मिलाकर बनाई जाती है । 

गेह--पुष्टिकारक, धानुवर्धक, बलवर्धक, मधुर, ठंढा, भारी, रुचिकर, टूटे हुए 
हाड़ों को जोड़नेवाला, चरण को मिटानेवाला तथा दुस्त को साफ लानेवाला है । 

उपयोग-गेहूँ की खुख्य दो जाति हें-काठा ओर बाजिया, इन में पुनः दो 
भेद हैं-श्रेत और लाल, श्वेत गेहूँ से छाल अधिक पुष्ट होता हे, गेहूँ में पौष्टिक 
तथा गर्मी छानेवाला तत्त्व मौजूद हे, इस लिये दूसरे अन्नों की अपेक्षा यह 
विशेष उपयोगी और उत्तम पोषण की एक अपूर्व वस्तु है । 

है 


चतुर्थ अध्याय । २०१ 


गेहूँ में खार तथा चरबी का भाग बहुत कम है इसी कारण गेहूँ के आटे में नमक 
डाल कर रोटी बनाई जाती है, हृब्यानुसार घी मक्खन ओर मलाई आदि पदार्थों के साथ 
गेहूँ का यथायोग्य खाना अधिक लाभदायक है, गेहूँ की मेदा पचने में भारी 
होती है इसलिये मन्दापक्‍़िवाले लोगों को मेदे की रोटी तथा पूड़ी नहीं खानी 
चाहिये, गेहूँ के आटे से बहुत से पदार्थ बनते हैं, गेहूँ की राव तथा पतली घाट 
पचने में हलकी होती है अथात्‌ घाट की अपेक्षा रोटी भारी होती हे, एवं पूड़ी, 
हलुआ (शीरा ), लड्ड, मगध और गुलूपपड़ी, इन पदाथों में पूर्व २ की अपेक्षा 
उत्तरोत्तर पचने में भारी होते हैं, धी के साथ खाने से गेहूँ वादी नहीं करता है। 


वाजरी--गर्म, रूक्ष, पुष्ठ,, हृदय को हितकारी, ख्रियों के काम को 
बढ़ानेवाली, पचने में भारी और वीर्य को हानि पहुँचानेवाली वस्तु है । 


उपयोग--बाजरी गमे होने से पित्त को खराब करती है, इसलिये पित्त 
प्रकृतिवाले छोगों को इससे बचना चाहिये, रुक्ष होने से यह कुछ वायु को भी 
करती है, जिन २ देशों में बाजरी की उत्पत्ति अधिक होती हे तथा दूसरे अन्न 
कम पेदा होते हैं. वहां के लोगों को नित्य के अभ्यास से बाजरी ही पथ्य हो 
जाती हे । 

यद्यपि पोषण का तत्त्व बाजरी सें भी गेहूँ के ही लगभग है तथापि गेहूँ की 
अपेक्षा चरबी का तत्व इस में विशेष है इस लिये घी के बिना इस का खाना 
हानि करता हे । 

ज्वार--ठंढी, मीठी, हलूकी, रूक्ष ओर पुष्ट है । 

उपयोग--ज्वार में बाजरी के समान ही पोषण का तत्व है तथा चरबी का 
भाग भी बाजरी के ही समान हे, ज्वार करड़ी ओर रूक्ष हे इस लिये वह वायु 
करती है परन्तु नित्य का अभ्यास होने से मरहठे, कुणबी तथा गुजरात और 
काठियावाड़ आदि देशों के निवासी गरीब छोग प्रायः ज्वार ओर अरहर (तूर ) 
की दाल से ही अपना निर्वाह करते हैं । 


मूँग--ठंढा, ग्राही, हलका, स्वादिष्ट, कफ पित्त को मिटानेवाला ओर आंखों 
को हितकारी हे परन्तु कुछ वायु करता हे । 


उपयोग--दाल की सब जातियों में मूंग की दाल उत्तम होती है, क्योंकि 
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१-मुर्शिदावादी ओसवाल लोगों के यहां प्रतिदिन खुराक में मैदा का उपयोग होता है ओर 
दाल तथा शाकादियें वहां वाले अमचुर बहुत डालते हैं जिस से पित्त बढ़ता है-सत्य तो यह 
है कि-ये दोनो खुराकें निबंछता की हेतु हैं परन्तु उन छोगों में प्रातःकाल प्रायः दूध ओर 
वादाम की कतली के खाने की चाल है इस लिये उन के जीवन का आवश्यक तत्व कायम 
रहता है तथापि ऊपर कही हुईं दोनों वस्तुयें अपना प्रभाव दिखलाती रद्दती हैं॥ २-जैसे 
बीकानेर के राज्य में बाजरी की ही विशेष खपत है, मोंठ, वाजरी और मतीरे जसे इस जमीन <ै 
में होते हैं वेसे ओर कहीं मी नहीं होते हैं ॥ 


२०२ जेनसम्पदायशिक्षा । 


मूंग की दाल तथा उस का जल प्रायः सब ही रोगों में पथ्य हे और दूध की 
गज ( आवश्यकता ) को पूर्ण करता हे, किन्तु विचार कर देखा जाबे तो यह 
दूध की अपेक्षा भी अधिक गुणकारक है, क्‍योंकि नये सन्निपात ज्वर में दूध की 
मनाई हैं परन्तु उस में सी मूंग की दाल का पानी हितकारी है, एवं बहुत दिनों 
के उपवास के पारने में भी यही पानी हितकारी है. साबत मूंग वायु करता हे, 
यदि मूंग की दाल को कोरे तवे पर कुछ सेक कर फिर विधिपूर्वक सिजा कर 
बनाया जावे तो वह बिलकुल निदोंप होजाती है यहां तक कि पूर्च और दक्षिण 
के देशों में तथा किसी भी बीमारी में वह वायु नहीं करती है, यद्यपि मुंग की 
बहुत सी जातियां हैं परन्तु उन सब में हर रंग का मूंग गुणकारी है । 


अरहर--मीठी, भारी, रुचिकर, आही, ठंढी और त्रिदोपहर हे, परन्तु कुछ 
वायु करती है । 

उपयोग--रक्तविकार, अर्श (मस्सा ), ज्व और गोले के रोग में 
फायदेमन्द है । दक्षिण ओर पूर्व के देशों में इस की दाल का बहुत उपयोग 
होता है ओर उन्हीं देशों में इस की उत्पत्ति भी होती हे; अरहर की दाल 
आर घी मिलाकर चावलों के खाने से वे वायु नहीं करते हैं, ग्रुजरातवाले इस 
की दाल में कोकम आर इमली आदि की खटाई डाल कर बनाते हैं तथा कोई 
लोंग दृद्दी ओर गर्म मसाला भी डालते हैं इस से दह वायु को नहीं करता है, 
दाल से बनी हुई वस्तु में वच्चा दही ओर छाछ मिला कर खाने से थूक के 
स्प्शेसे दो इन्द्रियवाले जीव उत्पन्न होते हैं इसलिये वह अभक्ष्य है ओर अभष्दय 
वस्तु रोग कर्ता होती है, इस लिये द्विदुल पदार्थों की की आर राइतठा आदि 
बनाना हो तो पहिले गोरस (दही वा छाछ आदि ) को बाफ निकलने तक गर्म कर 
के फिर उस में बेसन आदि द्विदुल अन्न मिलाना चाहिये तथा दृही खिचड़ी भी 
इसी प्रकार से बना कर खानी चाहिये जिस से कि वह रोगकता न हो । 

पाकविद्या का ज्ञान न होने से बहुत से लोग गे किये विना ही दही आर 
छाछ के साथ खिचड़ी तथा खीचड़ा खा लेते हैं वह उन के शरीर को बहुत 
हानि पहुँचाता हं, इस लिये जनाचायोंन रोगकर्ता होने के कारण २२ बहुत 
बड़े अभक्ष्य बतछा कर उन का निषेध किया हे तथा उन का नाम अतीचार सूत्र 
में लिख बतलाया है उसका हेतु केवल यही प्रतीत होता है कि उन का स्मरण 
सदा सब को बना रहे, परन्तु बड़े शोक का विषय है कि-इस समय में हमारे 
बहुत से प्रिय जैन बन्धु इस बातको बिलकुछ नहीं समझते हैं । 


उडद--अल्यन्त पृष्ट, वीयवर्घधक, मधुर, तृप्तिकारक, मृत्रक (पेशाब 
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१-जिस अन्न की दो फांके हो उस अन्न को द्विदल कहते है, ऐसे अन्न को गोरस अर्थात्‌ 
<दंढी ओर छाछ आई के साथ गरम किये विना खाना जेनागम में निषिद्ध है अर्थात्‌ इस को 


वि उपयोगी ॥ 


चतुर्थ अध्याय | २०३ 


लानेक्जंछा ), मलभेदक (मल को तोड़नेवाला ), स्तनों में दूध को बढानेवाला 
मौंस और मेद की वृद्धि करनेवाला, शक्तिप्रद ( ताकत देनेवाला ), वायुनाशक 
भौर पित्त कफ को बड़ानेवाला हे । 
उपयोग--श्रास, श्रान्ति, आर्दित वायु ( जिस में मुँह टठेढा हो जाता है ) 
तथा अन्य भी कई वायु के रोगों में यह पथ्य हे, शीत ऋतु में तथा वादी की 
ध्तासीरवाले पुरुषों के लिये यह फायदेमन्द है, पचने के बाद उठद गम और खट्टे 
छस को उत्पन्न करता है इस लिये पित्त ओर कफ की प्रकृतियालों को तथा इन 
दोनों दोषों से उत्पन्न हुए रोगवालों को हानि पहुँचाता है। 
चना--हलका, ठंढा, रूक्ष, रुचिकर, वर्णशशोधक (रंग को सुधारनेवारा ) 
' और शक्तिदायक (ताकत देनेवाला हे । 
उपयोग--कफ तथा पित्त के रोगों में फायदेमन्द है, कुछ ज्वर को भी 
बॉमिटाता है परन्तु वादी कतो, कबजी करनेवाला अथवा अधिक दस्न लगानेवाला हे, 
वखुराक में काम देनेवाली चने की बहुत सी चीजें बनती है क्यों-कि यह साबत, 
क्‌ आटा ( बेसन ) ओर दाल इन तीनों तरह से काम में छाया जाता है, मोताचूर 
२ का ताजा लू पित्ती के रोग को गञीघ्र ही प्रियाता है, चने में चरवी का भाग कम 
है इस लिये इस में घी ओर तेल आदि खिग्ध पदाथे अधिक डालना चाहिये, यह 
तासीर के अनुसार परिमित खाने से हानि नहीं करता है, थी के कम डालने से 
चने के सब पदार्थ हानि करते हैं । 
मोठ--रुचिकर, पुष्टिकारक, मीठा, रूक्ष, ग्राही, बलवर्धक, हलक, कफ तथा 
पित्त को मिटानेवाला और वायुकारक है । 
उपयोग--यह रक्तपित्त के रोग, ज्वर, दाह, कृमि और उन्माद रोग में पथ्य हे। 
चँवला--मीठा, भारी, दम्त लानेवाला, रूक्ष, वायुकर्ता, रुचिकर, स्तन में दूध 
को बढानेवाला, वीये को बिगाइनेवाला और गमे हे । 
उपयोग--यह अलन्‍्त वायुकर्ता है इस लिये इस को अधिक कभी नहीं 
गवाना चाहिये, यह खाने सें मीठा तथा पचने के बाद खट्टे रस को उत्पन्न करता है, 
शक्तिदायक है परन्तु रूक्ष ओर भारी होने से टेट में गुमता को उत्पन्न कर वायु 
को करता है, गर्म, दाहकारी ओर शरीरभोधक ( शरीर को सुख्बानेवाला ) हे, 
दारीर के विष का तथा आंखों के तेज का नाशक है । 
मटर--रुचिकर, मीठा, पुष्टिकर, रूक्ष, ग्राही, शक््तिर+ ( तःकत फो बढाने- 
वाला ), हलका, पित्त कफ को मिटानेवाल्य और वायुकरता है । 


?-दिली के चारो तरफ पताय तऊ इस की दाल को त्मेशा खाते ह तथा काठियागड़वाले 
इस के लग जीत काल मे पुष्टि के लिये बहत यो ह । ?-युमरानवाद तर के साथ चने 
का उपयोग करते है ॥ ३-इस पान्यवर्ग से वदत पे आशश्यक पथान्‍्यो का वर्णन किया 


गया है, शेष धान्या का तथा उन से बने हुए पटायता णा वर्गन तृहन्निपण्डुरलाकर आदि 
अन्थों मे देख लेना चाहये ॥ 


२०० जैनसम्पदायशिक्षा । 
दूध की 


ने यह 
कलिकाल सर्वज्ञ श्रीदेमचन्द्राचार्य ने निघण्टुराजमें पदार्था के गुग और अ«्दू 


गुण लिखे हैं वे सब मुख्यतया बनाने की क्रिया में तो रहते ही हैं यह तो एक्टर 
सामान्य बात हे परन्तु संस्कार के अदछ बदकछ ( फेरफार ) से भी गुणों में अदल्डे 
बदल हो जाता है, उदाहरण के लिये पाठक गण समझ सकते हैं कि-पुराने चावलों, 
का पकाया हुआ भात हलका होता है परन्त उन्हीं के चुरमुरे आदि बहुत भारीज 
दो जाते हैं, इसी प्रकार उन्हीं की बनी हुईं खिचड़ी भारी, कफ पित्त कों उत्पन्न 
करनेवाली, कठटिनता से पचनेवाली, बुद्धि में बाधा डालनेवाली तथा दस्त और 
पेशाब को बढानेवाली हे, एवं थोड़े जल में उन्हीं चावलों का पकाया हुआ भात 
शीघ्र नहीं पचता है किन्तु उन्हीं चावलों का अच्छी तरह धोकर पंँचगुने पानीमें ' 
स्वूब सिजा कर तथा मांड निकाल कर भात बनाने से वह बहुत ही गुणकारी होता 
है, इसी प्रकार खिचड़ी भी घीमी २ आंच से बहुत देरतक पका कर बनाई जाने 
से ऊपर लिखे दोषों से रहित हो जाती है । पथ 
चने चवले ओर मोठ आदि जो २ अन्न वातकर्ता हैं तथा जो २ दूसरे अन्न #&६ 
दुष्पाक ( कठिनता से पचनेवाले ) हैं वें भी घी के साथ खाये जाने से उक्त दोषों 
से रहित हो जाते हैं अथोत्‌ वायु को कम उत्पन्न करते ओर जल्दी पच जाते हैं । 


मारवाड़ देश के बीकानेर ओर फलोधी आदि नगरों में सब छोग आखातीज 
€ अक्षयतृतीया अर्थात्‌ वेशाखसुदि तीज ) के दिन ज्वार का खीचड़ा ओर उस के 
साथ बहुत घी खाकर ऊपर से इमली का शवंत पीते हैं क्योंकि आखातीज को 
नया दिन समझ कर उस दिन वे लोग इसी खुराक का खाना झुभ और छलाभदा- 
यक समझते हैं, सो यद्यपि यह खुराक प्रत्यक्ष में हानिकारक ही श्रतीत होती है । 
तथापि वह प्रकृति ओर देश की तासीर के अनुकूछ होने से अ्रीष्म ऋतु में भी 
उन को पचजाती है परन्तु इस में यह एक बड़ी खराबी की बात है कि बहुत से 
अज्ञ लोग इस दिन को नया दिन समझ कर रोगी मनुष्य को भी वही खुराक 
खाने को दे देते हें जिस से उस बेचारे रोगी को बहुत हानि पहुँचती हे इस लिये 
डन छोगों को उचित है कि-रोगी मनुष्य को वह € उक्त ) खुराक भूल कर 


७. ७» “े 


भी न दवे । 


न 


यु छत ० ;-॥ ६ च्छ 


शाक वर्ग । 


नित्य की खुराक के लिये जाक ( तरकारी ) बहुत कम उपयोगी है, क्योंकि- 
सब शाक दम्त को रोकनेवाले, पचने में भारी, रूक्ष, अधिक मल को पेदा 
करनेवाले, पवन को बढ़ानेवाले, शरीर के हाड़ों के भेदक, आंख के तेज को 

१-इस को बीकानेरनिवासी अमलवाणी कहते हैं॥ २-श्रीऋषमदेवजी ने तो इस दिन सांठि 
अर्थात्‌ ऊब का रस पिया था जिस रस को श्ेयांस नामक पड़पोते ने वर्ष भर के भूखे को सुपात्र 
दान देकर अक्षय झुख का उपाजन किया था, उसी दिन से इस का नाम अक्षयतृतीया हुआ ॥ 


चतुर्थ अध्याय | २०७ 


लानेवबाले, शरीर के रंग खून तथा कान्ति को घटानेवाले, बुद्धि का क्षय करने- 
गले, बालों को श्वेत करनेवाले, तथा स्मरणशक्ति ओर गति को कम करनेवाले 
हैं, इसी लिये वैद्यकशास्त्रों का सिद्धान्त हे कि-सब शाकों में रोग का निवास 
है, ओर रोग ही शरीर का नाश करता है, इस लिये विवेकी छोगों को उचित 
है. कि-अतिदिन खुराक में शाक का भक्षण न करें, जो २ दोष खट्टे पदार्थों में 
कह चुके हैं प्रायः उन्हीं के समान सब दोष शाकों सें भी हैं, यह तो सामान्य- 
तया शास्त्र का अशिप्राय कहा गया हे परन्तु पाश्वात्य विद्वानों ने तो यह 
निश्चय किया है कि-ताजे फल ओर श्ञाक तरकारी बिलकुर न खाने से स्कर्वी 
अर्थात्‌ रक्तपित्त का रोग हो जाता है । 


यह रोग पहिले फोज में, जेलों में, जहाजों में तथा दूसरे लोगों में भी 
बहुत बढ़ गया था, सुना जाता है कि-आतसन नामक एक अंग्रेज ने ९०० 
आदुमियों को साथ लेकर जहाज पर सवार होकर सब प्रथिवी की प्रदक्षिणा 
का प्रारम्भ किया था, उस यात्रा में ९०० आदमियों में से ६०७ आदमी इसी 
स्कर्वी के रोग से इस संसार से विदा होगये तथा शेष बचे हुए ३०० में से भी 
आधे ( १५७० ) उसी रोग से अस्त होगये थे, इस का कारण यही था कि 
वनस्पति की खुराक का उपयोग उन में नहीं था, इस के पश्चात्‌ केप्टिन कुके ने 
पृथ्वी की प्रदक्षिणा का प्रारम्भ कर उसी में तीन वर्ष व्यतीत किये, उन के 
साथ ( ११८ ) आदमी थे परन्तु उन में से एक भी स्कवीं के रोग से नहीं मरा, 
क्योंकि केप्टिन को माल्म था कि खुराक में वनस्पति का उपयोग करने से तथा 
नींबू का रस खाने से यह रोग नहीं होता हे, आखिरकार धीरे २ यह बात कई 
विद्वानों को मालूम होगई और इसके मारूम हो जाने से यह नियम कर दिया 
गया कि-जितने जहाज यात्रा के लिये निकर्ले उन में मनुष्यों की संख्या के 
परिमाण से नींबू का रस साथ रखना चाहिये ओर उस का सेवन प्रतिदिन 
करना चाहिये, तब से लेकर यही नियम सकोरी फोज़ तथा जेलखानों के लिये 
भी सकार के द्वारा कर दिया गया अथात्‌ उन लोगों को भी महीने में एक 
दो वार वनस्पति की खुराक दी जाती है, ऐसा होने से इस स्कर्वी ( रक्तपित्त ) 
रोग से जो हानि होती थी वह बहुत कम हो गई हे । 


ऊपर के लेख को पढ़ कर पाठकों को यह नहीं समझ लेना चाहिये कि- 
इस (८ रक्तपित्त ) रोग के कारण को डाक्टरों ने ही खोज कर बताया हे, 
क्योंकि-पूर्व समय के जन श्रावक लोग भी इस बात को अच्छी तरह से जानते 


२-जैसा लिखा है कि-“सर्वेपु शाकेषु वसन्ति रोगाः” इतल्यादि॥ २-परन्तु मेरी सम्मति 


में उत्तम फलादि का बिलकुल त्याग भी नहीं कर देना चाहिये ॥ 
१६८ जे० स० 


२०६ जैनसम्पदायशिक्षा । 


थे, देखो | उपासकदशासूत्र में आनन्दआवक के बारह बतों के ग्रहण करने के 
अधिकार में यह वर्णन हे कि-आनन्दश्रावक ने एक क्षीरामल फल ( खीरा 
ककड़ी ) को रखकर और सब वनस्पतियों का त्याग किया, इस वर्णन से यह 
सिद्ध होता है कि-आनन्दआवक को इस विद्या की विज्ञता थी, क्योंकि उस 
ने क्षीरामल फल को यही विचार कर खुला रक्खा था कि यदि एक भी उत्तम 
फल को में खुला न रक्‍्खूंगा तो स्कवीं ( रक्तपित्त ) का रोग हो जावेगा और 
शरीर में रोग के होजाने से धर्मेध्यानादि कुछ भी न बन सकेगा । 


परन्तु बढ़े ही शोक का विषय है कि-वत्तमान समय में हमारे बहुत से भोले 
जेन बन्धु एकदम भुक्ति में जाने के लिये बिलकुल ही वनस्पति की खुराक का 
त्याग कर देते हैं, जिस का फछ उन को इसी भव में मिलजाता हे कि वे वन- 
स्पति की खुराक का बिलकुल त्याग करने से अनेक ( रोगों ) में फँस जाते 
हैं तथापि वे ज़रा भी उन ( रोगों ) के कारणोंकी ओर ध्यान नहीं देते हैं । 


इस विद्या का यथार्थ ज्ञान होने से मनुष्य अपना कल्याण अच्छी तरह से 
कर सकता हे, इस लिये सब जन बन्धुओं को इस विद्या का ज्ञान कराने के 
लिये यहां पर संक्षेप से हम ने इस विषयको लिखा है, इस बात का निश्चय 
करने के लिये यदि प्रयत्न किया जाबे तो सेकड़ों ऐसे प्रद्यक्ष उदाहरण मिल 
सकते हैं, जिन से यही सिद्ध होता है कि-वनस्पति की खुराक का बिलकुल 
त्याग कर देने से अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, देखो ! जिन लोगों ने एकदम 
वनस्पति की खुराक को बन्द कर दिया हे उनकी गुदा ओर मुख से प्रायः खून 
गिरने लगता है अर्थात्‌ किसी २ के महीने में दो चार वार गिरता है ओर 
किसी २ के दो चार वार से भी अधिक गिरता है, तथा मुख में छाले आदि भी 
हो जाते हैं इत्यादि बातें जब आंखों से दीखती हैं तो उन के लिये दूसरे 
प्रमाण की क्या आवश्यकता है । 


डाक्टरों का कथन है कि-उपयोग के लिये शाक ओर फल आदि उत्तम होने 
चाहियें चाहें वे थोड़े भी मिलें, ओर विचार कर देखने से यह बात बिलकुल 
टीक भी मारुम होती है. क्योंकि-थोड़े मी शाक ओर फल आदि हों परन्तु 
उत्तम हों तो उन से विशेष लाभ होता ह, ओर बाजार में कई दिन तक पढ़े 
रहने के कारण सूखे ओर सड़े हुए शाक ओर फल आदि चाहेँ अधिक भी हों तो 
भी उन से कुछ छाभ नहीं होता है किन्तु उन से अनेक प्रकार की हानियां ही 
होती हैं, तात्पये यह हे कि हरी चीजों का बहुत ही सावधानी के साथ यथाशक्‍्य 
जेड़ा ही उपयोग करना परन्तु उत्तमों का उपयोग करना बुद्धिमानों का काम हे; 





न ।नकनन----नमम>न»»मक>»क 8. "नमन. "पनमम«ममम««-न-कन-ननन-3.. अनमन-पमनमम»»-नन+म कम मल जी जज _मकी कि 


"इस अन्थ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भी छप चुका है॥ २-जैसा कि न्याय का सिद्धान्त 
प्रलयक्षे कि प्रमाणम्‌” अर्थात्‌ प्रत्यक्ष में दूसरे प्रमाण की को आवश्यकता नहीं है ॥ 








चतुर्थे अध्याय | २०७ 


और यही अभिगप्राय सब वैद्यक अन्थों का भी है, परन्तु वर्तमान समय में हमारे 
देश के जिद्धालोल॒प लोगों में शाकादि का उपयोग बहुत ही देखा जाता है और 
उस में भी गुजराती, भाटिये, वेष्णण ओर शैव सम्प्रदायी आदि बहुत से लोगों में 
तो इस का वेपरिमाण डपयोग देखा जाता हे, तथा वस्तु की उत्तमता और 
अधमता पर एवं उस के गुण ओर दोष पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता है, 
इस से बड़ी हानियां हो रही हैं, इसलिये बुद्धिमानों का यह कत्तेब्य हे कि-इस 
हानिकारक वत्ताव से स्वयं बचने का उद्योग कर अपने देशके अन्य सब आताओं 
को भी इस से अवश्य बचावें। 


वनस्पति की खुराक के विषय में शास्त्रीय सिद्धान्त यह है कि-जिस वनस्पति 
में शक्तिदायक तथा उष्णताप्रद ( गर्मी लछानेवाछा ) भाग थोड़ा हो ओर पानी का 
भाग विशेष हो इस श्रकार की ताजी वनस्पति थोड़ी ही खानी चाहिये। 

पत्ते, फूल, फल ओर कन्द्‌ आदि कई प्रकार के शाक होते हैं-इन में अनुक्रम 
से पूर्व २ की अपेक्षा उत्तर २ का भारी होता है अथोत्‌ पत्तों का ज्ञाक सब से 
हलका है ओर कन्द्‌ का शाक सब से भारी है। 


हमारे देश के बहुत से छोग वेद्यकविद्या ओर पाकशासत्र के न जानने से 
शाकादि पदाथों के गुण दोष तथा उन की गुरुता छघुता आदि को भी बिलकुल 
नहीं जानते हैं, इसलिये वे अपने शरीर के लिये उपयोगी और अनुपयोगी 
शाकादि को नहीं जानते हैं अतः कुछ शाकों के गुण आदि का वर्णन करते हैं:--- 


चेंदुलिया ( चौलाई )--हलका, ठंढा, रूक्ष, मल मूत्र को उतारनेवाला, 
रुचिकत्ता, अग्िदीपक, विपनाशक ओर पित्त कफ तथा रक्त के बिकारकों 
मिटानेवाला है, इस का शाक प्रायः सब रोगों में पथ्य ओर सबों की प्रकृति के 
अनुकूल है, यह जैसे सब श्ाकों में पथ्य हे उसी प्रकार ख्रीके प्रद्र में इस की 
जड़, बालकों के दस्त और अजीणेता सें इस के उवाले हुए पत्ते ओर जड़ पथ्य है, 
कोढ़, वातरक्त, रक्तविकार, रक्तपित्त ओर खाज दाद तथा फुनसी आदि चरमेरोगों 
में भी विना लाल मिर्चका इस का श्ञाक खाने से बहुत लाभ होता है, यद्यपि 
यह ठंढा हे तथापि वात पित्त और कफ इन तीनों दोषों को शान्त करता हे, दस्त 
ओर पेशाव को साफ लछाता है, पेशाव की गर्मी को शान्त करता हे, खून को 
शुद्ध करता है पित्त के बिकार को मिटाता है, यदि किसी चिक्ृत दवा की गर्मी 
अथवा किसी विष का प्रभाव हो रहा हो तो इस के पत्तों की उवाल कर तथा 
उन का रस निकाल कर उस रस को शहद वा मिश्री डार कर पीने से तथा 
इस का शाक खाने से दवा की गर्मी और विप का असर दस्त ओर पेशाव के 


१--जिस शाक को जेनसत्रों म जगह २ पर 'अनन्तकाय” के नाम से लिखा है वद शाक 
महागरिष्ठ, रोगकर्त्ता और कष्ट से पचनेवाला समझना चाहिये ॥ 


२०८ जैनसम्पदायशिक्षा । 


भागेसे निकछ जाता है, इस को जिस कदर अधिक सिजाया जाबे उसी कद्र यह 
अधिक स्वादिष्ठ ओर गुणकारी हो जाता है, मद, रक्तपित्त, पीनस, त्रिदोषज्वर, 
कफ, खांसी ओर दस्त की वीमारी में भी यह बहुत फायदेमन्द है । 


पालक--भप्मिदीपक, पाचक, मलझ्ुद्धिकारक, रुचिकर तथा शीतल है; शोथ, 
विषदोष, हरस तथा मन्दाप़्मि में हितकारक है। 


बथुआ--बथुए का शाक पाचक, रुचिकर, हलका और दस्त को साफ लानेवाला 
है, तापतिल्ली, रक्तत्रिकार, पित्त, हरस, कृमि और त्रिदोष में फायदेमन्द है । 


पानगोभी--फूछ गोभी की चार किस्मों से यह ( पानगोभी ) अछग होती 
है, यह भारी, आही, मधुर ओर रुचिकर है, वातादि तीनों दोपोंमें पथ्य, स्तन के 
दूध ओ वीर्य को बढ़ानेवाली हे। 


पानमेथी--यह पित्तकारक तथा आही हे, परन्तु कफ, चायु और कृमि का 
नाश करती हे, रुचिकर ओर पाचक होती है । 


अरुई के पत्ते--अरुंई के पत्तों का शाक रक्तपित्त में अच्छा है, परन्तु दस्त 
की कब्जी कर वायु को कुपित करता हे, इस से मरोड़े के दस्त होने लगते हैं । 


मोगरी--ती क्षण तथा उष्ण हे ओर कफ वायु की प्रकृतिवाले के लिये अच्छी हे । 


मूली के पत्ते--मूली के ताजे पत्तों का झाक-पाचक, हलका, रुचिकर और 
गम हे, मूली के पत्तों को बीकानेर गुजरात आर काठियावाड के लोग तेल में 


पकाते हैं तथा उन के शाक को तीनों दोषों में छामदायक समजते हैं, इस के 
कच्चे पत्ते पित्त और कफ को विगाडते हैं । 


परवलछ--हृदय को हितकर, बलदधक, पाचक, उप्ण, रुचिकर, कामवर्धक, 
हलका ओर चिकना है; खांसी, रक्तपित्त, ज्वर, त्रिदोपज सन्निपात ओर कृमि आदि 
रोगों में बहुत फायदेमन्द है, फलों के सब शाकों में सर्वोत्तम शाक् परवर 


का ही हे। 


मीठा तूंबा--मीठा, धात॒वर्धक, बलवर्धक, पीष्टिक, शीतल ओर रुचिकर है, 
परन्तु पचने में भारी, कफकारक, दस्त को बन्द करनेवाला ओर गर्भ को 
सुखानेवाला हे, इस को कहद्द, छवा आर दूधी भी कहते हैं तथा इस का शीरा 
भी बनाया जातः है ॥ 


* को घुश्या कहते हैं ॥ २--यच्पि जेसलमेर के रावछूजीने ऐसा 
इस अन्थ का अनुवाद अ? जो सुख चाहे जीव रो” परन्तु यद्द कथन एकदेशी हे, क्योकि 
-'प्रतयक्षे कि प्रमाणम्‌” श्रमें पथ्य मानी गई हे ॥ 








चतुर्थ अध्याय | २०९, 


कोला, पेठा--इस की दो किसमें हैं-एक तो पीला और छाल होता है उस 
को कोला कहते हैं, उस का शञाक बनाया जाता है और दूसर सफेद होता है 
उस को पेडा, कहते हैं, उस का मुरब्बा बनता है, यह बहुत मीठा, ठंढा, रुचिकर, 
तृप्तिकारक, पुष्टिकारक और वीयेवर्धक हे, आन्ति ओर थकावट को दूर करता 
है, पित्त, रक्तविकार, दाह और वायु को मिटाता है, छोटा कोला उंढा होता है 
इस लिये वह पित्त को शान्त करता है, मध्यम कद का कोला कफ करता है 
और बड़े कद का कोला बहुत ठंढा नहीं हे, मीठा है, खारवाला, अशि्दीपक, 
हलका, मूत्राशय का शोधक और पित्त के रोगों कों मिटानेवाला हे। 


बेंगन--बैंगन की दो किस्से हैं-काला और सफेद, इन सें से काला बेंगन 
नींद छाने वाला, रुचिकारक, भारी तथा पौष्टिक हे, ओर सफेद बेंगन दाह तथा 
चमड़ी के रोग को उत्पन्न करता है, सामान्यतया दोनों प्रकार के बेंगन गम, 
वायुहर तथा पाचक होते हैं, एक दूसरी तरह का भी नींबू जैसा बेंगन होता 
है तथा उसे गोल काचर कहते हैं, वह कफ तथा वायु की प्रकृतिवाले के लिये 
अच्छा है तथा खुजली, वातरक्त, ज्वर, कामला और अरुचि रोगवाले के लिये 
भी हितकारी है, परंतु जैनसूत्रों में बेंगन को बहुत सूक्ष्म बीज होने से अभक्ष्य 
लिखा है । 


घिया तोरई--खादिष्ट, मीठी, वात पित्त को मिटानेवाली और ज्वर के 
रोगी के लिये भी अच्छी हे । 


तोरी--वातल, टंढी ओर मीठी हे, कफ करती हे, परन्तु पित्त, दमा, श्वास, 
कास, ज्वर ओर कृमिरोगों में हितकारक हे । 


करेला--कडुआ, गमें, रुचिकारक हलकका और अपिदीपक है, यदि यह 
परिमित ( परिमाण से ) खाया जावे तो सब श्रकृतिवालों के लिये अनुकूल हे, 
अरुचि, कृमि ओर ज्वर आदि रोगों में सी पथ्य हे । 


ककड़ी--इस की बहुत सी किस्म हें-उन में से खीरो नाम की जो ककड़ी 
है वह कच्ची ठंढी, रूक्ष, दस्त को रोकनेवाली, मीठी, भारी, रुचिकर और 
पित्तनाशक है, तथा वही पक्की ककड़ी अप्नि और पित्त को बढाती है, मारवाड़ की 


१-इसे पूर्व में काशीफल, सीताफलू- गंगाफल और लोका भी कहते हे ॥ २-इम को कुम्हेडा 
भी कहते हैं ॥ ३-इसका आगरे में पेठाभी बहुत उम्रदा बनता है जिसको मुर्शिंदाबादवाले 
हेसमी कहते हैं और व्यवाह आदि मे बहुत उमदा बनायी जाती है॥ ४-किसी अनुभवी वैथ 
ने कहा है कि-बेगन कोमल पथ्य है, कोला कच्चा जहर है, हरटें कच्ची और पकी सदा 
पथ्य हैं, बोर (बेर) कच्चा पक्का सदा कुपथ्य है?॥ ५-इस को आनन्द आवक ने खुला 
रखाथा, यह पहिले कह चुके हैं, यह धर्मात्मा श्रावक महावीर स्वामी के समय में हुआ है, 
( देखो-उपासकदशायत्र ) ॥ 


२१० जैनसम्पदायशिक्षा | 


ककटी तीनों दोषों को कुपित करती है इसलिये वह खाने आर शाक के लायक 
बिलकुल नहीं है, हां यदि खूब पकी हुई हो ओर उस की एक यादो फांके 
काली मिच ओर सेंघानमक लगा कर खाई जावें तो वह अधिक नुकसान नहीं 
करती हे परन्तु इस का अधिक उपयोग करने से हानिही होती हे । 

कलिन्द ( मंतीरा )--कफकारक और वायुकारक है, लोग कहते हैं कि-यह 
पित्त की प्रकृतिवाले के लिये अच्छा है परन्तु इस का अधिक सेवन करने से 
क्षय की वीमारी हो जाती हे, वास्तव में तो ककड़ी ओर मतीरा तीनों दोपों में 
अवश्य विकार को पदा करते हैं इस लिये ये उपयोग के योग्य नहीं हैं । 

बीकानेर के निवासी लोग कच्चे मतीरे का शाक करते हैं तथा पके हुए मतीरे 
को हेमंत ऋतु में खाते हैं सो यह अत्यन्त हानिकारक है, मारवाड़ के जाट लोग 
ओर किसान आदि कच्ची बाजरी के मोरड को खाकर ऊपर से मतीरे को खा 
लेते हैं, इस से उन को अभ्यास होने से यद्यपि किसी अँश में कम नुकसान 
होता है तथापि महिनों तक उस का सेवन करने से शीत दाह ज्वर का स्वाद 
उन्हें भी चखना ही पड़ता हे । 

सेम की फली--मीठी है, ठंढी ओर भारी होने से वातल हे, पित्त को 
मिटाती है तथा ताकत देती है । 

गुरवार फली--रूक्ष, भारी, कफ़कारक, अभिदीपक, सारक ( दम्तावर ) 
आऔर पित्तहर है, परन्तु वाथु को बहुत करती है । 

सहजने की फली--मीठी, कफहर, पित्तटदर और अत्यन्त अप्निदीपक हे, 
झूल, कोढ क्षय, श्वास तथा गोले के रोग सें बहुत पथ्य हे, सहजने की फली 
के सिचाय बाकी सब फलियां वातल हैं । 

सूरण कनन्‍्दू--अप्रिदीपक, रूक्ष, हलका, पाचक, पित्तकरत्ता, तीक्षण, 
मलस्तम्भक ओर रुचिकर है, हरस, झूल, गोला, कृमि, कफ, मेद, वायु, अरुचि, 
श्वास, तिल्ली ओर खांसी, इन सब रोगों में फायदेमन्द है, परन्तु दाद, कोढ़ 
ओर रक्तपित्त के रोगी के लिये अपथ्य है, हरस की बीमारी में इस का शाक 
तथा इसी की रोटी पूड़ी और शीरा आदि बनाकर खाने से दवा का काम करता 
है, कन्दशाकों में सूरण का शाक सब से श्रेष्ठ हे परन्तु इस को अच्छीतरह पका 
कर तथा घृत डालकर खाना चाहिये । 

आलू--ठंढा, मीठा, रूक्ष, मूत्र तथा मऊ को रोकनेवाला, पोषणकारक, बल- 
वर्धक, स्तन के दूध तथा वीर्य को बढानेवाला, रक्तपित्त का नाशक और कुछ वायु- 
कर्त्ता है परन्तु अधिक घी के साथ खाने से वायु नहीं करता है, अंगार में भून 


१-इस को गुजरात में चीभड़ा कहते हे तथा इसी का नाम संस्कृत मे चिेटी है। २-इस 
को पूर्व देश मे तरबूज कहते है. और वहां वह गर्मी की ऋतु में उत्पन्न होता है॥ रे-श्स 
में अरुई की तरह कांटे होते है ॥ 


चतुर्थ अध्याय | २११ 


कर अथवा घी में तलकर छोटे वालकों को खिलाने से उन का अच्छी तरह पोपण 
करता है तथा हाड़ों को बढ़ाता हे । 

रतालू तथा सकरकन्दू--पृष्टिकाक, मीठा, मरहूको रोकनेवाहा ओर 
कफकारी है ॥ 

सूली--भारी मल को रोकनेवाली, तीखी, उष्णताकारक, अप्निदीपक और 
रुचिकर है, हरस, गुल्म, श्वास्र, कफ, ज्वर, वायु ओर नाक के रोगों में हितकारी 
है, कच्ची मूली तीनो प्रकृति वाले लोगों के लिये हितफारक हे, पकी हुईं तथा 
बड़ी मूलियों को मूले कहते हैं-वे ( मूले ) रूक्ष, अति गमे ओर कृपथ्य हैं, मूल्डे 
के ऊपर के छिलके भारी और तीखे होते हैं इसलिये वे अच्छे नहीं हैं, मूले को 
गमे जल में अच्छी तरह से सिजा कर पीछे अधिक घी या तेल में तल कर खाने 
से वह तीनों प्रकृतिवालों के लिये अनुकूल हो जाता है। 

गाजर--मीठी, रुचिकर तथा आही हे, खुजडी और रक्तविकार के रोगों में 
हानि करती है, परन्तु अन्य बहुत से रोगों में हितकारी ऐ, यह दीये को विगाइती 
है इसलिये इस को समझदार लोग नहीं खाते हैं । 

कॉदा--बलवर्धक, तीखा, भारी, मीठा, रुचिकर, वीयेवर्धक तथा कफ और 
नींद को पदा करनेवाला है, क्षय, क्षीणता, रक्तपित्त, वमन, विपूचिका (हेज़ा ), 
कृमि, अरुचि, पसीना, शोथ ओर खून के सब रोगों में हितफारी है, इस का झाक 
सुरब्बा ओर पाक आदि भी बनता है । 

रांधने की युक्ति आर दूसरे पदाथथों के संयोग से शाक तरकारी के गुण्यें में भी 
अन्तर हो जाता है अर्थात्‌ जो शञाक वायुकरत्ता होता हे वह भी बहुत घी तथा तेल 
के संयोग से बनाने पर वायुकर्त्ता नहीं रहता है, इसी प्रकार सृूग्ण और आलू 
आदि जो शाक पचने में भारी हे उस को पहिले खूब जल में सिजाकर फिर घी 
या तेल में छोंका जावे तो वह हानि नहीं करता हे, क्योंकि ऐसा करने से उस का 
भारीपन नष्ट हो जाता है । 

शाकों के विषय सें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि-श्ञाकों में बहुत छाल 
मिर्च तथा दूसरे मसाले डाल कर नहीं खाने चाहिये, क्योंकि अधिक छालऊू मिर्च 
ओर मसाले डाल कर शाकों के खाने से पाचनशक्ति कम होकर दम्त, संग्रहणी, 
आस्लपित्त, रक्तपित्त और दुष्ट आदि रक्तविकारजन्य रोग हो जाते हैं । 





१-इसीलिये-जैनशास्त्रो में जगह २ कन्द के खाने का निपेष किया हे तथा अन्यत्र भी 
इस का सर्वत्र निषेध ही किया है, इस लिये कन्द का कोई भी झ्ाक दवा के सिवाय जेनी 
तथा वैष्णवो को भी नहीं खाना चाहिये, क्योकि-जैनसत्रो में कन्द को अनन्तकाय” के नाम 
से बतलाकर इस के खाने का निषेध किया है तथा वैष्ण और शैयत सम्प्रदायवाओं के 
थर्मग्रन्थो में भी कन्दमूल का खाना निषिद्ध है, इस का प्रमाण सात त्यसन तथा रात्रिभोजन 
के वर्णन भे आगे लिखंगे ॥ २-यह संक्षेप से कुछ शाको का वर्णन किया गया है, शेष शाकों 
का वन बृहन्निषण्दुरलाकर आदि ग्रन्थो में देखना चाहिये ॥ 


२१२ जैनसम्पदायशिक्षा । 


दुग्ध वगे। 


दूध का सामान्य गुण यह है कि-दूध मीठा, ठंढा, पित्तदर, पोषण कर्त्ता, दुख 
साफ लानेवाला, वीय॑ को जरदी उत्पन्न करनेवाला, बलबुद्धिवर्धक, मेथुन शक्ति- 
वर्धक, अवस्था को स्थिर करनेवाला, वयोवर्धक ( आयु को बढानेवाला ), रसा- 
यनरूप, टूटे हुए हाड़ों को जोड़्नेवाछा, भूखे को बालक को ओर वृद्ध को तृप्ति 
दनेवाला, ख्रीभोगादि से क्षीण को तथा जखमवाले को हित हे, एवं जीणैज्वर, 
अम, मूछों, मनःसम्बन्धी रोग, शोप, हरस, गुल्म, उदररोग, पाण्डु, मृत्ररोग, 
रक्तपित्त, श्रान्ति, तृपा, दाह, उरोरोग ( छाती के रोग, ) झल, अध्मान ( अफरा ), 
अतीसार ओर गर्भस्राव में दूध अत्यन्त पथ्य है, न केवल इन्हीं में किन्तु प्रायः सब 
ही रोगों में दूध पथ्य है; परन्तु सन्निपात, नवीन ज्वर, वातरक्त ओर कुष्ट आदि 
कई एक रोगों में दूध का निषेध है, यद्यपि नवीन ज्वर में तो कोनेन पर डाक्टर 
लोग दूध पिला भी देते हैं परन्तु सन्निपातकी अवस्था में तो दूध विष के तुल्य है 
यह निश्चित सिद्धान्त है, एवं सुजाक ( फिरंग ) रोग की तरुणावस्था में भी दूध 
हानिकारक हे, जो लोग दूध की लस्सी बना कर पीते हैं वह गठिया हो जाने का 
मूल कारण है, दूध में यह एक बड़ा ही अपूर्व गुण है कि-यह अति शीघ्र धातु की 
वृद्धि करता है अर्थात्‌ जितनी जल्दी दूध से धातु की वृद्धि होती है उतनी जल्दी 
अन्य किसी भी वस्तु से नहीं हो सकती है, देखो | किसी ने कहा भी है कि- 
“बीये वढ़ावन बलकरण, जो मोहि पूछो कोय । पय समान तिहुँ लोक में, अपर 
न ओषध होय” ॥ १ ॥ 

गाय के दूध में ऊपर लिखे अनुसार सब गुण हैं परन्तु गाय के वर्णभेद से दूध 
के गुणों में भी कुछ अन्तर होता है जिस का संक्षेप से वर्णन यह है किः--- 

काली गाय का दूध--वायुहत्तो और अधिक गुणकारी है । 

लाल गाय का दूध--वातहर ओर पित्तहर होता है । 

सफेद गाय का दूध--कुछ कफकारी होता है। 

तुरत की ब्याई हुई गाय का दूध--तीनों दोषों को उत्पन्न करता है। 

बिना वछड़े की गाय का दुध--यह भी तीनों दोषों को उत्पन्न करता है । 

मैंस का दूध--यद्ञपि भैंस का दूध गुण में कई दर्जे गाय के दूध से मिलता 
हुआ ही है तथापि गाय के दूध की अपेक्षा इस का दूध अधिक मीठा, अधिक 
गाढा, भारी, अधिक वीयैवर्धक, कफकारी ओर नींद को बढ़ानेवाला हे, वीमार 
के लिये गाय का दूध जितना पथ्य है उतना भैंस का दूध पथ्य नहीं हे । 


१--सामान्यतया बाखडी गाय का ( जिस को ब्याये हुए दो चार महीने बीत गये है उस 
गाय का ) दूध उत्तम होता है, इस के सिवाय जैसी खुराक गाय को खाने को दी जाबे उसी के 
अनुसार उस के दूध में भी गुण और दोष रहा करता है ॥ 


चतुर्थे अध्याय | २१३ 


बकरी का दूध--मीठा, ठंढा ओर हलका है, रक्तपित्त, अतीसार, क्षय, कास 
ओर ज्वर की जीणोवस्था आदि रोगों में पथ्य हे । 


सेड का दूध--खारा, मीठा, गर्म, पथरी को मिटानेवाला, वीर्य, पित्त ओर 
कफ को पेदा करनेवाला, वायु को मिटानेवाला, खद्दा ओर हलका हे। 


ऊँटनी का दूध--हृलका, मीठा, खारा, अभिदीपक और दस्त छानेवाला हे, 
कृमि, कोढ़, कफ, पेटका अफरा, शोथ ओर जछोदर आदि पेट के रोगों को 
मिटाता हे। 


ख्री का दूध--हलका, ठंढा और अश्लिदीपक है; वायु, पित्त, नेत्ररोग, झूल 
ओर वमन को मिटाता हे । 


धारोष्ण दूध--शक्तिप्रद, हलका, ठंढा, अप्विदीपक और त्रिदोषहर है। इस 
की वेद्यक शास्त्र में बहुत ही श्रशंसा लिखी है, तथा बहुत से अनुभवी पुरुष भी 
इस की अत्यन्त प्रशंसा करते हें-इस लिये यदि इस की प्राप्ति हो सके तो इस 
के सेवन का अभ्यास अवश्य रखना चाहिये, क्योंकि यह दूध बारक से लेकर 
बृद्धतक के लिये हितकारी हे तथा सब अवस्थाओं में पथ्य है । 

दुहने के पीछे जब दूध ठंढा पड़ जाबे तो उस को गमे करके उपयोग सें लाना 
चाहिये, क्योंकि कच्चा दूध वादी करता है इस लिये कच्चा नहीं पीना चाहिये, 
गाय तथा भेंस के दूध के सिवाय ओर सब पश्ुओं का कच्चा दूध शर्दी तथा आम 
को उत्पन्न करता है, इस लिये कुपथ्य है, गर्म किया हुआ दूध वायु कफ की 
प्रकृतिवाले को सुहाता हुआ गमे पीने से फायदा करता हे, अधिक गमे दूध का 
पीना पित्तप्रकृतिवाले को हानि पहुँचाता है तथा गम दूध के पीने से मुख सें 
छाले भी पड़ जाते हैं इस लिये गमे दूध को ठंढा कर के पीना चाहिये, दूध के 
बजन से आधा बजन पानी डाछ कर उस को ओंटाना चाहिये जब पानी जल 
जावे केवल दूध मात्र शेष रह जावे तब उस को उतार कर ठंढा करके कुछ मिश्री 
आदि भीठा डाल कर पीना चाहिये । यह दूध बहुत हलरका तीनों प्रकृतिवालों के 
लिये अनुकूल तथा बीमार के लिये भी पथ्य है, ओंटाने के द्वारा बहुत गाढ़ा हुआ 
दूध भारी हो जाता है इसलिये यह दूध नहीं पीना चाहिये किन्तु वीमारों को 
तथा मन्द्पाचन शझत्तिवालों को दूध में डाले हुए पानी के तीन हिस्से जल जादें 
तथा एक हिस्सा रह जावे उस दूध का पीना फायदेमन्द होता है, ओंटने के द्वारा 
अधिक गाढ़ा किया हुआ दूध बहुत ही भारी तथा शक्तिप्रद है परन्तु वह केवल 
पूरी पाचनशक्तिवालों को तथा कसरती जवानों को ही पच सकता है । 


खराब दूध--जिस दूध का रंग ओर खाद बदुर गया हो, खट्टा पड़ गया 
हो, दुर्गेन्धि आने लगी हो ओर उस के ऊपर फेन सा बँध गया हो उस दूध को 
खराब हो गया समझ लेना चाहिये, ऐसा दूध कभी नहीं पीना चाहिये, क्योंकि 


२१४ जेनसम्पदायशिक्षा । 


ऐसा दूध द्वानि करता है, दूहने के तीन घड़ीके पीछे भी यदि दूध को गम न 
किया जावे तो वह हानिकारक हो जाता है इस दूध को बासा दूध भी माना 
गया है, यदि दुह्ठा हुआ दूध दुदने के पीछे पाँच घड़ी तक कच्चा ही पड़ा रहे 
ओर पीछे खाया जावे तो वह अवश्य विकार करता हे अर्थात्‌ वह अनेक प्रकार के 
रोगों का हेतु हो जाता हे, दूध के विषय में एक आचार्य का यह भी कथन है 
कि-“गने किया हुआ भी दूध दुश घड़ी के बाद बिगड़ जाता है, इसी श्रकार 
जन भक्ष्याभक्षय निर्णयकार ने भी कहा है कि-'दुद्दने के सात घण्टे के बाद दूध 
( चाहे वह गमे सी कर लिया गया हो तथापि ) अभक्ष्य हो जाता हे, ओर 
विचार कर देखने से यह बात ठीक भी प्रतीत होती है, क्योंकि सात घण्टे के बाद 
दूध अवश्य ख्ट्टा हो जाता है, इस लिये दुहने के पीछे या गमे करने के पीछे 
बहुत देर तक दूध को नहीं पड़ा रखना चाहिये। 


प्रातःकाछ का दूध सायकाल के दूध से कुछ भारी होता हे, इस का कारण 
यह है कि रात को पश्चु चलते फिरते नहीं हैं इस लिये उन को परिश्रम नहीं 
मिलता है और रात ठंढी होती हे इसलिये प्रातःकाल का दूध भारी होता है तथा 
सायकाल का दूध प्रातःकाल के दूध से हलका होने का कारण यह है कि दिन 
को सूर्य की गर्मी के होने से ओर पज्चुओं को चलने फिरने के द्वारा परिश्रम प्राप्त 
होने से सायंकाल का दूध हलका होता है, इस से यह भी सिद्ध होता है कि- 
सदा बंधे रहनेवाले पश्छुओं का दूध भारी ओर चलने फिरनेवाले पश्चुओं का दूध 
हलका तथा फायदेमन्द होता है, इस के सिवाय जिन की वायु तथा कफ की 
प्रकृति है उन लोगों को तो सायंकाल का दूध ही अधिक अनुकूल आता हे। 


पोषण के सब पदाथों में दूध बहुत उत्तम पदार्थ हे, क्योंकि-उस में पोषण के 
सब तत्त्व मोजूद हें, केदल यही हेतु हे कि-बीमारसिद्ध ओर योगी लोग बरसों 
तक दूध के द्वारा ही अपना निर्वाह कर आरोग्यता के साथ अपना जीवन विताते 
हैं, बहुत स लोगों को दूध पीने से दस्त रूग जाते हैं ओर बहुतों को कब्जी हो 
जाती है, इस का देतु कपल यही हे कि-उन को दूध पीने का अभ्यास नहीं होता 
है परन्तु ऐसा होने पर भी उन के लिये दूध हानिकारक कभी नहीं समझना 
चाहिये, क्योंकि केवल पांच सात दिनतक उक्त अड्चल रह कर पीछे वह आप ही 
शान्त हो जाती है ओर उन का दूध पीने का अभ्यास पड़ जाता है जिस से आगे 
को डन फी आरोग्यता कायम रह सकती है, यह बिलकुल परीक्षा की हुई बात 


१--सर्वज्ञ के वचनामृत सिद्धान्त में दुहने से दो घद्वी के बाद कच्चे दूध को अभध््य लिखा 
है तथा गिन का रंग, खुशबू, स्वाद और रूप बदल गया हो ऐसी खाने पीने की सब ही चीजों 
को अभष्ष्य वहा हैं, इसलिये ऊपर कही हुई बात का खयाल सब वस्तुओ में रखना चाहिये, 
व्योंकि ऐसी अभक््य वस्तुय्यें अवश्य ही रोग का कारण होती है॥ 
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है इस लिये जहांतक हो सके दूध का सेवन सदा करते रहना चाहिये, देखो ! 
पारसी और अंग्रेज़ आदि श्रीमान्‌ लोग दूध और उस में से निकाले हुए मक्खन 
मलाई और पनीर आदि पदार्थों का प्रतिदिन उपयोग करते हैं परन्तु आये जाति 
के श्रीमान ओर भाग्यवान्‌ लोग तो शाक राहता ओर लाल मिर्च आदि के मसालों 
आदि के शौक में पड़े हुए हैं, अब साधारण गरीब छोगों की तो बात ही क्‍या 
कहें ! इस का असली कारण सिर्फ यही है कि-आये जातिके छोग इस विद्या को 
बिलकुल नहीं समझते हैं, इसी प्रकार से दूध की खुराक के घिपय भें मारबाड़ी 
प्रजा भी बिलकुल भूली हुई है, जब यह दशा है तो कहिये शरीर की स्थिति केसे 
सुधर सकती है ? इस लिये इस देश के भाग्यवानों को उचित है कि-किस्से 
कहानी की पुस्तकों के पढ़ने तथा इधर उधर की निकम्मी गप्पों के द्वारा अपने 
समय को व्यर्थ में न गंवा कर उत्तमोत्तम वद्यकशाख और पाकविद्या के अन्थों 
को घण्टे दो घण्टे सदा पढ़ा करें तथा घर में रसोइया भी उसी को रक्‍्गे जो इस 
विद्या का जाननेवाला हो तथा जिस प्रकार गाड़ी घोड़े आदि सब सामान रखते हैं 
उसी प्रकार गाय और मेंस आदि उपयोगी पशुओं को रखना उचित हे, वल्कि 
गाड़ी घोड़े आदि के खर्च को कम करके इन उपयोगी पशुओं के रखने में अधिक 
खर्च करना चाहिये, क्योंकि गाड़ी घोड़ों से उतनी भाग्यवानी नहीं ठहर सकती 
है कि जितनी गायों और भैंसो से ठहर सकती है, क्योंकि इन पशुओं की पालना 
कर इन के दूध धी ओर मक्खन आदि बुद्धिवर्धक उत्तमोत्तम पदाथा के खाने से 
उन की ओर उन के छड़कों की बुद्धि स्थिर होकर बढ़ेगी त्रथा बुद्धि के बढ़ने से 
श्रीमत््व ( श्रीमन्‍्ताई वा भाग्यवानी ) अवइय बनी रहेगी. इस के सिवाय यह 
भी बात हे कि-जितनी गायें ओर भैंसें एथिवी पर अधिक द्वोंगी उतना ही दूध 
और घी अधिक सस्ता होगा | 


विचार कर देखने से प्रतीत होता है कि-इन पश्ुओं से देश को बहुत ही लाभ 
पहुँचता हे अर्थात्‌ क्‍या गरीब ओर क्‍या अमीर सब का निवाह इन्हीं पशुओं से 
होता है; इस लिये इन पश्चुओं की पूरी सार सम्भाल और रक्षा कर अपनी आरो- 
ग्यता को कायम रखना ओर देश का हित करना सर्वे साधारण का सुख्य कर्त्तव्य 
हे, देखो | जब यह आययांवत्ते देश पूर्णतया उन्नति के शिखर पर पहुँचा हुआ था 
तब इस देश में इन पशुओंकी असंख्य कोटियां थीं परन्तु जब से दुर्भाग्य वश 
इस पवित्र देश की वह दशा न रही और मांसाहारी यवनों का इस पर अधिकार 
हुआ तब से मांसाहारियों ने इन पश्चुओं को मार २ कर इस देश को सब तरह 
से लाचार आर निःसत्व कर दिया, परन्तु सब जानते हैं कि वर्तमान समय श्रीमती 


१-देखो उपासकदशासत्र में दश बड़े श्रीमान्‌ आवकों का अधिकार है, उस मे यह छिखा 
हैकि--कामदेव जी के ८० हजार गायें थीं तथा आनन्द जी के ४० हजार गायें थीं, इस 
प्रकार से दशों के गोकुल था ॥ 
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बूटिश गवर्नमेंट के अधिकार में है और इस समय कोह किसी के साथ अलयाचार 
और अनुचित वत्ताव नहीं कर सकता है ओर न कोई किसी पर किसी तरह का 
दबाव ही डाल सकता हे इस लिये इस सुधरे हुए समय में तो आये श्रीमन्तों 
को अपने हिताहित का विचार कर प्राचीन सन्मारगें पर ध्यान देना ही चाहिये । 
दूध में खार तथा खटाई का जितना तत्व मौजूद हे उस से अधिक जब खार 
और खटाई का योग हो जाता है तब वह हानि करता हे अर्थात्‌ उस का गुणकारी 
धर्म नष्ट होजाता हे इसलिये विवेक के साथ दूध का उपयोग करना चाहिये। 
दूध के विषय में ओर भी कई बातें समझने की हैं जिन का समझ लेना सर्वे 
साधारण को उचित है, वे ये है कि-जैसे दूध में खार तथा खटाई के मिलने से 
वह फट जाता है ( इस बात को प्रायः सब ही जानते हैं ) उसी प्रकार यदि खार 
तथा खटाई के साथ दूध खाया जाबे तो वह अवश्य हानि करता है, वे्यक ग्रन्थों 
का कथन हे कि-यदि दूध को भोजन के समय खाना हो तो भोजन के सब पदार्थों 
को खा कर पीछे से दूध पीना चाहिये, अथवा भोजन के पीछे भात के साथ दूध 
को खाना चाहिये, हां यदि भोजन में दूध के विरोधी खटाई, मिर्च, तेल, पापड़ और 
गुड़ आदि पदार्थ न हों तो भोजन के साथ ही में दूध को भी खा लेना चाहिये। 
दूध के साथ खाने में बहुत से पदार्थ मित्र का काम करते हैं आर बहुत से 
पदार्थ शत्रु का काम करते हैं, इस का कुछ संक्षिप्त वर्णन किया जाता हैः-- 
दूध के मित्र--दूध में छः रस हें-इसलिये इन छःओं रसों के समान खज्ना- 
चवाले € छःओं रसों के स्वभाव के तुल्य स्वभाववाले ) पदार्थ दूध के अनुकूल 
अधांत्‌ मित्रवत्‌ होते हैं, देखो ! दूध में खट्दा रस है उस खटाई का मित्र ऑबला 
है, दूध में मीठा रस है उस मीठे रस का मित्र बूरा या मिश्री हे, दूध में कडुआ 
रस है उस कडुए रस का मित्र परबल हे, दूध में तीखा रस है उस तीखे रस का 
मित्र सोंठ तथा अद्रख है, दूध में कपला रस हे उस कपेले रस का मित्र हरड़ हे, 
तथा दूध में खारा रस है उस खारे रस का मित्र सेंघानमक है, इन के सिवाय 
गेहूँ के पदार्थ अथोत्‌ पूरी ओह रोटी आदि, चावल, घी, मक्खन, दाख, शहद, 
मीठे आम के फल, पीपल, काली मिर्च, तथा पाकों में जिन का उपयोग होता हे 
वे पृष्टि ओर दीपन के सब पदार्थ भी दूध के मित्र वर्ग में हैं । 


दूध के अमित्र ( शत्रु )-सेंघे नमक को छोड़ कर बाकी के सब प्रकार 
के खार दूध के गुण को बिगाड़ डालते हैं, इसी प्रकार आंवले के सिवाय सब 
तरह की खटाई, गुड़, मूंग, मूली, शाक, मद्य, मछली, और मांस दूध के 
सद्ग मिल कर शत्रु का काम करते हैं, देखो ! दूध के सज्न नमक वा खार, गुड़, 
मूंग, माठ, मछली और मांस के खाने से कोढ़ आदि चमैरोग हो जाते हैं, 
दूध के साथ शाक, मय्य ओर आसव के खाने से पित्त के रोग होकर 
मरण हो जाता है। 
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ऊपर लिखी हुई वस्तुओं को दूध के साथ खाने पीने से जो अवगुण होता 
है, यद्यपि उस की खबर खानेवाले को शीघ्र ही नहीं मालूम पढ़ती है, तथापि 
कालान्तर में तो वह अवगुण प्रबलरूप से प्रकट होता ही है, क्योंकि सर्वश्ञ 
परमात्मा ने भक्ष्याभक्ष्य निणेय में जो कुछ कथन किया है तथा उन्हीं के 
कथन के अनुसार जनाचार्य उमरास्तरातिवाचक आदि के बनाये हुए ग्रन्थों में 
तथा जैनाचाय॑ श्री जिनदत्त सूरिजी महाराज के बनाये हुए “विवेकबिलास, 
चचेरी” आदि अन्थों में जो कुछ लिखा हे वह अन्यथा कभी नहीं हो सकता 
है, क्योंकि उक्त महात्माओं का कथन तीन काल में भी अबाधित तथा युक्ति 
और प्रमाणों से सिद्ध है, इस लिये ऐसे महानुभाव और परम परोपकारी 
विद्वानों के वचनों पर सदा प्रतीति रख कर सर्व जीवहितकारक परम पुरुष 
की आज्ञा के अनुसार चलना ही मनुष्य के लिये कल्याणकारी हे, क्योंकि 
उन का सत्य वचन सदा पथ्य ओर सब के लिये हितकारी हे । 


देखो ! सेकड़ों मनुष्य ऊपर लिखे खान पान को ठीक तोर से न समझ कर 
जब अनेक रोगों के झपाटे में आ जाते हैं तब उन को आश्चर्य होता हे कि 
अरे यह क्‍या हो गया ! हम ने तो कोई कुपथ्य नहीं किया था फिर यह रोग 
केसे उत्पन्न हो गया ! इस प्रकार से आश्चर्य में पड़ कर वे रोग के कारण की 
खोज करते हैं तो भी उन को रोग का कारण नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि 
रोग के दूरवत्ती कारण का पता लगाना बहुत कठिन बात है, तात्पये यह है 
कि-बहुत दिनों पहिले जो इस श्रकार के विरुद्ध खान पान किये हुए होते हैं 
वे ही अनेक रोगों के दूरवर्त्ती कारण होते हैं अर्थात्‌ उन का असर शरीर में 
विष के तुल्य होता है, ओर उन का पता रूगना भी कठिन होता है, इस लिये 
मनुष्यों को जन्मभर दुःख में ही निर्वाह करना पड़ता है, इस लिये सर्वे 
साधारण को उचित है कि-संयोगविरुद्ध भोजनों को जान कर उन का विष के 
तुल्य त्याग कर देवें, क्योंकि देखो ! सदा पथ्य ओर परिमित ( परिमाण के अनु- 
कूल ) आहार करनेवालों को भी जो अकस्मात्‌ रोग हो जाता हे, उस का कारण 
सी वही अज्ञानता के कारण पूर्व समय में किया हुआ संयोगविरुद्ध आहार 
ही होता हे, क्योंकि वही ( पूर्व समयमें किया हुआ संयोगविरुद्ध आहार ही ) 
समय पाकर अपने समवायों के साथ मिलकर झट भनुष्यको रोगी कर देता है, 
संयोगविरुद्ध आहार के बहुत से भेद हैं-उन में से कुछ भेदों का वर्णन 
समयानुसार क्रम से आगे किया जायेगा । 


१-यह दूध का तथा संयोगविरुद्ध आहार का ( प्रसंगवश ) कुछ वर्णन किया है तथा कुछ 
वर्णन संयोगविरुद्ध आहार का ( ऊपर लिखी प्रतिज्ञा के अनुसार ) आगे किया जायगा, इन 


दोनों का शेष वर्णन पेधकग्रन्थों में देखना चाहिये ॥ 
१९ जे० स० 
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घूत वगे। 

घी के सामान्य गुण-- थी रसायन, मधुर, नेत्रों को हितकर, अश्नि- 
दीपक, शीतवीयवाला, बुद्धिवर्धक, जीवनदाता, शरीर को कोमल करनेवाला, 
बल कान्ति और वीर्य को बढानेवाला, मरूनिःसारक ( मर को निकालनेवाला ), 
भोजन सें मिठास देनेवाला, वायुवाले पदार्थों के साथ खाने से उन ( पदार्थों ) 
के वायु को मिटानेवाला, गुमढ़ों को मिटानेवाठा, जखमी को बल देनेवाला, 
कण्ठ तथा खर का शोधक ( शुद्ध करनेवाछा ), मेद ओर कफ को बढ़ानेवाछा 
तथा अप्निदृ्‌ग्ध ( आग से जले हुए ) को लाभदायक है, वातरक्त, अजीण, 
नसा, झुल, गोला, दाह, शोथ ( सूजन ), क्षय और कण ( कान ) तथा 
मस्तक के रक्तविकार आदि रोगों में फायदेमन्द है, परन्तु साम ज्वर ( आम 
के सहित बुखार ) सें ओर सन्निपात के ज्वर में कुपथ्य (हानिकारक ) हे, 
सादे ज्वर में बारह दिन वीतने के बाद कुपथ्य नहीं है, बालक ओर बृद्ध के लिये 
प्रतिकूल है, बढ़ा हुआ क्षय रोग, कफका रोग, आमवातका रोग ज्वर, हैजा, मलबन्ध, 
बहुत मदिरा के पीने से उत्पन्न हुआ मदात्यय रोग और मन्दाभस्‍ि, इन रोगों में 
घत हानि करता है, साधारण मनुष्यों के प्रतिदिन के भोजन में, थकावट में, क्षीणता 
में, पाण्डरोग में ओर आंख के रोग में ताजा घी फायदेमन्द है; मूछा, कोढ़, 
विष, उन्‍्माद, वादी तथा तिमिर रोग में एक वर्ष का पुराना घी फायदेमन्द हे। 

श्वास रोग वाले को बकरी का पुराना घी अधिक फायदेमन्द है । 

गाय' ओर मैंस आदि के दूध के गुणों में जो जो अन्तर कह चुके हैं वही अन्तर 
उन के घी में भी समझ लेना चाहिये । 


सब तरह के मल्हमों सें पुराना घी गुण करता हे किन्तु केवल पुराने धी में 
भी मल्हम के सब गुण हैं । 


घी को शासखत्रकारों ने रल्न कहा हे किन्तु विचार कर देखा जावे तो यह रत्न से 
भी अधिक गुणकारी है, परन्तु वर्तमान समय में झुद्ध ओर उत्तम घी भाग्यवानों 
के सिवाय साधारण पुरुषों को मिलना कठिन सा होगया है, इस का कारण 
केवल उपकारी गाय भैंस आदि पशुओं की न्यूनता ही हे । 


गाय का मकखन--नवीन निकारा हुआ गाय का मक्खन हितकारी है, 
बलवर्धक है, रंग को सुधारता हे, अप्नि का दीपन करता है, तथा दस्त को रोकता 
हैं, वायु, पित्त, रक्तविकार, क्षय, हरस, अर्दित वायु तथा खांसी के रोग में 
फायदा करता है, प्रातःकाल मिश्री के साथ खाने से यह विशोष कर शिर ओर 
नेत्रों को लाभ देता है' तथा बालकों के लिये तो यह अम्ृतरूप है । 


२-घी को तपा कर तथा छान कर खाने के उपयोग में लाना चाहिये। २-ह्स के सिवाय 
जिस जिस पशुके दूधमें जो जो गुण कहे हैं वेही गुण उस पशु के घी में भी जानने चाहिये ॥ 


चतुर्थ अध्याय | २१९ 


भेस का मक्खन--मैस का मक्खन वायु तथा कफ को करता है, भारी हे, 
दाह पित्त और अ्रमको मिटाता है, सेद तथा वीर्य को बढ़ाता है। 

वासा मक्खन खारा तीखा ओर खट्टा होजानेसे वमन, हरस, कोढ़, कफ तथा 
मेद्‌ को उत्पन्न करता हे । 

दधिवग 
दधिवग। 

दही के सामान्य गुण--दही-गरमे, अप्निदीपक, भारी, पचनेपर खट्टा तथा 
दुस्त को रोकनेवाला हे, पित्त, रक्तत्रिकार, शोथ, मेद ओर कफ को उत्पन्न करता 
है, पीनस, जुखाम, विषम ज्वर (ठंढ का तप ), अतीसार, अरुचि, मृत्रकृच्छ 
ओर कृशता (दुर्बछता ) को दूर करता है, इस को सदा युक्ति के साथ खाना 
चाहिये । 

दही मुख्यतया पांच प्रकार का होता हे--मन्द, स्वादु, स्वाहस्ल, अम्ल ओर 
अत्यम्ल, इन के स्वरूप ओर गुणों का संक्षेप से वणन किया जाता हैः--- 

मन्द--जो दही कुछ गाढ़ा हो तथा मिश्रित (कुछ दूध की तरह तथा कुछ 
दही की तरह ) खादवाला हो उस को मन्द दही कहते हैं, यह-मलर मूृत्र की 
प्रवृत्ति को, तीनों दोषों को ओर दाह को उत्पन्न करता हे । 

स्वाहु--जो दही खूब जम गया हो, जिस का स्वाद अच्छी तरह मालूस 
होता हो, मीठे रसवाला हो तथा अब्यक्त अम्ल रसबारा (जिस का अम्ल रस 
प्रकट सें न मालूम पड़ता हो ) हो वह स्वादु दृही कहलाता हे, यह-शर्दी मेद तथा 
कफ को पैदा करता है परन्तु वायु को हरता हे, रक्तपित्त में भी फायदा करता है । 

खाद्वम्ल--जो दही ख्टा ओर भीठा भी हो, खूब जमा हुआ हो, खाने में 
थोड़ी सी तुर्सी देता हो उस को स्वाइम्ल दही कहते हैं, यह-मध्यम 
गुणवाछा हे । 

अम्ल--जिस दुही में मिठास बिलकुल न हो तथा खट्टा खादु प्रकट माल्स 
देता हो उस को अम्ल दृही कहते हैं, यह-यद्यपि अप्नि को तो ग्रदीध्त करता है, 
परंतु पित्त कफ ओर खून को बढ़ाता हे ओर बिगाड़ता हे । 

अत्यम्ल--जिस दही के खाने से दॉत बँध से जावें (खट्टे पड़ जाने के 
कारण जिन से रोटी आदि भी ठीक रीति से न खाई जा सके ऐसे हो जावें ), 
रोमान्न होने लगे (रोंगटे खड़े हो जावें,) अत्यन्त ही खट्टा ह्वो, कण्ठ में जलन 
हो जावे उस को अत्यम्ल दृही कहते हैं, यह दही भी यद्यपि अभि को प्रदीघ्त 
करता है परन्तु पित्त और रक्त को बहुत द्वी बिगाड़ता है । 

इन पांचों प्रकार के दृहियों में से स्वाइ्ृम्ल दुही सब से अच्छा होता हे । 





१-शेष पश्ञुओं के मक्खन के गुणों का वर्णन अनावश्यक समझ कर नहीं किया ॥ २-यदद 
घत्त का संक्षेप से वणन किया गया है, इस का विशेष वर्णन दूसरे वेथ्यक अन्थों में देखना 
चाहिये ॥ ३-वैसे देखा जावे तो मीठा और सट्टा, ये दो ही भेद प्रतीत होते दें ॥ 


२२० जैनसम्पदायशिक्षा । 


उपयोग--गर्म किये हुए दूध में जावन देकर जो दही बनता है वह कच्चे 
दूध के जमाये हुए दही की अपेक्षा अधिक गुणकारी है, क्‍योंकि वह दही 
रुचिकर्ता पित्त ओर वायु को मिटानेवाला तथा धातुओं को ताकत देनेवाला हे | 

मछाई निकाला हुआ दुद्दी दस्त को रोकता है, ठंढा हे, वायु को उत्पन्न करता 
हे, हलका है, ग्राही है ओर अप्नि को प्रदीध्त करता है, इसलिये ऐसा दही पुराने 
मरोड़े, गरहणी और दस्त के रोग में हितकारी हैं । 

कपड़े से छाना हुआ दृही बहुत स्तिग्ध, वायुहत्ता, कफ का उत्पन्न करनेवाला, 
भारी, शक्तिदायक पुष्टिकारक और रुचिकारक है, तथा मीठा होने से यह पित्त को 
भी अधिक नहीं बढाता है, यह गुण उस दही का हे जिसे कपड़े में बांध कर उस 
का पानी टपका दिया गया हो, ऐसे (पानी टपकाये हुए ) दही को मिश्री मिला 
कर खाने से वह प्यास, पित्त, रक्तत्रिकार तथा दाह को मिटाता हे । 

गुड़ डालकर खाया हुआ दही वायु को मिटाता हे, पुष्टिकर्त्ता तथा भारी हे । 

वेद्यक शासत्र ओर धर्मशास्त्र रात्रि को यद्यपि सब ही भोजनों की मनाई करते 
हैं परन्तु उस में भी दही खाने की तो बिलकुर ही मनाई की है, क्योंकि 
उपयोगी पदाथों को साथ सें मिला कर भी रात्रि को दुृही के खाने से अनेक 
प्रकार के महाभयंकर रोग उत्पन्न होते हैं, इस लिये रात्रि को दही का भोजन 
कभी नहीं करना चाहिये तथा जिन जिन ऋतुओं में दृही का खाना निषिद्ध हे उन 
उन ऋतुओं में भी दही नहीं खाना चाहिये । 

हेमनत शिश्षिर ओर वर्षो ऋतु में दही का खाना उत्तम हे तथा शरद्‌ ( आश्रिन 
और कार्त्तिक ) ग्रीप्म ( ज्येष्ठ ओर आषाढ़ ) और वसन्‍्त ( चेत्र ओर वैशाख ) 
ऋतु में दही का खाना मना है । 

बहुत से छोग ऋतु आदि का भी कुछ विचार न करके प्रतिदिन दही का सेवन 
करते हैं यह महा हानिकारक बात है, क्योंकि ऐसा करने से रक्तविकार, पित्त, 
वातरक्त, कोढ, पाण्डु, भ्रम, भयंकर कामला (पीलिये का रोग ), आलस्थ, शोथ, 
बुढ़ापे में खांसी, निद्ठा का नाश, पुरुषार्थ का नाश ओर अब्पायु का होना आदि 
बहुत सी हानियां हो जाती हैं । 

क्षय, वादी, पीनस ओर कफ के रोगियों को खाली दृही भूछ कर भी कभी 
नहीं खाना चाहिये, हां यदि उपयोगी पदार्थों को मिलाकर खाया जावे तो कोई 
हानि की बात नहीं हे किन्तु उपयोगी पदार्थों को मिलाकर खाने से लाभ होता 
है, जैसे-गुड़ ओर काली मिर्च को दही में मिलाकर खाने से प्रायः पीनस रोग 
मिट जाता हे इत्यादि । 

१-बीकानेर के ओसवाल लोग अपनी इच्छानुमार प्रतिदिन मनमाना दही का सेवन करते 
दे, ओमवाल लोग ही कया किन्तु उक्त नगर के प्रायः सब ही लोग प्रातःकाल दही मोल लेकर 


उम के साथ ठडी रोटी से सिरावणी हमेशा किया करते द्वे, यह उन के लिये अति 
हानिकारक बात है ॥ 


चतुर्थ अध्याय | २२१ 


दही के सिच--नमक, खार, घी, शकर, वूरा, मिश्री, शहद, जीरा, काली 
मिर्च, आंवले, ये सब दही के मित्र हैं इस लिये इन में से किसी चीज के साथ 
दही को खाना उचित है, हां इस विषय में यह अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि 
दोष तथा प्रकृति को विचार कर इन वस्तुओं का योग करना चाहिये, इन वस्तुओं 
के योग का कुछ वर्णन भी करते हैं-घी के साथ दही वायु को हरता है, आंवले 
के साथ कफ को इरता है, शहद के साथ पाचनशक्ति को बढ़ाता है परन्तु ऐसा 
करने से कुछ बिगाड़ भी करता है, मिश्री बूरा और कंद के साथ दाह, खून, पित्त 
तथा प्यास को मिटाता है, गुड़ के साथ ताकत को देता है, वायु को दूर करता 
है, तृप्ति करता है, नमक जीरा और जल डाल कर खाने से विशेष हानि नहीं 
करता हे परन्तु जिन रोगों में दही का खाना मना है उन रोंगों सें तो नमक 
जीरा ओर जल मिला कर भी खाने से हानि ही करता है । 


तक्वग । 

छांछ की जाति ओर गुण निम्न लिखित हैं:--- 

१-घोल--बिना पनी डाले तथा दही की थर ( मलाई ) बिना निकाले जो 
विलोया जावे उसे घोल कहते हैं, इस में मीठा डाल कर खाने से यह कच्चे आम 
के रस के समान गुण करता हे । 

२-मथित--थर निकाछूकर जो बिलोया जावे उसे मथित कहते हैं, यह वायु 
पित्त ओर कफ का हरनेवाला तथा हय्य ( हृदय को प्यारा लगनेवाला ) हे । 

३-उद्श्वित्‌ू--आधा दही तथा आधा जरू डाल कर जो बिलोया जावे उसे उद्‌- 
श्वित्‌ कहते हैं, यह कफ करता है, ताकत को बढ़ाता हैं ओर आम को मिटाता है । 

४-छछिका (छाछ)--जिस में पानी अधिक डाला जावे तथा बिलो कर जिस 
का मक्खन बिलकुल निकाल लिया जावे उसे छछिका या छाछ कहते हैं, यह 
हलकी दे, पित्त, थकावट और प्यास को मिटाती है, वातनाशक तथा कफ को 
करनेवाली है, नमक डाल कर इस का उपयोग करने से यह अप्नि को प्रदीघ्त 
करती है तथा कफ को कम करती है । 

५-तक्र--दही के सेर भर परिमाण सें पाव भर पानी डाल कर जो बिलोया 
जावे उसे तक्र कहते हैं, यह दस्त को रोकता है, पचने के समय मीठा है इसलिये 
पित्त को नहीं करता है, कुछ खट्टा होने से यह उष्णवीर्य है तथा रूक्ष होने से 
कफ को नष्ट करता है, योगचिन्तामणि तथा श्रीआयुरज्ञानाणंव महासंहिता में श्री 
हेमचन्द्राचाय ने लिखा है कि-तक्र का यथायोग्य सेवन करनेवाला पुरुष कभी 


१-परन्तु ससरण रहे कि-बहुत गम करके दही को खाना विष के समान असर करता है ॥ 
२-यह दही का संक्षेप से वणेन किया गया, इस का विशेष वर्णन दूसरे वेद्यक अन्थों में देख 
लेना चाहिये। ३-शसे छाछ, मठा, मट्ठा तथा तक्र भी कहते हैं ॥ ४-अधिक पानी डाली हुई, 
कम पानी डाली हुई तथा बिना पानी की छाछ के गुणों में अन्तर होता है॥ 


२२२ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


व्यवहार नय से रोगी नहीं होता है, ओर तक्र से दग्ध हुए € जले हुए वा नष्ट 
हुए ) रोग फिर कभी नहीं होते हैं, जैसे खगे के देवताओं को अम्गृत सुख देता 
है उसी प्रकार झृत्युलोक में मनुष्यों के लिये तक अस्त के समान सुखदायक है। 

तक्र में जितने गुण होते हैं वे सब उस के आधार रूप दही में से ही आते हैं 
अर्थात्‌ जिस जिस भ्रकार के दही में जो जो गुण कहे हैं उस उस प्रकार के दही से 
उत्पन्न हुए तक में भी वे ही गुण समझने चाहियें । 

तऋक्रसेवनविधि--वायु की प्रकृतिवाले को तथा वायु के रोगी को खट्टी छाछ 
में सेंघानमक डाल कर पीने से लाभ होता है, पित्त की प्रकृतिवाले को तथा पित्त 
के रोगी को मिश्री डाल कर मीठी छाछ के पीने से लाभ होता है, तथा कफ की 
प्रकृतिवाले को और कफ के रोगी को सबञ्चल नमक, सोंठ, मि्चे और पीपल का 
चूणे मिला कर छाछ के पीने से बहुत लाभ होता है । 

शीतकाल, अभ्निमान्य € अभि की मन्दता ), कफसम्बन्धी रोग, मलमृत्र का 
साफ न उतरना, जठराभपि के विकार, उदररोग, गुल्म और हरस, इन रोगों में 
छाछ बहुत ही लाभदायक है । 

अकेली छाछ का ही ऐसा प्रयोग हे कि-उस से असाध्य संग्रहणी तथा हरस 
जैसे भयंकर रोग भी अच्छे हो जाते हैं, परन्तु पूर्ण विद्वान्‌ वद्य की सम्मति से 
इन रोगों में छाछ लेने की युक्ति को समझ कर उस का उपयोग करना चाहिये, 
क्योंकि अम्लपित्त और संग्रहणी ये दोनों रोग प्रायः समान ही मालूम पड़ते हैं, तथा 
इन दोनों को अलग अरूग पहिचान लेना मूर्ख वेद्य को तो क्‍या किन्तु साधारण 
शास्त्रज्ञानवाले वेच्च को भी कठिन पढ़ता है, तात्पय यह हे कि इन दोनों की ठीक 
तोर से परीक्षा तो पूँणे वेद्च ही कर सकता है, इस लिये पुर्ण वेद्य के द्वारा रोग की 


१-यथा च शोकः-'न तक्रसेवी व्यथते कदाचित्‌, न तक्रदग्धाः प्रभवन्ति रोगाः | यथा सुराणाम- 
मृतं सुखाय, तथा नराणां भुवि तक्रमाहुः॥ १॥! इस का अर्थ ऊपर लिखे अनुसार ही है॥ 
२-यदि दही खराब हो तो उस का तक्र भी औगुणकारी होता है॥ र-प्रिय पाठकंगण ! वेद्य 
की पूरी बुद्धिमत्ता रोग की पूरी परीक्षा कर लेने में ही जानी जावी है, परन्तु वर्तमान 
समय में उदराथीं अपठित तथा अधंदग्ध मूर्ख वे बहुत से देखे जाते हैं, ऐसे लोग 
रोग की परीक्षा कमी नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोग तो प्रतिदिन के अभ्यास से केवल दो 
चार ही रोगों को तथा उन की ओषधि को जाना करते हैं, इसलिये समान लक्षणवाले 
अथवा कठिन रोगों का अवसर आ पड़ने पर इन लोगों से अनर्थ के सिवाय ओर कुछ 
भी नहीं बन पड़ता है, देखो ! ऊपर लिखे भनुसार अम्लपित्त और संग्रद्णी प्रायः समान 
लक्षणवाले रोग हैं, अब विचारिये कि-संग्रहणी के लिये तो छाछ अद्वितीय ओषधि है और 
अम्लपित्त पर वह घोर विष के तुल्य है, यदि लक्षणों का ठीक निश्चय न कर अम्लपित्त पर 
छाछ देदी जावे तो रोगी की क्या दशा होगी, इसी प्रकार से समान लक्षणवाले बहुत से 
रोग हैं जिनका वर्णन ग्न्थ के विस्तार के भय से नहीं करना चाहते है और न उन के वर्णन 
का यहां प्रसंग ही है, केवल छाछ के प्रसंग से यह एक उदाहरण पाठकों को बतलाया है, 
इस लिये प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि-प्रथम वोग्य उपायों से वैद्य की पूरी परीक्षा करके 
फिर उससे रोग की परीक्षा करावे ॥ 





चतुर्थ अध्याय | श्श्३्‌ 


परीक्षा होकर यदि संग्रहणी का रोग सिद्ध हो जावे तो छाछ को पीना चाहिये, 
परन्तु यदि अम्लपित्त रोग का निश्चय हो तो छाछ को कदापि नहीं पीना चाहिये, 
क्योंकि संग्रहणी रोग में छाछ अमृत के तुल्य और अम्लपित्त रोग में विष के तुल्य 
असर करती है । 

तक्रसेवननिषेध--जिस के चोट छगी हो उसे, घाववाले को, मल से 
उत्पन्न हुए शोथ रोगवाले को, श्वास के रोगी को, जिस का शरीर सूख कर दुर्बल 
हो गया हो उस को, मूच्छो भ्रम उन्‍्माद और प्यास के रोगी को, रक्तपिनवाले 
को, राजयक्ष्मा तथा उरःक्षत के रोगी को, तरुण ज्वर और सत्निपात ज्वरवाले को 
तथा वेशाख जेठ आश्विन और कार्त्तिक मास में छाछ नहीं पीनी चाहिये, क्योंकि 
उक्त रोगों में छाछ के पीने से दूसरे अनेक रोगों के उत्पन्न होने का संभव होता 
है, तथा उक्त मासों में भी छाछ के पीने से रोगोत्पत्ति की सम्भावना रहंती है। 


फलवर्ग । 

इस देश के निवासी छोग जिन जिन फलों का उपयोग करते हैं उन सब में 
मुख्य आम्र ( आम ) का फल है, तथा यह फल अन्य फलों की अपेक्षा प्रायः 
हितकारी भी है, इस के सिवाय ओर भी बहुत से फल हैं जो कि अनेक देशों 
में ऋतु के अनुसार उत्पन्न होते तथा छोगों के उपयोग में आते हैं परन्तु फलों के 
उपयोग के विषय में भी हमारे बहुत से प्रिय बन्धु उन के ( फलों के ) गुण 
और अवगुण से बिलकुल अनभिज्ञ हैं, इस लिये कुछ आवश्यक उपयोग सें 
आनेवाले फलों के गुणों को लिखते हैं:--- 


कच्चेआम--गमे, खट्टे, रुचिकर तथा ग्राही हैं, पित्त, वायु, कफ तथा खून में 
विकार उत्पन्न करते हैं, परन्तु कण्ठ के रोग, वायु के प्रमेह, योनिदोष, व्रण (घाव) 
और अतीसार में लाभदायक ( फायदेमन्द ) हैं । 

पके आम--वीरयंवर्धक, कान्तिकारक, तृप्तिकारक तथा मांस और बल को 


बढ़ानेवाले हैं, कुछ कफकारी हैं इस लिये इन के रस में थोड़ी सी साठ डालकर 
उपयोग में लाना चाहिये । 


आमों की बहुत सी जातियीं हैं तथा जाति भेद से इनके स्वाद और गुणों में 

१-यह तक्र का संक्षेप से वणेन किया गया, इस का विशेष वर्णन दूसरे वेक य्न्धो में 
देखना चाहिये ॥ २ इस के संस्कृत में आम्र, रसाल, सहकार, अतिसीरभ और कामांग आदि 
अनेक नाम हैं, इसे भाषा में आम कहते हैं, तथा मारवाइ में आंवा कहते है ॥ ३-इन को 
मारवाड़ में केरी अथवा कची केरी कहते है ॥ ४-मुशिंदाबाद में एक प्रकार के कच मीठे आम 
होते हैं तथा इन को वहांवाले कच्चमीठे आम कहते हैं । बनारस में एक प्रकार का लूगठी आम 
बहुत उत्तम होता है तथा फरुखाबाद में आम अनेक प्रकार के होते हैं जसे-बम्बर्र, मालद॒ह, 
टिकारी, तोधा, बादशाहपसन्द, बेलवम्बई, अनज्नञासी और गोपालभोग आदि, यद्यपि ये खाने में 
सब ही उत्तम होते हैं परन्तु टिकारी और गोपालभोग ये दो प्रकार के आम तो अति प्रशेसनीय 
होते हैं, उक्त नगर में आम बहुनायत से उत्पन्न होता है अतः सस्ता भी बहुत मिलता है ॥ 


२२४ जैनसम्पदायशिक्षा । 


भी थोड़ा बहुत अन्तर होता है, किन्तु सामान्य गुण तो ( जो कि ऊपर लिखे हैं ) 
प्रायः सब में समान ही हैं । 

जामुन--आही (मर को रोकनेवाले ), मीठे, कफनाशक, रुचिकत्तों, 
वायुनाशक ओर प्रमेह को मिटानेवाले हैं, उदर विकार में इन का रस अथवा 
सिरका लाभदायक है अर्थात्‌ अजीण और मन्दापि को मिटाता है । 

बेर--बेर यद्यपि अनेक जाति के होते हैं परन्तु मुख्यतया उन के दो ही भेद 
हैं अर्थात्‌ मीठे और खट्टे, बेर कफकारी तथा बुखार और खांसी को उत्पन्न करते 
हैं, वेद्यक शाखमें कहा हे कि-““हरीतकी सदा पथ्यं, कुपरथ्य बदरीफलम्‌” अर्थात्‌ 
हरड़ सदा पथ्य हे ओर बेर सदा कुपथ्य हे, । 

बेरों में प्रायः जन्तु भी पड़ जाते हैं इसलिये इस प्रकार के तुच्छ फलों को 
जेनसूत्रकारने अभक्ष्य लिखा है, अतः इन का खाना उचित नहीं हे। 

अनार--यह सर्वोत्तम फल है, इस की मुख्य दो जातियां हें-मीठी और 
खट्टी, इन में से मीठी जाति का अनार त्रिदोषनाशक है तथा अतीसार के रोग में 
फायदेमन्द हे, खट्टी जाति का अनार वादी तथा कफ को दूर करता है, काबुल का 
अनार सब से उत्तम होता हे तथा कन्धार पेशावर जोधपूर ओर पूना आदि के भी 
अनार खाने में अच्छे होते हैं, इस के शर्वेत का उष्णकाछ में सेवन करने से 
बहुत लाभ होता हे । 

केला--स्ादु, कपेला, कुछ ठंढा, बलदायक, रुचिकर, वीर्यवर्धक, तृप्तिकारक, 
मांसवर्धक, पित्तनाशक तथा कफकत्ता हे, परन्तु दुजर अर्थात्‌ पचने में भारी होता 
है, प्यास, ग्लानि, पित्त, रक्तवरिकार, प्मेह, भूख, रक्तपित्त और नेन्नरोग को 
मिटाता हे, भस्मंकरोग में इस का फल बहुत ही फायदेमन्द हे । 

ऑवला--हैषन्मघुर ( कुछ मीठा ), खट्टा, चरपरा, कपैला, कड़आ, दस्तावर, 
नेन्नों को हितकारी, बलबुद्धिदायक, वीयशोधक, स्खछतिदाता, पुष्टिकारक तथा 
त्रिदोपनाशक हे, सब फलों में आवले का फल सर्वोत्तम तथा रसायन हे-अर्थात्‌ 
सट्टा होने के कारण वादी को दूर करता है, मीठा तथा ठंढा होने से पित्तनाशक 
है, रूक्ष तथा कपैला होने से कफ को दूर करता हे । 

ये जो गुण हैं वे गीले ( हरे ) आवले के हैं, क्योंकि-सूखे आवले में इतने 
गुण नहीं होते हैं, इसलिये जहांतक हरा आवला मिल सके वहांतक बाजार में 
बिकता हुआ सूखा आवला नहीं लेना चाहिये । 

दिल्ली तथा बनारस आदि नगरों में इस का मुरब्बा ओर अचार सी बनता है 
परन्तु मुरब्बा जसा अच्छा बनारस में बनता हे वेसा और जगह का नहीं होता है, 
वहां के आँवले बहुत बड़े होते हैं जो कि सेर भर में आठ तुलते हैं । 


१-जिस में मनुष्य कितना ही खावे प्रन्तु उसकी भोजन से तृष्ठ नहीं होती है उस को 
भस्मक रोग कहते हैं।॥ 











चतुर्थ अध्याय । र्र५ 


सूखे आँवले में काली मिर्च मिलाकर चेत्र तथा आखश्विन मास में भोजन के पीछे 
उस की फँकी बीकानेर आदि के निवासी मारवाड़ी लोग प्रायः हरेक रोग में लेते 
हैं परन्तु उन लोगों को वह अधिक गुण नहीं करता है, इस का कारण यह हे कि 
उन लोगों में तेल ओर लाल मिर्चका उपयोग बहुत ही है किन्तु कभी कभी उलटी 
हानि हो जाती है, यदि हरे अथवा सूखे आँवलों का सेवन युक्ति से किया जावे 
तो इस के समान दूसरी कोई ओषधि नहीं हे आवले के सेवन की यद्यपि अनेक 
युक्तियां हैं परन्तु उन में से केवल एक युक्ति को लिखते हैं, वह युक्ति यह है कि- 
सूखे आँवले को हरे आवले के रस की अथवा सूखे आवले के क्वाथंकी एक सौ 
वार भावना देकर सुखाते रहना चाहिये, इसके बाद उस का सेवन कर ऊपर से 
दूध पिना चाहिये, ऐसा करने से वह अकथनीय लाभ करता है अथोत्‌ इस के 
गुणों की संख्या का वर्णन करनेमें लेखनी भी समर्थ नहीं हे, इस के सेवन से 
सब रोग नष्ट हो जाते हैं, तथा बुढ़ापा बिलकुछ नहीं सताता है, इस का सेवन 
करने के समय में गेहूँ, घी, बूरा, चावक ओर मूंग की दाल को खाना चाहिये । 

इस के कच्चे फल भी हानि नहीं करते हैं तथा इस का मुरब्बा आदि सदा 
खाया जाबे तो भी अति लाभकारी ही हे । 

नारहड्ी ( सन्‍्तरा )--मधुर, रुचिकर, शीतल, पुष्टिकारक, दृष्य, जठराभ़िप्र- 
दीपक, हृदय को हितकारी, बत्रिदोषनाशक ओर झल तथा छकृमि का नाशक हे, 
मन्दाप्ि, श्वास वायु, पित्त, कफ, क्षय, शोष, अरुचि ओर वमन आदि रोगों सें 
पथ्य है, इस का शर्वत गर्मी में प्रातःकाल पीने से तरावट बनी रहती है तथा 
अधिक प्यास नहीं लगती है । 


नारंगी की मुख्य दो जातियां हें--खट्टी ओर मीठी, उन में से खट्टी नारंगी 
को नहीं खाना चाहिये, इस के सिवाय इस जमभीरी आदि भी कई जातियां हैं, 
नागपुर (दक्षिण ) का सन्तरा अत्युत्तम होता हे । 

दाख वा अमगूर--गीली दाख खट्टी ओर मीठी होती हे तथा इस की काली 
ओर सफेद दो जातियां हैं, बम्बई नगर के क्राफई मार्केट में यह हमेशा मनों 
मिलती है तथा ओर भी स्थानों में अंगूर की पेटियां बिकती हैं, खट्टी दाख 
खाने से अवगुण करती हे, इस लिये उसे नहीं खाना चाहिये, हरी दाख कफ 
करती है इस लिये थोडा सा सेंघानमक रूगा कर उसे खाना चाहिये, सब 
मेवा ओं सें दाख भी एक उत्तम मेवा है, सूखी मुनक्का अर्थात्‌ काली 
दाख सब भश्रकार की भ्रकृतिवाले पुरुषों के अनुकूछ और सब रोगों में पथ्य, 


१-वह्वां के लोग मिचे इतनी डालते हैं कि शाख और दालमें केवल मिचे ही दृष्टिगत होती 
है तथा कभी कभी मिचकाही शाक बना छेते हैं ॥ २-जहांतक होसके हरे आवले के रस की दी 
भावना देनी चाहिये, क्योंकि सूखे आऔँवले के क्राथ की भावना की अपेक्षा यद्द (हरे आँवले 
के रस की भावना) अधिक लाभदायक है ॥ 
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है, वेद्य छोग वीमार कों इस के खाने का निषेध नहीं करते हैं, यह मीठी, 
तृप्ति कारक, नेत्नों को हितकारी, ठंढी, अमनाशक, सारक (दुस्तावर ) तथा 
पुष्टिकारक हे, रक्तविकार, दाह, शोष, मृच्छो, ज्वर, श्वास, खांसी, मद्य पीने से 
उत्पन्न हुए रोग, वमन, शोथ और वातरक्त आदि रोगों में फायदेमन्द हे । 

नींवू--नींबू खट्टे ओर मीठे दो प्रकार के होते हैं-इन में से मीठा नींबू पूर्व 
में बहुत होता हे, जिस में बड़े को चकोतरा कहते हैं, एफ्रीका देशके जंग- 
बहार सहर में भी मीठे नींवू होते हैं उन को वहांवाले मचूंगा कहते हैं, वहां के दे 
मीठे भींबू बहुत ही मीठे होते हैं, जिनके सामने नागपुर के सनन्‍्तरे भी कुछ नहीं 
हैं, इन के अधिक मीठे गुण के कारण ही डाक्टर लोग पित्तज्वर में वहां बहुत देते 
हैं, फलों में मीठे नींबू की ही गिनती हे किन्तु खट्टे नींबू की नहीं है, क्योंकि खट्टे 
नींबू को वेसे ( केवल ) कोई नहीं खाता हे किन्तु शाक ओर दाल आदि में इस 
का रस डाल कर खाया जाता है, तथा डाक्टर छोग सूजन में मसूड़े के दर्द में तथा 
मुख से खून गिरने में इसे चुसाया करते हैं तथा इस की सिकज्लिबी को भी जल 
में डालकर पिलाते हैं, इस के सिवाय यह अचार ओर चटनी आदि के भी काम 
में आता है । 

नींबू सें बहुत से गुण हैं परन्तु इस के गुणों को लोग बहुत ही कम जानते हैं, 
अन्य पदार्थों के साथ संयोग कर खाने से यह ( खट्टा नींबू ) बहुत फायदा करता हे। 

मीठा नींबू--खादु, मीठा, तृप्तिकर्ता, अतिरचिकारक और हलका है, कफ, 
वायु, वमन, खांसी, कण्ठरोग, क्षय, पित्त, झूछ, त्रिदोष, मलस्तम्भ ( मलका 
रुकना ), हेज़ा, आमवात, गुल्म ( गोला ), कृमि ओर उदरस्थ कीड़ों का नाशक 
है, पेट के जकड़ जानेपर, दस्त बंद होकर बद्ध गुदोदर होने पर, खाने पीनेकी 
अरुचि होनेपर, पेट में वायु तथा झूल का रोग होने पर, शरीर में किसी प्रकार के 
विष के चढ़ जाने पर तथा मूच्छो होने पर नींबू बहुत फायदा करता है । 

बहुत से लोग नींबू के खह्देपत से डर कर उस कों काम में नहीं लाते हैं परन्तु 
यह अज्ञानता की बात हे, क्योंकि नींबू बहुत गुणकारक पदार्थ हे, उस का सेवन 
खट्टेपन से डर कर न करना बहुत भूल की बात है, देखो ! ज्वर जैसे तीबरोग में 
भी युक्ति से सेवन करने से यह कुछ भी हानि नहीं करता हे किन्तु फायदा ही 
करता है । 


जींबू की चार फांके कर के एक फांक में सोंठ ओर सेंधानमक, दूसरी में काली 
मिर्च, तीसरी में मिनी ओर चौथी फांक में डीका माली भर कर चुसाने से जी 
मचलाना, वमन, वद्हजमी और ज्वर आदि रोग मिट जाते हैं, यदि प्रातःकाल में 
सदा गम पानी में एक नींबू का रस डालकर पीने का अभ्यास किया जावे तो 
आरोग्यता बनी रहती है तथा उस में वूरा या मिश्री मिला कर पीने से यहृत्‌ 
अर्थात्‌ लीवर भी अच्छा बना रहता है । 
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बहुत से लोग प्रातःकाल चाह ( चाय ) आदि पीते हैं उस के स्थान में यदि 
इस के पीने का अभ्यास किया जाबे तो बहुत छाभ हो सकता है, क्योंकि चाह 
आदि की अपेक्षा यह सो गुणा फायदा पहुँचाता है । 

नींबू का बाहिरी उपयोग--नहाने के पानी में दो तीन नींबुओं का रस 
निचोड़ कर उस पानी से नहाने से शरीर अच्छा रहता है अर्थान्‌ चमड़ी के छिद्र 
मेल से बंद नहीं होते हैं, यदि बन्द भी हों तो मेल दूर होकर छिद्व खुल जाते हैं 
तथा ऐसा करने से दाद खाज ओर फुन्सी आदि चमड़ी के रोग भी नहीं होते हैं । 

प्रत्येक मनुष्यको उचित हे कि-दाल और शाक आदि नित्य की खुराक में तथा 
उस के अतिरिक्त भी नींबू को काम सें लाया करे, क्योंकि यह अधिक गुणकारी 
पदार्थ है ओर सेवन करनेसे आरोग्यता को रखता हे । 

खजुर--पुष्टिकारक, स्वादिष्ट, मीठी, ठंढी, ग्राही, रक्तशोधक, हृदय को हित- 
कारी ओर त्रिदोषहर हे; श्वास, थकावट, क्षय, विष, प्यास, शोष ( द्वरीर का 
सूखना » ओर अम्लपित्त जैसे महाभयंकर रोगों में पथ्य और हितकारक है, इस 
में अवगुण केवल इतना है कि-यह पचने में भारी है ओर कृमि को पेदा करती है 
इस लिये छोटे बाल कों को किसी प्रकार की भी खजूर को नहीं खाने देना चाहिये। 

खजूर को घी में तलकर खाने से उक्त दोनों दोष कुछ कम हो जाते हैं । 


गर्मी की ऋतु में खजूर का पानी कर तथा उस सें थोड़ा सा अमिली (इमली) 
का खट्टा पानी डाल कर शर्बेत की तरह बनाकर यदि पिया जाबे तो फायदा 
करता है । 

पिण्डखजूर ओर सूखी खारक (छुदारा ») भी एक भ्रकार की खजूर ही हे 
परन्तु छ़स के गुण में थोड़ासा फर्क है । 

फाछसा, पीत्ट आर करोंदे के फल--ये तीनों पित्त तथा आमवात के 
नाशक पे सब प्रकार के प्रमेह रोग में फायदेमन्द ह, उष्ण कार में फालसे का 
शर्बंत कर करने से बहुत लाभ होता है, कब्च फालस' को नहीं स्वाना चाहिये 
क्योंकि वह पित्त को उत्पन्न करता हे । 

सीता'फल--मधुर, ठंढा और पुष्टिकारक है परन्तु कफ और वायु को उत्पन्न 
करता है । 

जामफर्ड---स्वादिष्ट, ठंढा, वृष्य, रुचिकर, वीर्यवर्धक और त्रिदोपहर है परन्तु 
नीक्षण और शभ्भारी है, कफ ओर वायु को उत्पन्न करता है किन्तु उन्माद रोगी 
( पागल ) के लिये अच्छा है । 








आज न विवामम नरम मनपकाइब ९ मनी मारने मे कवर तक कक 








१-इस को पूर्व में सफटी तथा अमरूद भी कहते है, सब से अच्छा अमरूद प्रयाग 
( इलाहाबाद ) का होता है, क्योंकि वहां का अमरूद मीठा, स्वादिष्ट, अल्प बीजोंबाला और 
बहुत बढ़ा हो|ता है ॥ 
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सकरकनन्‍्द--मधुर, रुचिकर, हृदय को हितकारी, शीतल, ग्राही और पित्तहर 
है, अतीसार रोगी को फायदिमन्द है, इस का मुरब्वा सी उत्तम होता है। 

अश्ञीर--5ंढी ओर भारी है, रक्तविकार, दाह, वायु तथा पित्त को नष्ट करती 
है, देशी अक्लीर को गूलर कहते हैं, यह प्रमेह को मिटाता है परन्तु इस में छोटे 
२ जीव होते हैं इस लिये इस को नहीं खाना चाहिवे। 

असली अज्जीर काबुल में होती है तथा उस को मुसलमान हकीम वीमारों 
को बहुत खिलाया करते हैं । 

इमेली--कच्ची इमली के फल अभद्ष्य हैं इसलिये उन को कभी उपयोग में 
नहीं लाना चाहिये, क्योंकि उपयोग में लाने से वे पेट में दाह रक्तपित्त और 
आम आदि अनेक रोगों को उत्पन्न करते हैं । 

पकी इमली--वायु रोग में और झ्ूछ रोग में फायदेमन्द है, यह बहुत 
ठंढी होने के कारण शरीर के सांधों (सन्धियों ) को जकड़ देती हे, नसों को 
ढीला कर देती है इस लिये इस को सदा नहीं खाना चाहिये । 

चीनापट्टन, द्रविड़, कणोटक तथा तरंग देशवासी छोग इस के रस में मिर्च, 
मसाला अरहर (तूर) की दाल का पानी और चांवलों का मांड डाल कर उय को 
गसे कर (डबाल कर) भात के साथ निल दोनों वक्‍त खाते हैं, इसी प्रकार अभ्यास 
पढ़ जाने से गमे देशों में ओर गम ऋतु में भी बहुत से छोग तथा थुजराती 
छोग भी दाल और श्ाकादि में इस को डाल कर खाते हैं, तथा गुजराती लोग 
गुड़ डाल कर हसेशा इस की कढ़ी बना कर भी खाते हैं, हेद्राबाद आदि नगरों 
में वीमार लोग सी इमली का कट्ट खाते हैं, इसी प्रकार पूर्व देशवाले छोग 
अमचुर की खटाई डाल कर मांडिया बना कर सलोनी दाल और भात के साथ 
खाते हैं, परन्तु निभय होकर अधिक इमली ओर अमचुर आदि खटाई खाना 
अच्छा नहीं है, किन्तु ऋतु तासीर रोग ओर अनुपान का विचार कर इस का 
उपयोग करना उचित हे क्योंकि अधिक खटाई हानि करंती है । 

नई इमली की अपेक्षा एक वर्ष की पुरानी इमली अच्छी होती है, उस के 
नमक लगा कर रखना चाहिये जिस से वह खराब न हो । 

इमली के शर्बत को मारवाड़ आदि देशों में अक्षयत्तीया के दिद बहुत से 
लोग बनाकर काम में लाते हैं यह ऋतु के अनुकूल हे । 


१-इसी प्रकार बड़ और पीपल आदि वृक्षों के फल भी जैनसिद्धान्त में अभध्ष्य लिखे हें 
क्योंकि इन के फलों में भी जन्तु होत हैं, यदि इस प्रकार के फलों का सेवन किया जावे तो वे 
पेट में जाकर अनेक रोगों के कारण हो जाते हैं॥ २-इस को अमरी, आँबली तथा पूर्व में चिया 
और ककोना भी कह्दते हैं ॥ ३-देखो किसी का वचन है कि-“गया मर्द जो खांव खटाई। गई 
नारि जो खाय मिठाई ॥ गई हाट जँह मेंडी हथाई, गया वृक्ष जैंह बगुला बैठा | गया गेह जैंह 
मोड़ा (पूत्त साधु) पैठा ॥ १॥ 


चतुथ अध्याय | २२९ 


इमली को भिगोकर उस के गूदे में नमक डाल कर परों के तलवों और 
इथेलियों में मसलने से छूगी हुई रू शीघ्र ही मिट जाती है। 

नारियलछू--बहुत मीठा, चिकना, हृदय को हितकारी, पुष्ट, बस्तिशोधक 
और रक्तपित्तनाशक है, पारेआदि की गममों में तथा अम्लपित्त में इस का पानी 
तथा नालिकेरखण्डपाक बहुत फायदेमन्द हे ओर वीयंवर्धक हे । 

कई देशों में बहुत से लोग नारियल के पानी को उष्ण ऋतु में पीते हैं यह 
बेशक फायदेमन्द होता है, परन्तु इतना अवश्य खयाल रखना चाहिये कि, 
निरन्न ( निन्ने, खाली अथांत्‌ अन्न खाये बिना) कलेजे तथा दिन को निद्रा लेकर 
उठने के पीछे एक घण्टेतक इस को नहीं पीना चाहिये; जो इस बात का खयाल 
नहीं रक्खेगा उस को जन्म भर पछताना पड़ेगा । 

खरबूजा तथा मीठे खट्टे काचर--ये भी ककड़ी ही की एक जाति हैं, 
जो नदी की बालू में पकता हे उस को खरबूजा कहते हैं, यह स्वाद में मीठा 
होता हे, ऊखनऊ के खरबूजे बहुत मीठे होते हैं, लोग इस का पना बना कर 
भी खाते हैं, यह गर्म होता हे, जिन दिनों में हेजा चछता हो उन दिनों में 
खरबूजा बिलकुल नहीं खाना चाहिये । 

जो जमीन तथा खेतों में पके उसे ककड़ी ओर काचर कहते हैं, ककडी ओर 
काचर मारवाड़ आदि देशों में बहुत उत्पन्न होते हैं, ककड्डी को सुखा कर उस 
का सूखा शाक भी बनाते हैं उस को खेलरा कहते हैं, तथा काचर को सुखाकर 
उस का जो सूखा शाक बनाते हैं उस को काचरी कहते हैं, इस को दाल या 
शाक में डालते हैं, यह खाने में स्वादिष्ट तो होता हे तथा लोग इसे प्रायः खाते 
भी हैं, परन्तु गुणों सें तो सब फलों की अपेक्षा हछके दर्ज के ( अल्प गुणवाले ) 
तथा हानिकारक फल ये ही (ककड़ी ओर काचर ) हैं, क्योंकि ये तीनों दोषों 
को बिगाड़ते हैं, ये कच्चे-चायु ओर कफ को करते हैं किन्तु पकने के बाद तो 
विशेष (पहिले की अपेक्षा अधिक ) कफ तथा वायु को विगाड़ते हैं । 

कलिन्द्‌ (मतीरा वा तरवूज़ )--इस के ग्रुण शाकवग्ग में पूर्ष लिखचुके 
हैं, विशेष-कर यह भी गुणों में ककड़ी ओर काचर के समान ही है। 

अअक, पारदभस्म (पारे की भस्म) ओर ख्णेभस्म, इन तीनों की मात्रा 
लेते समय ककाराष्टक (ककारादि नामवाले आठ पदार्थ ) »र्जित हैं, क्‍योंकि 
उक्त मात्राओं के लेते समय ककाराष्टक का सेवन करने से + उक्त मात्राओं के 
गुणों को खराब कर देते हैं, ककाराष्टक ये हैं--कोला, केले का कन्द, करोंदा, 
कांजी, केर, करेला, ककड़ी ओर कलिन्द (मतीरा ), इस लिये इन आठों वस्तुओं 
का उपयोग उक्त धातुओं की मात्रा लेनेवाले को नहीं करना चाहिये । 


१-सछुना है कि खरबूजे का पना और चांवल खाते समय यदि गुचलका आ जावे तो प्राणी 
अवश्य मर ही जाता है, क्‍योंकि इस का कुछ भी श्लाज नहीं दे । 
२० जें० स॒ु० - 


२३० जैनसम्पदायशिक्षा । 


बादाम, चिरोंजी ओर पिस्ता--ये तीनों मेवे बहुत हितकारी हैं, इन को 
सब श्रकार के पाकों ओर लड्डू आदि में डाल कर भाग्यवान्‌ लोग खाते हैं। 


बादाम-मगज़ को तरावट देता ओर उसे पुष्ट करता है, इस का तेल सूंघने 
से भी मगज़ में तरावट पहुंचती हे ओर पीनसरोग मिट जाता है । 


ये गुण मीठे बादाम के हैं किन्तु कड़आा बादाम तो विप के समान असर 
करता है, यदि किसी प्रकार बालक तीन चार कईए बादामों को खालेवे तो उस 


के शरीर में विपके तुल्य पूरा असर होकर प्राणों की हानि हो जा सकती है, इस 
लिये चाख २ कर बादामों का स्वयं उपयोग करना ओर बालकों को कराना 
चाहिये, बादाम पचने सें भारी है तथा कोरा ( केवल ) बादाम खाने से वह 
बहुत गर्मी करता हे । 


6 
इक्षुवग । 
इक्लु ( ईख )--रक्तपित्तनाशक, बलकारक, द्ृष्य, कफजनक, खंादुपाकी, 
खनिग्ध, भारी, मृनत्रकारक ओर शीतल हे । 


इंख झुख्यतया बारह जाति की होती हे--पॉड़क, भीरुक, वंशक, शतपोरक, 
कान्तार, तापसेक्ष, काण्डेक्षु, सूचीपत्र, नपाल, दीघपन्न, नीलपोर और कोशक, 
अब इन के गुणों को क्रम से कहते हैं:--- 


पोड़क तथा भीरुक--सफेद पॉडा ओर भीरुक पोंडा वातपित्तनाशक, रस 
और पाक में मधुर, शीतल, बृंहण ओर बलकर्तता हे । 


कोशक--कोशक संज्ञक पोंडा-भारी, शीतल, रक्तपित्तनाशक तथा क्षयनाशक 
हे । 

कान्तार--कान्तार ( काले रंग का पॉडा ) भारी, वृष्य, कफकारी, बृंहण 
आओर दस्तावर हे। 


दीध पौर तथा वेंशक--दीघे पोर संज्षक इंख कठिन और वंशक्के इंख 
क्षारयुक्त होती है । 


१-फल और वनस्प ते की यचपि अनेक जातियां हैं परन्तु यहांपर प्रसिद्ध ओर विशेष 
खान पान में आनेवाले आवश्यक पदार्थों के ही गुणदोष संक्षेप से बतलाये हैं, क्योंकि इतने 
पदार्थों के भी गुणदोष को जो पुरुष अच्छे प्रकार से जान लेगा उस की बुद्धि अन्य भी अनेक 
पदार्था के गुण दोपों को जान सकेगी, सब फल और वनस्पतियों के विषय में यह एक बात 
भी अवश्य ध्यानमें रखनी चाहिये कि-अज्ञात, कीड़ों से खाया हुआ, जिस के पकने का समय 
वीत गया द्वो, विना काल में उत्पन्न हुआ हो, जिस का रस नष्ट हो (सूख ) गया हो, जिस 
में किंचित्‌ भी दुर्गेन्धि आति हो और अपक् ( विना पका हुआ ), इन सब फलों को कभी 
नहीं खाना चाहिये। २-इस को गन्ना साठा तथा ऊख भी कहते हैं। ३-दीपघ॑ पोरसंशक 
अर्थात्‌ बड़ी बड़ी गांठोंवाला पांडा । ४-श्स को बम्बईमें ईख कहते हैं । 


चतुथे अध्याय | २३१ 


शतपो रक--इस के गुण कोशक ईख के समान हैं, विशेषता इस में केवल 
इतनी हे कि-यह किद्नित्‌ उष्ण क्षारयुक्त ओर वातनाशक हे । 

तापसेछलु--रूदु, मधुर, कफ को कुपित करनेवाला, तृप्तिकारक, रुचिप्रद, 
वृष्य ओर बलकारक हे । 

काण्डेश्लु--इस के गुण तापसेक्कषु के समान हैं, केवल इस में इतनी विशेषता 
है कि यह वायु को कुपित करता हे । 

सूचीपत्र, नीलपोर, नेपाल ओर दीघेपत्रक--ये चारों प्रकार के पोंडे 
वातकत्ता, कफपित्तनाशक, कषेले ओर दाहकारी हैं । 

इस के सिवाय अवस्थासेद से भी इंख के गुणों में मेद होता हे अर्थात्‌ बाल 
( छोटी ») इंख-कफकारी, मेदवर्धक तथा श्रमेहनाशक है, युवा € जवान ) 
इंख-वायुनाशक, स्वादु, कुछ तीक्षण ओर पित्तनाशक हे, तथा बृद्ध ( पुरानी 9) 
हँख-रुघिरनाशक, त्रणनाशक, बलकत्तो ओर वीर्योत्पादक हे । 


इंख का मूछभाग अत्यन्त मधुर रसयुक्त, मध्यभाग मीठा त्ृथा ऊपरी भाग 
नुनखरा ( नमकीनरस से युक्त ) होता है। 


दाँतों से चचा कर चूसी हुईं इंख रक्तपित्तनाशक, खांड के समान वीर्यवाला, 
अविदाही ( दाह को न करनेवाला ) तथा कफकारी है । 


सर्वभाग से युक्त कोल्टू में दबाई हुईं इंख का रस जन्तु ओर मेल आदि के 
संसगग से बिक्वत होता है, एवं उक्त रस बहुत काल पर्यन्त रक्‍्खा रहने से अत्यन्त 
विकृत हो जाता हे इस लिये उस को उपयोगमें नहीं छाना चाहिये, क्‍योंकि 
उपयोग में छाया हुआ वह रस दाह करता है, मल ओर मृत्र को रोकता है, तथा 
पचनेमें मी भारी होता हे। 


इंख का बासा रस भी बिगड़ जाता हे, यह रस खाद में खट्टदा, वातनाशक, 
भारी, पित्तकफकारक, सुखानेवाछा दुस्तावर तथा मूत्रकारक होता है । 


अपिपर पकाया हुआ इंख का रस भारी, खिर्ध, तीक्षण, वातकफनाशक, 
गोलानाशक ओर कुछ पित्तकारक होता है । 

इक्लुविकार अथात्‌ गुड़ आदि पदार्थ भारी, मधुर, बलछकारक, सिरिग्ध, 
वातनाशक, दृस्तावर, वृष्य, मोहनाशक, शीतल, बृंहण और विपनाशक होते हैं, 
इक्षुविकारों का सेवन करने से तृषा, दाह, मूच्छो ओर रक्तपित्त नष्ट हो जाते हैं । 


१-शतपोरक अर्थात्‌ बहुत गांठोंवाला । २-इस को चिनियाबम्बई कहते हैं। ३-सचीपत्र 
उस को कहते हैं जिस के पत्त बहुत बारीक होते दें; नीलपौर उस को कद्दते हें. जिस की गांठें 
नीले रंग की द्वोती हैं; नेपाल उस को कहते हैं जो नेपाल देश में उत्पन्न होता है; तथा 
दीधंपन्न उसे कहते द्वें जिस के पत्ते बहुत लम्बे होते दें । 


२३२ जैनसम्परदायशिक्षा । 


अब इक्कुत्रिकारों का पृथक प्रथऋ संक्षेप से वर्णन करते हैं:-- 

फाणित--कुछ कुछ गाढ़ा ओर अधिक भाग जिस का पतला दो ऐसे ईख के 
पके हुए रस को फाणित अर्थात्‌ राब कहते हैं, यह-भारी, अभिष्यन्दी, बूंहण, 
कफकत्ता तथा छुक्र को उत्पन्न करता है, इस का सेवन करने से वात, पित्त, 
आम, मृत्र के विकार ओर बस्तिदोष ज्ञान्त हो जाते हैं । 

मत्स्यण्डी--किद्नित्‌ द्ववयुक्त पक्त तथा गाढ़े इंखके रस को मत्स्वण्डी कहते 
हैं, यह--मेदक, बलकारक, हलूकी, वातपित्तनाशक, मधुर, ढूंहण, वृष्ष और 
रक्तदोषनाशक हे । 

गुड--नया गुड़ गर्म तथा भारी होता है, रक्तत्रिकार तथा पित्तविकार में 
हानि करता है, पुराना गुड़ (एक वर्ष के पीछे से तीन वर्ष तक का) बहुत 
अच्छा होता है, क्योंकि यह हकका अपिदीपक ओर रसायनरूप है, फीकेपन, 
पाण्डुरोग, पित्त, त्रिदोप ओर प्रमेह को मिटाता है तथा बलकारक है, दुवाओं 
में पुराना गुड़ ही काम में आता है, शहद के न होने पर उस के बदले में 
पुराना गुड़ ही काम दे जाता है, तीन वर्ष के पुराने गुड़ के साथ अदरख के 
खाने से कफ का रोग मिट जाता हे, हरड़ के साथ इसे खाने से पित्त का रोग 
मिटता है, सोंड के साथ खाने से वायु का नाश करता है । 

तीन वर्ष का पुराना गुड़ गुल्म (गीला) बवासीर, अरुचि, क्षय, कास 
(खांसी ), छाती का घाव, क्षीणता ओर पाण्डु आदि रोगों में भिन्न २ अनुपानों 
के साथ सेवन करने से फायदा करता हे, परन्तु ऊपर लिखे रोगों पर नये गुड़ 
का सेवन करने से वह कफ, श्वास, खांसी, कृमि तथा दाह को पैदा करता हे । 


पित्त की प्रकृतिवाले को नया गुड़ कभी नहीं खाना चाहिये । 


चूरमा लकापसी ओर सीरा आदि के बनाने में आमीण लोग गुड़ का बहुत 
उपयोग करते हैं, एवं मजूर लोग भी अपनी थकावट उतारने के लिये रोटी आदि 
के साथ हमेंशा गुद्ट खाया करते हैं, परन्तु यह गुड़ कम एक वर्ष का तो पुराना 
अवश्य होना ही चाहिये नहीं तो आरोग्यता में बाधा पहुँचाये बिना कदापि 
न रहेगा । 


गुड़ के चुरमा ओर लछापसी आदि पदार्थों में घी के अधिक होने से गुड़ अधिक 
ग़र्मी नहीं करता हे । 


१-देखो इस भारतभूमि में ईख ( सांठा ) भी एक अतिश्रेष्ठ पदार्थ है-जिस के रस से 
हृदयविकार दूर होकर तथा यकृत्‌ का संशोधन होकर पाचनशक्ति की इडद्धि होती है, फिर 
देखो ! इसी के रस से गुड़ बनता है जो कि अत्यन्त उपयोगी पदार्थ है, क्‍योंकि गुड़ ही के 
सहारे से सब प्रकार के मधुर पदार्थ बनाये जाते दै। २-तीन वर्ष के पीछे गुड़ का 
गुण कम दो जाता है । 
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दुर्बल शरीरवाल्य, शोष रोगी, जिस के जखम हो वा चोट लगी हो ववासीर, 
श्वास और सूछो का रोगी, सागे में चलने से थका हुआ, जिस ने बहुत परिश्रम 
का काम किया हो, जो गिरने से व्याकुल हो, जिस को किसी ने किसी प्रकार 
का उपालम्भ (उलाहना वा ताना आदि ) दिया हो इस से उस के मन में 
चिन्ता हो, जिस को किसी प्रकार का नशा या विष चढ़ा हो, जिस को मूृत्रकृच्छ 
वा पथरी का रोग हो, इन मजुष्यों क्रे लिये पुराना गुड अति लाभदायक है, 
इसी प्रकार जीणेज्वर से क्षीण तथा विषम ज्वरवाले पुरुष को पीपल हरड़ सोंड 
और अजमोद, इन चारों के साथ अथवा इन में से किसी एक के साथ पुराने 
गुड़ को देने से उक्त दोनों प्रकार के ज्वर मिट जाते हैं, रक्तपित्त ओर दाह के 
रोगी को इस का शबंत कर पिलाना चाहिये, क्षय और रक्तविकार में गिलोय को 
घोट कर उस के रस के साथ पुराना गुड़ मिला कर देने से बहुत लाभ पहुँचाताहे। 

वास्तव में तो पुराना गुड़ ऊपर लिखे रोगों में तथा इन के सिवाय दूसरे भी 
बहुत से रोगों में बड़ा ही गुणकारी हे ओर अन्य ओषधियों के साथ इस का 
अनुपान जद्दी ही असर करता हे । 

गुड़ के समान एक वर्ष के पीछे से तीन वर्षतक का पुराना शहद सी गुणकारी 
समझना चाहिये । 

खांड--पित्तनाश ठंडी ओर बल देनेवाली है, बनारसी खांड आंखों के लिये 
बहुत फायदेमन्द और वीयेवर्धक हे, खांड कफ को करती हे इसलिये कफ के 
रोगों में, रसविकार से उत्पन्न हुए शोथ में, ज्वंर में ओर आमवात आदि कई 
रोगों में हानि करती हे, खाने के उपयोग में खांड को न लेकर बूरा को लेना 
चाहिये । 


मिश्री ओर कन्द--नेत्नों को हितकारी, स्रिग्थ, घातुवर्धक, सुखप्रिय, 
मधुर, शीतल, वीयेव्धक, बलकारक, सारक (दस्तावर ), इन्द्रियों को तृप्त कत्तो, 
हलके ओर तृषानाशक हैं, एवं क्षत, रक्तपित्त, मोह, मूच्छो, कफ, वात, पित्त, 
दाह ओर शोष को मिटते हैं । 

ये दोनों पदार्थ बहुत ही साफ किये जाते हैं अर्थात्‌ इन में मेल बिलकुछ 
नहीं रहता हे इस लिये समझदार लोगों को दूध आदि पदार्थों में सदा इन्हीं का 
उपयोग करना चाहिये। 

यद्यपि काछपी की मिश्री को लोग अच्छी बतलाया करते हैं परन्तु मरुख्थल 
देश के बीकानेर नगर में हलवाई लोग अति उज्वल (उजली, साफ» मिश्री का 
कूँजा बनाते हैं इस लिये हमारी समझ में ऐसी मिश्री अन्यत्र कहीं भी नहीं 
बनती हे । 

विशेष वक्तव्य--प्रिय मित्रो ! पूर्वकाल में शर्करा ( चीनी ) इस देश में 
इतनी बहुतायत से बनती थी कि भारतवासी लोग उस का मनमाना उपयोग 
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करते थे तो भी परदेशों में हजारों मन जाती थी, देखो ? सन्न १८२६ ई० तक 
प्रतिवर्ष दो करोड़ रुपये की चीनी यहां से परदेश को गई है, इसबी चौदहवीं 
शताब्दी ( शदी ) तक युरोप में इस का नाम निशान तक नहीं था, इस के पीछे 
गुड चीनी ओर मिश्री यहां से वहां को जाने लगी । 

पूर्व समयमें यहां हजारों ईख के खेत बोये जाते थे, लकड़ी के चरखे से हेख 
का रस निकाला जाता था ओर पवित्रता से उस का पाक बन कर मधुर शर्करा 
बनती थी, डोर २ हारर्करा बनाने के कारखाने थे तथा भोले भाले किसान अत्यन्त 
अमपूर्वक शर्करा बना कर अपने २ इृष्ट देव को प्रथम अर्पण कर पीछे डस का 
विक्रय करते थे, अहाहा ! क्‍या ही सुन्दर वह समय था कि जिस में इस देश के 
निवासी उस पवित्र मधुर ओर रसमयी हार्करा का सुस्वाद यथेच्छ लूटते थे और 
क्या ही अनुकूल वह समय था कि जिस में इस देश की लक्ष्मी स्वरूप ख्रियां उस 
पवित्र मधुर ओर रसमयी शर्करा के उत्तमोत्तम पदार्थ बना कर अपने पति और 
पुत्रों आदि को आदर सहित अर्पण करती थीं, परन्तु हा! अबतो न वह शुभ 
समय ही रहा ओर न वह पवित्र मधुर रसमयी आयुवर्धक और पोष्टिक 
डकरा ही रही ! ! ! 

आज से हज़ार बारह सा वर्ष पहिले इस अभागे भारत पर यद्यपि यवनादिकों 
का असह्य आक्रमण होता रहा तथापि अपवितन्न परदेशीं वस्तुओं का यहां प्रचार 
नहीं हुआ, यद्यपि यवन लोग यहां से करोड़ों का धन लेगये परन्तु अपने देश की 
वस्तुओं की यहां भरभार नहीं कर गये किन्तु यहीं से अच्छी २ चीज़ बनवा कर 
अपने देश को लेगये परन्तु जब से यह देश स्वातत्र्यप्रिय न्‍्यायशील बृटिश 
गवर्नसेंट के हाथ में गया तब से उन के देशों की तथा अन्य देशों की असंख्य 
मनोहर सुन्दर और सस्ती चीजें यहां आकर यह देश उन से व्याप्त होगया, बनी 
बनाई सुन्दर ओर सस्ती चीज़ों के मिलते ही हमारे देश के लोग अधिकता से उन 
को खरीदने रंगे ओर घीरे २ अपने देश की चीज़ों का अनादर होने लगा, जिस 
को देख कर बेचारे किसान कारीगर और व्यापारी लोग हतोत्साह होकर उद्योग- 
हीन होगये ओर देशभर में परदेशी वस्तुओं का प्रचार होगया । 

यद्यपि हमारी न्‍्यायशीला बूटिश गवनेमेंट ने ऐसी दशा में इस देश के कारी- 
गरों को उत्तेजन देने के लिये तथा देश का व्यापार बढ़ाने के लिये सकोारी 
दफ्तरों में ओर प्रत्येक सकोरी काम में देशी वस्तु के प्रचार करने की आज्ञा देकर 
इस देश के साभाग्य को पुनः बढ़ाना चाहा, जिस के लिये हम सबों को उक्त 
न्‍्यायशील गवनंमेंट को अनेकानेक धन्यवाद शुद्ध अन्तःकरण से देने चाहियें, 
परन्तु क्या किया जाबे? हमारे देश के छोग दारिद्य से व्याप्त होकर हतोत्साह 
बनने के कारण उस से कुछ भी रछाभ न उठा सके। 

कारीगरी ओर व्यापार की वस्तुयें तो दूर रहीं किन्तु हमारे खानपान की चीजें 
भी परदेश कीही पसन्द होने छगी ओर बना बनाया पक्षान्न दुग्ध और शर्करा भी 
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परदेश की लेकर सब लोग निवोह करने लगे, देखो ! जब मोरस की खांड प्रथम 
यहां थोड़ी २ आने लगी तब उस को देशी चीनी से खच्छ और सस्ती देख कर 
लोग उस पर मोहित होने लगे, आखिरकार समस्त देश उस से व्याप्त हो गया 
और देशी शक्कर क्रम २ से नामशेष होती गहे, नतीजा यह हुआ कि-अब केवल 
औषधिमान्न के लिये ही उस का श्रचार होता है । 

इस बात को प्रायः सब ही जान सकते हैं कि-विलायती खांड डेख के रस से 
नहीं बनती है, क्योंकि वहां इंख की खेती ही नहीं है किन्तु दीट नामक कन्द 
ओर जुवार की जाति के टटेलों से अथवा इसी प्रकार के अन्य पदार्थों में से उन 
का सत्व निकाल कर वहां खांड बनाई जाती है, उस को साफ करने की रीति 
“एन्साक्लोपेडिया व्रिटानिका”” के ६२७ पृष्ठ में इस प्रकार लिखी हे-- 

एक सो चालीस या एक सो अड़सठ मन चीनी लोहे की एक बड़ी ढेग में 
डालकर गलाई जानी है, चीनी गलाने के लिये डेग में एक यत्र लगा रहता है, 
साथही गम भाफ के कुछ पाइप सी डेग में लगे रहते हैं, जिस से निरन्तर गम 
पानी डेग में गिरता हे, यह रस का शीरा नियमित दर्ज तक ओटाया जाता हे, 
जब बहुत मैली चीनी साफ की जाती हे तब वह खून से साफ होती हे, गये 
शीरा रुई ओर सन की जालीदार थलियों से छाना जाता है, ये यलियां द्ीच २ 
में साफ की जाती हैं, फिर वह शीरा जानवरों की दृड्डियों की राख फ्री ३० से 
४० पुटतक गहरी तह से छन कर नीचे रक्खे हुए वत्तेन में जाता है, इस तरह 
छनने से शीरे का रंग बहुत साफ ओर सफेद हो जाता है, ऊपर लिखे अनुसार 
शीरा बनकर तथा साफ होने के अनन्तर उस की दूसरी बार सफाई इस तरद से 
की जाती हे की एक चतुष्कोण ( चोकोनी ) तांबे की ढेग में कुछ चूने के पानी 
के साथ चीनी रक्‍्खी जाती हे ( जिस में थोड़ा सा बैल का खून डाला जाता है ) 
ओर प्रति सेकड़े में ५ से २० तक हड्डी के कोयछों का चूरा डाला जाता है 
इत्यादि, देखो ! यह सब विषय अँग्रेजों ने अपनी बनाटे हुईं किताबों में लिखा 
है, बहुत से डाक्टर लोग लिखते हैं कि-इस चीनी के साने से अनेक रोग उत्पन्न 
होते हैं, इस पर यदि कोई पुरुष यह शंका करे कि-विलायत के लोग इसी चीनी 
को खाते हैं फिर उन को कोई बीमारी क्‍यों नहीं होती है ? और वहां ड्लेग जैसे 
भयंकर रोग क्‍यों नहीं उत्पन्न होते हें? तो इस का उत्तर यह हे कि-त्रत्तमान 
समय में विछायत के लोग संसारभर में सब से अधिक विज्ञानपेत्ता और अधि- 
कतर विद्वान हैं ( यह वात प्रायः सब को विदित ही है ), वे ठछोग इस शक्तर 
को छूते भी नहीं हे किन्तु वहां के छोगों के लिये तो इतनी उम्दा और 
सफाई के साथ चीनी बनाई जाती हे कि उस का यहां एक दानाभी नहीं 
आता है, क्योंकि वह एक भ्रकार की मिश्री होती है ओर वहाँ पर वह 
इतनी महँगी बिकती हे कि उस के यहां आने में गुज्नाइश ही नहीं है, इस के 
सिवाय यह बात भी हे कि यदि वहां के छोग दस चीनी का सेवन भी करें तो 
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भी उन को इस से कुछ भी हानि नहीं पहुँच सकती हे, क्‍्योंकि-विलायत की 
हवा इतनी शर्द है कि वहां मच आदि अत्युष्ण पदा्थों का विशेष सेवन करने- 
पर 'भी उन ( मद्य आदि ) की गर्मी का कुछ भी असर नहीं होता हे तो भला 
वहां चीनी की गर्मी का क्या असर हो सकता है, किन्तु भारत वर्ष के समान तो 
वहां चीनी का सेवन छोग करते भी नहीं है, केवल चाय आदि में ही उस का 
उपयोग होता है, खाली चीनी का या उस के बने हुए पदार्थों का जिसप्रकार 
भारतवर्षीय छोग सेवन करते हैं उस प्रकार वहाँ के लोग नहीं करते हैं, ओर न 
उन का यह प्रतिदिन का खाद्य और पौष्टिक पदार्थ भी है, इसलिये इस का वहां 
कोई परिणाम नहीं होता है, यदि भारतवर्ष के समान इस का बुरा परिणाम वहां ह 
भी होता तो अवश्य अबतक वहां इस के कारखाने बंद हो गये होते, वहां छ्लेग 
भी इसी लिये नहीं होता है कि वह देश यहां के शहर ओर गाँव की अपेक्षा 
बहुत खच्छ और हवादार है, वहां के लोग एकचित्त हैं, परस्पर सहायक हैं, 
देशहितेषी हैं तथा श्रीमान्‌ हैं । 

इस बात का अनुभव तो प्रायः सब को होही चुका हे कि-हिन्दुसान में छलेग 
से दूषित स्थान में रहनेपर भी कोई भी यूरोपियन आजतक नहीं मरा, इसी 
प्रकार श्रीमान्‌ छोग भी प्रायः नहीं मरते हैं, परन्तु हिन्दुस्थान के सामान्य लछोग 
विविधचित्त, परस्पर निःसहाय और देश के अहित हैं, इसलिये आजकल जितने 
बुरे पदार्थ, बुरे प्रचार और बुरी बातें हैं उन सबों ने ही इस अभागे भारतपर 
ही आक्रमण किया हे। 

अब अन्त में हम को सिर्फ इतना ही कहना हे कि-अपने हित का विचार 
प्रत्येक भारतवासी को करके अपने धर्म ओर शरीर का संरक्षण करना चाहिये, 
यह अपवित्र चीनी आर्यो के खाने योग्य नहीं है, इसलिये इस का त्याग करना 
चाहिये, देखो ! सरल स्वभाव और मांस मद्य के त्यागी को आये कहते हैं तथा 
उन ( आया ) के रहने के स्थान को आयावत्ते कहते हैं, इस भरतक्षेत्र में साढ़े 
पच्चीस देश आयों के हैं, गंगा सिन्धुके बीच में-उत्तर में पिशोर, दक्षिण में 
समुद्र कांठा तक २४ तीरथंकर, १२ चक्रवर्ती, ९ नारायण, ९ बलदेव, ९ 
प्रतिनारायण, ११ रुद्र और ९ नारद आदि उत्तम पुरुष इसी आर्यावत्त में जन्म 
लेते हैं, इसलिये ऐसे पवित्र देश के निवासी महर्पियों के सन्‍्तान आये लोगों 
को सदा उसी मागेपर चलना उचित हे, जिसपर चलने से उनके धम, यश, सुख, 
आरोग्यता, पवित्रता और प्राचीन मर्यादा का नाश न हो, क्योंकि इन सब का 
संरक्षण कर मनुष्यजन्म के फल को आप करना ही वास्तवमें मनुष्यत्व हे । 


*-मुक्ति को तो सब ही मनुष्य क्षेत्रों से प्राणा जाता है, लन्दन ओर अमेरिकातक सृत्रकार 
के कथन से भरतक्षेत्र माना जा सकता है, देखो ! अमेरिका जन संस्कृत रामायण ( राम- 
चरित्र ) के कथनानुसार पाताल लंका ही है, यद्द विद्याधरों की वस्त्री थी, तथा रावण ने 
वहीं जन्म लिया था । े 
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तलचग। 
तेल यद्यपि कई प्रकार का होता हे-परन्तु विशेषकर मारवाड़ में तिकी का और 
बंगाल तथा गुजरात आदि में सरसों का तेल खाने आदि के काम में आता हे, 
तेल खाने की अपेक्षा जलाने में तथा शरीर के मदन आदि में विदेष उपयोग में 
आता है, क्योंकि उत्तम खान पान के करनेवाले लोग तेल को बिलकुल नहीं खाते 
हैं ओर वास्तव में घृतजेसे उत्तम पदार्थ को छोड़कर बुद्धि को कम करनेवाले तेल 
को खाना भी उचित नहीं है, हां यह दूसरी बात है कि तेल सस्ता है तथा मौठ 
गुवारफली ओर चना आदि वातल (वातकारक) पदार्थ मिर्च मसाला डाल कर तेल 
में तलने से सुखाद (लजतदार ) हो जाते हैं तथा वादी भी नहीं करते हैं, इतने 
अंश में यदि तेछ खाया जाबे तो यह भिन्न बात हे परन्तु घतादि के समान इस 
का उपयोग करना उचित नहीं है जैसा कि गुजरात में छोग मिठाई तक तेल की 
बनी हुई खाते हैं ओर बंगालियों का तो तेल जीवन ही बन रहा हे, हां अलवत्ता 
जोधपुर मेवाड़ नागोर और मेड़ता आदि कई एक राजस्थानों में लोग तेल को 
बहुत कम खाते हैं । 


गृहस्थ के प्रतिदिन के आवश्यक पदार्थों में तेछ भी एक पदार्थ है, तथा इस 
का उपयोग भी आायः श्रत्येक मनुष्य को करना पड़ता हे इस लिये इस की 
जातियों तथा गुणदोषों का जान लेना प्रत्येक मनुष्य को अत्यावश्यक हे अतः 
इस की जातियों तथा गुणदोषों का संक्षेप से वर्णन करते हैं:--- 


तिल का तेल--यह तेछ शरीर को दृढ़ करनेवाला, बल्वर्धक, त्वचा के वर्ण 
को अच्छा करनेवाला, वातनाशक, पुष्टिकारक, अप्नरिदीपक, इहारीर में शीघ्न ही 
प्रवेश करनेवाला ओर कृमि को दूर करनेवाला है, कान की, योनि की ओर शिर 
की छूल को मिटाता हे, शरीर को हछका करता हे, हटे हुए, कुचले हुए, दले 
हुए ओर कटे हुए द्वाड़ को तथा अप्नि से जले हुए को फायदेमन्द है । 


तेल के मर्देन में जो २ गुण कल्पसूत्र में लिखे हैं वे किसी ओषधि के साथ 
पके हुए तेल के समझने चाहियें किन्तु खाली तेल में उतने गुण नहीं हैं । 

जिन ओषधों के साथ तेल पकाया जावे उन औषधों का उपयोग इस प्रकार 
करना चाहिये कि-गर्मी अथांत्‌ पित्त की भ्रकृतिवाले के लिये ठंढी ओर खून को 
साफ करनेवाली ओषधों का तथा कफ और वायु की प्रकृतिवाले के लिये उच्ण 
ओर कफ को काटनेवाली ओषधों का उपयोग करना चाहिये, नारायण, छरक्ष्मी- 





१-असे कि मोठ के भुजिये ( सेवा ) बीकानेर में तेल में तलकर बहुत ही अच्छे बनते 
हैं और वहां के लोग उन्हें बड़ी शोक से खाते हैं, चने और मौठ के सेव प्रायः सब ही देशों 
में ठेल में ही बनते दे और उन्हें गरीब अमीर प्रायः सब ही खाते हैं । 
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विलास, पड्बिन्दु, चन्दनादि, लाक्षादि, शतपक्र और सहस्रपक्त आदि अनेक प्रकार 
के तेल इसी तिल के तेल से बनाये जाते हैं जो प्रायः अनेक रोगों को नष्ट करते 
हैं, तथा बहुत ही गुणकारक होते हैं । 

यह तेल पिचकारी लगाने के और पीने के काम में भी आता है, तथा गरीब 
लोग इस को खाजे तलूने ओर बघारने आदि अनेक कार्यों में वत्तेते हें, यह कान 
तथा नाक में भी डाला जाता है। 


परन्तु इस में ये अवगुण हैं कि-यह सन्धियों को ढीला कर धातुओं को नमे 
कर डालता है, रक्तपित्त रोग को उत्पन्न करता है किन्तु शरीर में मर्दन करने से 
फायदा करता हे, इस के सिवाय शरीर, बाल, चमड़ी तथा आंखों के लिये भी 
फायदेमन्द हे, परन्तु तिली का या सरसों का खाली तेल खाने से इन चारों को 
( शरीर आदि को ) हानि पहुँचाता है, हेमन्त ओर शिक्षिर ऋतु में वायु की 
प्रकृतिवाले को यह सदा पथ्य हे । 


सरसों का तेल--दीपन तथा पाक में कट्टु हे, इस का रस हलका है, लेखन, 
स्परी ओर वीर में उष्ण, तीक्षण, पित्त ओर रुघधिरको दूषित करनेवाला, कफ, 
मेदा, वादी, बवासीर, शिरःपीड़ा, कान के रोग, खुजली, कोढ़, कृमि, श्वेत कुष्ठ 
ओर दुष्ट कृमि को नष्ट करता है। 


राई का तेल--काली और छाल राई के तेल में भी सरसों के तेल के समान 
ही गुण हैँ किन्तु इस भें केवल इतनी विशेषता है कि-यह मूृत्रकृच्छू को उत्पन्न 
करता है । 

क्ुवरीका तेल--छुवरी अर्थात्‌ तोरई के बीजों का तेल-तीक्षण, उप्ण, हलका, 
ग्राही, कफ ओर रुघिर का नाशक तथा अभिकर्त्ता हे, एवं विष, खुजली, कोढ़, 
चकते ओर कृमि को नष्ट करता है, मेददोप और न्नण की सूजन में भी 
फायदुमन्द हे । 

अलसी का तेल--अभप्निकर्ता, ख्तरिग्घ, उष्ण, कफपित्तकारक, कटुपाकी, नेत्रों 
को अहित, बलकर्त्ता, वायुहरर्ता, भारी, मलकारक, रस में स्वादिष्ठ, आही, त्वचा के 
दोषों का नाशक तथा गाढ़ा है, इसे बस्तिकर्म, तेलपान, मालिस, नसस्‍्य, कर्णपूरण 
ओर अनुपान विधि में वायु की शान्ति के लिये देना चाहिये । 

कुसुम्भ का तेल--कसूम के बीजों का तेल-खट्दा, उष्ण, भारी, दाहकारक, 
नेत्रों की' अहित, बलकारी, रक्तपित्तकारक तथा कफकारी है। 

खसखस का तेल--बलकर्त्ता, वृष्य; भारी, वातकफहरणकरत्ती, शीतल तथा 
रस ओर पाक में स्वादिष्ठ है । 

अण्डी का तेल--तीक्ष्ण, उष्ण, दीपन, गिरूगिला, भारी, द्ृष्य, त्वचा को 
सधारनेवाला, अवस्था का स्थापक, मेधाकारक, कान्तिप्रदु, बलवर्धक, कपेले 
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रसवाला, सूक्ष्म, योनि तथा झुक्र का शोधक, आमगन्धवाला, रस ओर पाक में 
स्वादिष्ठ, कडुआ, चरपरा तथा दस्तावर है, विषमज्वर, हृदयरोग, गुल्म, एृष्ठशयूल; 
गुह्मश्ल, वादी, उदररोग, अफरा, अष्टीला, कमर का रह जाना, वातरक्त, मर- 
संग्रह, बद, सूजन, और विद्गधि को दूर करता हे, शरीररूपी वन में विचरनेवाले 
आमवात रूपी गजेन्द्र के लिये तो यह तेल सिंहरूप ही हे । | 

राल का तेल--विस्फोटक, घाव, कोढ़, खुजली, कृमि आर वातकफज रोगों 
को दूर करता हे । 


क्षार वर्ग । 


खानों या ज़मीन में पंदा हुए खार को लोग सदा खाते हैं, दक्षिण प्रान्त देश 
तक के लोग जिस नमक को खाते हैं, वह समुद्र के खारी जल से जमाया जाता हे, 
राजपूताने की सांभर झील में भी लाखों मन नमक पदा होता है, उस झील की 
यह तासीर है कि-जो वस्तु उस में पड जातीं हे ववी नमक बन जाती हैं, उक्त 
झील में क्यारियां जमाई जाती हैं, पेंचभदरे में भी नमक उत्पन्न होता है तथा 
वह दूसरे सब नमकों से श्रेष्ठ होता हे, बीकानेर की रियासत रूंणकरणसर में भी 
नमक होता है, इस के अतिरिक्त अन्य भी कई स्थान मारवाइ में हैं जिन में 
नमक की उत्पत्ति होती हे परन्तु सिन्ध आदि देशों सें जमीन में नमक की खानें 
हें जिन में से खोद कर नमक को निकालते हैं वह सेंघानमक कहलाता है, स्वाद 
और गुण में यह नमक प्रायः सब ही नमकों से उत्तम होता है इसीलिये वद्य 
लोग बीमारों को इसी का सेवन कराते हैं, तथा धातु आदि रसों के व्यवहार में 
भी प्रायः इसी का प्रयोग किया जाता है, इस के गुणों को समझनेवाले बुद्धिमान 
लोग सदा खानपान के पदार्थों में इसी नमक को खाते हैं, इंगलेंड से लीवर पुल 
सॉल्ट नामक जो नमक आता है उस को डाक्टर लोग बहुत अच्छा बतलछाते हें, 
स्तुराक की चीजों में नमक बड़ा ही जरूरी पदार्थ हे, इस के डालने से भोजन का 
स्वाद तो बढ़ ही जाता है तथा भोजन पचभी जददी जाता हे, किन्तु इस के अति- 
रिक्त यह भी निश्रय हो चुका हे कि नमक के बिना खाये आदमी का जीवन 
बहुत समय तक नहीं रह सकता है, देखो ! जो छोग दूध से वर्षा तक निर्वाह 
कर लेते हैं उस का कारण यही है कि-दूध में यथावश्यक खार का भाग माजूद 
है, खान पान मे नमक स्वाद ओर रुचि को पेदा करता है तथा हाड़ों को 
मजबूत करता है । 


नमक में यह अवगुण भी है कि नमक तथा खार का खभाव वस्तु के सड़ाने 
अथवा गछाने का हे, इसलिये परिमाण से अधिक नमक का सेवन करने स वह 


१-यह संक्षेप से कुछ तलो के गुणों का वणेन किया गया है, शेष तेलों के गुण उन की 
योनि के समान जानने चाहियें अर्थात्‌ जो तेल जिस पदार्थ से उत्पन्न होता है उस तेल में 
उसी पदार्थ के समान गुण करते हैं, इस का विस्तार से वर्णन दूसरे वैद्यकग्रन्थों में देखना चाहिये । 


२४० जैनसम्पदायशिक्षा । 


शरीर के धातुओंको गला कर बिगाड़ देता है, बहुत से मनुष्यों को यह शोक 
पड़ जाता है कि वे भोजन की सब चीजों में नमक अधिक खाते हैं परन्तु अन्त 
में इस से हानि होती हे । 

गहूँ बाजरी ओर दूध आदि चीजों में यथावश्यक थोड़ा २ खार कुदरती 
होता हे ओर दाल तथा श्ञाक आदि पदार्थों में ऊपर से नमक का यथावश्यक 
भाग पूरा होता हे । 

हम सब लोगो में क्षारवाले पदार्थ सदा अधिक खाये जाते हैं जेसे-दाल, 
जाक, चटनी, राइता, पापड़, खीचिया और अचार आदि, इन सब पदाथों में 
नमक होता है इस लिये सब का थोड़ा २ भाग पूरा हो जाता है, खार वा 
नमक के अधिक खाने से शरीरमें गर्मी, शरीर का हूटना ओर धातु का गिरना 
आदि बिकार मारूम होने लगते हैं । 

नमक वा खार को भेदक (तोड़नेवाला ) जानकर बहुत से मूर्ख व 
तापतिली आदि पेट की गांठ को मिटाने के लिये वीमारों को अधिक खार खिला 
देते हैं उस का नतीजा आगे बहुत बुरा होता हे, प्रायः पुरुषों का पुरुषत्व जो 
नष्ट होता हे उस में मुख्य हेतु बहुधा खार का अधिक सेवन ही सिद्ध होता है, 
इस लिये यह बात सदा खयाल में रखनी चाहिये कि अधिक खार का सेवन वीये 
को नष्ट कर देता हे, अतः सब को परिमित ही खार का सेवन करना चाहिये । 

अब संक्षेप से सब प्रकार के खार ओर नमकों के गुण दिखलाये जाते हैं:--- 

सेंधा नमक--मीठा, अग्विदीपक, पाचन, लघु, ख्रिग्ध, रोचक, शीतल, 
बलकारक, सूद्ष्म, नेत्रों को हितकारी और त्रिदोषनाशक हे । 

सांभर नमक--हलका, वातनाशक, अतिडष्ण, मेदक, पित्तकारक, तीक्ष्णोष्ण; 
सूक्ष्म ओर अभिष्यन्दी है तथा पचने के समय चरपरा हे । 

सामुद्र नमेक-पाक में मधुर, कुछ कठु,-मधुर, भारी, दीपन, भेदी, 
अविदाही, कफवर्धक, वायुनाशक, तिक्त, रूक्ष ओर अत्यन्त शीतोष्ण नहीं हे । 

विड नमक- क्षारगुणयुक्त, दीपन, हलका, तीक्षण, उष्ण, रूक्ष, रोचक और 
व्यवायी है, यह कफ और वादी के अनुलोमन है अथौत्‌ कफ को ऊपर की तरफ 
से तथा वादी को नीचे की तरफ से निकालता हे, एवं विबन्ध, अफरा विष्टभ 
और शरीर गोरव (देह के भारीपन ) को मिटाता है । 

सोवचल (काला ) नर्मक-रोचक, मेदक, अपस्‍िदीपक, अल्यन्तपाचक, 
खह युक्त, वायुनाशक, विशद्‌, हलका, सूक्ष्म, डकार की झुद्धि करनेवाला तथा 
पित्त को कम बढ़ानेवाला है, एवं विबंध, अफरा और झूल रोग का नाशक है । 


१-अत्यन्त सेवन करने से नमक मनुष्य को अन्धा कर देता है। २-यह राजपूताने की 
सांभर झील से पैदा होता है इसी लिये इस का यह नाम पड़ा है। ३-यह नमक समुद्र के 
जल से बनाया जाता है। ४-यह नमक हिमालय पर्वत के सक्षार ( खार के सहित ) जल से 
बनाया जाता है । 


चतुथे अध्याय | २०१ 


रेह का नमक--क्षारगुण युक्त, भारी कट, ख्रिग्य, शीतछ और वायुनाशक है । 
कचिया नमक--रुचिकारी, कुछ खारा, पित्तकर्ता, दाहकारी, कफवातनाशक, 
दीपन, गुल्मनाशक तथा झलहत्तो हे । 


द्रोणी नमंक--पाक में कमगमें, कमदाहकारी, भेदन, कुछ खिर्ध, 
झलनाशक तथा अल्प पित्तकत्तो हे । 


ओपर नमके--खारी, कडुआ, वातकफ़नाशक, दाहकत्ता, पित्तकारी, आही 
तथा मृत्रशोषक (मूत्र का सुखानेवाला ) है । 


चनाखार--अल्यन्त उष्ण, अग्रिदीपक तथा दांतों में हष॑ करनेवाला हे, इस 
का स्वाद खद्टा ओर नमकीन है तथा यह झूल अजीणें ओर विबन्ध को नष्ट 
करता हे । 


जवाखार---हलका, स्रिग्घ, अतिसूक्ष्म तथा अभ्निदीपक है, यह शूल, वादी, 
आमकफ, श्वास, गुल्म, गलेका रोग, पाण्डुरोग, बवासीर, संग्रहणी, अफरा, ह्ीहा 
और हृदयरोग को दूर करता है । 


सजीखार--सजीखार जवाखार की अपेक्षा अल्प गुणवाला है, परन्तु झल, 
और गुल्मरोग में अधिक गुण करता हे । 


सोरा--इस में प्रायः सज्जी के समान गुण हैं, परन्तु इस में इतनी विशेषता 
है कि यह मूत्नकच्छु को दूर करता है, तथा जल को शीतल करता हे । 


नोसादर--यह भी एक प्रकार का तीत्र खार है तथा इस में खारों के समान 
ही प्रायः सब गुण हैं । 


खुहागा--अभिकरत्ता, रूक्ष, कफनाशक, वातपित्तकत्ता, कासनाशक, बलवधक, 
खत्रियों के पुष्प को प्रकट करनेवाला, व्रणनाशक, रेचक तथा मृढ़ गर्भ को निकालने- 
वाला है । 

२-यह नमक खारी जमीन में से खय॑ ही प्रकट होता है ॥ २-यह नमक खार लगाने से मिट्टी 
के बत्तनों में प्रकट होता है॥ ३-यह नमक ऊपर भूमि में उत्पन्न होता है॥ ४-सज्जी भी 
एक प्रकारका खार ही है, इस को संस्कृत में सर्जिका, कापोत और सुखवर्चक कहते हैं ॥ 
७५-यह भी सज्जी का ही एक भेद है ॥ ६-ऊंट, भेस अथवा गांव के गोवर की भस्म को पाकविधि 
के साथ पचाने से नोसादर प्रकट होता है, परन्तु एक नौसादर मनुष्य और शुकर की विष्ठा 
के द्वारा पआबे में से निकलता है ॥ ७-जहं क्षारद्य कहे गये हैं वहां सजजीखार और जवाखार 
लेने चाहियें, इन में सुहागा के मिलने से क्षारत्रय कहाते हैं, ये मिले हुट भी अपने २ गुण को 
करते हैं, किन्तु मिलने से गुल्मरोग को शीघ्र ही नष्ट करते हैं, पलाश, थूहर, ओंगा (चिरचिरा), 
इमली, आक और तिलनालका खार तथा सज्जीखार और जवाखार ये आठढों मिलने से 
क्षाराष्टरक कहलाते हैं ये आठों खार अप्नि के तुल्य दाहक हैं तथा शुल ओर गुल्मरोग को 
समूल नष्ट करते हैं ॥ 

२१ जैे० सं० 


२४२ जैनसम्पदायशिक्षा । 
मिश्रवरग । 


दाल और शाक के मसाले--कुसंग दोष तथा अविद्या से ज्यों २ प्राणियों 
की विपयवासना बढ़ती गई होवे त्यों २ उस ( विषयवासना ) को शान्त करने के 
लिये धात॒पुष्टि तथा वीर्यंस्तम्भन की ओषधों का अन्वेषण करते हुए मूर्ख वेद्यों 
आदि के पञ्ञे में फेस कर अनेक हानिकारक तथा परिणाम में दुःखदायक ओषधों 
का अहण कर मन माने उलटे सीधेमागें पर चलने रंगे, यह व्यवहार यहांतक 
बढ़ा ओर बढ़ता जाता है कि लोग मद्य, अफीम, भांग, माजूम, गांजा ओर चरस 
आदि अनेक महाहानिकारक विषेली चीजों को खाने रूगे ओर खाते जाते हैं, परन्तु 
विचार कर देखा जावे तो यह सब व्यवहार जीवन की खराबी का ही चिह्न हे । 


ऊपर कहे हुए पदार्थों के सिवाय लोगों ने उसी आज्ञा से प्रतिदिन की खुराक 
में भी कई प्रकार के उत्तेजक स्वादिष्ठ मसालों का भी अत्यन्त सेवन करना प्रारम्भ 
कर दिया कि जिस से भी अनेक प्रकार की हानियां होचुकी हैं तथा होती 
जाती हैं । 


प्राचीन समय के विचारवाले लोग कहते हैं कि जगत्‌ के वात्तेमानिक सुधार 
और कला कोशल्य ने छोगों को दुर्बछ, निःसत्व और बिलकुल गरीब कर डाला हे, 
देशान्तर के लोग द्वव्य लिये जा रहे हैं, प्राणियों का शारीरिक बल अत्यंत घट 
गया, इत्यादि पषिचार कर देखने से यह बात सत्य भी मालूम होती हे । 


वत्तेमान समय के खानपान की तरफ ही दृष्टि डाल कर देखो कि खानपान सें 
स्वादिष्ठता का विचार ओर वेहद शोकीनपन आदि कितनी खराबियों को कर रहा 
है ओर कर चुका है, यद्यपि प्राचीन विद्वानों तथा आधुनिक वेच्च ओर डाक्टरों ने 
भी साधारण खुराक की प्रशंसा की है परन्तु उन के कथन पर बहुत ही कमलोगों 
का ध्यान है, देखो ! मनुष्यों की प्रतिदिन की साधारण खुराक यही है कि-चावल, 
घी, गेहूँ, बाजरी और ज्वार आदि की रोटी, मूंग, मोठ और अरहर आदि की 
दाल, सामान्य और उपयोगी जश्ञाक तथा घनियां, हलदी, जीरा ओर नमक आदि 
मसाले, इन सब पदार्थों का परिमित उपयोग किया जावे, परन्तु व्यसन साद 
और शोक थोड़ा सा सहारा मिलने से बेहद बढ़ कर परिणाम में अनेक हानियों 
को करते हैं अर्थात्‌ व्यसनी ओर शोकीन को सब तरह से नष्ट अष्ट कर देते हें, 
देखो । इन से चार बातों की हानि तो श्रत्यक्ष ही दीखती हे अथोत्‌ धन का नाश 
होता है, शरीर बिगड़ता है, प्रतिष्ठा जाती रहती हे, और अमूल्य समय नष्ट होता हे । 


उक्त व्यसन खाद और शोक वत्तमान समय में मसालों के सेवन में भी अत्यन्त 
बढ़े हुए हैं अथात्‌ लोग दाल ओर शञाक आदि में वेपरिमाण मसाले डा कर 


१-जब नेत्यिक तथा सामान्य खानपान में अत्यन्त शौकीनी बढ़ रही है तो भला नेमित्तिक 
तथा विशेष व्यवहारों में तो कहना ही क्या है ॥ 








कल + आते 
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खाते हैं तथा उस से यह लाभ समझते हैं कि ये मसाले गर्म होने के कारण 
जटराभि को प्रदीघ्त करेंगे जिस से पाचनशक्ति बढेगी ओर खुराक अच्छी तरह से 
तथा अधिक खाई जावेगी तथा वीय में भी गर्मी पहुँचने से उत्तेजनशक्ति बढ़ेगी 
इत्यादि, परन्तु यह सब उन छोगों का अत्यन्त अम है, क्योंकि-प्रथम तो मसालों 
में जितनी वस्तुयें डाली जाती हैं वे सब ही सब प्रकृतिवालों के लिये तथा सर्वदा 
अनुकूल होकर शरीर की आरोग्यता को बनायें रक्‍खें यह कभी नहीं हो सकता 
है; दूसरे-मसालों में बहुत से पदार्थ ऐसे हैं कि जो इन्द्रियों को बहकानवाले 
तथा इन्द्रियों के उत्तेजक होकर भी शरीर के कई अवयवों में बाधा पहुंचाने हें; 
तीसरे-मसालो में बहुत से ऐसे पदार्थ हें जो कि शरीर की बीमारी में दवा के 
वार पर दिये जाते हैं, जसे-छोटी बड़ी इलायची, लोंग, सफेद जीरा, स्थाह जीरा, 
दालचीनी, तेजपात और काली मिर्च आदि, अब यदि प्रतिदिन उन्हीं पदार्थों का 
अधिक सेवन किया जावे तो वे दवा के समय अपना अपर नहीं करते हें; 
चोथे--ख़ुराक में सदा गमें मसालों का खाना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि 
स्वाभात्रिक जठराभि को दूसरे मसालों की बनावटी गर्मी से' बढ़ा कर अधिक 
खुराक का खाना अच्छा नहीं है क्योंकि यह परिणाम में हानि करता हे, देखो ! 
एक विद्वान्‌ का कथन हे कि-““इलाज ओर खुराक वे ही अच्छे हें जिन का परिणाम 
अच्छा हो, अथाव जिन से परिणाम में किसी प्रकार की हानि न हो?” आहा! यह 
कैसा अच्छा उपदेशदायक वाक्य है, क्या यह वाक्य सामान्य प्रजा के सदा याद 
रखने का नहीं हे? इसलिये गमे मसालों तथा अत्यन्त तीक्षण मसालेदार चटनी 
आदि सब पदार्थों को प्रतिदिन नहीं खाना चाहिये, क्योंकि इन का सदा सेवन 
करना सब मनुष्यों के लिये कभी एक सदृश हितकारक नहीं होसकता हे, यद्यपि 
यह ठीक है कि गमें मसाले वा मसालेदार पदार्थ रुचि को अधिक जाग्रत करते 
हैं, तथा जठराभि को भी अधिक तेज करते हैं जिस से खाना अधिक खाया जाता 
है, परन्तु सरण रखना चाहिये कि स्वाभाविक जटराप्मि के समान मसालों की 
गर्मीसे उत्पन्न हुई कृत्रिम अम्नि पदार्थों को यथावस्थित (ठीक तार से) कभी नहीं 
पचा सकती है, जैसे एज्जिन में बायलर को अधिक जोर मिलने से वह गाड़ियों को 
जोर से तो चलाता हे परन्तु बायकर के माप ओर परिमाण से गर्मी के अधिक बढ़ 
जाने से अधिक भार को खींचता हुआ वह कभी फट भी जाता है, जेसे अधिक भार 
को खींचने के लिये बायलर को अधिक गर्मी की आवश्यकता हो यह नियम नहीं है 
किन्तु अधिक भार को खींचने के लिये बड़े एञ्िन ओर बड़े ही बायलर की 
आवश्यकता हे इसीप्रकार जन्म से छोटे कदवाला आदमी दिल में यदि ऐसा 


१-क्योकि वे खुराक के तौर पर हो जाते है॥ 


२४४ जैनसम्प्रदायशिक्षा। 


विचार करे कि में गमे मसाकों या गमे दवा से अप्नि को तीव कर अधिक खुराक 
को खाकर कृद और ताकत में बढ़ जाऊं तो यह उसकी महाभूल है, क्योंकि ऐसा 
बिचार कर यदि वह तदनुसार वत्तोव करेगा तो अपनी असली ताकत को भी खो 
बैठेगा, क्योंकि जैसे अधिक जोर के काम करने के लिये बढ़े एड्रिन और बड़े 
बायलर को बनाना पड़ता है उसीप्रकार अधिक ताकत के बढ़ाने के लिये भी स्वा- 
कम दवा के उपयोग, ब्रह्मच्य त्रत के पालन ओर उचित वरत्ताब से चलने आदि 
की आवश्यकता है अथोत्‌ इस ब्यवहार से स्वाभाविक शक्ति उत्पन्न होती है और 
स्वाभाविक शक्तिवाला पुरुष महाशक्ति सम्पन्न तथा बड़े कदवाले सनन्‍्तान को 
उत्पन्न कर सकता है, ऐसे मनुष्यको नकली उपचार करने की कोई आवश्यकता 
नहीं रहती है । 


प्रिय पाठकगण ! क्‍या आपने इतिहास में नहीं पढ़ा हे कि-हमारे इस देश के 
राठोर आदि राजा छोग बारह २ वर्ष तक दिली में बादशाह के पास रह कर बद्ढा- 
चये बत का पालन करते थे ओर जब वे छोग ऋतु के समय अपनी पत्नी में गमन 
करते थे तब उन के अमोघ ( निष्फल न जानेवाले ) वीय॑ से केशरीसिंह, पशञ्म- 
सिंह, जयसिंह कच्छाबा ओर प्रतापसिंह सिसोदिया जैसे पुरुष सिंह उत्पन्न होतेथे, 
यद्यपि खुराक उन की साधारण ही थी परन्तु वत्तोव अत्युत्तम था। 


बहुत से अज्ञ लोग इस कथनसे यह न समझ जावें कि शाख्त्रकारों ने गमे 
मसालों की अत्यन्त निन्‍दा की हे इसलिये इन को कभी नहीं खाना चाहिये, इस 
लेख का तात्पर्य केवल यही हे कि-देश, काल और भ्रक्ृति के द्वारा अपने हिताहित 
का विचार कर अस्येक वस्तु का उपयोग करना चाहिये, क्योंकि जिस को अपने 
हिताहित का विचार हो जाता हे वह पुरुष कभी धोखे में नहीं आता हे, तात्पये 
यह है कि गमे मसालों का निषेध जिस विषय में किया हे उसी विषय में उन का 
निषेध समझना चाहिये, तथा जिस विपय में उन का अंगीकार करना लिखा है 
उसी विषय में उन का अंगीकार करना चाहिये, जसे-देखो ! जिस मनुष्य की 
अत्यन्त वायु की तासीर हो तो वायु को शरीर में बराबर रखने के छिये खुराक 
के साथ उस को परिमित गमे मसाला लेना चाहिये, इसीप्रकार जब मिठाई आदि 
गरिष्ठ पदार्थ खाने हों तब उन के साथ भी गर्म मसाले ओर चटनी आदि खाने 
चाहियें, किन्तु साधारण खुराक में गमे मसालों का विशोष उपयोग करना आव- 
इयक नहीं हे, यह भी स्मरण रखना चाहिये कि-गरिष्ठ पदार्थों के पचाने के लिये 
जो गर्म मसाले मिर्च ओर चटनी आदि खाये जावें वे भी परिमित ही खाये जादें, 


२-स्याद्वादपक्षन्याय के देखने से मनुष्य को किसी प्रकार की शह्ढा नहीं प्राप्त दोती है ॥ 


चतुर्थ अध्याय | २४५ 


किन्तु उचित तो यह हे कि-यथाशक्य गरिष्ट पदार्थों का सेवन ही न किया जावे 
ओर यदि किया भी जावे तो खुराक की मात्रा से कम किया जावे । 


वत्तमान समय में इस देश में शाक ओर दाल आदि में बहुत मिर्च, इमली, 
अचार, चटनी और गमे मसालछों के खाने का रिवाज़ बहुत ही बढ़ता जाता है, यह 
वड़ी हानिकारक बात है, इस लिये इस को ज्ञीघ्र ही रोकना चाहिये, देखो ! इस 
हानिकारक व्यवहार का उपयोग करने से शरीर का रस बिंगड़ता है, खून गम हो 
जाता हे ओर पित्त बिगड़ कर अपना मार्ग छोड़ देता है, इसी से तरह २ के रोगों 
का जन्म होता है जिन का वर्णन कहांतक किया जावे । 


गर्म भ्रकृतिवाले पुरुष को गर्म मसालों का सेवन कभी नहीं करना चाहिये, 
क्यों-कि ऐसा करने से उस को बहुत हानि पहुँचेगी, यदि गम मसालों की ओर 
चित्त चलायमान सी हो तो धनियां जीरा ओर सेंधानमक, इस मसाले का उपयोग 
करले, क्योंकि यह साधारण मसाला है तथा सब के लिये अनुकूल आ सकता हे, 
यदि चरपरी वस्तु के खाने की इच्छा हो तो काली म्रिच का सेवन कर लेना 
चाहिये किन्तु लाल मिर्च को कभी नहीं खाना चाहिये । 


वत्तेमान समय में छोगों में छाछ मिर्च के खाने का भी प्रचार बहुत बढ गया 
है, यह भी अत्यन्त हानिकारक हे, बहुत से लोग यह कहते हैं कि-जितना चरप- 
रापन लाल मिर्च में हे उतना दूसरी किसी चीज में नहीं हे इस लिये चरपरी चीज 





१-बहुत से वुभुक्षित ब्राह्मणों आदि को जब मिष्ठान्न खाने को मिलता है तव वे औओघड़ों 
की भांति घर की सदा की खुराक की अपेक्षा दुगुना तथा तिगुना माल खा जाते हैं और 
ऊपर से चमचमाहट करते हुए शाक, दाल, अचार और चटनी आदि पदार्थों को भी उदर- 
दरी में पधारते हैं, यह बड़ी भूल की बात है, कयोंकि-श्स से बहुत द्ानि होती है अथोत्‌ 
ऐसा करने से पाचनशक्ति का समान रहना अतिकठटिन है, यदि कोई पेटार्थी ऐसा हिसाब 
लगावे कि में आध सेर अन्न अथवा तर माल का खानेवाला हूँ किन्तु में एक रुपये भर गर्भ 
मसाला खाकर सेरभर माल को हजम कर छूंगा,, तथा दो रुपये भर गर्म मसाला खाकर दो 
सेर माल को हजम कर दूंगा, इसी प्रकार पांचरुपये भर गे मसाले से पांच सेर नहीं तो 
तीन सेर तो अवश्य ही हजम कर रहूंगा, तो उस का यह त्रराशिक ( त्रिराशिका हिसाब ) 
खुराक के विषय में काम में नहीं आवेगा, और यदि वह उक्त हिसाब को लगा कर वैसा करेगा 
तो अजीणे होकर उसे अवश्य मरना पड़ेगा ॥ २-बीकानेर के ओसवाल और तैलंग देशवाले 
लोग जितनी लाल मिचे खाते हैं उतनी मिर्चे शायद ही कहीं कोई खाता होगा, यचपि 
द्रव्यपात्र ओसवालों के यहां मिर्च के साथ शत (घी ) भी अधिक डालकर खाते हैं जिस से 
मिचे की गर्मी कुछ कम हो जाती है परन्तु वत्तमान में इस ( बीकानेर ) नगर में ओसवालों 
में सामान्यतया तिलोक चंदजी ( तैल ) ही का वरत्तीव वहुत है, इसी प्रकार तेलंग लोग चावल 
और इमली मिर्च की चटनी को रूखी (बिना ध्वत के) ही खाते हैं, मलेवारवाले लोग के 
नारियल और थोडी सी मिर्चों की चटनी बना कर भात के साथ खाते हैं, घी मिर्चे की गर्मी 
को शान्त करनेवाला है परन्तु वत्तेमान में उस के विषय में तो यह कद्दावत चरिताथथ दोनें 
लगी है कि घी का ओर खुदा का मुँह किस ने देखा है ॥ 


२०६ जैनसम्पदायशिक्षा । 


के खाने की इच्छा से यह ( लाल मिर्च ) खानी ही पड़ती है इत्यादि, यह उन 
लोगों का कथन बिलकुल भूल का है, क्योंकि चरपरी चीज के खाने की इच्छावाले 
लोगों के लिये छाल मिर्चेके सिवाय बहुत सी ऐसी चीज़ें हैँ कि जिन से उन की 
इच्छा पूर्ण हो सकती है, देखो! अदरख, काली मिर्च, सॉंठ और पीपल आदि बहुत 
से चरपरे पदार्थ हैं तथा गुणकारक भी हैं, इस लिये जब चरपरे पदार्थ के खाने 
की इच्छा हो तब इन ( अदरख आदि ) वस्तुओं का सेवन कर लेना चाहिये, 
यदि विशेष अभ्यास पड़ जाने के कारण किसी से लाल मिर्च के विना रहा ही न 
जाबे अथवा छाल म्रिचें का जिन को बहुत ही शोक पड़ गया हो, उन लोगों को 
चाहिये कि जयपुर जिले की लाल मिर्च के बीजों को निकाल कर रात को एक वा 
दो मिर्चे जल में भिगो कर प्रातःकाल पीसकर तथा थी में सेक कर थोड़ी 
सी खा लेवें । 


यह भी स्मरण रखना चाहिये कि-खट्टे रस का तोड़ ( दाउन या उतार ) 
नमक हे ओर नमक का तोड़ खट्टा रस हे । 


बघार देने के लिये जीरा, हींग, राई और मेथी झुख्य वस्तुयें हें तथा वायु 
ओर कफ की प्रकृतिवालों के लिये ये लाभदायक भी हैं । 


अचार ओर राइता--अचार और राइता पाचनशक्ति को तेज करता है 
परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि जो २ पदार्थ पाचनशक्ति को बढ़ाते हैं ओर तेज़ 
हैं, यदि उन का परिमाण बढ़ जावे तो वे पाचनशक्ति को उलठा बिगाड़ देते हैं, 
बहुत से लोग अचार, राइता, तेल, राई, नमक ओर मिर्चआदि तेज पदार्थों से 
जीभ को तहडूब कर देते हैं सो यह ठीक नहीं हे, ये चीजें हमेशह कम खानी 
चाहिये, यदि ये खाई भी जावें तो मिठाई आदि तर माल के साथ खानी चाहियें 
अथोत्‌ सदा नहीं खानी चाहियें, क्योंकि इन चीजों के सेवन से खून बिगड़ जाता 
है, आर खून के बिगड़ने से मन्दामि होकर शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं, इस 
लिये इन चीजों से सदा बचकर रहना चाहिये, देखो ! मारवाड़ के निवासी ओर 
गुजराती आदि लोग इन्हीं के कारण प्रायः वीमार होते हैं, आगरे तथा दिल्ली से 
लेकर ब्रह्मा के दुश तक लोग छाल म्रिर्च को नहीं खाते हैं, यदि खाते भी हैं तो 
बहुत ही युक्ति के साथ खाते हैं । 


१-लाल मिचे के बीजों को खानेसे वीये को वड़ा भारी नुकसान पहुँचता है, इसलिये 
बीजों को बिलकुल नहीं खाना चाहिये॥। २-खट्टे रस में नींबू अमचुर और कोकम खाने के 
योग्य हैं, परन्तु यदि प्रकृतिके अनुकूल हों तो खाना चाहिये॥ र-अचार और रायता कई 
प्रकार का बनता है:उस के ग्रण उसके उत्पादक पदार्थ के समान जानने चाहियें, तथा इन में 
मसालों के होने से उन के तीक्ष्णता आदि ग्रुण तो रहते ही दें ॥ ४-विवेकहीन लोग इस 
वात को नहीं समझते हें, देखो ! इन्हीं चीजों से तो पाचनशक्ति बिगड़ती है और इन्हीं 
चीजों का सेवन पाचनशक्ति के खुधार के लिये लोग करते हैं ॥ 


चतुर्थ अध्याय | २४७ 


चाय--वत्तेमान समय में चाय का बहुत ही प्रचार है अर्थात्‌ घर २ में लोग 
इस को पीते हैं, हमारे देश में पहिले चीन से चाय आती थी परन्तु जब बहत 
वर्षों से नीलगिरि आर आसाम के ज़िले में भी चाय पेदा होकर यहां आने लगी 
है, इस देश में जो चाय बाज़ारों में बिकती हे. वह बहुत ही घटिया होती है, चीन 
जैसी चाय किसी मुल्क में नहीं पदा होती हे अर्थात्‌ आठ आने से लेकर सो रुपये 
तक वहां एक रतल की कीमत होती हे किन्तु इस से भी अधिक होती है, वेसी 
अव्वल दर्ज की चाय बाज़ारों सें बिकती हुई यहां कभी नहीं देखी गई और न 
उस चाय का यहां कोई आहक ही दीख पड़ता हे, क्योंकि यहां तो “सस्ता दाम 
ओर चोखा माल, का विचार प्रत्येक के हृदय में बस रहा हे । 

चाय वृक्ष के सुखाये हुए पत्ते हैं, सूख जाने के वाद इन पत्तों को कड़ाहों में 
गमे करते हैं तब उन में सुगन्धि आर स्वाद अच्छा हो जाता है, यह एक थोड़े ही 
नसे की चीज है इस लिये सदा पीने से अफीम, गांजा, सुलफा, तमाखू, मद्य, 
भांग और धत्रे आदि दूसरी नसीली चीजों की तरह अधिक हानि नहीं करती है। 

चाय में प्रतिसिकड़े के हिसाब से गुण करनेवाला भाग एक से छःभाग तक 
होता हे अर्थात्‌ सब से हलकी ( घटिया ) चाय में एक ओर सब से बढिया चाय 
में प्रति सेकड़े में छः गुण कारी भाग हैं, इस में पीष्टिक तत्व प्रतिसेकड़े में १५ 

भाग हैं ओर कब्जी करनेवाला तत्व बहत ही थोड़ा है। 

काली ओर हरी चाय एक ही वृक्ष की होती हे ओर पीछे बनावट के द्वारा इस 
के रंग में परिवत्तन होता है, चाय के ताज़े पत्तों को गरम कढ़ाई में चढ़ाने से 
अथवा पानी की भाफ से सुखाकर गम करने से वह रंग में काली अथवा हरी हो 
जाती हे, परन्तु हरी चाय को रंग देने के लिये नीला थोथा अथवा प्रश्यनल्बू 
नामक जहरीली वस्तु का जो कुछ अंश किसी समय लोग देते हैं उस का असर 
बहुत खराब होता है । 

चाय बजून में बहुत थोड्ठी सी पीने से शरीर में सुस्ती पेदा करती हे और 
थोड़ी नींदु छाती है, परन्तु वजन में अधिक पीने से अंग में गर्मी ओर फुर्त्ती 
आती है तथा नींद का आना बंद हो जाता हे । 

बहुत से लोग नींद को रोकने के लिये रात को चाय पीते हैं उस से यद्यपि नींद तो 
नहीं आती है परन्तु वे चनी पेदा होती है, जो लोग नींद को रोकने के लिये रात को 
बार २ चाय पीते हैं ओर नींद को रोकते हैं इस से उन के मगज को बहुत हानि पहुं- 
चती है, जो आदमी अच्छा आर पुश्किरक खुराक ठीक समय पर खाते हैं वे लोग यदि 
परिमाण के अनुसार चाय पीवें तो कुछ हानि नहीं हे परन्तु हलका ओर थोड़ा 
भोजनकरनेवाले तथा गरीब आदमियों को थोड़ीसी तेज चाय पीनी चाहिये 
क्योंकि हलकी खुराक खानेवाले छोगों को थोड़ी सी तेज़ चाय नुकसान नहीं 


२-इस को चा और चाह भी कहते हैं ॥ 
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करती है, बहुत चाय के पीने से मगज में तथा मंगज़ के तन्तुओं में शिथिलता हो 
जाती है, निबेलता में अधिक चाय के पीने से आन्ति और भूलने का रोग हो 
जाता है, लोग यह भी कहते हैं कि-चाय खून को जला देती है यह बात कुछ 
सत्यभी मारूस होती है, क्योंकि-चाय अत्यन्त गमे होती है इसलिये उस से 
खून का जछना संभव है, चाय को सदा दूध के साथ ही पीना चाहिये, क्योंकि 
दूधके साथ पीनेसे चाय का नशा कम होता है, पोषण मिलता है तथा वह गर्मी 
भी कम करती है, बहुत से लोग भोजन के साथ चाय को पीते हैं सो यह 
डानिकारक है, क्‍योंकि उससे पाचनशक्ति में अत्यन्त बाधा पहुँचती हे इसलिये 
भोजन के पीछे तीन चार घण्टे बीत जानेपर चाय को पीना चाहिये, देखो ! चाय 
पित्त को बढानेवाली हे इसलिये भोजन से तीन चार घण्टे के बाद जो भोजन 
का भाग पचना बाकी रह गया हो वह भी उस चाय के द्वारा उत्पन्न हुए पित्त 
से पचकर नीचे उतर जाता है, चाय में थोड़ा सा गुण यह भी हे कि-वह 
पक्काशय ( होजरी ) को तेज़ करती है, पाचनशक्ति तथा रुचि को पेदा करती हे, 
चमड़ी तथा मूत्राशय पर असर कर पसीने तथा पेज्ञाव को खुछासा छाती हे जिस 
से खून पर कुछ अच्छा असर होता है, शरीर के भागों की शिथिलता और 
थकावट को दूर कर उन में चेतनता लाती है, परन्तु चाय में नशा होता हे इससे 
वह तनदुरुस्ती मे बाधा पहुँचाती हे, ज्यों २ चाय को अधिक देर तक उबाल कर 
पत्तों का अधिक कस निकाल कर पिया जावे तोों २ वह अधिक हानि करती हे, 
इस लिये चाय को इस प्रकार वनाना चाहिये कि पतीली में जल को चूल्हे पर 
चढ़ादिया जावे जब वह ( पानी ) खूब गमे होकर उबलने रंगे तब चाय के पत्तों 
को डाल कर कलईदार ढक्कन से ढक देना चाहिये ओर सिर्फ दो तीन मिनट तक 
उसे चूल्हेपर चढ़ाये रखना चाहिये, पीछे उतार कर छान कर दूध तथा मीठा 
मिलाकर पीना चाहिये, अधिक देर तक डबालने से चाय का स्वाद और गुण 
दोनों जाते रहते हैं, चाय में खांड या मिश्री आदि मीठा भी परिमाण से ही 
डालना चाहिये, क्योंकि अधिक मीठा डालने से पेट विगड़ता है, बहुत लोग चाय 
में नींबू का भी कुछ स्वाद देते हैं उस की रीति यह हे कि-कलई या काचके 
वत्तन में नींबू की फांस रख कर ऊपर से चाय का गमे पानी डाल देना चाहिये, 
चार पांच मिनट तक वेसा ही रख कर पीछे दूसरे वत्तेन में छान लेना चाहिये । 
चाय में यद्यपि बहुत फायदा नहीं है परन्तु संसार में शौकीनपने की हवा 
घर २ में फेलगई है इसलिये चाय का तो सब को एक व्यसन सा होगया है, 
अथोत्‌ एक दूसरे की देखादेखी सब ही पीने लगे हैं, परन्तु इस से बड़ा नुकसान 
है, क्योंकि लोग चाय में जो विशेष गुण समझते हैं वे उस में बिलकुल नहीं हैं, 
इसलिये आवश्यकता के समय में दूध ओर बूरा आदि के साथ इस को थोड़ा सा 
पीना चाहिये, प्रतिदिन चाय का पीना तो तर माल खानेवाले अंग्रेज और पारसी 
आदि लोगों के लिये अनुकूल हो सकता है, किन्तु जो लोग प्रतिदिन घी का दशन 


चतुरथे अध्याय । २४९ 


तक नहीं कर सकते हैं सिर्फ ्ाहार आदि को जिन को घी का दर्शन होता है उन 
के लिये प्रतिदिन चाय का पीना महा हानिकारक हे; चाय के पीने की अपेक्षा तो 
यथाशक्य आरोग्यता को कायम रखने के लिये प्रतिदिन ख्यं दूध पीना चाहिये 
तथा बच्चों को पिलाना चाहिये । 


कापति---चाय के समान एक दूसरी वस्तु काफी हे जो कि अरब स्थान से 
यहां आती है, चाय ओर काफी दोनो का गुण प्रायः मिलता हुआ सा है, यह एक 
वृक्ष का बीज है इस को बूंद दाना भी कहते हैं, बहुत से लोग इस के दानों को 
सेक कर रख छोड़ते हैं ओर भोजन करने के पीछे सुपारी की तरह चाब कर मुंह 
को साफ करते हैं, इस के दानों को सेकने से उन में सुगन्‍्ध हो जाती हे ओर 
वे एक मसालेदार चीज्ञ के समान बन जाते हैं, इस के दानों में सिफे एक भाग 
गुणकारी है, एक भाग खट्टा है, बाकी का सबभाग कडुआ और कब्जी करनेवाला 
है, इस के कच्चे दाने बहुत दिनों तक रह सकते हैं अर्थात्‌ बिगड़ते नहीं हैं, परन्तु 
सेके हुए अथवा दले हुए दानों को बहुत दिनोंतक रखने से उन की सुगन्धि 
तथा स्वाद जाता रहता हे । 


चाय की अपेक्षा काफी अधिक पोष्टिक तथा शक्तिदायक है परन्तु वह भारी है 
इस लिये निरबंठल ओर बीमार आदमी को नहीं पचती है, काफी से शरीर में गर्मी 
और चेतनता आती है शीत ऋतु में तथा शीत देझ्ञों में यात्रा करते समय यदि 
काफी पी जावे तो शरीर में गर्मी रहसकती हे । 


काफी के चूणे की यैली बना कर पतीली के उबलते हुए जल में डाल कर 
पांच सात मिनट तक उसी सें रख कर पीछे उतारने से काफी तेयार होजाती हे, 
चाय तथा काफी में बहुत मीठा डाक कर पीने से निर्बेड कोठेवाले को अवश्य 
ड्ानि पहुंचती हे इस लिये उन दोनों में थोड़ा सा द्वी मीठा डाल कर 
पीना चाहिये । 


काफी के पानी में चोथा भाग दूध डालना चाहिये, इन दोनों चीजों को 
बहुत गमे पीने से पाचनशक्ति कम पड़ती है तथा धातु में भी हानि पहुँचती है, 
इस गमे देश में काफी गर्मी पेदाकर नींदु का नाश करती हे इसलिये इसे रात 
को नहीं पीना चाहिये किन्तु आवश्यकता हो तब इसे प्रातःकाल में द्वी पीना 
चाहिये, हां यदि किसी कारण से किसी को रात्रि में निद्रा से बचना हो तो भले 
ही उसे रात में काफी पी लेनी चाहिये, जैसे-किसी ने विष खाया हो तो उस 
को रात्रि में नींद से बचाने के लिये अर्थात्‌ जागृत ( जागता हुआ ) रखने के 
लिये वार २ काफी पिछाया करते हैं । 
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बहुत स्थूल शरीरवाले तथा बहुत खानेवाले के लिये चाय और काफी का 
पीना अच्छा है, दुबले तथा निर्बेड आदुमीको यथाशक्य चाय और काफी को 
नहीं पीना चाहिये, तथा बहुत तेज भी नहीं पीना चाहिये, किन्तु अच्छीतरह दूध 
मिलाकर पीना चाहिये, हलकी रूक्ष ओर सूखी हुईं खुराक के खानेवालों को 
तथा उपवास, आंबिक, एकाशन ओर ऊनोदरी आदि तपस्या करनेवालों को 
चाय और काफी को नहीं पीना चाहिये, यदि पियेंभी तो बहुत ही थोड़ी सी 
पीनी चाहिये, प्रातःकाल में पूड़ी आदि नाइते के साथ चाय और काफी का 
पीना अच्छा है, पेट भर भोजन करने के बाद चार पांच घंटे वीते बिना इन को 
नहीं पीना चाहिये, निर्बल कोठेवाले को बहुत मीठी बहुत सख्त उबाली हुई 
तथा बहुत गर्म नहीं पीनी चाहिये किन्तु थोड़ा सा मीठा ओर दूध डालकर कुए 
के जल के समान गमे पीनी चाहिये, इन दोनों के पीने सें अपनी प्रकृति, देश, 
काल और आवश्यकता आदि बातों का भी खयाल रखना चाहिये, वास्तव में तो 
इन दोनों का मी पीना व्यसन के ही तुल्य हे इस लिये जहांतक हो सके इन 
से भी मनुष्य को अवश्य बचना चाहिये । 


अन्नसाधन--समवाय हेतु में जो २ गुण हैं वे ही गुण उस समवायी कार्यमें 
जानने चाहियें अथात्‌ जो २ गुण गेहूँ, चना, मूंग, उडद, मिश्री, गुड़, दूध ओर 
बूरा आदि पदाथों में हें वेही गुण उन पदाथों से बने हुए लडु, पेड़े, पूड़ी, कचोरी, 
मठरी, रबड़ी, जलेवी ओर मारूपुए आदि पदार्थों में जानने चाहियें, हां यह बात 
अवश्य हे कि-किसी २ वस्तु में संस्कार भेद से गुण भेद हो जाता है, जसे पुराने 
चांवलों का भात हलका होता है परन्तु उन्हीं शालि चावलों के बने हुए चिर वे 
€ संस्कार भेदसे ) भारी होते हैं, इसी प्रकार कोई २ द्वच्य योग अभाव से अपने 
गुणों को त्याग कर दूसरे गुणों को धारण करता हे, जैसे-दुष्ट अन्न भारी होता 
है परन्तु वही घीके योग से बनने से हलका ओर हितकारी हो जाता है । 

यद्यपि प्रथम कुछ आवश्यक अन्नों के गुण लिख चुके हैं तथा उन से बने हुए 
पदाथों में भी प्रायः वे ही गुण होते हैं तथापि संस्कार भेद आदि के द्वारा बने 
हुए तज्जन्य पदार्थों के तथा कुछ अन्य भी आवश्यक पदार्थों का वर्णन यहां 
संक्षेप से करते हैं:--- 

भांत--अश्निकरत्तो, पथ्य, तृप्तिकर्ता, रोचक और हलका है, परन्तु विना घुले 
चावलों का भात ओर बिना ओटे हुए जल में चांवलों को डाल कर पकाया 
हुआ भात शीतल, भारी, रुचिकत्तो ओर कफकारी हे । 


दाल--विष्ट भकारी, रूक्ष तथा शीतल है, परन्तु भाट्ट में भुनी हुईं दाल के 
छिलकों को दूर करके बनाई जावे तो वह अत्यन्त हरकी हो जाती है । 


१-इस के बनाने की विधि पूर्व लिख चुके है ॥ 
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खिचडी--वीयेदाता, बलकरत्ता भारी, पित्तकफकत्ती, देर में पचनेवाली, 
बुद्धिकत्ता, मूत्रकारक तथा विध्टंस ओर मर को उत्पन्न करनेवाली है । 


खीर--देर में पचनेवाली, बृंहणी तथा बलवधेक है । 


सेमई--धातुओं की तृप्ति करनेवाली, बलकारी, भारी, पित्त और वात को 
नष्ट करनेवाली, ग्राही, सन्धि कत्तों तथा रुचिकारी हे । 


पूरी--इंहण, दृष्य, बलकारी, रुचिकत्तो, पाक में मधुर, आही ओर त्रिदोष- 
नाशक है। 

लप्सी ( सीरा )--श्हण, दृष्य, बलकारक, वातपित्तनाशक, स्रिग्ध, कफकारी, 
भारी, रुचिकर्ता ओर अल्यन्त तृप्ति कत्तो हे । 


रोदी--बलकारी, रुचिकत्ता, वृंहणी (पुष्टिकतो ), रस और रक्त आदि 
धातुओं को बढ़ानेवाली, वातनाशक, कफकत्ता, भारी ओर भ्रदीघ्त अभनिवालों 
के लिये हितकर्ता हे । 

बाटी--बुंहणी, झुक्रकत्तो, हलकी, दीपनकत्ता, कफकारी तथा बलकर्ता है, 
एवं पीनस, श्वास ओर कास रोग को दूर करती हे । 


जॉंकी रोटी--रुचिकतो, मधुर, विशद्‌ ओर हलकी है, मल, शुक्र ओर 
वादी को करती है तथा कफ के रोगों को नष्ट करती है । 


उडदकी रोटी--कफपित्तनाशक तथा कुछ वायुकारक है । 


चनेकी रोटी--रुक्ष, कफ पित्त और रुषिर के विकारों को दूर करनेवाली, 
भारी, पेट को फुलानेवाली, नेत्नों के लिये अहित तथा शोपक हे । 


बेढई--बलकारी, वृष्य, रुचिकतों, वातनाशक, उप्णता को बढ़ानवाली, 
भारी, इंहणी और झ्ुक्र को प्रकट करनेवाली है, मूत्र तथा मल का भेदन करती 
है, सनसंबन्धी दूध, मेद, पित्त और कफ को करती है तथा गुदा का मस्सा, 
लकवा, वात, श्रास ओर परिणामशल को दूर करती है। 


पापड--परम रुचिकारी, दीपन पाचन, रूक्ष ओर कुछ २ भारी हैं, परन्तु 
मूंग के पापड़ हलके ओर पशथ्य होते हैं । 


कचोरी--तेऊर की कचोरी-रुचिकर, स्वादु, भारी, ख्िग्ध, बलकारी, रक्तपित्त 
को कुपित करनेवाली, नेत्रों के तेज का भेदन करनेवाली, पाक में गरम तथा 
वातनाशक हे, परन्तु घी की बनी हुई कचोरी नेत्रों को हितकारक तथा रक्तपित्त 
की नाशक होती है । 


२-ये पूर्वीय देशों में शावग में वहुत बनाई जाती हैं ॥ 


२ण२ जैनसम्पदायशिक्षा । 


बरा ओर मंगोरा--ये दोनों-बरूकारक, दूंहण, वीयेवर्धक, वातरोगहत्तां, 
रुचिकारी, अर्दित वायु (लकवा ) के* नाशक, मलमेदक, कफकारी तथा 
प्रदीक्षाशिवालों के लिये हितकारक हैं, यदि गाढ़े दही में भुना हुआ जीरा, हींग, 
मिर्ची और नमक को मिछाकर बरे ओर मैँगोरों को भिगो दिया जावे तो वे दही 
बड़े ओर दही की पकोड़ी कहलाती हैं, ये दोनों-वीयेकत्ता, बलकारी, रोचक, 
भारी, विबन्ध को दूर कतां, दाहकारी, कफकर्त्ता और वातनाशक होते हैं । 


उडदकी बडी--इन में बरे के समान गुण हैं तथा अलन्त रोचक हैं । 


पेठेकी बडी--इन में भी पूर्वोक्त बड़ियों के समान गुण हैं परन्तु इन में 
इतनी विशेषता है कि ये रक्तपित्तनाशक तथा हलकी हैं । 


मूंगकी वडी--पशथ्य, रुचिकारी, हलकी ओर मूंग की दाल के तुल्य गुणवाली हैं । 


टी--पाचक, रुचिकारी, हलकी, अग्विदीपक, कफ और वादी के विबंध को 

तोड़नेवाली तथा कुछ २ पित्तकोपक है। 

मीठी मठरी--इंहण, दृष्य, बलकारी, मघुर, भारी, पित्तवातनाशक तथा 
रुचिकारी हे, यह प्रदी्ापक्‍्मिवालों के लिये हितकारक है, इसी प्रकार मेदा खांड 
और घी से बने हुए पदार्थों ( बारूसाई, मेदा के लड् और मगद तथा सकर पारे 
आदि ) के गुण मीठी मठरी के ससान ही जानने चाहियें । 

बुंदीके लड--हलके, ग्राही, त्रिदोपनाशक, स्वादु, शीतल, रुचिदायक, नेत्रों 
के लिये हितकारक, ज्वरहत्तो, बलकारी तथा धातुओं की तृप्तिकारक हैं, ये मूंग 
की बूंदीवाले लडुओं के गुण जानने चाहियें। 

मोतीचूरके लडड--बलकत्तो, हलके, शीतल, किल्जित्‌ वातकर्त्ता, विष्टम्भी 
ज्वरनाशक, रक्तपित्तनाशक तथा कफहत्तों हैं । 


जलेबी--पृष्टिकत्तो, कान्तिकत्ती, बलदायक, रस आदि धातुओं को बढ़ानेवाली, 
तृष्य, रुचिकारी ओर तत्काल धातुओं की तृप्तिकारक है । 


शिखरन ( रसाला )--शुक्रकत्ती, बलकारक, रुचिकारी, वातपित्त को 
जीतनेवाली, दीपनी, बृंहणी, ख्रिग्य, मधुर, शीतल और दस्तावर है, यह रक्तपित्त, 
प्यास, दाह ओर सरेकमा को नष्ट करती हे । 


दबेत--बीर्य॑ प्रकटकर्तता, शीतल, दुस्तादर, बलूकारी, रुचिकत्ता, इलका, 
स्थदिष्ट, वातपित्तनाशक तथा मु, वमन, तृषा, दाह और ज्वर का नाशक है। 
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आमका पना--तत्कारू रुचिकत्ता, बलकारी तथा शीक्र ही इन्द्रियों की 
तृप्तिकारी है। 


इमलीका पना--वातनाशक, किद्चित्‌ पित्तकफकर्ता, रुचिकारी तथा 
अप्निदीपक हे । 


नींबुका पना--भल्यन्त खट्टा, वातनाशक, अप्विदीपक, रुचिकारी तथा सम्पूर्ण 
किये हुए आहार का पाचक हे । 


धघनियेका पना--यह पित्त के उपद्रवों को शान्त करता हे । 


जो का संत्तु--शीतलर, दीपन, हलका, दस्तावर, कफपित्तनाशक, रूक्ष 
और लेखन ( दुर्बलकरनेवाला ) है, इस का पीना बलदायक, द्ृष्य, बृंहण, मेदक, 
तृप्तिकत्तो, मधुर, रुचिकारी तथा अन्त में बलनाशक है, यह कफ, पित्त, परिश्रम, 
भूख, प्यास, अण्डवृद्धि ओर नेत्ररोग को नष्ट करता है। तथा दाह से व्याकुल 
ओर व्यायाम से श्रान्त ( थकेहुण ) पुरुषों के लिये हितकारी है । 


चना और जॉ का सत्त--यह कुछ वातकारक है इसलिये इस में वूरा और 
घी डाल कर इसे खाना चाहिये । 


शालिसंत्तू-अप्रिवधक, हलका, शीतर, मधुर, ग्राही, रुचिकत्ती, पथ्य, 
वलकारक, शुक्रजनक ओर तृप्तिकारक है । 


वहुरी--दुजर ( कठिनता से पचनेवाली ), रूक्ष, तृषा लगानेवाली “तथा 
भारी हे, परन्तु प्रमेह कफ ओर वमन को नष्ट करती हे । 


खील ( लाजा )--मघुर, शीतल, हलकी, अश्निदीपक, अल्पमूत्रकर्ता, रूक्ष, 
बलकत्ता तथा पित्तनाशक है, यह कफ, वमन, अतीसार, दाह, रुघिरविकार, 
प्रमेह, मेदरोग ओर तृषा को दूर करती है । 


चिडरा ( चिरमुरा )--भारी, वातनाशक तथा कफकत्ता हैं, यदि इन को 
दूध के साथ खाया जावे तो ये बृंहण, वृष्य, बलकारी ओर दस्त को लानेवाले 


होते हैं । 


१-इस के मारवाड़ में सातू कहते हैं, इस के खाने में सात नियमों को श्यान में रखना 
चाहिये कि-भोजन कर के इस को न खावे, दोतां से रौधकर न खावे, रात्रि में न खावे, बहुत 
न खावे, एक जल में दूसरे प्रकार का जल मिलाकर न खावे, मिठाई आदि के विना ( केवल 
सत्तू ) न खाबे, गे कर के तथा दूध के साथ न खावे ॥ २-इस को पूर्व में भुजिया का सच्चू 
कहते हैं तथा यह शालि चवलों का बनाया जाता है॥ ३-तुषरहित भुने हुए जाओं को 
बहुरी कद्दते हैं ॥ ४-यह धानों के भूनने से बनती है॥ ५-तुपरहित हरे शालि चावलों को 


भून कर विना खिले हुओं को गमे ही ओखली में डालकर कूटने से ये तयार होते हैँ ॥ 
२२ ज० स॒ु० 
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तिलकटा--मलकत्तों, वृष्य, वातनाशक, कफपित्तकत्तों, इृंहण, भारी, स्रिग्थ 
तथा अधिक मूत्र के उतरने का नाशक हे । 


होला--जिस धान ( अन्न ) का होला हो उस में उसी धान के समान गुण 
होते हैं, जसे-चने के होले चने के समान गुणवाले हैं, इसी प्रकार से अन्य 
धान्‍यों के होलों का भी गुण जान लेना चाहिये। 


उम्बी--कफकत्ता, बलकारी, हरूकी और पित्तकफनाशक हे । 


जीली--जीम के जकड़ने को दूर करनेवाली तथा कण्ठ को शुद्ध करनेवाली 
है, यदि इस को धीरे २ पिया जावे तो यह रुचि को करती है तथा अप्लि को 
प्रदीध्त करती हे । 


दग्धकृपिका--बलकारी, वातपित्तनाशक, वृष्य, शीतल, भारी, वीयेकर्त्ता, 
ब्रृंहणी, रुचिकारी, देहपोषक तथा नेन्रतेजोवर्धक हे । 


ताहरी--बलकारी, वृष्य, कफकारी, बृंहणी, तृप्तिकत्तो, रुचिकारी ओर पित्त- 
नाशक हे । 


नारियल की खीर--जिग्ध, शीतल, अतिपुष्टिकत्तो, भारी, मधुर आर वृष्य 
है तथा रक्तपित्त ओर वादी को दूर करती है । 


भण्डरक--इंहण, वृष्य, बलकारी, अतिरुचिकारक, पाक में मधुर, आही, हलके 
और त्रिदोषनाशक हैं । 

-तिलों में गुड या शक्कर डालकर कूट डालने से यह तयार 'होता है, पूर्व के देशों में 
यह संकटचतुर्थी ( संकट चोथ ) को प्रायः प्रतिग़ृह में बनाया जाता है ॥ २-फलियों के धान्य 
आधे भुने हुए हों तथा उन का तृण जल गया हो उन को होला कहते हैं॥ ३-गेहूँ की अध- 
पकी बाल को जो तिनकों की अभिमें भून लेवे, उसे उम्बी कहते हैं॥ ४-कच्च आमों को 
पीस कर उन में राई सेंघानमक और भुनी हींग को मिला कर जल में घोर देवे इस को जाली 
कहते हैं॥ ५-चांवलों का चुणे कर उस में गाढा मावा ( खोवा ) मिला कर कुप्पी से वना 
लेवे, फिर उन को घी में छोड़ कर पकावें, फिर उन को निकाल कर बीच में छेद कर मिश्री 
मिला हुआ गाढ़ा दूध भर देवे ओर शट्टकसे मुख बंद करके फिर घी में पकावे, जब पीले रंग 
की होजावें तब घीमे से निकालकर कपूर मिली चासनी में तल छेवे, इसको दुग्धकूपिका 
कहते हैं ॥ ६-हलदी मिले घी म॑ प्रथम उड़द की बड़ियों को तथा इन्हीं के साथ घुले हुए खवच्छ 
चावलों को लेवे, फिर जितने मे ये दोनों सिद्ध हो जाबें उतना जल चढाकर पकावे तथा 
नमक अदरख और हींग को अनुमान माफिक डाले तो यह तहारी सिद्धि होती है॥ 
७-नारियल की गिरी को चाकू से बारीक कतर कर अथवा घियाकस पर बारीक रगड़ कर दूध 
में खांड ओर गाय का घी डाल कर मन्दाझ्मि से ऑंटावे तो नारियल की खीर तेयार हो 
जाती है॥ <“-सफेद गेहुंओं को जल में धोकर ओखली मे डालकर मूसल से कूट डाले, फिर 
टन को धूप में सखा-कर चक्की से पीसकर मेदा छानने की चालनी में छानकर मैंदा कर 
लेवे, फिर इस मेदा को जल में कोमल उसन कर खूब मर्दन करे, फिर हाथ से लछोई को बढा 
कर पूढ़ी के समान बेल लेवे, फिर चूल्हेपर आधे मुख के खपड़े पर इस को डाल कर 
मन्दाभक्‍ि से सेके, ये सिके हुए मण्डक कहलाते हैं ॥ 


चतुरथे अध्याय | २७जज्‌ 


कांजी बेरा--रुचिकारी, वातनाशक, कफकारक, शीतल तथा झूलनाझक हैं, 
एवं दाह ओर अजीणे को दूर करते हैं, परन्तु नेश्नरोगी के लिये अहित हैं । 


इमली के बरे-रुचिकारी, अप्रिदीपक तथा पूर्व कहे हुए बरों के समान 
गुणवाले हैं । 


संग बरा--मूंग के बरे ( बड़े ) छाछ में परिपक्क करके तेयार किये जावें 
तो वे हलके ओर शीतल हैं तथा ये संस्कार के प्रभाव से त्रिदोपनाशक ओर 
पथ्य हो जाते हैं । 


अलीकेमत्स्य--खाने में स्वादिष्ठ तथा रुचिकारी हैं, इन को बथुआ के शाक 
से अथवा रायते से खाना चाहिये । 


मूंग अद्रख की बँड़ी--रुचिकारक, हलकी, बलकारी, दीपन, धातुओं की 
तृप्ति करनेवाली, पथ्य ओर त्रिदोपनाशक हें । 


पकोरी--रुचिकारी, विष्टम्भकत्तो, बलकारी आर पुष्टिकारक हैं । 
गुझा वा गुशिया--बलकारक, इंहण तथा रुचिकारी हैं । 


१-एक मिट्टी का घड़ा लेकर उस के भीतर कड्ठआ तेल चुपड़ देवे, फिर उस में खच्छ जल 
भर कर उस में राई, जीरा, नमक, हींग, सोंठ और इलदी, इन का चूणे डाल कर उड़द के 
बट्टो को उस्त जल में भिगो देवे और उस घड़े के मुख को बंद कर किसी एकान्त स्थान मे 
धर देवे, बस रे दिन के वाद खट्ट होने पर उन्हें काम में लावे॥ २-पक्की इमली को ऑंटय 
कर जल में ही उसे खूब मींजे, फिर किसी कपड़े में डालकर उसे छान लेवे तथा उसमें नमक, 
मिचे, जीरा आदि यथायोग्य मिलाकर मेंगोडियों को भिगो देवे, ये इमली के बरे कहलाते है ॥ 
३-उड़द की पिट्ठी में बड़े साबत पानों को लपेट कर युक्ति से कढ़ाई में सेके, फिर उन को 
उतार कर चाकू से कतर लेवे पीछे उन को तेलम तल लेवे इन को अलीकमत्स्थ कहते हैं ॥ 
४-भूंग से बनी हुई बड़ियों को तेल में तलकर हाथ से चूणे कर डाले, इसमे भुनी हीग, छोटे 
२ अदरखके डुकडे, मि्च, जीरा, नींबू का रस और अजमायन, इन सब को युक्ति से मिला 
कर उस पिट्ठी को कद्ाई में अथवा तत्रे पर फेलादे, फिर इस के गोले बनाकर भीतर मसाला 
भर के उन गोलों को तेल में सिद्ध करे, जब सिक जावें तब उतार कर कटी में डाल देते॥ 
५-चने की बिनी छनी दाल को चक्की से पीस कर बेसन बना लेवे, उस बेसन को उसन कर 
तथा नमक आदि डाल कर बद्रियां बनाकर घी या तेल में कढाईमें पकावे, इन को पकोड़ी कहते 
हैं, इन को कटी में मी डालते हैं॥ ६-मेंदा और घी को मिलाकर पापड़ी बनाकर घी में 
सेक लेवे, जब सिक जावें तब निकाल कर कूट डाले, फिर बारीक चालनी में डालकर छान 
लेवे, इस में सफेद बूरा मिला कर एकजीव कर ले तथा इलायचीदाने, लोग, काली मिर्च, 
नारियल गिरी ओर चिराजी आदि डाल देवे, फिर मोमन (मोवन ) दी हुई मेदा की मोटी 
और बडी रोटी सी बेल कर उस्त के भीतर इस कूर को भरे आर फिर इस की गुक्िया बना कर 
किनारों को गूंथ देवे, फिर कढ़ाई में घी देके इन को सेक लेगे, इन को गूझा या गुझिया 
कहते हैं, ये होली के त्योहार पर प्रायः पूर्व में बनाये जाते दँ ॥ 


२५६ जैनसम्परदायशिक्षा । 


कपूरनाली--इस में गुझिया वा गूझा के समान गुण हैं । 


फैनी--इंहण, दृष्य, बछकारी, अत्यन्त रुचिकारी, पाक में भी मधुर, ग्राही, 
और त्रिदोषनाशक हैं तथा हलकी भी हैं । 


मेंदा की पूडी--इन में सी फेनी के समान सब गुण हैं । 
सेब के लईु--इन में भी सब गुण फेनी के समान ही हैं । 


यह संक्षेप से म्िश्रव्ग का कथन किया गया है, बुद्धिमान्‌ तथा श्रीमानों को 
उचित है कि-निकम्मे तथा हानिकारक पदाथों का सेवन न कर के इस वर्ग में कहे 
हुए उपयोगी पदार्थों का सदेव सेवन किया करें जिस से उन का सदेव शारीरिक 
ओऔर मानसिक बल बढता रहे। 


यह चतुर्थ अध्यायका वेद्य्भाग निघण्दुनाम्क पांचवां श्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


१-मोवन दी हुई मेदा को उसन कर हरूम्बा सम्पुट बनावे, उस में लोग भीमसेनी कपूर 
तथा खांड को मिला कर भर देवे, फिर मुख को बंद करके घी में सेक लेवे, इस को कर्पूर 
नालिका कहते हैं || २-प्रथम मंदा को सान कर उस में घी डालकर लम्बी २ बत्ती सी बनावे, 
फिर उन का लपेट कर पुनः लम्बी बत्ती करे, इस के बाद उन को बेलन से बेलकर पापड़ी 
बना लेवे, फिर इन को चाकू से कतर पुनः बेले, फिर इन पर सट्टक का लेप करे ( चावलों का 
चून घी ओर जल, इन सब को मिला कर हथेली से मथ डाले, इस को सद्टक कहते दैं ) अर्थात्‌ 
सट्टक से लोई को लपेट कर बेल लेवे अर्थात्‌ उसे गोल चन्द्रमा के आकार कर लेवे, फिर इनको 
घी में सेके, घी में सेकने से उन में अनेक तार २ से हो जावेंगे, फिर उनकी चासनी में 
पाय लेवे, अथवा सुगन्धित बूरे में लपेट लेवे शन को फेनी कहते ढै ॥ ३-मोवन डाली हुई मंदा 
को उसन के लोई करे, फिर उन को पतली २ बेलकर घी में छोड़ देवे, जब सिक जावे तव 
उतार ले ॥ ४-मोवन डाली हुईं मंदा के सेव तेयार करके घी में सेक लेवे, फिर इन के डुकड़े 
कर के खांड में पाग कर लड्डु बनालेवे॥ ५-इस मिश्रवर्ग में कुछ आवश्यक थोड़े से ही 
पदार्थों का वर्णन किया गया है तथा उन्हीं में से कुछ पदार्थों के बनाने की विधि भी नोट में 
लिखी गई है, शेष पदार्थों का वणेन तथा उन के बनाने भादि की विधि, एवं उन के गुण 
दूसरे वद्यक ग्रन्थों भें तथा पाकशाख्र में देखना चाहिये, यहां विस्तार के भय से उन सब का 
बणेन नहीं किया गया है ॥ 


चतुर्थ अध्याय | २५७ 


छठा प्रकरण | 
पथ्यापथ्यवर्णन । 


पथ्यापथ्य का विवरण | 


१-खानपान के कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कि नीरोग मनुष्यों के लिये सर्व ऋतुओं 
और सब देज्ञों में अनुकूल आते हैं । 
२-कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो कि कुछ मनुष्यों के अनुकूल ओर कुछ मलुष्यों के 
प्रतिकूल आते हैं, एवं एक ऋतु में अनुकूल ओर दूसरी ऋतु में प्रतिकूल 
आते हैं, इसी प्रकार एक देशमें अनुकूल और दूसरे देशमें प्रतिकूल होते हैं । 
३-कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो कि-सब प्रकार की प्रकृतिवालों के लिये सब ऋतुओं 
में ओर सब देशों में सदा हानि ही करते हैं । 
इन तीनों प्रकार के पदार्थों सें से प्रथम संख्या में कहे हुए पदार्थ पथ्य ( सब 
के लिये हितकारी ) दूसरी संख्या में कहे हुए पदार्थ पथ्यापथ्य ( हितकत्तों तथा 
अहितकर्ता अथोत्‌ किसी के लिये हितकारी ओर किसी के लिये अहितकारी ) 
ओर तीसरी संख्या सें कहे हुए पदार्थ कुपथ्य अथवा अपथ्य ( सब के लिये 
अहितकारी ) कहलाते हैं । ह 
अब इन ८ तीनों प्रकार के पदार्थों ) का क्रम से वर्णन पूर्वाचायों ने लेख तथा 
अपने अनुभव के विचारों के अनुसार संक्षेप से करते हैं:--- 


पथ्यपदाथ । 

अनाजों में--चावल, गेहूँ, जों, मूंग, अरहर ( तूर ), चना, मोठ, मसूर और 
मटर, ये सब साधारणतया सब के हितकारी हैं अथात्‌ ये सब सदा खाये जावें तो 
किसी प्रकार की भी हानि नहीं करते हैं, हां इस बात का स्मरण अवश्य रखना 
चाहिये कि-इन सब अनाजों में जुदे २ गुण हैं इस लिये इन के ग्रणों का ओर 
अपनी प्रकृति का विचार कर इन का यथायोग्य उपयोग करना चाहिये । 

चनों को यहां पर यद्यपि पथ्य पदार्थों में गिनाया है, तथापि इन के अधिक 
खाने से पेट सें वायु भर कर पेट फूल जाता हे इस लिये इन को कम खाना 
चाहिये, चावल एक वर्ष के पुराने अच्छे होते हैं, अरहर ( तूर ) की दाल को घी 
डाल कर खाने से बिलकुल वायु को नहीं करती है, मूंग यद्यपि वायु को करती है, 
परन्तु उसकी दालका पानी त्रिदोषहर और भयंकर रोगमें भी पथ्य है, इसके 


२-कोई पदाथ विशेष किसीके लिये कुछ हानिकारक हो उसकी गणना इसमें नहीं है ॥ 


२५८ जेनसम्परदायशिक्षा | 


सिवाय भिन्न २ देशवाले लोगोंको प्रारम्भसे ही जिन पदार्थोका अभ्यास हो जाता 
है उनके लिये वे ही पदार्थे पथ्य हो जाते हैं । 

शाकोंमें--चंदलियेके पत्ते परचलू, पालक, वथुआ, पोथी की भाजी, 
सूरणकन्द, मेथी के पत्ते, तोरहे, भिण्डी ओर कद्दू आदि पथ्य हैं । 

दूसरे आवश्यक पदार्थों में--गाय का दूध, गाय का घी, गाय की मीठी 
छाछ, मिश्री, अदरख, आवले, सेंघानमक, मीठा अनार, मुनक्का, मीठी दाख 
ओर बादाम, ये भी सब पथ्य पदार्थ हैं । 

दूसरी रीति से पदार्थों की उत्तमता इस प्रकार समझनी चाहिये कि-चावलों 
में लाल, साठी तथा कमोद्‌ पथ्य हैं, अनाजों में गेहूँ ओर जो, दालों में मूंग 
और अरहर की दाल, मीठे में मिश्री, पत्तों के शञाक में चंदलिया, फलों के शाक 
में परवल, कन्द्शाक में सूरण, नमकों में सेंघानमक, खटाई में आवले, दूधों 
में गाय का दूध, पानी में बरसात का अधर लिया हुआ पानी, फलों में विछायती 
अनार तथा मीठी दाख, मसाले में अद्रख, धनिया और जीरा पथ्य हैं, अर्थात्‌ 
ये सब पदार्थ साधारण प्रकृतिदालों के लिये सब ऋतुओं में ओर सब देक्ों में 
सदा पथ्य हैं, किन्तु किसी २ ही रोग में इन में की कोई २ ही वस्तु कुपथ्य 
होती है, जसे-नये ज्वर में बारह दिन तक घी, ओर इक्कीस दिन तक दूध 
कुपथ्य होता है इत्यादि, ये सब बातें पूर्वाचायों के बनाये हुए ग्रन्थों से विदित 
हो सकती हैं किन्तु जो लोग अज्ञानता के कारण उन (पूर्वाचायों ) के कथन पर 
ध्यान न देकर निषिद्ध वस्तुओं का सेवन कर बैठते हैं उन को महाकष्ट होता हे 
तथा प्राणान्त भी हो जाता हे, देखो ! केवल वातज्वर के पूर्वरूप में घृतपान 
करना लिखा हे परन्तु पूर्णतया निदान कर सकनेवालछा वेद्य वत्तमान समय में 
पुण्यवानों को ही मिलता है, साधारण वेद्य रोग का ठीक निदान नहीं कर सकते 
हैं, प्रायः देखा गया है कि-वातज्वर का पूवेरूष समझ कर नवीन ज्वरवालों 
को घृत पिछाया गया है और वे बेचारे इस व्यवहारसे पानीझरा ओर मोतीझरा 
जेसे महाभयंकर रोगों में फंस चुके हैं, क्योंकि उक्त रोग ऐसे ही व्यवहार से 
डोते हैं, इसलिये वद्यों ओर प्रजा के सामान्य लोगों को चाहिये कि-कम से 
कम मुख्य २ रोगों में तो विहित ओर निषिद्ध पदा्थों का सदा ध्यान रक्खें। 

साधारण लोगों के जानने के लिये उन में से कुछ मुख्य २ बातें यहां सूचित 
करते हैं. 

नये ज्वर में चिकने पदार्थ का खाना, आते हुए पसीने में ओर ज्वर में ठंढी 
तथा मलिन हवा का लेना, मेला पानी पीना तथा मलिन खुराक का खाना, 
मलज्वर के सिवाय नये ज्वर में बारह दिन से पहिले जुलाब सम्बन्धी हरड़ 
आदि द॒वा वा कुटकी चिरायता आदि कडुई कषेली दवा का देना निषिद्ध हे, 


१-इस को पूर्व में अलता कहते है, यह एक प्रकार का रंग होता है ॥ 


चतुर्थ अध्याय | २७९, 


यदि उक्त समय में उक्त निषिद्ध पदार्थों का सेवन किया जावे तो सब्निपात तथा 
मरणतक हानि पहुँचती हे, रोग समय में निपिद्ध पदार्थों का सेवन कर के भी 
बच जाना तो अप विष ओर शख्त्र से बच जाने के तुल्य देवाधीन ही समझना 
चाहिये । 


वेद्यक शास्त्र में निषेध होने पर भी नये ज्वर में जो पश्चिमीय विद्वान्‌ (डाक्टर 
छोग ) दूध पिलाते हैं इस बात का निश्चय अद्यावधि (आजतक) ठीक तोर से 
नहीं हुआ है, हमारी समझ में वह (दूध का पिलाना ) आपध विशेष का (जिस 
का वे छोग प्रयोग करते हैं) अनुपान समझना चाहिये, परन्तु यह एक 
विचारणीय विषय हे । 


इसी प्रकार से कफ के रोगी को तथा प्रसृता स्त्री को मिश्री आदि पदार्थ 
हानि पहुंचाते हैं । 


पथ्यापथ्य पदार्थ । 

बाजरी, उड़द, चवला, कुलथी, गुदद, खांदड, मक्खन, दही, छाछ, भंस का 
दूध, घी, आलू , तोरई, कादा, करेला, केकोड़ा, गुवार फली, दूधी, छूवा, कोला, 
मेथी, मोगरी, मूला, गाजर, काचर, ककड़ी गोभी, घिया, तोरष्ट कला, अनन्नास, 
आम, जामुन, करोंदे, अञीर, नारंगी नींबू, अमरूद, सकरकन्द, पीरू, गुदा 
ओर तरबूज आदि बहुत से पदार्थों का लोग प्रायः उपयोग करते हैं, परन्तु 
प्रकृति आर ऋतु आदि का विचार कर इन का सेवन करना चाहिये, क्‍योंकि ये 
पदार्थ किसी प्रकृतिवाले के लिये अनुकूल तथा किसी पग्रकृतिवाले के लिये 
प्रतिकूल, एवं किसी ऋतु में अनुकूल आर किसी ऋतु में श्रतिकूल होते हें, इसलिये 
प्रकृति आदिका विचार किये बिना इनका उपयोग करनेसे हानि होती है, 
जेसे दही शरद ऋतुमें शत्रुका काम करता है, वर्षा ओर हेमन्त ऋतुमें हितकर है, 
गर्मी सें अथात्‌ जेठ वेशाख के महीने सें मिश्री के साथ खाने से ही फायदा 
करता है, एवं ज्वरवाले को कुपथ्य है ओर अतीसारवाले को पथ्य हे, इस प्रकार 
प्रत्येक वस्तु के खभाव को तथा ऋतु के अनुसार पथ्यापथ्य को समझ कर और 
समझदार पूर्ण वे की या इसी ग्रन्थ की सम्मति लेकर श्रत्येक वस्तु का सेवन 
करने से कभी हानि नहीं हो सकती हे । 

पथ्यापथ्य के विपय में इस चोपाई को सदा ध्यान सें रखना चाहिये-- 

चैते गुड़ वैशाखे तेल । जेठे पनन्‍थ अपाढ़े बेल । 

सावन दूध न भादों मही । क्वार करेला न कातिक दही । 

अगहन जीरो पूसे घना । माहे मिश्री फागुन चना । 

जो यह वारह देय बचाय | ता घर वेद्य कब हुँ न जाय ॥ १ ॥ 


१-इस का अर्थ स्पष्ट ही है इस लिये नहीं लिखा है 
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कुपथ्य पदाथ । 


दाह करनेवाले, जलानेवाले, गलानेवाले, सड़ाने के खभाववाले और जृहर का 
गुण करनेवाले पदार्थ को कुपथ्य कहते हैं, यद्यपि इन पांचों प्रकार के पदार्थों में 
से कोई पदार्थ बुद्धिपूवंक उपयोग में लाने से सम्भव है कि कुछ फायदा भी करे, 
तथापि ये सब पदार्थ सामान्यतया शरीर को हानि पहुँचानेवाले ही हैं, क्योंकि 
ऐसी चीजे जब कभी किसी एक रोग को मिटाती भी हैं तो दूसरे रोग को पैदा 
कर देती हैं, जैसे देखो! खार अर्थात्‌ नमक के अधिक खाने से वह पेट की वायु 
गोला और गांठ को गला देता है परन्तु शरीर के धातु को विगाड़ कर पोरुष में 
बाधा पहुँचाता हे । 

इन पांचों प्रकार के पदार्थों में से दाहकारक पदार्थ पित्त को बिगाड़ कर अनेक 
प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं, इमली आदि अति खट्टे पदार्थ शरीर को गला 
कर सन्धियों को ढीला कर पौरुष को कम कर देते हैं । 


इसप्रकार के पदार्थों से यद्यपि एकदम हानि नहीं देखी जाती हे परन्तु बहुत 
दिनोंतक निरन्तर सेवन करने से ये पदार्थ प्रकृतिको इस प्रकार विकृृत कर देते हें 
कि यह शरीर अनेक रोगों का ग्रृह बन जाता है इस लिये पहले पथ्य पदार्थों में 
जो २ पदार्थ लिख चुके हैं उन्हीं का सदा सेवन करना चाहिये, तथा जो पदार्थ 
पथ्यापथ्य में लिखे हैं उन का ऋतु और प्रकृति के अनुसार कम वरत्ताव रखना 
चाहिये, ओर जो कुपथ्य पदार्थ कहे हैं उन का उपयोग तो बहुत ही आवश्यकता 
होने पर रोगविशेष में ओपध के समान करना चाहिये अर्थात्‌ प्रतिदिन की खुराक 
में उन ( कृपथ्य ) पदार्थों का कभी उपयोग नहीं करना चाहिये, इस विपय में 
यह भी स्मरण रखना चाहिये कि जो पथ्यापथ्य पदार्थ हें वे भी उन पुरुषों को 
कभी हानि नहीं पहुँचाते हैं जिन का प्रतिदिन का अभ्यास जन्म से ही उन पदार्थों 
के खाने का पड़ जाता है, जैसे-बाजरी, गुड़, उड़द, छाछ ओर दृही आदि पदार्थे, 
क्यों-कि ये चीज ऋतु और प्रकृति के अनुसार जैसे पथ्य हैं वसे कुपथ्य भी हैं, 
परन्तु मारवाड़ देश में इन चारों चीज़ों का उपयोग आ्रायः वहां के छोग सदा 
करते हैं ओर उन को कुछ नुकसान नहीं होता हे, इसी प्रकार पक्ाववाले उड़द 
का उपयोग सदा करते हैं परन्तु उन को कुछ नुकसान नहीं करता है, इस का 
कारण सिर्फ अभ्यास ही है, इसी प्रकार हानिकारक पदार्थ भी अल्प परिमाण में 
खाये जाने से कम हानि करते हैं तथा नहीं भी करते हैं, दूध यद्यपि पथ्य है तो 
भी किसी २ के अनुकूल नहीं आता है अर्थात्‌ दस्त छग जाते हैं इस से यही 
सिद्ध होता है कि-खान पान के पदार्थ अपनी प्रकृति, शरीर का बन्धान, नित्य 
का अभ्यास, ऋतु और रोग की परीक्षा आदि सब बातों का विचार कर उपयोग 
में आने से हानि नहीं करते हैं, क्योंकि देखो! एक ही पदार्थ में प्रकृति और ऋतु 
के भेद से पथ्य और कुपथ्य दोनों गुण रहते हैं, इस के सिवाय यह देखा जाता 
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है कि-एक ही पदार्थ रसायनिक संयोग के द्वारा अर्थात्‌ दूसरी चीजों के मिलने 
से ८ जिस को तज्न कहते हैं उस से ) भिन्न गुणवाला हो जाता है अर्थात्‌ उक्त 
संयोग से पदार्थों का धमें बदल कर पथ्य और कुपथ्य के सिवाय एक तीसरा ही 
गुण प्रकट हो जाता हे, इसलिये जिन छोगों को पदार्थों के हानिकारक होने वा न 
होने का ठीक ज्ञान नहीं हे उन के लिये सीधा ओर अच्छा मागे यही है कि वेद्यक 
विद्या की आज्ञा के अनुसार चल कर पदार्थों को उपयोग में लावं, देखो! शहद 
अच्छा पदार्थ हे अथांव्‌ त्रिदोष को हरता हे परन्तु चही गमे पानी के साथ या 
किसी अत्युष्ण वस्तु के साथ या गमें तासीरवाली वस्तु के साथ अथवा सन्निपात 
ज्वर में देने से हानि करता है, एुवं समान परिमाण में घृत के साथ मिलने से 
विष के समान असर करता हे, दूध पथ्य पदार्थ हे तो भी मूली, मझुँग, क्षार, 
नमक तथा एरण्ड के सिचाय बाकी तेलों के साथ खाया जाने से अवश्य नुक्सान 
करता हे । 

बत्तनों के योग से भी वस्तुओं के गुणों में अन्तर हो जाता है, जसे-तांबे ओर 
पीतल के वत्तेन सें खटाई तथा खीर का गुण बदल जाता है, कांसे के वतेन सें 
घी का गुण बदुरू जाता हे अर्थात्‌ थोड़ी देर तक ही कांसे के वत्तेन में रहने से 
घी नुकसान करता है, यदि सात दिन तक घी कांसे के वत्तन में पडा रहे ओर 
वह खाया जावे तो वह प्राणी को प्राणान्‍्ततक कष्ट पहुँचाता हे । 

दूध के साथ खट्टे फल, गुड़, दृही आर खिचड़ी आदि के खाने से भी नुक्सान 
होता हे । 

प्रिय पाठकगण ! थोड़ा सा विचार करो! सर्वज्ञ भगवान्‌ ने संयोगी विपों का 
वर्णन वेद्यक शास्त्र में किया हे उस ( शास्त्र ) के पढ़ने ओर सुनने के बिना 
मनुष्यों को इन सब बातों का ज्ञान केसे हो सकता है? यही वर्णन सूत्र प्रकीणों 
में भी किया गया है तथा वहां कुपथ्य पदार्थों को ही अभक्ष्य ठहराया है । 

ऊपर कहे हुए कुपथ्यों का फल श्ञीघ्र नहीं मिलता है किन्तु जब अपने २ 
कारणों को पाकर बहुत से दोष इकट्ठे हो जाते हैं तब वह कुपथ्य दूसरे ही रूप 
में दिखाई दुता हे अथांत्‌ पूर्वकृत कुपथ्य से उत्पन्न हुए फल के कारण को उस 
समय लोग नहीं समझ सकते हैं, इस लिये कुपथ्य तथा संयोग विरुद्ध पदार्थों से 
सदा बचना चाहिये, क्योंकि इन के सेवन से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं । 


सामान्य पथ्यापथ्य आहार । 
पथ्यआहार । कुपथ्यआहार । 
पुराने चावल, जों, गेहूँ, मूंग, अरहर उड़द, चेंचछा, वाल, माठ, मटर, 
( तूर ), चना ओर देशी बाजरी, (गर्म ज्वार, मका, ककड़ी, काचर, खरबूजा, 
बाजरी थोड़ी ), घी, दूध, मक्खन, गुवारफली, कोलछा, मूलीके पत्ते, अम- 
छाछ, शहद, मिश्री, बूरा, बतासा, रूद, सीताफर, कटहलछ, करोंदा, 
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सरसोंका तेल, गोमूत्र, आकादइका 
पानी, कुए का पानी और हंसोदक 
जल, परवल, सूरण, चंदुलिया, बथुआ, 
मेथी, मामालूणी, मूली, मोगरी, कहू, 
घियातोरई, तोरहे, करेलछा, केंकेड़ा, 
भिण्डी, गोभी, ( वाछोर थोड़ी ) 
और कछ्ने केले का शाक । 


दाख, अनार, अद्रख, आवलछा, 
जींबू, बिजोरा, कवीठ, हलदी, धनिये 
के पत्ते, पोदीना, हींग, सोंठ, काली 
मिर्च, पीपर, धनिया, जीरा ओर सेंधा 
नमक । 


हरड़, लायची, केशर, जायफल, 
तज, सोंफ, नागरवेल के पान, कत्थे 
की गोली, धनियां, गेहूँ के आटे की 
रोटी, पूढ़ी, भात, मीठाभात, बृंदिया, 
मोतीचूरके लड्डू, जलेबी, चूरमा, दिल- 
खुशाल, पूरणपृद़्ी, रबढ़ी, दूधपाक 
( खीर ), श्रीखण्ड ( शिखरन ), मेदेका 
सीरा, दालके ल्डु घेवर, सकरपारे, 
बादाम की कतली, घी में तले हुए 
मोठ के मुजिये (थोड़े ), वृध ओर 
घी डाले हुए सेव, रसगुल्ला, गुझाब- 
जामुन, कलाकन्द, हेसमी ( कोलेका 
पेठा ), गुककन्द, शबंत, मुरब्बा, 
चिरोंजी, पिस्ता, दाखों का मीठा तथा 
चरपरा राइता, पापड़, सूंग ओर मोठ 
की बड़ी ओर सब प्रकार की दाल । 


प्रकृति ऋतु ओर देश आदि को 
विचार कर किया हुआ भोजन तथा 


जैनसम्पदायशिक्षा । 


गूंदा, गरमर, अज्ञीर, जामुन, बेर, 
इमली ओर तरबूज । 

सैंस का दूध, दही, तेल, नयागुड़, 
वृक्षों के झुण्ड का पानी, एकदम अधिक 
पानी का पीना, निराहार ठंढा पानी 
पीना ओर मैथुन करके पानी पीना । 

बासा अन्न, छाछ ओर दही के साथ 
खिचड़ी ओर खीचड़ा आदि दाल मिले 
हुए पदाथों का खाना, सूर्य के प्रकाश 
के हुए विनाखाना, अचार, समय- 
विरुद्ध भोजन करना ओर सब प्रकार 
के विषों का सेवन । 

ठंठी खीर चासनी और खोचे 
( मावे ) के पदार्थों के सिवाय दूध के 
सब बासे पदार्थ, गुजरात के चॉटिया 
ल्डड, केले के लड्डू, रायण के ल्डु, 
गुलूपपड़ी, तीन मिलावटों की तथा 
पांच मिलावटों की दालें, कड़े कच्चे 
ओर गरिष्ठ पदार्थ, मेदे की पूड़ी, सत्त्‌, 
पेड़ा, बरफी, चावलों का चिड्वा, 
रात्रि का भोजन, दस्त को बन्द करने- 
वाली चीजू, अत्युष्ण अज्ञपान, वमन, 
पिचकारी दे दे कर दस्त कराना, चबेने 
का चावना, पांच घण्टेसे पूर्व ही 
भोजनपर भोजन करना, बहुत भूखे 
रहना, भूंख के समय में जलका पीना, 
प्यासके समयमें भोजन करना, मात्रा 
से अधिक भोजन करना, विषमासन 
से बेठ कर भोजन करना, निद्रा से 
उठकर तत्काल भोजन करना या जल 
का पीना, व्यायाम के पीछे शीघ्रही 
जलका पीना, बाहर से आकर शीकघ्रही 
जल का पीना, भोजन के अन्त सें 


१-यच्पि इस बात को आधुनिक डाक्टर लोग पसन्द करते है तथापि हमारे प्राचीन शास्त्र 
कारो ने सलाई से पेशाव तथा बस्ती ( पिचकारी ) से दस्त कराना पसन्द नहीं किया है ओर 
इसका अभ्यास भी अच्छा नहीं है, दवां कोई खास करणा हो तो दूसरी बात है ॥ 
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रुचि के अनुसार किया हुआ भोजन अधिक जल का पीना, भोजन तथा 
प्रायः पथ्य (हितकारी ) होता है प्यास की इच्छा का रोकना, सूर्योदय 
इसलिये प्रकृति आदि का विचार रखना से ३ घण्टे पूर्व ही भोजन करना तथा 
चाहिये इत्यादि । अरुचि के पदार्थों का खाना आदि । 


पथ्यविहार । 

१-धोये हुए साफ वस्त्रों का पहरना ओर शक्ति के अनुसार अतर गुलाब जल 
ओर केवड़ा जल आदि से वस्त्रों को सुवासित रखना, उष्ण ऋतु में पनडी 
और खस आदि के अतर का तथा शीतकाल में हिना ओर मसाले आदि का 
उपयोग करना चाहिये । 

२-बिछोना ओर पलंग आदि साधनों को साक और सुघड़ रखना चाहिये । 

३-दक्षिण की हवा का सेवन करना चाहिये । 

४-हाथ, पर, कान, नाक, मुख और गुप्तस्थान आदि शरीर के अवयवों में मैल 
का जमाव नहीं होने देना चाहिये । 

>»-गर्मी की ऋतु में महीन कपड़े पहरना तथा शीतकाल में गमे कपड़े पहरना चाहिये । 

<-पांच २ दिन के बाद क्षार कम ( हज़ामत ) करना चाहिये । 

$-प्रतिदिन शक्ति के अनुसार दण्ड बठक और घोड़े की संवारी आदि कर कुछ न 
कुछ कसरत करना तथा साफ हवा को खाना चाहिये। 

८-हल के बज़न के हार कुण्डल और अंगूठी आदि गहनों को पहरना चांहिये । 

«-मलमूत्र के वेग को नहीं रोकना चाहिये, तथा बलपूर्वक उन के वेग को 
उत्पन्न नहीं करना चाहिये । 

१०-मूत्र तथा दस्त आदि का वेग होनेपर स्लरीगमन नहीं करना चाहिये । 

$१-ख्रीसंग का बहुत नियम रखना चाहिये । 


4२-चित्त की वृत्ति में सतोगुण ओर आनंद के रखने के लिये सतोझुणवाला 
भोजन करना चाहिये । 


१३-दो घड़ी प्रभात सें तथा दो घड्दी सन्ध्या समय में सब जीवोंपर समता 
परिणाम रखना चाहिये । 


१-दक्षिण की हवा आरोग्यता को म्थिर रखती है इसलिये इसीका सेवन करना चाहिये ॥ 
२-वे गम कपटे वजन में ज्यों कम हों त्यों अच्छे होते हैं ॥ ३-हजामत कराने से शरीर और 
दिमाग में नये खून का सच्चार होता है तथा दरिद्र उतर कर चित प्रमन्न होता है॥ ४-यदि 
घोड़े की सवारी का अभ्यास हो तो उसे करना चाहिये॥ ५-देवो ! आनन्द आवक ने कुण्डल 
और अंगूठी इन दो ही भूषणों का पदहरना रक्खाथा ॥ 
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१४-यथायोग्य समय निकालकर घड़ी दो घड़ी सद्गुणियों की मण्डली में बैठकर 
निर्दोष बातों को तथा व्याख्यानों को सुनना चाहिये । * 
१७-यह्द संसार अनित्य है अथौत्‌ इस के समम्त धनादि पदार्थ क्षणभद्जुर हैं इत्यादि 
घेराग्य का विचार करना चाहिये । 
१६-जिस वत्ताव से रोग हो, प्रतिष्ठा ओर धन का नाश हो तथा आगामी में घन 
की आमद रुक जावे, ऐसे वत्तोवकों कुपथ्य ( हानिकारक ) समझ कर छोड़ 
देना चाहिये, क्योंकि ऐसे ही निपिद् वर्त्ताव के करने से यह भव और परभव 
भी विगड़ता हे । 
१७-परनिन्दा तथा देवगुरुद्वेप से सदेव बचना चाहिये। 
१८-उस व्यवहार को कदापि नहीं करना चाहिये जो दूसरे के लिये हानि करे । 
१९-देव, गुरु, विद्वान, माता, पिता तथा धर्म में संदेव भक्ति रखनी चाहिये । 
२०-यथाशक्य क्रोध, मान, माया ओर लोभआदि दुगुणोंसे बचना चाहिये । 
यह पथ्यापथ्य का विचार विवेकबिलास आदि ग्रन्थों से उद्धत कर संक्षेप मात्र 
में दिखलाया गया हे, जो मनुष्य इसपर ध्यान देकर इसी के भनुसार वत्ताव 
करेगा वह इसभव ओर परभव में सदा सुखी रहेगा । 


दुबेल मनुष्य के ग्वाने योग्य खुराक । 


बहुत से मनुष्य देखने में यद्यपि पतले ओर इकहरी हड्डी के दीखते हैं परन्तु 
शक्तिस्धन्‌ होते हैं, तथा बहुत से मनुष्य पुष्ठ और स्थूछ होकर भी शक्तिहीन होते 
हैं, शरीर की प्रशंसा प्रायः सामान्य ( न अति दुबंडठ ओर न अति स्थूल ) की 
की गई है, क्योंकि शरीर का जो अत्यन्त स्थूलपन तथा दुर्बलपन है उसे आरोग्यता 
नहीं समझनी चाहिये, क्योंकि बहुत दुबंछलपन ओर बहुत स्थूलपन प्रायः नाताकती 
का चिन्ह हे और इन दोनों के होने से शरीर बेडील भी दीखता है, इस लिये 
यब मनुष्यों को उचित है कि-योग्य आहार विहार ओर यथोचित उपायों के द्वारा 
शरीर को मध्यम दशा में रक्खं, क्योंकि योग्ग आहार विहार और यथोचित 
उपायों के द्वारा दुर्बल मनुष्य भी मोटे ताज़े ओर पुष्ट हो सकते हैं तथा चरबी के 
बढ जाने से स्थूलं हुए पुरुष भी पतले हो शकते हैं, अब इस विषय में संक्षेप से 
कुछ वर्णन किया जांता हैः--- 

दुवेल मनुष्यों की पुष्टि के वास्ते उपाय--दुर्ब मनुष्य को अपनी पुष्टि 
के वास्ते ये उपाय करने चाहियें कि-मिश्री मिला कर थोड़ा २ दूध दिन में कह 
वार पीना चाहिये, प्रात:काल६ तथा सायंकाल में शक्ति के अनुसार दण्ड बैठक ओर 
मुहर ( मोगरी ) फेरना आदि कसरत कर पाचन शक्तिके अनुकूल परिमित दूध 
पीना चाहिये, यदि कसरत का [निर्वाह न हो सके तो प्रातःकाल तथा सन्ध्या को 
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ठंढे समय में कुछ न कुछ परिश्रम दा काम करना चाहिये, अथवा खच्छ हवा में 
दो चार मील तक घृमना चाहिये कि जिससे कसरत हो कर दूध हज़म हो जावे, 
तथा हमारे विवकलब्घि शीलूलीभाग्य कार्योल्य का शुद्ध वनस्पतियोंका बना 
हुआ पुष्टिकारक चरण दो महीनेतक सेवन करना चाल्यि, क्योंकि दस के सेवन 
करने से शरीर में पुष्टि ओर बहुत झक्ति उत्पन्ष होती है, इस के अनिरिक्त-गेह, 
जों, मका, चावल ओर दाल आदि पदाथों में अधिक प्रुष्टिफाग्क तत्त साजूद है 
इसलिये ये रब पदार्थ दुर्वत्व मनुप्पष के लिये उपयोगी हैं, एवं आल, केला, 
आम, सकरकन्द और पनीर, इन सब पृष्टिफारक वस्तुओंका भी सेवन समयानु- 
सार थोड़ा २ करना योग्य है । 

ऊपर लिखे हुए पुरिकारर पदार्थ हर्बठ सनुप्पय को यद्यपि वल्थान कर देते हैं 
परन्तु इन के सबन के समय इन के पयाने के लिये परिश्रम अवरय करना चाहिये, 
क्योंकि पुष्टिकारक पदार्था के सव॒न के समय उन के पचाने के लिये यदि परिश्रम 
अथवा व्यायाम न किया जाबे दो चरवी बर कर गरीर रघूद पड जाता है और 
अशक्त हो जाता है । 

जब ऊपर लिखे पद्ाथो के सेवन से इरगीर इत »एर पुष्ठ हो जावे तब खुराक को 
धीर २ बदल देना चाहिये अर्धाव झरीरकी सिर आरोग्यता बनी रहे ऐसी 
खुराक साते रहना चाहिये, इस विपय में यह भी रस्तरण रखना चाहिये कि इतनी 
पुष्टिकारक खुराक भी नहीं खानी चाहिये कि जिस से पाचनशक्ति मन्द॒ पड़ कर 
रोग उत्पन्न हो जादे सार न इतना परिश्रम ही ऊरना याहये कि जिस से जरीर 
शिधिल पड कर गोगोंण आश्रय बन जावे । 

यदि शरीर में काई गोग टो नो उस समय सें एश्विकारक खुराक नहीं खानी 
चाहिये, किन्तु ओपच आदि के द्वाग जब रोग मिट जाये तथा मंदाप्ि भी न॒ रहे 
सव पुष्टिफारक खुराक खानी चाटिये । 

स्थूल मनुप्य के ग्वाने योग्य स्व॒राक । 

सब स्थूल मनुष्य प्रायः शक्तिमान्‌ नहीं होते हं किन्तु अधिक रुत्रिरवाला पुष्ट 
मनुष्य दृढ़ शरीरवाला तथा बलवान होता है और केवर मेद्‌ चरबी तथा मेद 
वायु से जिनका शरीर फूल जाता हे दे मनुष्य अशक्त होते हैं, जो मनुष्य थी दूध 
मक्खन मछाई मीठा और मिश्री आदि बहुत पृष्टिकारक खराक रूदा खाने हैं ओर 
परिश्रम बिलकुल नहीं करते हैं अर्थात्‌ गही तकियों दे दास भन कर एक जगह 
बठे रहते हैं वे छोग ऐसे बृथा (शक्तिहीन) पुष्ट होजाने हैं * 

घी ओर मक्खन आदि पुष्टिकारक पदार्थ जो छरीर की गर्मी कायम रखने ओर 
पुष्टि के लिये खाये जाते हैं वे परिमित ही खाने चाहि५, क्योंकि अधिक खाने से 
वे पदार्थ पचते नहीं हैँ ओर शरीर में चरबी इकही हो जाती है, शरीर बेडाल हो 

“इस के सेवन की विवि का पत्र इस के साथ मे ही मेंजा जाता है तथा दो महीनोतक 


सेवन करने ३ ( पुष्टिकारक ) चूणी का मृल्य केवल ५ रुपये मात्र है ॥ 
२३ जे० स॒० 
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जाता है, स्रायु आदि चरबी से रुक कर शरीर अशक्त हो जाता हे ओर चरबी के 
पड़तपर पड़त चड़ जाता है । 

स्थूल होकर जो शक्तिमान्‌ हो उस की परीक्षा यह हे कि-ऐसे पुरुषका शरीर 
(रक्त के विशेष होने के कारण) लाल, दृढ़, कठिन, गेंठा हुआ ओर स्थितिस्थापक 
स्रायुओं के टुकड़ों से युक्त होता हे तथा उस पर चरवी का बहुत हलका अस्तर 
लरूगा रहता हे, किन्तु जो पुरुष स्थूलठ होकर भी शक्तिहीन होते हैं उन में ये 
लक्षण नहीं दीखते हैं, उन में थोथी चरबी का भाग अधिक बढ जाता है जिस से 
डन को परिश्रम करने में वट्टी कठिनता पड़ती है, वह वदी हुईं चरबी तब काम 
देती है जब कि वह खुराक की तंगी अथवा उपवास के द्वारा न्‍्यून हो जाती हे, 
सत्य तो यह हे कि शरीर को खूब सूरत और सुटोल रसना चरत्री ही का काम 
है, बदी हुईं चरवी से बहुत स्थूलता ओर श्वास का रोग हो जाता हे तथा आखिर 
कार इस से प्राणान्त तक भी हो जाता है । 

मीठा ओर आटे के सत्ववाला पदार्थ भी परिश्रम न करनेवाले मनुष्य के 
शरीर में चरवी के भाग को बढाता है, इस में बद्दी हानि की बात यह हे कि 
अधिक मेद्‌ ओर चरबीवाले पुरुषको रोग के समय दवा भी बहुत ही कम 
फायदा फरती है, ओर करती भी हे तो भाग्ययोग से ही करती हे । 

साधारण खुराक के उपयोग ओर शक्त्यनुसार कसरत के अभ्यास से शरीर की 
स्थूलता मिट जाती है अर्थात्‌ चरबी का वजन कम हो जाता है । 

अति स्थूल शरीरवाठे मनुप्य को खाने आदि के बिपय में जिन २ बातों का 
खयाल रखना चाहिये उन का संक्षेप से वर्णन करते हैं:-- 

स्थल मनुष्यों के पतले होने के उपाय--स्थूल मनुष्यों को घी मक्खन 
और खांड आदि चरवीवाले पदार्थ तथा आटे के सत्ववाले पदार्थ बहुत ही थोड़े 
खाने चाहियें, पुष्टिचाले पदार्थ अधिक खाने चाहियें, गेहूँ सलगम ओर नारंगी 
आदि फल खाने चाहियें; धी, मक्खन, मलाई, तेल, खांड, चरवीवाले अन्न, 
सावृदाना, चावल, मका, पुरणपोली, कोकम, आम, दाल, केला, बादाम, पिस्ता, 
नेजा ओर चिराजी आदि मेवे, आर, सूरण, सकरकन्द ओर अरबी आदि पदार्थ 
नहीं खाने चाहियें, अथवा बहुत ही कम खाने चहियें; दूध थोड़ा ग्वाना चाहिये, 
यदि चाय ओर काफी के पीने का अभ्यास हो तो उस में दूध बहुत ही थोड़ा सा 
डालना चाहिये अशवा नींबू से सुवासित कर के पीना चाहिये । 

मगज के मंत्र तन्‍्तुओं को दृढ़ करनेवाली खुराक । 

जिस खुराक सें आर स्युमीन नामक तत्व अधिक होता है वह मगज के मज्या- 
तन्तुओं का पोषण करती डे, पोष्टिक तत्ववाली खुराक में आलव्युमीन का कुछ २ 
अंदर होता हे परन्तु सतावर आदि कईएक वनस्पतियों में इस का अंश बहुत ही 
होता है इस लिये सतावर आदि वनस्पतियों का पाक तथा मझुरब्बा वना कर खाना 
चाहिय्रे, मगज तथा बवीर्य की 'दृढ़ता के लिये वेच्यकशाखत्र में बहुत सी उत्तम 


। 
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पतियों का खाना बतलाया है उन का उचित विधि से डपयोग करने पर वे 

गुण करती हैं, उन में से कुछ वनस्पतियां ये हैं--भूकोला, शतावर, असमगेंध, 

रू, कोंच के वीज, आवछा ओर शंखाहुली, इन के सिवाय ओर भी वहुत- 

वनस्पतियां हैं जो कि अत्यन्त गुणवाली हैं, जिन का मुरब्बा अथवा लड्डु बना 

. खाने से अथवा अवलेह बनाकर चाटने से मगज के मज्वानन्तु दइ् और पुष्ट 

(ते हें, बल बुद्धि ओर वीय बढ़ता हे तथा मनसम्बन्धी व्यग्रता और अम्थिरता 

हर होती है, इन के सिवाय हमारे विवेकलव्धि शीलसंभाग्य कार्यालय का बना 

हुआ पुष्टिकारक चूर्ण दूध के साथ लेने से गर्मी आदि मगज के विकारों को दूर 
कर ताकत देता है तथा वीर्य के बढ़ाने में यह सवात्तम वस्तु हे । 

मगज की निबेलता के समय-गेहूँ, चना, मटर, प्याज, करेला, अरवी, 

पफरचन्दु, अनार ओर आम आदि पदार्थ पथ्य हैं । 


स्मरणदक्ति तथा वुद्धि को बढ़ानेवाली खुराक । 
स्मरणझक्ति तथा बुद्धि मगज से सम्बंध रखती हे ओर उस की शक्ति का मुख्य 


आधार मन का अफुलित होना तथा नीरोगता ही है, इसलिये सब से प्रथम तो 
स्मरणशक्ति तथा बुद्धि के बढ़ाने का यही उपाय है कि-सदा मन को प्रसन्न रखना 
हिये, तथा यथायोग्य आहार ओर विहार के द्वारा नीरोगता को कायम 
खना चाहिये, इन दोनों के होते हुए स्मरणशक्ति तथा बुद्धि के बढ़ाने के लिये 
/सरा उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हां दूसरा उपाय तब अवश्य 
फ़रना चाहिये जब कि रोग आदि किसी कारण से इन में त्रुटि पड़ गई हो 
तथा वह उपाय भी तभी होना चाहिये कि जब शरीर से रोग बिलकुल नियृत हो 
गया हो, इस के लिये कुछ सतावर आदि बुद्धिवर्धक पदाथों का वर्णन प्रथम कर 
चुके हैं तथा कुछ यहां भी करतेहें:-- 
दूध, घी, मक्खन, मलाई ओर आँवले के पाक वा मुरब्बे को ददा की रीति से 
थोड़ा २ खाना चाहिये, अथवा बादाम, पिस्ता, जायफर ओर चोपचीनी, इन 
चीजों में से किसी चीज़ का पाक बना कर घी वूंर के साथ थोड़ा २ खाना 
चाहिये, अथवा बादाम की कतली छडु ओर शीरा आदि बनाकर भी पाचनशक्ति 
अ 


के अनुसार प्रातः वा सन्ध्या को खाना चाहिये. इन का सेवन करने से बुद्धि तथा 
स्मरणशक्ति अत्यन्त बढ़ती हे, अथवा हमारा बनाया हुआ पुष्टिडारक चर्ण बुद्धि 
शक्ति को बहुत ही बढ़ाता है उस का सेवन करना चाहिये. अथवा त्राह्मी $ 
मासा, पीपल $ मासा, मिश्री ४ मासे ओर आवला १ मासा, इन को पीस तथा छान 
कर दोनों समय खाना चाहिये, ३३ वा ४१ दिन तक इस का सेवन करना चाहिये, 
तथा पथ्य के लिये दूध भात ओर मिश्री का भोजन करना चाहिये, इन के सिवाय 
दो देशी साधारण, दुवायें वद्यक में कही हैं जो कि मगज़ की शक्ति, स्मरणशक्ति 
तथा बुद्धि के बढ़ाने के छिये अत्यन्त उपयोगी श्रतीत होती हैं, वे ये हैं:- 
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-एक तोला ब्राह्मी का दध के साथ प्रतिदिन सेवन करना चाहिये या हि 
के साथ चाटना चाहिये अथवा ब्राद्यी का घी वना कर पान में या खुराक के सर शं 
खाना चाहिय । 

२-कोरी मालकांगनी को वा उस के तेल को ऊपर लिखे अनुसार ले. 
चाहिये, मालकांगनी के तेल के निकालन की यह रीति है कि-२॥ रुपये + हे 
मालकांगनी को लेकर उस को ऐसा दृ्टना चाहिये कि एक एक बीज के दो 
वा तीन तीन फाड़ हो जाये, पीछे एक या दो सिनटतक तवेपर सेकना (भूनना) 
चाहिये, इस के बाद शीघ्र ही सन के कपड़े भें डालकर दबाने के सांचे में देकर 
दबाना चाटिये, दस तेल निकल आदेगा, इस तेर फी गे द दो तीन बृद नागरबेल के 
कोरे (कत्थे जोर चूने के बिना) पान पर रखऊर खानी चाहियें., इस का सेवन 
दिन सें तीन वार करना चाहिये, यदि देठ न निकल सके तो पांच २ वीज ही पान 
के साथ खाने चाहिये । 

फासफस से मिली हुईं हर एक डाक्टरी दवा भी बुद्धि तथा मगज के लिये 
फायदेमन्द होती है। 

न्श छ क. बिक 
रोगी के खान योग्य रुराक । 

पश्चिमीय विद्वानों ने इस सिद्धान्त का निश्चय, फिया है कि-सब प्रकार पी 
खुराक की अपेक्षा सावृदाना, आरारूट ओर टापीओ क', ये तीन चीजें सब २ 
हलकी और सहज में पचनेयाली हं अर्थात्‌ जिस रोगमें पाचनशक्ति विगइ गई हैं 
उस में इन तीनों वस्तुओं में स किसी वस्तु का खाना वह॒व ही फायदेमन्द है । 

सावृदाना को पानी वा दूध सें सिजा कर तथा आयशयकता हो तो थोड़ी सं. 
मिश्री डाठ कर रोगी को पिलाना चाहिये, इस के बनाने दी उत्तम रीति यह हे 
कि-आधे दूध और पानी को पतीरी या किसी कलईदार वत्तन सें डाल हर चृल्हे 
पर चढा दुना चाहिय, जब वह अद॒हन कफ समान उबलने लगे दब उस में सावृ- 
दाना को डालकर ढक देना चाहिये, जप पानी का भाग जलू जाये सि+$ दूध मात्र 
दोप रह जाबे तव उतार कर थारीसी मिश्री टाढकर खाना चाहिय। 

साबृदाना की अपेक्षा वावलछ यय्पि पवने में दूसर दर्ण पर हैं परन्तु सावृदाना 
की अपेक्षा पोपण का तत्त चावलों में अधिक है इसलिय रुचि के अनुसार वीमार 
को वर्ष के पीछे से तीन वर्ष क भीतर का गुराना चावरू देना चाहिय, अर्थात्‌ 
वर्षभर के भीतर का ओर दीन दर्ष के वाद का (पांच ऊः वर्षो का) भी चावल 
नहीं देना चाहिये । 

आधे दूध तथा आधे पानी में रोियाया हुआ भात वढहुत पुश्किरक होता हैं 
यद्यपि केवल दूध में सिजायाहुआ भात पूर्ण की अपेक्षा भी अधिक पुष्टिकारक तो 
होता हे परन्तु वह वीमार ओर निर्यल आदमी को पचता नहीं हे इस लिये वीमार 


२-अर्थात्‌ सावृदाना की अपेश्ना चावल दर में ह 'महोींत €॥ 
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फो दूध में सिजाया हुआ भात नहीं देना चाटिये, चुखार, दस्त, मरोद्दा ओर अजीए 
में च'पल देना चानिये, क्योंकि-टन रोगों में चावछ फायदा करता है, बहुत पानी: 
रांप्र हुए चावल तथा उन का निकाल हुआ मांठ ठंठा और पोपणकारक होता है 
इंगरड आदि दूसरे देशों में हेज़े की दीमारी में गूप यार बाथ देते हैं, उर 
गे अपेक्षा इस दश में उक्त रोगी हे छिये पनुदृत दो» मे बावलों फार्मा 
टन फायदा करता है, ट्स बात का दिवय ठीक रीए से ४ो जय है, इस वे 
दावय अतीसार अथात्‌ दु्ा को सामण्य बीमारी में बाद: या - ,पासण दवा 
काम दुसा हे भजत्‌ दस्तों को बंद कर देता ८ । 
रोगी के डिये गिजिपूर्व फ़ बनाई टई दाल भी बहुत पायदा उरदी है, तथा दालों 
वी यद्यापे अभक जातिएां हैं परःतु उप सब मां सुस्य झूप य। दाल है. क्योकि-वह 
रोगी तथःर साधारण प्रकृतिवाले एुडपों के छिपे प्रापः अनुएल होदी है, मसूर की 
दाल्व थी हलडी होते से प्रायः एथप मे, इसलिय इस ढ। में से झिसी दःल को 
अच्छी तरद पिया कर तथा उस में सेंवान्मण, दींग, धरिदा, जीए जोर घनिये 
के प। डाल कर पतली दां सपवा उसका लिएय उया 5४ नारे तथा अल्न्त 


ह्त 
[ 
का 


लितेछ मनुष्य को दना गातिये, क्योंकि उच्ध छुपा ७७ ७» उस का ऐिवरा हुआ 
पुष्टि करता है तथा दया का काम देता डे । 

बीमार फे लिय्रे टघ भी जच्छी खुगफ है, कवोड्ि-बा पुष्टे झतदा हैं, तथा 
पेट में बटुत भार भी नहीं कश्ता है, परन्तु टूध को बहुत उयाल कर रोगी को 
नहीं दना चारि ये, क्योंकि---बटत उबासने से यद पचने थे भारी हों जाता हे 
तथा उस के गीतर का पराष्टिक तत््व सी ऊस हो जाता हैं, इसलिये ह॒हे हुए दूध 
में ले वायु को मिक्वालने के लिये अथवा दध में कार हानिकारक वन्तु हो उस 
को निकालने दे; छिये अनुमान ५ मिनट दक्य थोड्प्सा गसे कर गोगी को दे दुना 
चाहिये, परन्तु मन्दागिवाले फो दूध ले आधा पानी दृप सें डालकर उसे गम 
करना चाहिये, जब जल का दीसरा भाग शेष रह जावे तब ऐएी उतार कर पिछाना 
चाश्यि, वहुतसे छाग जलमिश्रित दध के पीने में हानि होना समझते हैं परन्तु 
यह उन की भूल हे, वर्योकि जरमप्रिश्रिय दूध किसी प्रकार की हानि नहीं करता है । 


>दादठ ता जब लागो की नत्यिफ तथा अं यटयदा राराक 7. न केवल नाचिक ना किन यह 
गानत्तिक नी है. देसो ! एसा नी जीमणवार (उवानार) शायद हा को: होता ₹।गा जिस में ढाल 
न 3ती छी, विचार कर “गयन से यह भी जात तोता है पि>ताल का उप्रोंग लाभकारक 
बहुत ही 2, कोकित्दाल पापणकरक पढावे हे जयात इस में पुष्टिक तत्य जा के हे, यहावक 
ड्रि कई एक दाल में मान से भा अगिक पाश्टिक तत्व ८ ॥ २-मंग ०५ 25 रूतापरि है तथा 
अरहर ( तूर ) वी दल भी दूसरे नम्बर पर हे, यह पाठ '5ग ह - क € अनः यदि 
शेगी की रखि हो टो अरहर की दाल भी थोटी सी देना चादिये ॥ “-परन्‍्नु यह किसी २ के 
अनु कल नहीं आता है अत: जिसके अनुक्रठ ने हो उस को ना दना चाहिये, परन्तु ऐसी 
तकछुतिबाले (जिन को (व अनुकृड नता आता ॥) सौदा :प० बहन ही कम होते हैं ॥ 
“मा की अनुपस्थित में जयद। मा के दृ८ न होंने पर कु को भी एसा टी ( जलबाला ) 
दूध पिछाना चाहिये, यह प्रहिझे तृतीयाध्याय से रि न्‍! भी नुऊे ६ ॥ 


२०७० जेनसम्प्रदायशिक्षा । 


डाक्टर लछोग निर्बल आदमियों को कॉडलीवर ऑइल नामक एक दवा देते हैं. 
अथात जिस रोग में उन को ताकतवर दवा वा खुराक के देने की आवश्यकता 
होती है उस में वे छोग प्रायः उक्त दवा को ही देते हैं, इस के सिवाय क्षय रोग, 
भूख फे टारा उपन्न हुआ रोग, कण्टमाला, जिस रोग में कान ओर नाक से पीप 
बहता है वह रोग, फेफसे का झोथ (न्यूमोनिया ), काल, श्वास ( ब्ोनकाइुटीस ), 
फेफसे दे पद़त का घाव, खुल खुलिया अथात्‌ बच्च का वडा खास और निर्बलता 
आदि रोगों में सी वे छोग इस दवा को देते ८, दस दवा में मूल्य के भेद से गुण 
में भी कुछ भेद रहता हे तथा अव्पमृज्यवाली इस दवा में दुर्गेन्धि भी होती है 
परन्तु बलिया में नहीं होती है, इस दवा की बनी हुई टिकियां भी मिलती हैं 
जो कि गमे पायी या दूध के साथ सदज में खाई जा सकती हैं । 

टूस ( ऊपर फष्दी हुईं ) दवा के ही समान माल्टा नामक भी एक दवा हे जो 
कि भवलयन्त पुष्टिकारक तथा गुणकारी हैं, तथा वह इन्हीं ( साधारण ) जाओं से 
ओर जाओजों के सपश ओट नामक अनाज से बनाई जाती है । 

व्ॉडलीवर जोंदुल बीमार आदमी के लिये खुराक का काम देता हैँ तथा 
हजम भी जल्दी ही हो जाता है । 

उक्त दोनों पुष्टिकारफ दवाओं मे से कॉडलीवर ऑइल जो दवा हे वह आये 
व्येगों के छेने योग्य न्ीं है, क्‍्प्रोंदि उस दवा का लेना मानों घर्मे को 
निला ज्लि देना हे । 

वीमार के पीने योग्प ज़दू--यद्यपि साफ आर निर्मल पानी का पीना तो 
नीयगोग पुरुष को भी सदा उचित हे परन्तु बीमार को तो अवश्य ही स्वच्छ जल 
पीना चाहिये, क्योंकि रोग फे समय में मलिन जछ के पीन से अन्य भी दूसरे 
प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, इस लिये जरू को स्वच्छ करने की युक्तियों से 
खूब स्वच्छ कर अथवा अँग्रेजों वी रीनिस अथात्‌ डिस्टील्ड क॒ द्वारा खच्छ कर के 
अथवा पहिले लिखे अनुसार पानी में तीन उबाला देकर टठंढाकर के रोगी को 
पिलाना चाहिये, डाक्टर लोग भी हजे में तथा सख्त दुग्बार की प्यास में ऐसे ही 
€ स्वच्छ किये हुए ही ) जल में थोड़ा २ बर्फ मिला कर पिलाते हैं । 

नींयू का पानक--बहुत से बुखारों में नींदू का पानक भी दिया जाता हे, 
इस के बनाने की यह रीति है कि नींव की फांके कर तथा मिश्री पीसकर एक 
काच या पत्थर के वत्तन सें दोनों को रख कर उसपर उबलता हुआ पानी डालना 
चाहिये तथा जब वह ठंढा हो जावे तब उसे उपयोग में लाना चाहिये । 





त-+. चनओ-. ॑>-म««मममनक-मननममआक नक्जज पाप क-+ 


*-इस दवा को पुष्ट ममञझकर उन ( टाउ्टर ) छागो न इसे रोग की सुराक में दाखिल 
किया है ॥ २-फ्यो कियह (कॉडिलीवर ऑल ) जा दवा है सो मउली का तेल है॥ 
उ-उखो ! ज्ञात'यत्र मे रिगा हे कि गन्दीसार्ट का जल सुबुर्डि मत्री ने ऐना म्वच्छ कर राजा 
जिनशय को पिछाया था झि जिस को देख कर आर पीकर राजा बडा आश्चर्य मे हो गया था, 
उस से विदित होता है ऊि पूर्व समय मे नी तल के स्वच्छ करने की अनेक उत्तमोत्तम 
रतिया थी तथा खच्छ करके ही जल का उपयोग किया जाता था ॥ 


चतुर्थ अध्याय । २७१ 


गोंद का पानी--गोंद का पानी २॥ तोले तथा मिश्री $। तोला, इन दोनों 
फो एक पातन्न में रखकर उस पर उबलता हुआ पानी डालकर ठंढा हो जाने पर 
पीने से छेप्मा अथात्‌ कफ हांफनी ओर कण्ठ बेल का रोग मिट जाता है । 

जं का पानी--छरे हुए ( कूटे हुए ) जां एक बड़े चमचे भर ( करीब १ 
छटांक ), बूरा दो तीन चिमची भर ( करीब १॥ छठटठांक ) तथा थोड़ी 
सी नींबू की छाल, इन सब को एक वत्तन में रब कर ऊपर से उबलता हुआ पानी 
डाल कर टंढा हो जाने के बाद छान कर पीने से बुखार, छाती का ददई ओर 
अमूझणी ( घबराहट ) दूर हो जाती हैं । 


यह चतुर्थ अध्याय का पथ्यापथ्यवर्णन नामक छठा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


सातवा-प्रकरण । 


श 
ऋतुचयावणन । 


ऋतुचर्या अथात्‌ ऋतु के अनुकूल आहार विहार । 


कि. 


ज़से रोग के होने के बहुत से कारण व्यवहारनय से भनुष्यकृत हँ उसी 
अ्रकार निश्चयनय से दवकृत अथात्‌ स्वभावजन्य कर्मकृत भी हैं, तत्सम्बन्धी पांच 
समवायों में से काल प्रधान समवाय है तथा इसी में ऋतुओं के परिवत्तेन का 
भी समावेश होता है, देखो ! बहुत गर्मी ओर बहुत उठंढ, ये दोनों कालघर्म के 
स्वाभाविक कृत्य हैं अथांत्‌ इन दोनों को मनुष्य किसी तरह नहीं रोक सकता है, 
यद्यपि अन्यान्य वस्तुओं के संयोग से अथोंत्‌ रप्तायनिक प्रयोगों से कई एक 
स्वाभाविक विषयों के परिवत्तन में भी मनुप्य यतकिल्लित्‌ विजय को पा सकते 
हैं परन्तु वह परिवत्तन ठीक रीति से अपना काये न कर सकने के कारण व्यर्थ 
रूपसाही होता है, किन्तु जो (परिवत्तेन ) कालस्वभाव वश स्वाभाविक नियम 
से होता रहता हे वही सब प्राणियों के हित का सम्पादन करने से यथार्थ ओर 
उत्तम हे इस लिये मनुष्य का उद्यम इस व्िपय में व्यर्थ हे । 

ऋतु के स्वाभाविक परिवत्तन से हवा में परिवत्तन होकर शरीर के भीतर की 
गर्मी शर्दी में भी परिवत्तन होता है इसलिये ऋतु के परिवर्तन में हवा के स्वच्छ 
रखने का तथा शरीर पर मलिन हवा का असर न होसके इस का उपाय करना 
मनुप्य का मुख्य काम हे । 





कम जल क्यों गया है कब न 
?-यह पशथ्यापथ्य का वर्णन संक्षेप से किया गया है, इस का विशेष वर्णन वद्चकंसम्वन्धी अन्य 
अन्यों में देखना चाहिये, वयोकि ग्रन्थ के पिस्तार के भय से यहां अनावश्यक विषय का वर्णन 
नहीं झिया है ॥ २-जसे बिना ऋतु के वृष्टिका बरसा देना आदि॥ 


२७२ जेनसम्परदायशिक्षा । 


वर्षभर की भिन्न २ ऋतुओं में गर्मी जार टठंढ के द्वारा अपने आसपास की हवा 
में तथा हवा के योग से अपने शरीर में जो २ परिवत्तन होता है उस को समझ 
कर उसी फे अनुसार आहारविहार के नियम के रखने को ऋनगुचर्पा कहते हैं। 

हया में गर्मी ओर ठंढ, ये दो गुण मुम्यतया रट्ते हैं, परन्तु दहन दोनों का 
परिमाण सदा एकसटश नहीं होता है, यवोंकि-उच्य, क्षेत्र, बाल और भाव के 
द्वारा उन में (गर्मी आर ढंढ में ) परिवर्सन देया जाता है, देखो ! मन्तक्षेत्र की 
शथ्दी के उत्तर ओर दद्िण के किनारे पर रिप्रत प्रदेगों में अत्यन्त टंठ पदती हे, 
इसी प्रथ्यी कु गोछे की मध्य रेखा वे ज्ासपास के प्रदेशों भें यहुतन गर्मी 
पड़ती हे, तथा दोनों गाल, 4 क बीच के प्रदेरों भें गर्मा ओर ठंढ बराबर रहती हं, 
इस रीति स क्षेत्र का बिचार कर तो उत्तर भ्रुव के आसपास दे प्रडृ८५ में अथात्‌ 
सचेरिया आदि देगों में “ंढ बहुत परत ठ, उस फ्रे लोच देः तावार, टीबेट 
(तिब्बत ) >ोर इस हिन्दुस्तान के उतरीय भागे में गर्मा आर टंड परायर रहदी 

तथा उस स सी नीच विषुवत्ृत्त ८; आरूपास फे देशों में अथाग दषिण रिन्पु- 
स्तवान ओर सीलोन (छद) में गर्मी अधिक पड़ती है, एवं ऋछ के परिय्राद से वहां 
परिवतन भी होता ह अथाव्‌ बारह मास तक एक सदृश ठंठ या गरनी नएीं रहती 
है, क्थॉंकि ऋतुके अनुसार पृथिंदी पर ठंड जार गर्मी का पड़ना सूत्र की गतिपर 
निभर टं, देगा! नरत क्षत्र फ उत्तर यथा दल्विग ८ किनारपर म्पित दुर्खों स सूथ 
कभी सिरपर सीधी लफ़ीरपर नहीं ऋगा है अथात छः महीने तक वहां सूथ 
दिखाई भी नहीं देता है, राप छः मदीनों मं इस देश में उदय हाने हुए तथा अस्त 
होते हुए सूच दे अ्रकाश के रूमान वर्टां सी सूर्य का कुछ प्रकाश दिखाई देता हे, 
इस का कारण यह है कि-सूच के उसने (उदय होने ) के ५८४ मण्टलरू ६ उन से 
से कुछ मण्डल तो प्रथिदी के ऊपर आफकशतप्रदेश में मेरे दे: पारा से जार हुए 
हैं, कुछ मण्डड लवणममुद्र में हैं, समभूतऊछ मेरु के पास है, वहां सर ७९० 
योजन ऊपर जआाकाश मे तारामण्डल झुरू हुवा है, ११० योजन मे सत्र नक्षत्र 
तारामण्डल हं तथा पृथियी से ९०० योजन पर इस का अन्त है, सूर्य की 
विमान पृथिवी से चन्द्र की विमान प्रधिवी ८० योजन ऊंची ४, खब तारे मेद 
की प्रदक्षिणा करने हैं और सप्तर्ष (सात ऋषि ) के तारे झरूगादि छुव की प्रद- 
क्षिणा करते हैं । 

दुशों की ठंड या गर्मी सदा समान नहीं रहती हे किन्तु उस भे परिवत्तन 
होता रहता हे द््रों ! जिस हिमालय के पास यरुमान में बर्फ गिर कर उंढा देश 
बन रहा है वही देश किसी काल मे गमे था, इस में बड़ा भारी प्रमाण यह हे 
कि-गर्मो के कारण जप बर्फ गल जाता हे तव नीचे से मरे हुए हाथी निकलते 
हैं, इस बात को सब हर जानते हैं कि-हाथो गर्म देश के बिना नहीं रह खकते 





ः-इन का वर्णन जम्बृद्धीपशज्ञप्तिसत्र में विग्तारपूर्वक किया गया है॥ रेन्यड वात अनेक 
युक्तिया जोर प्रमाणा से सिद्ध हो, लुऊी है ॥ 


चतुर्थ अध्याय । २७३ 


हें, इस से सिद्ध हे कि-पहिले वह स्थान गमे था किन्तु जब ऊपर अचानक वर्फ 

*' ७ गये [ 
गिर कर जम गया तब उस की ठंट से हाथी मर कर नीचे दब गये तथा बए्फ 
के गलकर पानी हो जाने पर वे उस में उतगन लगे, यदि यह मान भी लिया 


जावे कि-वहां सदा ही से बक था तथा उसी में हाथी भी रहते थे तो यह 
प्रश्न उत्पन्न होगा कि बर्फ में हाथी क्या खाते थे! क्योंकि बर्फ को तो खा ही 
नहीं सकते हे ओर न बर्फ पर उन के खाने योग्य दूसरी कोई वस्तु ही 
हो सकती हे ! इस का कुछ भी जबाब नहीं हो सकता है, इस से स्पष्ट हे कि 
वह स्थान किसी समय में गमे था तथा हाथियों के रहनेलायक वनरूप में 
था, अब भी मध्य हिन्दुस्तान के समशीतोष्ण देशों में भी सूये के समीप होने रू 
अथवा दूर होने से न्‍्यूनाधिक रूप से गर्मो ओर ठंढ पड़ती है, इसी लिये ऋतुप- 
रिबत्तन से वर्ष के उत्तरायण ओर दक्षिणायन, य दो अयन गिने जाते हैं, उत्तरा- 
यण उष्णकाल को तथा दक्षिणायन शीतकाल को कहते हैं । 

पृथिबी क गोले का एक नाम नियत कर उस क बीच सें पूर्ष पश्चि मसग्बन्धिनी 


१-वफ में दब्ची हैः वस्त बुत समय तक वैगडती नर्ती है, एम लिये कुछ समय तऊ तो थे हाथी 
उममें जीते रहे, पीछे यान का न गिलने से मर गये +रब्तु बफ में दव गट़ने से उन का झारीर 
नही विगद् ओर न सदा ॥ २-स्वेज्ञ कथित जनगिडाननत में पृष्रियी का वर्णन इस प्रय्ार है कि- 
पुथिवी गोल थाल की झकल में है, उस के चारा तरफ असछी दरियाव सार के समाग है, तथा 
जवृर्रीप बीच में है, जिम का विस्तार छाख योजन का है दत्य'दि, परन्तु पश्चिमीय विद्ानाने गेद 
या नारंगी फे समान एजित्री की गोला मी है, परथिवी के विस्तार को उन्हों ने सिफ पी न हनार 
मील के धरे में माना हे, उन का वथन है किततमाम पृथिवी क्री परिक्रमा ८२ दिन में रेल 
या बोट वे द्वारा ५ सात 5, उन्दी ने जा कुछ देख कर या दयाफ्त कर कथन किया या माना 
है वह शायद कार्था 3त सत्य ह। परन्तु हमारी समज में यह वात नी जावी हे, किन्तु हमारी 
समा में तो यह वात जाई हल है फ्िपू्थी बात हाम्बी चोडी हे, सगर चक्रवर्ती के 
समय में दक्षिण की तरफ से ढरियाव रुली पृवित्री मे आया था जिस से बहुत सी प्रथित्री 
जल में चर्क। गे, तथा दाग्याव न उत्तर में सी इवा से है कर खाया था, ऋपभदेव के समय 
में जा नदाशा जम्बू्द।प भरतपेत्र का था वद अब बि।इ गया है अधात्‌ उस की और ही दकछ 
दीसने लगी हे, दारयात्र के आये एए जल में वफ़ नम ग- है इस लिये अब उस से आगे 
नही जा सकते ८, रंगलिशमन इसी लिये कह देते ४ कि पृथियों उतनी ही है परन्तु धर्मेजाख्तर 
के कथनानुसार पृवित्री बद्दत है तथा देशविभाग के कारण उस के माठिक राज भी वहत हे. 
वत्तमान समय में वरहिमान्‌ अग्रज भी पृथिती की सीमा का सोज करने के रिये फिरते है 
परन्तु 4 भी वफ के कारण आगे नही जा सकते ह, दसो ! स्ाज कर ते ? ज्सि प्रवार अभेरिक 
न. दुनिया का पता लगा, उसी प्रकार क लान्तर मे भी खोज करनेवाले तठ्िसान्‌ उद्यमी 
लोगो का पिर नी के स्थानों के पते गिठेगे, टस छिये सर्वता तीवयर ने णा केवल ज्ञानके 
द्वारा ट्स कर प्रकाशित या है वह सब यथ थे है, क्योंकि इस के सिवाय बाकी के सब 
पदाथों का निर्णय यो “न्‍ता न कीया है तथा निणेय कर उन का कथन फिंया है, जब वे सव 
पदर्थ सत्यरूप मे दीख रहे ८ तथा सत्य है तो यह विपय केसे सत्प नही होगा, जो बात हमारी 
समझ भे न आते वह हमारा भूठ है इस में आध्त वक्ताजा का का- दोष नहीं है, भला सोचो 
तो सही कि-इननी सो पृष्यी में पृथ्वी को गोलाट का जानना प्रमाण से देसे *'दू हो सकता 
है, हां बेशक भरतक्षेत्र व गोलारं से रस हिसाब को हम न्यायपूर्वक स्वीकार करते है ॥ 


२७९ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


एक लकीर की कल्पना कर उस का नाम पश्चिमीय विद्वानों ने विपुवत्ृत्त रक्‍्खा 
है, इसी लकीर के उत्तर की तरफ के सूर्य छः महीने तक उप्ण कटिवन्ध में 
फिरता है तथा छः महीने तक इस के दक्षिण की तरफ के उष्ण कटिबन्ध में 
फिरता हे, जब सूर्य उत्तर की तरफ फिरता है तब उत्तर की तरफ के उष्ण कटि- 
बन्ध के प्रदेशों पर उत्तरीय सूये की किरणों सीधी पड़ती हैं इससे उन प्रदेशों में 
सख्त ताप पड़ता है, इसी प्रकार जब सूर्य दक्षिण की तरफ फिरता हे तब दक्षिण 
की तरफ के उष्ण कटिबन्ध के प्रदेशों पर दक्षिण में स्थित सूर्य की किरणं सीधी 
पड़ती हैं इस से उन प्रदेश्नों में भी पूर्व लिखे अनुसार सख्त ताप पड़ता हे, यह 
हिन्दुस्तान देश विषुवबृत्त अर्थात्‌ मध्यरेखा के उत्तर की तरफ में स्थित हे अथात्‌ 
केवल दक्षिण हिन्दुस्तान उष्ण करिबन्ध में है, शेप सब उत्तर हिन्दुस्तान समशी- 
तोष्ण कटिबन्ध में है, उक्त रीति के अनुसार जब सूर्य छः मास तक उत्तरायण 
होता है तब उत्तर की तरफ ताप अधिक पड़ता है ओर दक्षिण की तरफ कम 
पड़ता है, तथा जब सूर्य छः मासतक दक्षिणायन होता है तब दक्षिण की तरफ 
गर्मी अधिक पड़ती है ओर उत्तर की तरफ कम पड़ती है, उत्तरायण के छ महीने 
ये हैं---फागुन, चेत, वेशाख, जेठ, आपादढ़ और श्रावण, तथा दक्षिणायन के छः 
महीने ये हें---भाद्धपद, आख्िन, कार्त्तिक, मागशिर, पाप और माघ. उत्तरायण के 
छः महीने क्रम से शक्ति को घटाते हैं ओर दक्षिणायन के छः महीने क्रम से शक्ति 
को बढ़ाते हैं, वर्ष भर में सूये वारह राशियों पर फिरता हे, दो २ राशियों से ऋतु 
बदलती है इसी लिये एक वर्ष की छः ऋतु स्वाभाविक होती हैं. यद्यपि भिन्न २ 
क्षेत्रों में उक्त ऋतु एक ही समय में नहीं लगती हैं तथापि इस आर्याव्ते ( हिन्दु- 
स्तान ) के देशों में तो प्रायः सामान्यतया इस कर्म से ऋतुयें गिनी जाता हैं:-- 

वसनन्‍्त ऋतु--फागन और चेत, औष्म ऋतु-वेशाख और जेढ, प्रावद ऋतु-- 
आपाढ़ और श्रावण, वर्षा ऋतु-भाद्पद ओर आश्विन, शरद ऋतु-कात्तिक ओर 
मागशिर. हेमंत शिशिर ऋतु-पीप ओर माघ । 

यहां वसन्‍्त ऋतु का प्रारम्भ यद्यपि फागुन में गिना है परन्तु जनाचायों ने 
चिन्तामणि आदि ग्रन्थों में सड्डान्ति के अनुसार ऋतुओं को माना है तथा शाह्ल- 
घर आदि अन्य आचार्यो ने भी सड्भान्ति के ही हिसाब से ऋतुओं को माना है 
और यह ठीक भी हे, उन के मतानुसार ऋतु इस प्रकार से समझनी चाहियें:--- 


ऋतु औषम मेप रु वृष जानो। मिथुन कर्क प्राद्वट ऋतु मानो ॥ 
वर्षा सिंहरु कन्या जानो । शरद ऋतू तुल वृश्चिक मानो ॥ 

धनरु मकर हेमन्त जु होय । शिशिर शीत अरु बरस तोय ॥ 

ऋतु वसन्‍्त है कुम्भरु मीन । यहि विधि ऋतु निर्धारन कीन ॥ ३ ॥ 


. *हशमा को संक्रान्ति कहते है ॥ २-ऋतुओ का क्रम अनेक भाचायोने अनेक प्रकार से माना 
ह, वह अन्थान्तरो से ज्ञात हो सकता दे ॥ 


चतुर्थ अध्याय । २७५ 


दोहा--ऋतू लगन में आठ दिन, जब होबें उपचार । 
त्यागि पूर्व ऋतु को अगिल, वरते ऋतु अनुसार ॥ २ ॥ 

अर्थात्‌ सेप ओर वृष की सद्जान्ति सें ग्रीप्प ऋतु, मिथुन और कर्क की 
सड़ान्ति में प्रावद ऋतु, सिंह ओर कन्या की संक्रान्ति में वर्षा ऋतु, तुला और 
चृश्चिक की सड्भान्ति में शरद ऋतु, धन ओर मकर की सड्जान्ति में हेमन्‍त ऋतु, 
( हेमन्त ऋतु में जब मेघ बरसे ओर ओले गिरें तथा शीत अधिक पड़े तो वही 
हेमनत ऋतु शिशिर ऋतु कहलाती है ) तथा कुम्भ ओर मीन की सड्जान्ति में 
वसन्त ऋतु होती हे ॥ १॥ 

जब दूसरी ऋतु के रूगने में आठ दिन बाकी रहें तब ही से पिछली ( गत ) 
ऋतु की चर्या ( व्यवहार ) को धीरे २ छोडना ओर अगली € आगामी ) ऋतु 
की चर्या को अहण करना चाहिये ॥ २ ॥ 

यद्यपि ऋतु में करने योग्य कुछ आवश्यक आहार विहार को ऋतु स्वयमेव 
मलुष्य से करा लेती हे, जसे-देखो ! जब ठँंढ पड़ती हे तब मनुष्य को स्वयं ही 
गमे वस्त्र आदि वस्तुओं की इच्छा हो जाती है, इसी प्रकार जब गर्मी पड़ती हे 
तब महीन वस्त्र ओर ठंढे जल आदि वस्नुओंकी इच्छा प्राणी स्वतः ही करता है, 
इस के अतिरिक्त इंगूलेंड ओर काबुल आदि उठंढे देशों में ( जहां ठंढ सदा ही 
अधिक रहती है ) उन्हीं देशों के अनुकुल सब साधन प्राणी को स्रय॑ करने पड़ते 
हैं, इस हिन्दुम्थान में ओप्म ऋतु में भी क्षेत्र की तासीर से चार पहाड़ बहुत 
उंढे रहते हें---उत्तर में विजयार्थ, दक्षिण में नीरूगिरि, पश्चिम में आवृराज और 
पूर्व में दाजिलिंग, इन पहाड़ों पर रहने के समय गर्मी की ऋत॒ में भी मनुष्यों 
को शीत ऋतु के समान सब साधनों का सम्पादन करना पड़ता है, इस से सिद्ध 
है कि-ऋतु सम्बन्धी कुछ आवश्यक बातों के उपयोग को तो ऋतु स्वयं मनुष्य से 
करा लेती है तथा ऋतुसम्बन्धी कुछ आवश्यक बातों को सामान्य छोंग भी थोड़ा 
बहुत समझते ही हैं, क्योंकि यदि समझते न होते तो वेसा व्यवहार कभी नहीं 
कर सकते थे, जसे देखो ! हवा के गमे से शर्दू तथा छर्द से गमे होने रूप 
परिवत्तन को प्रायः सामान्य छोग भी थोड़ा बहुत समझते हैं तथा जितना समझते 
हैं उसी के अनुसार यथाशक्ति उपाय भी करते हैं परन्तु ऋतुओं के शीत और 
उप्णरूप परिवत्तन से शरीर में क्या २ परिवर्तन होता हे ओर छःओ ऋतुयें दो २ 
मास तक वातावरण में किस २ प्रकार का परिवर्तन करती हैं, उस का अपने 
शरीर पर केसा असर होता हे तथा उस के लिये क्‍या २ उपयोगी वत्ताव 
( आहार घिहार आदि ) करना चाहिये, इन बातों को बहुत ही कम लोग 
समझते हैं, इस लिये छःओं ऋतुओं के आहार विहार आदि का संक्षेप से यहां 

१-इस पर्वत को इस समय लोग हिमालय कहते है ॥ २-कालान्तर मे इन पर्वतो की यदि 


तासीर बदल जाबे तो कुछ आश्चर्य नही है ॥ ३-इस का विस्तारपूर्वक वर्णन दूसरे वै्यक अन्धों 
में देख लेना चाहिये ॥ 


२७६ जेनसम्प्रदायशिक्षा । 


वर्णन करते हैं, इस के अनुसार वत्ताव करने से शरीर की रक्षा तथा नीरोगता 
अवश्य रह सकेगी:--- 

हेमनत तथा शिशिर ऋतु में ( शीत काल में ) खाये हुए पदार्थों से शरीर में 
रस अर्थात्‌ कफ का सद्भह होता है, वसन्‍त ऋतु के लगने पर गर्मी पड़ने करा 
प्रारम्भ होता हे इस लिये उस गर्मी से शरीर के भीतर का कफ पिघलने लरूगता 
है, यदि उस का शमन € शान्ति का उपाय वा इलाज ) न किया जावे तो खांसी 
कफज्टर और मरोडा आदि रोग उत्पन्न होजाते हैं, चसन्‍त में कफकी शान्ति के 
होने के पीछे ग्रीप्म के सरत ताप से शरीर के भीतर का आवश्यकरूप सें म्पित 
कफ जलने अथांत्‌ क्षीण होने लगता हे, उस समय शारीर में वायु अप्रकटरप 
से इकट्ठा होने लगता हैं, इसलिये वर्षा ऋतु की हवा क चछते ही उम्त, वमन, 
बुखार, वायुज सन्निपातादि कोप, अभ्निमान्ध और रक्तविकारादि वायुजन्य रोग 
उत्पन्न होते हैं उस वायु को मिटाने के लिये गर्म इलाज अथवा अज्ञानता से गम 
खान पान आदि के करने से पित्त का सझ्ञय होता है, उस दः वाद शरद ऋतु के 
लगते ही सूर्य की किरण तुल्य संक्रान्ति में सोलह सा ( एक हजार छः सो ) 
होने से सख्त ताप पड़ता हे, उस ताप के योग से पित्त का कोप होकर पिय का 
बुखार, मोतीझरा, पानीझरा, पतक्तिक सन्निषपात ओर वमन आदि अनेक उपद्रव 
होते हें, इस के बाघ ठंढे इलाजों से अथवा हेमनत ऋतु की “टी उवा से अथवा 
छिशिर ऋतु की तेज टंड से पित्त शांत होता हे परन्तु उस हेमनत की ठंट खे 
खान पान में आये हुए पोश्टिक तत्त्व के द्वारा कफ का संग्रह होता है दद वसन्‍त 
ऋतु में कोप करता है. तात्परय यह है कि-हेमन्त में कक का सग्यय ओर वसन्‍त 
में कोप होता हे, ग्रीप्म में वायु का सज्य ओर प्राइृट्‌ में कोप होता है, वर्षा सें 
पित्त का सश्जय ओर शरद में कोप होता हे, यही कारण है कि-वसन्‍्त, बा 
और शरद, इन तीनों ही ऋतुओं में रोग की अधिक उत्पत्ति होती हं, यद्यपि 
विपरीत आहार विहार से वायु पित्त ओर कफ बिगड़ कर सब दही ऋतुओं में रोगों 
को उत्पन्न करते ही हैं परन्तु अपनी २ ऋतु सें हन का अधिक कोप होता 
है और इस में भी उस २ प्रकार की प्रकृतिवालों पर उस २ दोप का अधिक कोप 
होता हे, तसे वसन्‍्त ऋतु में कफ सबों क लिये उपद्वव करता है परन्तु कफ फी 
प्रकृतिवाले के लिये अधिक उपद्वव करता है, इसी प्रकार से शेप दोनों दोपों का 
भी उपद्वव समझ लेना चाहिये । 


वसन्‍्त ऋतु का पथ्यापथ्य । 
पहिले कह चुके हैं कि-शीत काल में जो चिकनी और पुष्ट खुराक खाई जाती 
है उस से कफ का संग्रह होता है अर्थात्‌ शीत के कारण कफ दशारीर में अच्छे 
१-इतनी किरण और किसी सक्रान्ति मे नहीं होती हें, यह बात कव्पसूत्र को लक्ष्मीवल्लभी 


टीका में लिखी है, श्सके सिवाय लोकोक्ति भी है कि-/आसोजो की घूप मे, जोगी हो यये 
जाट॥ ब्राक्षण हो गये सेवड, कर से वन गये भाट”॥ १ ॥ 
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प्रकार से जमकर स्थित होता है, इस के घाद वसन्‍्त की धूप पड़ने से वह कफ 
पिघलने लगता है, कफ प्रायः मगज छाती ओर सांधों में रहता है इस लिये शिर 
का कफ पिघल कर गले में उतरता है जिस से जुखाम कफ और खांसी का रोग 
होता है, छाती का कफ पिघलकर होजरी में जाता है जिस से अप्लि मनद होती 
है ओर मरोडा होता हे, इस लिये वसन्‍्त ऋतु के लगते ही उस कफ का यत्र 
करना चाहिये, इस के मुख्य इलाज दो तीन हैं-इस लिये इन में से जो श्रकृति 
के अनुकूल हो वही इलाज कर लेना चाहिये:-- 

१-आहार विहार के द्वारा अथवा वमन ओर विरेचन की ओपधि के द्वारा कफ 
को निकाल कर शान्ति करनी चाहिये । 


२-जिस को कफ की अत्यन्त तकलीफ हो ओर शरीर में शक्ति हो उस को तो 
यही डचित है कि-वमन ओर विरेचन के द्वारा कफ को निकाल डाले परन्तु 
बालक बृद्ध ओर शक्तिहीन को वमन ओर बिरेचन नहीं लेना चाहिये, हां सोलह 
वर्षतक की अवस्थावाले बालक को रोग के समय हरड और रेवतचीनी का सत 
आदि सामान्य विरेचन देने में कोई हानि नहीं हे परन्तु तेज विरेचन नहीं 
देना चाहिये। 


वसन्‍्त ऋतु में रखने योग्य नियम । 


१-भारी तथा ठंढा अन्न, दिन में नींद, चिकना तथा मीठा पदार्थ, नया अन्न, 
इन सब का त्याग करना चाहिये । 

२-एक साल का पुराना अन्न, शहद, कसरत, जंगल में फिरना, तलमर्दन ओर 
पेर दबाना आदि उपाय कफ की शान्ति करते हैं, अर्थात्‌ पुराना अन्न कफ को 
कम करता है, शहद कफ को तोडता है, कसरत, तेल का मर्दन ओर दबाना, ये 
तीनों कार्य शरीर के कफ की जगह को छुड्टा देते हैं, इसलिये इन सब का 
सेवन करना चाहिये। 


३-रूखी रोटी खाकर मेहनत मजूरी करनेवाले गरिवों का यह मासम कुछ भी 
विगाइ नहीं करता हे, किन्तु साठ खाकर एक जगह बठनेवालों को हानि पहुँचाता 
है, इसी लिये प्राचीन समय में पूर्ण वेद्यों की सलाह से मदनमहोत्सव, रागरंग, 
गुलाब जल का डालना, अबीर गुलारू आदि का परस्पर लगाना ओर बगीचों में 
जाना क्षादि बातें इस मौसम मे नियम की गई थीं कि इन के द्वारा इस ऋतु में मनुष्यों 

२-संवत्‌ १९५८ से संवत्‌ १९६३ तक मेने बहुत से देशोंमें अमण (देशाटन) किया था जिस में 
इस ऋतु में यद्यपि अनेक नगरों में भनेक प्रकार के उत्सव आदि देखने में आये थे परन्तु मुशि- 
दाबाद जैसा इस ऋतु में हितकारी और परभव सुखकारी महोत्सव कहीं भी नहीं देखा, वहां के 
लोग फास्युन शुक्व में प्रायः १५ दिन तक भगवान्‌ का रथमहोत्सव प्रतिवर्ष किया करते हैं अर्थात्‌ 
अगवान्‌ के रथ को निकाला करते हैं, रास्तेमें सतवन गाते हुवे तथा केशर आदि उत्तम पदार्थों के 


जल से भरी हुई चांदी की पिचकारियां चलाते हुवे बगीचों में जाते हैं, वहांपर लाश्र पूजादि 
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भक्ति करते दें तथा प्रतिदिन शामको सर होती है इत्यादि, उक्त धर्मीं पुरुषों का इस ऋतु में 
ऐसा महोत्सव करना अल्वन्त ही प्रशंसा के योग्य है, इस महोत्सवका उपदेश करनेवाले हमारे 
आचीन यति प्राणाचार्यही हुए हैं, उन्हीं का इस भव तथा परभव में हितकारी यह उपदेश आज- 
सक चल रहा है, इस बात की बहुत ही हमें ख़ुशी है, तथा हम उन पुरुषों को अलन्त ही 
धन्यवाद देते हैं, जो आजतक उक्त उपदेश को मान कर उसी के अनुसार वर्त्ताव कर अपने जन्म 
को सफल कर रहे हैं, क्योंकि इस काल के लोग परभव का खयाल बहुत कम करते हैं, प्राचीन 
समय में जो आचाये लोगों ने इस ऋतु में अनेक महोत्सव नियत किये थे उन का तात्पये केवल 
यही था कि मनुष्यों का परभव भी सुधरे तथा श्म भव में भी ऋतु के अनुसार उत्सवादि में 
परिश्रम करने से आरोग्यता आदि बातों की प्राप्ति हो, यथ्यपि वे उत्सव रूपान्तर में अब भी देखे 
जाते हैं परन्तु लोग उन के तत्त्व को बिलकुल नहीं सोचते हैं ओर मनमाना वरत्ताव करते हैं: 
देखो ! कामी पुरुष होली तथा गोर अर्थात्‌ मदनमहोत्सव ( होली तथा गौर की उत्पत्ति का हाल 
अन्थ वट जाने के भय से यहां नहीं लिखना चाहते हैं फिर किसी समय इन का क्ृत्तान्त पाठकों 
की सेवा में उपस्थित किया जावेगा ) में केसा २ वरत्ताव करने लगे हैं, इस महोत्सव में वे लोग 
यद्यपि दालिये और बड़े आदि कफोच्छेदक पदार्थों को खाते हैं तथा खेल तमाशा आदि करने के 
दहाने रात को जागना आदि परिश्रम भी करते हैं जिस से कफ घटता है परन्तु होली के महो- 
त्खवमें वे लोग केसे २ मद्दा असम्बद्ध वचन वोलते हैं, यह वहुत ही खराब प्रथा पड गई है 
बुडिमानों को चाहिये कि इस हानिकारक तथा भांडो की सी चेष्ट को अवश्य छोड़ दें, क्योंकि इन मद्दा 
असम्बद्ध वचनों के बकने से मज्जातन्तु कम जोर होकर शरीर में तथा बुद्धिमें खराबी होती है, यह 
प्राचीन प्रथा नहीं है किन्तु अनुमान ढाई हजार वर्ष से यह भांड़ चेष्टा वाममार्गा (कृण्डा पनन्‍्थी) 
लोगों के मताध्यक्षों ने चलाई है तथा भोले लोगों ने इस को मज्नल्कारी मान रखा है, क्योंकि 
हन को इस बात की बिलकुल खबर नहीं है कि यह महा असम्बद्ध वचनों का बकना कूंडा 
पन्थियों का मुख्य भजन है, यद्द दुश्च्टा मारवाड़ के लोगों म॑ बहुत ही प्रचलित हो रही है, 
इस से यद्यपि वहां के लोग अनेक वार अनेक हानियों को उठा चुके हैं परन्तु अब तक नहीं 
सभलते हैं, यह केवल अविद्या देवी का प्रसाद है कि-वर्तमान समय में ऋतु के विपरीत अनेक 
मनःकस्पित व्यवहार प्रचलित हो गये हैं. तथा एक दूसरे की देखादेखी और भी प्रचलित होते 
जाते हैं, अब तो सचमुच कुए में भांग गिरने की कहावत हो गई है, यथा--“अविद्याध्नेक प्रकार 
की, घट घट माँहि अड़ी । को काको समुझावही, कूए भांग पड़ी” ॥ १॥ जिस में भी मारवाड़ की 
दशा को तो कुछ भी न पूछिये, यहां तो मारवाड़ी भाषा की यह कहावत बिलकुल ही सत्य 
होगई है कि-“म्हानं तो रातींधों भामे जी ने भज लोई राम” अर्थात्‌ कोई २ मर्द लोग तो इन 
बातों को रोकना भी चाहते हैं परन्तु घर की घणियानियों ( स्वामिनियों ) के सामने बिली से 
चूहे की तरह उन बेचारों को डरना ही पडता है, देखो ! वसनन्‍्त ऋतु में ठंढा खाना बहुतही हानि 
करता है परन्तु यहां शील सातम ( शीतला सप्तमी ) को सब ही लोग ठंढा खाते है, गुड़ भी 
इस ऋतु में महा हानिकारक है उस के भी शीलसातम के दिन खाने के लिये एक दिन पहिले 
ही से गुलराव, गुलपपड़ो और तेलपपड्टी आदि पदार्थ बना कर अवश्य ही इस मौसम में खाते हैं, 
यह वास्तव में तो अविद्या देवी का प्रसाद है परन्तु शीतल देवी के नाम का बद्दाना है, हे कुल्बती 
ग्हलक्ष्मीयों ! जरा विचार तो करो कि-दया धर्म से विरुद्ध और शरीर को द्वानि पहुँचानेवाले 
अथोत्‌ इस भव और परभव को बिगाड़नेवाले इस प्रकार के खान पान से क्या लाभ है? जिस 
शीतला देवी को पूजते २ तुम्हारी पीढ़ियां तक गुजर गई परन्तु आज तक शीतला देवी ने तुम 
पर कृपा नहीं की अथात्‌ आज तक तुम्हारे बच्चे इसी शीतला देवी के प्रभाव से काने अन्बे, 
कुरूप, लूछे और छूँगड़े हो रहे हैं' और हज़ारों मर रहे हें, फिर ऐसी देवी को पूजने से तुम्हें 
क्‍या छाभ हुआ ? इस लिये इस की पूजा को छोड़कर उन प्रलक्ष अंग्रेज देवों को पूजो कि 
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को कसरत प्राप्त हो, इस लिये इस ऋतु के प्राचीन उत्सवों का प्रचार कर उन में 
ग्रवृत्त होना परम आवश्यक है, क्योंकि इन उत्सवों से शरीर नीरोग रहता है तथा 
चित्त को प्रसन्नता भी प्राप्त होती है । 


४-वसनन्‍्तऋतु की हवा बहुत फायदेमन्द मानी गई है इसी लिये शाखत्रकारों 
का कथन हे कि “वसन्ते अमण्ण पथ्यम्‌” अथात्‌ वस्नन्तऋतु में भ्रमण करना पथ्य 
है, इस लिये इस ऋतु में प्रातः:काल तथा सायंकाल को वायु के सेवन के लिये 
दो चार मील तक अवश्य जाना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से वायु का सेवन 
भी हो जाता है तथा जाने आने के परिश्रम के द्वारा कसरत भी हो जाती है, 
देखो! किसी बुद्धिमान का कथन है कि--“सा दवा ओर एक हवा?” यह बात 
बहुत ही ठीक है इसलिये आरोग्यता रखने की इच्छावालों को डचित है कि अब- 
इयमेव प्रातःकाल संदेव दो चार मील तक फिरा करें। 


जिन्हों ने इस देवी को माता के दूध का विकार समझ कर उस को खोद कर ( टीके की चाल के 

प्रचलित कर ) निकाल डाला और बालकों को महा संकट से बचाया है, देखो ! वे लोग ऐसे २ 
उपकारों के करने से ही आज साहिब के नाम से विख्यात हैं, देखो ! अन्धपरम्परा परन चलकर 
तत्त्व का विचार करना बुद्धिमानों का काम है, कितने अफसोस की बात है कि-को: २ स्त्रियां 
तीन २ दिन तक का ठंढा (बासा ) अन्न खाती हैं, मला कहिये इससे दानि के सिवाय और 
क्या मतलब निकलता है, सरण रक्खो कि थंढा खाना सदा ही अनेक हानियों को करता है 
अर्थात्‌ इस से बुद्धि कम हो जाती है तथा शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं, जब हम बीकानेर 
की तरफ देखते हैं तो यहां भी बड़ी ही अन्धपरम्परा दृष्टिगत होती है कि-यहां के लोग तो सवेरे 
की सिरावणी में प्रायः बालक से लेकर वृद्धपर्यन्त दही और वाजरी की अथवा गेहूं की बासी गोटी 
खाते हैं जिस का फल भी हम प्रत्यक्ष ही नेत्रों से देख रहे हैं कि यहां के लोग उत्साह ब॒ृद्धि ओर 
सद्विचार आदि ग्रुणों से हीन दीख पड़ते हैं. अब अन्त में हमें इस पवित्र देश की कुलवतियो से 
यहां कहना हैं कि-हे कुलछवती स्थियो ! शीतल रोग की तो समस्त हानियों को उपकारी टाक्टरे 
ने बिलकुल ही कम कर दिया है अब तुम इस कुत्सित प्रथा को क्‍यों तिलाज्षलि नही देती हो ? 
देखो ! ऐसा प्रतीत होता है कि-प्राचीन समय में इस ऋतु मे कफ की और दुष्कर्मों की निवृत्ति 
के प्रयोजन से किसी महापुरूष ने सप्तमी वा अष्टमी को शीलज़त पालने और चूल्हे को न घुल- 
गाने के लिये अर्थात्‌ उपवास करने के लिये कहा होगा परन्तु पीछे से उस कथन के असरी 
तात्पय को न समझ कर मिथ्यात्ववश किसी धूर्त्त ने यह शीतला का ढंग शुरू कर दिया और 
बह क्रम २ से पनघट के घाघरे के समान बट्ता २ इस मारवाइड़ में तथा अन्य देशों में भी सर्वत्र 
फेल गया. ( पनघट के घाधरे का वृत्तान्त इस प्रकार है कि-किसी समय दिलठी में पनधट पर 
किसी स्त्री का घाथरा खुल गया, उसे देखकर लोगों ने कहा कि “धाघरा पद गया रे, घाघरा पह 

गया” उन लोगों का कथन दूर खड़े हुए लोगों को ऐसा झुनाई दिया कि- आगरा जल गया रे 

आगरा जल गया” इसके बाद यह बात कणेपरम्परा के द्वारा तमाम दिली में फेल गई और बाद 

शाह के कानों तक पहुँच गई कि आगरा जल गया रे, आगरा जल गया” परन्तु जब बाद 

शाहने इस बात की तहकी कात की तो मालूम हुआ कि आगरा नहीं जल गया किन्तु पनघट 
की स्त्री का घाघरा खुल गया हैं ) हे परममित्रो ! देखो ! संसार का तो ऐसा ढंग हैं इसलिये सुझ् 
पुरुषों को उक्त द्निकार॒क बातों पर अवश्य ध्यान देकर उन का सुधार करना चाहिये ॥ 


२८० जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


ग्रीष्म ऋतु का पथ्यापथ्य । 

ओऔपष्म ऋतु में शरीर का कफ सूखने लगता हे तथा उरा कफ की खाली जगह 
में हवा भरने लगती है, इस ऋतु में सूर्य का ताप जसा जमीन पर स्थित रस को 
खींच लेता हे उसी भ्रकार मनुष्यों के शरीर के भीतर के कफरूप प्रवाही 
( बहनेवाले ) पदार्थों का शोषण करता हे इस लिये सावधानता के साथ गरीब 
और अमीर सब ही को अपनी २ शक्ति के अनुसार इस का उपाय अवश्य करना 
चाहिये, इस ऋतु में जितने गमे पदार्थ हैं वे सब अपध्य हैं यदि उन का उपयोग 
किया जावे तो शरीर को बड़ी हानि पहुँचती है, इस लिये इस ऋतु में जिन 
पदार्थों के सेवन से रस न घटने पावे अ्थोत्‌ जितना रस सूखे उतना ही फिर 
उत्पन्न हो जावे ओर वायु को जगह न मिलसके ऐसे पदार्थों का सेवन करना 
चाहिये, इस ऋतुमें मधुर रसवाले पदार्थों के सेवन की आवश्यकता है ओर वे 
स्वाभाविक नियम से इस ऋतु में प्रायः मिलते भी हैं जेसे--पके आम, फालसे, 
सन्‍्तरे, नारंगी, इमली, नेचू जामुन ओर गुलाबजामुन आदि, इस लिये स्वाभा- 
विक नियम से आवश्यकतानुसार उत्पन्न हुए इन पदार्थों का सेवन इस ऋतु में 
अवदय करना चाहिये । 

मीठे, ठंढे, हलके ओर रसवाले पदार्थ इस ऋतु में अधिक खाने चाहिये जिन 
से क्षीण होनेवाले रस की कभी पूरी हो जाबे । 

गेहूँ, चावल, मिश्री, दूध, शक्कर, जल झरा हुआ तथा मिश्री मिलाया हुआ 
दही ओर श्रीखड आदि पदार्थ खाने चाहिये, ठंढा पानी पीना चाहिये, गुलाब 
तथा केवड़े के जल का उपयोग करना चाहिये, गुलाब, केवड़ा, खस ओर मोतिये 
का अतर सूंघना चाहिये । 

प्रातःकाल में सफेद ओर हलका सूती वस्त्र, दृश से पांच बजे तक सूती जीन 
वा गजी का कोई मोटा वस्त्र तथा पांच बजे के पश्चात्‌ महीन वस्त्र पहरना चाहिये, 
बर्फ का जल पीना चाहिये, दिन में तहखाने में वा पटे हुए मकान में ओर रात 
को ओस में सोना उत्तम हे । 

आँवला, सेव ओर हइेख का मुरब्बा भी इन दिनों में लाभकारी है, मंदा का 
शीरा जिस में मिश्री ओर घी अच्छे प्रकार से डाला गया हो श्रातःकाल में खाने 
से बहुत लाभ पहुँचाता हे और दिनभर प्यास नहीं सताती है । 

ग्रीप्म ऋतु आम की तो फसल ही है सब का दिल चाहता है कि आम खादें 
परन्तु अफेला आम या उस का रस बहुत गर्मी करता है इस लिये आम के रस 
में घी दूध ओर काली मिर्च डाल कर सेवन करना चाहिये ऐसा करने से वह 
गर्मी नहीं करता है तथा शरीर को अपने रंग जसा बना देता हे । 


१-श्रीखण्ड के गुण इसी अध्याय के पांचवें प्रकरण में कह चुके हैं, इस के बनाने की विधि 
भावप्रकाश आदि वैद्यक ग्रन्थों में अथवा पाकृशाखत्र मे देख लेनी चाहिये ॥ २-परन्तु मन्दाश्निवाले 
पुरुषों को श्से नहीं खाना चाहिये ॥ 


चतुर्थ अध्याय | २८९१ 


ग्रीप्प ऋतु में क्‍या गरीब ओर क्या अमीर सब ही लोग शर्वेत को पीना 
चाहते हैं ओर पीते भी हैं तथा शर्चत का पीना इस ऋतु में लाभकारी भी बहुत 
है परन्तु वह ( दर्वत ) छझुद्ध ओर अच्छा होना चाहिये, अत्तार लोग जो केवल 
मिश्री की चासनी बना कर शीक्षियों में भर कर बाजार में बेंचते हैं वह शर्वत 
ठीक नहीं होता है अथात्‌ डल के पीने से कोई लाभ नहीं हो सकता है इस 
लिये असली चिकित्सा प्रणाली से बना हुआ शर्वत व्यवहार में लाना चाहिये, 
किन्तु जिन को प्रमेह आदि या गर्मी की वीमारी कभी हुईं हो उन लोगों को 
चन्दन गुलाब केवड़े वा खस का शर्वेत इन दिनों में अवश्य पीना चाहिये, चन्दन 
का शर्वेत बहुत ठंढा होता है ओर पीने से तबीयत को खुश करता हे, दुस्त को साफ 
ला कर दिल को ताकत पहुँचाता है, कफ प्यास पित्त ओर लोहू के विकारों को 
दूर करता है तथा दाह को मिटाता है, दो तोले चन्दन का शर्वत दश तोले पानी 
के साथ पीना चाहिये तथा गुलाब वा केवड़े का शर्वेत भी इसी रीति से पीना 
अच्छा है, इस के पीने से गर्मी शान्त होकर कलेजा तर रहता है, यदि दो तोले 
नींबू का शर्वेत दृश तोले जल में डाल कर पिया जावे तो भी गर्मी शान्त हो 
जाती है ओर भूख भी दुगुनी लगती है, चालीस तोले मिश्री की चासनी में बीस 
नींबुओं के रस को डाल कर बनाने से नींवू का शर्वत अच्छा बन सकता हे, चार 
तोले भर अनार का शर्वत बीस तोले पानी में डालकर पीने से वह नजले को 
मिटा कर दिमाग को ताकत पहुँचाता हे, इसी रीति से सन्तरा तथा नेचू का 
दर्वत भी पीने से इन दिनों में बहुत फ़ायदा करता है । 


जिस स्थान सें असली छर्वत न मिल सके ओर गर्मी का अधिक जोर दिखाई 
देता हो तो यह उपाय करना चाहिये कि--पशच्चीस बादामां की गिरी निकाल 
कर उन्हें एक घण्टेतक पानी में सीगने दे, पीछे उन का लाल छिलका दूर कर 
तथा उन्हें घोट कर एक गिलास भर जल बनावे ओर उस में मिश्री डाल कर पी 
जावे, ऐसा करने से गर्मी बिलकुल न सतावेगी ओर दिमाग को तरी भी 
पहुंचेगी । 


गरीब ओर साधारण लछोग ऊपर कहेहुए शर्वतों की एवज में इमली का पानी 
कर उस में खजूर अथवा पुराना गुड़ मिला कर पी सकते हैं, यद्यपि इमली सदा 
खाने के योग्य वस्तु नहीं हे तो भी यदि प्रकृति के अनुकूल हो तो गर्मी की सख्त 
ऋतु में एक बर्ष की पुरानी इमली का दर्वत पीने में कोई हानि नहीं है किन्तु 
फायदा द्वी करता है, गेहूँ के फुलकों ( पतली २ रोटियों ) को इस के शर्वत में 
मींज कर ( भिगो कर ) खाने से भी फायदा होता हे, दाह से पीड़ित तथा लू, 
लगे हुए पुरुष के इमली $ भीगे हुए गूदे में नमक मिला कर परों के तलवों 
और हथेलियों में मरने से तत्काल फायदा पहुँचता है अथात्‌ दाह और छल की 
गर्मी शान्त हो जाती है । 


२८२ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


इस ऋतु में खिले हुए सुन्दर सुगन्धित पुष्पों की माला का धारण करना 
वा उन को सूंघना तथा सफेद चन्दन का लेप करना भी श्रेष्ठ हे । 

चन्दन, केवड़ा, गुलाब, हिना, खस, मोतिया, जुही ओर पनड़ी आदि के अतरों 
से बनाये हुए साबुन भी ( लगाने से ) गर्मी के दिनों में दिछ को खुश तथा तर 
रखते हैं इस लिये इन साबुनों को भी प्रायः तमाम दारीर में स्नान करते समय 
लगाना चाहिये । 


इस ऋतु में स्नीगमन १५ दिन में एक वार करना उचित है, क्योंकि इस ऋतु 

में स्वभाव से ही शरीर में शक्ति कम होजाती हे । 
इस ऋतु में अपथ्य--सिरका, खारी तीखे खट्टे ओर रूक्ष पदाथों का सेवन, 
कसरत, धूप में फिरना ओर अप के पास बैठना आदि कार्य रस को सुखाकर 
रार्मी को बढाते हैं इस लिये इस ऋतु में इन का सेवन नहीं करना चाहिये, इसी 
अकार गमे मसाला, चटनीयां, लाल मिचे ओर तेल आदि पदार्थ सदा ही बहुत 
खाने से हानि करते हैं परन्तु इस ऋतु में तो ये ( सेवन करने से ») अकथनीय 
द्वानि करते हैं इस लिये इस ऋतु सें इन सब का अवइय ही त्याग करना चाहिये । 


वर्षा और प्रावृद ऋतु का पथ्यापथ्य। 


चार महीने बरसात के होते हैं, मारवाड़ तथा पूर्व के देशों में आदा नक्षत्र 
से तथा दक्षिण के देशों म॑ मगशिर नक्षत्र से वर्षा की हवा का प्रारम्भ होता हे, 
पृर्व बीते हुए ग्रीप्म में वायु का संचय हो चुका है, रस के सूल जाने से शक्ति 

*-परन्तु ये सब ऋतु के अनुकूल पदार्थ उन्हीं पुरुषो को प्राप्त हो सकते है जिन्हों ने पूर्व भव 
सम दंव युरु और धर्म की सेवा की है, इस भव में जिन पुरुपो का मन धर्स मे लगा हुआ ह और 
जो उदार स्वभाव है तथा वास्तव में उन्ही का जन्म प्रशसा के योग्य है, क्योकि-देखो ! शाल और 
डुआले आदि उत्त्मोत्तम वम्त्र कठे और कण्ठी आदि भूषण, सव प्रकार के वाहन और मोतियों 
के हार आदि सर्व पदार्थ धर्म की ही बढ्ोलत लोगों को मिले है और मिल सकते ह₹, परन्तु अफ- 
सोस है कि इस समय उस ( धर्म ) को मनुष्य बिलकुल भूले हुए ह, इस समय में तो ऐसी 
व्यवम्था हो रही है फि-धनवान्‌ लोग धन के नशे मे पट कर बम को बिलकुल ही छोड बेठे है, 
ते लोग कहते हे ऋि-इमे किसी की क्या परवाह है, हमारे पास धन हे इसलिये दम जो चाहें 
सो कर सऊते हे इत्यादि, परन्तु यह उनकी महाभूल हे, उन को अज्ञानता के कारण यह नही 
मालम होता हे कि-जिस से हम ने ये सब फल पाये हे उस को हमे नमते रहना चाहिये ओर 
आगे के लिये परलोकका मार्ग साफ करना चाहिये, देखो ! जो धनवान्‌ ओर धर्मवान्‌ होता है 
उम की दोनों लोको में प्रशंसा होती है, जिन्हो ने पूर्वभव में धरम किया हे उन्ही को भोजन 
ओर बन्त्र आदि की तगी नही रहती है अर्थात पुण्यवानो को दी खान पान आदि सब बातो का 
सुख रहता है, देखो | संसार में बहुत से लोग ऐसे भी ह जिन की खानपान का भी सुख नहीं है, 
फहिये संसार मे इस से अधिक और क्या तकलीफ द्वागी अर्थात्‌ उन के दुःख का कया अन्त हो 
सकता है कि जिन के लिये रोटीतक का भी ठिकाना नही है, आदमी अन्य सब प्रकार के दुःख 
झुगत सकता है परन्तु रोटी का दुःख किसी से नहीं सहा जाता है, इसी लिये कहा जाता है कि 
है भादइयो ' धर्मपर रदा प्रम रक्सो, वही तुम्हारा सच्चा मित्र है ॥ 


चतुर्थ अध्याय । २८३ 


घट चुकी है तथा जदराभक्‍ि मन्द्‌ हो गई है, इस दशा में जब जलूकणों के सहित 
बरसाती हवा चलती हे तथा मेह बरसता हे तब पुराने जल में नया जल मिलता 
है, टंढे पानी के बरसने से शरीर की गर्मी भाफ रूप होकर पित्त को विय्ाइती 
है, ज़मीन की भाफ और खटासवाल्ा पाक पित्त को बढ़ा कर वायु तथा कफ को 
दबाने का प्रयत्न करता है तथा बरसात का मेला पानी कफ को बढ़ा कर वायु 
और पित्त को दबाता हे, इस प्रकार से इस ऋतु में तीनों दोपों का आपस में 
विरोध रहता है, इस लिये इस ऋतु में तीनों दोपों की शान्ति के लिये युक्ति- 
पू्वेक आहार विहार करना चाहिये, इस का संक्षेप से वर्णन करते हैं:--- 

१-जटराप्ि को प्रदीध्त करनेवाले तथा सब दोषों को बराबर रखनेवाले खान 
पान का उपयोग करना चाहिये अर्थात्‌ सब रस खाने चाहियें। 

२-यदि हो सके तो ऋतु के लगते ही हलकासा जुलाब ले लेना चाहिये । 

३-खुराक मे वर्षभर का पुराना अन्न वत्तना चाहिये । 

४-मूंग ओर अरहर की दाल का ओसावण बना कर उस में छाछ डाल कर 
पीना चाहिये, यह इस ऋतु में फायदेमन्द हे । 

७-दही में सब्लल, सेंघा या साधा नमक डालर कर खाना बहुत अच्छा हे, 
क्योंकि इस प्रकार से खाया हुआ दही इस ऋतु में वायु को ज्ञान्त करता है, 
अश्नि को प्रदी्त करता है तथा इस प्रकार से खाया हुआ दही हेमन्त ऋतु में भी 
पथ्य हे । 

६-छाछ, नींबू ओर कच्चे आम आदि खट्टे पदार्थ भी अन्य ऋतुओं की अपेक्षा 
इस ऋतु में अधिक पथ्य हैं । 

७-इन वस्तुओं का उपयोग भी प्रकृति के अनुसार तथा परिमाण मुजब करने 
से लाभ होता है अन्यथा हानि होती हे । 

८-नदी ताराव ओर कुए के पानी में बरसात का मेला पानी मिल जाने से इन 
का जल पीने योग्य नहीं रहता हे, इस लिये जिस कुए में वा कुण्ड म॑ बरसाती 
पानी न मिलता हो उस का जल पीना चाहिये । 

९-बरसात के दिनों में पापड़, काचरी ओर अचार आदि क्षारवाले पदार्थ तथा 
अजिये, बड़े, चीलड़े, बेढ़्ड, कचोड़ी आदि स्रेहवाले पदार्थ अधिक फायदेमन्द हैं, 
इस लिये इन का सेवन करना चाहिये। 

१०-इस ऋतु में नमक अधिक खाना चाहिये । 
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१-बहुत से छोग मूखता के कारण गर्मी की ऋतु में दही खाना अच्छा समझते हैं, सो यह 
ठीक नहीं है, यद्यपि उक्त ऋतु में वह खाते समय तो ठंढा माढम द्वोता दे परन्तु पचने के समय 
पित्त को बढ़ाकर उलटी अधिक गर्मों करता है, हां यदि इस ऋतु में दही खाया भी जाने तो 
मिश्री डाल कर युक्ति पूर्वक खाने से पित्त को शान्त करता है, किन्तु युक्ति के विना खाया हुआ 
दही तो सब ही ऋतुओं में हानि करता दै ॥ २-यह कब्पसत्र की दीका में लिखा है ॥ 


२८४ जैनसम्पदायशिक्षा । 


इस ऋतु में अपथ्य--तलघर में बैठना, नदी या तालाव का गँदला जल 
पीना, दिन में सोना, धूप का सेवन ओर शरीर पर मिद्दी रयाकर कसरत करना, 
इन सब बातों से बचना चाहिये। 


इस ऋतु में रूक्ष पदार्थ नहीं खाने चाहियें, क्‍योंकि रूक्ष पदार्थ वायु को 
बढ़ाते हैं, ठंढी हवा नहीं लेनी चाहिये, कीचड़ और भीगी हुई एथिवी पर नंगे 
पर नहीं फिरना चाहिये, भीगे हुए कपड़े नहीं पहरने चाहिये, हवा ओर जल 
की बूंदों के सामने नहीं बेठना चाहिये, घर के सामने कीचड़ ओर मलापन 
नहीं होने देना चाहिये, बरसात का जल नहीं पीना चाहिये ओर न उस में नहाना 
चाहिये, यदि नहाने की इच्छा हो तो शरीर में तेल की मालिस कर नाहना 
चाहिये, इस प्रकार से आरोग्यता की इच्छा रखनेवालों को इन चार मासतक 
( प्रावटू ओर वर्षा ऋतु में ) वत्ताव करना उचित हे । 


शरद ऋतु का पथ्यापथ्य । 


सब ऋतुओं मे शरद्‌ ऋतु रोगों के उपद्गवव की जड़ है, देखो ! वेद्यकशाख- 
कारों का कथन हे कि-“रोगाणां शारदी माता पिता तु कुसुमाकरः” अर्थात्‌ शरद्‌ 
ऋतु रोगों को पदा करनेवाली माता है ओर वसन्‍त ऋतु रोगों को पदा कर पाल- 
नेबाला पिता है, यह सब ही जानते हैं कि-सब रोगों में ज्वर राजा हे ओर ज्वर 
ही इस ऋतु का मुख्य उपद्रव हे, इसलिये इस ऋतु में बहुतरि संभाल कर चलना 
चाहिये, वर्षा ऋतु में सब्चित हुआ पित्त इस ऋतु के ताप की गर्मी से शरीर में 
कुपित होकर बुखार को करता है तथा बरसात के कारण जमीन भीगी हुई होती 
है इसलिये उस से भी धृप के द्वारा जल की भाफ उठ कर हवा को बिगाडती है, 
विशेष कर जो देश नीचे हैं अर्थात्‌ जहां बरसात का पानी भरा रहता है वहां 
भाफ के अधिक उठने के कारण हवा अधिक विगड़ती है, बस यही जहरीली हवा 
ज्वर को पदा करनेवाली है, इस लिये शीतज्वर, एकान्तर, तिजारी ओर चोथिया 
आदि विषम ज्वरों की यही खास ऋतु है, ये सब ज्वर केवल पित्त के कृपित होने 
से होते हैं, बहुत से मनुष्यों की सेवा में तो ये ज्वर प्रतिवर्ष आकर हाजिरी देते 
हैं ओर बहुत से लोगों की सेवा को तो ये मुद्ततक उठाया करते हैं, जो ज्वर 
शरीर में मुदृततक रहता हे वह छोड़ता भी नहीं हे किन्तु शरीर को मिट्टी में 
मिली कर ही पीछा छोड़ता है तथा रहने के समय में भी अनेक कष्ट देता हे 
अर्थात्‌ तिल्ली बढ़ जाती है, रोगी कुरूप हो जाता हे तथा जब ज्वर जीणेरूप से 
शरीर में निवास करता है तब वह वारंबवार वापिस आता और जाता है अथात्‌ 
पीछा नहीं छोड़ता है, इस लिये इस ऋतुम बहुत द्वी सावधानता के साथ अपनी 


१-इस हवा को अंग्रेजी में मलेरिया कहते हैं तथा इस से उत्पन्न हुए ज्वर को मलेरिया फीवर 
कहते हैं ॥ 


चतुर्थ अध्याय । २८५ 


प्रकृति तथा ऋतु के अनुकूल आहार विहार करना चाहिये, इस का संझ्लेप से 
वर्णन इस प्रकार से हे किः--- 

१-इस ऋतु में यथाशक्य पित्त को श्ान्त करने का उपाय करना चाहिये, पित्त 
को जीतने वा शान्त करने के मुख्य तीन उपाय हैं:--- 

( 5 )-पित्त के शमन करनेवाले खान पान से ओर दवा से पित्त को दबाना 
चाहिये । 

( 3 ) वमन ओर विरेचन के द्वारा पित्त को निकाल डालना चाहिये । 

( (7) फस्त खुलवा कर या जोंक लूगवा कर खून को निकलवाना चाहिये । 

२-वायु की प्रकृतिवाले को शरद ऋतु में घी पीकर पित्त की शान्ति करनी 
चाहिये । 

३-पित्त की प्रकृतिवाले को कडडुए पदार्थ खानेपीने चाहियें, कडड॒ए पदाथों में 
नीम पर की गिलोय, नीम की भीतरी छाल, पित्तपापड़ा ओर चिरायता आदि 
उत्तम ओर गुणकारी पदार्थ हैं, इसलिये इन में से किसी एक चीज की फेंकी ले 
लेना चाहिये, अथवा रात को भिगो कर प्रातःकाल उस का क्वाथ कर ( उबाल 
कर ) छान कर तथा ठंढा कर मिश्री डालकर पीना चाहिये, इस दवा की' 
मात्रा एक रुपये भर है, इस से ज्वर नहीं आता है ओर यदि ज्वर हो तो भी 
चला जाता है, क्योंकि इस दवा से पित्त की शान्ति हो जाती है । 

४-पित्त की प्रकृतिवाले के लिये दूसरा इलाज यह भी है कि वह दूध और 
प्रिश्नी के साथ चावलों को खावे, क्योंकि इस के खानेसे भी पित्त शान्त हो 
जाता हे । 

७-पित्त की प्रकृतिवाले को पित्तशामक जुलाब भी ले लेना चाहिये, उस से 
भी पित्त निकल कर शान्त हो जावेगा, वह जुलाब यह है कि--अम्ृतसर की 
हरड़े अथवा छोटी हरड़े अथवा निसोतकी छाल, इन तीनों चीजों में से किसी 
एक चीज की फेंकी बूरा मिला कर लेनी चाहिये तथा दाल भात या कोई पतला 
पदार्थ पथ्य में लेना चाहिये, ये सब साधारण दस्त लानेवाली चीजे हैं । 
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१-बहुत से प्रमादी लोग इस ऋतु में ज्वरादि रोगों से ग्रस्त होने पर भी अज्ञानता के कारण 
आहार विहार का नियम नहीं रखते हैं, बस इसी मूर्गता से वे अत्यन्त भुगत २ कर मरणान्त 
कष्ट पाते हैं॥ २-यदि वमन और विरेचन का सेवन किया जावे तो उसे पथ्य से करना उचित है, 
क्योंकि पुरुष का विरेचन ( जुलाब ) और स्त्री का जापा ( प्रसतिसमय ) समान होता है इसलिये 
पूर्ण वैद्य की सम्मति से अथवा आगे इसी अन्थ में लिखी हुईं विरेचन की विधि के अनुसार विरेचन 
लेना ठीक है, हां इतना अवश्य सरण रखना चाहिये कि-जब विरेचन लेना हो तब शरीर में 
घत की मालिम करा के तथा घी पीकर तीन पांच या सात दिनतक पहिले वमन कर फिर तीन 
दिन ठद्दर कर पीछे विरेचन लेना चाहिये, घी पीने की मात्रा निय्य की दो तोले से लेकर चार 
तोलेतक की काफी है, इन सब वातों का वणेन आगे क्विया जायगा ॥ र-यह तीसरा उपाय तो विरले 
लोगों से ही भाग्ययोग से वन पडता है, क्योंकि पहिले जो दो उपाय हैं वे तो सहज और सब 
से हो सकने योग्य हैं परन्तु तीसरा उपाय कठिन अर्थात्‌ सब से हो सकने योग्य नहीं है ॥ 


० कमम»मभभ..3.3. सी >मम-म-मम-....3.न-नकमममममममकना-- ल+-- 32 नफममन-- 3 निभगननननन333 निया क3..3 िननलवोधममममममक५,. भ्रमनन--ममम»कन++0.2 निभभभनभनभत2भ:8६38ग-. सन “>-म ४&3+-म-+-+मन-मम..3निननननान-+मन«क»«»%«न»«. 








२८६ जैनसम्पदायशिक्षा । 


६-इस ऋतु में मिश्री, बूरा, कन्द, कमोद वा साठी चावल, दूध, ऊख, सेंधा- 
नमक ( थोडा ), गेहू, जो ओर मूंग पथ्य हैं, इस लिये इन को खाना चाहिये । 

७-जिसपर दिन में सूर्य की किरणें पड़ें ओर रात को चन्द्रमा की किरणें पड़ें, 
एसा नदी तथा तालाव का पानी पीना पथ्य हे । 

«-चन्दन, चन्द्रमा की किरण, फूलों की मालायें ओर सफेद वस्त्र, ये भी 
शरद ऋतु में पथ्य हैं । 

९-वैद्यकशासत्र कहता हे कि-ऑरीष्म ऋतु में दिन को सोना, हेमन्त ऋतु में गमे 
और पुष्टिकारक खुराक का खाना ओर शरद्‌ ऋतु में दूध में मिश्री मिला 
कर पीना चाहिये, इस प्रकार वत्ताव करने से प्राणी नीरोग और दीर्घायु 
होता हे । 

१०-रक्तपित्त के लिये जो २ पथ्य कहा है वह २ इस ऋतु में भी पथ्य हे । 

इस ऋतु में अपथ्य--ओस, पूर्व की हवा, क्षार, पेट भर भोजन, दही, 
खिचड़ी, तेल, खटाई, सोंठ ओर मिर्च आदि तीखे पदार्थ, हिंग, खारे पदार्थ, 
अधिक चरवीवाले पदार्थ, सूर्य तथा अभम्रि का ताप, गरमागरम रसोई, दिन में 
सोना ओर भारी खुराक इन सब का त्याग करना चाहिये । 


हेमन्‍त और शिशिर ऋतु का पथ्यापथ्य । 

जिस भ्रकार ग्रीप्म ऋतु मनुष्यों की ताकत को खींच लेती है उसी प्रकार 
हेमनत ओर शिशिर ऋतु ताकत की वृद्धि कर देती हे, क्‍योंकि सूर्य पदार्थों की 
ताकत को खींचनेवाला ओर चन्द्रमा ताकत को देनेवाला है, शरद ऋतुके लगते 
ही सूर्य दृक्षिणायन हो जाता है तथा हेमन्त में चन्द्रमा की शीतलऊूता के बढ़ 
जाने से मनुष्यों में ताकत का बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, सूर्य का उदय दरियाव 
में होता हे इसलिये बाहर ठंढ के रहने से भीतर की जठराप्नमि तेज होने से इस 
ऋतु में खुराक अधिक हजम होने छगती हे, गर्मी में जो सुस्ती ओर शीतकाल 
में तेजी रहती है उस का भी यही कारण है, इस ऋतु के आहार विहार का 
संक्षेप से वर्णन इस अकार हेः--- 

१-जिस की जटराभि तेज हो उस को इस कु में पोष्टिक खुराक खानी 
चाहिये तथा मन्दापिवाले को हलकी ओर थोड़ी खुराक खानी चाहिये, यदि तेज़ 
अपग्निवाला पुरुष पूरी ओर पुष्टिकारक खुराक को न खाबे तो वह अप्नि उस के 

१-इस ऋतु में पेटभर खाने से बहुत हानि होती है, वद्यकशान्त्र में कात्तिक वदि अष्टमी से 
लेकर मृगशिर के आठ दिन बाकों रहने तक दिनो को यमदाद़ कहा गया है, जो पुरुष इन दिनों 
में थोड़ा और हल्का भोजन करता है वही यमकी दाढ़ से बचता हैं ॥ २-शरीर की नीरोगता के 


लिये उक्त बातो का जो त्याग है वद भी तप है, क्योकि ₹च्छा का जो रोधन करना ( रोकना ) 
है उसी का नाम तप है ॥ 


चतुर्थ अध्याय । २८७ 


दारीर के रस ओर रुघिर आदि को सुखा डालती है, परन्तु मन्दापिवालों को पुष्टि- 
कारक खुराक के खाने से हानि पहुंचती है, क्योंकि ऐसा करने से अप्ि ओर भी 
मन्द हो जाती है तथा अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं । 


२-इस ऋतु में मीठे खट्टे ओर खारी पदार्थ खाने चाहियें, क्योंकि मीठे रस 
से जब कफ बढ़ता हे तब ही वह प्रबल जठराप्ि शरीर का ठीक १ पोषण करती 
है, मीठे रस के साथ रुचि को पंदा करने के लिये खट्टे ओर खारी रस भी अवश्य 
खाने चाहियें । 


३-इन तीनों रसों का सेवन अनुक्रम से भी करने का विधान है, क्योंकि ऐसा 
लिखा हे-हेमन्त ऋतु के साठ दिनों में से पहिले बीस दिन तक मीठा रस अधिक 
खाना चाहिये, बीच के बीस दिनों में खद्दा रस अधिक खाना चाहिये तथा अन्त 
के बीस दिनों में खारा रस अधिक खाना चाहिये, इसी प्रकार खाते समय मीठे 
रस का ग्रास पहिले लेना चाहिये, पीछे नींबू, कोकम, दाल, शाक, राइता, कदी 
और अचार आदि का झस लेना चाहिये, इस के बाद चटनी, पापड ओर खीचिया 
आदि पदार्थ ( अन्त में ) खाने चाहियें, यदि इस क्र से न खाकर उलट पुलट 
कर उक्त रस खाये जावें तो हानि होती है, क्योंकि शरद ऋतु के पित्त का कुछ 
अंश हेमन्त ऋतु के पहिले पक्षतक में शरीर सें रहता है इस लिये पहिले खट्टे 
ओर खारे रस के खाने से पित्त कुपित होकर हानि होती हे, इस लिये इस का 
अवश्य स्मरण रखना चाहिये । 


४-अच्छे प्रकार पोषण करनेवाली ( परृष्टिकारक ) खुराक खानी चाहिये । 


७५-स्त्रीसेवन, तेल की मालिश, कसरत, पुष्टिकारक दवा, पाष्टिक खुराक, पाक, 
धूप का सेवन, ऊन आदि का गम कपड़ा, ऊगीठी ( सिगड़ी ) से मकान को गदमें 
रखना आदि बातें इस ऋतु में पथ्य हैं । 

हेमन्‍त ओर शिश्षिर ऋतु का प्रायः एकसा ही वरत्ताव है, ये दोनों ऋतुयें वीर्य 
को सुधारने के लिये बहुत अच्छी हैं, क्योंकि इन ऋतुओं में जो वीये ओर शरीर 
को पोषण दिया जाता है वह बाकी के आठ महीने तक ताकत रखता है अर्थात्‌ 
वीर्य पुष्ट रहता है । 


यद्यपि सबहीऋतुओं में आहार ओर बिहार के नियमों का पालन करने से 
शरीर का सुधार होता है परन्तु यह सब ही जानते हैं कि वीर्य के सुधार के बिना 
शरीर का सुधार कुछ भी नहीं हो सकता है, इस लिये वीयंका सुधार अवश्य 
करना चाहिये ओर वीर्य के सुधारने के लिये शीत ऋत॒, शीतल प्रकृति ओर शीतल 
देश विशेष अनुकूल होता है, देखो ! ठंढी तासीर ठंढी मोसम ओर उंढे देश के 
वसने वालों का वीये अधिक दृढ़ होता हे । 


२८८ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


यद्यपि यह तीनों प्रकार की अनुकूछता इस देश के निवासियों को पूरे तार से 
श्राप्त नहीं है, क्योंकि यह देश समशीतोष्ण है तथापि प्रकृति ओर ऋतु की 
अनुकुलता तो इस देश के निवासियों के भी आधीन ही हे, क्योंकि अपनी 
प्रकृति को ठंढी अथोत्‌ दृदता और सत्वगुण से युक्त रखना यह बात स्वाघीन ही 
है, इसी प्रकार वीये को सुधारने के लिये तथा गर्भाधान करने के लिये शीतकाल 
को पसन्द करना भी इन के स्वाधीन ही हे, इसलिये इस ऋतु सें अच्छे वद्य वा 
डाक्टर की सलाह से पोष्टिक दवा, पाक अथवा खुराक के खाने से बहुत ही 
फायदा होता है । 

जायफल, जावित्री, छोंग, बादाम की गिरी ओर केशर को मिलाकर गमे किये 
हुए दूध का पीना भी बहुत फायदा करता है। 

बादाम की कतली वा बादाम की रोटी का खाना वीर पुष्टि के लिये बहुत ही 
फायदे मन्द हे। 

इन ऋतुओं में अपथ्य--ज॒लछाब का छेना, एक समय भोजन करना, बासी 
रसोई का खाना, तीखे और तुसे पदार्थों का अधिक सेवन करना, खुली जगह में 
सोना, ठंढेपानी से नहाना ओर दिनमें सोना, ये सब बातें इन ऋतुओं में अपध्य 
है, इसलिये इन का त्याग करना चाहिये । 

वह जो ऊपर छःओं ऋतुओं का पथ्यापथ्य लिखा गया है वह नीरोग प्रकृति- 
वालों के लिये समझना चाहिये, किन्तु रोगी का पथ्यापथ्य तो रोग के अनुसार 
होता है, वह संक्षेप से आगे लिखेंगे । 

पथ्यापथ्य के विषय में यह अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि-देश और अपनी 
प्रकृति को पहचान कर पथ्य का सेवन करना चाहिये तथा अपथ्य का त्याग करना 
चाहिये, इस विषय सें यदि किसी विशेष बात का विवेचन करना हो तो चतुर 
बैद्य तथा डाक्टरों की सलाह से कर लेना चाहिये, यह विषय बहुत गहन 
( कठिन ) है, इस लिये जो इस विद्या के जानकार हों उन की संगति अवश्य 
करनी चाहिये कि जिस से शरीर की आरोग्यता के नियमों का ठीक २ ज्ञान होने 
से सदा आरोग्यता बनी रहे तथा समयानुसार दूसरों का भी कुछ उपकार हो 
सके, वेसे भी बुद्धिमानों की संगति करने से अनेक छाभ ही होते हैं । 


यह चतुर्थ अध्याय का ऋतुचरयावर्णन नामक सातवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


चतुथे अध्याय | २८९ 


आठवां प्रकरण । 
दिनचयोवर्णन । 


प्रातश।काल का उठना। । 


यह बात तो स्पष्टतया प्रकट ही हैं कि-स्वाभाविक नियम के अनुसार सोने के 
लिये रात और कार्य करने के लिये दिन नियत है, परन्तु यह मी स्मरण रहे कि- 
प्रातःकाल जब चार घड़ी रात बाकी रहे तब ही नींद को छोड़कर जागृत हो 
जाना अब्बल दजें का काम हे, यदि -उस समय अधिक निद्रा आती हो अथवा 
उठने में कुछ अड़चछ मालूम होती हो तो दूसरा दजों यह है कि दो घड़ी रात 
रहने पर उठना चाहिये ओर तीसरा दज़ों सूर्य चढ़े बाद उठने का है, परन्तु यह 
दर्जा निकृष्ट ओर हानिकारक हे, इसलिये आयु की रक्षा के लिये मनुष्यों को 
रात्रि के चोथे पहर में आलस्य को त्याग कर अवइय उठना चाहिये, क्योंकि जल्दी 
उठने से मन उत्साह में रहता है, दिन में काम काज अच्छी तरह होता है, बुद्धि 
निर्मेल रहती है और स्मरणशक्ति तेज़ रहती है, पढ़नेवालों के लिये सी यही 
( प्रातःकाल का ) समय बहुत श्रेष्ठ हे, अधिक क्या कहें इस विषय के लाओों 
के वर्णन करने में बढ़े २ ज्ञानी पूवाचाय तत्त्ववेत्ताओं ने अपने २ ग्रन्थों में लेखनी 
को खूब ही दौड़ाया हे, इस लिये चार घड़ी के तड़के उठने का सब मनुष्यों को 
अवश्य अभ्यास डालना चाहिये, परन्तु यह भी स्मरण रहे कि बिना जल्दी सोये 
मनुष्य प्रातःकाछ चार बजे कभी नहीं उठ सकता हे, यदि कोई जददी सोये उक्त 
समय में उठ सी जावे तो इस से नाना श्रकार की हानियां होती हैं अर्थात्‌ 
शरीर दुबलू होजाता हे, शरीर में आलस्यथ जान पड़ता है, आंखों में जलूनसी 
रहती ४ हिर सें ददे रहता हे तथा भोजन पर भी ठीक रुचि नहीं रहती है, इस 
लिये रौत को नो वा दृश बजे पर अवश्य सो रहना चाहिये कि जिस से प्रातःकाक 
सें बिना दिक्कत के उठ सके, क्योंकि प्राणीमान्र को कम से कम छः घण्टे अवश्य 
सोना चाहिये, इस के कम सोने में मस्तक का रोग आदि अनेक विकार उत्पन्न 
होजाते हैं, परन्तु आठ घण्टे से अधिक भी नहीं सोना चाहिये, क्योंकि आठ घण्टे से 
अधिक सोने से शरीर में आलस्य वा भारीपन जान पड़ता है ओर कायों में भी 
हानि /ऐेने से दरिद्वता घेर लेती है, इसलिये डचित तो यही है कि रात को नो 
यान काक से अधिक दृश बजे पर अवश्य सो रहना चाहिये, तथा प्रातःकांल चार 
घड़ींग ! तड़के अवश्य उठना चाहिये, यदि कारणदश चार घड़ी के तड़के का 
डठना_कदाचित्‌ न निभसके तो दो घड़ी के तड़के तो अवश्य उठना ही चाहिये । 


भावेःकाऊ ड ही पहिले खरोदय का विचार करना चाहिये, यदि चन्द्र स्वर 
२५ जे० सं० 


२९० जैनसम्परदायशिक्षा । 


चलता हो तो वाँयां पांव और सूर्य खर चलता हो तो दाहिना पाँव ज़मीन पर 
रख कर थोड़ी देरतक बिना ओठ हिलाये परमेष्टी का स्मरण करना चाहिये, परन्तु 
यदि सुघुज्ना स्वर चलता हो तो पढेंगपर ही बठे रहकर परमेष्टी का ध्यान करना 
ठीक है, क्योंकि यही समय योगाभ्यास तथा डेश्वराराधन अथवा कठिन से कठिन 
विषयों के विचारने के लिये नियत है, देखो! जितने सुजन ओर ज्ञानी छोग 
आजतक हुए हैं वे सब ही प्रातःकाल उठते थे परन्तु कैसे पश्चात्ताप का विषय है 
कि इन सब अकथनीय छामों का कुछ भी विचार न कर भारतवासी जन करवर्टे 
ही लेते २ नो बजा देते हैं इसी का यह फल हे कि वे नाना प्रकार के छेश्ञों 
में सदा फंसे रहते हैं । 


प्रातःकाल का वायुसेवन । 

प्रातःकारू के वायु का सेवन करने से मलुप्य हृष्ट पुष्ट बना रहता हे, दीघोयु 
और चतुर होता है, उसकी बुद्धि ऐसी तीक्षण हो जाती हे कि कठिन से कठिन 
आशय कोभी सहज में ही जान लेता हे ओर सदा नीरोग बना रहता है, इसी 
( प्रातःकाल के ) समय बस्ती के बाहर बागों की शोभा के देखने में बड़ा आनन्द 
मिलता है, क्योंकि इसी समय वृक्षों से जो नबीन ओर स्वच्छ आणप्रद वायु निक- 
लता है वह हवा के सेवन के लिये बाहर जानेवालों की श्वास के साथ उन के 
शरीर के भीतर जाता है, जिस के प्रभाव से मन कली की भांति खिल जाता और 
शरीर प्रफुछित हो जाता है, इसलिये हे प्यारे आतृगणो ! हे सुजनो ! ओर हे 
घर की लक्ष्मीयो ! प्रातःकाल तड़के जागकर स्रच्छ वायु के सेवन का अभ्यास करो 
कि जिस से तुम को व्याधिजन्य केश न सहने पड़े ओर सदा तुम्हारा मन 
प्रफुछि और शरीर नीरोग रहे, देखो! उक्त समय में बुद्धि भी निर्मेल 
रहती है इसलिये उसके द्वारा उमय लोकसंबन्धी कार्यों का विचार कर तुम अपने 
समय को लोकिक तथा पारलोकिक कार्यो में व्यय कर सफल कर सकते हो । 

देखो ! प्रातःकार चिड़ियां भी केसी चुहचुहातीं, कोयलें भी कू कू करतीं, मेना 
तोता आदि सब पक्षी भी मान उस परमेष्टी परमेश्वर के स्मरण में चित्तणैलगाते 
और मनुष्यों को जगाते हैं, फिर केसे शोक की बात है कि-हम मनुष्य लोग सब 
से उत्तम होकर भी पक्षी पखेरू आदि से भी निषिद्ध कार्य करें और उन के जगाने 
पर भी चेतन्य न हों । 


प्रातशकाल का जलपान । 
ऊपर कहे हुए लाभों के अतिरिक्त प्रातःकाल के उठने से एक यह भी बड़ा 


छाभ हो सकता हे कि-प्रातःकाल उठकर सूर्य के उदय से प्रथम थोड़ासा. बेड 
जल पीने से ववासीर और गअहणी आदि रोग नष्ट हो जाते हें | हि 


१-खरोदय के विषय मे इसी अन्थ के पांचपे अध्याय मे वृणेन किया जावेगा, बह इसका 
सम्पूर्णे विषय देख लेना चाहिये ॥ 


चतुर्थ अध्याय | २९१ 


चैद्यक शास्त्रों में हस ( प्रातःकाल के ) समय में नाक से जल पीने के लिये 
आज्ञा दी है, क्योंकि नाक से जल पीने से बुद्धि तथा दृष्टि की वृद्धि होती हे तथा 
पीनस आदि रोग जाते रहते हैं । 


शौच अथांत्‌ मलमूत्र का त्याग । 

प्रातःकाल जागकर आधे मील की दूरीपर मदान में मर का व्याग करने के 
लिये जाना चाहिये, देखो ! किसी अनुभवी ने कहा हे कि-“ओढे सोबे ताजा 
खावे, पाव कोस मैदान में जावे । तिस घर वेद्य कभी नहिं आवे” इस लिये 
मैदान में जाकर निर्जीव साफ जमीनपर मस्तक को ढांक कर मरू का त्याग करना 
चाहिये, दूसरे के किये हुए मलमूत्र पर मर मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि ऐसा करने से दाद खाज ओर सुजाख आदि रोगों के हो जाने का सम्भव 
है, मलमृत्र का त्याग करते समय बोलना नहीं चाहिये, क्योंकि इस समय बोलने 
से दुरगेन्धि मुख में प्रविष्ट होकर रोगों का कारण होती हे तथा दूसरी तरफ ध्यान 
होने से मलादि की शुद्धि भी ठीक रीतिसे नहीं होती है, मलमूत्र का त्याग बहुत 
बल करके नहीं करना चाहिये । 

मल का ल्याग करने के पश्चात्‌ गुदा ओर छिंग आदि अँगों को जल से खूब 
घोकर साफ करना चाहिये। 

जो वनुष्य सूर्योदय के पीछे ( दिन चढ़ने पर ) पाखाने जाते हैं उन की बुढ्ि 
मलिन और मस्तक न्यून बलवाला हो जाता हे तथा शरीर में भी नाना श्रकार के 
रोग हो जाते हैं । 

बहुत से मूर्ख मनुष्य आलस्थ आदि में फँस कर मल मूत्र आदि के वेग को 
रोक लेते हैं, यह बड़ी हानिकारक बात है, क्योंकि-इस से मृत्रकुच्छ, शिरोरोग 





१-इस की यदह्द विधि है कि-ऊपर लिग्वे अनुसार जागृत होकर तथा परमेष्ठी का ध्यान कर 
आठ अञलि, अथोत्‌ आध सेर पानी नाक से नित्य पीना चाहिये, यदि नाक से न पिया जासके 
तो मुँह से ही पीना चाहिये, फिर आध घण्टे तक वांये कर बट से लेट जाना चादिये परन्तु निद्रा 
नही लेनी चाहिये, फिर मल मूत्र के त्याग के लिये जाना चाहिये, इस ( जल्पान ) का ग्युण 
वेचक शास्त्रों में बहुत ही अच्छा लिखा है अर्थात्‌ इस के सेवन से आयु बढता है तथा हरसः 
ग़ोथ, दस्त, जीणैज्वर, पेट का रोग, कोढ़, मेद, मृत्र का रोग, रक्तविकार, पित्तविकार तथा कान 
आंग् गले ओर शिर का रोग मिटता है, पानी यद्यपि सामान्य पदार्थ है अर्थात्‌ सब ही की प्रकृति 
के लिये अनुकूल है, परन्तु जो लोग समय विताकर अर्थात्‌ देरी कर उठते है उन लोगों के लिये 
तथा रात्रि में खानपान के त्यागी पुरुषो के लिये एवं कफ और वा के रोगो में सन्निपात में 
तथा ज्वर में प्रातःकाल में जलपान नही करना चाहिये, रात्रि में जो खान पान के त्यागी पुरुष 
है उन को यह भी स्मरण रखना चाहिये कि जो लाभ रात्रि में खानपान के ल्ाग में है उस 
लाभका हजार वां भाग भी प्रातःकाल के जलपान में नही र, इसलिये जो रात के खान पान के 
त्यागी नही दै उन को उषापान ( प्रातःकाल में जलपीना ) कर्तव्य है॥ २-सूर्य का उदय हो 
जाने से पेट में गमीं समाकर मल शुष्क हो जाता है उसके शुष्क होनेसे मगज में खुश्की और 
गर्मी पहुँचती है, इसलिये मस्तक न्यून बलवाला होजाता है ॥ 


२९२ जैनसम्पदायरिक्षा । 


तथा पेडू पीठ और पेट आदे में दर्द होने छगता हे, केवक इतना दी नहीं किन्तु 
मसल के रोकने से अनेक उदावत्त आदि रोगों की उत्पत्ति होती है, इस छिये मल 
और मूत्र के वेग को भूछ कर भी नहीं रोकना चाहिये, इसी प्रकार छींक डकार 
हिचकी और अपान वायु आदि के वेग को भी नहीं रोकना चाहिये, क्योंकि इन 
के वेग को रोकने से भी अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है । 


मलमूत्र के व्ञाग करने के पीछे मिद्डी ओर जऊू से हाथ ओर पांचों को भी खूब 
स्रच्छता के साथ धोकर शुद्ध कर लेना चाहिये । 


मुखशुद्धि । 

यदि प्रतद्याख्यान हो तो उस की समाप्ति होने पर मुख की शुद्धि के लिये नीम, 
खेर, बबूल, आक, पियाबांस, आमला, सिरोहा, करक्ष, बट, महुआ ओर मोल- 
सिरी आदि दूधवाले वृक्षों की दाँतोन करे, दातोन एक बालिस लंबी ओर 
अंगुली के बराबर मोटी होनी चाहिये, उस की छालमें कीड़ा या कोई विकार 
नहीं होना चाहिये तथा वह गाठदार भी नहीं होनी चाहिये, दातोन करने के 
पीछे सेंघानमक, सोंठ और जुना हुआ जीरा, इन तीनोंको पीस तथा कपड़े 
छान कर रक्खे हुए मझन से दोतों को मौजना चाहिये, क्योंकि जो मनुष्य 
दाँतोन नहीं करते हैं उन के मुँह में दुगेन्ध आने रूगती हे ओर जो अतिदिन 
मझ्न नहीं लगाते हैं उन के दाँतों में नाना अकार के रोग हो जाते हैं अर्थात्‌ 
कभी २ बादी के कारण मसूड़े फूल जाते हैं, कभी २ रुघिर निकलने छगता हे ओर 
कभी २ दांतों में दर्द भी होता हे, दांतों के मलिन होने से मुख की छवि बिगड़ 
जाती हे तथा सुख में दुर्गन्‍्ध आने से सभ्य मण्डली में ( बेठने से ) निन्‍दा दोती 
है, इस लिये दातोन तथा मजन का सर्वेदा सेवन करना चाहिये, तत्पश्चात्‌ स्वच्छ 
जल से मुख को अच्छे प्रकार से साफ करना चाहिये परन्तु नेत्नों को गमे जछ से 
कभी नहीं धोना चाहिये क्योंकि गमे जछ नेत्रों को हानि पहुँचाता है । 


दातोन करने का निषेध--अजीणे, वमन, दमा, ज्वर, लकवा, अधिक 
प्यास, मुखपाक, हृदयरोग, शीषेरोग, कर्णरोग, कंठरोग, ओछ्ठरोग, जिद्धारोग, 
हिचकी और खांसी की वीमारीवाले को तथा नशे में दाँतोन नहीं करना चाहिये | 


दातो के लिये हानिकारक कार्य--गर्मे पानी से कुछ्ले करना, अधिक गर्म 
रोटी को खाना, अधिक बफ का खाना या जल के साथ पीना ओर गमे चीज़ 
खाकर शीघ्र द्वी ठंढी चीज का खाना या पीना, वे सब कार्य दातों को शीघ्र दी 
बिगाड़ देते हैं तथा कमजोर कर देते हैं इस लिये इन से बचना चाहिये । 


१-भूख, प्यास, छींक, डकार, मल का वेग, मूत्र का वेग, अपानवायुका वेग, जम्भा (जमुद्दाई), 
आंसू, वमन, वीर ( कामेच्छा ), श्रास और निद्रा, ये १३ वेग शरीर में खाभाविक उत्पन्न होते 
हैं, इसलिये श्न के वेग को रोकना नहीं चाहियें, क्योंकि श्न वेगों के रोकने से उदावते आदि 
अनेक रोग होते दें, ( देखो वेच्यक भ्न्थों में उदाबतें रोग का प्रकरण ) ॥ 


चतुर्थ अध्यया २९३ 


व्यायाम अथात्‌ कसरत | 
व्यायाम भी आरोग्यता के रखने में एक आवश्यक कार्य है, परन्तु शोक वा 
पश्चात्ताप का विषय हे कि भारत से इस की श्रथा बहुत कुछ तो उठ गई तथा 
उठती चली जाती है, उस में भी हमारे मारवाड़ देश में अर्थात्‌ मारवाद के 
निवासी जनसमूह में तो इस की भ्रथा बिलकुल ही जाती रही । 


आजकल देखा जाता हे कि भद्ग पुरुष तो इस का नामतक नहीं लेते हैं किन्तु 
बे ऐसे ( व्यामाम करनेवाले ) जनों को असभ्य € नाशाइस्तह ) बतलाते और 
उन्हें तुच्छ दृष्टि से देखते हैं, केवल यही कारण हे कि-जिस से प्रतिदिन इस का 
प्रचार कम ही होता चला जाता हे, देखो ! एक समय इस आयावर्त्त देश में ऐसा था 
कि जिस में महावीर के पिता सिद्धार्थ राजा जैसे पुरुष भी इस अम्ृतरूप ब्यायाम 
का सेवन करते थे अथोत्‌ उस समय में यह आरोग्यता के सर्वे उपायों में प्रधान 
और शिरोमणि उपाय गिना जाता था और उस समय के लोग “एक तनदुरुस्ती 
हजार नियामत”” इस वाक्य के तत्त्व को अच्छे प्रकार से समझते थे । 


विचार कर देखो तो मारूम होगा कि मनुष्य के शरीर की बनावट घड़ी अथवा 
दूसरे यज्ञों के समान हे, यदि घड़ी को असावधानी से पड़ी रहने दें, कभी न 
झाड़ें फूके ओर न उस के पुजों को साफ करावें तो थोड़े ही दिनों में वह बहुमूल्य 
घड़ी निकम्मी हो जावेगी, उस के सब पुर्जे विगढ़ जावेंगे ओर जिस प्रयोजन के 
लिये वह बनाई गई हे वह कदापि सिद्ध न होगा, बस ठीक यही दक्षा मनुष्य के 
शरीर की भी हे, देखो ! यदि शरीर को स्वच्छ ओर सुथरा बनाये रहें, उस को 
उमंग ओर साहस में नियुक्त रक्‍खें तथा स्वास्थ्य रक्षा पर ध्यान देते रहें तो 
सम्पूर्ण शरीर का बल यथावत्‌ बना रहेगा और शरीरस्थ प्रत्येक वस्तु जिस कार्य के 
लिये बनी हुईं हे उस से वह काये ठीक रीति से होता रहेगा परन्तु यदि ऊपर छिखी 
बातों का सेवन न किया जावे तो शरीरस्थ सब वस्तुयें निकम्मी हो जावेंगी ओर 
स्वाभाविक नियमानुकूल रचना के प्रतिकूल फल दीखने लगेगा अथौत्‌ जिन कार्यों 
के लिये यह मनुष्य का शरीर बना है वे कार्य उस से कदापि सिद्ध नहीं होंगे। 


घड़ी के घुजों में तेल के पहुँचने के समान शरीर के पुजों म॑ ( अवयवों में ) 
रक्त ( खून ) पहुँचने की आवश्यकता है, अर्थात्‌ मनुष्य का जीवन रक्त के चलने 
फिरने पर निर्भर हे, जिस प्रकार कूर्चिका ( कुची ) आदि के द्वारा घड़ी के पुजों में 
तेल पहुँचाया जाता है उसी भ्रकार व्यायाम के द्वारा शरीर के सब अवयदों में रक्त 
पहुँचाया जाता हे अथात्‌ व्यायाम ही एक ऐसी वस्तु हे कि जो रक्त की चार को 
तेज़ बना कर सब अवयवों में यथावत्‌ रक्त को पहुँचा देती हे । 


१-इस विषय का पूरा वर्णेन कल्पयूज़ की लक्ष्मीवछमी टीका में किया गया द वहां देख 
छेना चाहिये ॥ 
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जिस प्रकार पानी किसी ऐसे वृक्ष को भी जो शीघ्र सूख जानेवाला है फिर 
हरा भरा कर देता है उसी प्रकार शारीरिक व्यायाम भी शरीर को हरा भरा . 
रखता है अर्थात्‌ शरीर के किसी भाग को निकम्मा नहीं होने देता हे, इसलिये 
सिद्ध है कि-शारीरिक बल ओर उस की दृढ़ता के रहने के लिये व्यायाम की 
अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि रुधिर की चाल को दीक रखनेवाला केवल व्यायाम 
है और मनुष्य के शरीर में रुघिर की चाल उस नहर के पानी के समान है जो 
कि किसी बाग में हर पटरी में होकर निकलता हुआ सम्पूर्ण वृक्षों की जड़ों में 
पहुँच कर तमाम बाग को सींच कर प्रफुछित करता है, प्रिय पाठक गण ! देखो ! 
उस बाग में जितने हरे भरे वृक्ष और रंग विरंगे पुष्प अपनी छवि को दिखलाते 
हैं ओर नाना भति के फल अपनी २ सुन्द्रता से मन को मोहित करते हैं वह 
सब उसी पानी की महिमा है, यदि उस की नालियां न खोली जातीं तो सम्पूर्ण 
बाग के वृक्ष ओर बेलबूटे सुरझा जाते तथा फूल फल कुम्हलकाकर शुप्क हो जाते 
कि जिस से उस आनंदबाग में उदासी बरसने लगती और मलुष्यों के नेत्रों को 
जो उन के बिलोकन करने अथोत्‌ देखने से तरावट व सुख मिलता है उस के 
स्वप्न में भी दशन नहीं होते, ठीक यही दशा*शरीररूपी बाग की रुघधिररूपी पानी 
” के साथ में समझनी चाहिये, सुजनो ! सोचो तो सही कि-इसी ब्यायाम के बल 
से प्राचीन भारतवासी पुरुष नीरोग, सुडौल, बलवान्‌ और योद्धा हो गये हैं कि 
जिन की कीर्ति आजतक गाई जाती है, क्या किसी ने श्रीकृष्ण, राम, हलुमान्‌, 
भीमसेन, अर्जुन ओर बाली आदि योद्धाओं का नाम नहीं सुना हे कि-जिन की 
ललकार से सिंह भी कोंसों दूर भागते थे, केवल इसी व्यायामका प्रताप था कि 
भारतवासियों ने समस्त भूमण्डल को अपने आधीन कर लिया था परन्तु वत्तमान 
समय में इस अभागे भारत में उस वीरशक्ति का केवल नाम ही रह गया हे । 


बहुत से छोग यह कहते हैं कि-हमें क्या योद्धा बन कर किसी देश को जीतना 
है वा पहलवान बन कर किसी, से मलयुद्ध ( कुइती ) करना है जो हम व्यायाम 
के परिश्रम को उठावें इत्यादि, परन्तु यह उन की बड़ी भारी भूछ हे, क्‍योंकि 
देखो ! व्यायाम केवछ इसी लिये नहीं किया जाता है कि-मनुष्य योद्धा वा पह- 
लवान बने, किन्तु अभी कह चुके हैं कि-इस से रुघिर की गति के ठीक रहने से 
आरोग्यता बनी रहती है ओर आरोग्यता की अभिलापा मनुष्यमात्र को क्‍या 
किन्तु प्राणिमात्र को होती है, यदि इस में आरोग्यता का गुण न होता तो प्राचीन 
जन इस का इतना आदर कभी न करते जितना कि उन्होंने किया है, सत्य पूछो 
तो व्यायाम ही मनुष्य का जीवनरूप हे अर्थात्‌ व्यायाम के बिना मनुष्य का 
जीवन कदापि सुस्थिर दक्ा में नहीं रह सकता है, क्योंकि देखो ! इस के अभ्यास 


१-इन महात्मा का वर्णेन देखना हो तो कलिकाल सर्वेशञ जनाचारय श्रीहेमचन्द्रसूरि कृत संस्कृत 
रामायण को देखो ॥ 


चतुर्थ अध्याय | २९५ 


से ही अन्न शीघ्र पच जाता है, भूख अच्छे प्रकार से लगती है, मनुष्य हार्दी गर्मा 
को सहन कर सकता हे, वीये सम्पूर्ण शरीर में रम जाता है जिससे शरीर शोभा- 
यमान और बलयुक्त हो जाता हे, इन बातों के सिवाय इस के अभ्यास से ये भी 
लाभ होते हैं कि-शरीर में जो मेद की बृद्धि और स्थूलता हो जाती है वह सब 
जाती रहती है, दुबेल मनुष्य किसी कदर मोटा हो जाता है, कसरती मनुष्य के 
दारीर में प्रतिसमय उत्साह बना रहता है ओर वह निर्भय हो जाता है अर्थात्‌ उस 
को किसी स्थान में भी जाने में भय नहीं लगता है, देखो! व्यायामी पुरुष 
पहाड़, खोह, दुर्ग, जंगल ओर संग्रामादि भयंकर स्थानों में बेखटके चले जाते हैं, 
ओर अपने मन के मनोरथों को सिद्ध कर दिखलाते ओर गृहकायों को सुगमता से 
कर लेते हैं ओर चोर आदि को घर में नहीं आने देते हैं, बल्कि सत्य तो यह है 
कि-चोर उस मागे होकर नहीं निकलते हैं जहां व्यायामी पुरुष रहता है, इस के 
अभ्यासी पुरुष को शीघ्र बुढ़ापा तथा रोगादि नहीं होते हैं, इस के करने से 
कुरूप मनुष्य भी अच्छे ओर सुडोल जान पड़ते हैं, परन्तु जो मनुष्य दिन में 
सोते, व्यायाम नहीं करते तथा दिनभर आलहूस्य सें पड़े रहते हें उ८ को अवश्य प्रमेह 
आदि रोग हो जाते हैं, इस लिये इन सब बातों को विचार कर सब मनुष्यों को 
अवदय स्वयं व्यायाम करना चाहिये तथा अपने सन्‍्तानों को भी प्रतिदिन व्यायाम 
का अभ्यास कराना चाहिये, जिस से इस भारत में पूवेचत्‌ वीरशक्ति पुनः आ जावे | 

व्यायाम करने में सदा देश काल ओर शरीर का बल भी देखना उचित है, 
क्योंकि इस से विपरीत दक्चासें रोग हो जाते हैं । 

कसरत करने के पीछे तुरंत पानी नहीं पीना चाहिये, किन्तु एक दो घण्टे के 
पीछे कुछ बलदायक भोजन का करना आवश्यक है जसे-मिश्रीसंयुक्त गायका दूध 
वा बादाम की कतली आदि, अथवा अन्य किसी प्रकार के पुष्टिकारक लडु आदि 
जो कि देश काल ओर प्रकृति के अनुकूल हों खाने चाहियें । ड 

व्यायाम का निषेघध--मिश्रित वातपित्त रोगी, बालक, वृद्ध ओर अजीणों 
मनुष्यों को कसरत नहीं करनी चाहिये, शीतकार ओर वसन्तऋतु में भच्छे प्रकार 
से तथा अन्य ऋतुओं में थोड़ा व्यायाम करना योग्य है, अति व्यायाम भी नहीं 
करना चाहिये, क्योंकि अत्यन्त व्यायाम के करने से तृषा, क्षय, तमक, श्वास, 
रक्तपित्त, श्रम, ग्लानि, कास, ज्वर ओर छर्दि आदि रोग हो जाते हैं । 


तेलमदन । 
तेल का मर्दन करना भी एक प्रकार की कसरत है तथा लाभदायक भी हे 
इसलिये प्रतिदिन प्रातःकाल में स्नान करने से पहिले तेल की मालिश करानी 
चाहिये, यदि कसरत करनेवाला पुरुष कसरत करने के एक घंटे पीछे शरीर में 
तेल का मर्दून करवाया करे तो इस के गुणों का पार नहीं हे, तेल के मर्देन के 
समय में इस बात का भी स्मरण रहना चाहिये कि-तेल की मालिश सब से 


२९६ जेनसम्पदायशिक्षा । 


अधिक पैरों में करानी चाहिये, क्योंकि पेरों में तेल की अच्छी तरह से मालिश 
कराने से शरीर में अधिक बल आता है, तेल के मर्दुन के गुण इस प्रकार हैं:--- 

४-तेल की मालिश नीरोगता और दीर्घायु की करनेवाली तथा ताकत को 
बढ़ानेवाली हे । 

२-इस से चमड़ी सुद्दावनी हो जाती है तथा चमड़ी का रूखापन ओर खसरा 
जाता रहता है तथा अन्य भी चमड़ी के नाना प्रकार के रोग जाते रहते हैं ओर 
खमड़ी में नया रोग पेदा नहीं होने पाता हे । 

३-शरीर के सांधे नरम और मजबूत हो जाते हैं । 

४-रस और खून के बंद हुए मार्ग खुल जाते हैं । 

७-जमा हुआ खून गतिमान्‌ होकर शरीर में फिरने रूगता हे । 

६-खून में मिली हुई वायु के दूर हो जाने से बहुत से आनेवाले रोग रुक 
जाते हैं । 

७-जीर्णज्वर तथा ताज़े खून से तपाहुआ शरीर ठंढा पड़ जाता है। 

<-हवा में उड़ते हुए ज़हरीले तथा चेपी ( उड़कर छगनेवाले ) रोगोंके जन्तु 
तथा उन के परमाणु शरीर में असर नहीं कर सकते हैं । 

९-निद्य कसरत और तेल का मर्दून करनेवाले पुरुषकी ताकत और कान्ति 
बढ़ती हे अर्थात्‌ पुरुषार्थ का जोर श्राप्त होता है । 


१०-ऋतु तथा अपनी प्रकृति के अनुसार तेल में मसाले डालकर तेयार करके 
उस तेल की मालिश कराई जावे तो बहुत ही फायदा होता है, तेल के बनाने की 
मुख्य चार रीतियां हैं, उन में से प्रथम रीति यह है कि-पातालयंत्र से लोग 
मिलाया ओर जमालगोटे का रस निकाल कर तेल में डाल कर वह तेल पकाया 
जावे, दूसरी रीति यह हे कि-तेल में डालने की यथोचित दुबाइयों को उकालकर 
उन का रस निकालकर तेल में डाल के वह ( तेल ) पकाया जावे, तीसरी रीति 
यह है कि-घाणी में डालकर फूलों की पुट देकर चमेली और मोगरे आदि का तेल 
थनाया जावे तथा चौथी रीति यह है कि-सूखे मसालों को कूट कर जल में आए 
( गीछा ) कर तेल में डार कर मिट्टी के वतेन का मुख बंद कर दिन में धूप में 
रकखे तथा रात को अन्दर रक्खे तथा एक महीने के बाद छान कर काम में लावे | 

बचद्यक शास्त्रों में दवाइयों के साथ में सब रोगों को मिटाने के लिये न्‍यारे २ 
तैल और घी के बनाने की विधियां लिखी है, वे सब विधियां आवश्यकता के 


३-थोड़े दिनों तक निरन्तर तेल की मालिश कराने से उस का फायदा आप ही मालम होने 
रूगता है ॥ २-परन्तु भिलावे आदि वस्तुओं का तेल निकालते समय पूरी होशियारी रखनी 
चाहिये। ३-सुरूसा आविका के चरित्र में लक्षपाक तैल का वणन आया है तथा कल्पसत्र की 
टीका में राजा सिद्धाथें की मालिश के विषय में शतपाक सहस्तपाक और लक्षपाक तैलों का 
बणेन आया है तथा उन का युण भी वर्णेन किया गया है || 


चतुर्थ अध्याय । २९७ 


अनुसार उन्हीं ग्रन्थों में देख लेनी चाहिये, ग्रन्थ के बिस्तार के भय से यहां उन 
का वर्णन नहीं करते हैं । 

तेलमदन की भ्रथा मलबारदेश तथा बंगदेश ( पूर्व ) में अभीतक जारी है 
परन्तु अन्य देशों में इस की श्रथा बहुत ही कम दीखती है यह बड़े शोक की 
बात है, इस लिये सुजन पुरुषों को इस विषय में अवश्य ध्यान देना चाहिये। 

दबा का जो तेल बनाया जाता हे उस का असर केवल चार महीने तक रहता 
है पीछे वह हीनसत्त्व होजाता है अर्थात्‌ शास्त्र में कहा हुआ उस का वह गुण 
नहीं रहता है । 

सामान्यतया तिली का सादा तेल सब के लिये फायदेमन्द होता हे, तथा 
शीतकाल में सरसों का तेल फायदेमन्द हे | 

दारीर में मर्देन कराने के सिवाय तेछ को झ्विर में डाल कर तालुए सें रमाना 
तथा कान में ओर नाक में भी डारूना जरूरी है, यदि सब शरीर की मालिश 
प्रतिदिन न बन सके तो पेरों की पींडियों ओर हाथ पेरों के तलवों में तो अवश्य 
मसलकाना चाहिये तथा शिर ओर कान में ढाछना तथा मसलाना चाहिये, यदि 
प्रतिदिन तेल का मदेन न बन सके तो अठवाड़े में तो एकवार अवश्य मदेन कर- 
वाना चाहिये ओर यदि यह भी न बन सके तो शीतकाल में तो अवश्य इस का 
मर्दंन करवाना ही चाहिये । 

तेल का मदन कराने के बाद चने के आटे से अथवा आंवले के चूणे से चिक- 
नाहट को दूर कर देना चाहिये । 

रुगन्धित तैलों के गुण । 

चमेली का तेल--इस की तासीर ठंढी और तर हे । 

हिने का तेल--यह गमे होता हे, इस लिये जिन की वादीकी भ्रकृति होवे 
इस को छगाया करें, चोमासेमें भी इस का लगाना छाभदायक है। 

अरगजे का तेर--यह गम होता हे तथा उम्रगन्ध होता हे अर्थात्‌ इस की 
खुशबू तीन दिनतक केशों में बनी रहती है । 

गुलाब का तेल--यह उठंढा होता हे तथा जितनी सुगन्धि इस में होती हे 
उतनी दूसरे में नहीं होती हे, इस की खुबबू ठंढी ओर तर होती है । 

केवड़े का तेल--यह बहुत उत्तम हृदयप्रिय और ठंढा होता है । 

मोगरे का तेल--यह ठंढा ओर तर है । 

नींबू का तेल--यह उठंढा होता हे तथा पित्तकी प्रकृतिवालों के लिये फायदे- 
मन्द हे । 

१-इन सब पैलों को उत्तम बनाने की रीति को वे ही जानते दे जो प्रतिसमय शन को बनाया 


करते दे, क्योंकि तिलों में फूलों को बसा कर बड़े परिश्रम से फुलेला वनाया जता है, दो रुपये 
सेर के भावका सुगन्धित तैल साधारण द्ोता दे, तीन चार पांच सात ओर दश रुपये सेर के 
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स्नान | 


तैलादि के मर्दन के पीछे खान करना चाहिये, स्नान करने से गर्मो का रोग, 
हृदय का ताप, रुधिर का कोप ओर शरीर की दुर्गन्‍्ध दूर होकर कान्ति तेज बल 
ओऔर प्रकाश बढ़ता हे, छ्ुधा अच्छे प्रकार से लगती है, बुद्धि चेतन्य हो जाती है, 
आयु की वृद्धि होती हे, सम्पूणे शरीर को आराम मारूस पड़ता है, निर्बछता 
तथा मांगे का खेद दूर होता है ओर आलस्य पास तक नहीं आने पाता है, देखो! 
इस बात को तो सब ही लोग जानते हैं कि-शरीर में सहस्रों छिद्र हैं जिन में रोम 
जमे हुए हैं ओर वे निष्प्रयोजन नहीं हैं किन्तु सार्थक हैं अर्थात्‌ इन्हीं छिद्नों में से 
शरीर के भीतर का पानी ( पसीना ) तथा दुर्गन्धित वायु निकलता हे ओर बाहर 
से उत्तम वायु शरीर के भीतर जाता है, इस लिये जब मनुष्य स्नान करता रहता 
है तब वे सब छिद्व खुले ओर साफ रहते हैं परन्तु स्नान न करने से मेल आदि 
के द्वारा जब ये सब छिद्व बंद हो जाते हैं तब ऊपर कही हुई क्रिया भी नहीं 
होती हे, इस क्रिया के बंद हो जाने से दाद, खाज, फोड़ा और फुन्सी आदि रोग 
होकर अनेक प्रकार का छेद दुते हैं, इस लिये शरीर के स्च्छ रहने के लिये प्रतिदिन 
स्वयं स्नान करना योग्य हे तथा अपने बालकों को भी नित्य स्नान कराना उचित हे । 

स्रान करने में निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखना चाहियेः--- 

१-शिर पर बहुत गर्म पानी कभी नहीं डालना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से 
नेत्नोंको हानि पहुँचती हे । 

२-वीमार आदमी को तथा ज्वर के जाने के बाद जबतक शारीर में ताकत न 
आवबे तबतक ख्रान नहीं करना चाहिये, उस में भी ठंढे जल से तो भूल कर भी 
स्नान नहीं करना चाहिये। 


३-वीमार ओर निर्वलूपुरुष को भूखे पेट नहीं नहाना चाहिये अर्थात्‌ चाह और 
दूध आदि का नास्ता कर एक घंटे के पीछे नहाना चाहिये । 

४-शिरपर टंढा जल अथवा कुए के जल के समान गुनगुना जल, शिर के 
नीचे के धड़ पर सामान्य गरम जल ओर कमर के नीचे के भाग पर सुहाता हुआ 
तेजे गमे जल डालना चाहिये। 

७५-पित्त की प्रकृतिवाले जवान आदमी को ठंढे पानी से नहाना हानि नहीं 
करता है किन्तु लाभ करता है । 


भाव का भी छेना चाहो तो मिल सकता है, परन्तु उस की ठीक पहिचान का करना प्रत्येक 

पुरुष का काम नहीं है अर्थात बहुत कटिन है, यदि सेरभर चमेली के तेल में एक तोले भर 

केबड़े का अतर डाल दिया जावे तो वह तेल बहुत खुशबूदार हो जावेगा तथा उस से सारा 

मकान महँक उठेगा, इसी प्रकार सेरभर चमेली के देल में एक तोले भर चमेली का अतर, हिने 

के तल में दिने का अतर, अरगजे के तेल में अभरगज़े का अतर, गुलाब के तेल में गुलाब का 

हर का मोगरे के तेल में मोगरे का अतर डाल दिया जाबे तो वे तेल अत्यन्त ही खुपबूदार 
जावेंगे ॥ 


$ चतुर्थ अध्याय | *. २९९ 


६-सामान्यतया थोड़े गम जल से स्नान करना प्रायः सब ही के अनुकूछ आता है। 

७-यदि गमे पानी से स्लान करना हो तो जहां घाहर की हवा न लगे ऐसे बंद 
मकानमें कन्धों से स्लान करना उत्तम हे, परन्तु इस बात का ठीक २ प्रबन्ध करना 
सामान्य जनों के लिये प्रायः असम्भवसा है, इस लिये साधारण पुरुषों को यही 
उचित है कि--सदा शीतल जरू से ही स्नान करने का अभ्यास डालें । 

<-जहांतक हो सके स्नान के लिये ताजा जल लेना चाहिये क्योंकि त्राजे जल से 
स्नान करने से बहुत लाभ होता हे परन्तु वह ताजा जल भी खच्छ होनाचाहिये | 

०९-सत्रान के विषय सें यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिये कि तरुण तथा 
नीरोग पुरुषों को झ्ीतल जल से तथा बुड्रढे दबंल और रोगी जनों को गुनगुने 
जल से स्नान करना चाहिये । 

१०-शरीर को पीठी उडबटन वा साबुन छगा कर रगइ २ के खूब धोना चाहिये 
पीछे स्नान करना चाहिये । 

११-सत्रान करने के पश्चात्‌ मोटे निमेल कपडे से शरीर को खूब पोंछना चाहिये 
कि जिस से सम्पूर्ण शरीर के किसी अंग में तरी न रहे । 

१२-गर्मिणी ख्री को तेल लगाकर स्रान नहीं करना चाहिये । 

१३-नेत्ररोग, सुखरोग, कणेरोग, अतीसार, पीनस नथा ज्वर आदि रोगवालों 
को स्नान नहीं करना चाहिये । 

१४-ख्रान करने से प्रथम अथवा प्रातःकार में नेन्नों में ठंठे पानी नह छींटे 
देकर धोना बहुत छाभदायक हे । । 

१७-सत्रान करने के बाद घंटे दो घण्टेतक द्वव्यभाव से ईश्वर की भक्ति को 
ध्यान लगाकर करना चाहिये, यदि अधिक न बन सके तो एक सामायिक को तो 
शाखोक्त नियमानुसार गृहस्थों को अवश्य करना ही चाहिये, क्योंकि जो पुरुष 
इतना भी नहीं करता है वह गृहस्थाश्रम की पह्िमें नहीं गिना जा सकता है 
अथोत्‌ वह गृहस्थ नहीं हे किन्तु उसे इस (ग्ृहस्थ ) आश्रम से भी अ्रष्ट ओर 
पतित समझना चाहिये ॥ 


चक्र किक 
पर धोना | 
पैरों के धोने से थकावट जाती रहती हे, परों का मेल निकल जाने से स्वच्छता आ 
जाती हे, नेत्रों को तरावट तथा मन को आनंद प्राप्त होता है, इस कारण जब कहीं 
से चलकर आया हो वा जब आवश्यकता हो तब पेरों को धोकर पोंछ दठालना चाहिये 
यदि सोते समय पर धोकर शयन करे तो नींद अच्छे प्रकार से आजाती है। 
१-आजऊल बहुत से भऔफ्लरीन लोग चर्बी से बने डुए लुशबूदार साटन को छगा कर स्नान 
करते है परन्तु पर्म से अ्रष्ट होने की तरफ बिलकुल ख्याल नही करते है, यदि साबुन लगाकर 
नद्ाना हो तो उत्तम देशी सावन लगाकर नहाना चारदिये, यथोकि देशी साउुन में चर्वीं नहीं 


होती है। २-इस वस्त्र को अगोछा कहते हे, क्योकि इस से अंग पोछा जाता है, अंगोछा प्रायः 
गजी का अच्छा होता है ॥ 
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भोजन। 

ध्यारे मिश्रो ! यह सब ही जानते हैं कि--अज्न के ही भोजन से प्राणी बढ़ते 
और जीवित रहते हैं इस के बिना न तो प्राणी जीवित ही रह सकते हैं ओर न 
कुछ कर ही सकते हैं, इसी लिये चतुर पुरुषों ने कहा है कि--आ्राण अश्नमय हें, 
यद्यपि भोजन का रिवाज भिन्न २ देशों के भिन्न २ पुरुषों का भिन्न २ हे इसलिये 
यहांपर उस के लिखने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हे, तथापि यहाँ 
पर संक्षेप से शास्रीय नियम के अनुसार सामान्यतया सर्व हितकारी जो भोजन 
है उस का वर्णन किया जाता हैः--- 

जो भोजन खच्छ ओर शास्त्रीय निमय से बना हुआ हो, बल बुद्धि आरोग्यता 
ओर आयु का बढ़ानेवाला तथा सात्तिकी ( सतो गुण से युक्त ) हो, वही भोजन 
करना चाहिये, जो लोग ऐसा करते हैं वे इस जन्म और पर जन्म में धम, अथे, 
काम और मोक्षरूप मनुष्य जन्म के चारों फलों को प्राप्त कर छेते हैं, वास्तव में 
जो पदार्थ उक्तगुणों से युक्त हैं उन्हीं पदार्थों को भद्य भी कहा गया है, परन्तु 
जिस भोजन से मन बुद्धि शरीर ओर धातुओं में विषमता हो उस को अभध्षय 
कहते हैं, इसी कारण अभ्दय भोजन की आज्ञा शाख्कारों ने नहीं दी हे । 

भोजन मुख्यतया तीन प्रकार का होता है जिस का वर्णन इस प्रकार हेः--- 

१-जो भोजन अवस्था, चित्त की स्थिरता, वीये, उत्साह, बल, आरोग्यता 
और उपशमात्मक ( शान्तिस्वरूप ) सुख का बढ़ानेवाला, रसयुक्त, कोमल और 
तर हो, जिस का रस चिरकारूतक ठहरनेवाढा हो तथा जिस के देखने से मन 
प्रसन्न हो, उस भोजन को सात्त्विक भोजन कहते हैं अथोत्‌ इस प्रकार के भोजन 
के खाने से सातक्तिवक भाव उत्पन्न होता है। 

२-जो भोजन अति चर्परा, खट्टा, खारी, गम, दीक्ष्ण, रूक्ष और दाइकारी हे 
उस को राजसी भोजन कहते हैं अथोत्‌ इस प्रकार के भोजन के खाने से राजर्स 
भाव उत्पन्न होता है । ह 

३-जो भोजन बहुत काल का बना हुआ हो, अतिठंढा, रूखा, दुर्गेन्धियुत्त 
बासा तथा जूठा हो, उस भोजन को तामसी भोजन कहा हे अथोत्‌ इस प्रकार 
भोजन के खाने से तमोगुणी भाव उत्पन्न होता है, इस प्रकार के भोजन १३ 
शास्त्रों में अभक्ष्य कहा हे, इस प्रकार के निषिद्ध भोजन के सेवन से विपूचिः 
आदि रोग भी हो जाते हैं । 


मोजन के नियम । 


१-भोजन बनाने का स्थान ( रसोइघर ) हमेशा साफ रहना चाहिये त 
यह स्थान अन्य स्थानों से अलग होना चाहिये अर्थात्‌ भोजन बनाने की जर 
भोजन करने की जगह, आटा दारू आदि सामान रखने की जगह, पानी रखने 


चतुथे अध्याय | ३०१ 


की जगह, सोने की जगह, बेठने की जगह, धर्मेध्यान करने की जगह तथा ख्रान 
करने की जगह, ये सब स्थान अलग २ होने चाहियें तथा इन स्थानों में चांदनी 
भी बांधना चाहिये कि जिस से मकड़ी ओर गिलहरी आदि जहरीले जानवरों की 
लछार और मल मूत्र आदि के गिरने से पेदा होनेवाले अनेक रोगों से रक्षा रहे । 

२-रसोई बनाने के सब वतन साफ रहने चाहियें, पीतल और तांबे आदि घातु 
के बासन में खटाई की चीज़ बिलकुल नहीं बनानी चाहिये और न रखनी चाहिये , 
मिद्दी का बासन सब से उत्तम होता है, क्योंकि इस में खटाईं आदि किसी प्रकार 
की कोई वस्तु कभी नहीं बिगड़ती हे । 

३-भोजन का बनानेवाला ( रसोइया ) वैद्यक शाख्र के नियमों का जानने- 
वारा तथा उसी नियम से भोजन के सब पदाथां का बनानेवाला होना चाहिये, 
सामान्यतया रसोई बनाने का कार गृहस्थों में स्त्रियों के ही आधीन होता है 
इसलिये स्त्रियों को भोजन बनाने का ज्ञान अच्छे प्रकार से होना आवश्यक है । 

४-भोजन करने का स्थान भोजन बनाने के स्थानसे अलग और हवादार होना 
चाहिये, उस को अच्छे प्रकार से सफेदी से पुतवाते रहना चाहिये, तथा उस में 
नाना प्रकार की सुगन्धित मनोहर ओर अनोखी वस्तुयें रक््खी रहनी चाहियें 
जिन के देखने से नेन्नों को आनंद तथा मन को हर्ष प्राप्त होवे । 

०५-भोजन बनाने के सव पदार्थ ( आटा दाल और मसाले आदि ) अच्छी तरह 
चुने बीने ( साफ किये हुए ) हों तथा ऋतु के अनुकूल हों और उन पदार्थों को 
ऐसा पकाना चाहिये कि न-तो अधकच्च रहें ओर न विशेष जलने पावें, क्योंकि 
अधकच्चा तथा जला हुआ भोजन बहुत हानि करता है, उस में भी मन्दाप्िवालों 
के लिये तो उक्त ( अधकच्चा तथा जलाहुआ ) भोजन विष के समान हे । 

६-भोजन सदा नियत समय पर करना उचित हे, क्योंकि ऐसा करने से भोजन 
ठीक समय पर पचकर भूख को लगाता है, भोजन करने के बाद पांच घेटे तक फिर 
भोजन नहीं करना चाहिये, एवं अधूरी भूख में तथा अजीणे में भी भोजन न£ करना 
चाहिये, इस के सिवाय हैज़ा ओर सन्निपात में तो दोप के पके बिना ( जबतक 
वातादि दोष पक नजावें तबतक ) भोजन करना मानो मोत की निशानी हे, 
अच्छी तरह से भूख लगने के बाद भूख को मारना भी नहीं चाहिये, क्‍योंकि भूख 
लगने के बाद न खाने से बिना इंधन की अभि के समान शरीर की अभ्नि बुझ 
जाती हे, इस लिये प्रतिदिन नियमित समय पर ही भोजन करना अतिउत्तम हे । 

७-भोजन करने के समय मन प्रसन्न रहे ऐसा यत्र करना चाहिये अथांत्‌ मन 
में खेद ग्लानि ओर क्रोध आदि विकार किसी प्रकार नहीं होने चाहियें, चारों ओर 





?१-ऊपर कही हुई दोनों बातो में सावधान रहना चाहिये नहीं तो अवश्य ह्वानि होती है ॥ 
२-जैसे किसी लकडीमें लगी हुई अग्नि को जब दूसरी लकटी नहीं मिलती हैं. तब वह अशप्ि 
उस लकडी को जला कर युझ जाती हे, इसी प्रकार से आहार के न मिलने से शरीर की अधप्ि 
बुझ जाती है। ३-खेद आदि को उत्पन्न करनेवाली वरतु को नहीं देखना चाहिये और न 
कोई ऐसी बात सुननी वा करनी चाहिये ॥ 

२६ ज५ सु० 


३०२ जनसम्पदायशिक्षा । 


से गोल तथा एक गज लम्बी ओर एक बालिइत ऊंची एक चौकी को सामने रख 
कर उस के ऊपर यथायोग्य सम्पूर्ण पदार्थों से सज्ञजित थाल को रख कर मुनि को 
देने की भावना भावे, पश्चात्‌ आनंदपूर्वक भोजन करे, भोजन में प्रथम सेंधा 
नमक लगा कर अदरख के दश बीस टुकड़े खाना बहुत अच्छा है, भोजन भी 
सीधे आसन से बेठ कर करना चाहिये अर्थात्‌ झुक कर नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि झुक कर भोजन करने से पेट के दबे रहने के कारण पक्ताशय की धमनी 
निबंछ हो जाती है ओर उस के निर्बछ होने से भोजन समय पर नहीं पचता है 
इस लिये सदा छाती उठा कर भोजन करना चाहिये । 


८-भोजन करते समय न तो अति बिलग्ब ओर न अति श्ीघ्नता ही करनी 
चाहिये अर्थात्‌ अच्छी तरह से धीरे २ चबा २ कर खाना चाहिये, क्योंकि अच्छी 
तरह से धीरे २ चबा २ कर न खाने से भोजन के पचने में देरी लगती है तथा 
वह हानि भी करता है, भोजन के चबाने के विपय सें डाक्टरों का यह सिद्धान्त 
है कि जितने समयमें २० की गिनती गिनी जा सके उतने समय तक एक ग्रास 
को चबा कर पीछे निगलना चाहिये । 


९-भोजन करने के समय माता, पिता, भाई, पाककत्तों, वेद्य, मित्र, पुत्र 
तथा स्वजनों ( सम्बन्धियों ) को समीप में रखना उचित है, इन के सिवाय 
किसी भिन्न पुरुष को भोजन करने के समय समीप में नही रहने देना चाहिये, 
क्योंकि किसी २ मनुष्य की दृष्टि महाखराब होती है, भोजन करने के समय सें 
वात्तालाप करना भी अनुचित हे, क्योंकि एक इन्द्रिय से एक समय में दो कार्य 
ठीक रीति से नहीं हो सकते हैं, किन्तु दोनों अधूरे ही रह जाते हैं, अतः एक 
समय में एक इन्द्रिय से एक ही काम लेना योग्य हे, हां मित्र आदि लोग भोजन 


१-८हुत से लोग इस कहावत पर आएरूढ हैं कि-“सत्री का नहाना और पुरुष का खाना” तथा 
इस का अर्थ ऐसा करते हैं कि स्त्री जैसे फुर्तीं से नहा लेती है वसे ही पुरुष को फुत्तीं के साथ 
भोजन कर लेना चाहिये, परन्तु वास्तव में इस कहावत का यह भर्थ नहीं है जैसा कि वे समझ 
रहे दें, वर्याकि आजकल की मूर्ख म्त्रियां जो खान करती हैं वह वास्तव में स्ान ही नहीं है, 
आजकल की स्त्रियों का तो खान यह है कि उन्होंने नम्न होकर शरीर पर पानी डाला और 
तत्काल घाघरा पहना, बस लान हो गया, अब अविद्या देवी के उपासकों ने यह समझ लिया कि 
स्त्री का नहाना और पुरुष का खाना समान समय में होना चाहिये, परन्तु उन को कुछ तो भक्ठ 
से भी खुदा को पहचानना चाहिये ( कुछ तो बुद्धि से भी सोचना चाहिये ) देखो! प्रथम लिख 
आये ६ कि-खल्ान केवल शरीर के मैल को साफ करने के लिये किया जाता है तो यह खान 
( कि स्त्री ने शरीर पर पानी डाला ओर तत्काल घाघरा पहना ) क्या वास्तव में खान कहा जा 
सकता है ? कभी नहीं, वर्योंकि कहिये इस स्लरान से क्या लाभ है ! इस लिये यद्यपि यह कहावत 
तो ठीक है परन्तु अविद्यादेबी के उपासकों ने इस का अथे उलटा कर लिया है, इस का अमली 
मतलव यह है कि-जसे म्त्री एकान्त में बेठकर धीरे २ नहाती है अर्थात्‌ सम्पूर्ण शरीर का मैल 
टूर करती है उसी प्रकार से पुरुष भी एकान्त में बेठ कर स्थिरता के साथ अर्थात्‌ खूब चबा २ 
कर भोजन करे ॥ 


चतुर्थ अध्याय । ३०३ 


समय में उत्तम प्रसन्न करनेवाली तथा श्रीतिकारक बातों को सुना ते जायें तो 
अच्छी बात है, यह भी स्मरण रहे कि-भोजन करने में जो रस अधिक होता है 
उसी के तुल्य दूसरे रस भी बन जाते हैं, भोजन करते समय रोटी और रोट 
आदि कड़े पदार्थों को प्रथम घी से खाना चाहिये, पीछे दाल और शाक आदि 
के साथ खाना चाहिये, पित्त तथा वायु की प्रकृतिवाले पुरुष को मीठे पदार्थ 
भोजन के मध्य में खाने चाहियें, पीछे दाल भात आदि नरम पदार्थों को खाकर 
अन्त में दूध या छाछ आदि पतले पदार्थों को खाना चाहिये, मन्दाभक्‍्निय ले के 
उड़द आदि पदार्थ खभाव से ही भारी होते हैं तथा मूंग, मौठ, चना ओर अरहर,' 
ये सब परिमाण से अधिक खाये जाने से भारी द्वोते हैं, मिस्से की पूड़ी वा रोटी 
भी मन्दापक्‍्मिवाले को बहुत हानि पहुँचाती हे अथात्‌ पेट में मल ओर वायु को 
बढ़ाती है तथा इस के सिवाय अतीसार ओर संग्रहणी के भी होने में कोई 
आश्चर्य नहीं होता है, दुलाहुआ अन्न बनाने के फेर फार से भारी हो जाता हे, 
जैसे गेहूँ का दुलिया रांधा जाबे तो वह वेसा भारी नहीं होता हे जसी कि 
लापसी भारी अर्थात्‌ गरिष्ट होती हे । 

१०-भोजन के समय में पहिले पानी के पीने से अप्नि मंद होजाती है, 
बीच २ में थोड़ा २ एकाध वार जल पीने से वह (जल) घी के समान फायदा 
करता है, भोजन के अन्त में आचमनमाश्र (तीन घूट) जरू पीना चाहिये, 
इस के बाद जब प्यास छगे तब जल पीना चाहिये, ऐला करने से 
भोजन अच्छीतरह पच जाता है, भोजन के अन्त में अधिक जल 
पीने से अन्न हजम नहीं होता है, भोजन को खूब पेटभर कर ( गलेतक ) कभी 
नहीं करना चाहिये, देखो ! शाहघधर का कथन हे कि-जब भोजन अच्छी तरह से 
पचता हे तब तो उस का रस हो जाताहे तथा वह (रस ) शरीर का पोषण 
करने में अमृत के तुल्य होता है ओर जब भोजन अच्छी तरह से नहीं पचता है 
तब रस न होकर आम हो जाता है ओर वह आम बिप के तुल्य होता है इस 
लिये मनुष्यों को अभि के बल के अनुसार भोजन करना चाहिये । 

११-बहुत से पदार्थ अत्यन्त रू “कारी हैं परन्तु दुसरी चीज के साथ मिलने 
से वे हानिकारी हो जाते हैं तथा उनकी हानि मनुष्यों को एकदम नहीं मालूम 
होती हे किन्तु उस के बीज शरीर में छिपे हुए अवश्य रहते हैं, जसे ओीप्म ऋतु 
में जंगल के अन्द्र जमीन में देखा जावे तो कुछ भी नहीं दीखता है परन्तु जल के 





१-देखो लिखा है कि-“अद्धमसणस्स सब्व॑ जणस्स कुजादवस्म दो भागे, वाउ पविआरणद्गा 
छज्जाय ऊणगं कुज्जा ॥ १॥ अर्थात बुद्धि के द्वारा कल्पना कर के अपने उदर के छः्माग करने 
चाहिये, उन मे से तीन मागों को तो अन्न से भरना चाहिये, दो भागो को पानी से भरना 
चाहिये तथा एक भाग को खाली रखना चाहिये कि जिस से उच्छास और निःश्वास सुखपूर्वक 
आता जाता रहे ॥ २-बहुत से लोग जीमण जूठण में दो दिन की कसर एक ही वख्त में निकाल 
लेते दें, यह अविद्यादेवी की कृपा है, इस का फल उन को अवश्य ही मिलता है ॥ 


३०४ जैनसम्पदायशिक्षा । 


बरसने पर नाना श्रकार के बीजों कें अछ्डुर निकक आते हैं, इसी प्रकार ऊपर 
कहेहुए पदार्थों के खाने से एकदम हानि नहीं मालूम होती है किंतु वे इकट्ठे 
होकर किसी समय एकदम अपना जोर दिखा देते हैं, जो २ पदार्थ दूध के साथ 
में मिलने से विरोधी हो जाते हैं उन को तो हम दूध के प्रकरण में पहिले लिख 
चुके हैं, शोष कुछ पदाथों को यहां लिखते हैं--केला ओर छाछ, केला ओर दही, 
दही और उष्ण पदार्थ, घी और शहद समान भागमें तथा शहद और पानी 
बराबर बजन में, ये सब पदार्थ सब्अदोप से अत्यन्त हानिकारक हो जाते हैं 
अर्थात्‌ विष के तुल्य होजाते हैं, एवं बासा अश्न फिर गमे करने से अत्यन्त हानि 
करता है, इस के सिवाय-गर्म पदार्थ ओर वर्षा के जल के साथ शहद, खिचड़ी के 
साथ खीर, बेल के फ़छ के साथ केला, कांसे के पात्र में दृशदिनतक रक्‍खा रहा 
हुआ घी, जल के साथ घी ओर तेल, तथा पुनः गर्म किया हुआ काढ़ा, ये सब 
ही पदार्थ हानिकारक हैं, इसलिये इन का त्याग करना चाहिये । 


१२-सायकाल का भोजन दो घड़ी दिन रोष रहने पर ही कर लेना चाहिये, 
तथा शाम को हलका भोजन करना चाहिये किन्तु रात्रि में भोजन कभी नहीं 
करना चाहिये, क्योंकि जेन सिद्धान्त में तथा वेद्यक झछाख्तरों में रात्रिभोजन का 
अत्यंत निषेध किया हे, इस का कारण सिफं यही है कि-रात्रि को भोजन करने में 
भोजन के साथ छोटे २ जन्‍्तुओंके पेट में चले जाने के द्वारा अनेक हानियों की 
सम्भावना रहती है, देखो ! रात्रि में भोजन के अन्द्र यदि छाल तथा काली 
चीटियां खाने में आजावें तो चुद्धि अ्रष्ट होकर पागरूपन होता हे, जुयें से जलोदर, 
कांटे तथा केश से खरभंग तथा मकड़ी से पित्ती के ददोड़े, दाह, वमन और दस्त 
आदि होते हैं, इसी प्रकार अनेक जन्तुओं से बदहजमी आदि अनेक रोगों के होने 
की सरभावना रहती है, इस लिये राज़ि का भोजन अन्धे के भोजन के समान 
होता है, ( प्रश्न ) बहुत से महेश्वरी वेइयों- से सुना हे कि हमारे शास्त्रों में एक 
सूर्य में दो' वार भोजन का करना मना है इसलिये दूसरे समय का भोजन रात्रि 
में हो करना उचित है, ( उत्तर ) मालूम होता है कि-उन ( वैदयों ) को उन के 
पोप ओइ खार्थीं गुरुओं ने अपने स्वार्थ के | ऐसा बहका दिया है ओर बेचारे 
भोले भाले महेश्वरी वश्यों ने अपने शास्त्रों को तो देखा नहीं, न देखने की उन 
में शक्ति हे इस लिये पोप छोगों से सुन कर उन्हं ने रात्रि में भोजन करने का 
प्रारम्भ कर दिया, देखो ! हम उन्हीं के शास्त्रों का प्रमाण रात्िभोजन के निषेध में 
देते हैं-यदि अपने शास्त्रों पर विश्वास हो तो उन महे वरी वेश्यों को इस भव 
और पर भव में दुःखकारी रात्रिभोजन को बव्याग देना चाहिये-- 


नि ५ ज+ +-+-+त++-+ --+ 
२-शेष संयोग विरद्ध पदार्थों का वर्णन दूसरे बेच्क यन्धो में 2 तर चाहिये ॥ २-यचपि घी 
और शहद तथा शहद ओर जल प्रायः दवा आदि के काम में लिया/ जाता है ओर वह बहुत 
फायदेमन्द भी दे परन्तु बराबर होने से हानि करता है, इस लिये श न दोनो की समान भाग में 
कमी नही लेना चाहिये ॥ | 


चतुर्थ अध्याय । ३०७५ 


देखो ! महाभारत ग्रन्थ में लिखा हे कि-- 
मदयमांसाशन रात्रो, भोजन कन्दमश्षणम्‌ ॥ 
ये कुवेन्ति वृथा तेषां, तीर्थयात्रा जपस्तप: ॥ १ ॥ 
अरथात्‌ जो पुरुष मद पीते हैं, मांस खाने हैं, रात्रि में भोजन करते हैं और कंद 


को खाते हैं उन की तीर्थयात्रा, जप ओर तप सब द्था है ॥ १ ॥ माकंण्डेयपुराण 
का वचन हे कि--- 


असखंगते दिवानाथे, आपो रुधिरमुच्यते ॥ 
अन्न मांससमं ग्रोक्ते, माकण्डेयमहर्षिणा ॥ १ ॥ 


अथौत्‌ दिवानाथ ( सूर्य ) के अम्त होने के पीछे जल रुघिर के समान और 
अज्ञ मांस के समान कहा है, यह वचन मार्कंण्डेय ऋषि का है ॥ १॥ इसी प्रकार 
महाभारत अन्थ सें फिर कहा गया हे कि--- 


चत्वारि नरकद्वारं, प्रथम राजिभोजनम्‌ ॥ 

परख्नीगम्न चंव, सन्धानानन्तकायकम्‌ ॥ १॥ 

ये रात्रो सर्वदाहारं, वजयन्ति सुमेधसः ॥ 

तेषां पक्षीपवासस्थ, फर्ल मासेन जायते ॥ २॥ 

नोदकमपि पातव्यं, रात्रावत्र युधिष्ठिर ॥ 

तपखिनां विशेषेण, ग्ृहिणां ज्ञानसम्पदाम ॥ ३े ॥ 

अर्थात्‌--चार काये नरक के द्वाररूप हैं-प्रथम-रात्रि में भोजन करना, दूसरा- 

पर स्त्री में गमसन करना, तीसरा-संघाना ( आचार ) खाना और चोौथा-अनन्त 
काय अथोत्‌ अनन्त जीववाले कन्द्‌ मुल आदि वस्तुओं को खाना ॥ १ ॥ जो 
बुद्धिमान पुरुष एक महीनेतक निरन्तर रात्रिभोजन का त्याग करते हैं उन को एक 
पक्ष के उपवास का फल श्राप्त होता है ॥ २॥ इस लिये हे युधिष्टिर ! ज्ञानी 
गृहस्थ को ओर विशेष कर तपस्वी को रात्रि में पानी भी नहीं पीना चाहिये ॥ ३॥ 
इसी प्रकार से सब शास्त्रों में राव्रिभोजन का निषेध किया है परन्तु ग्रन्थ के 
विस्तार के भय से अब विशेष प्रमाणों को नहीं लिखते हैं, इसलिये बुद्धिमानों को 
उचित है कि-सब प्रकार के खाने पीने के पदार्थों का कभी भी रात्रि में उपयोग 
न करें, यदि कभी वेद्य कठिन रोगादि में भी कोई दवा या खुराक को रात्रि में 
उपयोग के लिये बतलावे तो भी यथा शकक्‍य उसे रात्रि में नहीं लेना चाहिये 


१-यूथिवी के नीचे जो वस्तु उत्पन्न होती है उसे कंद कहते दें, जैसे-आलू, मूली, कांदा और 
गाजर आदि ॥ 


१०६ जैनसम्पदायरिक्षा । 


किन्तु सोने से दो तीन घण्टे पहिले ही ले लेना चाहिये, ख्योंकि धन्य पुरुष वे ही 
हैं जो कि सूर्य की साक्षी से ही खान पान करके अपने ब्त का निवांह करते हैं । 

4३-एक थाली वा पत्तल में अधिक मनुष्यों को भोजन करना योग्य नहीं हे, 
क्योंकि-प्रत्यक मनुष्य का खभाव पृथक २ होता है, देखो! कोई चाहता हे कि में 
दाल भात को मिला कर खाऊँ, किसी की रुचि इस के विरुद्ध होती है, इसी 
प्रकार अन्य जनों का सी अन्य प्रकार का ही ख्॒भाव होता हे तो इस दशा में 
साथ में खानेवाले सब ही लोगों को अरुचि से भोजन करना पड़ता है ओर 
भोजन में अरुचि होने से अन्न अच्छे अकार से नहीं पचता है, साथ में खाने के 
द्वारा अरुचि के उत्पन्न होने से बहुधा मनुष्य भूखे भी उठ बठते हैं ओर बहुतों 
को नाना प्रकार के रोग भी हो जाते हैं, इस के सिवाय श्रत्येक पुरुष के हाथ 
वारंवार मुँह में छगते हैं फिर भोजनों में लगते हैं, इस कारण एक के रोग दूसरे 
में प्रवेश कर जाते हैं, इस के अतिरिक्त यह भी एक बड़ी ही विचारणीय बात है 
कि यदि कुटुम्ब का दूरदेशस्थ (जो दूर देश में रहता हे वह) कोई एक सम्बन्धी 
पुरुष गुप्तरूप से मद्य वा मांस का सेवन करता है अथवा व्यभिचार में लिप्त हे तो 
एक साथ खाने पीने से अन्य मनुष्यों की भी पवित्रता में धब्बा लग जाता हे, 
शास्त्रों में जूठे भोजन का करना महापाप भी कहा है ओर यह सत्य भी हे क्योंकि 
इस से केदल शारीरिक रोग ही उत्पन्न नहीं होते हैं किन्तु यह बुद्धि को अशुद्ध 
कर उस के सम्पूर्ण बल का भी नाश कर देता हे, प्रद्यक्ष में ही देख लीजिये कि- 
जो मलुष्य जूठा भोजन खाते हैं उन के मस्तक गन्दे ( मलिन ) होते हैं कि जिस 
से उन में सोच विचार करने का स्वभाव बिलकुल ही नहीं रहता हैं, इस का 
कारण यही हे कि जूठा भोजन करने से स्वच्छता का नाश होता हे ओर जहां 
स्वच्छता वा शुद्धता नहीं हे वहां भला शुद्धबुद्धि का क्‍या काम है, जूठा खाने- 
वालों की बुद्धि मोटी हो जाने से उन में सभ्यता भी नहीं देखी जाती हे, इन्हीं 
कारणों से धमेशासत्रों में भी जूठा खाने का अत्यन्त निषेध किया है, इसलिके आये 
पुरुषों का यही धमे हे कि--चाहें अपना लड़का ही क्‍यों न हो उस को भी जूठडा 
भोजन न दें ओर न उस का जूठा आप खावें, सत्य तो यह है कि जूंड ओर झूठ, 
इन दोनों का बाल्यावस्था से ही त्याग कर देना उचित हे अथात्‌ बचपन से ही 
झूंठ वचन ओर जूंठे भोजन से घृणा करना उचित हे, बहुधा देखा जाता है कि- 
हमारे स्वदेशीय बन्धु ( जो न तो धर्मशास्त्रों का ही अवलोकन करते हैं ओर न 
कभी उन को किसी विद्वान से सुनते हैं वे ) अपने छोटे २ बच्चों को अपने साथ 
में भोजन कराने में उन का जूडा आप खाने में तथा अपना पिया हुआ पानी 
उन्हें पिलाने में बड़ा ही लाड समझते हैं, यह अत्यंत ही शोक का विषय हे कि वे 
महानिन्दित कमें को छाड़ प्यार वा अपना धर्म काये समझे तथा उन (बच्चों ) 


१-सिफे यही हेतु है कि कोढी को कोई भी अपने साथ में भोजन नहीं कराता है ॥ + -क्योंकि 
सभ्यता शुद्धुद्धि का फल है, उन की बुद्धि शुद्ध न होने से उन के पास सभ्यता कहां १ ॥ 


चतुर्थ अध्याय | 28०७ 


की बुद्धि का नाश मार कर उन के सर्वस्व॒ का सलानाद कर दें ओर तिस पर सी 
उन के परम हिलेपी कहलावें, हा शोक ! हा शोक ! ! हा शोक ! ! ! 


१४-भोजन करने के बाद मुख को पानी के कुर्ले कर साफ कर लेना चाहिये 
तथा दोँतों की चिमटी आदि से दाँतों ओर मसूड़ों में से जूडन को बिलकुल 
निकाल डालना चाहिये, क्योंकि खुराक वा अंश मसूड़ों में वा दोतों की जड़ में 
रह जाने से मुख में दुर्गेन्धि आने लगती है तथा दाँतों का और मुख + रोग सी 
उत्पन्न हो जाता है । 


१७-भोजन करने के पीछे सो कदम टहलना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से 
अन्न पचता ओर आयु की वृद्धि होती है, इस के पीले थोड़ी देर तक पलंग पर 
लेटना चाहिये, इस से अंग पुष्ट होता हे, परन्तु लेटकर नींद नहीं लेनी चाहिये, 
क्योंकि नींद के छेने से रोग उत्पन्न होते हैँ, इस विषय में यह भी स्मरण रहे कि 
प्रात:काल को भोजन करने के पश्चात्‌ परूंगपर बांये ओर दहिने करवट से लेटना 


चाहिये परन्तु नींद नहीं लेनी चाहिये तथा सायंकाल को भोजन करने के पश्चात्‌ 
टहलना परम लाभदायक हे। 


१६-भोजन करने के पश्चात्‌ ब्रेन्च, स्टूल, तिपाई और कुर्सी आदि पर बठने, 
नींद लेने, आग के सन्मुख बठने, धूप में चलने, दोइड़ने, घोड़े वा ऊंट आदि की 
सवारी पर चढ़ने तथा कसरत करने आदि से नाना प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, 
इसलिये भोजन के पश्चात्‌ एक घण्टे वा इस से भी कुठ अधिक समयतक ऐसे 
काम नहीं करने चाहियें । 


१७-भोजन के पाचन के लिये किसी चूणे को खाना वा शर्बत आदि को पीना 
उचित नहीं हे, क्योंकि ऐेसा करने से वसा ही अभ्यास पड़ जाता है और वेसा 
अभ्यास पड़ जाने पर चूर्ण आदि के सेवन किये बिना अन्न का पाचन ही नहीं 
होता हे, कुछ समयतक ऐसा अभ्यास रहने से जठराभि की खाभाविक तेजी न 
रहने से आरोग्यता में अन्तर पड़ जाता हे । 


१८-भोजन के समय में अत्यंत पानी का पीना, बिना पचे भोजन पर भोजन 
करना, बिना भूख के खाना, भूख का मारना, आधसेर के स्थान में सर भर खाना 
तथा अत्यंत न्यून खाना आदि कारणों से अजीणे तथा मन्दाप्नि आदि रोग उत्पन्न 
हो जाते हैं, इसलिये इन बातों से बचते रहना चाहिये । 


१-हा भारत ! तेरे पवित्र यश्ञ में नाना प्रकार के धब्बे लग गये हैं, क्योकि-इस देश में वडुधा 
ऐसे मत चल गये दे कि-जिन में ग्रहस्थ पुरुषों ओर स्त्रियों को गुरु का जूगा खाना भी धर्म का 
अंश माना गया है ओर वतलाया गया है ओर जिप्त से निरक्षर भट्टाचाय गुरु घण्टल का जूद 
परसाद ( प्रसाद ) वा जूटा पानी भी अमृत के समान मान कर बेचारे भोले स्त्री पुरुष पीते हैं, 
हे मित्रगण ! भला अब तो सोचों समझो ओर सावधान हो ! तुम इस अविद्याक्री गाढ निद्रा में 
कबतक पड़े सोते रहोगे १ ॥ 


३०८ जैनसम्पदायशिक्षा | 


१९-पशथ्यापथ्य वर्णन में तथा ऋतुचया वर्णन में जो कुछ भोजन के विषय में 
लिखा गया है उस का सदेव ख्याल रखना चाहिये । 


मुख सुगन्ध । 

पहिले कह चुके हैं कि भोजन के पश्चात्‌ पानी के कुर्ले करके मुख को साफ 
कर लेना चाहिये तथा दाँतों ओर मसूड़ों को भी खूब झुद्ध कर लेना चाहिये, 
आजकल इस देश में भोजन के पश्चात्‌ मुख सुगन्ध के लिये अनेक वस्तुओं का 
उपयोग किया जाता है, सो यदि मुख को पानी आदि के द्वारा ही बिलकुल साफ 
कर लिया जावे तो दूसरी वस्तु के उपयोग की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, 
क्योंकि मुखसुगन्ध का प्रयोजन केवल मुख को साफ रखने का है, जब जलछादि के 
द्वारा मुख ओर दोत आदि बिलकुर साफ हो गये तो सुपारी तथा पान चबाने 
आदि की कोई आवश्यकता नहीं है, हां यदि कभी विशेष रुचि वा आवश्यकता 
हो तो वस्तुविशेष का भी उपयोग कर लेना चाहिये परन्तु उस की आदत नहीं 
डालनी चाहिये । 


मुखसुगन्ध के लिये अपने देश में सुपारी पान ओर इलायची आदि सुख्य 
पदार्थ हैं, परन्तु इस समय में तो घर घर ( प्रतिगृह ) चिलम हुका और 
सिगरेट ही प्रधानता के साथ वर्त्ताव में आते हुए देखे जाते हैं, पूर्व समय में 
इस देशवाले पुरुष इन में बड़ा ऐब समझते थे, परन्तु अब तो बिछाने से उठते 
ही यही हरिभजनरूप बन गया हे, तथा इसी को अविद्यादेवी के उपासकों ने 
मुखवासक भी ठहरा रक्‍्खा है, यह उन की महा अज्ञानता है, देखो ! मुखवास 
का श्रयोजन तो केवल इतना ही है कि डाढ़ों तथा दॉातों में यदि कोई अन्न का 
अंश रह गया हो तो किसी चाबने की चीज के चाबने से उस के साथ सें वह 
अन्न का अंश भी चाबा जाकर साफ हो जावे तथा वह ( चाबने की )» चीज़ 
खुशवूदार और फायदेमन्द हो तो मुँह सुवासित भी हो जावे तथा थूक को पेदा 
करनेवाली हो तो वह थूक होजरी में जाकर खाये हुए पदार्थ के पचाने सें भी 
सहायक हो जावे, इसी लिये तो उक्त गुणों से युक्त नागर बेल के पान, कत्था, 
चूना, केसर, कस्तूरी, सुपारी, इलायची ओर भीमसेनी कपूर आदि पदार्थ उपयोग 
में लिये जाते हैं, परन्तु तमाखू , गांजा, सुलफा और चंडइूले से मुख की जसी 
सुवास होती हे वह तो संसार से छिपी नहीं हे, यद्यपि तमाखू में थूक की पंदा 
करने का स्वभाव तो है परन्तु वह थूक ऐसा निकृष्ट होता है कि भीतर पहुंचते ही 
भीतर स्थित तमाम खाये पिये को उसीवरूत निकाल कर बाहर ले आता है, इस 


वननम-क-»े का ना+ः तक तात- 


१-भोजन का विशेष वर्णन भोजन वागविलास आदि अन्थों में किया गया है, वहां देख 
लेना चाहिये । २-प्रत्याख्यान ( पत्चक्खाण ) भाष्य की टीका में द्विविधाह्दर (दुविहार ) 
के निर्णय में मुखवास का भी वर्णन है॥ ३-चंडूल अर्थात्‌ चण्डू (कहना तो इसे चण्डूल 
ही चाहिये )॥ 


चतुर्थ अध्याय । ३२०९ 


के विषय में जो बुद्धिमानों का यह कथन हे कि-“इस को खाबे उसका घर और 
मुँह भ्रष्ट, इस को पिये उसका जन्म ओर मुंह अष्ट, इस को सूंधे उस के कपड़े अष्ट” 
सो यह बात बिलकुल ही सत्य है तथा इस का अनुभव भी प्रायः सब ही को होगा, 
तमाखू के कदरदान (कदर करनेवाले ) बड़े आदमी तमाखू का रस थूकने के लिये 
पीकदान रखते हैं परन्तु हम को बड़ा आश्रय होता हे कि जिस तमाखू के थूक 
को वे जठरापक्‍्मि का उपयोगी समझते हैं उस को निरथंक क्यों जाने देते हैं ? 

अब जो लोग मुखवास के लिये प्रायः सुपारी का सेवन करते हैं उस के विषय 
में भी संक्षेप से लिखकर पाठकगण को उस के हानि लाभ दिखलाते हैं:--- 

सुपारी मुखवास के लिये एक अच्छी चीज़ हे परन्तु इसे बहुत ही थोड़ा खाना 
चाहिये, क्योंकि इस का अधिक खाना हानि करता हे, पूर्व तथा दक्षिण में ख्री 
पुरुष छालियों को तथा बीकानेर आदि मारवाड़ देशस्थ नगरों में कत्थे में उबाली 
हुईं चिकनी सुपारियों को सेरों खा जाते हैं, इस से परिणाम में हानि होती हे, 
यद्यपि इस का सेवन स्त्रियों के लिये तो फिर भी कुछ अच्छा हे परन्तु पुरुषों को 
तो नुक्सान ही करता है, सुपारी में शरीर के सांधों को तथा धातु को ढीला करने 
का स्वभाव हे, इस लिये खासकर पुरुषों को इस का अधिक खाना कभी भी उचित 
नहीं हे, इस लिये आवद्यकता के समय भोजन करने के बाद इस का जरा सा 
टुकड़ा मुख में डालकर चाबना चाहिये तथा उस का थूक निगल जाना चाहिये 
परन्तु मुख में बचाहुआ उस का कूजट ( गुद्दा ) थूक देना चाहिये, सुपारी का 
जादा टुकड़ा कंठ को विगाड्ृता है । 

पान का सेवन यदि किया जाबे तो वह ताज़ा ओर मुंह में गर्मी न करे ऐसा 
होना चाहिये, किन्तु व्यसनी बन कर जेसा मिले वेसा ही चाब लेने से उलटी 
हानि होती हे, तथा सब दिन पानों को चाबते रहना जंगठलीपन भी समझा जाता 
हे, बहुत पान खाने से वह आंख ओर शरीर का तेज, बाल, दौत, जटठराप्नि, कान, 
रूप ओर ताकत को नुकसान पहुँचाता हे, इसलिये थोड़ा खाना ठीक है । 

पानों के साथ में जो कत्थे ओर चूने का उपयोग किया जाता है उस में भी 
किसी तरह की दूसरी चीजकी मिलावट नहीं होनी चाहिये तथा इन दोनों को 
पानों में ठीक २ ( न्‍्यूनाघिक नहीं ) लगाना चाहिये । 

पान ओर सुपारी के सिवाय-इंलायची, छोंग ओर तज भी मुख सुगन्धि की 
चीज़ें हैं, इस में से इलायची तर गर्म है ओर फायदेमन्द द्दोती हे परन्तु इसे भी 
अधिक नहीं खाना चाहिये, ततज ओर लोग वायु ओर कफ की प्रकृतिवाले को थोड़ी 
२ खानी चाहिये। 

१-दक्षिण के लोग पान के साथ तमाखू खाते है, उन का भी यही दाल है॥ २-पान और 
नागपूर के सन्तरे उत्तम होते है॥ ३-शीतकाल में बंगला पान फायदा करता है॥ ४-पान 


खानेवालों को यदि शन सब बातों का भी ज्ञान न हो तो उन को पान खाने का अभ्यास 
रखना ही व्यथ है ॥ ५-खाने में छोटी ( सफेद ) इलायची का उपयोग करना चाहिये।॥ 


३१० जैनसम्पदायशिक्षा । 


सुखसुगन्धि की सब चीजों में से धनियां ओर सोंफ, ये . दो चीजें अधिक 
छाभदायक मानी गई हैं, क्योंकि ये दीपन पाचन हैं, स्वादिष्ट हैं, कंठ को सुधा- 
रती हैं ओर किसी प्रकार का विकार नहीं करती हैं ! 

इसप्रकार भोजन क्रिया से निवृत्त होकर तथा थोड़ी देर तक बिना निद्रा के 
विश्राम लेकर मनुष्य को अपने जीवन निर्वाह के उद्यम में प्रवृत्त होना चाहिये, 
परन्तु वह उद्यम भी न्‍याय और धम के अनुकूल होना चाहिये अथोत्‌ उस उद्यम 
के द्वारा परापमान तथा परहानि आदि कभी नहीं होना चाहिये, इस के सिवाय 
मनुष्य को दिन भर में क्रोध आदि दुर्गुणों का त्याग कर मन और इन्द्रियों को 
अ्सन्न करनेवाले रूप, रस, गन्ध ओर स्पशे आदि विषयों का सेवन करना 
चाहिये, दिन में कदापि ख्लरी सेवन नहीं करना चाहिये, दिन के चार वा पांच बजे 
(ऋतु के अनुसार ) व्यावहारिक कार्यों से निदृत्त होकर थोड़ी देर तक विश्राम 
लेकर शाच आदि से निवृत्त हो जावे, पीछे यथायोग्य भोजन आदि कार्य करे 
भोजन क पश्चात्‌ मील दो मीरू तक ( समयानुसार ) वायु सेवन के लिये अवश्य 
जावे, वा& के सेवन से छोट कर सार्यकाल सम्बधी यथावर्यक धमें ध्यान आदि 
काय करे, इस से निवृत्त होने के पश्चात्‌ दिनचया का कोई कार्य अवशिष्ट नहीं 
रहता है किन्तु केवल निद्नारूप कार्य शेप रहता हे । 

जीवन की स्थिरता तथा नीरोगता के लिये निद्रा भी एक बहुत ही आवश्यक 
पदार्थ हे इस लिये अब निद्रा वा शयन के विपय में लिखतेहें:--- 


शयन वा निद्रा । 
मनुष्य की आरोग्यता के लिये अच्छी तरह से नींद का आना भी एक मुख्य 
कारण है परन्तु अच्छी तरह से नींद के आने का सहज उपाय केवल परिश्रम है, 
देखो ! जो छोग दिन में परिश्रम नहीं करते हैं किन्तु आलसी होकर पड़े रहते हैं 
उन को रात्रि में अच्छी तरह से नींद नहीं आती है, इस के अतिरिक्त परिमित 
तथा प्रकृति के अनुकूल आहार विहार से भी नींदका घनिष्ट (बहुत बड़ा ) 
सम्बन्ध हे, देखो ! जो लोग शाम को अधिक भोजन करते हैं उन को प्रायः स्वप्न 


खिना विनानल्‍या “हे 


१-इन दोनो के सिवाय जो मुग्त सगन्धि के लिये दूसरी चीजों का सेवन किया जाता है उन 
में दश काल और प्रकृति के विचार से कुछ न कुछ दोप अवश्य रहता है, उन में भी तमाख्ू 
आदि कर पदार्थ तो महाह्ानिकारक है, इस लिये उन से अवश्य बचना चाहिये, हां अवश्यकता 
हो तो ऊपर लिग्व ुपारी आदि पदाथें का उपयोग अपनी प्रक्नत और देश काल आदि का 
विचार कर अब्प मात्रा में कर लेना चाहिये ॥ २-मन और इबन्द्धियो को प्रसन्न करनेवाले रूपादि 
विषयों के सेवन से भोजन का परिपाक ठीक होने से आराग्यता बनी रहती है ॥ ३-दिन में स्त्री 
सेवन से आयु घटती है तथा बुद्धि मलिन हो जाती है ॥ ४-शौच आदि में प्राःवकाल के लिये 
कहे हुए नियमा का ही सेवन करे ॥ ५-रात्रिभोजन का निपेषध तो अभी छिख ही चुके दें | 
६-इस कार्य का मुख्य सम्बन्ध रात्रिचर्या से है किन्तु रात्रिचर्यारूप यही कार्य है परन्तु यह 
रात्रिचर्या को पृथक न लिखकर दिनचर्या मे ही उस का समावेश कर दिया गया है॥ ७-जेन्‍ 
सिद्धान्त में खभावतिद्ध दशनावरणी कमेजन्य नींद को अच्छि नींद माना हे॥ 


चतुर्थ अध्याय । ३९१ 


आया करते हैं अथाव्‌ पकी नींद का नाश होता है, क्योंकि मनुष्य को स्वप्न तब 
ही आते हैं जब कि उस के मगज में आल जंजाल रहते हैं और मगज को पूरा 
विश्राम नहीं मिलता हे इसलिये मनुष्यमात्र को उचित है कि अपनी शक्ति के 
अनुसार शारीरिक तथा मानसिक परिश्रमों को करे ओर अपने आहार बिहार को 
भी अपनी प्रकृति तथा देश काल आदि का विचार कर करता रहे जिस से निद्रा 
में विधात न होवे, क्योंकि निद्रा के विधात से भी कालान्तर में अनेक भयंकर 
हानियां होती हैं निद्रा में विधात न द्ोने अथोात्‌ ठीक नींद आने का लक्षण यही 
है कि मनुप्य को शयनावस्था में खम्म न आवदे क्‍योंकि स्वप्नदशा में चित्त की 
स्थिरता नहीं होती है किन्तु चत्चरूता रहती हे । 

स्व्ठों के विषय में अर्थात्‌ किस प्रकार का स्वप्त कब आता हे ओर क्‍यों आता 
है इस विषय में शित्न २ शास्त्रों तथा भिन्न २ आचायों की भिन्न २ सम्मति हे 
एवं रूप्तों के फल के विपय में सी पृथक २ सम्मति है, इन के विषय का प्रति- 
पादक एक खमशाखत्र भी हे जिस में स्वप्नों का शुभाशझभ आदि बहुतसा फल 
लिखा है, उक्त शासत्र के अनुसार वेद्यक ग्रन्थों में भी स्वप्तों का जुभाझुम फल 
माना हे, देखो ! वागृभद्द ने रोगप्रकरण में शकुन और स्वप्तों का फल एक अलग 
प्रकरण में रोग के साध्यासाध्य के जानने के लिये लिग्बा हे, उस विपय को ग्रन्थ 
के बढ़ जाने के भय से अधिक नहीं लिग्व सकते हैं, परन्तु प्रसंगवश पाठकों के 
ज्ञाना्थ संक्षेप से इस का वर्णन करते हैं:-- 


सप्नविचार । 

५-अनुभूत वस्तु का जो स्वप्त आता है, उसे असल्य समझना चाहिय्रे अर्थात्‌ 
उस का कुछ फल नहीं होता हे । 

२-सुनी हुईं बात का भी स्वप्न असत्य ही होता है। 

३-देखी हुई वस्तु का जो स्व॒प्त आता है वह भी असल हे । 

४-शोक ओर चिन्ता से आया हुआ भी स्रप्न असद्य होता हे । 

७५-प्रकृति के विकार से भी स्वप्न आता हे जसे-पित्त प्रकृतिवाला मनुषत्र पानी, 
फूल, अन्न, भोजन ओर रलों को खम्त में देखता है तथा हरे पीले और लाल रंग की 
वस्तुओं को अधिक देखता हे, तमाम रात सैकड़ों बाग बगीचों ओर फुहारों की 
शेर करता रहता है, परन्तु इसे भी असत्य समझना चाहिये, क्योंकि प्रकृति के 
विकार से उत्पन्न होने के कारण यह कुछ भी लाभ आर हानि को नहीं कर 
सकता हे। 

६-वायु की प्रकृतिवाला मनुष्य स्वप्त सें पहाड़ पर चटता है, वृक्षों के शिखर 
पर जा बठता हे ओर मकान के ठीक ऊपर जाकर सरक जाता है, कूदुना, फांदना, 
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?-निद्राविधातजन्य हानियो का वर्णन अनेक गन्थो भे ऊिया गया है इस लिये यहां पर 
उन हानियों का वर्णेन नहीं करते है ॥ २-हस शास्त्र को निमित्तशासत्र कहते हैं ॥ 


३१२ जैनसम्पदायशिक्षा । 


सबारी पर चढ़ कर हवा खाने को जाना ओर आकाझ में उड़ना आदि काये उस 
को स्वप्न सें अधिक दिखलाई देते हैं, इसे भी पूर्वेंचत्‌ असत्य समझना चाहिये, 
क्योंकि प्रकृति के विकार से उत्पन्न होने से इस का भी कुछ फलाफल नहीं होता है। 

७-स्वप्न वह सच्चा होता है जो कि धर्म ओर कमे के प्रभाव से आया हो, वह 
चाहे शुभ हो अथवा अशुभ हो, उस का फल अवश्य होता हे । 

८-रात्रि के प्रथम प्रहर में देखा हुआ स्वम्म बारह महीने में फल देता हे, दूसरे 
प्रहर में देखा हुआ स्वप्न नो महीने में फल देता हे, तीसरे प्रहर में देखा हुआ 
स्वम्म छः महीने में फल देता है ओर चोथे प्रहर में देखा हुआ स्वप्न तीन महीने 
में फल देता है, दो घड़ी रात बाकी रहने पर देखा हुआ स्वप्न दश दिन में ओर 
सूर्योदय के समय में देखा हुआ स्वप्न उसी दिन अपना फल देता है । 

९-दिन में सोते हुए पुरुष को जो स्व॑न्न आता है वह भी असतल्य ढोता हे 
अर्थात्‌ उस का कुछ फल नहीं होता हे। 

१०-अच्छा स्वम्त देखने के बाद यदि नींद खुल जावे तो फिर नहीं सोना 
चाहिये किन्तु धर्मध्यान करते हुए जागते रहना चाहिये । 

११-बुरा स्वप्न देखने के बाद यदि नींद खुल जावे ओर रात अधिक बाकी हो 
तो फिर सो जाना अच्छा है । 

१२-पहिले अच्छा स्वप्न देखा हो ओर पीछे घुरा स्वप्न देखा हो तो अच्छे 
स्वप्न का फल मारा जाता है ( नहीं होता है ), किन्तु बुरे स्वत्त का फल होता 
है, क्योंकि बुरा स्व॒म्म पीछे आया है । 

१३-पहिले बुरा स्वप्न देखा हो ओर पीछे अच्छा स्वप्न देखा हो तो पिछला ही 
स्वप्न फल देता है अर्थात्‌ अच्छा फल होता है, क्योंकि पिछला अच्छा स्प्त पहिले 
बुरे स्वप्न के फल को नष्ट कर देता हे । 

यह स्वप्तों का संक्षेप से वणन किया गया, अब प्रसंगानुसार निद्रा के विषट 
में कुछ आवश्यक नियमों का वर्णन किया जाता हेः--- 

१-पूर्व अथवा दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिये। 

२-सोने की जगह साफ एकान्त में अर्थात्‌ गड़बड़ वा शब्द से रहित ओ 
हवादार होनी चाहिये । 

३-सोने के बिछाने भी साफ़ होने चाहियें, क्योंकि मलिन जगह और मलि 


१-अच्छा सप्त देखने के वाद जागते रहने की इस देतु भाज्ञा है कि सो जाने पर फिर कोर उ 
स्वप्त आकर पहले अच्छे खप्त के फल का न विगाड़ डाले ॥ २-परन्तु अफसोस तो उस बात 
है कि भले वा वरे स्वप्न की पद्दचान भी तो सब लोगों को नहीं होती है ॥ ३-म्वप्तो का ८ 
वर्णन देंसना हो तो हमारे बनाये हुए भ्रष्टाद्ननिमित्ततरलाकर नामक गंथ भे देखो, उस 
मूल्य *) रुपया मात्र है ॥ 


चतुर्थ अध्याय । ३१३ 


बिछोने पर सोने से माकडढ़ आदि अनेक जन्तु सताते हैं जिस से नींद सें बाधा 
पहुँचती है और मलिनता के कारण अनेक रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं । 
४-चौमासे में जमीन पर नहीं सोना चाहिये, क्योंकि इस से शर्दी आदि के 
अनेक विकार होते हैं ओर जीवजन्तु के काटने आदि का भी भय रहता है । 
७५-चूने के गछ पर सोना वायु और कफ की शरकृतिवाले को हानि करता हे । 
६-पढूंग भ्रादि पर सदा मुझायम बिछोने बिछा कर सोना चाहिये। 
७-केवल उष्ण तासीर वाले को खुली जगह में ग्रीष्म ऋतु में ही सोना चाहिये, 
परन्तु जिन देशों में ओस गिरती है उन में तो खुली जगड्ट में वा खुली चांदनीमें 
नहीं सोना चाहिये, एवं जिस स्थान सें सोने से शरीर पर हवा का अधिक झपाटा 
( झकोरा ) सामने से छगता हो उस स्थान में नहीं सोना चाहिये। 


«-सोने के कमरे के दर्बाज़े तथा खिड़कियों को' बिलकुल बंद कर के कभी 
नहीं सोना चाहिये, किन्तु एक या दो खिड़कियां अवश्य खुली रखनी चाहियें 
जिध से ताजी हवा आती रहे । 

९-बहुत पढ़ने आदि के अभ्यास से, बहुत विचार से, नशा आदि के पीने से, 
अथवा अन्य किसी कारण से यदि मन उचका हुआ ( अस्थिर ) हो तो तुते नहीं 
सोना चाहिये । 

१०-सोने के पहिले शिर को ठंढा रखना चाहिये, यदि गमे हो तो ठंढे जल से 
धो डालना चाहिये । 

११-परों को सोने के समय सदा गमे रखना चाहिये, यदि पर टंढे हों तो 
तलवों को तेक से मलवा कर गमे पानी में रख कर गम कर लेना चाहिये । 

१२-देर से तथा बहुत देरतक नहीं सोना चाहिये, किन्तु जल्दी सोना 
चाहिये तथा जरदी उठना चाहिये । 

१३-बहुत पेटभर खाकर तुते नहीं सोना चाहिये । 


१४-संसार की सब चिन्ता को छोड़ कर चार शरणा लेकर चारों आहारों का 
त्याग करना चाहिये ओर यह सोचना चाहिये कि जीता रहा तो सूर्योदय के बाद 
खाना पीना बहुत है, चारासी लाख जीवयोनि से अपने अपराध की माफी मांग 
कर सोना चाहिये । 


१ मक घंटे की नींद काफी होती हे, इस से अधिक सोना दरिद्वों का 
काम है। 


?-देखो ! शायरो ने कहा है कि-“सावण सूचे साथरे, माह उधाड़े खाट ॥ बिन मारे मर 
जायगा, जो जेठ चलेगा बाट ॥१॥ २-हमेशह ही( सोने के अतिरिक्त भी ) शिर को ठंढा 
बे परों को गमे रखना चाहिये ॥ २-इस के हौनि लाभ पूर्व इस प्रकरण की आदि में लिख 
चुके हैं ॥ 

२७ जै० सं० 


३१४ जैनसम्परदायशिक्षा । 


इस प्रकार रात्रि के व्यतीत होने पर प्रातःकाल चार बजे उठकर पुनः पूर्व लिखे 
अनुसार सब वत्ताव करना चाहिये । 


यह चतुर्थ अध्याय का दिनचयावर्णन नामक आठवां प्रकरण समाप्त हुआ 0 


नवा-प्रकरण । 
सदाचारवणन । 


सदाचार का खरूप | 


यद्यपि सद्विचार ओर सदाचार, ये दोनों ही कार्य भनुष्य को दोनों भवों में 
सुख देते हैं परन्तु विचार कर देखने से ज्ञात होता है कि इन दोनों में सदाचार ही 
प्रबल है, क्योंकि सद्विचार सदाचार के आधीन हे, देखो सदाचार करनेवाले 
( सदाचारी ) पुण्यवान्‌ पुरुष को अच्छे ही विचार उत्पन्न होते हैं और दुराचाः 
करनेवाले ( दुराचारी ) दुष्ट पापी पुरुष को बुरे ही विचार उत्पन्न होते हैं, इर्स 
सत्य शास्त्रों में सदाचार की बहुत ही प्रशंसा की है, तथा इस को सर्वोपरि मान 
है, सदाचार का अर्थ यह है कि--मनुप्य दान, शील, च्त, नियम, भलाई, परो 
पकार, दया, क्षमा, धीरज ओर सनन्‍्तोष के साथ अपने सर्व व्यापारों को कर ४ 
अपने जीवन का निर्वाह करे । 


सदाचारपूर्वक वत्ताव करनेवाले पुरुष के दोनों लोक सुधरते हैं, तथा मनुष्य २ 
जो सर्वोत्तम गुण ज्ञान है उस का फल भी यही है कि सदाचारपूर्वक ही वर्त्तो 
किया जावे, इस लिये ज्ञान को प्राप्तकर यथाशक्य इसी मार्गपर चलना चाहिये 
हां यदि कमेचश इस मार्ग पर चलने में असमर्थ हो तो इस मार्गपर चलने र 
लिये प्रयल तो अवद्य ही करते रहना चाहिये तथा अपने इरादे को सदा अच्छ 
रखना चाहिये, क्योंकि यदि मनुष्य ज्ञान को पाकर भी ऐसा न करे तो ज्ञानव 
मिलना ही व्यर्थ है । 
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२-यह दिनचर्याका वर्णन संक्षेप से किया गया है, इस का विस्तारपूर्वक्क और अधिक वर्ण 
देखना हो तो वेद्यक के दृसरे अन्थों में देख लेना चाहिये, इस दिनचर्या में सख्रीप्रसंग का वर्ण 
अन्य के विस्तार के भय से नहीं लिखा गया है तथा इस के आवश्यक नियम पूर्व लिख भी चु 
हैं अतः पुनः यहांपर उस का वर्णन करना अनावश्यक समझ कर भी नहीं लिखा है ॥ २-६ 
ग्रन्थ के इसी अध्याय के छठे प्रकरण में लिखे हुए पथ्य विहार का भी समावेश इसी प्रकरण 
हो सकता है॥ ३-क्योंकि “बुड्धिः कर्मानुसारिणा” अर्थात्‌ बुद्धि और विचार, ये दोनों कमे 
अनुमार होते दें अर्थात्‌ मनुप्य जैसे भले वा बुरे कार्य करेगा वैसे ही उस के बुद्धि और विच 
भी भले वा बुरे होंगे, यही शास्रीयसिद्धान्त हे ॥ ४-इसी प्रकार के वर्ताव का नाम आाव 
व्यवद्दार नी हे ॥ 
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परन्तु महान्‌ शोक का विषय हे कि--वर्तमान में आये लोगों की बुद्धि ओर 
विवेक प्रायः सदाचार से रहित होने के कारण नष्टप्राय होगये हैं, देखो! भाग्यवान्‌ 
( श्रीमान्‌ ) पुरुष तो श्रायः अपने पास छुच्चे, बदमास, महाशाकीन, विपयी, 
चुगुलखोर और नीच जातिवाले पुरुषों को रखते हैं, वे न तो अच्छे २ पुस्तकों को 
देखते हैं ओर न अच्छे जनों की संगति ही करते हैं तब कहिये उन के हृदय में 
सदाचार और सद्विचार कहां से उत्पन्न हो सकता है? सिर्फ इसी कारण से 
वत्तेमान में यथायोग्य आचार सद्विचार ओर सत्संगति बिलकुल ही उठ जाती है, इन 
छोगों के सुधरने का अब केवक यही उपाय है कि ये छोग कुसंगकों छोड़ कर 
नीति. ओर धमशाखत्र आदि अन्थों को देखें, तत्संग करे, अष्टाचारों से बच और 
सदाचार को उभयछोक का सुखद समझ, देखो ! अ्रष्टाचारों की मुख्य जड़ कुब्य- 
सनादि हैं, क्‍योंकि उन्हीं से बुद्धि भ्रष्ट होकर सदाचार नष्ट हो जाता है परन्तु बड़े 
ही खेद का विषय हे--इस ज़माने में कुब्यसनों के फंदे से बिरले ही बचे हुए 
होंगे, इस का कारण सिर्फ यही हे कि--हमारे देश के बहुत से आता व्यसनों के 
यथार्थ स्वरूप से तथा उनसे परिणाम में होनेवाली हानि से बिलकुल ही अनभिज्ञ 
हैं अतः व्यसनों के विषय में यहां संक्षेप से लिखते हैं-- 

जेन सूत्रों में सात व्यसन कहे हैं जो कि इस भव और परभव दोनों को 
बिगाड़ देते हैं, उन का विवरण संक्षेप से इस प्रकार हैः--- 

१ जुआ--यह सब से प्रथम नम्बर में हे अथात्‌ यह सातों व्यसनों का राजा 
है, इस के व्यसन से बहुत लोग फकीर हो चुके हैं ओर हो रहे हैं । 

२ चोरी--दूसरा व्यसन चोरी हे, इस व्यसनवाले का कोई भी विश्वास नहीं 
करता हे ओर उस को जेलखाना अवश्य देखना पड़ता है जिस ( जेरूखाने ) को 
इस भव का नरक कहने में कोई हज नहीं हे । 


३ परस्त्रीगमन--तीसरा व्यसन परसख्ीगमन हे, यह भी महाभयानक व्यसन 
है, देखो ! इसी व्यसन से रावण जेसे प्रतापी ज्वर वीर राजा का भी सत्यानाश 
हो गया तो दूसरों की तो क्या गिनती है, इस समय भी जो लछोग इस व्यसन में 
संलझ हैं उन को कसी २ कठिन तकलीफें उठानी पड़ती हैं जिन को वे ही लोग 
जान सकते हैं । 


१-जो चाणवय नीतिसार दोहावली इसी ग्रन्थ में दी गई है उस को ध्यानपूर्वक देखना चाहिये 
और पहिले जो ऋतुसम्बंधी तथा नेत्यिक नियमों के पालन की विधि लिख चुके हैं उस के अनुसार 
वर्तना चाहिये ॥ २-सात महाव्यसनो का वर्णन यहां पर प्रसंगवश पाठको को इधर ध्यान देने 
के वास्ते गन्थ बढ़ जाने के भय से बहुत ही संक्षेप से किया है, खुश य्रणयाही पुरुष इतने ही वर्णन 
से इन के दोपों को समझ जावेंगे, हम अपने मित्रों से यह भी अनुरोध किये विना नहीं रह 
सकते दे कि-हे प्रियमित्रो यदि आप में कुसंग दोष आदि से कोई महाव्यसन पड़ गया हो तो 
है उप्त को छोड़ने की अवश्य कोशिश करें, ऐसा करने से आप को उस का फलस्वयं ही प्राप्त 

जायगा ॥ 


३१६ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


४ वेइदयागमन--चोथा व्यसन वेइयागमन हे, इस के सेवन से भी हजारो 
लाखों बवोद होगये ओर होते हुए दीख पड़ते हैं, देखो ! संसार में तन धन ओर 
प्रतिष्ठा, ये तीन पदार्थ अमूल्य समझे जाते हैं परन्तु इस महाव्यसन से उक्त तीनो 
पदार्थों का नाश होता हे, आहा [ श्रीभतृंहरि मदह्दाराज ने केसा अच्छा कहा हें 


१-इन का इतिहास इस प्रकार है कि-उज्जयिनी नगरी में सकलविद्यानिषण और परम झू 
राजा भठेहरी राज्य करता था, उस के दो भाई थे, जिन में से एक का नाम विक्रम था ( संबः 
इसी विक्रम राजा का चल रहा है ) और दूसरे का नाम सुभट वीयें था, इन दो भाश्यों वे 
सिवाय तीसरी एक छोटी बहिन भी थी जिसका सम्बंध गौड़ ( बंगाल ) देश के सार्वभोम राज 
त्रेछोक्यचन्द्रके साथ हुआ था, इस भतैृहरि राजा का पुत्र गोपीचंद नाम से संसार में प्रसिद्ध है 
यह भतृहरि राजा प्रथम युवावस्था में अति विषयलम्पट था, उस की यद्द व्यवस्था थी कि उस 
को एक निमेष भी स्त्री के विना एक वर्ष के समान मालूम होता था, उस के ऐसे विषयासत्त 
होने के कारण यद्यपि राज्य का सब कार्य युवा राजा विक्रम ही चलाता था परन्तु यह भर्दृर्डा 
अल्यन्त दयाशील था और अपनी समस्त प्रजा में पूर्ण अनुराग रखता था, इसी लिये प्रजा मं 
इस में पितृतुल्य प्रेम रखती थी, एक दिन का जिक्र है कि-उस की प्रजा का एक विद्वान ब्राह्मप 
जंगल में गया और वहां जाकर उस ने एक ऋषि से मुलाकात की तथा ऋषि ने प्रसन्न होक 
उस ब्राह्मण को एक अमृतफल दिया और कहा कि इस फल को जो कोई खावेगा उसे जरा नहं 
प्राप्त होगी अर्थात्‌ उसे बुढ़ापा कभी नहीं सतावेगा और शरीर में शक्ति बनी रदहदेगी, जआद्षण उर 
फल को लेकर अपने घर आया ओर विचारने लगा कि यदि मे इस फल को खाऊं तो मुइ 
यद्यपि जरा ( वृद्धावस्था ) तो प्राप्त नहीं होगी परन्तु में मद्दादरिद्री हूँ, यदि में इस फल को खा 
तो दरिद्रता से और भी बहुत समयतक महा कष्ट उठाना पड़ेगा और निधन होने से मुझ रे 
परोपकार भी कुछ नहीं बन सकेगा, श्स लिये जिस के द्वाथ से अनेक प्राणियों की पालना दो 
है उस भतृदरिराजा को यद्द फल देना चाहिये कि जिस से वह बहुत दिनोंतक राज्य कर प्रज 
को झुखी करता रहे, यद्द विचार कर उस ने राजसभा में जाकर उस उत्तम फल को राजा क॑ 
अ५॑ण कर दिया और उस के ग्रुण भी राजा को कद्द सुनाये, राजा उस फल को पाकर बहु 
प्रसनज्ञ इुआ और ब्राह्मण को बहुतसा द्रव्य ओर सन्मान देकर विदा किया, तदनन्तर स्त्री २ 
अलबन्त प्रीति होने के कारण राजा ने यह विचार किया कि यह फल अपनी परम प्यारी सत्री के 
देऊ तो ठीक हो, क्योंकि वह इस को खाकर सदा यौवनवती और लावण्ययुक्त रहेगी, या 
विचार कर वह फल राजा ने अपनी स्त्री को दे दिया, रानी ने अपने मन में विचार किया < 
में रानी हूँ मुस को किसी बात की तकलीफ नहीं है फिर मुझ को बुढ़ापा क्या तकलीफ दे सकत 
है, ऐसा विचार कर उस ने उस फल को अपने यार कोतवाल को दे दिया (क्‍योंकि उस क॑ 
कोतवाल से यारी थी ) उस फल को लेकर कोतवाल ने विचारा कि-मेरे हाथ में राजा की रान॑ 
है ओर सब प्रकार का माल में खाता हूं मेरा वृद्धावस्था क्या कर सकेगी, इसलिये अपनी प्यार 
चन्द्रकला वेश्या को यह फल दे दूँ, ऐसा विचार कर कोतवाल ने वद्द अमृतफल उसी वेश्या कं 
जाकर दे दिया, वह चंद्रकला वेश्या भी विचार करने लगी कि मुझ को अच्छे २ पदार्थ खाने क 
मिलते हैं, नगर का कोतवाल मेरे हाथ में है, मेरा बुढ़ापा क्या कर सकता है, इस लिये इर 
उत्तम फल को में भर्तृहरि राजा को भेंट कर दूं तो अच्छा दर, ऐसा विचार कर उस ने दबार र 
जाकर वह फल राजा को भेंट किया ओर उस फल के पूर्वोक्त गुण कह्दे, राजा फल को देर 
अत्यन्त आश्चर्य करने लगा और मन में विचार ने लगा कि इस फल को तो में ने अपनी रान 
को दिया था यद्द फल इस वेश्या के पास बसे पहुँचा ! आखिरकार तलाश कर ने पर राजा क 
सब द्वाल मालूम दो गया ओर उस के मादम द्दोनेसे राजा को उसी समय अल्यन्त वराग्य प्रा 
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कि--““यह वेह्या तो सुन्दरता रूपी इन्धन से प्रचण्ड रूप धारण किये हुए 
जलती हुईं कामाप्नि है ओर कामी पुरुष उस सें अपने योवन ओर घन की 
आहुति देते हैं” पुनः भी उक्त महात्मा ने कहा है कि--“वेइ्या का अधरपल्लव 
यदि सुन्दर हो तो भी उस का चुम्बन कुलीन पुरुष को नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि वह ( वेइया का अधरपल्व 9 तो ठग, चोर, दास, नट और जारों के 
थूकने का पात्र है” इसके विषयमें वेद्यक्र शास्त का कथन है कि--वेइया की 
योनि सुज़ाख और गर्मी आदि चेपी रोगों का जन्मस्थान हे, ओर विचार कर देखा 
जावे तो यट्ट बात बिलकुल सत्य है ओर इस की प्रमाणता में लाखों उदाहरण 
प्रद्यक्ष ही दीख पड़ते हैं कि---वेश्यागमन करनेवालों के ऊपर कहे हुए रोग प्रायः 
हो ही जाते हैं जिनकी परसादी उन की विवाहिता ख्लरी ओर उन के सन्‍्तानोंतक 
को मिलती है, इसका कुछ वर्णन आगे किया जायगा। 


७५ मद्यपान--पांचवां व्यसन मच्यपान है, वह भी व्यसन महाहानिकारक हे, 
मद्य के पीने से मनुष्य बेसुध हो जाता है ओर अनेक प्रकार के रोग भी इस से 
हो जाते हैं, डाक्टर लोग भी इस की मनाई करते हैं---उनका कथन है कि--- 
मद पीनेवालों के कलेजे में चालनी के समान छिद्गर हो जाते हैं ओर वे छोग 
आधी उम्र सें ही प्राण त्याग करते हैं, इस के सिवाय धमेशासत्र में भी इस को 
दुगगेति का प्रधान कारण कहा हे । 

६ मांस खाना--छठा व्यसन मांसभक्षण है, यह नरक का देनेवाला हे, इस 
के भक्षण से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, देखो ! इस की हानियों को विचार कर 
अब यूरोप आदि देशों सें भी मांस न खाने की एक सभा हुई है उस सभा के 
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हुआ जिस से वह स्नी और राज्यलक्ष्मी आदि सब कुछ छोड़कर वन में चला गया, देखो ! उस 
समय उस ने यह शोक क॒द्दा है कि-यां चिन्तयामि सतत॑ मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति 
जने स जनोध्न्यसक्तः ॥ अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या घिक्‌ तां चतं च मदनं च इमां च 
मां च॥ १।९ इस 'छोक का अर्थ यह है कि-जिस प्रियतमा अपनी स्री को में निरन्तर प्राणोंसे 
भो अधिक प्रिय मानता हूं वह मुझ से बिरक्त हो कर अन्य पुरुष की इच्छा करती है और वह 
( अन्य पुरुष ) दूसरी स्त्री पर आसक्त है तथा वह ( अन्य स्त्री) मुझ से प्रसन्न है, इस लिये मेरी 
प्रिया को ( जो अन्य पुरुष से प्रीति रखती है ) घिक्कार है, उस अन्य पुरुष को ( जो ऐसी रानी 
को पाकर भी अन्य सत्री अर्थात्‌ वेश्या पर आसक्त है ) षिक्कार है, इस अन्य सखी को (जो मुझ 
से प्रसन्न है ) घिक्वार है तथा मुझ को और इस कामदेव को भी पिक्कार है| १॥ यह राजा 
बड़ा पण्डित था, इस ने भतृहरिशतक नामक यन्ध बनाया और उस के प्रारम्भ में ऊपर लिखा 
हुआ 'छोक रक्खा है, इस अन्थ के तीन शतक हैं अर्थात्‌ पहिला नीतिशतक, दूसरा ःशज्ञारशतक 
और तीसरा वेराग्यशतक है, यह अन्थ-देखने के योग्य है, इस में जो शज्ञारशतक है वह लोगों 
को विषयजाल मे फँसाने के लिये नहीं है किन्तु वह श्वद्धार के जाल का यथार्थ खरूप दिखलाता 
है जिस से उस में कोई न फँससके, ऐसे राजाओं को धन्य है ॥ 

_*-मनु जी ने अपने बनाये हुए धर्मशास्त्र ( मनुस्मृति ) में मांसभक्षण के निषेध प्रकरण में 
मांस शब्द का यह अर्थ दिखलाया है कि जिम्त जन्तु को में इस जन्ममें खाता हूं वही जन्तु मुझ 
को पर जन्म में खावेगा, उक्त मद्दात्मा के इस शब्दार्थ से मांसमक्षकों को शिक्षा लेनी चाहिये।॥ 
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डाक्टरों ने ओर सभ्यों ने वनस्पति का खाना पसन्द किया है, तथा प्रत्येक स्थान 
में वह सभा (बेजिटेरियन सुसाइटी ) मांस भक्षण के दोषों ओर वनस्पति के 
गुणों का उपदेश कर रही हे । 


७ शिकार खेलना--सातवां महा व्यसन शिकार खेलना है, इस के विषय 
में धर्मशास्त्रों में लिखा हे कि--इस के फन्‍्दे में पड़ कर अनेक राजे महाराजों ने 
नरकादि दुःखों को पाया हे, वर्त्तमान समय सें बहुत से कुलीन राजे महाराजे भी 
इस दुव्येसन सें संलम दो रहे हैं, यह बढ़े ही शोक की बात है, देखो ! राजाओं 
का मुख्य धमे तो यह है कि सब प्राणियों की रक्षा करें अर्थात्‌ यदि शत्रु भी हो 
ओर शरण सें आ जावे तो उस को न मारें, अब विचारना चाहिये कि बेचारे 
स्ग आदि जीव तृण खाकर अपना जीवन विताते हैं उन अनाथ और निरपराध 
पशुओं पर शखत्र का चलाना और उन को मरणजन्य असट्य दुःख का देना कोन 
सी बहादुरी का काम है? अलवत्ता प्राचीन समयके आये राजा लोग सिंहकी 
शिकार किया करते थे जैसा कि कल्पसूत्र की टीका में वर्णन हे कि--त्रिशृष्ट 
वासुदेव जंगल में गया और वहां सिंह को देखकर मन में विचारने छगा कि न 
तो यह रथपर चढ़ा हुआ है, न इस के पास शखत्र हे ओर न शरीर पर कवच ही 
है, इस लिये मुझको भी उचित है कि में भी रथ से उतर कर शख्त्र छोड़ कर 
ओर कवच को उतार कर इस के साथ युद्ध कर इसे जीतूं, इस प्रकार मन में 
विचार कर रथ से उतर पड़ा ओर शखत्र तथा कवच का त्याग कर सिंह को दूर से 
ललकारा, जब सिंह नजदीक आया तब दोनों हाथों से उस के दोनों ओठों को' 
पकड़ कर जी वसत्र की तरह चीर कर जमीन पर गिरा दिया परन्तु इतना करने 
पर भी सिंह का जीव शरीर से न निकला तब राजा के सारथि ने सिंह से कहा 
कि--हे सिंह ! जसे तू झूगराजा है उसी प्रकार तुझ को मारनेवाला यह नरराज 
है, यह कोई साधारण पुरुष नहीं हे, इस लिये अब तू अपनी वीरता के साहस 
को छोड़ दे, सारथि के इस वचन को सुन कर सिंह के प्राण चले गये । 


१-वासुदेव के बल का परिमाण इस प्रकार समझना चाहिये कि बारह आदमियों का वल एक 
बेल में होता है, दश बलों का बल एक घोड़े में होता है, बारद्द घोड़ें का बल एक भे से में होता 
है, पांच सो भर्सों का वल एक हाथी में होता द्वे, पांच सो हाथियों का बल एक सिंह में होता 
है, दो मो सिंहों का बल एक अष्टापद ( जन्तुविशेष ) में द्ोता है, दो सी अष्टापदों का बल एक 
बलदेव में होता है, दो बलदेवों का बल एक वासुदेव में होता है, नो वासुदेवों का बल एक 
चक्रवती में होता है, दश लाख चक्रवत्तियों का वल एक देवता में होता है, एक करोड़ देवताओं 
का बल एक इन्द्र में होता है और वीन काल के इन्द्रों का बल एक अरिहन्त में होता है, परन्तु 
वर्दमान समय में से बलधारी नहीं हैं, जो अपने वल का घमण्ड करते हैं वह उन की भूल है, 
पूर्व समय में आदमिओं में ओर पशुओं में जैसी ताकत दोती थी वह अब नहीं होती है, पूर्व 
काल के राज भी एसे बलवान होते थे कि यदि तमाम प्रजा भी बदल जावे तो अकेले ही उस 
को वश में ला सकते थे देखो ! संसार में शक्ति भी एक बड़ी अपूर्व वस्तु है जो कि पूर्वपुण्य से 
ही प्राप्त होती है ॥ 
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वत्तमान समय में जो राजा आदि लछोग सिंह का शिकार करते हैं वे भी अनेक 
छल बल कर तथा अपनी रक्षा का पूरा प्रबंध कर छिपकर शिकार करते हैं, बिना 
शस्त्र के तों सिंह की शिकार करना दूर रहा किन्तु समक्ष में ललकार कर तलवार 
या गोली के चलानेवाले भी भआर्यावत्त भर सें दो चार ही नरेश होंगे । 


धर्मशा्त्रों का सिद्धान्त हे कि जो राजे महाराजे अनाथ पश्चुओं की हत्या 
करते हैं उन के राज्य में प्रायः दुर्मिक्ष होता है, रोग होता है तथा वे सन्‍्तान- 
रहित होते हैं, इल्यादि अनेक कष्ट इस भव में ही उन को प्राप्त होते हैं और पर 
भव में नरक में जाना पड़ता है, विचार करनेकी बात हे कि--यदि हमको दूसरा 
कोई मारे तो हमारे जीव को कैसी तकलीफ मालूम होती हे, उसी प्रकार हम 
भी जब किसी आराणी को मारें तो उस को भी वसा ही दुःख होता है, इसलिये 
राजे महाराजों का यही मुख्य धर्म हे कि अपने २ राज्य में प्राणियों को मारना 
बंद कर दें ओर सख्॒य भी उक्त व्यसन को छोड़ कर पुत्रवत्‌ सब प्राणियों की तन 
मन धन से रक्षा करें, इस संसार में जो पुरुष इन बड़े सात व्यसनों से बचे हुए 
हैं उन को धन्य है ओर मनुप्यजन्म का पाना भी उन्हीं का सफल समझना 
चाहिये, ओर भी बहुत से हानिकारक छोटे २ व्यसन इन्हीं सात ब्यसनों के 
अन्तगंत हैं, जसे-१कोडियों से तो जुए को न खेलना परन्तु अनेक प्रकार का 
फाटका ( चांदी आदिका सट्टा ) करना, २-नहे चीजों में पुरानी ओर नकली 
चीज़ों का बंचना, कम तोलना, दुगाबाजी करना, ठगाई करना (यह सब चोरी 
ही हे ), ३-अनेक प्रकार का नशा करना, ४-घर का असबाव चाहें बिक ही जादे 
परन्तु मोल मेंगाकर नित्य मिठाई खाये बिना नही रहना, ७-रात्रि को बिना खाये 
चेन का न पड़ना, ६-इधर उधर की चुगली करना, ७-सतद्य न बोलना आदि, 
इस प्रकार अनेक तरह के व्यसन हैं, जिन के फन्‍्दे सें पद कर उन से पिण्ड 
छुड़ाना कठिन हो जाता हे, जसा कि किसी कवि ने कहा हे कि-“डांकण मज्र 
अफीम रस, तस्कर ने जूआ ॥ पर घर रीझी कामणी, ये छूटसी मूआ” ॥ ३ ॥ 
यद्यपि कवि का यह कथन बिलकुल सल हे कि ये बातें मरने पर ही छूटती हैं 
तथापि इन की हानि को समझकर जो पुरुष सच्चे मन से छोड़ना चाहे वह 
अवश्य छोड़ सकता है, इस लिये व्यसनी पुरुष को चाहिये कि यथाशक्य व्यसन 
को घीरे २ कम करता जावे, यही उस (व्यसन ) के छूटने का एक सहज उपाय 
है तथा यदि आप व्यसन में पड़कर उस से निकलने में असमर्थ हो जावे तो 
अपनी सनन्‍्तति का तो उस से अवश्य बचाव रक्खे जिस से भावी में वह तो 
दुर्देशा में न पड़े । 


इन पूर्व कहे हुए सात महा ब्यसनों के अतिरिक्त ओर भी बहुत से कुब्यसन 
हैं जिन से बचना बुद्धिमानों का परम धर्म है, हे पाठक्त गणो ! यदि आप को 
अपनी शारीरिक उन्नति का, सुखपूर्वक धन को प्राप्त करने का तथा उस की रक्षा 
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का ध्यान है, एवं धमें के पालन करने की, नाना आपत्तियों से बचने की तथा 
देश और जाति को आनन्द मंगल में देखने की अभिलाषा है तो सदा 
अफीम, चण्डू, गांजा, चरस, धतूरा और भांग भादि निकृष्ट पदार्थों से 
बचिये, क्योंकि ये पदार्थ परिणाम में बहुत ही हानि करते हैं, इसीलिये 
धर्मेशासत्रों में इन के द्याग के लिये अनेकशः आज्ञा दी गई हे, यद्यपि इन 
पदार्थों के सेवन करने वालोंकी दुर्दशा को बुद्धिमानोंने देखा ही होगा तथापि सर्वे 
साधारण के जानने के लिये इन पदार्थों के सेवन से उत्पन्न होनेवाली हानियों का 
संक्षेप से वर्णन करते हैं:--- 

अफीम--अफीम के खाने से बुद्धि कम हो जाती है तथा मगज में खुइकी 
बढ़ जाती है, मनुष्य न्यूनबू तथा सुस्त हो जाता है, सुख का श्रकाश कम हो 
जाता है, मुखपर स्थाही आ जाती है, मांस सूख जाता है तथा खाल मुरझा जाती 
है, वीर्यका बल कम हो जाता है, इस का सेवन करनेवाले पुरुष घंटोंतक पीनंक 
में पढ़े रहते हैं, उन को रात्रि में नींद नहीं आती हे और प्रातःकाल में दिन चढ़ने 
तक सोते हैं जिस से आयु कम हो जाता है, दो पहर को शोच के लिये जाकर 
वहां ( शोचस्थान में ) घण्टों तक बढे रहते हैं, समय पर यदि अफीम खाने को 
न मिले तो आंखों में जलन पड़ती हे तथा हाथ पेर ऐंठने लगते हैं, जाड़े के दिनों 
में उनको पानी से ऐसा डर छूगता है कि वे स्नानतक नहीं करते हैं इस से उन 
के शरीर में दुर्गंध आने रूगती है, उन का रंग पीला पड़ जाता है तथा खांसी 
आदि अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं । 

चण्डू--इस के नशे से भी ऊपर लिखी हुईं सब हानियां होती हैं, हां इस में 
इतनी विशेषता ओर भी है कि इस के पीने से हृदय में मेल जम जाता है जिस 
से हृदयसम्बन्धी अनेक महाभयंकर रोग उत्पन्न हो जाते हैं तथा हृदय निर्बल 
दो जाता है। 

गांजा, चरस, घतूरा ओर भांग--इन चारों पदार्थों के भी सेवन से 
खांसी ओर दमा आदि अनेक हृदयरोग हो जाते हैं, मगज सें विक्षिप्तता को 
स्थान मिलता हे, विचारशक्ति, स्मरणशक्ति ओर बुद्धि का नाश होता है, इन का 
सेवन करनेवाला पुरुष सभ्य मण्डली में बेठने योग्य नहीं रहता हे तथा अनेक 
रोगों के उत्पन्न होने से इन का सेवन करनेवालों को आधी उम्रमें ही मरना 
पड़ता है । 

तमाखू--मान्यवरो ! वैद्यक ग्रन्थों के देखने से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि 
तमाखू संखिया से भी अधिक नशोेदार ओर हानिकारक पदार्थ है अर्थात्‌ किसी 
वनस्पति में इस के समान वा इस से अधिक नशा नहीं है । 


ु १-पीनक में पड़ने पर उन लोगों को यद्दट भी सुध बुध नहीं रहती है कि हम कहां हैं, 
संसार किधर दे और संसार में क्या हो रह्दा है? ॥ 


चतुर्थे अध्याय । ३२१ 


डाक्टर टेलर साइब का कथन है कि--'“जो मनुष्य तमाखू के कारखानों में 
काम करते हैं उन के शरीरमें नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं अर्थात्‌ थोड़े ही 
दिनों में उन के छिर में दर्द होने छयता हे, जी मचलाने लरूगता है, बल घट 
जाता है, सुस्ती घेरे रहती हे, भूख कम हो जाती है और काम करने की शक्ति 
नहीं रहती है”” इल्यादि । 


बहुत से वेच्यों ओर डाक्टरोंने इस बातकों सिद्ध कर दिया हे कि इस के धुएँ सें 
जहर होता है इसलिये इस का धुआं भी शरीर की आरोग्यता को हानि पहुँचाता 
है अथोत्‌ जो मनुष्य तमाखू पीते हैं उन का जी मचलाने लगता हे, कय होने 
छगती है, हिचकी उत्पन्न हो जाती है, श्वास कठिनता से लिया जाता है और 
नाड़ी की चाल धीमी पड़ जाती हे, परन्तु जब मनुष्य को इस का अभ्यास हो 
जाता है तब ये सब बातें सेवन के समय में यद्यपि कम मालूम पड़ती हैं परन्तु 
परिणाम में अत्यन्त हानि होती हे । 


डाक्टर स्मिथ का कथन हे कि--तमाखू के पीने से दिल की चाल पहिले तेज 
ओर फिर घीरे २ कम हो जाती हे । 


वैद्यक अन्थों से यह स्पष्ट प्रकाशित हे कि--तमाखू बहुत ही जृदरीली 
( विषेली ) वस्तु हे, क्योंकि इस में नेकोशिया कार्बोनिक एसिड ओर मगनेशिया 
आदि वस्तुयें मिली रहती हैं जो कि मनुष्य के दिख को निबेल कर देती हैं कि 
जिस से खांसी ओर दम आदि नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, आरोग्यता 
में अन्तर पड़ जाता हे, दिल पर कीट अर्थात्‌ मे जम जाता हे, तिलह्ली का रोग 
उत्पन्न होकर चिरकालतक ठहरता है तथा प्रतिसमय में जी मचलाता रहता है 
और सुख में दुगेन्ध बनी रहती है, अब बुद्धि से विचारने की यह बात है कि 
छोग मुसलमान तथा इसाई आदि से तो बड़ा ही परहेज करते हैं परन्तु वाह री 
तमाखू ! तेरी प्रीति में लोग धमे कमे की भी कुछ सुध ओर परवाह न कर सब 
ही से परहेज को तोड़ देते हैं, देखो ! तमाखू के बनानेवाले मुसलमान लोग 
अपने द्वी वर्त्तनों में उसे बनाते हैं ओर अपने ही घड़ों का पानी डालते हैं उसी 
को सब छोग मजे से पीते हैं, इस के अतिरिक्त एक ही चिलम को हिन्दू मुसल- 
मान ओर हइसाई आदि सब ही लोग पीते हैं कि जिस से आपस में अवखरात 
( परमाणु ) अदल बदल हो जाते हैं तो भब कहिये कि हिन्दू तथा मुसलमान 
या इसाइयों में क्या अन्तर रहा, क्या इसी का नाम शौच वा पवित्रता है ? 


3 चित ही नी ७... 3“ नत3ततम-+-.नन अन-थम 
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२-तमाखू वनातेसमय उन का पसीना भी उसी में गिरता रहता है, श्त्वादि अनेक मलिन- 
तायें भी तमाखू में रहती हैं ॥ २-देखो ! जिस चिलम को प्रथम एक हिन्दू ने पिया तो कुछ उस 
के भीतर अवखरात गर्मी के कारण अवश्य चिलम में रह जावेगे फिर उसी को मुसलमान और 
ईसाई ने पिया तो उस के भी अवखरात गर्मी के कारण उस चिलम में रह गये, फिर उसी 
चिलम को जब ब्राह्मण क्षत्रिय और वेश्यादि ने पिया तो कहिये अब परस्पर में क्या भेद रह 
गया १॥ 


३२२ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


प्रिय सुजनो ! केवल पदार्थविद्या के न जानने तथा वैद्यकशासत्र पर ध्यान न 
देने के कारण इस भ्रकार की अनेक मिथ्या बातों में फँसे हुए लोग चले जाते हैं 
जिस से सब के धम कमे तथा आरोग्यता आदि सें अन्तर पड़ गया और प्रतिदिन 
पड़ता जाता है, अतः अब आप को इन सब हानिकारक बातों का पूरा २ प्रबन्ध 
करना योग्य है कि जिस से आप के भविष्यत्‌ ( होनेवाले ) सन्‍्तानों को पूर्ण 
सुख तथा आननद प्राप्त हो । 


हे विद्वान पुरुषो ! ओर हे प्यारे विद्यार्थियो ! आपने स्कूलों में पदार्थविद्या को 
अच्छे प्रकार से पढ़ा है इसलिये आप को यह बात अच्छे प्रकार से माल्म हे ओर 
हो सकती है कि तमाखू में केसे २ विपेले पदार्थ मिश्रित हैँ ओर आप लोगों को 
इस के पीने से उत्पन्न होनेवाले दोष भी अच्छे भ्रकार से प्रकट हैं, अतः आप 
छोगों का परम कत्तंव्य हे कि इस महानिक्ृष्ट हुके के पीने का स्तरयं त्याग कर 
अपने भाइयों को भी इस से बचावें, क्योंकि सत्य विद्या का फल परोपकार ही है । 


इस के अतिरिक्त यह भी सोचने की बात हे कि तमाखू आदि के पीने की 
आज्ञा क्रिसी सतद्यशासत्र में नहीं पाहे जाती है किन्तु इस का निषेध ही सर्वे शास्त्रों 
में देखा जाता हे, दुखो--- 


तमाखुपत्र॑ राजेन्द्र, भज माज्ञानदायकरम्‌ ॥ 
तमाखुपत्र राजेन्द्र, भज माज्ञानदायकम्‌ ॥ १ ॥ 


अर्थात्‌ हे राजेन्द्र ! अज्ञान को देनेवाले तमाखुपत्र (तमाखू के पत्ते ) का सेवन 
मत करो किन्तु ज्ञान ओर लक्ष्मी को देनेवाले उस आखुपन्र अथोत्‌ गणेश देव 
का सेवन करो ॥ $ ॥ 


धृम्रपानरत विप्रं, सत्कृत्य च ददाति यः ॥ 
दाता स नरक याति, ब्राह्मणो ग्रामशकरः ॥ २॥ 


अर्थात्‌ जो मनुष्य तमाखू पीनेवाले ब्राह्मण का सत्कार कर उस को दान देता है 
बह ( दाता ) पुरुष नरक को जाता हे ओर वह ब्राह्मण आम का झूकर ( सुअर ) 
होता है ॥ २ ॥ इसी प्रकार शाज्जञंधर वेद्यक अन्थ में लिखा हे कि--“बुद्धि 
लुम्पति यद्वव्य मद्कारि तदुच्यते” अर्थात्‌ जो पदार्थ बुद्धि का लोप करता है 
उस को मदकारी कहते हैं । 
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?-इसी प्रकार देशी पाठ्यालाओं तथा कालिजों के शिक्षकों को भी योग्य है कि वे कदापि 
इस हुकके को न पियें कि जिन की देखादेखी सम्पूर्ण विद्यार्थी भी चिलम का दम लगाने लगते 
हैं॥ २-यह सुभापितरलभांडागार के प्रारंभ में छोक है॥ ३-यह पद्मपुराण का वाक्य है ॥ 
४-तात्परय यह है कि मदकारी पदार्थ बुद्धि का लोप करना है ॥ 


चतुर्थ अध्याय | ३२३ 


ऊपर के कथन से स्पष्ट हे कि तमाखू आदि का पीना महाहानिकारक है, परन्तु 
वर्तेमान में छोग शाखरों से तो बिलकुल अनभिज्ञ हैं अतः उन को पदार्थों के गुण 
और दोष विदित नहीं हैं, दूसरे-देशभर में इन कुब्यसनों का अत्यन्त प्रचार बढ़ 
रहा है जिस से छोग प्रायः उसी तरफ को झुक जाते हैं, तीसरे-कुब्यसनी लोगों 
ने भोले लोगों को बहकाने ओर फँसाने के लिये इन निकृष्ट वस्तुओंके सेवन की 
प्रशंसा में ऐसी २ कपोलकल्पित कवितायें रचडाली हैं जिन्हें सुनकर वे बेचारे 
भोले पुरुष उन वाक्यों को मानों शासत्रीय वाक्य समझ कर बहक जाते ओर फेस 
जाते हैं अर्थात्‌ उन्हीं निकृष्ट पदार्थों का सेबन करने लगते हैं, देखिये ! इन 
कुष्यसनी लोगों की कविता की तरफ दृष्टि डालिये ओर चिचारिये कि इन्हों ने 
भोले भाले लोगों के फँसाने के लिये कसी माया रची हैः-- 


अफीम--गज गाहण डाहण गठां, हाथ या देण हमल ।। 
मतवालां पोरष चड़े, आयो मीत अमछ ॥ १॥ 
हुका--अस चढ़ना अस उचकना, नित खाना खिर गोश ॥ 
जगमांही जीनाजिते, पीना चम्मर पोश ॥| १॥ 
शिरपर बँधा न सेहरा, रण चढ़ किया न रोस ॥ 
लाहा जग में क्या लिया, पिया न चम्मर पोस ॥ २ || 
, हुकाहरि को लाड़लो, राखे सब को मान ॥ 
भरी सभा में यो फिरे, ज्यों गोपिन में कान ॥ ३ ॥ 
मद--दारू पियो रंग करो, राता राखो नेंण ॥ 
बेरी थांरा जलमरे, सुख पावेला सेंग ॥ १ ॥ 


१-आजकल राजपूतों में अफीम बड़ी ही जरूरी चीज समझी जाती ए अयत्‌ इस की जरूरत 
सन्तान के पेदा होने, सगाई, व्याह, लड़ाई और गर्मी आदि प्रत्येक मं।के पर उन को दोंदी है, 
इन अवसरो में वे लोग अफीम को बांट हैं और गालवां कर के वोगों को पिलाते हैं, उन 
लोगों में सव से बट कर बात यह है कि किसी आदमी से चाहे कितनी ही अढावत हो परन्तु 
जव उस के हाथ से अफीम छे ली तो वस उसी दम सफाई हो जायेगी, राजपूत छोग अफीम 
के नशे को मर्द नशाभी कहते हैं अर्थात्‌ मद्य के नशे से इसे अच्छा मानते है और इस का 
बहुत बखान भी करते हैं, य्यपि अफीम का प्रचार उत्त्र पश्चिम मारवा३ में और मद्य का 
प्रचार पूर्व में अधिक है तथापि प्रायः सर्दार ओर जागीरदार लोग मद्य से ही पिगड़ते और मरते 
हैं क्योंकि वे लोग इस का पीना बचपन से ही गोले गोलियो की खराब संगति में पड़ कर 
सीख जाते हैं, फिर-ढोली, टाढी, रण्डी और भडुए आदि मद्य की तारीफ के गीत गा २ कर 
उन के नशे को प्रतिदिन बढ़ाते रहते हैं, जैसी कि मद्य की महिमा कुछ ऊपर लिख कर बतलाई 
हे, इस का प्रचार केवल किसी देशविशेष में ही दवं यद्द बात नर्टी है किन्तु संपूर्ण आर्यावर्त में 
यही दशा हो रही है इस लिये वुद्धिमानों का यही कत्तंश्य है कि अपने और समस्त देश के 
हिताहित का विचार कर इन कुन्यप्तनों को दूर करें ॥ 








३२४ जैनसम्पदायशिक्षा । 


दारू दिल्ली आगरो, दारू बीकानेर ॥ 

दारू पीयो साहिबा, कोई सो रुपियां रो सेर ॥ २॥ 

दारू तो भक भक करे, सीसी करे पुकार ॥ 

हाथ पियालो धन खड़ी, पीयो राजकुमार ॥ ३े ॥ 
गांजा--जिस ने न पी गांजे की कली। उस लड़के से लड़की भली ॥॥१॥ 
भांग--घोट छांण घट में धरी, ऊठत लहर तरड्र ॥ 

बिना मुक्त बेकुण्ठ में, लिया जात है भद्ग ॥ १॥ 

जो तू चाहे मुक्त को, सुण कलियुग का जीव ।। 

गंगोदक मे छाण कर, भंगोदक करू पीव ॥ २॥ 

भंग कहे सों बावरे, विजया कहें सो कूर ॥ 

इसका नाम कमलापती, रहे नेन भर पूर ॥ ३॥ 
तमाखू-क्ृष्ण चले बेकुण्ठ को, राधा पकड़ी बांहि ॥ 

यहां तमाखू खायलो, वहां तमाखू नांहि॥ १ ॥ इत्यादि । 

प्रिय सुजन पुरुषो ! विचारशीलों का अब यही कर्त्तव्य हे कि वद्यशासत्र आदिसे 

निषिद्ध तथा महा हानिकारक इन कुब्यसनों का जडमुल से ही नाश कर दें 
अर्थात्‌ ख॒य इन का त्याग कर दूसरों को भी इन की हानियां समझा कर इन का 
त्याग करने की शिक्षा दें, क्योंकि इन से ऊपर कहीहुई हानियों के सिवाय कुछ 
ऐसी भी हानियां होती हैं जिन से मनुष्य किसी काम का ही नहीं रहता है 
देखिये । जो पुरुष जितना इन नशों को पीता हे उतनी ही उसकी रुचि ओर भी 
अधिक बढ़ती जाती है जिस से उस का फिर इन व्यसनों से निकलना कठिन हो 
कर इन्हीं में जीवन का त्याग करना पड़ता है, दूसरे-इन सें रुपया तथा समय भी 
व्यर्थ जाता है, तीसरे-इन के सेवन से बहुधा मनुष्य पागल भी हो जाते हैं ओर 
बहुतसे मर भी जाते हैं, चोथे-छोटे २ मनुष्यों में भी नशेबाज़ों की प्रतिष्ठा नहीं 
रहती है फिर भला बड़े छोगों में तो ऐसों को कान पूंछता है, अतः समझदार 
लोगों को इन की ओर दृष्टि भी नहीं डालनी चाहिये । 


स्वेहितकारी कत्तेव्य । 


शरीर की आरोग्यता रखने की जो २ मुख्य बातें हैं उन सब का जानना और 
उन्हीं के अनुसार चलना भनुष्यमात्र को योग्य हे, इस विपय में आवश्यक बातों 
का संग्रह संक्षेप से इस अन्थमें कर दिया गया हे, अब विचारणीय विपय यह है 
कि-शरीर की आरोग्यता के लिये जो २ आवश्यक नियम हैं वे सब ही सामान्य 


चतुर्थ अध्याय । ३२२७ 


प्रजा जनो के आधीन नहीं हैं किन्तु उन में से कुछ नियम स्वाधीन हैं, तथा कुछ 
नियम पराधीन हैं, देखो ! आरोग्यताजन्य सुख के लिये प्रत्येक पुरुष को उचित 
आहार और बिहार की आवश्यकता है इस लिये उस के नियमों को समझ कर 
डन की पावन्दी रखना यह प्रत्यक पुरुष का धममं हे, क्योंकि आहार और विहार के 
आवहयक नियम प्रत्येक पुरुष के स्वाधीन हैं परन्तु नगरों की सफाई और आवश्यक 
पग्रबन्धों का करना कराना आदि अवश्यक नियम प्रत्येक पुरुष के आधीन नहीं हैं, 
किन्तु ये नियम सभा के छोगों के तथा सकोर के नियत किये हुए शहर सफाई 
खाते के अमलदारों के आधीन हैं, इसलिये इन को चाहिये कि प्रजा के आरो- 
ग्यताजन्य सुख के लिये पूरी २ निगरानी रकक्‍खें तथा जो २ आरोग्यता के आव- 
इयक उपाय प्रजा के आधीन हैं उन पर प्रजा को पूरा ध्यान देना चाहिये, क्योंकि 
उन उपायों के न जानने से तथा उन पर पूरा ध्यान न देने से अज्ञान प्रजाजन 
अनेक उपद्रवों और रोगों के कारणों सें फंस जाते हें, इसलिये आरोग्यता के 
आवश्यक उपायों का जानना प्रत्यक छोटे बड़े मनुष्यमात्र का भुख्य कार्य हे, 
क्योंकि इन के न जानने से बड़ी हानि होती है, देखो ! कभी २ एक मनुप्य की 
ही अज्ञानता से हज़ारों छाखों मनुष्यों की जान को जोखम पहुँच जाती है, परन्तु 
यह सब ही जानते हैं कि साधारण पुरुष उपदेश ओर शिक्षा के बिना कुछ भी 
नहीं सीख सकते हैं ओर न कुछ जान सकते हैं, इसलिये अज्ञान प्रजाजनों को 
आहार और बिहार आदि आरोग्यता की आवश्यक बातों से विज्ञ करना मुख्यतया 
विद्वान वेद्च डाक्टर ओर सकोर का मुख्य कत्तेब्य हैं अर्थात्‌ लोग आरोग्यता के 
द्वारा सुखी रहें इस प्रकार के सद्भाव को हृदय में र्बनेवाले वेद्य ओर डाक्टरों 
को वेद्यक विद्या का अवश्य उद्धार करना चाहिये अथोत्‌ वद्य ओर डाक्टरों को 
उचित हे कि वे रोगों की उत्पत्ति के कारणों को खोज २ फर जाहिर करें, उन 
कारणों को हटावें ओर वे कारण फिर न प्रकट हो सकें, इस का पूरा प्रबंध करें 
और उन कारणों के हटाने के योग्य उपायों से प्रजाजनो को विज्ञ करें, तथा प्रजञ्ञा- 
जनों को चाहिये कि उन आवश्यक उपायों को समझ कर उन्हीं के अनुसार 
वरत्ताव करें, उस से चिरुद्ध कदापि न चलें, क्योंकि उस से बिरुद्द चलने से नियमों 
की पावन्दी जाती रहती हे ओर प्रबन्ध व्यर्थ जाता है, देखो ! ग्युनिसिपल कमेटी 
के अधिकारी आदि जन बढ़े २ रास्तों में गली कूंचों में तथा सब महलों में जाकर 
तथा खोज कर चाहें जितनी सफाई रकक्‍खें परन्तु जब तक प्रजा जन अपने २ घर 
आंगन में इकट्ठी हुईं रोगों को पदा करनेवाली मलिनता को नहीं हटावेंगे तथा 
आहार बिहार के आवश्यक स्वाधीन नियमों को नहीं जानेंगे तथा उन्हीं के 
अनुसार वत्ताव नहीं करेंगे तततक शहर की सफाई ओर किये हुए आवश्यक 
प्रबन्धों से कुछ भी फल नहीं निकल सकेगा । 

वत्तमान सें जो आरोग्यता में बाधा पड़ रही है ओर सब आवश्यक नियम और 


प्रबन्ध 2 हो रहे हैं उस का कारण यही है कि इस समय में अज्ञान 
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ज्गेग अधिक हैं अथात्‌ पढे लिखे भी बहुतसे पुरुष शरीर रक्षा के नियमों से 
अनभिज्ञ हैं, यदि इस पर कोई पुरुष यह प्रश्न कर कि अब तो स्कूलों में अनेक 
विद्यायें ओर अनेक कलाये मिखलाई जाती हैं जिन के सीखने से छोगों का 
अज्ञान दूर हो रहा है फिर आप कसे कहते हैं कि वत्तेमान समय में अज्ञान छोग 
अधिक हैं ? तो इस का उत्तर यह हे कि-वर्नमान समय में स्कूलों में जो अनेक 
दिद्यायें और अनेक कछायें मिखलाई जाती हैं यह तो तुम्हारा कहना ठीक है परन्तु 
शरीर संरक्षण की शिक्षा स्कूलों में पूरे तार से नहीं दी जाती हे, इसीलिये हम 
कहते हैं कि पढे लिखे भी बहुत से पुरुष शरीर रक्षाके नियमों से अनभिज्ञ हें, 
देखो ! मारवाद़ में जो विद्या के पढाने का क्रम हे उसे तो हम पहिले लिखही 
नुके हैं कि उन की पढाई गिक्षा के विपय में खाख घूल भी नहीं है, अब गुज- 
राती, बंगाला, मराठी आर अंग्रेज़ी पाठशालाओं की तरफ दृष्टि डालिये तो यही 
ज्ञान होगा कि उक्त पाठशालाओं में तथा उक्त भाषाओं की पुस्तकों में जिस क्रम 
से कसरत, हवा, पानी ओर प्रकाश आदि का विषय पढ़ाने के लिये नियत किया 
गया ह वह क्रम ऐसा ह कि छोटे २ बालकों की समझ में वह कभी नहीं आ 
सकता है, क्योंकि वह झिक्षा का क्र अति कठिन ह्व तथा संक्षेप में वणित है 
अर्थात्‌ बिस्तार से वह नहीं लिखा गया है, देखो ! थोड़े वे पूर्व अंग्रेज़ी के पांचदें 
धघोरण में सीनेटरी प्रायमर अर्थात्‌ आरोग्यविद्याका प्रवेश किया गया था परन्तु 
उस का फल अबतक कुछ भी नहीं दीख पड़ता है, इस का कारण यही प्रतीत 
होता है कि उस का प्रारंभ वर्ष के अन्तिम दिनों में कक्षा में होता ह ओर परीक्षा 
करनेवाले पुरुष अमुक २ विषय के भ्रश्नों को प्रायः पूछते हैं इस बात का खया- 
लकर शिक्षक ओर माष्टर लोग मुख्य २ विषयों के प्रश्नों को घोखा २ के कण्ठाग्र 
करा देने हैं अथात्‌ सब जिपयों को याद नहीं कराते हैं, परन्तु इस में माष्टरों 
का कुछ भी दोप नहीं हे, क्योंकि दूसरे जो मुख्य २ विपय नियत हैं उन्हीं को 
सिखाने के छिये जब शिक्षकों को काफी समय नहीं मिलता है तो भला जो विषय 
गोणपक्ष में नियत किये हें उनपर शिक्षक पुरुष पूरा ध्यान कब द सकते टे, 
सेंसी दुशा में सकोर को ही इस विषय में ध्यान दुकर इस विद्या को उन्नत देनी 
चाहिये अर्थात्‌ इस आरोग्य्रद वे्चक विद्या को सर्व विद्याओं में शिरोमणि समझ 
कर धोरण में मुख्य विषय के तरीके पर नियत करना चाहिये, हमारे इस कथन 
का यह प्रयोजन नहीं हे कि श्रीमती सकोर को कोसे में नियत कर के सम्पूणे ही 
ब्द्यक विद्या की शिक्षा देनी चाहिये किन्तु हमारे कथन का प्रयोजन यही है कि 
कम से कम हवा, पानी, खुराक, सफाई ओर कसरत आदि के गुणदोपोंकी आव- 
इश्यक शिक्षा तो अवश्य दनी ही चाहिये, जिस वत्ताव से प्रतिदिन ही मनुष्य को 
काम पड़ता है, इस के लिये सहज उपाय यही है कि पाठशालाओं में पढ़ाने के 


१-जिन के विपय भ दम पहिले लिख चुके एँ ॥ 


चतुर्थ अध्याय । ३२७ 


लिये नियत की हुई पुम्तकों के पाठों में पहिले तो इस विद्या के सामान्य नियम 
बतलाये जावे जो कि सरल ओर उपयोगी हों तथा जिन के समझने में विद्यार्थियों 
को अधिक परिश्रम न पड़े, पीछे इस ( विद्या ) के सूक्ष्म विषयों को उन्हीं पुस्तकों 
के पाठों में प्रविष्ट करना चाहिये । 


वर्त्तमान में जो इस विद्या की कुछ बातें स्कूलों में पटी पढाई भी जाती हैं 
उन्हें माण जानकर उन पर पूरे तार से न तो कुछ ध्यान दिया जाता है और 
न वे बातें ही ऐसी हैं कि पाठकों के चित्तपर अपना कुछ प्रभाव डान सके 
इसलिये उन का पढना पढाना बिलकुल व्यर्थ जाता है, देखो ! स्कूल का एक 
विद्वान विद्यार्थी भी ( जिस ने इस विद्या की यह शिक्षा पाई है तथा दूसरों 
को भी शिक्षा के दने का अधिकारी हो गया है कि साफ पानी पीना चाहिये, 
साफ वस्त्र पहरने चाहियें, तथा प्रकृति के अनुकूल खुराक खानी चाहिये ), घर 
में जाकर प्रतिदिन उपयोग में आनेवाली वस्तुओं के भी गुण ओर दोष को न 
जान कर उन का उपयोग करता है, भरा कहिये यह कितनी अज्ञानता है, 
क्या स्कूल में शिक्षा के पाने का यही फल है ? स्कूल का पदार्थ विद्या का वेत्ता 
एक विद्यार्थी यदि यह नहीं जानता है कि मूली ओर दृध तथा मृग की दाल 
ओर दूध मिश्रित कर खाने से शरीर में थोड़ा २ जहर प्रतिदिन इकट्ठा होकर 
भविष्यत्‌ में क्या २ विगाइ करता है तो उस के पदार्थविद्या के पढने से क्या 
लाभ हे ? भला सोचो तो सही कि ऊपर लिखी हुईं एक छोटीसी बात को 
भी वह विद्यार्थी जब कि स्वप्न सें भी नहीं जानता है तो आरोग्यता के विशेष 
नियमों को वह क्‍यों कर जान सकता है; वा केसे उन के जानने का अधिकारी 
हो सकता हे ? स्कृल के उच्च कक्षा के विद्यार्थी भी जो कि आकाश के ग्रहों 
ओर तारों की गति के तथा उन के परिवत्तन के नियमों को कण्ठाग्र पद जाते 
हैं, ऋतुओं क परिवत्तन से दारीर में क्या २ परिवत्तन हाता है उस के लिये 
किस २ आहार विहार की संभाल रखनी चाहिये इत्यादि बातों को बिलकुल 
जानते है, इसी प्रकार सूर्य और चन्द्रमा के ग्रहण के कारण को तथा उन 
के आकर्षण से समुद्रों में होनेवाले उ्वार भाट (उतार चद्व ) के नियल 
को तो वे ( विद्यार्थी ) समझ सकेंगे, परन्तु इस ग्रहचक्र का शरीर पर कसा 
असर होता है और उस के आकर्षण से शरीर में किस प्रकार की न्यूनाधिकतः 
होती है इन बातों का ज्ञान उन विद्यार्थियों को कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ यही 
कारण है कि वेद्यक शाख के नियमों का ज्ञान उन्हें न होने से वे खयं उन नियमों 
का पालन नहीं करते हैं तथा दूसरों को नियमों का पालन करते हुए देखकर उन 
का उलटा उपहास करते हैं, जसे देखो ! द्वितीया, पदश्चमी, अष्टमी, एकादशी, 
चतुर्दशी, पूणमासी और अमावस, इन तिथियों में उपवास ओर ब्रत नियम का 
करना वद्यक विद्या के आधार से बुद्धिमान आचायोने धर्मरूप में प्रविष्ट किया हे, 
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इस के असली तत्व को न समझ कर वे इस का हास्य कर अपनी विशेष अज्ञानता 
को प्रकट करते हैं, इसी प्रकार भाद्रपद में पित्त के सब्लित हो चुकने से उस के 
कोप का समय समीप आता हे इस लिये सर्वेज्ञ ने पर्यूपणपर्व को स्थापन किया 
जिस में तेला उपवासादि करना होता है तथा इस की समाप्ति होने पर पारणे सें 
छोग मीठा रस ओर दूध आदि पदार्थों को खाते हैं जिन के खाने से पित्त की 
बिलकुल शान्ति हो जाती है, दखो ! चरक ने दोपों को पकाने के लिये रूंघन को 
सवोपरि पथ्य लिखा है उस में भी पित्त ओर कफ के लिये तो कहना ही क्या है, 
इसी नियम को लेकर आश्रिन ( आसोज ) सुदि सप्तमी वा अष्टमी से जैनधर्म 
वाले ना दिन तक आंबिल करते हैं तथा मन्दिरों में जाकर दीप ओर धूप आदि 
सुगन्धित वस्तुओं से ख्रात्र अष्टप्रकारी ओर नवपदादि पूजा करते हैं जिस से शरद 
ऋतु की हवा भी साफ होती है, क्योंकि इस ऋतु की हवा बहुत ही जहरीली 
होती है, शरीर में जो पित्त से रक्तसम्बंधी विकार होता हे वह भी आंबिल के त॑प 
से शान्त हो जाता हे, इसी प्रकार वसन्‍त ऋतु की हवा को शुद्ध करने के लिये 
भी चतन्र सुदि सप्तमी वा अष्टमी से लेकर नादिन तक यही ( पूर्वोक्त तप ) विधि- 
पूर्वक किया जाता है जिस के पूजासग्बन्धी व्यवहार से हवा साफ होती है तथा 
उक्त तप से कफ की भी ज्ञान्ति होती है, इस; प्रकार से जो २ पर्व बांधे गये हैं 
वे सब वेद्यक विद्याके आश्रय से ही धमेव्यवस्था प्रचारार्थ उस सर्वकज्ञ के द्वारा 
आदिष्ट ( कथित ) हैं, एवं अन्य मतों में भी देखने से वही व्यवस्था प्रतीत होती 
है जिस का वर्णन अभी कर चुके हैं, द्खो ! आश्विन के कृष्णपक्ष में ब्राह्मणों ने 
जो श्राइभोजन चलाया है वह भी वद्यक विद्या से सम्बंध रखता हे अथात्‌ श्राद्ध 


१-तेला उपवाम अर्थात्‌ तीन दिन का उपवास ॥ २-उपवास अथवा ब्रत नियम के समाप्त होने 
पर प्रकृत्यनुसार उपयोज्य वस्तु के उपयोग को पारण कहते हैं॥ ३-अर्थात्‌ पित्त आर कफ के पकने 
के लिये तथा उन की शान्ति के लिये तो लंघन ही मुख्य उपाय है॥ ४-आंबिल तप उसे कद्दते 
हैं जिस में सब रसों का त्याग कर चावल, गेहूँ, चना, मूंग ओर उड़द इन पांच अन्नों में से केवल 
एक अन्न निमक के विना ही सिजाया हुआ खाया जाताह और गये कियाहुआ जल पिया जाता है ॥ 
५-परन्तु महाशोक का विषय है कि वत्तमान समय में अविद्या के कारण इस (श्राद्ध ) में केवल 
एक नय मात्र घटता है अर्थात्‌ सर्वाग नयपूर्वक श्राद्ध की क्रिया वत्तैमान में नहीं होती है इस 
लिये इस से लाभ की अपेक्षा हनि अधिक द्ोती है, देखो ' वेध्रकशास्रानुसार इस ऋतु मे खीर 
का भोजन कुपथ्य है, क्योंकि खीर का भोजन पित्तकारी और गमे है परन्तु थ्राद्धी बाह्मण इसे 
खूब खाते हैं, फिर देखो ! श्राद्ध में जीमनेवाले ब्राह्मण पेट भर कर गलेतक पराया मार खा 
जाते हैं ओर शरद ऋतु में अधिक भोजन का करना मानो यम की डाढ़ में जाना है, फिर यह 
भी देखा गया है कि एक एक बह्मण के आठ २ दश २ निमत्रण आते हैं ओर वे जज्ञानता से 
दक्षिणा के लोभ से सब जगह भोजन करते ही जाते हैं किन्तु यह्द नहीं समझते है कि अध्यशन 
( भोजन पर भोजन करना ) सब रोगों का मूल है, य्पि पूर्व लिखे अनुसार श्राद्ध चलानेवाले का 
प्रयोजन वैद्यक विद्या के अनुकूल ही होगा कि श्राद्ध में मधुर पदार्थों के सेवन से पित्त की शान्ति 
हो, और बुद्धिमान्‌ पुरुष इस पर ध्यान देने से इस के उक्त प्रयोजन को समझ सकते हैं और 
मान भी सकते हैं, परन्तु वत्तमान समय मे जो श्राद्ध में आचरण द्वो रहा है बह तो मनुप्य को 
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में प्रायः दूध और मीठा खाया जाता हे जिस के खाने से पित्त ज्ञान्त हो जाता हे, 
तात्पय यह है कि प्राचीन दिद्वानों ओर बुद्धिमानों ने जो २ व्यवहार ऋतु आदि 
के आहार विहार को घिचार कर प्रवृत्त किये हैं वे सब ही मनुष्यों के लिये परम 
लाभदायक हैं परन्तु उन के नियमों को ठीक रीति से न जानना तथा नियमों के 
जाने बिना उन का मनमाना वत्ताव करना कभी लाभदायक नहीं हो सकता हे । 

अलन्त शोक के साथ लिखना पड़ता है कि यद्यपि प्राचीन सर्व व्यवहारों को 
पूर्वाचायोंने बड़ी दूरदर्शिता के साथ वद्यक विद्या के नियमों के अनुसार बांधा था 
कि जिन से सर्व साधारण को आरोग्यता भादि सुखों की प्राप्ति हो परन्तु वर्नमान 
में इतनी अविद्या बढ़ रही है कि लोग उन प्राचीन समय के पूर्वाचायों के बांघे 
हुए सब व्यवहारों के असली तत्व को न समझ कर उन में भी मनमाना अनुचित 
व्यवहार करने छगे हैं, जिस से सुख के बदले उलटी दुःख की ही प्राप्ति होती हे, 
अतः सुजनों का यह कत्तंव्य है कि इस ओर अवइय ध्यान देकर वद्यक विद्या के 
नियमों के अनुसार बांघे हुए व्यवहारों के तत्त को खूब समझ कर उन्हीं के अनु- 
सार स्वयं वत्ताव करें तथा दूसरों को भी उन की शिक्षा देकर उन अबृत्त करें कि 
जिस से देश का कल्याण हो तथा सर्वेसाघारण की हितासिद्धि होने से उनय लोक 
के सुखों की प्राप्ति हो । 


यह चतुर्थ अध्याय का सदाचारवर्णन नामक नवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


दशवां प्रकरण । 
रोगसामान्य कारण । 


रोग का विवरण । 

आरोग्यता की दशा में अन्तर पड़ जाने का नाम रोग है परन्तु नीरोगावम्था 
और रोगावस्था के बीच की मर्यादा की कोई स्पष्ट पहिचान नहीं है कि-इन 
दोनों के बीच की दशा केसी हे ओर उस में क्या २ असर है, इस लिये इन दोनों 
अवस्थाओं का सी पूरा २ वर्णन करना कुछ कठिन बात है, देखो ! आदमी को 
जरा भी खबर नहीं पड़ती हे ओर वह एक दुझ्ञा से धीरे २ दूसरी दन्ना में जा 
गिरता है अथात्‌ नीरोगावस्था से रोगावस्था में पहुँच जाता हे । 


्नचिकनत-+ज 





रोगी बनाने का पूरा साधन है, इस में कोई सन्देह नहीं है, क्‍यों कि ग्रद ऋतु भ गरिष्ट भोजन 
को पेट भर कर गलेतक खाना मानो मोत को पुकारना है और वहुत से लोग इस के फल को 


पाचुके हैं और पाते हैं, परन्तु तो भी चेतते नहीं हें और न यद्द विचारते हैं कि आद्ध का असली 
प्रयोजन क्‍या है ॥ 
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हमारे पूर्वांचायों ने इन दोनों अवस्थाओं का वर्णन यथाह्ञक्य अच्छा किया है, 
उन्हीं के लेखानुसार हम भी पाठकों को इन के खरूप का बोध कराने के लिये 
यथाशक्ति चेष्टा करते हैं-देखो ! नीरोगावस्था की पहिचान पूर्वांचायों ने इस 
अकार से की हे कि-सब अंगों का काम स्वाभाविक रीति से चलता रहे-अधथोत 
फफसे से श्वासोच्छाुस अच्छी तरह चलता रहे, होजरी तथा आँतों में खुराक 
अच्छी तरह पचता रहे, नसों में नियमानुसार रुघिर फिरता रहे, इत्यादि सब 
क्रियायें ठीक २ होती रहें, मल ओर मूत्र आदि की श्रवृत्ति नियमानुसार होती रहे 
तथा मन और इन्द्रियां खस्थ रह कर अपने २ कार्यो को नियमपूर्वक करते रहें, 
इसी का नाम नीरोगादस्था है, तथा शरीर के अड्ड स्वानाविक रीति से अपना २ 
काम न कर सकें अथौत श्वासोच्छास में अड्चल मालूम हो वा द॒दं हो, रुघिर की 
गति में विषमता हो, पाचन क्रिया में विन्न हो, मन और इन्द्रियों में ग्लानि रहे, 
मल ओर मूत्र आदि वेगों की नियमानुसार प्रवृत्ति न हो, इसी प्रकार दूसरे अंगों 
की यथोचित प्रवृत्ति न हो, इसी का नाम रोगावस्था है अथात्‌ इन बातों से समझ 
लैना चाहिये कि आरोग्यता नहीं हे किन्तु कोड्टे न कोड रोग हुआ है, इस के 
सिवाय जब किसी आदमी के किसी अवयव में दर्द हो तो भी रोग का होना 
समझा जाता हे. विद्येप कर दाहयुक्त रोगों में, अथवा रोग की आरम्भावस्था में 
आदमी नरम हो जाता है, किसी प्रकार का दु्द उत्पन्न हो जाता है, शरीर के 
अवयव थक जाते हैं, शिर में दर्द होता है ओर भूँख नहीं लगती है, जब ऐसे 
लक्षण मालूम पड़ें तो समझ लेना चाहिये कि कोई रोग होगया हे, जब शरीर में 
रोग उत्पन्न हो जाय तब मनुप्य को उचित हे कि-काम काज ओर परिश्रम को 
छोड़ कर रोग के हटाने की चेष्टा करे अर्थात्‌ उस (रोग ) को आगे न बढ़ने दे 
और उस के हेतु का निश्चय कर उस का योग्य उपाय करे, क्योंकि आरोग्यता का 
बना रहना ही जीव की स्वाभाविक स्थिति है ओर रोग का होना विकृति है, 
परन्तु सब ही जानते ओर मानते हैं कि असातावेदुनी नामक कमे का जब उदय 
होता है तब चाहे आदमी कितनी ही सम्भाल क्‍यों न रक्खे परन्तु उस से भूल 
डुए बिना कदापि नहीं रहती हे (अवश्य भूल होती हे) किन्तु जबतक साताचेदनी 
कमें के योग से आदमी कुदरती नियम के अनुसार चलछता हे ओर जबतक शरीर 
को साफ हवा पानी ओर खुराक का उपयोग मिलता है तबतक रोग के आने का 
भय नहीं रहता है, यद्यपि आदमी का कभी न चूकना एक असम्भव बात है 
&€ मनुष्य चूके बिना कदापि नहीं बच सकता है) तथापि यदि विचारशील आदमी 
शरीर के नियमों को अच्छे प्रकार समझ कर उन्हीं के अनुसार वत्ताव कर तो 
बहुत से रोगों से अपने शरीर को बचा सकता है । 


?-जानने अर्थात ज्ञान की बड़ी मद्दिमा है क्योकि ज्ञान से ही सब कुछ हा सकता हे, देखो ! 
भसगवतीस्‌त्र में लिखा है कि-' ज्ञानी जिस कम को श्वासाच्छास में तादइता है उस के को 
हर 
अज्ञानी करोड़ बर्ष तक कष्ट नोग करमभी नहीं तोड़ सकता हे” ॥ 
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रोग के कारण । 

इस बात का सर्वेदा सब को अवदय ध्यान रखना चाहिये कि, कारण के बिना 
रोग कदापि नहीं हो सकता है ओर रोग के कारण को ठीक २ जाने बिना उस 
का अच्छे प्रकार स्रे इलाज भी नहीं हो सकता हे, इस बात को यदि आदमी अच्छी 
तरह समझ ले तो वह अभ्यन्तर € आन्तरिक ) विचारशील होकर अपने रोग की 
परीक्षा को स्वयं ही कर सकता है और रोग की परीक्षा कर लेने के बाद उस का 
इलाज कर लेना भी स्वाधीन ही है, देखो ! जब रोग का कारण निवृत्त हो जावेगा 
तब रोग केसे रह सकता हे? क्योंकि अज्ञानता से होचुकी हुई भूछ को ज्ञान से 
सुधारनेपर स्वाभाविक नियम ही अपना काम कर के फिर असली दक्ञा में पहुँचा 
देता है, क्योंकि जीव का स्वरूप अब्याबाध ( विशेष बाधा से रहित अथात्‌ अच्या- 
धात ) है इसलिय शरीर में रोग के कारणों को रोकनेवाली स्वाभाविक दाक्ति 
स्थित है, दूसरे--पुण्य के कृत्यों के करने से भी सातावेदनी कमे में भी रोग को 
रोकने की स्वाभाविक दाक्ति हे, इस लिये रोग के अनेक कारण तो उद्यम के बिना 
ही स्वाभाषिक क्रिया से दूर हो जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के विरोधी होन से 
रोग ओर स्वाभाविक शक्ति का, शातावेदनी ओर अशातावेदनी कम का तथा 
निश्चयनय से जीव ओर कर्म का परस्पर शरीर में सदा झगड़ा रहता हे, जब 
शातावेदनी कमे की जीत होती हे तब रोग को उत्पन्न करनेवाले कारणों का कुछ 
भी असर नहीं होता हे किन्तु जब असातावेदनी कम की जीत होती है तब रोग 
के कारण अपना असर कर उसी समय रोग को उत्पन्न कर देते हैं, देखो! पुण्य 
के योग से बलवान आदमी के द्ारीर सें रोग के कारणों को रोकनेवाली साता- 
वेदनी कमे की शक्ति अधिक हो जाती है परन्तु निबेठ आदमी के शरीर में कम 
होती है इसलिये वलवान्‌ आदमी बहुत ही कम तथा निबंझ आदमी वार २ 
बीमार होता हे । 


जीव की स्वाभाविक शक्ति ही शरीर में ऐसी है कि उस से रोगोत्पत्ति के पश्चात्‌ 
डपाय के बिना भी रोग दब जाता वा चला जाता है, इस के अनेक उदाहरण 
शरीर में प्रायः देखे जाते हैं जसे-आंख में जब कोई तृण आादि चला जाता है तब 
शीघ्र ही अपने आप पानी झर झर कर वह ( तृण आदि ) बह कर बाहर निकल 
पड़ता है, यदि कभी रात में वह (तृण आदि ) आंख में पड़ जाता है तो श्रातःकारू 
स्रयं ही कीचड (आंख के मेल ) के साथ निकल जाता है ओर आंख बिना इलाज 
किये ही अच्छी हो जाती हे, कभी २ जब अधिक भोजन कर ल्नेपर पेट में बोझा 
हो जाता हे तथा दर्द होने लगता है तब प्रायः स्वयं ही ( अपने आप ही > भर्थात्‌ 
ओपधि के बिना ही वमन और दस्त होकर वह ( बोझा ओर दर्द ) मिट जाता है, 





१-क्योकि रोग का निदान यदि ठीक रीदि से समस मे आजावे तो रोग की चिकित्सा कर 
लेना कुछ भी कठिन बात नहीं है ॥ 


३३२ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


यदि कोई इस वमन और दस्त को रोक देवे तो हानि होती हे, क्योंकि जीव के 
साथ सम्बन्ध रखनेवाली जो सातावेदनी कम की शक्ति है वह पेट के भीतरी बोझे 
और दर्द को मिटाने के लिये वमन और दस्त की किया को पदा करती है, शरीर- 
पर फोड़े, फफोले ओर छोटी २ गुमड़िया होकर अपने आप ही मिट जाती हैं तथा 
जुखाम, शर्दी गर्भी ओर खांसी होकर प्रायः इलाज के विना ( अपने आप ही ) 
मिट जाती है, ओर इन के कारण उत्पन्न हुआ बुखार भी अपने आप ही चला 
जाता है, तात्पर्य यही है कि-असातावेदनी कम तो जीव के साथ प्रदेशबन्ध में 
रहता ह ओर वह अलग ह किन्तु साताबेदनी कमे जीव के सर्व प्रदेशों सें सम्बद्ध 
है, इस लिये ऊपर लिखी व्यवस्था होती है, जसे-पक्की दीवारपर सूखे चूने की 
वा 'वृल की मुद्दी के डालने से वह ( सूग्बा चूना वा धृल्ठ ) थोड़ा सा रह जाता 
है. बाकी गिर जाता है, बाकी रहा वष्ठ हवा के झपदे से अछूग हो जाता है, इसी 
ऋम से वह रोग भी ख्॒तः मिट जाता है, इस से यह सिद्ध हुआ कि जीव के साथ 
कर्मों के चार बन्ध हैं अथात प्रकृतिवन्ध, म्थिनिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदे- 
शबन्ध, इन चारों बन्धों को लड्ड के दृष्टान्त से समझ लेना चाहिये-देखों ! जसे 
सोंठ के लड्ड की प्रकृति अर्थात म्बभाव तीण ( तीखा ) होता है, इस को श्रक्क- 
तिबन्ध कहते हैं, वह लड्ड महीने भरतक अथवा बीस दिनतक निज स्वभाव से 
रहता है इस के बाद उस में वह स्वभाव नहीं रहता है, इस को स्थितिबन्ध अथौत्‌ 
अवधि ( मुद्दत ) बन्ध कहते हैं, छटांक भर का, आधपाव का अथवा पाव भर का 
लड्डु है, इत्यादि परिमाण आदि को अनुभागबन्ध कहते हैं, जिन २ पदार्थों के पर- 
माणुओं को इकहा कर के वह लड्ड बांधा गया है उस में स्थित जो पदार्थों के 
प्रदेश हैं उन को प्रदेशबन्ध कहते हैं, श्रकृतिबन्ध के विषय में इतना ओर भी 
जान लेना चाहिये कि-जैसे ज्ञानावरणी कम का स्वभाव आंखपर पट्टी बांधने के 
समान है उसी प्रकार भिन्न २ कर्मो का भिन्न २ स्वभाव है, इन्हीं कर्मा के सम्बन्ध 
के अनुकूल प्रदेशबन्ध के द्वारा उत्पन्न हुआ रोग साध्य तथा कष्टसाश्यतक होता है, 
और स्थितिबन्धवाला रोग साध्य, असाध्य ओर कष्टसाध्यतक होता है, इसी प्रकार 
अनेक दर्द कर्मेस्वभावद्वारा अर्थात स्वभाव से ( घिना ही परिश्रम के ) मिट जाते 
हैं परन्तु इस से यह नहीं समझ लेना चाहिये कि सब ही दर्द और रोग घिना 
परिश्रम ओर बिना इलाज के अच्छे हो जावेंगे, क्योंकि कमैस्चभावजन्य कारणों में 
अन्तर होता है, देखो ! थोडी अज्ञानता से जब थोड़ासा कष्ट श्रथोत्‌ अव्प बुखार 
दर्दी ओर पेट का दर्दे आदि होता है तब तो वह शरीर में एक दो दिनतक गर्मा 
शर्दी दस्त ओर वमन आदि की थोड़ीसी तकलीफ देकर अपने आप मिट जाता 


*-जसे सोठ का स्वभाव वायु ओर कफ के हरने का है ॥ २-जैसे निन्न २ लडडु का भिन्न २ 
स्वभाव पित्त के, वायु के और कफ के दरने का है ॥ ३-कर्मो का स्वरूप यदि बिस्त रपूर्वक 
देखना हो तो कमैप्रतिपादक अन्थो में देखो ॥ 


चतुथ अध्याय । ३३३ 


है परन्तु बड़ी अज्ञानता से बड़ा कष्ट होता है अर्थात्‌ बढ़े २ रोग उत्पन्न होकर 
बहुत दिनोंतक ठहरते हैं तथा उन के कारणों को यदि न रोका जावे तो वे रोग 
गम्भीर रूप धारण करते हैं। 


पहिले कह चुके है कि-रोग के दूर करने का सब से पहिला उपाय रोग के 
कारण को रोकना ही है, क्योंकि रोग के कारण की रुकावट होने से रोग आप ही 
शान्‍्त हो जावेगा, जसे यदि किसी को अजीर्ण से बुखार आ जावे ओर वह एक दो 
दिनतक लंघन कर लेवे अथवा मूंग की दा का पतलासा पानी अथवा अन्य कोई 
वहुत हलका पथ्य लेवे तो वह (अजीणेजन्य ज्वर ) शीघ्र ही चला जाता है परन्त 
रोग के कारण को समझे विना यदि रोग की निवृत्ति के अनेक उपाय भी किये 
जावें तो भी रोग बढ जाते हैं, इस से सिद्ध हे कि रोग के कारण को समझ कर 
तदनुकूल पथ्य करना जितना छाभदायक होता ह उतनी लाभदायक ओषधि 
कदापि नहीं हो सकती हे, क्‍योंकि देखो ! पथ्य के न करनेपर ओपधि से कुछ 
भी लाभ नहीं होता हे तथा पथ्य करनेपर ओपधि की भी कोई आवश्यकता 
नहीं रहती हे, इस बात का सदा ही ध्यान रखना चाहिये कि ओपधि रोग को 
नहीं मिटाती हे किन्तु केवल रोग के मिटाने में सहायक मात्र होती है । 


ऊपर जिस का वर्णन कर चुके हैं वह रोग को मिटानेवाली जीव की स्वाभा- 
बिक शक्ति निश्चयनय से शरीर में रातदिन अपना काम करती ही रहती हे, उस 
को जब सानुकूल आहार और विहार मिलता है तथा सहायक औषधि का संसर्ग 
होता है तब झीघ्र ही संयोगरूप प्रयत्न के द्वारा कमे विशेषजन्य रोंगपर जीव की 
जीत होती है अर्थात्‌ साताकर्म असाताकर्म को हटाता ह, यह व्यवह्ारनय है, जो 
चेद्य वा डाक्टर ऐसा अभिमान रखते हैं कि रोग को हम मिटाते हैं उन का यह 
अभिमान बिलकुल झूंठा ह, क्योंकि का और कम से बड़े २ देवता भी हार चुके 
हैं ता मनुष्य की क्या गणना है? देखो ! पांच समवायों में से मनुष्य का एक 
समवाय उद्यम है, वह भी पूर्णतया तब ही सिद्ध होता ह जब कि पहिले को 
चारों समवाय अनुकूल हो, हां वेशक यद्यपि कई एक बाहरी रोग काट छांट के 
द्वारा योग्य उपचारों से शीघ्र अच्छे हों सकते हैं तथापि शरीर के भीतरी रोगों 
पर तो रोगनाशिका (रोग का नाश करनेवली ) स्वाभाविकी (स्वमावसिद्ध ) 
शक्ति ही काम देती है, हां इतनी बात अवश्य है कि-उस में यदि दव्रा को भी 
समझ बृझकर युक्ति से दिया जावे तो वह ( ओपधि ) उस स्वभाविकी शक्ति की 
सहायक हो जाती है परन्तु यदि विना समझेबूझे दवा दी जाते तो वह (दवा ) 


१-जसा वचद्यक् ग्रन्थों में लिखा है कि-'पथ्ये सति गददातस्य क्रिमोपधनिषेवणे:॥ पशथ्येडसति 
गदात्तेस्य किमापघनिषेवण: ॥ १ ॥” अर्थात्‌ पथ्य के दरने पर रोग से पीड़ित पुरुष को ओआपद 
सेवन की क्या आवश्यकता है और पथ्य न करनेपर रोग से पीड़ित पुरुप को औपध सेवन से 
क्या लाभ है ॥ १॥ 


३३४ जेनसम्पदायशिक्षा । 


उस स्वाभाविकी शक्ति की क्रिया को बन्द कर लाभ के बदले हानि करती है, इन 
ऊपर लिखी हुई बातों से यादि कोई पुरुष यह समझे कि-जब ऐसी व्यवस्था हे तो 
दवा से क्‍या हो सकता है ? तो उस का यह पक्ष भी एकान्तनय हे ओर जो कोई 
पुरुष यह समझे कि दवा से अवश्य ही रोग मिटता है तो उस का यह भी पक्ष 
एकान्त नय है, इस लिये स्थाह्वाद का स्वीकार करना ही कल्याणकारी है, देखो ! 
जीव की स्वाभाविक शक्ति रोग को मिटाती हे यह निश्चयनय की बात है, किन्तु 
व्यवहारनय से दवा और पथ्य, ये दोनों मिलकर रोग को मिटाते हैं, व्यवहार के 
साधे बिना निश्चय का ज्ञान नहीं हो सकता है इस लिये स्वाभाविक शक्तिरूप 
सातावेदनी कमेको निबेल करनेवाले कई एक कारण असाताकमे के सहायक होते 
हैं अर्थात ये कारण शरीर को रोग के असर के योग्य कर देते हैं ओर जब दरीर 
रोग के असर के योग्य हो जाता हे तब कई एक दूसरे भी कारण उत्पन्न होकर 
रोग को पेदा कर देते हैं । 

रोग के मुख्यतया दो कारण होते हैं-एक तो दूरवरत्ती कारण ओर दूसरे समी- 
पवत्तों कारण, इन में से जो रोग के दूरवत्तो कारण हैं वे तो शरीर को रोग के 
असर के योग्य कर देते हैं तथा दूसरे जो समीपवर्त्ती कारण हैं वे रोग को पेदा 
कर देते हैं, अब इन दोनो प्रकार के कारणों का संक्षेप से कुछ वर्णन करते हैं:--- 

सर्वेज्ञ भगवान्‌ श्री ऋषभदेव पूर्व बच्चने रोग के कारणों के अनेक भेद अपने 
पुत्र हारीत को बतलाये थे, जिन में से मुख्य तीन कारओं का कथन किया था, वे 
तीनों कारण ये हैं--आध्यात्मिक, आधिभातिक और आधिदृविक, इन में से 
आध्यात्मिक कारण उन्हें कहते हें कि जो कारण स्वकृत पाप कमे के योग से माता 
पिता के रज वीर्य के विकार से तथा अपने आहार विहार के अयोग्य वत्ताव से 
उत्पन्न होकर रोगों के कारण होते हैं, इस श्रकार के कारणों में ऊपर कहे हुए 
निश्चय ओर व्यवहार, इन दोनों नयों को सर्वेत्र जान लेना चाहिये, शस्त्र का 
जुखम ओर जृहरीले जल से उत्पन्न हुआ जखम आदि अनेकविध रोगोत्पादक 
(रोगों को उत्पन्न करनेवाले ) कारणों को तथा आगन्तुक कारणों को आधिभातिक 
कारण कहते हैं, इन सब में निश्चयनय में तो पूर्व बद्ध कमोंदय तथा व्यवहारनय 
में आगन्तुक कारण जानने चाहियें. हवा, जल, गर्मी, ठंड और ऋतुपरिवत्तन आदि 
जो रोगों के स्वाभाविक कारण हैं उन्हें आधिदृविक कारण कहते हैं, इन कारणों 
में भी पूर्वोक्त दोनों ही नय समझने चाहियें । 


१-इन्हो ने हारीतसंहिता नामक एक बहुत यठा वद्यक का झनन्‍्ध बनाया थः, परन्तु वह 
वत्तेमान में पू्णे उपलब्ध नही दोंता है, इससमय जो द्वारीतसंहिता नाम वेचक का झन्ध छपरा 
हुआ उपलब्ध (प्राप्त ) होता है वह इन का बनाया हुआ नहीं है किन्तु किसी दूसरे हारीत का 
बनाया हुआ द्वे॥ २-क्योकि मा बाप के रज वीर का विकार, गर्नावस्था में गाभिणी सत्री का 
विरुद्ध वर्ताव और जन्म होने के पीछे माता आदि का अयोग्य आहार और विहार का करना 
कराना आदि कारण जीव के पूर्वकृत पाप के उदय से होकर दुःखरूप कार्य को पेदा करते है॥ 
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इन्हीं त्रिविध कारणों को पुनः दूसरे श्रकार से तीन प्रकार का बतलाया हे 
जिन का वर्णन इस प्रकार हेः-- 

१-खछूत--बहुत से रोग प्रत्येक मनुष्य के शरीर में अपनी ही भूलों से होते 
हैं, इस प्रकार के रोगों के कारणों को स्वकृत कहते हैं । 

२-परक्त--बहुत से रोग अपने पड़ोसी की, अपनी जाति की, अपने 
सम्बन्धी की अथवा अन्य किसी दूसरे मनुष्य की भूल से अपने दारीर में होते 
हैं, इस प्रकार के रोगों के कारणों को परक्ृत कहते हैं । 

३-देवकूृत वा खभावजन्य--बहुत से रोग स्वाभाविक प्रकृति के परिवत्तन 
से शरीर में होते हैं, जसे-ऋतु के परिवत्तन से हवा और मनुष्यों की प्रकृति में 
विकार होकर रोगों का उन्पन्न होना आदि, इस प्रकार के रोगों के कारणों को 
दृवकृत अथवा स्वभावजन्य कहते हैं । 

यद्यपि रोग के कारणों के ये तीन भेद्‌ ऊपर कहे गये हें परन्तु वास्तव में तो 
मनुष्यकृत ओर दवकृत ये दो ही भेद हो सकते हैं, क्योंकि रोगों के सब ही 
कारण इन दोनों भेदों में अन्तगेत हो सकते हैं, इन दोनों प्रकार के कारणों में 
से मनुष्यकृत कारण उन्हें कहते हैं कि-जो कारण प्रत्येक आदमी अथवा आदमियों 
के समुदाय के द्वारा मिल कर बांघे हुए व्यवहारों से उत्पन्न होते हें, इन मनुष्य- 
कृत कारणों के भेद्‌ संक्षेप से इस प्रकार हो सकते हैं:--- 

१-प्रत्येक मनुप्यकृत कारण--प्रद्मेक मनुष्य अपनी भूछ से, आहार विद्वार 
की अपरिमाणता से ओर नियमों के उल्लंघन करने से जिन रोग वा मृत्यु को प्राप्त 
होने के कारणों को उत्पन्न करे, इन को प्रत्येक मनुष्यकृत कारण कहते हैं । 

२-कुटठुम्बकूत कारण--कट्र्ब में श्रचलित विरुद्ध व्यवहारों से तथा निकृष् 
आचारों से जो रोगोत्पत्ति के कारण होते हैं, इन को कुटुस्बकृत कारण कहते हैं । 

३-जातिकृतकारण--निकृष्ट प्रथा से तथा जाति के खोटे व्यवहारों से जो 
रोगोन्पत्ति के कारण होते हैं, इन्हें जातिकृत कारण कहते हैं, देखो! बहुत सी 
जातियों में बालविवाह आदि कसी २ कुरीतियां प्रचलित हैं, ये सब रोगोत्पत्ति के 
दूरवर्ती कारण हैं, इसी प्रकार बोहरे आदि कई एक जातियों में बुरे (पड़दा 
विशेष ) का प्रचार हे जिस से उन जातियों की स्त्रियां निबेक ओर रोगिणी हो 
जाती हैं, इत्यादि रोगोत्पत्ति के अनेक जातिकृत कारण हैं जिन का वर्णन ग्रन्ध- 
विस्तारभय से नहीं करते हैं । 

४-देशकूत कारण--बहुत से देशों की आव हबा (जल और वायु) के 
प्रतिकूल होने से अथवा वहां के निवासियों की प्रकृति के अनुकूल न होने से जो 
रोगोत्पत्ति के कारण होते हैं, इन्हें देशकृत कारण कहते हैं । 

१-इस का अनुभव बहुत पुरुपा को हुआ ही होगा कि-अनेक कुटम्बो मे बड़े २ ब्यमनो और 
दुराचारो के होने से उन कुद्धम्बो के लोग रोगी बन जाते हैं ॥ २-जिन कारणो से पुरुषजाति 
तथा स्त्रीज्ञाति की एथकू २ हानि होती है वे भी ( कारण ) इन्ही कारणों के अन्तर्गत है ॥ 
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७-कालकत कारण--बाल्य, यावन और बृद्धत्व (बुढ़ापा » आदि भिन्न २ 
अवस्थाओं में तथा छः ऋनुओं में जो २ वर्ताव करना चाहिये उस २ चर्त्ताव के न 
करने से अथवा विपरीत वरत्ताव के करने से जो रोगोत्पत्ति के कारण होते हैं, उन्हें 
कालकृत कारण कहते हैं । 


<-समुदायकृत कारण--मलुष्यों का भिन्न २ समुदाय एकत्रित होकर ऐसे 
नियमों को बांधे जो कि दरीर संरक्षण से विरुद्द होकर रोगोत्पत्ति के कारण हों, 
इन्हें समुदायकृत कारण कहते हैं । 

७-राज्यकत कारण--राज्य के जो नियम ओर प्रबंध मनुष्यों की तासीर 
और जल वायु के विरुद्ध होकर रोगोत्पत्ति के कारण हों, इन्हें राज्यकृत कारण 
कहते हैं । 

८-महा कारण--जिस से सब सृष्टि के जीव झृत्यु के भय में आ गिरें, इस 
प्रकार का कोड व्यवहार पदा होकर रोगोत्पत्ति वा झृत्यु का कारण हो, इस प्रकार 
के कारण को महा कारण कहते हैं, अत्यन्त ही शोक का विपय है कि-यह कारण 
वत्तेमान समय में प्रायः सर्व जातीयों सें इस आर्यावत्ते में देखा जाता हे, जसे- 
देखो ! ब्रह्मचय ओर गर्भाधान आदि सोलह संस्कार आदि व्यवहार वत्तमान समय 


२-गृहस्थ धर्म के जा सालह संस्कार हैं उन की विधि “आचारदिनकर” नामक संस्कृत ग्रन्थ 

मे विस्तारपृर्वक लिखी ह, उन संस्कारों के नाम ये हैं-गर्भाधान, पुसवन, जन्म, सूर्यचन्द्रदशन, 
क्षीराशन, पष्टीपूजन. शुत्रिकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेध, केशवपन, उपनयन, विद्यारम्भ, 
विवाह, अनतारोप और अन्तकमें, इन सोलइ संस्कारों की विधि बहुत बड़ी छ अतः उस का वर्णन 
यहां पर नहीं किया जा सकता ह, परन्तु पाठकों के ज्ञानार्थ हम यहा पर सिफं इतना ही लिखते 
है कि कान २ सा संस्कार किस २ समय कराया जाता हे--१ गर्भाधान--यह संस्कार गर्भ रहने 
के पहले किया जाता है। २-पुसवन--संस्कार गर्भवती के तीसरे महीने मे वा सीमंतके साथ भाठवें 
महीनेम कराया जाता ह | ३-जन्म-यह संस्कार सनन्‍्तान के जन्म समय में कराया जाता ह अर्थात्‌ 
जन्म समय मे याग्य ज्यातिपी को बुला कर सन्तान के जन्म ग्रहों को स्पष्ट कराना तथा उस 
ज्योतिषी का रुपया अफल और मोहर आदि (जो कुछ देना उचित समझा जावे वा जैसी अपनी 
अड्धा और दाक्ति हो ) देना | ४-मृर्यचन्द्रदशन-यह संस्कार जन्मदिन से दो दिन व्यतीत 
होने पर ( तीसरे दिन ) कराया जाता है! ५-क्षीराशन-यह संस्कार भी सूर्यचन्द्रदश न संस्कार 
के ही दिन अथवा उस के दूसरे दिन कराया जाता है, इस संस्कर में बालक का स्तनपान 
कराया जाता है-( पहिले लिख चुके हैं कि-जन्मकाल से तीन दिन तक प्रसृता मरी का दूध 
विकार युक्त रहता है श्स लिये उन दिनो में ओपधि के द्वारा भ्रथवा गाय के दूध से वालक का 
रक्षण करना ठीक है किन्तु जो लोग इस में जल्दी फरतै हें उन के बालकों के कई प्रकार के 
रोग उत्पन्न हो जाते हैं, यह संस्कार भी हमारे उसी कथन की पुष्टि करता है)! ६-पष्ठी- 
पूजन-यह संस्कार जन्म से छठे दिन कराया जाता है | ७-शुचिकर्म-यह संस्कार जन्मसमय 
से दश दिन व्यतीत होने के बाद ( ग्यारहवें दिन ) कराया जाता है । ८-नामकरण-यह संस्कार 
भी शुचिकर्म संस्कार के दिन ही कराया जाता है। ९-अन्नप्राशन-यह संस्कार लड़के का छः 
महीने के बाद और लड़की का पांच महीने के वाद कराया जाता है। १०-कर्णवेध-यह संस्कार 
तीसरे, पाचवें वा सातवें वर्ष में कराया जाता है। ११-केशवपन-यहद्द संस्कार यथोचित समय में 
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कराया जाता है, इस संस्कार में वालक के केश उतराये जाते हैं, इसे मुण्डनसंस्कार भी कद्दते हैं । 
१२-उपनयन-यह संस्कार आठ वर्ष की अवम्था के पीछे कराया जाता हैं। १३-विद्यारम्म-यह 
संस्कार आठवें वर्ष में कराया जाता है । १४-विवाह-यह संस्कार उप्त समय में कराया जाता है वा 
कराया जाना चाहिये जब कि स्त्री ओर पुरुष श्स संस्कार के योग्य अवस्थावाले हो जावें, क्योंकि 
जैसे कच्चा फल खाने में स्वादिष्ठ नहीं लगता हे तथा हानि भी करता है उसी प्रकार कच्ची अवस्था में 
विवाह का होना भी कुछ लाभ नहीं पहुँचाता है, प्रत्युत अनेक हानियों को करता है । १५-अता- 
रोप-यह संस्कार वह है जिस में सत्री पुरुष त्रत का ग्रहण करते हैं। १६-अन्तकम-इस संस्कार का 
दूसरा नाम मृत्युसंस्कार भी है, क्योंकि यह संस्कार मृत्युसमय में किया जाता है, इस संस्कार के 
अन्त में जीवात्मा अपने किये हुए कर्मो के अनुसार अनेक योनियों को तथा नरक और खग आदि 
को प्राप्त होता है, इस लिये मनुष्य को चाहिये कि-अपनी जीवनावस्था में कमफल को विचार कर 
सदा शुभ करे ही करता रहे, देखो ! संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो मृत्यु से बचा हो, किन्तु 
इस (मृत्यु) ने अपने परम सहायक कमे के योग से सब ही को अपने आधीन किया है, क्योंकि 
जितना आयुःकमे यह जीवात्मा पूर्व भव से बांध लाया है उस का जो पूरा हो जाना है इसी का 
नाम मृत्यु है, यह आयुःकर्म अपने पुण्य और पाप के योग से सब ही के साथ बंधा है अर्थात्‌ 
क्या राजा और क्या रंक, सब ही को अवश्य मरना है और मरने के पश्चात्‌ इस जीवात्मा के 
साथ यहां से अपने किये हुए पाप और पुण्य के सिवाय कुछ भी नहीं जाता है भर्थात संसार 
की सकल सामग्री यहीं पड़ी रह जाती है, देखो ! इस संसार में असंख्य राज़ महाराजे और 
वादशाइ आदि ऐश्वर्यपात्र हो गये परन्तु यह प्रथ्वी और प्रथ्वीग्थ पदार्थ किसी के साथ न गये, 
किन्तु केवल सब लोग अपनी २ कमार्ट का भोग कर रवाना हो गये, इसी तक्तश्ञानसम्बन्धिनी 
बात को यदि कोई अच्छे प्रकार सोच लेवे तो वह घमण्ड और परहानि आदि को कभी 
न करेगा तथा धीरे २ शुभ कर्मों के योग से उस के पुण्य की वृद्धि होती जावेगी जिस से उस 
के अगले भव भी सुधरते जावेंगे अर्थात्‌ अगले भवों में वह सर्व सुखों से सम्पन्न होगा, 
परन्तु जो पुरुष इस तत्त्वसम्बन्धिनी बात को न सोच कर अशुभ कमों में प्रवत्त रहेगा 
तो उन अशुभ कर्मा के योग से उस के पाप की वृद्धि होती जावेगी जिस से उस के अगले भव 
भी विगड़ते जावेंगे अर्थात्‌ अगले भवों में वह सर्व दुःखों से युक्त होगा, तात्पय यही है कि- 
मनुष्य के किये हुए पुण्य और पाप ही उस्त को उत्तम ओर अधम दशा में ले जाते हैं तथा संसार 
में जो २ न्यूनाधिकतायें तथा भिन्नतायें दीख पडती है वे सब इन्हीं के योग से होती हैं, 
देखो ! सब से अधिक बलवान और ऐडश्रयेवान्‌ बड़ा राजा चक्रवत्तीं होता है, उस की शक्ति 
इतनी होती है कि-यदि तमाम संसार भी बदल जावे तो भी वह अकेला ही सब को सीधा 
( काबू में ) कर सकता है, अरथोत्‌ एक तरफ तमाम संसार का बल और एक तरफ उस अकेले 
चक्रवत्ती का बल होता है तो भी वह में कर लेता है, यह उस के पुण्य का ही प्रभाव है कदिये 
इतना बडा पद पुण्य के बिना कौन पा सकता है ? तात्पय॑ यही है कि-जिस ने पूर्व भव में तप 
किया है, देव गुरु ओर धर्म की सेवा की दे तथा परोपकार करके धर्म की बुद्धि का विस्तार किया 
हैं उसी को धमेजश्ञता ओर राज्यपदवी मिल सकती है क्योंकि राज्य ओर सुख का मिलना पुण्य 
का ही फल है, यदि मनुप्य पुण्य (घमें )न करे तो उस्त के लिये दुःखागार (दुःख का घर ) 
नरक गति तैयार है, आहा ! इस संसार की अनित्यता को तथा कर्मंगति के चमत्कार को देखो 
कि जिन के घर में नव निधान और चोदह रल मौजूद थे, सोलह हजार देवते जिन के यहां 
नौकर थे, बत्तीस इजार मुकुटधारी राजे जिन को मुजरा करते थे, जिन के यहां खूब यर॒त 
रानियां, कोतल घोड़े, हाथी, रथ, दीवान, नायबदीवान, डंका, निशान, चोधड़िये, ग्राम, नगर, 
बाग, बगीचे, राजधानी, रलों की खानें, सोना चांदी ओर लोहे की खानें, दास, दासी, नाटक 
मण्डली, पाकशाख्र्‌ के ज्ञाता रसोश्ये, मिस्ती, तम्बोली, गोसमूह, खच्चर, हल, बन्दूकें, तोपें, 
२९ ज० सु० 
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मसालची, म्याने, पानकी और अष्टांग के जाननेवाले निमित्तिये सदा हाजिर रहते थे, छड़ी सैंबर, 
गवेये और वराह्ननायें जिन की सेवा में हर वख्त उपस्थित रहते थे और जिन की जूतियों में भी 
अमृल्य रल झलझलाया करते थे वे भी चले गये तो भला दूसरों की गिनती को कोन करे? सोचो 
तो सही कि जब चक्रवरत्तीसरीखे इस संमार में न रहे तो ओरों की क्या कथा है ? चक्रवत्तीं के 
चमत्कार ओर ऐश्वर्य की तरफ देखो कि-लाख याजन का लम्बा चोद जम्बूद्ीप है, उस में 
दक्षिण दिशा की तरफ भारतवर्ष नामक एक सब से छोटा डुकड़ा है, इस के यदि बड़े विभागों 
को गिनें तो छः खण्ड होते हैं, चक्रवर्ती उन छःवों खण्डों का मालिक होता है, वासुदेव तीन 
खण्डका मालिक होता है, वासुदेव से छोटा माण्डलिक राजा होता है, उस से छोटा मुकुटबन्ध 
होता है ओर उस से भी छोटा छत्रपति होता है, इस प्रकार से नीचे उतरते २ यह भी मानना 
ही पड़ता है कि-सामन्तराज, ठाकुर, जागीरदार ओर सर्दार आदि भी अपनी एथ्बी के राजे ही 
हैं, इसी प्रकार दीवान और नायबदीवान यच्पि राजा नहीं हैं किन्तु राजा के नोकर दें 
तथापि सामान्य प्रजा के लिये तो वे भी राजा के ही तुल्य हैं, देखो ! गवनर जनरल और गवनंर 
आदि हाकिम भी यद्ञपि राजा नहीं हैं किन्तु राजा के भेजे हुए अधिकारी हैं तथापि बड़ों 
के भेजे हुए होने से वे भी राजा के ही तुल्य माने जाते हैं यह सव न्यूनाघिकता केवल 
पुण्य और पाप की न्यूनाघिकता से ही होती है, इस वात को सदा ध्यान में रखकर सब 
अधिकारियों को उचित है कि न्याय के ही मा्गपर चलें, अन्याय के मांगे का स्वयं त्यागकर 
दूसरों से भी त्याग करावें, देखो ! पुण्य के प्रताप से एक समय वह था कि आये खण्ड के 
राजे मुजरा करते थे परन्तु पुण्य की हीनता से आज वह समय है कि अनाय॑ खंड के राजों को 
आयंखंड के राज मुजरा करते हैं, तात्पय यह है कि जब जिस का सितारा तेज होता है तब 
उसी का जोर शोर चारों ओर फेल जाता है, इसी लिये कहा जाता है कि-यह जीवात्मा जैसा २ 
पुण्य परभव में करता है वैसा २ ही उस को फल भी प्राप्त होता है, देखो ! मनुष्य यदि चाहे 
तो अपनी जीवित दशा में धन्यवाद और सुख्याति को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि धन्यवाद और 
सुख्याति के प्राप्त करने के सब साधन उस के पास विद्यमान हें अर्थात्‌ ज्यों ही ग॒णों की बृद्धि 
की त्यों ही मानो धन्यवाद और सुख्याति प्राप्त हुई, ये दोनों ऐसी वस्तुयें हैं कि इन के साधन- 
भूत शरीर आदि का नाश होनेपर भी इन का कभी नाश नहीं होता है, णेसे कि तेल में फूल 
नहीं रहता है परन्तु उस की सुगन्धि बनी रहती हैं, देखो ! संसार में जन्म पाकर अलवत्तह 
सब ही मनुष्य प्रायः मान अपमान झुख दुःख और हप शोक आदि को प्राप्त होते हैं परन्तु 
प्रशंसनीय वे ही मनुष्य हैं जो कि सम भाव से रहते हैं, क्योंकि सुख दुःख और हदृष शोकादि 
वास्तव में शत्रुरूप हैं, उन के आधीन अपने को कर देना अत्यन्त मूर्खंता है, वहुत से छोग 
जरा से सुख से इतने प्रसन्न होते हैं कि फूले नहीं समाते हैं तथा जरा से दुःख और शोक से 
इतने घबड़ा जाते हैं कि जल में टूब मरना तथा पिष खाकर मरना आदि निद्वृष्ट कार्य कर 
ब्रेग्ते हैं, यह अति मूर्खों का काम है, भला कद्दो तो सही क्या इस तरह मरने से उन को खर्गे 
मिलता है ? कभी नहीं, किन्तु आत्मघातरूप पाप से बुरी गति होकर जन्म जन्म में कष्ट ही 
उठाना पड़ेगा, आत्मधात करनेवाले समझते है कि ऐसा करने से संसार में हमारी प्रतिष्ठा बनी 
रहेगी कि अभुक पुरुष अमुक अपराध के हो जाने से लब्जित होकर आत्मघात कर मर गया, 
परन्तु यह उन की महा मूर्खता है, यदि अच्छे लोगों की शिक्षा पाई है तो याद रक्खो कि 


इस तरह से जान को खोना केवल बुरा ही नहीं किन्तु मद्दापाप भी है, देखो! स्थानांगयत्र 
के दूमरे स्थान में लिखा है कि-क्रोप, मान, माया ओर लोभ कर के जो आत्मघात करना है 


वह दुर्गति का हेतु है, अज्ञानी और अब्रती का मरना वालमरण में दाखिल है, ज्ञानी और सर्व 
विरति पुरुष का मरना पण्डित मरण है, देशविरति पुरुष का मरना वालपण्डित मरण है और 
जाराधना करके अच्छे ध्यान में मरना अच्छी गति के पाने का सूचक हे ॥ 
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में केसे अधोद्श्ञापन्न (नीच दक्ा को पहुंचेहुए ) हैं, जिन को पूवांचार्य तो 
शारीरिक उन्नति के शिखरपर ले जाने के कारण समझ कर धर्म की आवश्यक 
क्रियाओं में गिनते थे, परन्तु अब वत्तेमान समय में उन का प्रचार शायद बिरले 
ही स्थानों में होगा, इस का कारण यही हे कि-वत्तमान समय में राज्यकृत 
अथवा जातिकृत न तो ऐसा कोई नियम ही है ओर न लोगों को इन बातों का 
ज्ञान ही है, इस से छोग अपने हिताहित को न विचार कर मनमाना वर्तताव करने 
छगे हैं, जिस का फल पाठकगण नेत्नों से प्रयक्ष ही देख रहे हैं कि मनुष्यगण 
तनछीन, मन मलीन, द्वव्यरहित ओर पुत्र तथा परिवार आदि से रहित हो गये 
हैं, इन सब दुःखोंका कारण केवल न करने योग्य व्यवहार का करना ही हे, इस 
सर्वे हानि को व्यवहारनय की अपेक्षा समझना चाहिये, इसी को-देव कहो, चाहे 
कमें कहो, चाहे भवितव्यता कहो । 

पहिले जो हम ने पांच समवाय रोग होने के कारण लिखे हें-वे सब कारण 
( पांच समवाय ) निश्चय ओर व्यवहारनय के विना नहीं होते हैं, इन में से 
बिजुली या मकान आदि के गिरनेद्वारा जो मरना या चोट का लगना है, वह भवि- 
तब्यता समवाय है तथा यह समवाय सब ही समवायों में प्रधान हे, गर्मी ओर 
ठंढ के परिवर्तन से जो रोग होता है उस में काल प्रधान है, छझुेग ओर हैजा आदि 
रोगों के होने में बंधे हुए समुदायी कर्म को प्रधान समझना चाहिये, इस प्रकार 
पांचों समवायों के उदाहरणों को समझ लेना चाहिये, निश्चयनय के द्वारा तो यह 
जाना जाता है कि उस जीव ने वेसे ही कम बांघे थे तथा व्यवहारनय से यह 
जाना जाताहे कि-उस जीव ने अपने उद्यम ओर आहार विहार आदि को ही उस 
प्रकार के रोग के होने के लिये किया है, इस लिये यह जानना चाहिये कि- 
निश्चयनय तो जानने के योग्य ओर व्यवहारनय प्रवृत्ति करने के योग्य हे, देखो ! 
बहुत से रोग तो व्यवहारनय से प्राणी के विपरीत उपचार और वर्त्तावों से ही 
होते हैं, काल का तो स्वभाव ही वत्तेने का हे इस लिये कभी शीत और कभी 
गर्मी का परिवर्तन होता ही हे, अतः अपनी प्रकृति, पदार्थों के खभाव और 
ऋतुओं के स्वभाव के अनुसार वतोव करना तथा उसी के अनुकूछ आहार और 
बिहार का उपचार करना भ्राणो के हाथ में हे, परन्तु कम अति विचित्र है, इस 
लिये कुदरती कारणों से जो रोग के कारण पेदा होते हैं वे कर्मेंवश वबिरले ही 
आदमियों के शरीर में रोगोत्पत्ति करते हैं, वातावरण में जो २ परिवत्तन होता हे 
वह तो रोग तथा रोग के कारणों को दूर करनेवाला है परन्तु उस में भी अपने कर्म 
के वश कोई आ्राणी रोगी हो जाते हैं, इस लिये ऋतुओं का जो परिवत्तन है वह 
वातावरण अथात्‌ हवा की शुद्धि से ही सम्बन्ध रखता है परन्तु उस से भी जो 
पुरुष रोगी हो जाते हैं उन के लिये तो इन विकारों को देवकृत भी मान सकते हैं, 
इसलिये वास्तव में तो यही उचित प्रतीत होता है कि-हर किस्म के रोगों को पहि- 
चान कर ही उन का यथोचित इछाज करना चाहिये, यही इस गन्थ की सम्मति हे । 
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रोग के दूरवर्त्ती कारण | 


देखो ! घर में रहनेवाले बहुत से मनुष्यों में से किसी एक मनुष्य को 
चिका ( हैज़ा वा कोलेरा ) हो जाता है, दूसरों को नहीं होता हे, इस का कारण 
यही है कि-रोगोत्पत्ति के करनेवाले जो कारण हैं ये आह्वार विहार के विरुद्ध वत्ताव 
से अथवा मातापिता की ओर से सन्‍्तान को प्राप्त हुईं शरीर की प्राकृतिक निर्बे- 
छता से जिस आदमीका शरीर जिन २ दोषों से दब जाता है उसी को रोगोत्पत्ति 
करते हैं, क्योंकि वे दोष शरीर को उसी रोगविदशेष के उत्पन्न होने के योग्य बना 
कर उन्हीं कारणों के सहायक हो जाते हैं इसलिये उन्हीं २ कारणों से उन्हीं २ 
दोष विशेषवाला दारीर उन्हीं २ रोग बिद्दोषों के ग्रहण करने के लिये प्रथम से 
ही तैयार रहता है, इस लिये वह रोगषिशेष उसी एक आदमी के होता है किन्तु 
दूसरे के नहीं होता है, जिन कारणों से रोग की उत्पत्ति नहीं होती हे परन्तु वे 
( कारण ) शरीर को निबेल कर उस को दूसरे रोगोत्पादुक कारणों का स्थानरूप 
बना देते हैं वे रोग विशेष के उत्पन्न होने के योग्य बनानेवाले कारण कहलाते हैं, 
जैसे देखो ! जब प्रथ्वी में बीज को बोना होता है तब पहिले पृथ्वी को जोतकर 
तथा खाद आदि डाल कर तेयार कर लेते हैं पीछे बीज को बोते हैं, क्योंकि जब 
पृथ्वी बीज के बोने के योग्य हो जाती हे तब ही तो उस में बोया हुआ बीज 
उगता है, इसीप्रकार बहुत से दोपरूप कारण शरीर को ऐसी दुज्ञा में ले आते हैं 
कि वह ( शरीर ) रोगोत्पत्ति के योग्य बन जाता है, पीछे उत्पन्न हुए नवीन 
कारण शीघ्र ही रोग को उत्पन्न कर देते हैं, यद्यपि शरीर को रोगोत्पत्ति के योग्य 
बनानेवाले कारण बहुत से हैं परन्तु ग्रन्थ के विस्तार के भय से उन सब का वर्णन 
नहीं करना चाहते हैं-किन्तु उन में से कुछ मुख्य २ कारणों का वर्णन करते हैं-- 
१-माता पिता की निरबंशता। २-निज कुटुम्ब में विवाह । इ३-बालकपन में ( कच्ची 
अवस्था में ) विवाह । ४-सनन्‍्तान का विगइना । ५-अवस्था । ६-जाति | ७- 
जीचिका वा वृत्ति ( व्यापार )। <-प्रकृति ( तासीर )। बस शरीर को रोगोत्पत्ति 
के योग्य बनानेवाले ये ही आठ मुख्य कारण हैं, अब इन का संक्षेप से वर्णन 
किया जाता हैः-- 


१-माता पिता की निवेछता--यदि गर्भ रहने के समय दोनों में से 
€ मातापिता में से ) एक का शरीर निबल होगा तो बारऊक भी अवश्य निबंल ही 
उत्पन्न होगा, इसी प्रकार यदि पिता की अपेक्षा माता अधिक अवस्थावाली होगी 
अथवा माता की अपेक्षा पिता बहुत ही अधिक अवस्थावाला होगा (स्त्री की अपेक्षा 
पुरुष की अवस्था ड्योढ़ी तथा दूनीतक होगी तबतक तो जोड़ा ही गिना जावेगा 
परन्तु इस से अधिक अवस्थावाला यदि पुरुष होगा ) तो वह जोड़ा नहीं किन्तु 
कुजोड़ा गिना जायगा इस कुजोड़े के भी उत्पन्न हुआ बालक निरबल होता है ओर 
निरबंेलता जो है वद्दी बहुत से रोगों का मूल कारण है । 


चतुथे अध्याय | ३४१ 


२-निज कुटुम्ब में विवाह--यह भी निर्बेता का एक मुख्य हेतु है, इस 
लिये वेद्यकशाख आदि में इस का निषेध किया है, न केवल वेद्यकशाखर आदि में 
ही इस का निषेध किया हे किन्तु इस के निषेध के लौकिक कारण भी बहुत से हैं 
परन्तु उन का वर्णन ग्रन्थ के बढ़ जाने के भय से वहांपर नहीं करना चाहते हैं । 
हां उन में से दो तीन कारणों को तो अवश्य ही दिखलाना चाहते हैं-देखिये:--- 


१-संस्क्ृत भाषा सें बेटीका नाम दुहिता रक्खा हे ओर उस का अर्थ ऐसा 
होता है कि-जिस के दूर ब्याहे जाने से सब का हित होता है । 

२-प्राचीन इतिहासों से यह बात अच्छे प्रकार से प्रकट हे ओर इतिहासवेत्ता 
इस बात को भलीभाति से जानते भी हैं कि इस आर्यावत्त देश में पूर्व समय सें 
पुत्री के विवाह के लिये स्वयंवर मण्डप की जाती थी अथांत्‌ स्रयंवर की रीति से 
विवाह किया जाता था ओर उस के वास्तविक तत्त्वपपर विचार कर देखने से यह 
बात मारूम होती हे कि वास्तव में उक्त रीति अति उत्तम थी, क्योंकि उस में 
कन्या अपने गुण कमे ओर स्वभावादि के अनुकूल अपने योग्य वर का वरण 
( स्वीकार ) कर लेती थी कि जिस से आजन्म वे (स्त्री पुरुष ) अपनी जीवनयात्ना 
को सानन्द व्यतीत करते थे, क्योंकि सब ही जानते और मानते हैं कि स्त्री पुरुष 
का समान स्वभावादि ही ग्रहस्थाश्रम के सुख का वास्तविक ( असली ) कारण हे । 

ई-उपर कही हुईं रीति के अतिरिक्त उस से उतर कर (गट कर ) दूसरी 
रीति यह थी कि वर ओर कन्या के माता पिता आदि गुरुजन वर और कन्या की 


जा ओआझ-भं नाल ऑन नी न मं अनीयीननी.3323नन्‍रनीनततननओ. बनननता- 


१-देखो ! इसी लिये युगादि भगवान्‌ श्री ऋपभदेव ने प्रजा को बलवती करने के लिये युगला 
धर्म को दूर किया था अर्थात्‌ पूर्व समय में युगल जोडों से मैथुन होता था इस लिये उस समय 
में न तो प्रजा की वृद्धि ही थी और न वे कोर पुरुपा्थ का काम ही कर सकते थे, किन्तु वे तो 
केवल पूर्वबद्ध पुण्य का फल कन्पबृक्षों से भोगते थे, उस समय कल्पवृक्ष का नाश होता हुआ देख 
कर प्रभुने पुरुषार्थ बढ़ाने के लिये दूसरों २ की सन्‍्तति से विवाह करने की आज्ञा दी, तब सब 
लोग एक के साथ जन्मे हुए जोड़े का दूमरे के साथ जन्मे हुए जोड़ से विवाह करने लगे, बड़ी 
मनु में भी एसी ही आज्ञा है परन्तु भगुऋषि की बनाई हुई छोटी मनु में ऐसा लिखा है कि-जो 
माता के सपिण्ड में न हो और पिता के गोत्र में न हो ऐसी कन्या के साथ उत्तम जातिबाले 
पुरुष को विवाह करना चाहिये इत्यादि, परन्तु वास्तव में तो बड़ी मनु का जो नियम है वह 
अहदेन्नीति के अनुकूल होने से माननीय है ॥ २ जैसा कि निरुक्त ग्रन्थ में 'दुहिता' शब्द का 
व्याख्यान है कि- दूरे हिता दुढिता” इस का भाषार्थ ऊपर लिखे अनुसार ही है, विचार कर 
देखा जावे तो एक ही नगर में वसनेवाली कन्या से विवाह होने की अपेक्षा दूर देश में वसने 
वाली कन्या से विवाह होना सर्वोत्तम भी प्रतीत होता हैं, परन्तु खेद का विषय है कि-चीकानेर 
आदि कई एक नगरों में अपने ही नगर में विवाह करने की रीति प्रचलित हो गई है तथा उक्त 
नगरों में यह भी प्रथा दै कि स्त्री दिनभर तो अपने पितृग्रह (पीहर) में रहती है और रात को अपने 
शसुर गृह (सासरें ) में रहती है ओर यह प्रथा खासकर वहां के निवासी उत्तम वर्णो में अधिक 
है, परन्तु यह महानिद्ृष्ट प्रथा है, क्योंकि इस से ग्रहस्थाभ्रम को बहुत हानि पहुँचती है, इस बुरी 
प्रथा से उक्त नगरों को जो २ हानियों पहुँच चुकी दें ओर पहुंच रहीं हैं उन का विशेष वर्णन लेखके 
बढ़ने के भय से यहां नहीं करना चाहते दैं, वुद्धिमान्‌ पुरुष खयं ही उन द्वानियों को सोचलेंगे॥ 


३४२ जैनसम्पदायशिक्षा । 


अवस्था, रूप, विद्या आदि गुण, सद्वत्तोव ओर सख्व॒भावादि बातों का विचार कर 
अर्थात्‌ दोनों में, उक्त बातों की समानता को देखकर उन का विवाह कर देते थे, 
इस से भी वही अभीष्ट सिद्ध होता था जैसा कि ऊपर लिख चुके हैं अथात्‌ दोनों 
(स्त्री पुरुष ) ग्रहस्थाअ्रम के सुख को प्राप्त कर अपने जीवन को विताते थे । 

४ ऊपर कही हुई दोनों रीतियाँ जब नष्टप्राय हो गईं अर्थात्‌ स्वयंवर की रीति 
बन्द होगेई ओर माता पिता आदि गुरुजनों ने भी वर और कन्या के रूप, अवस्था, 
गुण कमे और खभावादि का मिलान करना छोड़ दिया, तब परिणाम में होने- 
वाली हानि की सम्भावना को विचार कर अनेक बुद्धिमानों ने वर ओर कन्या के 
गुण आदि का विचार उन के जन्मपत्रादिपर रकक्‍्खा अर्थात्‌ ज्योतिषी के द्वारा जन्म- 
पत्र ओर अहगोचर के विचार से उन के गुण आदि का विचार करवा कर तथा 
किसी मनुष्य को सेज कर वर ओर कन्या के रूप ओर अवस्था आदि को जान कर 
उन ( ज्योतिषी आदि ) के कहदेने पर वर और कन्या का विवाह करने लगे, बस 
तब से यही रीति प्रचलित हो गई, जो कि अब भी प्रायः सर्वेन्न देखी जाती हे । 

अब पाठकगण प्रथम संख्यामें लिखे हुए दुहिता शब्द के अर्थ से तथा दूसरी 
संख्या से चोथी संख्यापर्यन्त लिखी हुईं विवाह की तीनों रीतियों से भी ( छोकिक 


१-कन्नाज के महाराज जयचन्द्रजी राठौर ने अपनी पुत्री के विवाह के लिये स्वयंवरमण्डप 
की रचना करवाई थी अर्थात्‌ खयंवर की रीति से अपनी पुत्री का विवाह किया था, बस उस 
के बाद से प्रायः उक्त रीती से विवाह नहीं हुआ अर्थात्‌ खयंवर की रीती उठ गई, यह बात 
ट्तिहासों से प्रकट है ॥ २-द्र॒व्य के लोभ आदि अनेक कारणों से ॥ ३-अर्थात्‌ समान खभाव 
ओर ग्रुण आदि का विचार न करनेपर विरुद्ध खभाव आदिके कारण वर ओर कन्या को 
ग्रहम्थाश्रम का झुख नहीं प्राप्त होगा, इत्यादि हानि की सम्भावना को विचार कर ॥ ४-परन्तु 
महाशोक का विषय है कि-वर और कन्या के माता पिता आदि गुरु जन अब इस अति साधारण 
तोसरे दर्ज की रीती का भी द्रव्य लोभादि से परित्याग करते चले जाते हैं अर्थात्‌ वत्तमान में 
प्रायः देखा जाता है कि-श्रीमान्‌ ( द्रव्यपात्र ) छोग अपने से भी अधिक केवल ट्रव्यास्पद 
घर देखते हैं, दूसरी बातों ( लड़के का लड़की से छोटा होना आदि हानिकारक भी बातों ) को 
बिलकुल ही नहीं देखते हैं, इस का कारण यह हैं कि द्रव्यास्पद घराने में सम्बन्ध होने से वे 
संसार में अपनी नामवरी को चाहते हैं ( कि अमुक के सम्बन्धी अमुक बढ़े सेठजी हैं इत्यादि ), 
अब ओमान्‌ लोगों के सिवाय जो साधारण जन हैं उन को देखकर चेसा करना ही है अर्थात्‌ 
वे कब चाहने लगे कि हमारी कन्या बड़े घर में न जावे अथवा हमारे लड़के का सम्बन्ध बड़े 
धर में न होवे, तात्पर्य यह है कि-गुण और स्वभावादि सब बातों का विचार छोड़कर द्रव्य की 
ओर देखने लगे, यहाँतक कि ज्योतिषीजी आदितक को भी द्रव्य का लोन देकर अपने वश्ञ 
में करने लगे अर्थात्‌ उन से भी अपना ही अभीष्ट करवाने लगे, इस के सिवाय लोभादि के 
कारण जो विवाह के विषय में कन्याविक्रय आदि अनेक द्वानियां हो चुकी हैं और होती जाती 
हैं उन को पाठकगण भच्छे प्रकार से जानते ही हैं अतःउन को लिखकर हम यथन्थ का विस्तार 
करना नहीं चाहते हैं, किन्तु यहां पर तो “निजकुटम्ब में विवाह कदापि नहीं होना चाहिये” 
इस विषय को लिखते हुए प्रसंगवशात्‌ यह इतना आवश्यक समझ कर लिखा गया है। आशा 
हे कि-पाठकगण हमारे इस लेख से यथार्थ तत्तको समझ गये होंगे ॥ 


चतुर्थ अध्याय | ३४३ 


कारणों के द्वारा ) निश्चय कर सकते हैं कि इन ऊपर कहे हुए कारणों से क्या सिद्ध 
होता है, केवल यही सिद्ध होता हे कि निजकुटुम्ब में विवाह का होना सर्वथा निषिद्ध है, 
क्योंकि-देखो ! दुहिता शब्द का अर्थ तो स्पष्ट कह ही रहा है करि-कन्या का विवाह दूर 
होना चाहिये, अथोत्‌ अपने ग्राम वा नगर आदि में नहीं होना चाहिये, अब विचारो ! 
कि-जब कन्या का विवाह अपने ग्राम वा नगर आदि में सी करना निपिद है तब भला 
निज कुटुम्ब में ब्याह के विषय में तो कहना ही क्या हे ! इस के अतिरिक्त विवाह की 
जो उत्तम मध्यम ओर अधम रूप ऊपर तीन रीतियाँ कही गई हैं वे भी घोषणा कर 
साफ २ बतलाती हैं कि-निज कुटुम्ब में विवाह कदापि नहीं होना चाहिये, देखो ! 
स्वयंवर की रीति से विवाह करने में यह होता था कि-निजकुटुम्ब से भिन्न ( किन्तु 
देश की प्रथा के अनुसार खजातीय ) जन देश देशान्तरों से आते थे ओर उन 
सब के गुण आदि का श्रवण कर कन्या ऊपर लिखे अनुसार सब बातों में अपने 
समान पति का स्त्रय ( खुद ) वरण ( स्वीकार ) कर लेती थी, अब पाठकगण 
सोच सकते हैं कि-यह ( स्वयंवर की ) रीति न केवल यही बतलाती है कि-निज 
कुटुम्ब में विवाह नहीं होना चाहिये किन्तु यह रीति दुहिता शब्द के अर्थ को 
और भी पुष्ट करती हे ( कि कन्या का स्वग्राम वा स्व॒नगर आदि में विवाह नहीं 
डोना चाहिये ) क्‍योंकि यदि निज कुटुग्ब सें विवाह करना अभीष्ट वा लोकसिद्ध 
होता अथवा स्वग्राम वा खनगरादि में ही विवाह करना योग्य होता तो स्वयंवर 
की रचना करना ही व्यथे था, क्योंकि वह ( निज कुटुम्ब में वा स्वग्रामादि में ) 
विवाह तो बिना ही ख्॒यंवर रचना के कर दिया जा सकता था, क्योंकि अपने 
कुटुम्ब के अथवा स्वग्रामादि के सब पुरुषों के गुण आदि प्रायः सब को विदित ही 
होते हैं, अब स्वयंवर के सिवाय जो दूसरी ओर तीसरी रीति लिखी है उस का 
भी अ्रयोजन वही है कि जो ऊपर लिख चुके हैं, क्योंकि-ये दोनों रीतियां स्वयंवर 
नहीं तो उस का रूपान्तर वा उसी के कार्य को सिद्ध करनेवाली कही जा सकती 
हैं, इन में विशेषता केवल यही हे कि-पति का वरण कन्या स्व्रयं नहीं करती थी 
किन्तु माता पिता के द्वारा तथा ज्योतिषी आदि के द्वारा पति का वरण कराया 
जाता था, तात्पय वही था कि-निज कुटुम्ब में तथा यथासम्भव स्वग्रामादि में 
कन्या का विवाह न हो । 

ऊपर लिखे अनुसार शास्त्रीय सिद्धान्त से तथा छाकिक कारणों से निजकुटम्ब 
में विवाह करना निषिद्ध हे अतः निर्बछता आदि दोषों के हेतु इस का सर्वथा 
परित्याग करना चाहिये । 

३-बालकपन में विवाह--प्यारे सुजनो ! आप को विदित ही है कि इस 
वत्तेमान समय में हमारे देश में ज्वर, शीतछरा, विपूचिका ( हेजा ) और छेम 
आदि अनेक रोगों की अत्यन्त ह्वी अधिकता हे कि जिन से इस अभागे भारत की 
यह शोचनीय कुदशा हो रही हे जिस का स्मरण कर अश्रुधारा बहने लगती है 
ओर दुःख विसराया भी नहीं जाता है, परन्तु इन रोगों से भी बड़ कर एक अन्य 
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भी महान्‌ भयंकर रोग ने इस जीणे भारत को धर दबाया है, जिस को देख व 
सुनकर वज्रहदय मी विदीण होता है, तिसपर भी आश्रय तो यह है कि उस 
महाभयकर रोग के पञ्ले से शायद कोई ही भारतवासी रिहाई पा चुका होगा, 
वह ऐसा भयंकर रोग है कि-ज्यों ही वह (रोग ) शिर पर चढ़ा तयोंही ( थोड़े ही 
दिनों में ) वह इस प्रकार थोथा और निकम्मा कर देता है कि जिस प्रकार गेहूँ 
आदि अन्न सें घुन लगने से उस का सत निकल कर उस की अद्यन्त कुदशा हो 
जाती है कि जिस से वह किसी काम का नहीं रहता हे, फिर देखो ! दूसरे रोगों 
से तो व्यक्तिविशेष ( किसी खास ) को ही हानि पहुंचती है परन्तु इस भयंकर 
रोग से समूह का समूह ही वरन उस से भी अधिक जाति जनसंख्या व देश जन- 
संख्या ही निकम्मी होकर कुदशा को प्राप्त हो जाती है, सुजनों ! क्या आप को 
मालूम नहीं हे कि यह वही महाभयानक रोग हे कि जिस से मनुष्य की सुरत 
भयावनी तथा नाक कान ओर आंख आदि इन्द्रियां थोड़े ही दिनों में निकम्मी हो 
जाती हैं, उस में विचारशक्ति का नाश तक नहीं रहता है, उस को उत्साह और 
साहस के स्वप्न में भी दर्शन नहीं होते हैं, सच पूँछो तो जैसे ज्वर के रहने से 
तिली आदि रोग हो जाते हैं उसी प्रकार बरन उस से भी अधिक इस महा- 
भयंकर रोग के होने से प्रमेह, निबंछता, वीयंबिकार, अफरा, दमा, खांसी ओर 
क्षय आदि अनेक रोग उत्पन्न होते हैं जिन से शरीर की चमक दुमक ओर शोभा 
जाती रहती हे तथा मनुष्य आलसी ओर क्रोधी बन जाता है तथा उस की बुद्धि 
अष्ट हो जाती है, तात्पय लिखने का यही हे कि इसी महाभयंकर रोग ने इस 
भारत को बिलकुल ही चापट कर दिया, इसी ने छोगों को सभ्य से असभ्य, राजा 
से रंक ( फकीर ) ओर दीर्घायु से अत्पायु बना दिया है, भाइयों! कहां तक 
गिनाबे सब अकार के सुख ओर वैभव को इसी ने छीन लिया । 

हमारे पाठकगण इस बात को सुनकर अपने मन में बिचार करने लगे होंगे कि 
वह कान सा महान्‌ रोग बला के समान हे तथा उस के नाम को सुनने के लिये 
अत्यन्त विकल होते होंगे, सो हे सजनों ! इस महान्‌ रोग को तो आप जेसे 
सुजन तो क्या किन्तु सब ही जन जानते हैं, क्योंकि श्रतिदिन आप ही सबों के 
गृष्टों में इस का निवास हो रहा है, देखो ! कोन ऐसा भारतवर्षीय जन है जो कि 
वत्तेमान समय में इस से न सताया गया हो, जिस ने इस के पापड़ों को न बेला 
हो, जो इस के दुःखों से घायल होकर न तड़फड़ाता हो, यह वह मीठी मार है कि 
जिस के लगते ही मजुष्य अपने आप ही सर्वे सुखों की पूर्णाहुति देकर मियांमिहं 
बन जाते हैं, इस पर भी तुर्रा यह है कि जब यह रोग किसी गृह में प्रवेश 
करने को चाहता हे तब दो तीन चार अथवा छः मास पहिले ही अपने आगमन की 
सूचना देता है, जब इस के आगमन के दिन निकट आते हैं तब तो यह उस गृह 
को पूर्णरूप से स्वच्छ करता हे, उस शृह के निवासियों को ही नहीं किन्तु उन से 
सम्बन्ध रखनेदालों को भी कपड़े छत्ते सुथरे पहिनाता है, इस के आगमन की 
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खबर को सुनकर गृह में मंगलाचार होते हैं, इधर उधर से भाई बन्धु आते हैं 
यह सब कुछ तो होता ही हे किन्तु जिस रात्रि को इन महारोग का आगमन 
होता है उस रात्रि को सम्पूर्ण नगर में कोलाहरू मच जाताहै ओर उस गृह में 
तो ऐसा उत्साह होता है कि जिस का पारावार ही नहीं है अर्थात्‌ दर्बाजोपर 
नौबत झड़ती है, रण्डियां नाच २ कर मुवारक बादें देती हैं, घूर गोले ओर आति- 
शबाज़ी चलती है, पण्डित जन मञ्नो का उच्चारण करते हैं, फिर सब लोग मिल 
कर अलन्त हथे के साथ उस महारोग को एक उस नादान भोली मूत्ति से चपेट 
देते हैं कि जिस के शिरपर मोर होता हे, इस के वाद उस के दूसरे ही दिन 
प्रातःकाल होते ही सब स्थानों में इस के उस गृह में अवेश होने की घोषणा 
(मुनादी ) हो जाती है। 

पाठकगण ! अब तो यह महान रोग आप को अश्रत्यक्ष प्रकट हो गया, कहिये 
तो सह्दी यह किस धूमधाम से आता है ? क्या २ खेल खिलाता है? केसे २ नाच 
नचाता हे ? किस प्रकार सब को बेहोश कर देता हे कि उस ग्रह के लोग तो 
क्या किन्तु अड्ोसीपड़ोसीतक इस के कातुक में वशीभूत हो जाते हैं । सच पूछो 
तो इस रोग का ऐसे गाजे बाज के साथ में घर में दखल होता है कि जिस में 
किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होती हे बरन यह कहना भी यथाथ्े ही होगा 
कि सब लोग मिलकर आप ही उस महारोग को बुछाते हें कि जिस का नाम 
“बाल्यविवाह”” ( न्‍्यून अवस्था का विवाह ) हे । 

पाठकगण ऊपर के वर्णन से समझ गये होंगे कि-जो २ द्वानियां इस भारत 
वर्ष में हुईं हैं उन का मुल कारण यही बाल्यावस्था का विवाह हे, इस के विषय 
में वर्तमान समय के अच्छे २ बुद्धिमान्‌ डाक्टर छोग भी पुकार २ कर कहते हैं 
कि-ऐसे विवाहों से कुछ छाभ नहीं हे किन्तु अनेक हानियां होती हैं, देखिये! 
डाक्टर डियूडविस्मिथ साहब (साविक प्रिन्सिपल सेडिकल कालेज कलकत्ता ) का 
वचन है कि-“न्यून अवस्था के विवाह की रीति अत्यन्त अनुचित है, क्योंकि इस 
से शारीरिक तथा आत्मिक बल जाता रहता हे, मन की उमग चली जाती हे- 
फिर सामाजिक बल कैसा ?” 

डाक्टर नीबवीमन कृष्ण बोप का वचन है कि-“शारीरिक बल के नष्ट होने के 
जितने कारण हैं उन सब में मुख्य कारण न्यून अवस्था का विवाह जानो, यही 
मस्तक के बल की उन्नति का रोकनेवाला हे?” | 

मिसेल पी. जी. फिफसिन (लेडी डाक्टर मुम्बई ) का कथन है कि-“हिन्दुओं 
की स्त्रियों में रुघिरविकार तथा चमंदूषण आदि बीमारियों के अधिक होने का 
कारण बाल्यघिवाह ही है, क्योंकि इस से सन्‍्तान शीघ्र उत्पन्न होती हे, फिर 
उस दशा में दूध पिलाना पड़ता है जब कि माता की रगें दृढ़ नहीं होती हैं, जिस 
से माता दुर्ब द्ोकर नाना प्रकार के रोगों में फँस जाती है” । 

डाक्टर महेन्द्रलढाल सकोर एम. डी. का वचन है कि-““बाल्यावस्था का विवाह 
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अत्यन्त बुरा हे, क्योंकि इस से जीवन की उन्नति की बहार लुट जाती है तथा 
शारीरिक उन्नति का द्वार बन्द हो जाता हे” | 
उक्त डाक्टर साहब ने किसी समय सभा के बीच में यह भी वर्णन किया था 
कि-में अपनी तीस वर्ष की परीक्षा से यह कह सकता हूँ कि-फी सदी २० खियां 
बाल्यावस्था के बिवाह के हेतु से मरती हे तथा फी सदी दो मनुप्य इसी से ऐसे 
हो जाते हैं कि जिन को सदा रोग घेरे रहते हैं ओर बे आधे आयु में ही मरते हैं । 
प्रिय सजनो ! इस के अतिरिक्त अपने शास्त्रों की तरफ तथा प्राचीन इतिहासों 
की तरफ भी ज़रा दृष्टि दीजिये कि विवाह का क्‍या समय हे और वह किस 
प्रयोजन के लिये किया जाता हे-आप (€ ऋषिशग्रणीत ) ग्रन्थोंपर दृष्टि डालने से 
यह बात स्पष्ट श्रकट होती है कि विवाह का मुख्य प्रयोजन सन्‍्तान का उत्पन्न 
करना है ओर उस का (८ सन्तानोत्पत्ति का ) समय शाख्रकारों नें इस प्रकार कहा 
है किः-- 
स्वियां पोडशवपोयां, पश्चविंशतिहायनः ॥ 
बुद्धिमानुद्यम कुयोत, विशिष्टसुतकाम्यया ॥ १॥ 
थे--पच्चीस अर्प की अवस्थावाल ( जबान ) बुद्धिमान्‌ पुरुष को सोलह वर्ष 
की खत्री के साथ सुपुन्न की कामना से संभोग करना चाहिये ॥ १ ॥ 
तदा हि ग्राप्तवीयां ता, सुतं जनयतः परम ॥ 
आयुबेलसमायुक्तं, सर्वेन्द्रियसमन्वितम्‌ ॥ २॥ 
अर्थ--क्योंकि-उस समय दोनों ही ( स््री पुरुष ) परिपक्त ( पके हुए ) थीर्य से 
युक्त होने से आयु बल तथा सर्वे इन्द्रियों से परिपूर्ण पुत्र को उत्पन्न करते हैं ॥२॥ 
न्यूनपोडशवषायां, न्यूनाब्दपश्वविंशतिः ॥ 
पुमान्‌ ये जनयेद्‌ गभ, स प्रायेण विपद्यते ॥ ३ ॥ 
अल्पायुबेठद्दीनो वा, दारिद्योपहुतो5थवा ॥ 
कुष्ठादिरोगी यदि वा, भवेद्वा विकलेन्द्रियः ॥ ४ ॥ 
अरथ--यदि पतच्चीस वर्ष से कम अवस्थावारा पुरुष-सोलह वर्ष से कम 
अवस्थावाली खत्री के साथ सम्भोग कर गर्भाधान करे तो वह गर्भ प्रायः गर्भाशव 
में ही नाश को प्राप्त हो जाता है ॥ ३ ॥ 
अथवा वह सन्त॒ति अब्प आयुवाली, निर्वल, दरिद्वी, कुष्ट आदि रोगों से युक्त, 
अथवा विकलेन्द्रिय ( अपांय ) होती है ॥ ४ ॥ 
शास्त्रों में इस प्रकार के वाक्य अनेक स्थानों में लिसे हैं जिन का कहांतक 
वर्णन करें । 


२-ये सब कछोक जेनाचार्य श्रीजिनदत्तसरियो “वि4कविलास” के पत्रम उठास मे लिख है ॥ 
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प्रियमित्रों |! अपने ओर देश के छझुभचिन्तको ! अब आप से यही कहना हे कि- 
यदि आप आपकने सन्‍तानों को सुखी देखना चाहते हो तथा परिवार और देश की 
उन्नति को चाहते हो तो सब से प्रथम आप का यही कर्तव्य होना चाहिये कि- 
अनेक रोगों के मूल कारण इस बाल्यावस्था के विवाह की कुरीति को बंद कर 
शास्रोक्त रीति को प्रचलित कीजिये, यही आप के पूर्व पुरुषों की सनातन रीति है 
इसी के अनुसार चलकर प्राचीन काल में तुल्य गुण कम और स्वभाव से युक्त स््री 
पुरुप शाखानुसार स्वयंवर में विवाह कर गृहस्थाश्रम के आनन्द को भोगते थे, 
बाल्यावस्था में विवाह होने की यह कुरीति तो इस भारत वर्ष सें मुसलमानों 
की बादशाही होने के समय से चली हे, क्योंकि मुसलमान लोग हिन्दुओं की 
रूपवती अविवाहिता कनन्‍्याओं को जबरदस्ती से छीन लेते थे किन्तु विवाहि- 
ताओं को नहीं छीनते थे, क्योंकि मुसलमानों की 'धम्मपुम्कः के अनुसार 
विवाहिता कन्प्राओं का छीनना अधर्म माना गया है, बस हिन्दुओं ने ““मरता 
क्या न करता” की कहावत को चरिताथ किया क्योंकि उन्हों ने यही सोचा 
कि अब बाय विवाह के बिना इन ( मुसलमानों ) से बचने का दूसरा कोई 
उपाय नहीं हे, यह विचार कर छोटे २ पुत्रों ओर पुत्रियों का विवाह करना 
प्रारम्भ कर दिया, बस तब से आजतक वही रीति चल रही है, परन्तु प्रियमित्रो ! 
अब वह समय नहीं है अब तो न्यायशीला श्रीमती प्रिटिश गवनेमेंट का वह 
न्याय राज्य है कि जिस में सिंह ओर बकरी एक घाटपर पानी पीते हैं, कोई 
किसी के धमेपर आज्षेप नहीं कर सकता हे ओर न कोई किसी को बिना कारण 
छंड़ वा सता सकता है, इस के सिवाय राज्यशासकों की अति प्रशंसनीय बात 
यह है कि-वे परख्री को बुरी दृष्टि से कदापि नहीं देखते हैं, जब वत्तमान ऐसा 
शुभ समय हे तो अब भी हमारे हिन्दू ( आये ) जनों का इन कुरीतियों को 
न सुधारना बड़े ही अफसोस का म्थान हे । 


>-सखयंवररूप विवाह परम उत्तम विवाह हे, इस में यह होता था कि कन्या पिता अपनी 
जाति के योग्य मनुष्यों को एक तिथिपर एकत्रित होने की सूचना देता था ओर वे सब लोग 
सूचना के अनुसार नियमित तिथिपर एकत्रित दोते थे तथा उन आये हुए पुर्षों में गे यिस्तको 
कन्या अपने गुण कमे और स्वभाव के अनुकूल जान लेती थी उसी के गले में जयमाला ( वर- 
माला ) डाल कर उस से विवाह करती थी, वहुधा यह भी प्रथा थी कि खयंबरों में कन्या का 
पिता कोई प्रण करता था तथा उच्त प्रण को जो पुरुष पूर्ण कर देता था तब कन्या का पिता अपनी 
कन्या का विवाह उसी पुरुष से कर देता था, इन सब बातों का वर्णन देखना हो तो कलिकारू 
सर्वज्ञ श्रहेमनन्द्राचारयकृत संरक्ृत रामायण तथा पाण्टबचरित्र आदि ग्रन्थों को देखो ॥ २-इति- 
हासों से सिद्ध हे कि भार्यावत्त के बहुत से राजाओं की भी कन्याओो 3 2ले यबवन बादशाहों ने 
लिये हैं, फिर भला सामान्य हिन्दुओं की तो क्या गिनती है॥ ३-क्योकि विवाहिता कन्यापर 
दूसरे पुरुष का ( उसके स्वामी का ) हक हो जाता है ओर इन के मत का यह सिद्धान्त 
है कि दूसरे के हक में आई हुई वस्तु का छीनना पाप है ॥ ४-सचमुच यही गृहस्थाअ्मका 
प्रथम पाया भी है ॥ 
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इस के सिवाय एक विचारणीय विषय यह है कि-जिस समय जिस वस्तु की 
प्राप्ति की मन में इच्छा होती है उसी समय उस के मिलने से परम सुख द्वोता 
है किन्तु बिना समय के वस्तु के मिलने से कुछ भी उत्साह और उमंग नहीं 
होती है ओर न किसी प्रकार का आनन्द ही आता है, जिस प्रकार भूख के 
समय में सूखी रोटी भी अच्छी जान पड़ती हे परन्तु भूख के बिना मोहनभोग 
को खाने को भी जी नहीं चाहता है, इसी प्रकार योग्य अवस्था के होनेपर 
तथा स्त्री पुरुष को विवाह की इच्छा होनेपर दोनों को आनन्द श्राप्त होता हे 
किन्तु छोटे २ पुत्र ओर पुत्रियों का उस दशा में जब कि उन को न तो कामाप्नि 
ही सताती है और न उन का मन ही उधर को जाता है, विवाह कर देने से क्‍या 
लाभ हो सकता है ? कुछ भी नहीं, किन्तु यह विवाह तो बिना भूख के खाये हुए 
भोजन के समान अनेक हानियां ही करता हे । 


हे सुजनो ! इन ऊपर कही हुई हानियों के सिवाय एक बहुत बड़ी हानि वह 
होती हे कि जिस के कारण इस भारत में चारों ओर हाहाकार मच रहा हे तथा 
जिससे उसके निर्मेल यश में धब्बा लग रहा है, वह बुरी बालविधवाओं का 
समूह है कि जिन की आहें इस भारत के घाव पर और भी नमक डाल रही 
हैं, हा प्रभो ! वह कौन सा ऐसा घर है जिस में विधवाओं के दशन नहीं होते 
हैं, उसपर भी भोली चिधवायें केसी हैं कि जिन के दूध के दोततक नहीं गिरे 
हैं, न उन को अपने विवाह की कुछ सुध बुध है ओर न वे यह जानती हे कि 
हमारी चूड़ियां क्योंकर फूटी हैं, हमारे ऊपर पेदा होते ही कोन सा वज्भपात 
हो गया हे, इसपर भी तुर्रा यह हे कि-जब वे बेचारी तरुण होती हैं तब 
कामानल € कामाप्मि ) के श्रबल होनेपर उन का नियोग भी नहीं होता हे । 
भला सोचिये तो सही कि कामानल के दुःसह तेज का सहन केसे हो सकता 
है ? सिर्फ यही कारण है कि हज़ारों में से दश पांच ही सुन्दर आचरणवाली 
होती हैं, नहीं तो प्रायः नाना लीछायें रचती हैं कि जिन से निष्कलंक कुलवालों 
के भी शिर से लज्जा की पगड़ी गिर जाती हे, क्या उस समय कुलीन पुरुषों 
की मूछे उन के समुहपर शोभा देती हैं ? नहीं कभी नहीं, उन के योवन का मद्‌ 
एकदम उतर जाता है, उन की प्रतिष्ठापर भी इस प्रकार छार पड़ जाती है कि- 
दुश आदमियों में ऊँचा मुंह कर के उन की बोलने की भी ताकत नहीं रहती 
है, सत्य तो यह है कि-मातापिता इस जलती हुईं चिताको अपनी छातीपर देख २ 
कर हाड़ों का सांचा बन जाते हैं, इन सब छेशों का कारण बाल्यावस्था का 
विवाह ही है, देखो ! भारत में विधवाओं की संख्या वत्तेमान में इतनी है कि 
जितनी अन्य किसी देश में नहीं पाई जाती, क्योंकि अन्यत्न बाल्यावस्था में 
विवाह नहीं होता हे, देखो ! पूर्व काल में जब इस भारत में बाल्यावस्था में विवाह 
नहीं होता था तब यहां विधवाओं की गणना ( संख्या ) बहुत ही न्यून थी । 
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बाल्यावस्था के विवाह से हानि का प्रत्यक्ष प्रमाण ओर दृष्टान्त यही है कि- 
देखो ! जब किसी खेत में गेहूँ आदि अन्न को बोते हैं तो जमने के पीछे दश 
पाँच दिन में बहुत से मर जाते हैं, एक महिने के पीछे बहुत कम मरते हैं, 
दो चार महीने के पीछे अत्यन्त ही कम मरते हैं, इस के पश्चात्‌ बचे हुए चिर- 
स्थायी हो जाते हैं, इसी प्रकार जन्म से पांच वर्षतक जितने बालक मरते हैं 
उतने पांच से दश वर्षतक नहीं मरते हैं, दृश से पन्द्रह वषततक उस से भी बहुत 
कम मरते हैं, इस का हेतु यही हे कि बाल्यावस्था में दाँतों का निकलना तथा 
शीतला आदि अनेक रोग प्रकट होकर बालकों के प्राणघातक होते हैं । 

समझने की बात है कि-जब किसी पेड़ की जड़ मज़बूत हो जाती हे तो वह 
बड़ी २ आँधियों से भी बच जाता हे किन्तु निर्बेल जड़वाले वृक्षों को आंची आदि 
तुफान समूल उखाड़ डालते हैं, इसी प्रकार बाल्यावस्था में नाना भांति के रोग 
उत्पन्न होकर झत्युकारक हो जाते हैं परन्तु अधिक अवस्था में नहीं होते हैं, यदि 
होते भी हैं तो सो में पांच को ही होते हैं । 

अब इस ऊपर के वर्णन से प्रत्यक्ष प्रकट हे कि-यदि बाल्यावस्था का विवाह 
भारत से उठा दिया जावे तो प्रायः बालविधवाओं का यूथ ( समूह ) अवश्य कम 
हो सकता है तथा ये सब ( ऊपर कहे हुए ) उपद्गव मिट सकते हैं, यद्यपि वत्ते- 
मान में इस निकृष्ट प्रथा के रोकने सें कुछ दिक्कत अवश्य होगी परन्तु बुद्धिमान 
जन यदि इस के हटाने के लिये पूर्ण प्रयल्ल करें तो यह धीरे २ अवश्य हट सकती 
है अर्थात्‌ धीरे २ इस निकृष्ट प्रथाका अवइ्य नाश हो सकता हे और जब इस 
निऊृष्ट प्रथा का बिलकुल नाश हो जावेगा अथौत्‌ बाल्यविवाह की प्रथा बिलकुल 
उठ जाबे गी तब निस्सन्देह ऊपर लिखे सब ही उपद्रव शान्त हो जावदेंगे ओर 
महादुःख का एक मात्र हेतु विधवाओं की संख्या भी अति नन्‍्यून हो जावेगी 
अर्थात्‌ नाममात्न को रह जावेगी ( ऐसी दशा में विधवाविवाह वा नियोग विष- 
यक चर्चा के प्रश्षके भी उठने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी कि जिस का नाम 
सुनकर साधारण जन चकित से रह जाते हैं ) क्योंकि देखो ! थह निश्चयपूर्वक 
माना जा सकता हे कि-यदि शासत्रानुसार १६ वर्ष की कन्या के साथ २७ वर्ष के 
पुरुष का विवाह होने लगे तो सो स्त्रियों में से शायद पाँच खरियों ही मुश्किल से 
विधवा हो सकती हैं (इस का हेतु विस्तारप॒वंक ऊपर लिख ही चुके हैं कि 
बाल्यावस्था में रोगों से विशेष झत्यु होती हे किन्तु अधिकावस्था में नहीं इत्यादि ) 
और उन पॉच विधवाओं में से भी तीन विधवायें योग्य समय में विवाह होने के 
कारण अवइय सनन्‍्तानवती माननी पड़ेगी अथात्‌ विवाह होने के बाद दो तीन वर्ष 
में उन के बालबच्चे हो जावेंगे पीछे वे विधवा होगी ऐसी दशा में उन के लिये 
वेधव्ययातना अति कष्टदायिनी नहीं हो सकती है, क्योंकि-सन्तान के होने के 
बाद यदि कुछ समय के पीछे पतिका मरण भी हो जावे तो वे स्लिया उन बच्चों 
की भावी अं उन के लालन पालन में अपनी आयु को सहज में ब्यतीत कर 

डे ० जें० सु७ 
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सकती हैं और उन को उक्त दशा में विधवापन की तकलीफ विशेष नहीं हो 
सकती है, बस इस हिसाब से सा विवाहिता ख्त्रियों में से केवल दो विधवायें 
ऐसी दीख पड़ेगी कि जो सन्तानहीन तथा निराश्रयवत्‌ होंगी अथोत्‌ जिन का कुछ 
अन्य प्रबन्ध करने की आवश्यकता रहेगी । 

इस लिये सब उच्च वर्ण (ऊंची जाति ) वालों की उचित हे कि स्वयंवर की रीति 
से विवाह करने की प्रथा को अवश्य प्रचलित करें, यदि इस समय किसी कारण से 
उक्त रीति का प्रचार न हो सके तो आप खुद गुण कमें ओर स्वभाव को मिलाकर 
उसी प्रकार कार्य को कीजिये कि जिस प्रकार आप के प्राचीन पुरुष करते थे । 

देखिये ! विवाह होने से मनुष्य गृहस्थ हो जाते हैं ओर उन को आ्राय: गशृह- 
स्थो पयोगी सब ही प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है तथा वे सब पदार्थ 
धन ही से प्राप्त होते हैं ओर धन की प्राप्ति विद्या आदि उत्तम गुणों से ही होती 
है तथा विद्या आदि उत्तम गुणों के प्राप्त करने का समय केवल बाल्यावस्था ही हे, 
अतः यदि बाल्यावस्था में विवाह कर सन्‍्तान को बन्धन सें डाल दिया जावे तो 
कहिये विद्या आदि उत्तम गुणों की प्राप्ति कब ओर केसे हो सकती हे? तथा विद्या 
आदि उत्तम गुणों के अभाव में धन की प्राप्ति केसे हो सकती है? और .उस के 
विना आवश्यक ग्ृहस्थोपयोगी पदार्थों की अनुपलब्धि € अप्राप्ति ) से ग्ृहस्था श्रम 
में पूण सुख केसे प्राप्त हो सकता हे? सत्य तो यह है कि-बाल्यावस्था में विवाह 
का कर देना मानो सब आश्रमों को ओर उन के सुखों को नष्ट कर देना है, इसी 
कारण से तो प्राचीन काल में विद्याध्ययन के पश्चात्‌ विवाह होता था, शाखकारों 


१-माता पिता को उचित है कि जब अपने पुत्र और पुत्री युवावस्था को प्राप्त हो जावें तब 
उन के योग्य कन्या और वर के ब्ह्मचये की, विद्या आदि सद्गुणों की तथा उन के धर्माचरण 
की अच्छे प्रकार से परीक्षा करके ही उन का विवाह करें, इस की विधि शास्त्रकारों ने इस 
प्रकार कही है कि-१-लड़के की अवस्था २५ वष की तथा लड़की की अवस्था सोलह बर्ष की 
होनी चाहिये | २-उँचाई में लड़की लड़के के कन्घे के बराबर होनी चाहिये, अथवा इस से 
भी कुछ कम होनी चाहिये अर्थात्‌ लर्के से लड़की डेंची नहीं होनी चाहिये। ३-दोनो के 
शरीर सम होने चाहिये | ४-दोनों या तो विद्वानु होने चाहिये अथवा दोनों ही मूर्ख होने 
चाहियें ॥ पुश्नीके गुण--१-जिस के शरीर में कोई रोग न हो । २-जिस के शरीर में दुर्गन 
न आती हो । ३-जिस के शरीर॒पर बह २ बाल न हो तथा मेँछ के वाल मी न हों । ४-जो 
बहुत बकवाद करनेवाली न हो । ५-जिस का दर्गर टेढ़ा न हो तथा अंगहीन भी न हो | ६- 
जिस का शरीर कोमल हो परन्तु इृढ़ हो । ७-जिस की वाणी मधुर हो | ८-जिस का वर्ण पीछा 
न हो। -जो भूरेनेन्रवाली न हो। १०-जिस का नाम शाख्रानुसार हो, जसे-यशोदा, 
सुभद्रा, साविन्नरी आदि | ११-जिस की चाल हंस वा हृथिनी के तुल्य हो ! १२-जो अपने चार 
गोत्रों में की न हो | १३-मनुस्मृति आदि धम्म शास्त्रों में कन्या के नामके विपय में कष्टा है कि- 
“नक्षवृक्षनदीनाम्नी, नान्त्यपर्वतनामिकाम्‌॥ न पशक्यहिप्रेष्यनाम्नी, न च भीषणनामिकाम्‌ ॥ १ ॥” 
अर्थात्‌ कन्या नक्षत्र नामवाली न हो, जेसे-रोहिणी, रेवती श्त्यादि; वृक्ष नामवाली न हो, जेसे- 
चम्पा, तुलसी आदि; नर्दी नामवाली न हो, जसे-गंगा, यमुना, सरखती आदि; अन्त्य (नीच ) 
नामवाली न हो, नैसे-चाण्टाली आदि; पर्वत नामवाली न हो, जैसे-विन्ध्याचला, हिमा- 
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लया आदि; पक्षी नामवाली न हो, जसे-कोकिला, मैना, हंसा आदि; सर्प नामवाली न हो, 
जैसे-सर्पिणी, नागी, व्याली आदि; भ्रेष्य ( भृत्य ) नामवाली न हो, जैसे-दासी, किड्डूरी आदि; 
तथा भीषण ( भयानक ) नामवाली न हो, जैसे-भीमा, भयंकरी, चण्डिका आदि, क्‍योंकि ये 
सब नाम निषिद्ध हैं अतः कन्याओं के ऐसे नाम ही नहीं रखने चाहियें)। प्यारे सुजनो ! 
विवाह के विषय में शालानुसार इन बातों का विचार अवश्यमेव करना चाहिये, क्योंकि इन 
बातों का विचार न करने से जन्मभरतक दुःख भोगना पड़ता है तथा ग्रहस्थाश्रम दुःखों की खानि 
हो जाता है, देखो ! उत्तम कुल वृक्षके तुल्य है, उस की सम्पत्ति शाखाओं के सदृज्ञ है तथा पुत्र 
मूलबत्‌ है, जैसे मूलके नष्ट होने से वृक्ष कभी कायम नही रह सकता है, उसी प्रकार अयोग्य 
विवाह के द्वारा पुत्रके नष्ट अष्ट होने से कुल का नाश हो जाता है, इसलिये जो पुरुष अपने पुत्र 
और पुत्रियों को सदा सुखी रखना चाहें वे सुखरूपी तत्त्त का विचार कर शास्त्रनुसार उचित 
विधि से विवाह करें क्योंकि जो ऐसा करेंगे वे है)! लोग कुलरूपी वृक्ष की वृद्धिरूपी फल फूल 
ओर पत्तों को देख सकते दै, बल्कि सत्य पूछो तो सनन्‍्तान ही नही किन्तु उस का योग्य विवाह 
ही कुलरूपी वृक्ष का मूल है, इस लिये जैसे वृक्ष की रक्षा के लिये उसके मूल की रक्षा करनी 
पडती है उसी प्रकार कुल की रक्षा के लिये योग्य विवाह की संभाल और रक्षा करनी चाद्िये, 
जैसे जिस वृक्ष का मूल दृढ़ होगा तो वह बड़े २ प्रचण्ड वायु के झपटों से भी कभी नहीं 
गिर सकेगा परन्तु यदि मूल ही निबंल हुआ तो हवा के थोड़े ही झग्के से उखड़ कर गिर पड़ेगा, 
इसी प्रकार जो पृत्र सपूत वा सुलक्षण होगा तथा उसका योग्य विवाह होगा तो धन तथा कुछ 
की प्रतिदिन उन्नति होगी, सर्वे प्रकार से बाप दादे का नाम तथा यश फेलेगा और नाना भांति से 
सुख तथा आनन्द की वृद्धि होगी, क्योंकि ग्रणवान्‌ और उत्तम आचरणवाले एक ही सुपुत्र 
से सम्पूर्ण कुल इस प्रकार शोमित और प्रख्यात हो जाता है जैसे चन्दनके एक ही वृक्ष से 
तमाम वन सुगन्धित रहता है, परन्तु यदि पुत्र कुपूत वा कुलक्षण हुआ तो वह अपने तन, मन, 
धन, मान और कीत्ति आदि को धूल में मिला देगा, इस लिये विवाह में पघन आदि की अपेक्षा 
लड़के के युण कमें आर शील आदि का मिलाना अत्यत उचित है, क्योकि धन तो इस संसार में 
बादल की छाया के समान है, प्रतिष्ठा पतज्ञ के रंग के सइश ओर कुल केवल नाम के लिये 
है, इस कारण मूलपर सदा ध्यान करने से परम सुख मिल सकता दै, अन्यथा कदापि नही, 
देवा ! किसी ने सत्य कहा है कि- एक हि साथे सब से, सब साथे सब जाय ॥ जो तू सीचे 
मूल को, फूले फले अधाय” ॥ १॥ अतः बर और कन्या के ऊपर लिख हुए ग्रुणों को मिला कर 
विवाह करना उचित है, जिस से उन दोनो की प्रकृति सदा एक सी रहे, क्योकि यही झुख का 
मूल है, देखो ! किसी कबिने कहा है कि- प्रकृति मिले मन मिलत है, अन मिल से न मिलाय ॥ 
दूध दही से जमत है, कांजी से फटि जाय” ॥ १॥ ऊपर लिखी हुई बातो के मिलाने के अतिरिक्त 
यह भी देखना उचित है कि जो लड़का ज्वारी, मथयप ( शराबी ), वेश्यागामी ( रण्डीबाज » और 
चोर भादि न हो किन्तु पढा लिखा, अ्रेष्ठ कार्यकर्ता और धर्मात्मा हो उसी से कन्या का विवाह 
करना चाहिये, नही तो कदापि सुख नहीं होगा, परन्तु अत्यन्त शोक का विषय है कि-वर्तमान 
समय में इस उत्तम परिपाटीपर कुछ भी ध्यान न देकर केवल कुंभ मीन आदि का मिलान कर 
वर कन्या का विवाह कर देते है, जिस का फल यह होता है कि उत्तम गुणवती कन्या का विवाह 
दुरगुणबाले वर के साथ अथवा उत्तम गुणवाले पुत्र का विवाह दुर्गुणवाली कन्या के साथ हो 
जाने से घरों में प्रतिदिन देवासुरसंग्राम मचा रहता है, इन सब हानियों के अतिरिक्त जब से 
भारत में बालहत्या के मुख्य हेतु बालविवाह तथा वृद्धविवाह का प्रचार हुआ तब से एक और 
भी खोटी रीति का भ्रचार हो गया है ओर वह यह है कि लड़की के लिये वर खोजने के लिये- 
नाईं, बारी, धीवर, भाट और पुरोहित आदि भेजे जाते है, यद्द केसे शोक की बात है कि-अपनी 
प्यारी पुत्री के जन्ममर के सुख दुख का भार दूसरे परम लोभी, मूखख, गुणहीन, खार्थां और 
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नीच पुरुषों पर डाल दिया जाता है, देखो ! जब कोई पुरुष एक पेसे की हांडी को भी मोल 
छेता है तो उस को खूब ठोक बजा कर लेता दे परन्तु अफसोस है कि इस कार्य पर कि जिस पर 
अपने आत्मजों का सुख निर्भर है किब्वित्‌ भी ध्यान नहीं दिया जाता है, सुजनों! यह कार्य ऐसा 
नहीं है कि इस को सामान्य बुद्धिवाला मनुष्य कर सके किन्तु यह कार्य तो ऐसे मनुष्य के 
करने का है कि जो विद्वान तथा निर्लॉभ हो ओर संसार को खूब देखे हुए हो, क्या आप इन 
नाई बारी भाट और पुरोहितों को नहीं जानते है कि ये लोग केवल एक एक पसेपर प्राण देते हैं, 
फिर उन की बुद्धि की क्‍या तारीफ करें, उन की बुद्धि का तो साधारण नमूना यही है कि चार 
सभ्य पुरुषों में बेठ कर वे बात तक का कद्दना भी नहीं जानते हैं, न तो वे कुछ पढ़े लिखे ही 
होते हैं और न विद्वानों का ही संग किये हुए होते हैं फिर भला वे लोभरहित और बुद्धिमान 
कहां से हो सकते हैँ, देखो! संसारमें लोभ से बचना अति कठिन काम है क्योंकि यह बड़ाप्रबल 
ग्रह है, शस ने बड़े २ विद्वान्‌ तथा मद्दात्माओं को भी सताया है, तथा सताता दे, इसी लोभ में 
आकर औरंगजेब ने भपने पिता ओर आता को भी मार डाला था, लोभ के ही कारण आजकल 
भाई भाश्यों में भा नहीं बनती है, फिर भला उन का क्या कहना है कि जो दिन रात धन ही की 
लाल्सा में लगे रहते हैं ओर उस के लिये लोगों की झूठी खुशामदें करते दे, उन की तो साक्षात्‌ 
यह दशा देखी गई है कि चाहें लड़का काला और कुवड़ा आदि केसा ही क्‍यों न हो किन्तु जहां 
लड़के के पिता ने उन से मुट्ठी गम करने का प्रण किया वा खूब आवभगत से उन को लिया व्यों 
ही वे लोग लड़कीवाले से आकर छड़के की तथा कुल की बहुत ही प्रशंसा करते हैं अर्थात्‌ 
सम्बंध करा ही देते दें, परन्तु यदि लड़केवाला उन की मुट्ठी को गरम नहीं करता है तथा उन 
की आवभक्ति नहीं करता है तो चाहें लड़फा केंसा ही उत्तम क्‍यों न हो तो भी वे लोग आकर 
लड़कीवाले से बहुत अप्रशंसा तथा निन्दा कर देते हैं जिस के कारण परस्पर सम्धन्ध नहीं होता है 
और यदि देवयोगस्े सम्बन्ध हो भी आता है तो पति पत्नियों में परस्पर प्रेम नहीं रहता है क्योंकि 
वे (वर और कन्या) भाट आदि के द्वारा एक दूसरे की निन्‍्दा सुने हुए होते हैं, इन्हीं अप्रवन्धों 
और परस्पर के द्वेष के कारण बहुधा मनुष्य नाना प्रकार की कुचालों में पड़ गये ओर उन्हों ने 
अपनी अधांड्िनीरूप बहुतेरी बालिकाओं को जीते जी रंडापे का खाद चखा दिया, इधर नाई बारी 
ओर पुरोहित आदि के दुखड़ का तो रोना है ही परन्तु उधर एक महान शोक का स्थान और 
भी है कि माता पिता आदि भी न पुत्र को देखते हैं और न पुत्री को देखते हैं, हां यदि भांखें 
खोल कर देखते हैं तो यही देखते हैं कि कितना रुपया पास है और क्‍या २ माल टाल है किन्तु 
पुत्र ओर पुत्री चाहे चोर और ज्वारी क्‍यों न हों, चाहे समस्त धन कों दो ही दिन में उड़ा दें 
और चाहें लड़की अपने फूदरपन से ग्रह को पति के वास्ते जेलखाना ही क्‍यों न बना दे परन्तु 
इस की उन्हे कुछ भी चिन्ता नहीं होती है, सत्य पूछो तो यही कद्दा जा सकता है कि वे विवाह 
को पृत्र के साथ नहीं बरन धन के साथ करते हैं, जब उन की कोई बुराई प्रकट होती है तब 
कहते हैं कि हम क्या करें, हमारे यहां तो सदा से ऐसा ही होता चला आया है,प्रिय महाद्ययो [ 
देखिये ! श्धर माता पिता भादि की तो यह लीला है, अब उधर श्ासत्रकार क्या कहते हैं- 
शास्त्रकारों का कथन है कि-चाहें पुत्र ओर पुत्री मरणपर्यत कुमारे (अविवाहित ) ही क्यो न 
रहें परन्तु असदृश अर्थात्‌ परस्परविरुद्ध गुण कम और सभाववालों का विवाह नहीं करना 
चाहिये इत्यादि, देखिये । प्राचीन काल में आप के पुरुष लोग इसी शास्रोक्त आज्ञा के अनुसार 
अपने पुत्र और पुत्रयों का विवाह करते थे, जिस का फल यह था कि उस समय में यह ग्रहस्था- 
श्रम खगंधामकी शोभा को दिखला रहा था, शाम्त्रकारोंकी यह भी सम्मति हैं कि जो स्त्री पुरुष 
विद्या और अच्छी शिक्षासे युक्त एक दूसरेको अपनी इच्छासे पसन्द कर विवाद्द करते हैं वे ही 
उत्तम सन्‍्तानोंको उत्पन्न कर सदा प्रसन्न रहते हैं, इस कथनका मुख्य तात्पयं यही दे कि-इन 
ऊपर कहे हुए गुणोंमें जिस पुरुषको ओर जिस ख्रीसे जिस पुरुषसे जिस ख्लीको अधिक आनन्द 
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मिले उन्हीं को परस्पर विवाह करना चाहिये, (देखो ! श्रोपाल राजा का प्राकृत चरित्र, उस में श्स 
का बणेन आया है शासत्रकार यह भी पुकार २ कर कहते हैं कि-अति उत्तम विवाह वही है कि 
जिस में तुल्य रूप और खमाव आदि गुणों से युक्त कन्या और वर का परस्पर सम्बन्ध हो तथा 
कन्या से वर का बल और भायु दूना वा ड्योढा तो अवश्य हो, परन्तु अफसोस का विषय तो 
यह है कि-शास्र को आज कल न कोई देखता ओर न कोई सुनता ही है, फिर इस दशा- 
में शास्ओों और शास्त्रकारों की सम्मति प्रत्येक विषय में केसे माल्म हो सकती है? बस यही 
कारण है कि-विवाहविषय में शास्त्रीय सिद्धान्त ज्ञात न होने से अनेक प्रकार की कुरीतियां 
प्रचलित हो गई और द्दोती जाती हैं, जिन का वर्णन करते हुए अतिखेद होता है, देखिये 
विवाह के विषय में एक यह और भी बड़ी भारी कुरीति प्रचलित है कि बहुधा उत्तम २ जातियों 
में विवाह ठेके पर होता है अर्थात्‌ सगई करने से पूर्व शकरार (करार ) हो जाता है कि-हम 
इतनी बड़ी बरात लावेंगे ओर तने रुपये आप को खर्च करने पड़ेगा, यह तो बढ़े २ श्रीमन्तों 
का हाल देखने में आता है, अब बाकी रह गये हजारिये ओर गरीब गृहस्थ लोग, सो इन में 
भी बहुत से लोग रुपया छेकर कन्या का विवाह करते दें तथा रुपये के लोभ में पड़ कर ऐसे 
अन्धे बन जाते हैं कि वर की आयु आदि का भी कुछ विचार नहीं करते हैं. अर्थात्‌ वर चाहें 
साठ वर्ष का बुड़ढा क्यों न हो तो भी रुपये के लोभ से अपनी अवोध ( अज्ञान वा भोली, 
वालिका को उस जजर के लिये दुःखागार का द्वार खोल देते हैं, सदय तो यह है कि जब से 
यहां कन्याविक्रय की कुररीति प्रचलित हुई तब ही से इस भारतवर्ष का सत्यानाश्ञ हो गया है, 
हे प्रभो ! क्‍या ऐसे निर्दीयी माता पिता भी कन्या के माता पिता कहे जा सकते हैं? जो कि 
केवल रुपये की तरफ देखते हैं ओर इस बात पर बिलकुल ध्यान नहीं देते हैं कि दो वर्ष के बाद 
यह बुड्डा मर जायगा और इमार्र पुत्री विधवा होकर दुःखसागर में गोते मारेगी या हमारे कुल 
की कलक्लित करेगी, इस कुरीति के प्रचार से इस देश में जो २ हानियां हो चुकी दें ओर हो 
रही हैं उन का वर्णेन करने में हृदय विदीण होता हैं तथा विस्तृत होंने से उन का वर्णन भी 
पूरे तीर पर यहां नहीं कर सकते हैं और न उन के वर्णन करने की कोई आवश्यकता ही है, 
क्यों कि इस की हानियां प्रायः सुजनों को विदित ही हैं, अब आप से यहां पर यही निवेदन 
करना है कि हे प्रिय मित्रो ! आप लोग अपनी २ जाति में इस बुर रीति को बिलकुल ही उठा 
देने ( नेस्तनाबूद करने ) का पूरा २ प्रतिबन्ध कीजिये, क्योंकि यदि इस (बुरी रीति ) को जुड 
( मूल ) से न उठा दिया जावेगा तो कालान्तर में अत्यन्त हानि की सम्भावना है, ईस लिये 
इस कुरीतिको उठा देना और इन निम्न लिखित कतिपय वातों का भी ध्यान रखना आप का 
मुख्य कतेव्य है कि जिस से दोनों तरफ किसी प्रकार का छेश न हो और मन न बिगड़े जैसा 
कि इस समय इमारे देश में हो रहा है, जिस के कारण भारत की प्रतिष्ठारूपी पताका भी 
छिन्न भिन्न हो गई है तथा उत्तम २ वर्णवालों को भी नीचा देखना पड़ता है, इस विषय में ध्यान 
रखने योग्य ये बाते है--१-बरात में बहुत भीड नहीं ले जानी चाहिये। २-बखेर या लूट की 
चाल को उठाना चाहिये । ३-बागबहारी में फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिये ! ४-आतिशबाजी 
में रुपये को व्यर्थ में नहीं फूंकना चाहिये। ५-रण्डियों का नाच कराना मानो अशुभ मार्ग की 
प्रवृत्ति करना है, इस लिये इस कोभी उठा देना चाहिये। बुद्धिमान जन यद्यपि इन पांचों 
ही कुरीतियों के फल को अच्छे प्रकार से जानते ही होंगे तथापि साधारण पुरुषों के शानार्थ श्न 
कुरीतियों की हानियों का संक्षेप से वणेन करते हैंः-- 


बरात में बहुत भीड़भाड़ का ले जाना-:प्रथम तो यही विचार करना चाहिये कि 
बरात को खूब ठाठ वाट से ये जाने में दोनों तरफ के लोगोंको केश होता है और अच्छा 
प्रबन्ध तथा आदर सत्कार नहीं बन पड़ता है, इस के सिवाय इधर उधरका धन भी बहुत खर्चे हो 


३५४९ जेनसम्पदायशिक्षा । 


जाता है, अतः बहुत धूमधाम से बरातको ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वरन थोड़ी 
सी बरात को अच्छे सजाव के साथ ले जाना अति उत्तम हैं, क्योंकि थोड़ी सी बरात का दोनों 
तरफ वाले उत्तम खान पान आदि से अच्छे प्रकार से सत्कार कर अपनी शोभा को कायम 
रख सकते हैं, श्स के सिवाय यह भी विचार की बात है कि-इस कार्य में विशेष धन का 
लगाना वृथा ही है, क्योंकि यह कोई चिरस्थायी कार्य तो हैं ही नहीं सिर्फ दो दिन की बात हे, 
अधिक वरात के ले जाने में नेकनामी की प्रायः कम आशा होती है किन्तु बदनामी की ही 
सम्भावना रहती है, क्योंकि यह कायदे की बात है कि समर्थ पुरुष को भी बहुत से जनोंका 
उनकी इच्छा के अनुसार पूरा २ प्रबन्ध करने में कटिनता पड़ती है, बस जहां वरातियों के 
आदर सत्कार में जरा ज्रटि हुई तो शीघ्र ही बराती जन यही कहते हैं कि अमुक पुरुष की बरात 
में गये ये वहां खाने पीने तक का भी कुछ प्रबन्ध नहीं था, सब लोग भूखों के मारे मरते थे, 
पानी तथा दाना घास भी समय पर नहीं मिलता था, इ्पर सेटैजी ले जाने के समय तो बड़ी 
सीप साप ( लछो चप्पो ) करते थे परन्तु वहां तो दुम दवाये जनवासे ही में बेठे रहे इत्यादि, 
कहिये यह कितना अश्योभा का स्थान है। एक तो धन जावे ओर दुसरे कुयश हो, इस में क्या 
फायदा है ? इस लिये बुद्धिमानों को थोड़ी ही सी बरात ले जाना चाहिये । 


बखेर या रूट-बखेर का करना तो सर्व प्रकार ही महा हानिकारक कार्य है, देखो ! 
बखेर का नाम सुनकर दूर २ के भंगी आदि नीच जाति के लोग तथा छूले, लेँगडे, अपाहज, 
कूँगले और दुबंल आदि इकट्ठ होते हैं, क्योंकि लालच बुरी बला है, इधर नगरनिवासियों में से 
सब ही छोटे बड़े छठ और अटारियों पर तथा बाजारों में श्कट्ढे होकर ठद्ठके टट्ठ लग जाते हैं, 
बखेर करनेवाले वहां पर मुट्ठियां अधिक मारते हैं, जहां स्त्रियों तथा मनुष्यों के समूह भ्िक होते 
हैं, उन मुद्ठियों के चलते ही हजारों सत्री पुरुष और बाल बच्चे तले ऊपर गिरते हैं कि जिस से 
अवश्य ही दश वीस लोगों के चोट लगती है तथा एक आध मर भी जाते हैं, उस समय में लोभ- 
वद आये हुए बेचारे अन्धे ले और छेँँगड़े आदि की तो अत्यन्त ही दुदंशा होती है और ऐसी 
अन्धाधुन्धी मचती दे कि कोई किसी की नहीं सुनता है, इधर तो ऊपर से मुट्टी धड़ाघड़ चली 
आती है तथा वह दूर की मुट्टी जिस किसी की नाक वा कान में लगती है वद्द वेसा ही रह 
जाता है, ऊधर लुखे गुंड़े लोग स्त्रियों की ऐसी कुदशा देख उनकी नथ आदि में द्वाथ मार कर 
भागते हैं कि जिस से उन बेचारियों की नथ आदि तो जाती ही है किन्तु नाक आदि भी फट 
जाती है, यह तो मागे की दशा दुई-अब आगे बढ़िये-हूट का नाम सुनकर समधी के दर्बाज़े 
पर भी झंडके झुण्ड लग जाते हैं और जब वहां रुपयों की मुट्ठी चलती है उस समय लूटने- 
बालों को वेहोसी हो जाती हैं और तले ऊपर गिरने से बहुत से लोग कुचल जाते हैं, किसी के 
दांत हटते हैं, किसी के द्वाथ पर टूटते हैँ, किसी के मुख आदि अंगों से खून बददता है ओर 
कई पड़ा २ सिसकता है श्त्यादि जो २ वहां दु्दशा होती है वह देखने ही से जानी जाती है, 
भला बतलाइ्ये तो इस बखेर से क्या लाभ है कि जिस में ऐसे २ कोतुक हों तथा धन भी व्यर्थ 
में जावे ? देखो ! बखेर में जितना रुपया फेंका जाता है उस में से भाधे से अधिक तो मिट्टी 
आदि में मिल जाता है, बाकी एक तिहाई हृई कष्ट मंगी आदि नीचों को मिलता है जिस को 
पाकर वे लोग खूब मांस और मद्य का खान पान करते हैं तथा अन्य बुरे कामों में भी व्यय करते 
हैं, शेष रहा सो अन्य सामान्य जनों को मिलता है, परन्तु लूले रुंगड़े और अपाहिजों के हाथ में 
तो कुछ भी नहीं आता है, बरन्‌ उन बेचारों का तो काम हो जाता है भ्रथांत्‌ अनेकों के चोटें 
लग जाती हैं, इस के अतिरिक्त किन्हीं २ के पहुँची, छा, नमुनी ओर अंग्रठी आदि भूषण जाते 
रहते हैं इस दशामें चाहे पानेवाले कुछ लोग तो सेठजीकी प्रशंसा भी करें परन्तु बहुधा वे जन 
कि जिने के चोट लग जाती है या जिन की कोई चीज जाती रहती है सेठजी तथा छाछाजी के 
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नाम को रोते ही हैं, जिन मनुष्यों को कुछ भी नहीं मिलता है वे यही कहते हैं कि सेठजी ने 
बखेर का तो नाम किया था, कहीं २ कुछ पेसे फेंकते थे, शसे फेंकने से क्या होता है, वह कंजूस 
क्या बखेर करेगा इत्यादि, देखिये! यह केसी बात है-एक तो रुपये गमाना और दुसरे बदनामी 
करना, इस लिये बग्वेर की प्रथा को अवश्य बन्द कर देना चाहिये, हां यदि सेठजी के हृदय में 
ऐसी ही उदारता हो तथा द्रव्य खचकर नामबरी ही लेना चाहते हों तो ले और लूँगडों के 
लिये सदावत्ते आदि जारी कर देना चाहिये । 


बाग बहारी अर्थात्‌ फूल टट्टी--बाग बदारी की नो वर्तमान समय में वह च भरी है कि- 
रंगीन कागज और भवरख ( भोडल ) के फूलों के स्थान में ( यद्यपि वे भी फजूल खची में कुछ 
कम नहीं थे ) हुंडी, नोट, चांदी सोने की कटोरियां, बादाम, रुपये ओर अशार्फियों को नतख्तामें 
लगाने की नोबत आपेंहुची यों तो सब ही छोग अपने रुपये और माल की रक्षा करते हैं परन्तु 
हमारे देशनाई अपने द्रव्य को आंखों के सामने खडे होकर खुशी से ल॒टवा देते हैं और द्वव्यको 
खच कर के भी कुछ छान नहीं उठाते हैं, हां यह तो अवश्यमंव झुनने में आता हैं कि अमुक 
लाला या साहकार की बरात में फूलटट्टी अच्छी थी, दरतरह बचाई गई परन्तु न बची, लड़की 
वालेके सामने तक न पहुंचने पाई कि फूल टट्टी छूट गई, अब प्रथम नो यही विचार करने का 
स्थान है कि विवाह के काय की प्रसन्नता के पहिले छुटने की अशुभ वाणी का मुँह से निकलना 
( कि अमुक की फूल टट्टी लुट गई ) केसा बुरा है । श्सके सिवाय इस में कभी २ लट्ट मी चल 
जाते हैं, जब टोपी तथा पगड़ी उत्तर जाती है तब वह फूल हाथ में आते हैं मानो छूटनेवालो की 
प्रतिष्ठा के जाने पर कुछ मिलता है, आपस में दंगा हो जाने से बहुधा मेजिट्रेट तक भी नोबत 
पहुचती है. सब से बडी शोचनीय बात यह है कि विवाह जैसे शुभ काय के आरम्म ही में गमी 
का सब समान करना पडता है । 
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बरनू वर्षो के उपाजन किये हुए धन की क्षणमात्र में जला कर राख की ढरी का बना देना है, इस 
में भीइभाड भी इतनी हो जाती है कि एक एक के ऊपर दश दश गिरत हैं एक इधर दोड़ता है 
एक उधर ठोइता है इस से यहां तक पक्रतमपक्का मच जाती है कि-बहुधा लोग बेदम हो जाते हैं, 
तमाशा यह होता है कि- किसी के पैर की उँगली पिची, कैसी की डाढ़ी जली, किसी की नोंओं 
तथा मूंछों का सफाया हुआ, किसी का दुपट्टा तथा किसी का अँगरखा जल गया था किसी २ के 
हाथ पाँव भुन गये, इस से बहुधा मकानों के छप्परों में मी आग लग जाती है कि जिस से चारों 
ओर हाहाकार मच जाता और उस से अन्यत्र भी आग लगने के द्वारा बहुधा अनेक द्वानियां 
हो जाती हैं, कभी २ मनुष्य तथा पशु नी जल कर प्राणों को त्यागते हैं, इस के अतिरिक्त इस 
निमृष्ट कार्य से हवा भी बिगड़ जाती है कि जिस से प्राणी मात्र की आरोच्यता में अन्तर पड़ 
जाता है, इस से द्रव्य का नुकसान तो होता ही है किन्तु उस के साथ में महारम्भ ( जीवहिं- 
साजन्य अपराध ) भी होता है, तिस पर भी तुरो यह है कि-घर वालों को कार्मों की अधिकता 
से घर फूंक के भी तमाशा देखने की नोबत नहीं पहुँचती है । 


रण्डी ( वेइया ) का नाच-सत्य तो यह है कि-रण्डियों के नाच ने इस भारत को गारत 
कर दिया है, क्योंकि तबला और सारंगी के बिना भारत वासियों को कल ही नहीं पड़ती है 
जब यह दशा है तो बरात में आने जाने बालों के लिये वह सझ्लीवर्नी क्‍यों न हो। समधी तथा 
समधिन का भी पेट उस के बिना नहीं भरता है, ज्यों ही बरात चली त्यों ही विषयी जन बिना 
बुलाये चलने लगते हैं, वेदया को जो रुपया दिया जाता हैं उस का तो सत्यानाश होता ही है 
किन्तु उस के साथ में अन्य भी बहुत सी ह्ानियों के द्वार खुल जाते हैं देखो ! नाच ही में 
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कुमागी मित्र उत्पन्न हो जाते हैं, नाच ही में हमारे देश के धनाढ्य साहूकार लज्जा को तिलाजलि 
देते हैं, नाच ही में वेशयाओं को अपनी शिकार के फॉंसने तथा नो जबानों का सत्यानाश 
मारने का समय (मौका ) हाथ लगता दै, बाप बेटे भाई और भतीजे आदि सब ही छोटे बड़े 
एक महफिल में बैठकर रूप्जा का परदा उठा कर अच्छे प्रकार से घूरते तथा अपनी आंखों को 
गर्म करते हैं वेश्या भी अपने मतलब को सिद्ध करने के लिये महफिलों में ठुमरी, टप्पा, बारह" 
मासा और गजल आदि इश्क के योतक रसीले रागों को गाती हैं, तिस पर भी तुरो यह है 
कि-ऐसे रसीले रागों के साथ में तीक्ष्ण कटाक्ष तथा हाव भाव भी इस प्रकार बताये जाते हैं कि 
जिन से मनुष्य लोट पोट हो जाते हैं तथा खूब सरृत और झंगार किये हुए नो जवान तो उस 
की सुरीली आबाज और उन तीक्ष्ण कटाक्ष आदि से ऐसे धायल हो जाते हैं कि फिर उन 
को सिवाय इश्क वस्ठ यार के ओर कुछ भी नहीं सूझता दै देखिये! किसी महात्मा ने 
कहा है कि-- 


दर्शनात्‌ हरते चित्त, स्पशेनात्‌ हरते बलम। 
मैथुनाव्‌ हरते वीये, वबेदया प्रत्यक्षराक्षती ॥ १ ॥ 


अथथांत्‌ दर्न से चित्त को, छूने से बल को और मैथुन से वीय॑ को इर लेती है, अतः वेश्या 
सचमुच राक्षसी ही है ॥ १ यद्यपि सब ही जानते हैं कि इस राक्षसी वेश्या ने हजारों घरों को 
धूल में मिला दिया द्वे तिस पर भी तो बाप और बेटे को साथ में बेठ कर भी कुछ नहीं सझता 
है, जहां उत्त की आँख लगी कि चकना चूर हो जाते हैं, प्रतिष्ठा तथा जबानी को खोकर 
बदनामी का तौक गले में पहनते हैं, देखो ! हजारों लोग इश्क के नशे में चूर होकर अपना 
घर वार बेंचकर दो २ दानों के लिये मारे २ फिरते हैं बहुत से नादान लोग धन कमा रे कर 
इन की भेंट चढ़ाते हैं और उनके मातापिता दो २ दानों के लिये मारे २ फिरते हैं, सच पूछो 
तो इस कुकार्य से उन की जो २ कुदशा होती है वह सब अपनी करनी का ही निद्नष्ट 
फल हैं, क्योंकि वे ही प्रत्येक उत्सव भर्थात्‌ बालकजन्म, नामकरण, मुण्डन, सगाई और 
विवाह में तथा इन के सिवाय जन्माष्टमी, रासलीला, रामलीला, होली, दिवाली, दशहरा और 
वसन्तपन्नमी आदि पर बुलवा २ कर कपने नो जवानों को उन राक्षसियों की रसभरी आबाज 
तथा मधुरी आँखें दिखलवाते हैं कि जिस से वे बहुधा रण्डीबाज हो जाते हैं, तथा उन को 
आतशक और झुजाख आदि बीमारियां घेर लेती हैं, जिन की आग में वे खुद अनते रहते हैं, 
तथा उन की परसादी अपनी औछाद को भी देकर निराश छोड़ जाते हैं, बहुतसे मूखे जन 
रण्डीयों के नाज नखरे तथा बनाव ईंगार आदि पर ऐसे मोहित हो जाते हैं कि घर की 
विवाहिता स्त्रियों के पास तक नहीं जाते हैं तथा उन (विवाहिता म्त्रियों ) पर नाना प्रकार के 
दोष रखकर मुँह से बोलना भी अच्छा नहीं समझते हैं, वे बेचारी दुःख के कारण रातदिन 
रोती रहती हैं, यह भी अनुभव किया गया है कि-बहुधा जो स्त्रियां महफिल का नाच देख 
लेती हैं उन पर इस का ऐसा बुरा असर पड़ता है कि-जिस से घर के घर उजड़ जाते हैं, 
क्योंकि जब वे देखती हैं कि-सम्पूण महफिल के लोग उस रण्डी की ओर टकटकी लगाये हुए 
उस के नाज और नखरों को सह रहे हैं, यहांतक कि जब वह थूकने का इरादा करती है तो 
एक आदमी पीकदान लेकर हाजिर होता है, इसी प्रकार यदि पान खाने की जरूरत हुई तो 
भी निहायत नाज तथा अदब के साथ उपस्थित किया जाता है, इस के सिवाय वह दुष्ट नीचे 
से ऊपरतक सोने और चांदी के आभूषणों तथा अतलस, गुल्बदन और कमरव्वाव आदि 
बहुमूल्य बस्रों के पेसवाज को एक एक दिन में चार २ दफे नई २ किस्म के बदलती हैं. तथा 
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अतर और फुलेल की लपटें उस के पास से चली आती हैं. बस इन्हीं सब बातों को देखकर उन 
विद्याहीन स्त्रियों के मन में एक ऐसा बुरा असर पड़ जाता है कि जिस का अन्तिम ( आखिरी ) 
फल यद्द होता है कि बहुधा वे भी उसी नगर में खुठमखुला लज्जा को त्याग कर रण्डी बन 
कर गुलछर उड़ाने लगती हैं और कोई २ रेल पर सवार होकर अन्य देशों में जाकर अपने 
मन की आशा को पूर्ण करती हैं, इस प्रकार रण्डी के नाच से गृहस्थों को अनेक प्रकार की 
हानियां पहुंचती हैं, इस के अतिरिक्त यह कसी कुप्रथा चल रही है कि-जब दर्वाजों पर रण्डियां 
गाली गाती हैं और उधर से (घर की स्त्रियों के द्वारा ) उस का जबाब होता है, देखिये ! उस 
समय कैसे २ अपशब्द बोले जाते हैं कि-जिन को सुन कर अन्यदेशीय लोगों का हँसते २ पेट 
फूल जाता है और वे कद्दते हैं कि इन्हों ने तो रण्टियों को भी मात कर दिया, घिक्कार है 
ऐसी सास आदि को । जो कि मनुध्यों के सम्मुख (सामने ) ऐसे २ शब्दों का उच्चारण करें [ 
अथवा रण्डियों से इस प्रकार की गालियों को घुनकर भाई बन्धु माता ओर पिता आदि की 
किद्धित्‌ भी लज्जा न करें और गृह के अन्दर घूघट बनाये रखकर तथा ऊंची आवाज से बात 
भी न कह कर अपने को परम लखज्जावती प्रकट करें| ऐसी दशा में सच पूछो तो विवाह क्या 
मानो परदेबाली स्लियों (शर्म रखनेवाली स्त्रियों) को जान बूझकर वेशम बनाना है, इस परभी 
तुरा यद हे कि-ख़ुश होकर रण्डियों को रुपया दिया जाता है (मानो घर की लज्जावती स्त्रियों 
को निलेज्ज बनाने का पुरस्कार दिया जाता है ), प्यारे सुजनो ! इन रण्डियों के नाच के ही 
कारण जब मनुष्य वेश्यागामी (रण्डीबाज ) हो जाते हैं तो वे अपने धर्म कम पर भी धता भेज 
देते दें, प्रायः आपने देखा होगा कि जहां नाच होता है बद्दां दश षांच तो अवश्य मुंड ही 
जाते हैं, फिर जरा इस वात को भी सोचो कि जो रुपया उत्सवों ओर खुशियों में उन को 
दिया जाता है वे उस रुपये से बकराईद में जो कुछ करती हैं वह हत्या भी रुपया देनेवालों के 
ही शिर पर चढ़ती है, क्‍्योंकि-जब रुपया देनेवालों को यह बात प्रकट है कि यदि इन के पास 
रुपया न होगा तो ये द्ाथ मलमल कर रह जावेंगी और हत्या आदि कुछ भी न कर सकेंगी- 
फिर यह जानते हुए भी जो लोग उन्हें रुपया देते हैं तो मानो वे खुद ही उन से हत्या करवाते 
देँ, फिर एसी दशा में वह पाप रुपया देनेवालों के शिर पर क्यों न चढ़ेगा ? भ्रब कहिये कि 
यह कोन सी बुद्धिमानी है कि रुपया खघ करना और पाप को शिर पर लेना ! प्यारे छुजनो ! 
इस वेश्या के नृत्य से विचार कर देखा जावे तो उभयछोक के सुख नष्ट होते है और इस के 
समान कोई कुत्सित प्रथा नहीं हे, यद्यपि बहुत से लछोग इस दुष्कर्म की द्वानियों को अच्छे 
प्रकार से जानते हैं तो भी इस को नहीं छोइते है, संसार की अनेक बदनामियों को शिर 
पर उठाते हैं तो भी इस से मुख नहीं मोड़ते हैं, इस कुरीति की जो कुछ निकृष्टता है उस को 
दूसरे तो क्‍या बतलावें किन्तु वह नृत्य तथा उस का सर्व सामान ही बतलाता है, देखो! 
जब नृत्य होता है तथा वेश्या गाती है तव यह उपदेश मिलता है कि-- 


सवेया--शुभ काजको छांड कुकाज रचें, धन जात है व्यरथ सदा तिन को । 
एक रांड बुलाय नचावत हैं, ना आवत लाज जरा तविनको ॥ 
मिरदंग भने धृकू दे धृक है, मुरताल पुछे किन को किन को । 
तब उत्तर रांड बताबत है, धृक्‌ हे इन को इन को इन को ॥ १॥ 
एक समय का प्रसंग है कि-किसी भाग्यवान्‌ वैद्य के यद्वां एक ब्राह्मण ने भागवत 
की कथा बांची तव उस वेश्य ने कथा पर केवल तीस रुपये चढ़ाये परन्तु उसी भाग्य- 
वान्‌ के यहां जब पुत्र का विवाह हुआ तो उस ने वेश्या को बुलाई और उसे सात सो 
रुपये दिये, उस समय उस ब्राक्षण ने कहा दे कि--- 
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दोहा--उलटी गति गोपाल की, घट गई विश्वा बीस ॥ 
रामजनी को सात सो, अभयराम को तीस ॥ १ ॥ 
प्रियकरों ! अब अन्त में आप से यही कददना दे कि-यदि आप के विचार में भी ऊपर 
कहीं हुईं सब बातें ठीक हों तो शीघ्र ही भारतसन्तान के उद्धार के लिये वेश्या के नाच 
कराने की प्रथा को अवश्य त्याग दीजिये, अन्यथा ( इस का त्याग न करने से ) सम्मति 


देने के दारा आप भी दोषी अवश्य होगे, क्योंकि-किसी विषय का त्याग न करना 
सम्मति रूप ही हे । 


भांड--वेर्या के नृत्य के समान श्स देश में भांडो के कोतुक कराने की भी प्रथा 
पड रही है, इस का भी कुछ वर्णन करना चाइते हैं, सुनिये-ज्योंही वेश्याओं के नाच 
से निश्चिन्त हुए त्याही भांडों का लदकर बर्सात के मेंडकों की भांति भांति २ की बोली 
बोलता हुआ निकल पडा, अब लगी तालिया बजने, कोई किसी की बुटी हुई खोपडी में 
चपत जमाता है, कोई गधे की भांति चिल्लाता है, एक कद्दता हे कि मिया ओ ! दूसरा 
कद्दता हे फुस, तात्पय यद्द है कि वे लोग अनेक प्रकार के कोलाइल मचाते ह तथा 
ऐसी २ नकले बनाते और सुनाते दे कि लालाजी सेठजी और बाबू जी आदि की शतिष्ठा 
में पानी पड जाता है, ऐसे २ शब्दों का उच्चारण करते दे कि जिन के लिखने में भी 
ढेखनीकों तो लज़ा आती है परन्तु उस सभा के बठनेवाले जो सभ्य कहलाते ह कुछ 
भी लज्जा नहीं करते हे, वरन प्रसन्न चित्त होकर इसते २ अपना पेट फुलाते और उन्हें 
पारितोषिक प्रदान करते हें, प्यारे सुजनों ! इन्हीं व्यथे घातों के कारण भारत की 
सन्‍्तानों का सत्यानाश मारा गया, इस लिये इन मिथ्या प्रपश्नोंका शीघ्र ही त्याग कर 
दीजिये कि जिन के कारण इस देश का पटपट हो गया, कैसे पश्चात्ताप का स्थान हे 
कि-जद्दां प्राचीन समय में प्रत्मक उत्सव में पण्डित जनों के सत्योपदेश होते थे वहां 
अब रण्डी तथा छोडों का नाच होता है तथा भांति २ की नकलें आदि तमाझे दिखलाये 
जाते हे जिन से अशुभ कम बंधता हे, क्‍योंकि धर्मशालों में लिखा हे कि-नकक करने से 
तथा उसे देखर खुश होने सें बहुत अशुभ कमे बंधता है, हा शोक ! हा शोक! ! हा 
शोक !!! इस के सिवाय थोटा सा वृत्तान्त ओर भी सुन लीजिये और उसके झुननेसे 
यदि लरज्जा प्राप्त दो तो उसे छोडिये, वह यह दे कि-विवाह आदि उत्सवों के समय 
स्त्रियों में बाजार, गली, कुंच तथा घर में फूहर गालियो अथवा गीता के गाने की निदेृष्ट 
प्रथा अविद्या के कारण चल पड़ी हे तथा जिस से गृहस्थाअम को अनेक हानियां पहुंच 
चुकी हें ओर पहुंच रही हैं, उसे भी छोडना आवश्यक है, इस लिये आप को चाहिये कि 
इस का प्रबन्ध करें अर्थात्‌ स्त्रियों को फूहर गालियां तथा गीत न गाने देवें, किन्तु जिन 
गीतों में मयादा के शब्द दों उन को कोमल वाणी से गाने दे, क्योंकि युवतियों का युवा- 
वस्था में निलंज्ज शब्दोंका मुख से निकालना मानो बारूद की चिनगारी का छोडना है, 
इस के अतिरिक्त इस व्यवहार से खियो का खभाव भी बिगड़ जाता हैँ, चित्त विकारों से 
भर जाता है ओर मन विषय की तरफ दौटने लगता है फिर उस का साधना ( काबू में 


चतुथ अध्याय । ३५९ 


रखना ) अल्न्त ही कठिन वरनः दुस्तर हो जाता है, इस लिये उचित है कि मन को 
पहिले ही से विषयरस की तरफ न झुकने देवें तथा योवनरूपी मदवाले के हाथ में 
विषयरस रूपी हथियार देके अपने हितकारी सदयुणों का नाश न करावें, यदि मन को 
पहिले ही से इस से न रोका जावेगा तो फिर उस का रुकना अति कठिण हो जावेगा। 

इस के सिवाय विवाह के विषय में एक बात ओर भी अवश्य ध्यान में रखने योग्य है 
कि दोनो भर से ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिये कि जिस से आपस मे प्रेम न रहे 
जैसे कि-बहुधा लोग बरातों में दाने घास और परोसे आदि तनिक २ सी बातों में एऐसे 
झगड़े डाल देते ह कि जिन से समधियों के मतों में अन्तर पट जाता है जिस के कारण 
लाख देने पर भी आनन्द नहीं आता है, यह बात बिलकुल सच हद कि-प्रेम के विना 
मर्वस्व॒ मिलने ण्र भी प्रसन्नता नहीं होती है अतः प्रोतिपूर्वक प्रयेक कार्य को करना 
चाहिये कि जिस से दोनों ही तरफ प्रशंसा हो ओर खर्च भी व्यर्थ न हो, भला सोचने 
की बात हैं कि-दो सम्बन्धियों में से जब एक की बुराई हुई तो क्या वह अपना सम्बन्धी 
नहीं है? क्‍या उस की बदनामी से अपनी बदनामी नहीं हुई ? सच पूछो तो जो लोग 
इस बात पर ध्यान नहीं देते ६ उन सम्बन्धियों पर धता भजना उचित है, क्योंकि विवाह 
का समय आपस में आनन्द तथा प्रमरस के बरसाने आर मृदु मधुर वार्तालाप करने का 
है, किन्तु एक दूसरे के विपरोतत ठीला रच कर युद्ध का सामान इकट्ठा कर लेने का यदद 
समय नहीं इ, श्स लिये तो लोग ऐसा करते ह वह उन की सर्वथा मृखता की बात है, 
अतः दोनों को एक दूसरे की भलाई का तन मन से विचार कर कार्यो को कर के यश 
का लेना उचित है, दोनों सम्बंधियों को यह भी उचित है कि-जो मनुप्य मन से दोनों 
की धूर उडाना चाहते ह तथा बाहर से बहुत सी छल्ो पत्तो करते ह उन की वार्त्ता पर 
क॒दापि ध्यान न दे, क्योकि इस संसार में दूसरे को खशामद मादि के द्वारा निरन्तर 
प्रसन्न करने के छिये प्रिय बोलनेवाले प्रशंसक लोग बहुत ह परन्तु जो बचन सुनने में 
चाहे अप्रिय ही हो परन्तु वास्तव में कल्याण करनेवाला हो उस के बोलनेवाले तथा मुनने- 
वाले युरुप दुलेभ हैं, देखो ! बहुधा गुप्त शत्र तथा दुष्ट लोग सामने तो दं में हां मिलाते 
है ओर पीछे बुराई निकालकर दर्शाते ह परन्तु सत्पुरुष तो मुंह पर प्रलेक वस्तु के गुण 
ओर दोपों का वर्णन करते ह ओर परोक्ष में प्रशंसा ही करते हूं, इन बातों को विचार 
कर दोनों समधियों को योग्य है कि-दोनों समश्ष भें मिलकर अलेक बात का खययं निणय 
कर जो दोनों के लिये लाभदायक हो उसी का अंगीकार करें जिस से दोनों आनन्द में 
रहें, क्योंकि यही विवाह और सम्बन्ध का मुख्य फल है। 


विवाह की रीति जो इस समय विगट रही है वह असद्नवश पाठकों को संक्षेप से 
बतला दी गईं, यदि इस का पूरे तौर से वर्णन कर इस के दोष और गुण बतलाये जायें 
तो इसी विषय का एक अन्ध वन जावे परन्तु बुद्धिमान्‌ पुरुष सद्दबैतमात्र से हवी तक्त को 
समझ लेते ह अतः अतिसंक्षेप से दही इस विषय का वर्णन किया है, भाशा है कि पाठक- 


गण इतने ही कथन से अपने हिताहित का विचार कर अश्ुम और भहित कुमाग का ल्लाग 


कर शुभ और हित॒कारक सन्माग का अवलम्बन करेंगे ॥ हे 


५ 
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ने भी यही आज्ञा दी है कि-प्रथम अच्छे प्रकार से विद्याध्ययन कर फिर विवाह 
कर के गृह में वास करें, क्योंकि विद्या, जितेन्द्रियता और पुरुषार्थ के प्राप्त हुए 
विना गृहस्थाश्रम का पालन नहीं किया जा सकता हे ओर जिस ने इन ( विद्या 
आदि ) को प्राप्त नहीं किया वह पुरुष धम, अर्थ, काम और मोक्ष को भी नहीं 
सिद्ध कर सकता है । 


४-सन्तानका विगड़ना--बहुत से रोग ऐसे हैं जो कि पूर्व ऋरम से सन्‍्तानों 
के हो जाते है अथोत्‌ माता पिता के रोग बच्चों को हो जाते हैं, इस प्रकार के 
रोगों में मुख्य २ ये रोग हैं-क्षय, दमा, क्षिप्तचित्तता ( दीवानापन ), झूगी, 
गोला, हरस ( मस्सा ), सुज़ाख, गर्मी, आंख ओर कान का रोग तथा कुष्ट 
इत्यादि, पूर्वक्रम से सनन्‍्तान में होनेवाले बहुत से रोग अनेक समयों में वृद्धि को 
प्राप्त होकर जब सर्वे कुटुम्ब का संहार कर डालते हैं उस समय लोग कहते हैं 
कि-देखो ! इस कुटुग्ब पर परमेश्वर का कोप हो गया है परन्तु वास्तव में तो 
परमेश्वर न तो किसी पर कोप करता है ओर न किसी पर भ्रसन्न होता है किन्तु 
उन २ जीवों के कमे के योग से वसा ही संयोग आकर उपस्थित हो जाता है, 
क्योंकि क्षय ओर क्षिप्तचित्तता रोग की दशा में रहा हुआ जो गर्म हे वह भी क्षय- 
रोगी तथा क्षिप्तचित्त ( पागल ) होता है, यह वेद्यकशासत्र का नियम है, इसलिये 
चतुर पुरुषों को इस प्रकार के रोगों की दशा में विवाह करने तथा सन्‍्तान के 
उत्पन्न करने से दूर रहना चाहिये । 


किसी २ समय ऐसा भी होता है कि-सन्तान के होनेवाले रोग एक पिठी को 
छोड़ कर पोते के हो जाते हैं । 


सन्‍्तान के होनेवाले रोगों से युक्त बालक यद्यपि अनेक समयोंसें प्रायः 
पहिले तनदुरुसत दीखते हैं परन्तु उन की उस तनदुरुस्ती को देखकर यह नहीं 
समझना चाहिये कि वे नीरोग हैं, क्योंकि ऐसे बालकों का शरीर रोग के लायक 
अथवा रोग के लायक होने की दल्ञा में ही होता है, ज्योंही रोग को उत्तेजन देने- 
वाला कोई कारण बन जाता है व्योंही उन के शरीर में शीघ्र ही रोग दिखलाई 
देने लगता है, यद्यपि सन्तान के होनेवाले रोगों का ज्ञान होने से तथा बचपन 
में ही योग्य सम्भाल रखने से भी सम्भव हे कि उस रोग की बिलकुल जड़ न 
जावे तो भी मनुष्य का उचित उद्यम उस को कह दुजों सें कम कर सकता तथा 
रोक भी सकता है । 


५-अवस्था--शरीर को रोग के योग्य बनानेवाले कारणों सें से एक कारण 
अवस्था भी है, देखो ! बचपन में शरीर की गर्मी के कम दोने से ठंढ जल्दी 
असर कर जाती है, उस की योग्य सम्भाल न रखने से थोड़ीसी ही देर में 
हाफनी, दस, खांसी ओर कफ आदि के अनेक रोग हो जाते हैं । 


चतुर्थ अध्याय । ३६१ 


जबानी ८ युवावस्था ) में रोगों को रोकनेवाली सातावेदनी शक्ति की प्रबलता 
के होने से शरीर को रोग के योग्य बनानेवाले कारणों का जोर थोड़ा ही रददता है । 

तीसरी बृद्धावस्था में शरीर फिर निर्बेख पड़ जाता है और यह निर्बलता वृद्धू 
मनुष्य के शरीर को बार २ रोग के योग्य बनाती हे । 

<६-जाति--बिचार कर देखा जावे तो पुरुषजाति की अपेक्षा स्रीजाति का 
शरीर रोग के असर के योग्य अधिक होता है, क्योंकि ख्रीजाति में कुछ न कुछ 
अज्ञान, विचार से हीनता और हट अवश्य होता है, इस लिये वह आहार विहार 
में हानि लाभ का कुछ भी विचार नहीं रखती है, दूसरे-उस के शरीर के बन्घेज 
नाजुक होने से गर्भस्थान में वार २ परिवर्धन ( उथलपुथल ) हुआ करता है, 
इसलिये खीका निर्बल शरीर रोग के योग्य होता है, वत्तेमान में स्रीजाति की 
उत्पत्ति पुरुषजाति से तिगुनी दीखती है तथा खत्रीजाति पुरुषजाति की अपेक्षा 
अधिक मरती है, यही कारण है कि-एक एक पुरुष तीन २ चार २ तक विवाह 
किया करते हैं । 

७-जीविका वा चृत्ति--बहुत सी जीविकायें वा वृत्तियें (रोजगार ) भी 
ऐसी हैं जो कि शरीर को रोग के योग्य बनानेवाले कारण बन जाती हैं, जसे 
देखो ! सब दिन बैठ कर काम करनेवालों, आंख को बहुत परिश्रम देनेवालों, 
कलेजा और फेफसा दबा रहे इस प्रकार बैठकर काम करनेवालों, रंग का काम 
करनेवालों, पारा तथा फासफरस की चीजों के बनानेवालों, पत्थर को घड़ने- 
वालों, धातुओं का काम करनेवालों ( ल॒हार, कसेरे, ढठेरे ओर सुनार आदिकों ) 
कोयले की खान को खोदनेवाले भजूरों, कपड़े की मिलसें काम करनेवाले 
मजूरों, बहुत बोलनेवालों, बहुत फूंकनेवालों ओर रसोई का काम प्रतिदिन करने- 
वालों का तथा इसी प्रकार के अन्य धन्घे ( रोजगार ) करनेवालों का शरीर रोग 
के योग्य हो जाता हे तथा इन की आयु भी परिमाण से कम हो जाती है । 

<“-प्रकृति--प्रकृति (स्वभाव वा मिजाज) भी शरीर को रोग के योग्य बनाने- 
वाला कारण है, देखो ! किसी का मिजाज ठंढा, किसी का गम, किसी का वातरूू 
ओर किसी का मिश्र होता है, मिश्रित प्रकृतिवालों में से कोई २ पुरुष दो प्रकृति 
की प्रधानतावाले तथा कोई २ तीनों प्रकृतियों की प्रधानतावाले भी होते हैं । 

गमे मिजाजवाला मनुष्य श्रायः शीघ्र ही क्रोध तथा चुखार के आधीन हो 
जाता है, ठंढे मिजाज़वाला मनुष्य प्रायः शीघ्र ही शर्दी कफ और दम आदि रोगों 
के आधीन हो जाता है, एवं वायुप्रकृतिवाछा मनुष्य प्रायः शीघ्र हीं वादी के 
रोगों के आधीन हो जाता हे । 

यद्यपि मूल में तो यह प्रकृतिरूप दोष होता है परन्तु पीछे जब उस प्रकृति को 
विगाड़नेवाले आहार विहार से सहायता मिलती है तब उसी के अनुसार रोगो- 
व्पत्ति हो जाती है, इसलिये प्रकृति को भी शरीर को रोग के योग्य बनानेवाले 
कारणों में गिनते हैं ॥ 

३१ जै० सं० 


३६२ जैनसम्पदायशिक्षा । 


रोग को उत्पन्न करनेवाले समीपवरत्ती कारण । 

रोगको उत्पन्न करनेवाले समीपवर्त्ती कारणों में से मुख्य कारण अठारह हैं 
ओर वे ये हैं-हवा, पानी, खुराक, कसरत, नींद, वस्र, विहार, मलिनता, 
व्यसन, विषयोग, रसविकार, जीव, चेप, ठंढ, गर्मी, मनके विकार, अकस्मात्‌ 
और दवा, ये सब प्रथक २ अनेक रोगों के कारण हो जाते हैं, इन में से मुख्य 
सात बातें हैं जिन को अच्छे प्रकार से उपयोग सें लाने से शरीर का पोषण 
होकर तनदुरुस्ती बनी रहती है तथा इन्हीं वस्तुओं के आवश्यकता से कम 
अधिक अथवा विपरीत उपयोग करने से शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न 
हो जाते हैं । 

इन अठारहों विषयोमेंसे बहुतसे विषयोंका विवरण हम विस्तारपूर्वेक 
पहिले भी कर चुके हैं, इसलिये यहांपर इन अठारहों विषयोंका वर्णन संक्षेपसे 
इस भ्रकारसे किया जायगा कि इनमसेंसे प्रत्ेक विषयसे कान २ से रोग 
उत्पन्न होते हैं, इस वर्णनसे पाठक गणोंको यह बात ज्ञात हो जायगी कि 
शरीरकों अनेक रोगोंके योग्य बनानेवाले कारण कोन २ से हैं । 

१-हवा--अच्छी हवा रोग को मिटाती हे तथा खराब हवा रोग को उत्पन्न 
करती हे, खराब हवा से मलेरिया अथोत्‌ विषम जीणेज्वर नामक बुखार, दम्त, 
मरोड़ा, हैजा, कामला, आधाशीसी, शिर का दुखना (€ दर्द ), मंदाजि और 
अजीणे आदि रोग उत्पन्न होते हैं । 

बहुत ठंढी हवा से खांसी, कफ, दम, सिसकना, शोथ और सन्धिवायु आदि 
शेग उत्पन्न होते हैं । 

बहुत गम हवा से जलन, रूखापन, गर्मवायु, प्रमेहड, भ्रद्र, अ्रम, अधेरी, 
चक्कर, मवर आना, वातरक्त, गलत्कुष्ट, शील, ओरी, पिंडलियों का कटना, हेजा 
और दस्त आदि रोग उत्पन्न होते हैं । 

२-पानी--निर्मेल ( साफ ) पानी के जो लाभ हैं वे पहिले लिख चुके हें 
उन के लिखने की अब कोई आवश्यकता नहीं हे । 

खराब पानी से-हेजा, कृमि, अनेक श्रकार का ज्वर, दस्त, कामलछा, अरुचि, 
मन्दाप्मि, अजीणे, मरोडा, गलगण्ड, फीकापन ओर निर्बहता आदि अनेक रोग 
उत्पन्न होते हैं । 

अधिक खारवाले पानी से-पथरी, अजीण्ण, मन्दाप्ि ओर गलगण्ड आदि रोग 
होते हैं । 

सड़ी हुईं वनस्पति से अथवा दूसरी चीजों से मिश्रित ( मिले हुए » पानी 
से दस्त, शीतज्वर, कामला और तापतिल्ली आदि रोग होते हैं । 

मरे हुए जन्तुओं के सड़े हुए पदार्थ से मिले हुए पानी से हेजल, अतीसार तथा 
दूसरे भी भयंकर ओर जुहरीले बुखार उत्पन्न होते हैं । 


चतुर्थ अध्याय | र६३े 


धातुओं के योग से मिले हुए पानी से (जिस में पारा सोमछ और सीसा आदि 
विषले पदार्थ गलकर मिले रहते हैं उस जलसे) भी रोगों की उत्पत्ति होती हे । 
३-खुराक--झद्ध, अच्छी, अ्रकृति के अनुकूल ओर ठीक तौर से सिजाई हुई 
खुराक के खाने से शरीर का पोषण होता है तथा अश्जुद्ध, सड़ी हुईं, बासी, 
विगड़ी हुईं, कच्ची, रूखी, बहुत ठंढी, बहुत गरम, भारी, मात्रा से अधिक तथा 
मात्रा से न्‍्यून खुराक के खाने से बहुत से रोग उत्पन्न होते हैँ, इन सब का 
वर्णन संक्षेप से इस प्रकार हैः--- 
$-सड्ी हुई खुराक से-कृमि, हेजा, वमन, कुष्ठ ( कोढ़ ), पित्त तथा दुम्त आदि 
रोग होते हैं । 
२-कच्ची खुराक से-अजीण, दस्त, पेट का दुखना ओर कृमि आदि रोग होते हैं । 
३-रूखी खुराक से-वायु, झूल, गोला, दस्त, कव्जी, दम ओर श्रास आदि रोग 
उत्पन्न होते हैं । 
४-वातर खुराक से-श्ूल, पेट में चूक, गोरा तथा वायु आदि रोग उत्पन्न होते हैं । 
७५-बहुत गमे खुराक से-खांसी, अम्लूपित्त (खट्टी वमन), रक्तपित्त (नाक और मुख 
आदि छिद्रों से रुधिर का गिरना) ओर अतीसार आदि रोग उपपन्न होते हैं । 
६-बहुत ठंढी खुराक से-खांसी, श्रास, दुम, हांफनी, शूछ, शर्दी ओर कफ आदि 
रोग उत्पन्न होते हैं । 
७-भारी खुराक से-अपची, दस्त, मरोड़ा ओर बुखार आदि रोग उत्पन्न होते हैं । 
८-मात्रा से अधिक खुराक से-दस्त, अजीणे, मरोड़ा ओर ज्वर आदि रोग उत्पन्न 
होते हैं । 
९-मात्रा से न्‍यून खुराक से-क्षय, निबेलता, चेहरे ओर शरीर का फीकापन और 
बुखार आदि रोग उत्पन्न होते हैं । 
इस के सिवाय म्रिद्दी से मिली हुईं खुराक से-पाण्डु रोग होता है, बहुत 
मसालेदार खुराकसे-यक्ृत्‌ ( कलेजा अर्थात्‌ लीवर ) बिगड़ता है और बहुत उप- 
वास के करने से शूछ ओर वायुजन्य रोग आदि उत्पन्न होकर शरीर को निर्बेल 
कर देते हें । 
४-कसरत--कसरत से होनेवाले लाभों का वर्णन पहिले कर चुके हैं तथा 
उसका बिधानभी लिख चुके हैं, उसी नियमके अनुसार यथाशक्ति कसरत करने 
से बहुत लाभ होता हे, परन्तु बहुत मेहनत करने से तथा आलूसी होकर बेदे 
रहनेसे बहुतसे रोग होते हैं, अर्थात्‌ बहुत परिश्रम करनेसे बुखार, अजीणे, 
ऊरुस्तम्भ ( नीचेके भागका रह जाना ) ओर श्वास आदि रोगोंके होने की 
संभावना होती हे तथा आलसी होकर बढठे रहने से-अजीर्ण, भन्दाप्नि, मेदवायु 
ओर अज्ञक्ति आदि रोग होते हैं, भोजन कर कसरत करने से-कलेजे को हानि 
पहुंचती है, भारी अन्न खाकर कसरत करने से-आमवात का भ्रकोप होता है। 


३६४ जैनसम्पदायशिक्षा । 


कसरत दो अकार की द्वोती हे-एक शारीरिक (शरीर की) और दुसरी मानसिक 
( सन की ), इन दोनों कसरतोंको पूर्व लिखे अनुसार अपनी शक्तिके अनुसार ही 
करना चाहिये, क्‍योंकि हृद से अधिक शारीरिक कसरत तथा परिश्रम करने से हृदय 
में बव्याकुलता ( धड़धड़ाहट ) होती हे, नसों में रुघिर बहुत शीघ्र फिरता हे, श्वासो- 
आस बहुत जोरसे चलता है जिससे मगज़ तथा फेफसे आदि आवश्यक भागों पर 
अधिक दबाव होने से तत्सम्बन्धी रोग द्ोता हे, भवर जाते हैं, कानों में आवाज 
होती है, आंखों में अंधेरा छा जाता है, भूख मारी जाती है, अजीणण द्वोता है, 
नींद नहीं आती हे तथा बेचैनी होती हे तथा शक्ति से बढ़कर मानसिक कसरत 
करने से मनुष्य के मगज़में जुस्सा भर जाता है जिस से बेहोसी हो जाती है तथा 
कभी २ झ्ृत्यु भी हो जाती हे, मानसिक विपरीत परिश्रम करनेसे अथोत्‌ चिन्ता 
फिक्र आदि से अंग सन्‍्तप्त हो जाते हैं, शरीर में निबेलता अपना घर कर लेती है, 
इसी प्रकार शक्ति से बाहर पढ़ने लिखने तथा बांचने से, बहुत विचार करने से 
और मन पर बहुत दबाव डालने से कामछा, अजीणे, वादी और पागछरपन आदि 
रोग उत्पन्न होते हैं । 


स्त्रियों को योग्य कसरत के न मिलने से-उनका शरीर फीका, नाताकत ओर 
रोगी रद्दता है, गरीब छोगों की ख्तरियोंकी अपेक्षा द्वव्यपात्र तथा ऐश आराम में 
संख्म छोगों की स्त्रियां प्रायः सुख में अपने जीवन को व्यतीत करती हैं तथा बिना 
परिश्रम किये दिनभर आलुस् में पड़ी रहती हैं, इस से बहुत ह्वानि होती है, 
क्यों कि-जो खियां सदा बैठी रहा करती हैं उन के हाथ पांव ठंडे, चेहरा फीका,. 
शरीर तपाया हुआ सा तथा दुर्बल, वादी से फूला हुआ सेद, नाड़ी निर्बल, पेट 
का फूछना, बदहज़मी, छाती में जलन, खट्टी डकार, हाथ पेरों में कांपनी, चसका 
और हिष्टीरिया आदि अनेक प्रकार के दुःखदायी रोग तथा ऋतुधर्मसम्बन्धी भी 
कई्टे श्रकार के रोग होते हैं, परन्तु ये सब रोग उन्हीं स्त्रियों को होते हैं जो कि 
बारीर की पूरी २ कसरत नहीं करती हैं ओर भाग्यमानी के घमण्ड में आकर दिन 
रात पड़ी रहती हैं । 


७५-नींद---आवदश्यकता से अधिक देर तक नींद के लेने से रुधिर की गति 
ठीक रीति से नहीं होती हे, इस से शरीर में चर्वीका भाग जम जाता है, पेट की 
दूद ( तोंद ) बाहर निकलती हे, ( इसे मेद्वायु कहते हैं ), कफ का जोर होता 
है, जिस से कफ के कईएक रोगों के होने की सम्भावना हो जाती है तथा आव- 
इयकता से थोड़ी देरतक ( कम ) नींद के लेने से झ्ूछ, ऊरुस्तम्भ ओर आढरूख 
भादि रोग हो जाते हैं । 

बहुत से मनुष्य दिन में निद्ठा लिया करते हैं तथा दिन में सोने को ऐश 
आराम समझते हैं परन्तु इस से परिणाम में हानि होती हे, जेसे-क्रोध, मान, 
माया ओर छोभ आदि आत्मश्श्रुओं ( आत्मा के बरियों 9) को थोड़ा सा भी 


चतुर्थ अध्याय | ३६५ 


अवकाश देने से वे अन्तःकरण पर अपना अधिकार अधिक २ जमाने लगते हैं 
और अन्त में उसे वष्च में कर लेते हैं उसी प्रकार दिन में सोने की आदत को 
भी थोड़ा सा अवकाश देने से वह भी भांग ओर अफीम आदि के व्यसन के 
समान चिपट जाती है, जिस का परिणाम यह होता है कि यदि किसी दिन 
कार्यवश दिन में सोना न बन सके तो शिर भारी हो जाता है, पेर हटने छगते हैं 
और जमुहाहयां भाने लगती हैं, इसी तरह यदि कभी विवश होकर काम में लग 
जाना पड़ता है तो अन्तःकरण सोलह आने के बदले आठ आने मात्र काम ( जाधा 
काम ) करने योग्य हो जाता है, यद्यपि अत्यन्त निर्बड और रोगग्रस्त मनुष्य के 
लिये वेद्यकशाख्त्र दिन में सोने की भी आज्ञा देता है परन्तु खस्थ € नीरोग ) 
मनुष्य के लिये तो वह ८ वेद्यकशासत्र ) ऐसा करने ( दिन में सोने ) का सदा 
विरोधी है । 

गर्मी की ऋतु में जब अधिक गर्मी पड़ती है तब शरीर का जलमय तत्त्व ओर 
बाहरी गर्मी शरीर के भीतरी भागों पर अपना प्रभाव दिखलाने लगती है उस 
समय दिन में भी थोड़ी देरतक सोना बुरा नहीं हे परन्तु तब भी नियम से ही 
सोना चाहिये, बहुत से लोग उस समय में ग्यारह बजे से लेकर सायकालर के 
थांच बजे तक सोते रहते हैं, सो यह वे अनुचित आचरण द्वी करते हैं, क्योंकि 
उस समय में भी दिन का अधिक सोना द्वानि ही करता हे । 

इस के सिवाय दिन में सोने से एक हानि ओर भी हे और वह यह है कि- 
रात्रि में अवश्य ही सोकर विश्राम लेने की आवश्यकता है परन्तु वह दिनका 
सोना राज्नि की निद्रा में बाधा डालता हे जिस से हानि होती है । 

बहुत से मनुष्य भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि दिन में सोकर उठने 
के बाद उन का शरीर मिद्टीसा ओर कुछ ज्वर आजाने के समान निर्माल्य ( कुद्द- 
'लाया हुआ सा ) हो जाता है। 

दिन में अच्छीतरह सोकर उठनेवाले मनुष्य के मुख की मुद्दा को देखकर छोग 
उस से प्रश्न करते हैं कि क्या आज आप की तबीयत अच्छी नहीं है ? परन्तु 
उत्तर यही मिलता है कि-नहीं, तबीयत तो अच्छी हे परन्तु सोकर उठा हूँ, इस 
से आंखें लाल दिखलाई देती होंगी, अब कहिये कि दिन का सोना सुखकर हुआ 
कि हानिकर ? 

दिन में सोने से शरीर के सब धातु ख़ास कर विक्ृत और विपम बन जाते हैं. 
तथा शरीर के दूसरे भी कई भीतरी भागों में विकार उत्पन्न होता है । 

कुछ मनुष्यों का यह कथन है कि-हम को सुख मिलता है इसलिये हम दिन 
में सोते हैं, परन्तु इन की यह दुलीऊ चलने योग्य नहीं है, क्योंकि सुख्य बात 
तो यह है कि उन के ऊपर आलस्य सवार होता है और उन्हें छेटते ही निद्रा आ 
जाती है, परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि दिन की निद्रा खाभाविक निद्वा नहीं 
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है, किन्तु वेकारिक अथोत्‌ विकार को उत्पन्न करनेवाली है, देखो ! दिन में सोने' 
वाछों सें से मनुष्यों का अधिक भाग इस बात को स्वीकार करेगा कि दिन 
में सोने से उन्हें बहुत से विकृत स्वप्न आते हैं, कहिये इस से क्या सिद्ध होता 
है ? इसलिये बुद्धिमानों को सदा दिन में सोने के व्यसन को अपने पीछे नहीं 


लगाना चाहिये । 


यह भी स्मरण रखना चाहिये कि-जिस प्रकार दिन सें सोने से हानि होती हे 
उसी प्रकार रात्रि में जागना भी हानिकर होता है, परन्तु उपवास के अन्त में 
रात्रि का जागना हानि नहीं करता हे, किन्तु नियमित आहार कर के जागना 
हानि करनेवाला है, रात्रि में जागने से सब से प्रथम अजीणे रोग उत्पन्न होता 
है, भला सोचने की बात हे कि-साधारण ओर अनुकूल आहार ही जब रात्रि में 
जागने से नहीं पचता हे तो अनुकूलतापर ध्यान देने के बदले केवल स्वाद ही पर 
चकनेवाले ओर मात्रा के अनुसार खाने के बदले खूब डाट कर टूंसनेवाले मनुष्य 
यदि रात्रि में जागने से अजीणे रोग में फँस जांय तो इस में आश्रय ही क्‍या हे? 


जो छोंग दिन में सोकर रात्रि को बारह बजेतक जागते रहते हैं तथा जो दिन 
में तो इधर उधर फिरते हैं और रात्रि में काम करके बारह बजेतक जागते हैं, वे 
जानबूझ कर अपने परों में कुल्हाड़ी मारते हैं, और अपनी आयु को घटाते हैं, 
किन्तु जो रात्रि में सुख से सोनेवाले हैं वे ही दीघेजीवी गिने जा सकते हैं, देखो ! 
पहिले यहां के लोगों में ऐसी अच्छी प्रथा प्रचलित थी कि प्रातःकाल उठकर अपने 
स्रेहियों से कुशल प्रश्न पूछते समय यददी प्रश्न किया जाता था कि रात्रि सुखनिद्रा 
में व्यतीत हुईं ? इस शिष्टाचार से क्‍या सिद्ध होता हे यही कि लोग रात्रि में सुख 
से निद्रा लेते हैं वे ही दीघ॑जीवी होते हैं । 

निद्रा को रोकने से शिर में द॒दू हो जाता है, जमुहाइयां आने छगती हैं, शरीर 
दूटने लगता है, काम में अरुचि होती हे ओर आंख भारी हो जाती हैं । 

देखो ! निद्रा का योग्य समय रात्रि हे, इसलिये जो पुरुष रात्रि में निद्रा नहीं 
लेता है वह मानो अपने जीवन के एक मुख्य पाये को निर्बेल करता है, इस में 
कुछ भी सन्देह् नहीं हे । 

६-चस््र--देश ओर काल के अनुसार वस्तरों का पहनना उचित होता है, 
क्योंकि वह भी शरीररक्षा का एक उत्तम साधन हे, परन्तु बढ़े ही शोक का 
विषय है. कि-व्तेमान समय में बहुत ही कम छोग इन बातों पर ध्यान देते हैं 
अर्थात्‌ सर्वताधारण लोग इन बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं ओर न वस्ों 
के पहरने के हानिलाभों को सोचते हैं किन्तु जो जिस के मन सें आता है वह 
उसी को पहनता हे । 


२-नाटक के देखने के शोकीन लोगों को भी आयु को ही घटानेवाले जानो ॥ 
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वख्र पहरने में यह भी देखा जाता हे कि लोग देश काछ और प्रकृति आदि 
का कुछ भी विचार न करके एक दूसरे की देखादेखी वस्र पहरने लगते हैं, जैसे 
देखो ! आजकल इस देश में काला कपड़ा बहुत पहिना जाता है परन्तु इस का 
पहनना देश और काल दोनों के विपरीत है, देखिये! यह देश उष्ण है और 
काली वस्तु में गर्मी अधिक घुस जाती हे तथा वह बहुत देरतक बनी रहती है, 
इसपर भी यह खूबी कि ओऔष्म ऋतु में भी काले वस्र को पहनते हैं, उन का 
ऐसा करना मानो दुःखों को आप ही बुलाना है, क्‍योंकि सर्वेदा काले बख्र का 
पहरना इस उष्णता प्रधान देश के वासियों को अयोग्य ओर हानिकारक हे, इस 
के पहरने से उन के रस रक्त और वीर्य में गर्मी अधिक पहुँचती है, जिस से 
स्वच्छ ओर अनुकूल भोजन के खाने पर भी धातु की क्षीणता और रक्तविकार 
आदि रोग उन्हें घेरे रहते हें, देखो ! इस समय इस देश में बहुत ही कम पुरुष 
ऐसे निकलेंगे कि जिन को धातुसम्बन्धी किसी प्रकार की बीमारी नहीं है नहीं 
तो जिधर जाइये उधर यही रोग फेला हुआ दीख पड़ता है, अतः सब मनुष्यों को 
अपने प्राचीन पुरुषोंके सदश वेद्यक शाख्र के कथनानुसार तथा ऋतु और देश के 
अनुकूल श्रेताग्बर ( सफेद वस्त्र ) पीताम्बर ( पीले वसख्र ) ओर रक्ताम्बर ( लाल 
वस्त्र ) आदि भांति २ के वख्र पहरने चाहियें । 


इस के सिवाय यह भी स्मरण रखना चाहिये कि-वस्र को मेझे नहीं रखना 
चाहिये, बहुधा देखा जाता है कि-लोग बहुमूल्य वख्रों को तो पहनते हैं. परन्तु 
उन की स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं, इस कारण उन को शरीर की खच्छता 
से सी कुछ लाभ नहीं होता है, अतः उचित यही हे कि अपनी शक्ति के अनुसार 
पहना हुआ कपड़ा चाहे अधिक मूल्य का हो चाहे कम मूल्य का हो उस को 
आठवें दिन उतार कर दूसरा स्वच्छ वस्त्र पहना जाबे कि जिससे स्वच्छताजन्य 
लाभ भ्राप्त हो, क्योंकि मलिन कपड़े से दुगेन्ध निकलता हे जिस से आरोग्यता 
में हानि होती है, दूसरे पुरुष भी ऐसे पुरुषों से घृणा करते हैं तथा उन की सर्व 
सजनों में निन्‍दा होती हे । 

निमैल बख्रों के धारण करने से कानित यश ओर आयु की वृद्धि होती है, 
अलद्ष्मी का नाश होता हे, चित्त में हर्ष रहता हे, तथा मनुष्य श्रीमानों की सभा 
में जाने के योग्य ड्वोता हे । 

तंग वख्र सी नहीं पहरना चाहिये, क्योंकि तंग वस्त्र के पहरने से छाती तथां 
कलेजे ( लीवर ) पर दबाव पड़ने से ये अवयब अपने काम को ठीक रीति से 
नहीं करते हैं, इस से रुधिर की गति बन्द हो जाती है और रुघिर की गति 
के बन्द होनेसे श्वास की नली का तथा कलेजे का रोग उत्पन्न होता हे । 

इस के अतिरिक्त अति सुखे और भीगे हुए कपड़ों को भी नहीं पहरना चाहिये, 
क्यों कि इस प्रकार के वस्त्र के पहरने से कई प्रकार की हानि होती हे । 
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इन सब थातों के उपरान्त यह भी आवश्यक है कि अपने देश के व्चों को 
सब कामों में छाना योग्य है, जिस से यहां के शिल्प में उन्नति हो ओर यहां का 
रुपया भी बाहर को न जावे, देखो ! हमारे भारत देश में भी बढ़े २ उत्तम ओर 
इढ़ वख्र बनते हैं, यदि सम्पूर्ण देशभाइयों की इस ओर दृष्टि हो जावे तो फिर 
देखिये भारत में कैसा धन बढ़ता है, जो सर्व सुखों की जड़ है । 

७-विहार--विहार शब्द से इस स्थानपर ख्रीपुरुषों के खानगी ८ प्राइवेट ) 
व्यापार ( भोग ) का सुख्यतया समावेश समझना चाहिये, यद्यपि विहार के दूसरे 
सी अनेक विषय हैं परन्तु यहां पर तो ऊपर कहे हुए विषय का ही सम्बन्ध हे, 
खीविहारमें इन बातों का विचार रखना अतिआवश्यक है कि वयोविचार, 
रूपगुणविचार, कालविचार, शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, पविन्नता और एक- 
पत्नीत्रत, अब इन के घिषय सें संक्षेप से क्रम से वणेन किया जाता हैः-- 

१-वयोविचार--इस विषय में मुख्य बात यही है कि-लगभग समान 
अवस्थावाले ख्रीपुरुषों का सम्बन्ध होना चाहिये, अथवा लड़की से लड़के की 
अवस्था वड्योढ़ी होनी चाहिये, बालविवाह की कुचाल बंद होनी चाहिये, जतबक 
यह कुचालछ बंद न हो तवतक समझदार मातापिता को अपनी पुत्रियों को १६ वर्ष 
की अवस्था के होने के पहिले श्र्वरगृह ( सासरे ) को नहीं भेजना चाहिये । 

समान अवस्था का न होना ख्रीपुरुष के विराग और अप्रीति का कारण होता 
है ओर घिराग ही इस संसार के व्यापार में शारीरिक अनीति “कार्पोरियल रिग्यु- 
लेरिटी””? को जन्म देता हे । 

२० से २७ वर्षतक का लड़का ओर १६ वर्ष की लड़की संसारधम में प्रदत्त 
होने के लिये योग्य गिने जाते हैं, इस से जितनी अवस्था कम हो उतना ही 
शारीरिक नीति “कार्पोरियल रिग्युलेरिटी” का भंग होना समझना चाहिये । 

संसारधम के लिये पुरुष के साथ योग होने में लड़की की १२ वर्ष की अवस्था 
बहुत न्‍्यून है, यद्यपि हानिविशेष का विचार कर सकोर ने अपने नियम में १२ 
वर्ष की अवस्था नियत की हे परन्तु उस सीमा को क्रम २ से बढ़ा कर १६ वर्ष- 
तक छाकर नियत करानी चाहिये । 

२-रूपशुणविचार-रूप तथा गुण की असमानता भी अवस्था की असमानता 
के समान खराबी करती हे, क्‍योंकि इन की समानता के बिना शारीरिक धर्मे 
“कार्पोरियछ छॉ” के पालन में रस ( आनन्द ) नहीं उपजता है तथा उस की 
शारीरिक नीति “कार्पोरियल रिग्युलेरिटी” के अर्थात्‌ शारीरिक कतेब्यों के उलद्वन 
का कारण उत्पन्न होता हे । 

अवस्था, रूप ओर गुण की योग्यता ओर समानता का विचार किये विना जो 
माता पिता अपने सन्‍्तानों के बन्ध न लगा देते हैं उस से किसी न किसी प्रकार 


१-विहार अर्थात्‌ स्रीविहार को अंग्रेजी में “कोहेविसटेशन” कहते हैं ॥ 


चतुर्थ अध्याय । ३६९ 


से शारीरिक धमें की हानि होती हे, जिस का परिणाम बद्गाचये का भंग अर्थात्‌ 
व्यमिचार है । 


३-कालविचार--वैद्यकशास्त्र की आज्ञा है कि-“ऋतो भायामुपेयात्‌” 
अथत्‌ ऋतुकाल में भायों के पास जाना चाहिये, क्‍योंकि ख्री के गर्भ रहने का 
काल यही हे, ऋतुकाछ के दिवसों में से दोनों को जो दिन अनुकूछ हो ऐसा एक 
दिन पसन्द करके स्त्री के पास जाना चाहिये, किन्तु ऋतुकाऊ के बिना वारंबार 
नहीं जाना चाहिये, क्‍योंकि ऋतुकार के बीत जाने पर अथांत्‌ ऋतुज्लाव से १६ 
दिन बीतने के बाद जेसे दिन के अस्त होने से कम संकुचित होकर बंद हो जाते 
हैं उसी प्रकार स्त्री का गर्भाशय संकुचित होकर उस का मुख बंद हो जाता है, 
इस लिये ऋतुकाल के पीछे गर्भाधान के हेतु से संयोग करना अल्यन्त निरथेक 
है, क्योंकि उस समय में गर्भाधान हो ही नहीं सकता है किन्तु अमृल्य वीये ही 
निष्फल जाता है जो कि ( वीये ही ) शरीर में अद्भुत शक्ति हे, प्रायः यह 
अनुमान किया गया है कि एक समय के वीयंपात में २॥ तोले बीये के बाहर 
गिरने का सम्भव होता है, यद्यपि क्षीणवीयं ओर घविषयी पुरुषों में वीये की कमी 
होने से उन के शरीर में से इतने वीये के गिरने का सम्भव नहीं होता है तथापि 
जो पुरुष वीर्य का यथोचित रक्षण करते हैं ओर नियमित रीति से ही वीये का 
उपयोग करते हैं उन के शरीर में से एक समय के समागम सें २॥ तोले बीये 
बाहर गिरता हे, अब यह विचारणीय है कि यह २॥ तोले यीय॑ कितनी खुराक में 
से और कितने दिनों में बनता होगा, इस का भी विद्वानों ने हिसाब निकाला है 
ओर वह यद्द हे कि ८० रतल खुराक में से २ रतऊू रुधिर बनता हे ओर २ रतल 
रुषिर में से २॥ तोऊछा वीय॑ बनता है, इस से स्पष्ट हे कि-दो ? मन खुराक 
जितने समय में खाई जावे उतने समय में २॥ रुपये भर नया वीये बनता है, 
इस सर्व परिगणन का सार ( मतलब ) यही हे कि दो मन खाई हुई खुराक का 
सत्व एक समय के सत्री समागम में निकल जाता हे, अब देखो ! यदि तनदुरुस्त 
मनुष्य प्रतिदिन सामान्यतया १॥ या २ रतछर की खुराक खादे तो ४० दिन में 
८० रतलरू खुराक खा सकता हे, इस हिसाब से यह सिद्ध होता हे कि-यदि ४० 
दिवस में एक वार वीये का व्यय हो तबतक तो हिसाब बराबर रह सकता है 
परन्तु यदि उक्त समय ( ४० दिवस ) से पूर्व अथौत्‌ थोड़े २ समय में वीये का 
खर्च हो तो अन्त में शरीर का क्षय अर्थात्‌ हानि होने में कोई सन्देह ही नहीं हे, 
परन्तु बड़े ही शोक का स्थान हे कि जिस तरह लोग द्रव्यसम्बन्धी हिसाब रखते हे 
तथा अल्यन्त कृपणता ( कअसी ) करते हैं और द्वव्य का संग्रह करते हैं डस प्रकार 
शरीर में स्थित वीर्यरूप सर्वोत्तम द्वव्य का कोई ही लोग हिसाब रखते हैं, देखो! 


१२-जिस दिन रजखला स्त्री को ऋतुस्नाव हो उस दिन से लेकर ९६ रात्रितक समय को ऋतु 
अथवा ऋतुकाल कहते हैं, यद पढिछे ही लिख चुके हैं ॥ 


३५० जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


द्वब्यसम्बन्धी स्थिति में तो ग्रहस्थों में से बहुत ही थोड़े दिवाला निकालते हैं परन्तु 
वीयैसम्बन्धी व्यवहार में तो पुरुषों का विशेष भाग दिवालियों का धन्धा करता है 
अर्थात्‌ आय की अपेक्षा व्यय विशेष करते हैं ओर अन्त में युवावस्था में ही 
निबेल बन कर पुरुपत्व  पुरुषार्थ ) से हीन हो बेठते हैं । 


ऊपर जो ऋतुकाल का समय ऋतुखाव के दिन से सोलह रात्रि लिख चुके हैं 
उन में से जितने दिनतक रक्तस्नाव होता रहे उतने दिन छोड़ देने चाहिये अर्थात्‌ 
ऋतुखाव के दिन ऋतुकाल में नहीं गिनने चाहियें, ऋतुसराव के श्रायः तीन दिन 
गिने जाते हैं अर्थात्‌ निरोग ख्री के तीन दिनतक ऋतुख्राव रहता हे, चोथे दिन 
स्नान करके रजखला शुद्ध हो जाती है, ये ( ऋनुख्राव के ) दिन खीसंग में 
निपिद्ध हैं अर्थात्‌ ऋतुस्राव के दिनों में ख्रीसंग कदापि नहीं करना चाहिये, जो 
घुरुप मन तथा इन्द्धियों को वश में न रख कर रजखला सत्री से संगम करता 
है ( जिस के रक्तस्नाव होता हो उस सखी से समागम करता हे ) तो उस की' 
दृष्टि आयु तथा तेज की हानि होती हे ओर अधमे की प्राप्ति होती हे, इस के 
सिवाय रजस्वला से समागम करने से ग्भेस्थिति की संभावना नहीं होती 
है अर्थात्‌ प्रथम तो उस समय में समागम करने से गर्भ ही नहीं रहता है यदि 
कदाचित्‌ गर्भ रहे भी तो प्रथम के दो दिन में जो गर्भ रहता है वह नहीं जीता है 
ओर तीसरे दिन जो गर्भ रहता हे वह अल्पायु तथा बिक्ृत अंगवाला होता है । 

रजोदर्शन के दिन से लेकर सोलह रात्नि पर्यन्त रात्रियों में चोथी रात्रि से 
लेकर सोलहवीं रात्रिपर्यन्त ऋतुकाल अर्थात्‌ गभाधान का जो समय हे उस में भी 
सम रात्रियां प्रधान हैं अथात्‌ चोथी, छठी, आठवीं, दृशवीं, बारहवीं, चोद॒हवीं 
तथा सोलहवीं रात्रियां उत्तम हैं ओर इन में मी क्रम से उत्तरोत्तर रात्रियां उत्तम 
गिनी जाती हैं । 


पूणेमासी, अमावस्था, प्रातःकाल, सन्ध्याकाल, पिछली रात्रि, मध्य रात्रि ओर 
मध्याहकाल में ख्लीसंयोग नहीं करना चाहिये, क्‍योंकि इस से जीवन का क्षय 
होता है। 

गर्भवती से पुरुष को कभी संयोग नहीं करना चाहिये, क्योंकि गर्भावस्‍था में 
जिस चेष्टा के अनुसार व्यापार किया जाता हे उसी चेष्टा के गुणों से युक्त बालक 
उत्पन्न होता है ओर बड़ा होने पर वह बालक विषयी ओर व्यभिचारी होता हे । 


विहार के विषय में ऋतु का भी विचार करना आवश्यक हे अथात जो ऋतु 
बिहार के लिये योग्य हो उसी में विहार करना चाहिये, विहार के लिये गर्मी 
की ऋतु बिलकुल प्रतिकूल है तथा शीत ऋतु में पोष और माघ; ये दो महिने 
विशेष अनुकूल हैं परन्तु किसी भी ऋतु में विहार का अतियोग ( अद्यन्त 
सेवन ) तो परिणाम में हानि द्वी करता है, यह बात अवश्य लक्ष्य ( ध्यान ) में 
रखनी चाहिये। 


चतुथथे अध्याय । ३७१ 


४-शारीरिक स्थिति--जिस समय सें सत्री वा पुरुष के शरीर में कोई व्याधि 
( रोग ), त्रुटि ( कसर ) अथवा बेचनी हो उस में विहार का त्याग कर देना 
चाहिये अर्थात्‌ ख्री की रोगावस्था आदि में पुरुष को ओर पुरुष की रोगावस्थां 
आदि में ख्लरी को अपने मन को वश में रखकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिये, 
किन्तु ऐसे समय में तो विहारसम्बन्धी विचार भी मन सें नहीं लाना चाहिये, 
क्योंकि रोगावस्था आदि में विहार करने से अवश्य शरीर में विकार उत्पन्न हो 
जाता है तथा यदि कदाचित्‌ ऐसे समय में गर्भस्थिति हो जावे तो स्ली उपर गर्स 
दोनों का जीव जोखम सें पड़ जाता हे । 


बहुत से रोगों में प्रायः विहार ( विषयभोग ) की इच्छा कम होने के बदले 
अधिक हो जाती है, जसे-क्षयरोगी को वारंवार विहार की इच्छा हुआ करती है, 
यह इच्छा ख्ाभाविक नहीं है किंतु यह ( उक्त ) रोग ही इस इच्छा को जन्म 
देता हे इस लिये क्षयरोगी को सावधानी रखनी चाहिये । 

विहार के विषय सें परस्पर की शारीरिक शक्ति का भी विचार करना चाहिये, 
क्योंकि यह बहुत ही आवश्यक बात हे, खी पुरुष को इस विपय सें लम्पट बन कर 
केवल स्वार्थी नहीं होना चाहिये, तात्पय यह है. कि पुरुष को खी की शक्ति का और 
सत्री को पुरुष की शक्ति का विचार करना चाहिये, यदि स्त्री पुरुष के जोड़े में एक 
तो विशेष बलवान्‌ हो ओर दूसरा विशेष निबेल हो तो यह अलबत्त खराबी का 
मूल है, परन्तु यदि भाग्ययोग से ऐसा ही जोड़ बँध जाचे तो पीछे परस्पर के हित 
का विचार क्‍यों नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ अवश्य करना चाहिये । 

बहुत से विचाररहित मूर्ख पुरुष विहार के विषय में स्लीजातिपर अपने हक्‌ का 
दावा करते हैं ओर ऐसे विचार के द्वारा दावे का अनुचित उपयोग कर के स्त्री को 
छाचार कर परवश करते हैं, सो यह अत्यन्त अनुचित हे, क्योंकि देखो ! सत्री पुरुष 
का परस्पर व्यापार एक शारीरिक धम्म हे ओर धमे में एकतरफी हक्‌ का सवाल 
नहीं रहता हे किन्तु दोनों बराबर हकदार हैं ओर परस्पर के सुख के लिये दोनों 
दम्पती धमे में बंधे हुए हैं इस लिये खी ओर पुरुष को परस्पर की झक्ति तथा 
अनुकूछता का अवश्य विचार करना चाहिये । 

७५-मानसिक स्थिति--दोनों में से यदि किसी का मन चिन्ता, श्रम, शोक, 
फरोध ओर भय से व्याकुल हो रहा हो तो ऐसे प्रतिकूल समय में विहारसम्बन्धी 
कोई भी चेष्टा नहीं करनी चाहिये, परन्तु अत्यन्त खेद का विषय हे कि-वत्तेमान 
समय में ख्री पुरुप इस विषय का बहुत ही कम विचार करते हैं । 

इच्छा के विना बलात्कार से किया हुआ कर्म सनन्‍्तोपदायक नहीं होता है ओर 
असंतोष शारीरिक तथा मानसिक विकार का कारण होता है, इस लिये इच्छा के 
बिना जो विहार किया जाता है वह निष्फल होता हे ओर उलटा शरीर को विगा- 
इता है, इस लिये इस बात को दोनों पक्षों में ध्यान में रखना चाहिये, यह भी 
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स्मरण रहे कि सत्री की दृल्छा के विना ख्रीगमन करने में ओर हाथ से वीयेपात 
करने में बिलकुछ फर्क नहीं हे, इस लिये हाथ के द्वारा वीरयपात की क्रिया को भी 
भूलकर भी नहीं करना चाहिये, इच्छा के विना संयोग होने से काम की शान्ति 
नहीं होती हे किन्तु उलटी काम की वृद्धि ही होती हे ओर ऐसा होने से यह बड़ी 
हानि होती हे कि स्ली का रज जिस समय पक्क होना चाहिये उस की अपेक्षा शीघ्र 
ही अधेपक्त ( अधपका ) होकर गर्भाशय में प्रविष्ट हो जाता हे ओर वहां पुरुष के 
यीय॑े के प्रविष्ट होने से कच्चा गर्भ बंध जाता हे । 

६-पवित्रता--विहार के विषय में पवित्रता अथवा शारीरिक शुद्धि का विचार 
रखना भी बहुत ही आवश्यक बात हे, क्योंकि स्री पुरुषों के गुप्त अंगोंकी' व्याधि 
आ्रायः स्थानिक अपवित्रता और मलिनता से ही उत्पन्न होती हैं, इतना ही नहीं 
किन्तु यह स्थानिक मलिनता इन्द्रियों को विकारी ( दिकार से युक्त 9) बनाती है, 
परन्तु बढ़े ही सन्‍्ताप कि बात है कि-इस प्रकार की बातों की तरफ लोगों का 
बहुत ही कम ध्यान देखा जाता हे, इसी का जो कुछ परिणाम हो रहा हे वह 
प्रत्यक्ष ही दीख रहा है कि-चांदी, सुजाख और गर्मी आदि अनेक दुष्ट ओर मलिन 
व्याधियों से शायद कोई ही भाग्यवान्‌ जोड़ा बचा हुआ देखा जाता हे, कहिये 
यह कुछ कम खेद की बात हे 

शरीर के अवय्ों पर मैल जम कर चमड़ी को चन्चछू कर देता हे ओर अज्ञान 
मनुष्य इस चनब्चठता का खोटा खयाल ओर खोटा उपयोग करने को उस्कराते हैं, 
इस लिये सत्री पुरुषों को अपने शरीर के अवयवों को निरन्तर पवित्र और शुद्ध 
रखने के लिये सदा यत्र करना चाहिये, यद्यपि ऊपरी विचार से यह बात साधारण 
सी प्रतीत होती है परन्तु परिणाम का विचार करने से यह बढ़े महत्त्की बात 
समझी जा सकती है, क्योंकि पविश्रता शारीरिक धमें का एक मुख्य सदगुण 
“गुड़ क्वालिटी”? है, इसी लिये बहुत से घमवालों ने पवित्रता को अपने २ धरम में 
मिला कर कठिन नियमों को नियत किया है, इस का गम्भीर वा मुख्य हेतु इस 
के सिवाय दूसरा कोई भी नहीं हो सकता हे कि पविन्नता ही सब सदगुणों ओर 
सदूधमों का मूल है । 

७-एकपलीवत--अपनी विवाहिता पत्नी के साथ ही सम्बन्ध रखने को एक- 
पत्नीब्रत कहते हैं, बिचार कर देखा जावे तो यह ( एकपल्नीघरत ) सी ब्रह्मचये का 
एक मुख्य अंग ओर गृहस्थाअ्रम का प्रधान भूषण है, जो पुरुष एकपत्नीबत का 
पालन करते हैं वे निस्सन्देह ब्रह्मचारी हैं ओर जो ख्रियां एकपतिघ्रत का पालन 
करती हैं वे निस्सन्देह ब्रह्मचारिणी हैं, स्ली के लिये एक ही पुरुष का और पुरुष के 
लिये एक ही सत्री का होना जगत्‌ में सब से बड़ी नीति हे ओर इसी पर शारीरिक 
और व्यावहारिक आदि सर्व प्रकार की उन्नति निर्भर है । 


१-इस निदृष्ट व्यापार के द्वारा अनेक द्वानियां होती हैं जिन का कुछ वर्णन आगे पन्द्ूहवें 
प्रकरण में सुजाख रोग के वर्णन में किया जावेगा ॥ 


चतुर्थ अध्याय | इ७रे 


इस नियम के उल्लंघन करने से अथात्‌ व्यभिचार से न केवल व्यावहारिक 
नीति का ही भंग होता हे किन्तु शारीरिक नीति ओर आरोग्यता की भी हानि 
होती है इस लिये इस महाहानिकारक दिपय को अवश्य छोड़ना चाहिये, इस 
विपय का यदि अच्छे प्रकार से वर्णन किया जाबे तो एक ग्रन्थ बन सकता है, 
इस लिये संक्षेप से ही पाठकों को इस विषय को दशांते हैं:--- 


यदि विवाहित खत्री पुरुष ऊपर लिखी हुई बातों को लक्ष्य में रख कर उन्हीं के 
अनुसार वत्ताव करें तो वे नीरोगशरीरवाले ओर दीर्घायु हो सकते हैं, तथा सद्‌- 
गुणों से युक्त सन्‍तति को भी उत्पन्न कर सकते हैं ओर विचार कर देखा जाबे तो 
ब्रह्मचर्य के पालन करने का प्रयोजन भी यही हे, आहार विहार में नियमित और 
अनुकूलतापूर्वक रहना ए सर्वोत्तम ओर परमावश्यक नियम है, तथा इसी नियम के 
पालन करने का नाम ब्रह्मचर्य हे, बरह्मचय के विपय में एक विद्वान्‌ अंग्रेज ने कुछ 
वर्णन किया है उस का निद्शन करना आवश्यक समझ कर उस का संक्षिप्त 
अनुवाद यहां लिखते हैं. उक्त विद्वान्‌ का कथन है कि-“यह निश्चित बात है 
कि-ब्रह्मचयेत्रत के नियम की अज्ञानता वा उस के उल्लंघन के कारण बीये का 
अनुचित उपयोग होने से खोटे परिणाम निकलते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इस 
नियमको जानते भी हैं तो भी जान बूझ कर उलटी रीति से वत्तोव करते हैं किन्तु 
बहुत से छोग तो इस नियम से अत्यन्त अनभिज्ञ ही देखे जाते हैं, मनुष्य के तन 
और मन के साथ में सम्बन्ध रखनेवाला तथा उस के कल्याण सुख और जीवन 
के जय का करनेवाला ब्रह्मचयत्रत ही हे, इस लिये इस विपय में जो कुछ 
विचार किया जाबे अथवा दुलील दी जावे वह वास्तविक है, ब्रह्मचर्यत्रतधारी 
अथवा ब्रह्मचारी वही गिना जा सकता है कि जो शरीरबल और सुन्दर स्री आदि 
सर्वे सामओ के उपस्थित होने पर भी शास्त्रोक्त ज्ञान से अपने मन को वश में 
रखता हे, इच्छापूर्वक खस्रीसंग से अत्यन्त अलग रहने के लिये जो दृद निश्चय किया 
जाता है उसे अ्रयोग ( अमल ) में लाने के लिये इच्छापूर्वक खीसंग नहीं करना 
चाहिये, किन्तु ऋतुदान के समय श्रतिज्ञा के अनुसार खीसंग करना उचित है, 
इस नियम के पालन करनेवाले ग्रृहस्थ को ब्रह्मचारी कहते हैं, इसलिये यही परम 
उचित कतेब्य हे कि-प्रजा ( सन्‍्तान ) के उत्पन्न करने के लिये ही खरीसंग करना 
ठीक हे, अन्यथा नहीं । 


८-मलिनता--इस में सन्देह नहीं हे कि मल्निता बहुत से रोगों को उत्पन्न 
करती है, क्योंकि घर के भीतर की तथा आसपास की मलिनता खराब हवा को 
उत्पन्न करती हे ओर उस हवा से अनेक रोगों के उत्पन्न होने की सम्भावना 
होती है, देखो ! शरीर की मलिनता से चमड़ी के बहुत से रोग हो जाते हैं, 
जसे-रूखापन, खुजली ओर गुमड़े आदि, इस के सिवाय मेल से चमड़ी के छेद 


रुक जाते हैं हे के रुक जाने से पसीने का निकलना बंद हो ज्ञाता हे, पसीने 
३३ जे० सं० 
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के निकलने के बन्द होने से रुघधिर ठीक तौर से झुद्ध नहीं हो सकता है और 
रुघिर के ठीक तोर से शुद्ध न होने से अनेक रोग हो जाते हैं । 

९-व्यसन--व्यसनों के सेवन से अनेक महाकष्टकारी रोग उत्पन्न हो जाते हैं, 
जिन का कुछ वर्णन तो पहिले कर चुके हैं तथा कुछ यहां भी करते हैं--मच्य, ताड़ी, 
अफीम, भांग, तमाखू , तवाखीर, चाय. ओर काफी आदि व्यसनों की बहुतसी 
चीजें हैं, यद्यपि इन चीजों में से कई एक चीज़ें रोगपर दवा के तरीके से योग्य 
रीति से बतेने से फायदा करती हैं परन्तु ये सब ही चीज़ यदि थोड़े दिनॉतक 
छगातार उपयोग में लाई जावे तो इन का व्यसन पड़ जाता हे ओर जब ये चीज़ें 
व्यसन के तरीके से नित्य ही प्रयोग में छाई जाती हैं तब इन से पृथक २ अनेक 
प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जसे-मद्य के व्यसन से रसविकार, वदहजमी, 
वमन ( उलटी ), दस्त की कब्जी, खट्टापन, मंदाक्‍्मि और मगज की खराबी होती 
है, आलस्थ, दीघसूत्रता ( टिछड़पन ), असाहस € हिम्मत हारना ), भीरुता 
€ डरपोकपन ) ओर निदुंद्धिता ( बुद्धि का नाश ) आदि मय पीनेवाले के खास 
लक्षण हैं, मद्य से फेफसे की भयंकर वीमारी, यकृत्‌ अर्थात्‌ लीवर का संकोच, 
यकृत्‌ का पकना, क्षय, मधुप्रमेह ओर गुर्दे का विकार आदि अनेक बड़े २ भयंकर 
रोग उत्पन्न होते हैं, मद्य का पीना शरीर में विषपान के समान असर करता है 
तथा बुद्धि को विगाड्ता हे । 


ताड़ी के व्यसन से पेशाब के गुर्दे का रोग, मन्दा्मि, अफरा और दस्त आदि 
रोग होते हैं तथा ताड़ी का पीना बुद्धि को भ्रष्ट करता है । 


अफीम के ब्यसन से आलूस्य, बुद्धि की न्‍्यूनता ओर क्षिप्तचित्तता (पागरूपन ) 
भादि उत्पन्न होते हैं, विशेष क्या लिखे इस व्यसन से शरीर बिलकुल नष्ट अष्ट 
( बरबाद ) हो जाता है। 

भांग के व्यसन से बुद्धि तथा चतुराई का नाश होता है, मनुष्यत्व ( आदमि- 
यत ) का नाश होकर पश्ुत्व ( पशुपन अथांत्‌ हेवानी ) प्राप्त होता हे, स्मरण- 
दक्ति घट जाती है, विचारशक्ति का नामतक नहीं रहता हे, चक्र आता है, मन 
खराब होता है तथा आयु घट जाती हे । 

तमाखू के व्यसन से अर्थात्‌ तमाखू के चाबने से-पाचनशक्ति मन्द पड़ती है, 
बदहजमी रहती है, इस के खाने से पहिले तो कुछ चेतनतासी होती हे परन्तु 
पीछे सुस्ती आती है, दाथ पेर दीले हो जाते हैं, मन की चब्बलता तथा चेतनता 
कम हो जाती है तथा विचारशक्ति भी कम हो जाती हे, इस के अधिक खाने से 
विप के समान असर होता हे अर्थात्‌ जीवन को जोखम में गिरना पढ़ता हे । 

तमाखू के पीने से-छाती में दाह, श्वास तथा कफ का रोग उत्पन्न होता है । 


२-हां एक दूध इस का मित्र है, यदि शरीर के अनुकूल हो तो तैयार कर देता है ॥ 


चतुर्थ अध्याय । ३७५ 


तमाखू के सूंघने से-मलिनता होती है, कपड़े खराब होते हैं तथा अनेक प्रकार 
के रोग भी उत्पन्न होते हैं । 

चाय और काफी के व्यसन से भी नशे के पीने के समान हानि द्वोती है, 
क्योंकि इस में भी थोड़ा २ नशा होता हे, यह अधिक गम और रूक्ष होने के 
कारण रूखी और कम खुराक खानेवाले गरीब छोगों को बहुत हानि पहुँचाती है 
तथा इस के सेवन से मगज ओर उस के ज्ञानतन्तु निर्बल हो जाते हैं । 


१०-विषयोग--पहिले लिख चुके हैं कि यदि अभक्ष्य वस्तु खाने पीने में अ 
जावे अथवा परस्पर ( एक से दूसरा ) विरुद्ध पदार्थ खाने सें आ जावे तो वह 
बारीर में विप के समान हानि करता है, इस के सिवाय जो अनेक प्रकार के विप 
हैं वे भी पेट में जाकर हानि करते हैं, एक प्रकार की विपी ( विपभरी ) हवा 
भी होती हे जिस से बुखार, पाण्डु ओर मरोड़ा आदि रोग होते हैं । 


शीसे ओर तांबे के पेट सें जाने से चूंक हो जाती हे, वत्सनाग ( सिंगिया ) 
के पेट में जाने से मूच्छो तथा दाह होता है ओर सोमल तथा रसकपूर के पेट में 
जाने से दुस्त के बन्धन खुल जाते हैं, तात्पय यह हे कि सब ही प्रकार के विप 
पेट में जाकर हानि ही करते हैं । 

११-रसविकार--दस्त, पेशाब, पसीना, थूक ओर पित्त आदि पदार्थ रुधिर 
से उत्पन्न होते हैं तथा इन सबों को शरीर का रस कहते हैं, यह रस जब आवश्य- 
कता से न्‍्यून वा अधिक होकर शरीर में रहता है तब हानि करता हे, जैसे-यदि 
पसीना न निकले तो भी हानि करता हे ओर यदि आवश्यकता से अधिक निकले 
तो भी हानि करता है, इसी तरह दस्त आदि के विषय में भी समझ लेना चाहिये, 
यदि पेशाब कम हो तो पेशाब के रास्ते से जो हानिकारक अंश बाहर निकलना 
चाहिये वह निकल नहीं सकता है तथा खून में जमा हो जाता हे ओर अनेक 
हानियों को करता है, यदि पेशाब का होना बिलकुल ही बन्द हो जावे तो प्राणी 
शीघ्र ही मर जाता है, देखो ! हैजा ओर मरी रोग में प्रायः पेशाब रुक कर ही 
झत्यु होती हे, बहुत पसीना, बहुत दिनों का अतीसार, मस्सा, नाक से गिरता 
डुआ खून तथा स्त्रियों का अ्रदर इत्यादि वहते हुए प्रवाह को एकदम बन्द कर देने 
से हानि होती है, पित्त के बढ़ने से पित्त के रोग होते हैं ओर खट्टे रस के सद्बय 
से सांधों में दद हो जाता हे । 

१५-जीव--जीव अर्थात्‌ कृमि वा जन्तु से कण्ठमाल, वात, रक्त, वमन, म्हगी, 
अतीसार तथा चमड़ी के अनेक रोग उत्पन्न होते हैं । 

१३-चेप--चेपीहवा से अथवा दूसरे मनुष्य के स्पर्श से बहुत सी बीमारियां 
होती हैं, जैसे-उपदंश ( गर्मी का रोग ), वातरक्त, गलितकुष्ठ, पमेह, सुजाख, 





३२-इस का भी लोगों को व्यस्त ही पड़ जाता है ॥ 
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अदर, टाइफाइड तथा टाईफस नामक ज्वर ( शीर ओरी ), हेजा, व्युव्योनिक 
झ्लेग ( अपिरोहणी ) ओर विस्फोटक आदि, इन के सिवाय ओर भी खाज दाद 
आदि रोग चेप से होते हैं । 

१४-टंढ--शरीर की गर्मी जब कम होती है तब उस को ठंढ कहते हैं, 
बहुत ठंढ से अर्थात्‌ शर्दी से ज्वर, मरोड़ा, चूक, मृत्रपिण्डका शोथ, सन्धिवात 
अर्थात्‌ गठिया, मधुप्रमेह, हृद्यरोग, फेफसे का शोथ, दम, क्षय और खांसी 
आदि रोग उत्पन्न होते हैं । 


१७-गर्भमा--शरीर की स्वाभाविक गर्मी से जब अधिक गर्मी बढ़ जाती हे तब 
ज्वर, वातरक्त, यकृत्‌ , रक्तपित्त, गर्मी की खांसी, पिंडलियों का एंडना और अती 
सार आदि रोग होते हैं, कठिन धूप की गर्मी से मगज की बीमारी, कठिन ज्वर, 
हैजा, शीतछा और मरोड़ा आदि रोग उत्पन्न होते हैं, एवं शरीर पर फुनसियें 
और फफोले आदि चमड़ी की भी व्याधियां हो जाती हैं, जिस प्रकार विस्फोटक 
आदि दुष्टरोग दुष्टस्पर्श से उत्पन्न हुए गर्मी के दिप से होते हैं उसी प्रकार गमे 
पदार्थों के खाने से बढ़ी हुईं गर्मी से भी इस प्रकार के रोग होते हैं । 


१६-मन के विकार--मन के विकारों से भी बहुत से रोग होते हैं, जसे- 
देखो ! बहुत क्रोध से ज्वर और वातरक्त आदि वीमारियां हो जाती हैं, बहुत 
अय से मूच्छो, कामला, चूंक, गुल्म, दस्त ओर अजीणण आदि रोग होते हैं, बहुत 
चिन्ता से अजीणे, कामला, मधुप्रमेह, क्षत् ओर रक्तपित्त आदि रोग होते हैं । 


१७-अकस्मा त्‌ू--गिर जाने, कुचल जाने, डूब जाने ओर विष खाजाने आदि 
अनेक अकस्मात्‌ कारणों से भी अनेक रोग होते हैं । 


१८-द्वा--यद्यपि दवा रोगों को मिठाती है अथवा मिटाने सें सहायता 
करती है परन्तु युक्ति के बिना अज्ञानता से ली हुईं वा दी हुई दवा से कुछ भी 
लाभ नहीं होता है, अथवा इस प्रकार से लो हुई्ड दवा एक रोग को दुबा कर 
दूसरे को उत्पन्न कर देती है तथा भूल से दी हुईं दवा से मनुष्य मर भी जाता 
है, इस लिये इन सब बातों को अपनी गफलत में अथवा अकर्मात॒वर्ग में गिनते 
हैं, परन्तु लेभगंगू नीम हकीम और मूर्ख वेद्य अपने अल्पज्ञान से अथवा छोभ 
से अथवा रोगी पर पूरी दया न रखने के कारण बेपवांही से चिकित्सा करने से 
सैकड़ों रोगों के कारणरूप हो जाते हैं, देखो ! हजारों मनुष्य इन लेभग्युओं के 
हाथ से मारे जाते हैं, हजारों मनुप्य इन के हाथ से कष्ट पाते हैं, इन बातों का 
कुछ दृश्टन्तों के द्वारा खुलासा वर्णन करते हैं:-- 

दरीर में वायु के बढ़ जाने का मुख्य कारण ठंढ अर्थात्‌ शर्दी ही हे परन्तु 
कभी २ शरीर में बहुत गर्मी के बढ़ जाने से भी वायु जोर किया करती है, अब 
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२-कही से कोई तथा कहीं से कोई बात ले उडनेवाले को लेभग्गू कद्दते हैं ॥ 


चतुथे अध्याय । ३७७ 


देखो ! शरीर में जब गर्मी के बडने से वायु का जोर बढ़ जाता हे ओर रोगी 
तथा दूसरे भी सब लोग वादी की पुकार करते हैं ( सब कहते हैं कि वादी हे 
वादी है ) उस की चिकित्सा के लिये यदि कोई योग्य वेच्च आकर गर्मी की 
निवृत्ति के द्वारा वायु की निवृत्ति करता हे तब तो ठीक ही है परन्तु जब कोड 
मूर्ख वद्य चिकित्सा करने के लिये आता हे तो वह भी दर्दी से वादी की उत्पत्ति 
समझ कर गमे दवा देता हे जिस से महाहानि होती हे, खबी यह हे कि यदि 
कदाचित्‌ कोई बुद्धिमान्‌ वेद्व यह कहे कि यह रोग गर्मी के द्वारा उत्पन्न हुई 
बादी से हे इस लिये यह गम दवा से नहीं मिटेगा किन्तु ठंढी दवा से ही 
मिटेगा, तो उस रोगी के घरवाले सब ही खत्री प्रुप वेद्च को मूर्ख ठहरा दते हैं 
ओर उस की बतलाई हुई दवा को मश्लर नहीं करते हैं किन्तु मनसानी गमें 
दवाइयां देते हैं जिन से गर्मी अधिक बढ कर रोग को असाध्य कर देती है, जैसे- 
पित्तसम्बंधी भयंकर गर्मी से उत्पन्न हुए पानीझरे में वृद्ध रण्डायें आर मूख्ख वेद 
सो २ छौंगों को कुलिये ( कुल्हड़े ) में छोंक २ कर दिलाते हैं. जिस से रोगी 
प्रायः मर ही जाता है, हां सो में से शायद कोई एक दीर्घायु ही बचता हे, यदि 
बच भी जाता है तो उस को वह अत्यन्त गर्मी जन्ममर तक सताती रहती है, 
इसी प्रकार गर्मी के द्वारा जब कभी घातु का विकार होकर पुरुपत्व का नाश होता 
है, उपदंश, ओर सुजाख से अथया भय और चिन्ता से बहुत से आदमियों का 
मगज फिर जाता हे, विचारवायु हो जाता है, पागलरूपन हो जाता है तब ऐसे 
रोगों पर भी अज्ञान लोग ओर ज्ञान से हीन ऊँट वेद्य आंखें बन्द कर एकदम गमे 
दवा दिये जाते हैं जिस से वीमारी का घटना तो दूर रहा उलटी वायु अधिक बढ़ 
जाती है जिस से रोगी के ओर भी खराबी उत्पन्न होती है, क्योंकि इस प्रकार के 
रोग प्रायः मगज़ के खाली पड़ जाने से तथा धातु के नाश से होते हें, इस लिये 
इन रोगों सें तो जब मगज ओर धातु सुधरे तब ही वायु मिटकर लाभ हो सकता 
है, इसी लिये मगज़ को पुष्ट करनेवाला, तरावट छानेवाला ओर शीतऊक इलाज 
इन रोगों में बतलछाया गया है, परन्तु मूल वे्य इन बातों को कहां से जानें ? 


अज्ञान वेच् बहुत जुलाब के अयोग्य शरीरवाले को बहुत जुछाब दे देते 
हैं जिस से दस्त ओर मरोड़े का रोग हो जाता है, आम तथा खून टूट पड़ता 
है ओर कई वार आंतें काम न देकर अशक्त हो जाती हैं, जिस से रोगी 
मर जाता है । 


एक रोग दूसरे रोग का कारण । 
जसे बहुत से रोग आहार विहार के विरुद्ध वत्तोव से ख्तज्नतया होते 
हैं उसी प्रकार दूसरे रोगों से भी अन्य रोग पैदा होते हैं, जसे बहुत खाने से 
अथवा अपनी प्रकृति के प्रतिकूल अथवा बहुत गर्म वा बहुत उंढे पदार्थ के खाने' 
से जठराप्ति बिगड़ती हे वेसे ही अधिक विपय सेवन से भी शरीर का सत्त्व कम 
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होकर पाचनशक्ति मन्द पड़ती है, इस मन्दाप्नमि का यदि शीघ्र ही इलाज 
न किया जावे तो इस (८ भन्दाप्मि ) से क्रम से अनेक रोग पेदा होते हैं, 
जसे देखो:--- 

१-मन्दाभि से अजीण होता है, अजीण्ण से दस्त होते हैं, दखों से मरोड़ा 
होता है, मरोड़े से संग्रहणी होती है, संग्रहणी से मस्सा (हरस ) होता हे, 
मस्सा से पेट का दर्द अफरा ओर गुल्म ( गोले )» का रोग होता है । 

२-शरदे गर्मी ( जुखाम )--यच्यपि यह एक छोटा सा रोग है तथा तीन 
चार दिनतक रह कर आप से ही मिट जाता है परन्तु किसी २ समय जब यह 
शरीर में जकड़ जाता है तो बढ़े २ भयंकर रोगों का कारण बन जाता हे, जैसे- 
इस में खाने पीने की हिफाजुत न रहने से दोष बढ़ कर खांसी होती हे ओर कफ 
बढ़ता है, उस से फेफसे में हरकत पहुंचकर आखिरकार क्षय रोग के चिह्न प्रकट 
होते हैं तथा पीनसरोग भी जुखाम से ही होता है । 

३-अजीणै--अजीण भी एक ऐसा साधारण रोग है कि वह मनुष्यों को 
प्रायः बना रहता है तथा वह आप ही सहज ओर साधारण उपाय से मिट भी 
जाता है, हां यह बात अवश्य है कि जहांतक छारीर में ताकत रहती हे वहांतक 
तो इस की अधिक हरकत नहीं मारूम पड़ती हे परन्तु नाताकत मनुष्य के लिये 
साधारण भी अजीर्ण बड़े २ रोगों का कारण बन जाता है, जैसे देखो! अजीणणे 
से मरोड़ा होता हे, मरोड़े से संग्रहणी जैस असाध्य रोग की उत्पत्ति होती हे तथा 
हैजे ओर मरी को बुलानेवाला भी अजीण ही है । 

इस में बड़ी भयंकरता यह हे कि यदि इस का इलाज न किया जावे तो 
यह कक ) जीणे रूप पकड़ता हे ओर शरीर में सदा के लिये घर बना 
लेता है । 

अजीणे से प्रायः बहुत से रोग होते हैं जिन में से सुख्य रोग ये हैं--कृमि, 
चुखार, चूंक, दस्त की कब्जी आदि । 

४-बुखार---बुखार से तिल्ली, जीणेज्वर, शोथ, अरुचि, कास, श्वास, वमन 
और अतिसार आदि । 

«-क्रमसि --कृमि रोग से हिचकी, हृदय का रोग, हिष्टीरिया, शिर का दर्द, 
छींक, दस्त, वमन ओर गुमड़े आदि रोग होते हैं । 

६-घातुविकार--धातुविकार से असाध्य क्षय रोग होता हे, यदि उस का 
उपाय न किया जावे तो उस से मगजू की वायु, विचारवायु अथवा अम हो 
जाता है, बुद्धि का नाश हो जाता है और मनुष्य पागल के समान बन जाता है। 

७-खांसी--यद्यपि यह एक साधारण रोग हैं परन्तु उस का उपाय न करने 
से डस की वृद्धि होकर राजयदक्ष्मा हो जाता है । 


. १-इस को अंग्रेजी में डिसपेप्सिया कहते हैं ॥ 
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८-मदात्ययं--इस रोग से अजीर्ण, दाह और पागरलूपन का असाध्य रोग 
होता है । 

९-उपदंश वा गर्मी--उपदंश अर्थात्‌ दुष्ट स्री आदि से उत्पन्न हुई गर्मी के 
रोग से विस्फोटक, गांठ, वातरक्त, रक्तपित्त, हरस, भगन्दर, नासूर ओर गठिया 
आदि रोग होते हैं । 

१०-सुज़ाख--सुज़ाख होकर प्रमेह हो जाता है, उस ( भ्रमेह ) से वद॒गांड, 
मुत्रकृच्छू, मूत्राधात ओर प्रमेहपिटिका ( छोटी २ फुनसियां 9» आदि रोग तथा 
उपदुंश सम्बंधी भी सब प्रकार के रोग होते हैं । 


यह चतुर्थ अध्याय का रोग सामान्यकारण नामक दुशवां प्रकरण समाप्त हुआ । 


ग्यारहवां प्रकरण 
त्रिदोषजरोगवणन । 


४७८ ०४९४४₹,४०.< 


त्रिदोषज अर्थात्‌ वात पित्त और कफ से उत्पन्न 


होनेवाले रोगों का समय । 
आये वेद्यक शाख के अनुसार यह सिद्ध हे कि-सब ही रोगों की जड़ वाद 
पित्त ओर कफ ही हैं, जबतक ये तीनों दोष बराबर रहते हैं अथवा अपनी 
स्वाभाविक स्थिति में रहते हें तबतक शरीर नीरोग गिना जाता हे परन्तु जब इन 
में से कोई एक अथवा दो वा तीनों ही दोष अपनी २ मर्यादा को छोड़ कर 
डलटे मार्गंपर चलते हैं तब बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं। 


ये तीनों दोष किस प्रकार से अपनी मर्यादा को छोडते हैं तथा उन से कौन २ 
से रोग प्रकट होते हैं इस विषय का संक्षेप से वर्णन करते हैंः--- 


वायु के कोप के कारण । 
अपान वायु के, दस्त के ओर पेशाब के वेग को रोकना, तिक्त तथा कपैले 
रसवाले पदाथों का खाना, बहुत ठंढे पदा्थों का खाना, रात्रि को जागरण करना, 
बहुत ख्रीसंग ( मेथुन ) करना, बहुत परिश्रम करना, बहुत खाना, बहुत मारे 


१-बहुत शराब के पीने से जो रोग होता है उस को मदात्यय कहते दें ॥ २-जैसा कि वैद्यक- 
अन्थों में लिखा हे कि-तेषां समत्वमारोग्यं॑ क्षयवृद्धी विपयंयः” अर्थात्‌ उन ( त्रिदोषों अथाद्‌ 
वात पित्त ओर कफ) का जो समान रहना है वह्दों आरोग्यता दे ओर उन की जो न्यूनाधिकता 
है वही रोगता दे ॥ 
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चलना, अधिक बोलना, भय करना, रूखे पदार्थों का खाना, उपवास करना, 
बहुत खारी कड्ुए तथा तीखे पदार्थों का खाना, बहुत हिचके खाना और सवारी 
पर बैठ कर यात्रा करना, इल्यादि कार्य वायु को कुपित करने में कारण होते हैं । 


इन के सिवाय--बहुत ढंढ में, वरसात की भीगी हुईं जमीन में, बरसते 
समय में, स्नान करने के पीछे, पानी पीने के पीछे, दिन के पिछले भाग में, खाये 
हुए भोजन के पचने के पीछे ओर जोर से पवन (हवा ) चल रहा हो उस 
समय में शरीर में वायु जोर करता है तथा शरीर में «० प्रकार के रोगों को 
उत्पन्न करता है, उन ८० प्रकार के रोगों के नाम ये हैंः--- 


१-आक्षिपवायु--इस रोग में शरीर की नसों में हवा भरकर शरीर को 
इधर उधर फेंकती है । 


२-हनुस्तम्म -इस रोग में ठोड्ी वादी से कर जकड टेढ़ी हो जाती हे । 
३-ऊरुस्तम्भ--इस रोग सें वादी से जंघा अकड़ कर चलने की शक्ति कम 
हो जाती हे । 


४-शिरोग्रह--इस रोग सें शरीर की नसों में वादी भर कर शिर को जकड़ 
देती और पीड़ा करती हे । 

५-वाह्यायाम--इस रोग में पीठ की रगों में वादी भर कर शरीर को धनुष 
के समान झुका देती हे । 

६-अन्तगायाम--इस रोग सें छाती की तरफ से दरीर कमान के समान 
बांका ( टेढ़ा ) हो जाता है । 

७-पाश्वेशूछ--इस रोग में पसवाड़ों की पसलियों में चसके चलते हैं। 

८-कटिग्रह--इस रोग में वादी कमर को पकड़ के जकड़ देती हे। 

९-दण्डापतानक--इस रोग में वादी शरीर को लकड़ी की तरह सीधा ही 
जकड़ देती हे । 

१०-खल्ली--इस रोग में वायु भर कर पर, हाथ, जांघ, गोड़े और पींडियों 
का कम्पन करती हे । 

११-जिह्वास्तम्भ--इस रोग में वादी जीम की नसों को पकड़ कर बोलने 
की शक्ति को बन्द कर देती है । 

१२-अर्दित--इस रोग में मुख का आधा भाग टेढ़ा होकर जीभ का छोचा 
देधता है और करड़ा ( सख्त ) हो जाता है। 


१३-पक्षाघात--इस रोग में आधे शरीर की नसों का शोपण हो कर गति 
की रुकावट हो जाती हे । 
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१४-क्रो्टशीपक--इस रोग में गोड़ों में वादी खून को पकड़ कर कठिन 
सूजन को पेदा करतो हे । 

१५-मन्या स्तम्भ--इस रोग सें गर्दन की नसों में वायु कफ को पकड़ कर 
गन को जकड़ देती है । 

१६-पहु--इस रोग में कमर तथा जांघों में वादी घुस कर दोनों पैरों को 
निकम्मा कर देती हे । 

१७-कलायखजञ्ञअ--इस रोग में चलते समय शरीर में कम्पन होता है तथा 
पैर टेढे पड़ जाते हैं । 

१८-तूनी--इस रोग में पक्काशय सें चिनग पेदा होकर ग्रुदा और उपस्थ 
( पेशाव की इन्द्रिय ) में जाती हे । 

१९-प्रतितूनी--इस रोग में तूनी की पीड़ा नीचे को उतर कर पीछे नाभि 
की तरफ जाती है । 

२०-खज्जू--इस रोग में पंगु ( पांगले ) के समान सब लक्षण होते हैं, परन्तु 
विशेषता केवल यही है कि-यह रोग केवल एक पेर में होता हे, इस लिये इस 
रोगवाले को छुँँगड़ा कहते हैं । 

२१-पादहष--इस रोग में पर में केवल झनझनाहट होती है तथा पैर झून्य 
जैसा हो जाता हे । 

२२-ग्रभ्सी--इस रोग में कटि ( कमर ) के नीचे का भाग ( जांघ ) ओर 
पर आदि ) जकड़ जाता है । 

२३-विश्वाची--इस रोग में हथेली तथा अँगुलियां जकड़ जाती हैं और 
हाथ से काम नहीं होता है । 

२४-अपबाहुक--इस रोग में हाथों की नाड़ी जकइ कर हाथ दूखते ८ दु 
करते ) रहते हैं । 

२५-अपतानक--इस रोग में वादी हृदय में जाकर दृष्टि को स्तब्ध ( रुकी 
हुई ) करती है, ज्ञान और संज्ञा ( चेतनता ) का नाश करती है और कण्ठ से 
एक विलक्षण ( अजीब ) तरह की आवाज निकलती हे, जब यह वायु हृदय से 
अलग हटती है तब रोगी को संज्ञा प्राप्त होती है ( होश आता है ), इस रोग 
में हिष्टीरिया ( उन्माद ) के समान चिहद्ध वार २ होते तथा मिट जाते हैं । 

२६-वबणायाम--इस रोग में चोट अथवा जुखम से उत्पन्न हुए नत्रण ( घाव ) 
में वादी दृद करती हे । 

२७-व्यथा--इस रोग में परों में तथा घुटनों में चलते समय द॒र्द होता हे । 


१-यह सूजन शूगाल के शिरके समान द्यदोती है, इसी लिये इस को कऋ्ोष्टशीर्षक ( छगारू का 
शिर ) कहते है ॥ २-इस को कोई २ शाखकार प्रतूनी भी कहते हे ॥ 
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२८-अपतन्तक--इस रोग में परों में तथा शिर में दर्द होता हे, मोह 
होता हे, गिर पड़ता है, शरीर धनुष कमान की तरह बांका हो जाता है, दृष्टि 
स्तब्ध द्ोती हे तथा कबूतर की तरह गले में शब्द होता हे । 

२९-अंग सेदू--इस रोग में सब शरीर टूटा करता हे । 

३०-अंगशोष--इस रोग में वादी सब शरीर के खून को सुखा डालती है 
तथा शरीर को भी सुखा देती हे । 

३१-मिनमिनाना--इस रोग में मुँह से निकलनेवाला शब्द नाक से निक- 
छता हे, इसे गूंगापन कहते हैं । 

३२-कल्॒ता--इस रोग में हिचका २ कर तथा रुक २ कर थोड़ा २ बोला 
जाता है तथा बोलने में उबकाई खाता हे । 

३३-अप्टीला--इस रोग में नाभि के नीचे पत्थर के समान गांठ होती है । 

३४-प्रत्यष्ठीछा--इस रोग में नामि के ऊपर पेट में गांठ तिरछी होकर 
रहती हे । 

३५-वामनत्व--इस रोग में गर्भ में प्राप्त होकर जब वादी गर्भविकार को 
करती है तब बालक वामन होता हे । 

ट '+४028७ रोग में पीठ ओर छाती में वायु भर कर कूबड़ निकाल 

| 


३७-अंगपीड़--इस रोग में सब दारीर में दर्द होता है । 

इ८-अंगशूल--इस रोग में सब शरीर में चसके चलते हें । 

७ रोग में वादी नसों को संकुचित कर शरीर को जकड़ 
देती हे। 

३०-स्तम्मभ--इस रोग में वादी से सब शरीर अस्त हो जाता है । 

४१-रूक्षपन--इस रोग में वादी के कोप से शरीर रूखा और निस्तेज हो 
जाता हे । 

४२-अंगभंग--इस रोग में ऐसा प्रतीत होता है कि-मानों वादी से शरीर 
हूट जायगा। 

४३-अंगवि भ्रम---इस रोग सें शरीर का कोई भाग लकड़ी के समान जड़ 
हो जाता हे । 

४४-मृकत्व--इस रोग में बोलने की नाड़ी में वादी के भर जाने से जबान 
बन्द हो जाती है। 

(७७3 रोग में आँतों में वायु भर कर दुख और पेशाब को रोक 
देती है । 


४६-बद्धविदकता--इस रोग में वादी से दस्त बहुत करड़ा आता है । 
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४३७- अतिज़म्भा--इस रोगमें वादीसे उवासी अर्थात्‌ जैभाई बहुत आती हैं। 

४८-प्रत्युदूगार--इस रोग में वादी के कोप से डकारें बहुत आती हैं । 

४९-अश्मकूजन--इस रोग में वादी के कोप से आँतों में कूजन (कुर २ 
की आवाज ) वार २ होती है । 

५०-वातप्रवृत्ति--इस रोग में वादी के जोर से अधोवायु ( अपानवायु ) 
बहुत निकलती हे । 

५१-स्फुरण--इस रोग सें वादी के जोर से आंख अथवा हाथ आदि कोई 
अंग फरकता हे । 

७२-शिरापूर्ण--इस रोग में वादी से सब नसें ओर छिरायें भर जाती हैं । 

५३-कम्पवायु--इस रोग में वायु से सब अंग अथवा शिर कॉपा करता हे । 

५४-काइये--इस रोग में वादी के कोप से शरीर प्रतिदिन ( दिन पर दिन ) 
दुबे होता जाता है । 

७७-दइयामता--इस रोग में वादी से शरीर काला पडता जाता है। 

७५६-प्रदाप--इस रोग में वादी से मनुष्य बहुत बकता और बोलता 
रहता हे । 

५७-क्षिप्रमूत्नता--इस रोग में बादी से दम २ में ( थोड़ी २ देर सें ) 
पेशाव उतरा करती है । 

७५८-निद्रानाश--इस रोग में वादी से नींद नहीं आती हे । 

०५९-सवेदनाश--इस रोग में वादी पसीने के छिद्टों ( छेढ़ों ) को बन्द कर 
पसीने को बन्द कर देती हे । 

६०-दुबेलूत्व--इस रोग में वायु के कोप से शरीर की शक्ति जाती 
रहती हे । 

<६१-वलक्षय--इस रोग में वादी के कोप से शक्ति का बिलकुल ही नाश हो 
जाता है। 

६२-शुक्रप्रतृक्ति--इस रोग में वादी के कोप से शुक्र ( वीर्य ) बहुत गिरा 
करता हे । 

६३-शुक्रकाइये--इस रोग में वायु धातु में मिछकर धातु को सुखा देती है 

६४-शुक्रनाश--इस रोग सें वायु से धातु का बिलकुल ही नाश हो जाता हे 

६५-अनवस्थितचित्तता--इस रोग में वायु मगज़ में जाकर चित्त को 
अस्थिर कर देती हे । 

६६-काठिन्य--इस रोग में वायु के कोप से शरीर करड़ा हो जाता है । 

६७-विरसास्यता--इृश् रोग सें बायु के कोप से मुंह सें रस का खाद बिल- 
कुछ नहीं रहता है। 
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६८-कपायवक्रता--इस रोग में वादी के कोप से मुह में कपेले रस का 
स्वाद रहता है । 

६९-आध्मान--हस रोग सें वायु के कोप से नामि के नीचे अफरा हो 
जाता है । 

७०- प्रत्याध्मान--इस रोग में हृदयके नीचे ओर नाभि के ऊपर अफरा 
हो जाता हे । 

७१-शीतता--हईस रोग में वायु से शरीर ठंढा पड़ जाता हे । 

७२-रोमहषे--इस रोग में वादी के कोप से शरीर के रोम खड़े हो जाते हैं । 

७३-भी रुत्व--इस रोग में वायु के कोप से भय लगता रहता हे । 

७ “5 3 रोग में शरीर में सुई के चुभाने के समान व्यथा प्रतीत 
होती है। 

७५-कण्डू--इस रोग में वादी से शरीर में खाज चला करती हे । 

७६-रसाज्ञता--इस रोग में रसों का स्वाद नहीं मालूम होता हे । 

७७-शब्दाज्षता--इस रोग में वादी के कोप से कानों से शब्द सुनाई 
नहीं देता है । 

७८-प्रसुध्ति--इस रोग में वायु के कोप से स्पश का ज्ञान नहीं होता हे । 

७९-गन्धाज्ञता--इस रोग में वायु के कोप से गंध का ज्ञान नहीं होता है । 

८०-दृष्िक्षिय--इस रोग में दृष्टि में वायु अपना प्रवेश कर देखने की शक्ति 
को कम कर देती" है । 

सूचना--वायु के कोप से शरीर में ऊपर कहे हुए रोगों में से एक अथबा 
अनेक रोगों के लक्षण स्पष्ट दिखलाई देते हैं, डन ( लक्षणों ) से निश्चय हो सकता 
है कि यह रोग वादी का है, खून ओर वादी का भी निकट सम्बंध है इस लिये 
वादी खून में मिल कर बहुत से खून के विकारों को पेदा करती है, अतः ऐसे 
रोगों में खून की छुद्धि ओर वायु की शान्ति करनेवाला इलाज करना चाहिये । 


पित्त के कोप के कारण । 
बहुत गम, तीखे, खट्टे, रखे ओर दाहकारी पदाथों के खाने पीने से, मद्य 
आदि नहशों के व्यसन से, बहुत उपवास करने से, क्रोध से, अति मैथुन से, 
बहुत शोक से, बहुत धूप ओर अभि तेज आदि के सेवन से, इलयादि आहार 
बिहार से पित्त का कोप होता है, जिस से पित्तसम्बन्धी ४० रोग होते हैं, जिन 
के नाम ये हैं:--- 


१-वायु से उत्पन्न होनेवाले श्न ८० प्रकार के रोगों का यहांपर कथन कर दिया है परन्तु 
स्मरण रखना चाहिये कि अनेक आचार्यो ने कई रोगों के नामान्तर ( दूसरे नाम ) लिखे हैं तथा 
उन के लक्षण भी और ही लिखे हैं, परन्तु संख्या में कोई मेद नहीं द्दे अर्थात्‌ रोगसंख्या सब 
ही के मत में ८० ही है, यही विषय पित्त और कफ से उत्पन्न होनेवाले रोगों के विषय में भी 
समझना चाहिये ॥ 
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$-धूमोद्वार--इस रोग में घुएँ के समान जली हुईं डकार आती है। 
२-विदाह--इस रोग में शरीर में बहुत जरून होती है । 
३-उष्णाहृत्व---इस रोग में शरीर हरदम गमे रहता है । 
४-मतिश्रम--इस रोग में शिर ( मगज ) सदा घूमा करता है । 
७५-कान्तिहानि---इस रोग में शरीर के तेज का नाश होता है । 
६-कण्ठशोष--इस रोग में कण्ठ ( गला ) सूख जाता हे। 
७-मुखशोष--इस रोग में मुंह में शोष हो जाता है । 
८-अल्पशुक्रता--इस रोग में धातु ( वीर्य ) कम हो जाता है । 
९-तिक्तास्यता--इस रोग में मुंह कडुआ रहता है । 
१०-अम्लवऋत्व---इस रोग में मुँह खट्टा रहता है । 
१ १-स्वेद्स्लाव--इस रोग में पसीना बहुत आता है । 
१२-अड्भपाक--इस रोग में शरीर पक जाता है । 
१३-क्ुम--इस रोग में ग्लानि तथा अशक्ति ( कमजोरी ) रहती है । 
१४-हरितवणेत्व---इस रोग में शरीरका रंग हरा दीखता है । 
१०-अतृपघ्ति---इस रोग में भोजन करने पर भी तृप्ति नहीं होती है । 
$ ६-पीतकायता--इस रोग में शरीर का रंग पीछा दीखता हे । 
१७-रक्तस्नाव--इस रोग में शरीर के किसी स्थान से खून गिरता है । 
१८-अद्भद्रण--इस रोग में शरीर की चमड़ी फटती हे । 
१९-लोहगन्धास्थता--इस रोग में मुँह म॑ से छोह के समान गन्ध आती हे । 
२०-दौगेन्ध्य--इस रोग में सुँह तथा शरीर से दुर्रन्ध निकलती हे । 
२१-पीतमूत्रत्व--इस रोग में पेशाब पीछा उतरता हे । 
२२-अरति--इस रोग मे पदार्थों पर अप्रीति रहती है । 
२३-पित्तविटकता--इस रोग में दस्त पीछा आता है । 
२४-पीतावलोकन---इस रोग में आँखों से पीछा दीखता हे । 
२७-पीतने त्रता--इस रोग में आंखें पीली हो जाती हैं । 
२६-पीतदन्‍्तता--इस रोग में दाँत पीले हो जाते हैं। 
२७-शी तेचछा-इस रोग में ठंढे पदार्थ की बांछा रहती हे । 
२८-पीतनखता--इस रोग में नख पीले हो जाते हैं । 
२९-तेजोद्ेष--इस रोग में सूर्य आदि का तेज सहा नहीं जाता है । 
३०-अल्पनिद्रता--इस रोग में नींद थोड़ी आती है । 
३१-कोप--इस रोग में क्रोध ( गुस्सा ) बढ़ जाता है । 
३२-गात्रसाद--इस रोग में शरीर में पीड़ा होती हे । 
३३-भिन्नविट्कत्व--इस रोग में दस्त पतला आता है। 
३४-अन्धता--इस रोग में आंख से नहीं दीखता है । 
डे ३ ज० ख॒० 
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३७०-उष्णोच्छासत्व--इस रोग में श्वास गम निकछता है । 
३६-उप्णमृत्रत्व--इस रोग में पेशाब गम आता है। 
३७-उष्णमलत्व--इस रोग में दस्त गम उतरता है । 
३८-तमोद्शन--इस रोग में आंखों मे अँघेरी आती है। 
३९-पित्तमण्डलद्शन--हस रोग में पीले मण्डक ( चक्कर ) दीखते हैं । 
४०-निःसरत्व--हस रोग में वमन ओर दस्त में पित्त निकलता हे । 
सूचना--पित्त के कोप से शरीर में उक्त रोगों में से एक अथवा अनेक रोगों 
के छक्षण दिखलाई देते हैं, उन को खूब समझ कर रोगों का इलाज करना 
चाहिये, क्योंकि बहुधा देखा गया हे कि-मतिअ्रम, तिक्तास्यता, स्वेदखाव, कम, 
अरति, अल्पनिद्वता, गात्रसाद, भिन्नविट्कता ओर तमोदरशन आदि बहुत से पित्त 
के रोगों को साधारण मनुष्य अपनी समझ के अनुसार वायु के रोग गिनकर 
( मान कर ) उन के मिटाने के लिये गमे इलाज किया करते हैं, उस से उलटा 
रोग बढ़ता है, इसी प्रकार बहुत से रोग बाहर से वायु के से ( वायुजन्थ रोगों के 
समान ) दीखते हैं परन्तु असल में निश्चय करने पर वे ( रोग ) पित्त के ( पित्त- 
जन्य ) टहरते हैं ( सिद्ध होते हैं ), एवं बहुत से रोग बाहरी लक्षणों से पित्त 
तथा गर्मी को बता देते हैं परन्तु असल में निश्चय करने पर वे रोग वायु से 
उत्पन्न हुए सिद्ध होते हैं, इस लिये रोगों के कारणों के खोजने में बहुत विचार- 
शक्ति ओर सूक्ष्म बुद्धि से जांच करने की आवश्यकता हे । 


कफ के कोप के कारण। 
गुड़, शकर, वूरा ओर मिश्री आदि मीठे पदाथों के खाने से, घी ओर मक्खन 

आदि चिकने पदाथों के खाने से, केला ओर भैंस का दूध आदि. भारी पदाथो के 
खाने से, ठंढे और भारी पदार्थों के अधिक खाने से, दिन में सोने से, अजीण में 
भोजन करने से, बिना मेहनत के खाली बठे रहने से, शीतकाल में अधिक टंढे 
पानी के पीने से ओर वसन्‍त ऋतु में नये अन्न के खाने से, इत्यादि आहार विहार 
से शरीर में कफ बढ़ कर बहुत से रोगों को उत्पन्न करता है, जिन में से सुख्य- 
तया कफ के २० रोग हैं, जिन के नाम ये हैं:-- 

१-तन्द्रा--इस रोग में आंखों में मिंचाव सा छगा रहता है । 

२-अतिनिद्रता--श्स रोय में नींद बहुत आती है । 

३-गारव--इस रोग में शरीर भारी रहता है । 

४-मुखमाधुये--इस रोग मे सुंह मीठा २ सा लगता है। 

०-मुखलेप--इस रोग में सुंह में चिकनापन सा रहता है। 

६-प्रसेक--इस रोग में सुंह से छार गिरती रहती है | 

७-»वतावलोकन--इस रोग मे सब वस्तुयें सफेद दीखती हैं ! 

८-श्वेतविदकत्व--इस रोग में दस्त सफेद रँग का उतरतः है । 
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९-श्वेतमूत्रता--इस रोग में पेशाब श्वेत ( सफेद ) उतरता हे । 

१०-»वेतांगवर्णता--इस रोग में शरीर का रंग सफेद हो जाता है । 

११-उप्णेचछा--इस रोग में अति गमे पदार्थ के खाने की इच्छा होती है । 

१२-तिक्तकामता--इस रोग में कडुई चीज की इच्छा होती है । 

१३-मलाधिक्य--इस रोग में दस्त अधिक होकर उतरता है । 

१४-शुक्रवाहुलल्‍य--इस रोग में वीर्य का अधिक सन्नय होता है । 

१५-बहुमूत्रता--इस रोग में पेशाब बहुत आता हे । 

१६-आ रूस्य--इस रोग में आलस्य बहुत आता है । 

१७-मन्दवुद्धित्व--इस रोग में बुद्धि मनद हो जाती हे । 

१८-तृप्ति--इस रोग में थोड़ा सा खानेसेही तृप्ति हो जाती है । 

१९-घधेरवाक्यता--इस रोग में आवाज घर्घर होकर निकलती है । 

२०-अचतन्य--इस रोग म॑ चेतनता जाती रहती है । 

सूचना-- कफका कोप होने से शरीर में उक्त रोगोंमंसे एक अथवा अनेक 
रोगों के जब लक्षण दीख पढ़ें तब उन को खूब सोच समझ कर रोगों का इलाज 
करना चाहिये । 

कफ के रोगों में जो श्वेतावलोकन तथा श्रेतविट्टकत्व रोग गिनाये गये हैं उन का 
तात्पये यह नहीं हे कि सब वस्तुयें बफ के समान सफेद दीखे तथा बर्फ के समान 
सफेद दुम्त आवें, किन्तु उन का तात्पये यही है कि आरोग्यता की दुशा में जैसा 
रंग दीखता था तथा जिस रंग का दृस्त आता था वैसा रंग न दीख कर तथा उस 
रंग का दस्त न ट्वोकर पूर्व की अपेक्षा अधिक श्रेत दीखता है तथा अधिक श्रेत 
दस्त आता है। 


यह चतुर्थ अध्याय का त्रिदोषज रोगवर्णन नामक ग्यारहवां प्रकरण समाप्त हुआ॥ 


बारहवां प्रकरण 
रोगपरीक्षाप्रकार । 


रोग की परीक्षा के आवदयक क्रम वा प्रकार । 
रोग की परीक्षा के बहुत से प्रकार हें-उन में से तीन प्रकार निमित्त शास्त्र के 
द्वारा माने जाते हैं, जो कि ये हैं-स्वप्न, शकुन और खरोदय, खम्म के द्वारा रोग 
की परीक्षा इस प्रकार से होती हे कि-रोगी को या उस के किसी सम्बन्धी को 
या उस के चिकित्सक ( रोगी की चिकित्सा करनेवाले ) वेद्य को जो ख््न आवे 
उस का झ्ुभाशुभ फ़रू विचार कर रोग की परीक्षा करना, शकुन के द्वारा रोग 
की परीक्षा इस प्रकार से होती हे कि-जिस समय वचद्य को बुलाने के लिये दूत. 


३८८ जनसम्प्रदायशिक्षा । 


जाबे उसी समय मकान से निकलते द्वी उस को गर्म शकुन का होना झ्ुभ होता 
है, साम्य तथा ठंढा शकुन होवे तो वह अच्छा नहीं होता हे इत्यादि, स्वरोदय के 
द्वारा रोग की परीक्षा इस प्रकार से होती हे कि-जब दूत वेद्य के पास पहुंचे तब 
वैद्य खरोदय देखे, वह भी भरीहुई दिशा में देखे, यदि दूत बैठ कर या खड़ा रह 
कर श्रश्न करे तो सजीव दिशा समझे, यदि उस समय वैद्य के अप्नितत्त चलता हो 
तो पित्त वा गर्मी का रोग समझे, रोगी के वायुतत्व चलता हो तो वायु का रोग 
समझे, इत्यादि तत्त्तों का विचार करे, यदि खाली दिशा में बैठ कर प्रश्न हो वा 
सुपुन्ना नाड़ी चलती हो तो रोगी मर जाता है, आकाशतर्व में वेद्य को यश नहीं 
मिलता है, यदि वेद्य के चन्द्र खर चलता हो पीछे उस में प्रथिवी ओर जलतत्त्व 
चले तथा उस समय रोगीके घर जावे तो वैद्य को अवश्य यज्ञ मिलेगा, दवा देते 
समय वेद्य के सूर्य स्वर का होना इसी तरह पुनः वेद्व को मकान से निकलते ही 
ठंढे और सोम्यशकुन का होना अच्छा होता हे परन्तु गम शकुन का होना अच्छा 
नहीं है इत्यादि । 

इस श्रकार से स्वप्न शकुन ओर खरोदय के द्वारा परीक्षा करने से वेद्य इस 
बात को निमित्त शास्त्र के द्वारा अच्छी तरह जान सकता है कि-रोगी जियेगा या 
बहुत दिनोंतक भ्ुगतेगा अथवा आराम हो जायगा इत्यादि । 

यद्यपि इन तीनों विषयों का कुछ यहांपर विशेष वर्णन करना आवश्यक था 
परन्तु अंथ के बढ़ जाने के भय से यहां विशेष नहीं किख सकते हैं किन्तु यहां पर 
तो अब रोग परीक्षा के जो लछोकप्रसिद्ध मुख्य उपाय हैं उन का बिस्तारसहित 
वर्णन करते हैं;-- 

रोगपरीक्षा के लोकप्रसिद्ध मुख्य चार उपाय हैं--प्रकृतिपरीक्षा, स्पशपरीक्षा, 
दशशनपरीक्षा ओर प्रश्नपरीक्षा, इन में से प्रकृतिपरीक्षा में यह देखा जाता है कि 
रोगी की प्रकृति वायुप्रधान है, वा पित्तप्रधान है, वा कफप्रधान है, अथवा रक्त- 
प्रधान हे, ( इस विपय का वर्णन प्रकृति के खरूप के निर्णय में किया जावेगा ), 
स्पशपरीक्षा में रोगी के शरीर के भिन्न २ भागों की हाथ के स्पश से तथा दूसरे 
साधनों से जांच की जाती है, इस परीक्षा का भी वर्णन आगे विस्तार से किया 
जावेगा, यह स्पशंपरीक्षा हाथ से तथा थर्मामीटर ( उष्णतामापक नली ) से ओर 
स्टेथोस्कीप ( हृदय तथा श्वास नली की क्रिया के जानने की भुंगली ) आदि 
दूसरे भी साधनों से हो सकती हे, नाड़ी, हृदय, फेफसा तथा चमड़ी, ये सब 
स्पशंपरीक्षा के अंग हैं, दु्शनपरीक्षा में यद्ट वर्णन है कि-रोगी के शरीर को 
अथवा उस के जुदे २ अवयवबों को केवरू दृष्टि के द्वारा देखने मात्र से रोग 


१-खरोदय का कुछ वर्णन आगे ( पत्नमाध्याय में ) किया जायगा, वहां इस विषय को देख 
लेना चाहिये ॥ २-भअश्टन्ञ निमित्त के यथार्थ ज्ञान को जो कोई पुरुष झूठा समझते हैं यह उन 
की मूखता है ॥ 


चतुर्थ अध्याय । ३८९ 


का बहुत कुछ निर्णय हो सकता है, इस परीक्षा में बहुत से दर्शनीय दूसरे भी 
विषय आ जाते हैं जैसे-रूप अथात्‌ चेहरे का देखना, त्वचा ( चमड़ी 9, नेन्न, 
जीभ, मल ( दस्त ) ओर मृत्र आदि के रंग को देखना तथा उन के दूसरे चिटह्नों 
को देखना, इत्यादि । इन सब के दशन से भी रोगपरीक्षा हो सकती है, प्रश्मप- 
रीक्षा में यह होता हे कि-रोगी की हकीकत को सुन कर तथा पूछ कर आवश्यक 
बातों का ज्ञान होकर रोग का ज्ञान हो जाता है, अब इन चारों परीक्षाओं का 
विशेष वर्णन किया जाता हैः--- 


प्रकृतिपरीक्षा । 


आयेवेधक शाख के मुख्यतया वर्णनीय विषय वात पिच और कफ, ये तीन 
ही हैं ओर इन्हीं पर वैद्यक॒ शाख का आधार है, नाड्ीपरीक्षा में भी ये ही तीनों 
उपयोगी हैं, इस लिये इन तीनों विषयों का विचार पहिले किया जाता है:--- 

नाड़ी आदि की परीक्षा के विषय पर आने से पहिले यह जानना परम आव- 
इयक है कि प्रत्येक दोषवाली प्रकृति का क्या २ खरूप होता है, क्योंकि प्रत्येक 
मलुष्य को अपनी २ प्रकृति ( तासीर ) से वाकिफ होना बहुत ही जरूरी है, 
देखो ! हमारी प्रकृति शान्त है अथवा तामसी ( तमोगुण से युक्त ) हे इस बात 
को तो प्रायः सब ही मनुष्य आप भी जानते हैं तथा उन के सहवासी ( साथ में 
रहनेवाले ) दृष्ट भिन्न भी जानते हैं, परन्तु वेद्यकशासत्र के नियम के अनुसार 
हमारी प्रकृति बात की है, वा पित्त की हे, वा कफ की है, वा रक्त की है, अथवा 
मिश्र ( मिलीहुई ) है, इस बात को बहुत थोड़े ही पुरुष जानते हैं, इस के न 
जानने से खान पान के पदाथों के सामान्य गुण ओर दोषों का ज्ञान होने पर भी 
उस से कुछ लाभ नहीं उठा सकते हैं, क्‍योंकि प्रत्येक मनुष्य जब अपनी प्रकृति 
को जान लेता है तब इस के बाद खान पान के पद॒र्थों के सामान्य-गुण दोष को 
जान कर तथा अपनी प्रकृति के अनुसार डन का उपयोग कर अपनी आरोग्यता 
को कायम रख सकता हैं तथा रोग हो जाने पर उन का इलाज भी ख्र्य ही कर 
सकता है । 

प्रकृति की परीक्षा में इतनी विशेषता है कि-इस का ज्ञान होने से दूसरी 
भी बहुत सी परीक्षायें सामान्यतया जानी जा सकती हैं, देखो! यह सब ही 
जानते हैं कि-सब आदमियों में वात पित्त कफ और खून अवइय होते हैं परन्तु 
वे ( वात आदि ) सब के समान नहीं होते हैं अर्थात्‌ किसी के शरीर में एक 
प्रधान होता है शोष गोण € अप्रधान ) होते हैं, किसी के शरीर में दो प्रधान होते 
हैं शेष गाण द्वोते हैं, अब इस में यह जान लेना चाहिये कि जिस मनुष्य का जो 


१-इस का यहां पर उचित समझ कर 'प्रश्नपरीक्षा नाम रख दिया हैं॥ २-वात पित्त 
और कफ, इन्हीं तीनों का नाम दोष है, क्योंकि ये ही विक्षत होकर शरीर को दूषित करते हैं ॥ 


३९० जेनसम्प्रदायशिक्षा । 


दोष प्रधान होता है उसी दोष के नाम से उसकी प्रकृति पहचानी और मानी 
जाती है, यह भी स्मरण रहे कि-प्रकृति प्रायः मनुष्यों की एथकू २ होती है, 
देखो ! यह प्रयक्ष ही देखा जाता है कि-एक वस्तु एक प्रकृतिवाले को जो अनु- 
कूल आती है वह दूसरे को अनुकूछ नहीं आती है, इस का मुख्य हेतु यही है 
कि-प्रकृति में मेद होता हे, इस उदाहरण से न केवल प्रकृति में ही भेद सिद्ध 
होता है किन्तु वस्तुओं के स्र॒भाव का भी भेद सिद्ध होता है । 

जब मनुष्य स्वयं अपनी अ्रकृति को नहीं जान सकता है तब खान पान की 
वस्तु प्रकृति की परीक्षा कराने में सहायक हो सकती है, इस का दृष्टान्त यही हो 
सकता है कि-जिस समय दूसरी किसी रीति से रोग की परीक्षा नहीं हो सकती 
है तब चतुर वेद्य वा डाक्टर ठंढे वा गम इलाज के द्वारा रोग का बहुत कुछ निर्णय 
कर सकते हैं तथा खान पान के पदार्थों के द्वारा प्रकृति की परीक्षा भी कर लेते 
हैं, जैसे-जब रोगी को गम वस्तु अनुकूल नहीं आती है तो समझ लिया जाता है 
कि इस की पित्त की प्रकृति है, इसी प्रकार ठंढी वस्तु के अज्ुकूछ न आने से 
वायु की वा कफ की प्रकृति समझ ली जाती हे । 

प्रकृति के मुख्य चार भेद हैं--वातप्रधान, पित्तप्रधान, कफ़प्रधान ओर रक्तप्र- 
धान, इन चारों का परस्पर मेल होकर जब मिश्रित ( मिले हुए ) लक्षण प्रतीत 
होते हैं तब उसे मिश्रप्रकृति कहते हैं, अब इन चारों प्रकृतियों का वर्णन क्रम 
से करते हैं; 

वातप्रधान प्रकृति के मनुष्य---वातप्रधान प्रकृति के मनुष्य के शरीर के 
अवयव बड़े होते हैं परन्तु विना व्यवस्था के अथौत्‌ छोटे बढ़े ओर बेडाल होते 
हैं, उस का शिर शरीर से छोटा या बड़ा होता है, ललाट मुख से छोटा होता है, 
शरीर सूखा ओर रूखा होता है, उप्त के शरीर का रंग फीका और रक्तहीन (बिना 
खून का ) होता है, आंखें काले रंग की होती है, बार मोटे काले ओर छोटे 
होते हैं, चमड़ी तेजरहित तथा रूखी होती है परन्तु स्पशे का ज्ञान जल्दी कर लेती 
है, मांस के लोचे करड़े होते हैं परन्तु बिखरे हुए होते हैं, इस प्रक्ृतिवाले मनुष्य 
की गति जल्दी चब्बल ओर कांपती हुई होती है, रुधिर की गति परिमाणरहित होती 
है इसलिये किसी का यदि शिर गमे होता है तो हाथपेर ठंढे होते हैं और किसी का 
यदि शिर ठंढा होता है तो हाथ पेर गमे होते हैं, मन यद्यपि काम करने में प्रबल 
होता है परन्तु चन्बल अथोत्‌ अस्थिर होता है, यह पुरुष काम ओर क्रोध भादि 
वेरियों के जीतने में अशक्त होता है, इस को प्रीति अप्रीति तथा भय जढदी पेदा 
होता है, इस की न्याय और अन्याय के बिचार करने में सूक्ष्मद्ष्टि होती है परन्तु 
अपने न्याययुक्त विचार को अपने उपयोग सें छाना डस को कठिन होता है, यह 
सब जीवन को अस्थिर अर्थात्‌ चंचल वृत्ति से गुजारता है, सब कामों में जल्दी 
करता है, उस के शरीर में रोग बहुत जल्दी आता है तथा उस (रोग ) का 
मिटना सी कठिन होता है, वह रोग का सहन भी नहीं कर सकता है, उस को 


चतुथथे अध्याय । ३९१ 


रोग समय सें चोगुना कष्ट दिखाई देता है, दूसरी श्रकृतिवाले का शरीर और मन ज्यों 
२ अवस्था आती जाती हे तयों २ शिथिल ओर मन्द पड़ता जाता है परन्तु वायुप्रधान 
प्रकृतिवाले का मन अवस्था के बढ़ने पर करदा और मजबूद होता जाता है, इस प्रकृति- 
वाले मनुष्य के अजीर्ण, बद्धकोष्ठ ओर अतीसार € दृश्त ) आदि पेट के रोग, शिर 
का दर्द, चसका, वातरक्त, फेफसे का वरम, क्षय ओर उनन्‍्माद आदि रोगों के होने 
का अधिक सम्भव होता है, इस प्रकृतिवाले मनुष्य की आयु शक्ति ओर घन 
थोड़ा होता है, इस प्रकृति के मनुष्य को तीखे चटपेट गमोगरम तथा खारी पदार्थों 
पर अधिक प्रीति होती हे तथा खट्टे मीठे ओर ठंढे पदार्थों पर अप्रीति ( अरुचि ) 
होती है । 

पित्तप्रधान प्रकृति के मनुष्य--पित्तप्रधान प्रकृति के मनुष्य के शरीर के 
सब अंग ओर उपांग खूब सूरत होते हैं, उस के शरीर के वन्धान अच्छे तथा 
मांस के लोचे ढीले होते हैं, शरीर का रंग पिह्नल होता हे, बाल थोड़े करबरे होते 
हैं तथा जल्दी सफेद हो जाते हैं, शरीर पर थोड़ी २ फुनसियां हुआ करती हैं, 
उस को भूख प्यास जददी लगती हे, उस के सुख शिर ओर बगल में से दुर्गेन्ध 
आया करती है, इस प्रकृति का मनुष्य बुद्धिमान ओर क्रोधी होता है, उस की 
आंख पेज्ञाव तथा दस्त का रंग पीला होता हे, वह साहसी उत्साही तथा केश 
करने पर सहने की शक्तिवाला होता है, उस की आयु शक्ति द्रव्य और ज्ञान 
मध्यम होते हैं, इस प्रकृतिवाले को अजीर्ण पित्त ओर हरस आदि रोगों के होने 
का अधिक सम्भव होता है, उस को मीठे तथा खट्टे रस पर अधिक प्रीति होती है 
तथा तीखे ओर खारी रस पर रुचि कम होती है। 

कफप्रधानप्रकृति के मनुष्य--कफ प्रधानप्रकृति के मनुष्य का शरीर रम- 
णीय भरा हुआ तथा मजबूत होता है, शरीर का तथा सब अवयवों का रंग सुन्दर 
होता है, चमड़ी कोमल होती है, बाल रमणीक होते हैं, रंग स्चच्छ होता हे, उस 
की आंखें चिछकती ( चमकती ) हुईं सफेद तथा घूसर रंग की होती हैं, दौत 
मेले तथा सफेद होते हैं, उस का स्वभाव गम्भीर होता है, उस में बल अधिक 
होता है, उसे नींद अधिक आती है, वह आहार थोड़ा करता हे, उस की विचार- 
शक्ति कोमल होती है, बोलने की शक्ति थोड़ी होती है, स्मरणशक्ति ओर विवेक- 
बुद्धि अधिक होती हे, उस के विचार न्याययुक्त होते हैं तथा व्यवहार अच्छे होते 
हैं, उस के शरीर की शक्ति से मन की शक्ति अधिक होती है, उस के शरीर की 
चाल मन्द्‌ होती हे परन्तु मज़बूत होती हे, इस प्रकृति का मनुष्य प्रायः ताकत" 
वर धनवान्‌ ओर रूम्बीउम्रवाला होता है, उस के सामान्य कारण से रोग हों 
जाता है, कफ के संग रस की वृद्धि होती हे, उस का शरीर भारी और मेदवाला 
होता हे, उस के द्वारा अशक्ति बढ़ती हे, उस का शरीर बहुत स्थूल होता 
है, पेट की तोंद छिटक पड़ती है, उस के हाथ ओर सांधे बढ़े तथा स्थूछ होते 
हैं, मांस के लोचे ढदीले होते हैं, उस का चेहरा विरस और फीका होता है, उस 
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का शरीर जैसा ऊपर से स्थूल दीखता है वैसी अन्दर ताकत नहीं होती है, निर्ब- 
लता, शोथ, जलबृद्धि ओर हाथी के समान पैरों का होना आदि इस प्रकृति के 
सुख्य रोग हैं, इस प्रकृतिवाले को तीखे ओर खारी पदार्थों पर अधिक प्रीति होती 
है तथा मीठे पदार्थों पर रुचि कम होती हे । 

रक्तप्रधान धातु के मजुप्य--वात पित्त और कफ, इन तीन प्रकृतियों के 
सिवाय जिस मनुष्य में रक्त अधिक होता है उस के ये लक्षण हैं--शरीर की 
अपेक्षा शिर छोटा होता है, मुँह चपटा तथा चौकोन होता है, लछाट बड़ा तथा 
बहुतों का पीछे की ओर से ढाल होता है, छाती चौड़ी गम्मीर ओर लम्बी होती 
है, खड़े रहने से नामि पेटकी सपाटी के साथ मिल जाती है अर्थात्‌ न बाहर ओर 
न अन्दर दीखती हे, चरबी थोड़ी होती हे, शरीर पुष्ट तथा खून से भरा हुआ 
खूबसूरत होता है, बार नरम पतले और आंटेदार होते हैं, चमड़ी करड़ी होती 
है तथा उस में से मांस के लोचे दिखलाई देते हैं, नाड़ी पूणे और ताकतवर 
होती है, दोत मज़बूत तथा पीलापन लिये हुए होते हैं, पीने की चीज़ पर बहुत 
प्रीति होती हे, पाचनशक्ति प्रबछ होती है, मेहनत करने की शक्ति बहुत होती 
है, मानसिक वृत्ति कोमर तथा बुद्धि स्वाभाविक ( खभावसिद्ध » होती है, इस 
प्रकार का मनुष्य सहनशील; सनन्‍्तोषी, छोगों पर उपकार करनेवाला; बोलने में 
चतुर; सरऊलसाषी और साहसी होता है, वह हरदम न तो काम सें लगा रहना 
चाहता है ओर न घर में बैठ कर समय को व्यर्थ में बिताना चाहता है, इस 
मनुष्य के दाह; फेफसे का वरम, नजला, दाहज्वर, खून का गिरना, कलेजे का 
रोग और फेफसे का रोग होना अधिक सम्भव होता है, वह धूप का सहन नहीं 
सकता है | 

यद्यपि जुदी २ प्रकृति की पहिचान करना कठिन है, क्योंकि बहुत से मनुष्यों 
की मूल प्रकृति दो दो दोषों से मिली हुँ भी होती हे तथा दोनों दोषों के 
लक्षण भी मिले हुए होते हैं तथापि एक प्रकृति के लक्षणों का ज्ञान होने के बाद 
लक्षणों के द्वारा दूसरी प्रकृति का जान लेना कुछ भी कठिन नहीं है । 

यदि मनुष्य सूक्ष्म विचार कर देखे तो उस को यह भी मालूम हो जाता है 
कि-मेरी प्रकृति में अम्ुक दोष प्रधान हे तथा अम्ुक दोष गोण अथवा कम हे, 
इस प्रकार से जब प्रकृति की परीक्षा हो जाती है तब रोग की परीक्षा; उस का 
उपाय तथा पथ्यापथ्य का निर्णय आदि सब बातें सहज में बन सकती हैं, इस 
लिये वेद्य वा डाक्टर को सब से प्रथम प्रकृति की परीक्षा करनी चाहिये, क्योंकि 
यह अल्यावश्यक बात है । 


२ सर्व साधारण को प्रकृति की परीक्षा इस अन्ध के अनुसार प्रथम करनी चाहिये, क्योंकि श्ख 
में प्रकृति के लक्षणों का अच्छे प्रकार से व्णन किया है, देखो ! परिश्रम ओर यल करने से कठि- 
नसे कठिन काये भी हो जाते हैं, यदि लक्षणों के द्वारा प्रकृतिपरीक्षा में सन्देह रहे तो रोगीसे 
पूछ कर भी वेध् वा डाक्टर परीक्षा कर सकते हैं ॥ 
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दोष के ओर प्रकृति के आपस में कुछ सम्बन्ध है या नहीं ? यह एक बहुत ही 
आवश्यक प्रश्न हे, इस का उत्तर यद्दी हे कि-दोष का प्रकृति के साथ अलन्‍्त 
घनिष्ठ सम्बन्ध हे अर्थात्‌ जिस मनुष्य की प्रकृति में जो दोष प्रधान होता है वही 
दोष उस मनुष्य की प्रकृति कद्दा जाता है ओर बहुधा उस मनुष्य के उसी दोष 
के कोप से रोग होता है, जैसे-यदि कोई रोगी पुरुष वायुप्रधानप्रकृति का है तो 
उस के ज्वर आदि जो कोई रोग होगा वह (रोग ) वायुरूप दोष के साथ 
विशेष सम्बन्ध रखनेवारा होगा, इसी प्रकार पित्त ओर कफ आदि के बिषय सें 
भी समझना चाहिये। 


अब स्थाह्रादमत के अजुसार इस विषय में दूसरा पक्ष दिखलाते हैं--रोग सदा 
शरीर की मूल प्रकृति के ही अनुसार होता हो यही एकान्त निश्चय नहीं है, 
क्योंकि अनेक समयों में ऐसा भी होता है कि-रोगी की मूलग्रकृति पित्त की 
होती हे ओर रोग का कारण वायु होता है, रोगी की प्रकृति वायु की होती है 
ओर रोग का कारण पित्त होता हे, इस प्रकार बहुत से रोग ऐसे हैं जो कि 
प्रकृति से बिलकुल सम्बन्ध नहीं रखते हैं तो भी रोगी के रोग की परीक्षा करने 
में ओर उस का इलाज करने में रोगी की प्रकृति का ज्ञान होना बहुत ही 
उपयोगी हे । 


स्पण परीक्षा । 


शरीर के किसी भाग पर हाथ से अथवा दूसरे यत्र ( ओज़ार ) से स्पर्श कर 
यह दर्याफ्त करना कि इस के शरीर में गर्मी की, शर्दी की, खून की तथा श्वासो- 
च्छास की क्रिया कितने अन्दाजन है, इसी को स्पशंपरीक्षा मानी हे, इस परीक्षा 
में नाड़ीपरीक्षा, त्वचापरीक्षा, थर्मोमेटर ( शरीर की गर्मी मापने की नली ) ओर 
स्टेथोस्कोप ( छाती में लयाकर भीतरी विकार को दरर्याफ्त करने की नली ) का 
समावेश होता हे । 

स्पशपरीक्षा का सब से पहिला तथा अच्छा साधन तो हाथ ही है, क्‍योंकि रोग 
को परीक्षा सें हाथ बहुत सहायता देता है, देखो ! शरीर गर्म है, वा उंढा है, 
सुंहाला हे, वा खरखरा है, शरीर के अन्दर का अमुक भाग नरम है, पोछा है, वा 
कठिन हे, वा अन्दर के भाग में गांठ हे, अथवा शोथ है, इत्यादि सब बातें हाथ 
के द्वारा स्पश करने से शीघ्र ही मालूम होजाती हैं, नाड़ीपरीक्षा भी हाथ से ही 
होती हे जो कि रोग की परीक्षा का उत्तम साधन है, क्योंकि नाड़ी के देखने से 
शरीर में कितनी गर्मी वा शर्दी हे तथा कोनसा दोष कितने अंश में कुपित है 
इत्यादि बातों का ज्ञान शीघ्र ही हो जा सकता है, देखो! अनुभवी वेच्च ओर 
हकीम अपने अनुभव ओर अभ्यास से शरीर की गर्मी को केवल नाड़ी पर अँगु- 


१-सत्य पूछो तो दोष काही नाम तो प्रक्षति हैं ॥ 
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लियां रखकर निस्सन्देद्द कह देते हैं अर्थात्‌ थमामेटर जितना काम करता है लग- 
भग उतना ही काम उन का चतुर हाथ ओर अनुभववाली अँगुलियां कर 
सकती हैं । 


कुछ समय पूर्व स्पर्शपरीक्षा केवल हाथ के द्वारा ही होती थी परन्तु अब अन्वे- 
षण ( हूँढ़ वा खोज ) करनेवाले चतुर लोगों ने हाथ का काम दूसरे साधनों से 
मी लेना शुरू कर दिया हे अर्थात्‌ शरीर की गर्मी का माप करने के लिये बुढ्धि- 
मानों ने जो थर्मामेंटर यज्ञ बनाया हे वह अत्यन्त अ्रशंसनीय है, क्योंकि इस 
साधन से एक साधारण आदमी भी स्त्रयमेव शरीर को गर्मी वा ज्वर की गर्मी का 
माप कर सकता है, हां इतनी ञ्रुटि इस में अवश्य है कि इस यज्ञ से केवल शरीर 
की साधारण गर्मी माल्म होती हे किन्तु इस से दोषों के अंशांश का कुछ भी 
बोध नहीं होता हे, इस लिये इस में चतुर वद्यों के हाथ कई दर्जे इस की अपेक्षा 
प्रबल जानने चाहियें, बाकी तो रोगपरीक्षा में यह्ट एक सर्वोपरि निदान हे, इसी 
प्रकार हृदय में खून की चाल तथा श्रासोच्छास की क्रिया को जानने के लिये 
स्टेथोस्कीप नाम की नली भी बुद्धिमान्‌ पश्चिमीय विद्वानों ने बनाई हे, यह भी 
हाथ का काम करती है तथा कान को सहायता देती हे, इस छिये यह भी प्रह्न- 
सा के योग्य हे, तात्पर्य यह है कि-स्पर्शपरीक्षा चाहे हाथ से की जावे चाहे किसी 
यज्नविशेष के द्वारा की जावे उस का करना अत्यावर्यक है, क्योंकि रोगपरीक्षा का 
प्रधान कारण स्पशेपरीक्षा है, अतः क्रम से स्पश परीक्षा के अंगों का वर्णन संक्षेप 
से किया जाता हैः-- 


नाड़ीपरीक्षा--हृत्पिण्ड की गति के द्वारा हृदय में से खून बाहर धक्का 
खाकर धोरी नसों में जाता हे, इस से उन नसों में खटका हुआ करता है और 
उन्हीं खटकों से खून का न्‍्यूनाघिक होना तथा वेग से फिरना मालूम होता है, 
इसी को नाड़ीज्ञान कहते हैं, इस नाड़ीज्ञानसे रोग की भी कुछ परीक्षा हो सकती 
है, यद्यपि किसी भी धोरी नस के ऊपर अंगुली के रखने से नाडीपरीक्षा हो 
सकती है तथापि रोगका अधिक निश्चय करने के लिये हाथ के अँगूठे के नीचे 
नाड़ी को देखते हैं, हाथ के पहुँचे के आगे दो कठिन डोरी के समान नसें हैं, 
गोरी चमड़ीवाले तथा पतले शरीरवाले पुरुषों के ये रगे स्पष्ट दिखाई देती हैं, 
उन में से अंगूठे की तरफ की डोरी के समान जो नाड़ी है उसपर बाहर की तरफ 
हाथ की दो वा तीन अँगुलियों के रखने से अंगुली के नीचे खट २ होता हुआ 
शब्द मारूम पढ़ता है, उन्हीं खटकों को नाड़ी का उनाका तथा चार कहते हैं, 
नाड़ी की इसी धीमी वा तेज़ चाल के द्वारा चतुर वेच अँगुलियां रखकर द्वारीर 
को गर्मी शर्दी रुधिर की गति तथा ज्वर आदि बातों का ज्ञान कर सकता है। 


नाड़ीपरीक्षा की साधारण रीति यह है कि-एक घड़ी को सामने रख कर एक हाथ 
से नाड़ी को देखना चाहिये अर्थात्‌ हाथ की दो या तीन अंगुलियों को नाड़ीपर 
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रखकर यह देखना चाहिये कि नाड़ी एक मिनट में कितने ठपके देती है, एक 
साधारण पुरुष की नाड़ी एक मिनट में ११० ठपके दिया करती है, क्योंकि हृदय 
में शुद्ध खून का एक हाद है वह एक मिनट में ११० बार ढीला तथा तंग होता 
है ओर खून को धक्का मारता हे परन्तु नीरोग शरीर में अवस्था के भेद से नाड़ी 
की गति भिन्न २ होती है, जिसका वर्णन इस प्रकार हैः-- 


संख्या । अवस्थामेद । एक मिनटरसें नाड़ी की गति कः क्रम । 
१ बालक के गर्भस्थ होनेपर । १४० से १७० बार । 
२ तुरत जन्मे हुए बालक की नाड़ी । १३० से १४० बार । 
३ पहिले व में । ११७ से १३० बार । 
४ दूसरे वर्ष सें। १०० से ११५ बार । 
७ तीसरे वर्ष में । ९५७ से १०५८ वार । 
< चार से सात वर्षतक । ९० से १०० बार । 
७ आठ से चादह वर्षतक । ८० से ९० बार। 
<  पन्द्रह से इक्कीस वर्षतक । ७० से ८० वार | 
९ बाईस से पचास वर्षतक । ७० से ७०८ वार। 
१०. बुढापे सें । ७० से ८० बार । 


नाड़ीज्ञान में समझने योग्य वातें--१-हमारे कुछ शास्त्रों में तथा आधु 
निक ग्रन्थों में नाडी का हिसाब पलों पर लिखा है, उस हिसाब से इस हिसाब सें 
थोड़ासा फर्क है, यह हिसाब जो लिखा गया है वह विद्वान डाक्टरों का निश्चय 
किया हुआ है परन्तु बहुत प्राचीन वेद्यक अ्न्धों में नाड़ीपरीक्षा कहीं भी देखने में 
नहीं आती है, इस से यह निश्चय होता हे कि-यह परीक्षा पीछे से देशी वच्चों ने 
अपनी बुद्धि के द्वारा निकाली हे तथा उस को देखकर यूरोपियन विद्वान्‌ डाक्टरों 
ने पूर्वोक्त हिसाब लगाया हे, परन्तु यह हिसाब सर्वेत्र लेक नहीं मिलता है, क्यों - 
कि जाति ओर स्थिति के भेद से इस में फके पड़ता हे, देखो ! ऊपर के कोटे में 
नीरोग बड़े आदमी की नाड़ी की चाल एक मिनट में ७० से ७५ बारतक बतलाई 
है परन्तु इतनी दी अवस्थावाली नीरोग स्त्री की नाड़ी की चाल धीमी होती है 
अथोौत्‌ पुरुष की अपेक्षा स्री की नाड़ी की चार्लें दृश बारह कम होती हैं, इसी 
प्रकार स्थिति के भेद से भी नाड़ी की गति में भेद होता है, देखो ! खड़े हुए 
पुरुष की अपेक्षा बेठे हुए पुरुष की नाड़ी की चाल धीमी होती है ओर नींद में 
इस से भी अधिक घीमी होती है, एवं कसरत करते, दाइते, चलते तथा परिश्रम 
का काम करते हुए पुरुष की नाड़ी की चाल बढ़ जाती है, इस से रपष्ट है कि 
नाड़ी की गति का कोई निश्चित हिसाब नहीं हे किन्तु इस का यथार्थे ज्ञान अजु- 
भवी पुरुषों के अचुभव पर ही निर्भर है । २-चतुर वेद्य वा हकीम को दोनों हाथों 
की नाड़ी देखनी चाहिये, क्‍योंकि कभी २ एक हाथ की घोरी नस्त अपनी हसेज्ञा 
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की जगह को छोड़ कर हाथ के पीछे की तरफ से अँगूठे के नीचे के सांघे के आगे 
चली जाती है उस से नाड़ी देखनेवाले के हाथ में नहीं रगती है तब देखनेवाला 
घबड़ाता है परन्तु यदि शरीर में खून फिरता होगा तो एक हाथ की नाड़ी हाथ में 
न लगी तो भी दूसरे हाथ की नाड़ी तो अवश्य ही हाथ में छगेगी, इस लिये 
दोनों हाथों की नाड़ी को देखना चाहिये । ३-हाथ पर अथवा हाथ के पहुँचे पर 
कोई पट्टी डोरा वा बाजूबंद आदि बँधा हुआ हो तो नाड़ी का ठीक ज्ञान नहीं 
होता हे, क्योंकि बांधने से धोरी नस सें खून ठीक रीति से आगे नहीं चछ सकता 
है, इसलिये बन्चन को खोल कर नाड़ी देखनी चाहिये | ४-यदि हाथ को शिर के 
नीचे रख कर सोता हो तो हाथ को निकाल कर पीछे नाड़ी को देखना चाहिये । 
७-डरपोक आदमी किसी डर से वा डाक्टर को देख कर जब डर जाता हे तब 
उस की नाड़ी जलदी चलने लगती है इस लिये ऐसे आदमी को दम दि्लासा 
देकर उस का दिल ठहरा कर अथवा बातों सें छगाकर पीछे नाड़ी को देखना 
चाहिये, क्योंकि ऐसा करने पर ही नाड़ी के देखने से ठीक रीति से नाड़ी का 
ज्ञान होगा । ६-आदमी को बेठाकर वा सुलाकर उस की नाड़ी को देखना 
चाहिये । ७-परिश्रम किये हुए पुरुष की तथा माय में चलकर तुरत आये हुए 
पुरुष की नाड़ी को थोड़ीदेरतक बैठने देकर पीछे देखना चाहिये । ८-बहुत खून- 
वाले पुरुष की नाड़ी बहुत जलदी ओर जोर से चलती है । ९-प्रातःकाल से 
सन्ध्यासमय की नाड़ी घीमी चलती हे । १०-भोजन करने के बाद नाड़ी का बेग 
यढ़ता हे तथा मद्य चाह और तमाखू आदि मादक और उत्तेजक वस्तु के खाने के 
पीछे भी नाड़ी की चाल बढ़ जाती है । 


इस प्रकार जब नीरोग मनुष्यों की नाड़ी में भी भिन्न २ स्थितियों ओर मिन्न 
२ समयों में अन्तर माल्म पड़ता हे तो बीमारों की नाड़ी में अन्तर के होने में 
आश्रय ही क्‍या है, इस लिये नाडीपरीक्षा में इन सब बातों को ध्यान में 
रखना चाहियें । 

नाड़ी में दोषों का शान--नाड़ी में दोपों के जानने के लिये इस दोहे को 
कण्ठ रखना चाहिये--- 


तजनि मध्य अनामिका, राखु अंगुली तीन ॥ 
कर जंगूठ के मूल सों, वात पित्त कफ चीन ॥ १॥ 
अर्थात्‌ हाथ में अंगूठे के मूल से तंजनी मर्ध्यमा और अनामिका, ये तीन 
१-क्यों कि दिनभर काय कर चुकने से सन्ध्यासमय मनुष्य श्रान्त ( थका हुआ ) हो जाता है 
और श्रान्त पुरुष की नाड़ी का धीमा होना स्ताभाविक ही है ॥ २-जिन को ऊपर लिख चुके 


हैं ॥ ३-तजंनी अर्थात्‌ अंगूठे के पासवाली 'अंगुछी ॥| ४-मध्यमा अर्थात्‌ बीच की अंयुली | 
५-अनामिका अर्थात्‌ कनिष्टिका ( छयुनिया ) के पासवाली अंगुली ॥ 
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अंगुलियाँ नाड़ी परीक्षामें लगानी चाहियें ओर उन से क्रम से वात पित्त ओर 
कफ को पहिचानना चाहिये । 
नाडीपरीक्षा का निषेध--जिन २ समयों में ओर जिन २ पुरुषों 
की नाड़ी नहीं देखनी चाहिये, उन के स्मरणार्थ इन दोहों को कण्ठ 
रखना चाहिये--- 
तुरत नहाया जो पुरुष, अथवा सोया होय ॥ 
क्षुपा वृषा जिस को लगी, वा तपसी जो कोय ॥ १॥ 
व्यायामी अरु थकित तन, इन में जो कोड आहि॥ 
नाड़ी देखे पेद्य जन, समुझि पर नहिं वाहि ॥ २॥ 
अरथात्‌ जो पुरुष शीघ्र ही स्नान कर चुका हो, शीघ्र ही सोकर उठा हो, जिस 
को भूख वा प्यास लगी हो, जो तपश्चयां में लगा हो, जो शीघ्र ही व्यायाम 
€ कसरत ) कर चुका हो ओर जिस का शरीर परिश्रम के द्वारा थक गया हो, 
इतने पुरुषों की नाड़ी उक्त समयों में नहीं देखनी चाहिये, यदि चेद्य वा डाक्टर 
इन में से किसी पुरुष की नाड़ी देखेगा तो उस को उक्त समयों में नाड़ी का 
ज्ञान यथार्थ कभी नहीं होगा । 
स्मरण रखना चाहिये कि नाडीपरीक्षा के विपय में चरक, सुश्रुत तथा विद्वान 
ब्राह्मणों के बनाये हुए प्राचीन वद्यक अन्थों में कुछ भी नहीं लिखा हे, इसी 
प्रकार प्राचीन जन गुप्त ( वेइ्य ) पण्डित वागभट्ट ने भी नाड़ीपरीक्षा के विपय सें 
अष्टाज्य-हृद्य ( वागभट्ट ) में कुछ भी नहीं लिखा है, तात्पर्य यही हे कि-प्राचीन 
वद्यक अन्थों में नाड़ीपरीक्षा नहीं है किन्तु पिछले बुद्धिमान्‌ वेद्योंने यह युक्ति 
निकाली है, जेसा कि हम प्रथम लिख चुके हैं, हां वेशक श्रीमज्जनाचार्य हर्षकी 
तिंसूरिक्ृत योगचिन्तामणि आदि कहे एक प्रामाणिक वद्यक अन्थों में नाड़ीपरीक्षा 
का वर्णन हे, उस को हम यहां भाषा छन्द में प्रकाशित करते हें---- 


१-तात्पय यह है कि तजनी अंगुली के नीचे जो नाडी का ठपका दो उस से बात की गति 
को पदहिचाने, मध्यमा अगुलि के नीचे जो नाड़ी का ठपका हो उस से पित्त की गति को पहिचाने 
तथा अनामिका अंगुलि के नीच जो नाड़ी का ठपका हो उस से कफ की गति को पहिचाने, देशी 
वैद्यक शास्त्रों में नाड़ीपरीक्षा का यही क्रम ( जो ऊपर कहा गया है ) लिखा है, क्योंकि उक्त 
शास्त्रों का यही सिद्धान्त है कि--अंगूटे के मूल में जो तजनी आदि तीन अगुलिया बराबर लगाई 
जाती है उन में से प्रथम (तजनी) अंगुछी के नीचे वायु की नाडी है, दूसरी ( मध्यमा ) अंगुली 
के नीचे पित्त की नाड़ी है तथा तीसरी ( अनामिका ) अंगरुलि के नीचे कफ की नाडी है, जिस 
प्रकार उक्त तीनों अंग्रुलियो के द्वारा उक्त तीनों दोषो की गति का बोध होता है उसी प्रकार से 
उक्त अयुल्यो के ही द्वारा मिश्रित दोषो की गति का भी बोध हो सकता दै, जेसे-वातपित्त की 
नाडी तर्जनी और मध्यमा के नीच चलती है, वातकफ की नाड़ी अनामिका ओर तजनी के नीचे 
चलती है, पित्तकफ की नाड़ी मध्यमा और अनामिका के नीचे चलती है, तथा सन्निपात की नाडी 
तीनो अंगुलियो के नीचे चलती है॥ 

१४ जै० सं० 
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दोहा-वात॑ वेग पर जो चले, सांप जोंक ज्यों कोय ॥ 
पित्तकोप पर सो चले, काक मेंडुकी होय ॥| १॥ 
कफ कोपे तब हंसगति, अथवा गति कापोत ॥ 
तीन दोष पर चलत सो, तित्तर लव ज्यों होत ॥ २॥ 
टेढ़ी ह उछलत चल, वात पित्त पर नारि ॥ 
टेढ़ी मन्दगती चले, वात सलेषम कारि ॥ ३ ॥ 
प्रथम उछल पुनि मन्दगति, चले नाड़ि जो कोय ॥ 
तो जानो तिस देह में, कोप पित्त कफ होय ।॥। ४ ॥ 
सोरठा-कबहूँ मन्दगति होय, नारी सो नाड़ी चले ॥ 
कषहूँ शीघ्र गति सोय, दोष दोय तब जानिये।। ५ ॥ 
दोहा-ठहर ठहर कर जो चले, नाड़ी मृत्यु दिखात ॥ 
पतिवियोगते ज्यों प्रिया, शिर धूनत पछितात ॥ ६ ॥ 
अति हि क्षीणगति जो चले, अति शीत तर होय ॥ 
्े 
तो पति की गति नाश की, प्रकट दिखावत सोय ॥| ७ ॥ 
काम क्रोध उद्वेग भय, व्से चित्त जिह चार ॥ 
ताहि वद्य निश्रय धर, चलत जलद गति नार ॥ ८॥ 
छप्पय-धातु क्षीण जिस होय मन्द वा अगनी या की । 
तिस की नाड़ी चलत मन्द ते मन्दतरा की॥ 
तपत तान तन चलन जॉन सी भारी नारी । 
ताहि वद्य मन धरें तोन सी रुघिर दुखारी ॥ 
हा १-दोहों का संक्षेप में अथ--वातवेगवाली नाई सांप और जोंक के समान टेढ़ी चलती 
है, पित्ततेगवाली नाड़ी-काक और मेंडुकी के समान चलती है ॥ १॥ कफवेगवाली नाडी-हंस 
और कबूतर के समान चलती है, तीनों दोपोंवाली अथांत्‌ सन्निपातवेगवाली नाड़ी-तीतर तथा 
लब ( बटेर ) के समान चलती है ॥ २ ॥ बातपित्तवेगवाली नाड़ी-टेढ़ी तथा उछलती हुईं चलती 
है, वातकफवेगवाली नाड़ी-टेढ़ी तथा मन्द २ चलती है ॥ ३१॥ प्रथम उछले पीछे मन्‍्द २ चले 
तो शरीर में पित्त कफ का कोप जानना चाहिये ॥ ४॥ कभी मन्द २ चले तथा कभी शीघ्र गति 
से चले, उस नाड़ी को दो दोपोंवाली समझना चाहिये ॥ ५ ॥ जो नाड़ी ठहर २ कर चले, वह 
सृत्युको सूचित करती है, जैसे कि पति के वियोग से ख्री शिर धुनती और पछताती है ॥ ६॥ 
जो नाईी अल्यन्त क्षीणगति हो तथा अत्यंत शीत हो तो वह खामी ( रोगी ) के नाश की गति 
को दिखलाती है ॥ ७॥ जिस के हृदय में काम क्रोध उद्देग ओर भय होते हैं उस की नाड़ी 


शीघ्र चलती है, यह वद्य निश्चय जान ले ॥ ८ ॥ जिस की धातु क्षीण द्वो अथवा जिस की अप्नि 
मन्द दो उस की नाड़ी अति मन्द चलती है, जो नाड़ी तप्त और भारी चलती हो उस से रुपिर 


चतुथे अध्याय । ३९९ 


भारी नाड़ी सम चले खिरा बलवती जान । 


क्षुघावन्त नाड़ी चपल खिरा तृप्तिमय मान ॥ ९॥ 
१-वायु की नाड़ी--सांप तथा जोंक की तरह बांकी ( टेढी ) चलती है । 
२-पित्त की नाड़रो--कोआ या मेंडक की तरह कूदती हुई शीघ्र चलती हे । 
३-कफ की नाडी--हंस कबूतर मोर और सुर्गे की तरह धीरे २ चलती है। 
४-वायुपित्त की नाड़ी--सांप की तरह टेढ़ी तथा मेंडक की तरह कुदकती 
हुईं चलती है । 

७५-वातकफ की नाड़ी--स्तांप की तरह टेढ़ी तथा हंस की तरह धीरे २ 
चलती हे । 

<-पित्तकफ की नाड़ी--काए की तरह कूदती तथा मोर की तरह मंद 
चलती है । 

७-सन्निपात की नाड़ी--लकड़ी वहरने की करवत की तरह वा तीतर 
पक्षी की तरह चलती २ अटक जाती हे, फिर चलती है फिर अटकती है, अथवा 
दो तीन कुदके मार कर फिर अटक जाती है, इस पकार त्रिदोष ८ सन्निपात ) की 
नाड़ी विचित्र होती हे । 

विशेष विवरण--१-घीमी पड़ कर फिर सरसर ( शीघ्र २ ) चलने छगे 
उस नाड़ी को दो दोपों की जाने । २-जो नाड़ी अपना स्थान छोड़ दे, जो नाड़ी 
ठहर २ कर चले, जो नाड़ी बहुत क्षीण हो तथा जो नाड़ी बहुत ठंढी पड़ जावे, 
यह चार तरह की नाड़ी प्राणघातक है । ३-बुखार की नाड़ी गर्म होती हे तथा 
बहुत जल्द चलती है । ४-चिन्ता तथा डर की नाड़ी मन्द्‌ पड़ जाती है। ७- 
कामातुर ओर क्रोधातुर की नाड़ी जल्दी चलती हे । ६-जिस का खून विगड़ा हो 
उस की नाड़ी गर्म तथा पत्थर के समान जड़ ओर भारी होती हे । ७-आम के 
दोष की नाड़ी बहुत भारी चलती है । <«-गर्भवती की नाड़ी गहरी पुष्ट और 
हलकी चलती है । ९-मन्दाप्नि धातुक्षीणता ओर नींद से युक्त तथा नींद से 
तुरत उठे हुए आलसी ओर सुखी इन सब की नाड़ी स्थिर चछती है । १०- 
अतिक्षुधायुक्त की नाड़ी चचल चलती है । ११-जिसको बहुत दुम्त लगते हों 
डस की नाड़ी बहुत जल्दी चलती है। १२-भोजन के बाद नाड़ी धीमी चलती 
है। १३-जो नाड़ी टूट २ कर चले, क्षण में घीमी तथा. क्षण में जल्दी चले, बहुत 
जल्दी चले, लक्कड़ के समान करड़ी, स्थिर और टठेड्डी चले बहुत गमे चले तथा 
अपने ठिकाने पर चलती २ बन्द हो जावे, ये सब तरह की नाडियां प्राणनाशके 
चिन्ह को दिखानेवाली हैं । 


का विकार समझना चाहिये, भारी नाड़ी सम चलती है, बल्वती नाड़ी स्थिररूप से चलती है, 
भूख से युक्त पुरुष की नाड़ी चपल तथा भोजन किये हुए पुरुष की नाडी स्थिर होती है ॥ ९॥ 


२०० जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


डाक्टरों के मत से नाड़ीपरीक्षा--हमारे बहुत से देशी मनुष्य तथा भोले 
बैद्यजन ऐसा कहते हैं कि--“डाक्टर लोगों को नाड़ी का ज्ञान नहीं होता हे और 
वे नाड़ी को देखते भी नहीं हैं?” इत्यादि, सो उन का यह कथन केवल मूर्खता का 
है, क्योंकि डाक्टर छोग नाड़ी को देखते हैं तथा नाडीपरीक्षा पर ही अनेक बातों 
का आधार समझते हैं, जिस तरह से बहुत से तबीब नाडीपरीक्षा में बहुत गहरे 
उतरते हैं ( बहुत अनुभवी होते हैं ) ओर नाड़ी पर द्वी बहुत सा आधार रख 
नाड़ीपरीक्षा के अनुभव से अनेक बातें कह देते हैं ओर उन की वे बातें मिल 
जाती हैं तथा जैसे देशी वेद्य जुदे २ वेगों की-नाडी के वायु की पित्त की कफ 
की और त्रिदोष की इत्यादि नाम रखते हैं, इसी तरह डाक्टरी परीक्षा में जल्दी, 
धीमी, भरी, हलूकी, सख्त, अनियमित ओर अन्‍्तरिया, इत्यादि नाम रक्खे गये 
हैं तथा जुदे २ रोगों में जो जुदी २ नाड़ी चलती है उस की परीक्षा सी वे छोग 
करते हैं, जिस का वर्णन संक्षेप से इस प्रकार हैः--- 


१-जल्दी नाड़ी--नीरोगस्थिति में नाड़ी के वेग का परिमाण पूर्व लिख चुके 
हैं, नीरोग आदमी की इृढ़ अवस्था की नाड़ी की चाल ७५ से ८५ बारतक 
होती है, परन्तु बीमारी में वह चाल बढ़ कर १०० से १५० बारतक हो 
जाती है, इस तरह नाड़ी का वेग बहुत बढ़ जाता है, इस को जल्दी नाड़ी 
कहते हे, यह नाड़ी क्षयरोग, रू का लगना ओर दूसरी अनेक प्रकार की 
निबंलताओं में चलती हे, झड़पवाली नाड़ी के संग हृदय का धबकारा बहुत 
जोर से चलता हे ओर नाड़ी की चाल हृदय के धबकारों पर ही विशेष 
आधार रखती हे, इस लिये ज्यों २ नाड़ी की चाल जल्दी २ होती जाती 
है तयों २ रोग का ज़ोर बहुत बढ़ता जाता है ओर रोगी का हाल विगड़ता 
जाता है, बुखार की नाड़ी भी जल्दी होती है तथा ज्वरात्ते (ज्वर से 
पीड़ित ) रोगी का अँग गमे रहता है, एवं सादा बुखार, आन्तरिक ज्वर, 
सन्निपात ज्वर, सांधों का सख्त द्दे, सख्त खांसी, क्षय, मगज; फेफसा; 
हृदय; होजरी ओर आंत आदि मर्म स्थानों का शोथ, सख्त मरोड़ा, कलेजे 
का पकना, आंख तथा कान का पकना, प्रमेह और सख्त गर्मी की टांकी 
आदि रोगों की दुशा में भी जल्दी नाड़ी ही दुखी जाती हे । 

२-धीमी नाडी--नीरोगावस्था में जेसी नाडी चाहिये उस की अपेक्षा मन्द्‌ 
चाल से चलनेवाली नाड़ी कों धीमी नाड़ी कहते हैं, जसे-ठंढ, श्रान्ति, 
क्षुघा, दिलगिरी, उदासी, मगजू की कई एक बीमारियां (जैसे मिरगी 
बेशुद्धि आदि ) ओर तमाम रोगों की अन्तिम दशा में नाड़ी बहुत धीमी 
चलती है। 


३-भरी नाड़ी--जिस प्रकार नाड्रीपरीक्षा में अंगुलियों को नाड़ी का वेग 
अर्थात्‌ चाल माल्म देती है उसी प्रकार नाड़ी का वज़न अथवा कद भी 
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मालूम होता है, यह वजन अथवा कद जब आवश्यकता से अधिक बढ़ 
जाता है तब उस को भरी नादी अथवा वड़ी नाड़ी कहते हैं, जसे-खून के 
भराव सें, पारुप दो दशा में, छुखार सें तथा वरम में नाड़ी भरी हुई 
मालूम देती है, इस भरीटुई नाड़ी से ऐसी दलत मारस होती है कि 
शरीर में खून पूरा ओर बहुत है, जिस प्रकार नदी में अधिक पानी के 
आने से पानी का जोर बढ़ता हे उसी श्रकार खून के भराव से नाड़ी 
भरीहुई लगती है । 


४-हलकी नाडी--थोदे खूनवाली नाड़ी को छोटी या हलकी कहते हैं, 
क्योंकि अंगुलि के पीचे ऐसी नाड़ी का कद पतछा अथात्‌ हलरूका रूगता 
है, जिन रोगों में किसी द्वार से खून बहुत चला गया हो या जाता हो ऐसे 
रोगों सें, बहुत से पुराने रोगों में, हेजे में तथा रोग के जानेके बाद निर्बेलता 
में नाड़ी पतली सी मा््म देदी है, इस नाड़ी से ऐसा माल्म हो जाता 
है कि इस के शरीर में खून कम है या बहुत कम हो गया है, क्योंकि 
नाड़ी की गति का मुख्य आधार खून ही हे, इस लिये खून के ही वज़न से 
नाडी के ४ वर्ग किये जाते हैं-भरीहुई, मध्यम, छोटी वा पतली और 
बेमाढ्स, खून के विशेष जोर सें भरीहुई, मध्यम खून में मध्यम तथा 
थोड़े खून में छोटी वा पतली नाड़ी होती है, एवं हेजे के रोग में खून 
बिलकुल नष्ट होकर नाड़ी अंगुली के नीचे कठिनता से मालूम पड़ती है 
उस को बेमालूम नाड़ी कहते हैं । 


»-सख्त नाडी--जिस धोरी नस में होकर खून बहता हे उस के भीतरी 
पड़दे की तांतों में संकुचित होने की शक्ति अधिक हो जानी है, इस लिये 
नाड़ी सख्त चलती है, परन्तु जब वही संकुचित होने की शक्ति कम हो 
जाती हे तब नाड़ी नरम चलती है, इन दोनों की परीक्षा इस प्रकार से कि 
नाडीपर तीन अंँगुलियों को रख कर ऊपर की (तीसरी ) अंगुलि से 
नाड़ी को दबाते समय यदि वाकी की (नीचे को ) दो अंगुलियों को 
धड़का छगे तो समझना चाहिये कि नाड़ी सख्त हे ओर दोनों अंगुलियोंको 
घड़का न लगे तो नाड़ी को नरम समझना चाहिये। 


६-अनियमित नाड़ी--नाड़ी की परिमाण के अनुकूल चाल में यदि उस के 
दो ठनकों के बीच सें एक सदश समयविभाग चला आवे तो उसे नियमित 
नाड़ी ( कायदे के अनुसार चलनेवाली नाड़ी 9 जानना चाहिये, परन्तु 
जिस समय कोड रोग हो ओर नाड़ी नियमविरुद्ध ( बेकायदे ) चले अर्थात्‌ 
समय विभाग ठीक न चलता हो ( एक ठनका जल्‍दी आवबे ओर दूसरा 
अधिक देरतक ठहर कर आवे ) उस नाड़ी को अनियमित नाड़ी समझना 
चाहिये, जब ऐसी ( अनियमित ) नाड़ी चलती हे तब प्रायः इतने रोगों 
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की शंका होती हे-हृदय का द्॒दं, फेफसे का रोग, मगज़ का रोग, सन्निपा- 
तज्वर, सुवा रोग ओर शरीर का अत्यन्त सड़ना, इस नाड़ी से उक्त रोगों 
के सिवाय अन्य भी कई प्रकार के अत्यन्त भयंकर स्थितिवाले रोगों की 
सम्भावना रहती है । 

७-अन्तरिया नाड़ी--जिस नाड़ी के दो तीन ठनके होकर बीच में एकाघ 
उनके जितनी नागा पड़े अर्थात्‌ उबका ही न रंगे, फिर एकदम दो तीन 
उत्रके होकर पूर्ववत्‌ ( पहिले की तरह ) नाड़ी बंद पड़ जाबे ओर फिर 
बारंबार यही व्यवस्था होती रहे वह अन्तरिया नाड़ी कहलाती है, जब हृदय 
की बीमारी में खून ठीक रीति से नहीं फिरता हे तब बड़ी धोरी नस चोड़ी 
हो जाती हे और मगज़ का कोई भाग विगड़ जाता है तब ऐसी नाड़ी 
चलती है । 


डाक्टर लोग प्रायः नाड़ी की परीक्षा में तीन बातों को ध्यान में रखते हैं वे 
ये हैं-- 

१-नाड़ी की चाल जल्दी हे या धीमी हे । २-नाड़ी का कद बड़ा है या छोटा 
है । ३-नाड़ी सख्त हे या नरम है । 

खूनवाले जोरावर आदमी के बुखार में, मगज के ज्ोथ में कलेजे के रोग में 
ओर गेंठियावायु आदि रोगों में जल्दी, बहुत बड़ी ओर सख्त नाड़ी देखने में 
आती है, ऐसी नाड़ी यदि बहुत देरतक चलती रहे तो जान को जोखम आ जाती 
है, जब छुखार के रोग में ऐसी नाड़ी बहुत दिनोंतक चलती है तब रोगी के बचने 
की आशा थोड़ी रहती है, हां यदि नाडी की चार घीर २ कम पड़ती जावे तो 
रोगी के सुधरने की आशा रहती है, प्रायः यह देखा गया है' कि-फइत खोलने 
से, जोंक लगाने से, अथवा अपने आप ही खून का रास्ता होकर जब बढ़ा हुआ 
खून निकल जाता है तो नाड़ी सुधर जाती है, निर्बेल आदमी को जब बुखार आता 
है अथवा दारीरपर किसी जगह सूजन आ जाती हे तब उतावली छोटी और 
नरम नाड़ी चलती है, जब खून कम होता हे, आंतों में शोथ होता है तथा पेट 
के पड़दे पर शोथ होता हे तब जल्दी छोटी ओर सख्त नाड़ी चलती है, यह नाड़ी 
यद्यपि छोटी तथा महीन होती हे परन्तु बहुत ही सख्त होती है, यहांतक कि 
अँगुलि को तार के समान महीन और करडी लगती है, ऐसी नाड़ी भी खून का 
जोर बतलाती है। 


नाडी के विषय में लोगों का विचार--केवल नाड़ी के देखने से सब 
रोगों की सम्पूर्ण परीक्षा हो सकती हे ऐसा जो लोगों के मनों में हद से ज्यादा 
विश्वास जम गया है उस से वे लोग प्रायः ठगाये जाते हैं, क्योंकि नाड़ी के विषय 
में झूठा फ़ांका मारनेवाले धूर्त वेद्च ओर हकीम अज्ञानी लोगों को अपने बचनजाल 
मे फेसाकर उन्हें मन माना ठगते हैं, इन धूत्तोने यहांतक लीछा फलाई है कि 
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जिस से नाडीपरीक्षा के विषय में अनेक अद्भुत और असम्भव बातें प्रायः सुदी 
जाती हैं, जसे-हाथ में कच्चे सूत का तागा बांधकर सब हाल कह देना इब्यादि, 
ऐसी बातों में सत्य किब्विन्मात्र भी नहीं होता हे किन्तु केवल झूठ ही होता है, 
इस लिये सुजनों को उचित हे कि धूत्ता के बनावटी जाल से बचकर नाडीपरीक्षा 
के यथार्थ तत्व को समझ। 


इस ग्रन्थ में जो नाइडीपरीक्षा का विवरण किया है वह नाइीज्ञान के सच्चे 
अभिलापियों ओर अभ्यासियों के लिये बहुत उपयोगी है, क्योंकि इस ग्रन्थ में 
किये हुए विवरण के अनुसार कुछ समयतक अभ्यास ओर अज्ञुभव होने से नाडी- 
परीक्षा के सूक्ष्म पिचार और रोगपरीक्षा की बहुत सी आवश्यक कूंचियां भी मिल 
सकती हैं, इस लिये विद्वानों की लिखीहुई नाडीपरीक्षा अथवा उन्हीं के सिद्धान्त 
के अनुकूल इस ग्न्‍न्थ सें वणित नाडीपरीक्षा का ही अभ्यास करना चाहिये किन्तु 
नाडीपरीक्षा के विपय में जो थूतां ने अत्यन्त झूठी बातें प्रसिद्ध कर रक्खी हैं उन- 
पर बिलकुल ध्यान नहीं देना चाहिये, देखो ! धूतां ने नाडीपरीक्षा के विपय में 
केसी २ मिथ्या बातें प्रसिद्ध कर रक्सखी हैं कि रोगी ने छः महीने पहिले अमुक 
साग खाया था, कल अमुक ने ये २ चीजे खाई थीं, इत्यादि, कहिये ये सब गएपें 


नहीं तो ओर क्‍या हैं ? 


बहुत से हकीमसाहबों ने ओर वद्यों ने नाडी की हृदसे ज्यादा महिमा बढ़ा 
रक्‍्खी हे तथा असम्भव ओर घडीहुईट गप्पों को छोगों के दिलों में जमा दी हैं, 
ऐसे भोले लोगों का जब कभी डाक्टरी चिकित्साके द्वारा रोग का मिटना कठिन 
होता हे अथवा देरी छगती हे तब वे मूर्ख लोग डाक्टरों की बेवकूफी को प्रकट 
करने छगते हैं ओर कहते हैं कि-““डाक्टरों को नाइडीपरीक्षा का ज्ञान नहीं है? 
पीछे वे लोग देशी वद्य के पास जाकर कहते हैं कि-“हमारी नाड़ी को देखो, 
हमारे शरीर सें क्या रोग है, हम वेद्य उसी को समझते हैं कि-जो नाड़ी देखकर 
रोग को वतला देवे”” ऐसी दशा में जो सत्यवादी वेद्य होता हे वह तो सत्य २ 
कद देता हे कि-“भाइयो ! नाडीपरीक्षा से तुम्हारी श्रकृति की कुछ बातों को तो 
हम समझ लेंगे परन्तु तुम अपनी अव्वर से आखिरतक जो २ हकीकत बीती हे. 
ओर जो हकीकृत है वह सब साफ २ कह दो कि किस कारण से रोग हुआ है, 
रोग कितने दिनों का हुआ है, क्या २ दवा छी थी और क्या २ पथ्य खाया पिया 
था, क्‍योंकि तुम्हारा यह सब हाल विदित होने से हम रोग की परीक्षा कर 
सकेंगे” यद्यपि विद्वान्‌ तथा चतुर वेद्य नाड़ी को देखकर रोगी के शरीर 
की स्थिति का बहुत कुछ अनुमान तो स्वयं कर सकते हैं तथा वह अनुमान प्रायः 
सच्चा भी निकलता है तथापि वे ( विद्वान्‌ वेद्य ) नाड़ीपरीक्षा पर अतिशय श्रद्धा 
रखनेवाले अज्ञान लोगों के सामने अपनी परीक्षा देकर आपनी कीमत नहीं करना 





१-अथात्‌ केवल नाड़ी देखकर सब वृत्तान्त कह कर ॥ २-कीमत अर्थात्‌ बेकूदरी ॥ 
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चाहते हैं, परन्तु ऐसे भोले तथा नाइडीपरीक्षापर ही परम श्रद्धा रखनेवाले जब 
कीन्हीं धूते चालाक और पाखण्डी देद्यों के पास जाते हैं तो वे ( बद्य ) नाड़ी 
देखकर बड़ा आडम्बर रचकर दो बातें वायु की दो बातें पित्त की तथा दो बातें 
कफ की कह कर और पांच पच्चीस बातों की गप्पें इधर उधर की हकालते हैं, 
उस समय उनकी बातों में से थोड़ी बहुत बानें रोगी के बीतेहुये अहवालों से 
मिल ही जाती हैं तब वे भोले अज्ञान तथा अल्यन्त श्रद्धा रखनेवाले बेचारे रोगी- 
जन उन टठगों से अत्यन्त ठगाते हैं ओर मन में यह जानते दें कि-संसार भर में 
इन के जोड़े का कोई हकीम नहीं है, बस इस प्रकार वे विद्वान्‌ वेद्यों और डाक्ट- 
रोंको छोड़कर ढोंगी तथा धूर्त वद्यों के जाल सें फंस जाते हैं । 


प्रिय पाठकंगण ! ऐसे धूते वद्यों से बचो ! यदि कोई वेद्य तुम्हारे सामने ऐसा 
वमण्ड करे कि-में नाड़ी को देखकर रोग को बतला सकता हूँ तो डस की परीक्षा 
पहिले तुम ही कर डालो, बस उस का घमण्ड उतर जावेगा, उस की परीक्षा 
सहज में ही इस प्रकार हो सकती है कि-पांच सात आदमी इकटठे हो जाओ, उन 
में से आधे मनुष्य जीमलछो ( भोजन करलो ) तथा आधे भूखे रहो, फिर घमण्डी 
बेच्च को अपने मकान पर चुलाओ चाहे तुम ही उस के मकान पर जाओ ओर 
उस से कहो कि-हम छोगों में जीमे हुए कितने हैं ओर भूखे कितने हैं? इस 
बात को आप नाड़ी देखकर बताइये, बस इस विपय में वह कुछ सी न कह 
सकेगा ओर तुम को उस की परीक्षा हो जावेगी अथात्‌ तुम को यह विद्ित हो 
जाचेगा कि जब यह नाड़ी को देखकर एक मोटी सी भी इस बात को नहीं बता 
सका तो फिर रोग की सूक्ष्म बातों को क्या बतला सकता है । 


बड़े ही शोक का विपय है कि-वतेमान समय में वेद्यों की योग्यता ओर अयो- 
ग्यता तथा उन की परीक्षा के विपयमें कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता है, गरीबों 
ओर साधारण लोगों की तो क्‍या कहें ? आजकल के अज्ञान भाग्यवान्‌ छोग भी 
विद्वान्‌ ओर मूर्ख वद्य की परीक्षा करनेवाले बहुत ही थोड़े ( आटे में नमक के 
समान ) दिखलाई देते हैं, इस लिये सर्वे साधारण को उचित है कि-नाडीपरीक्षा 
के यथार्थतत्व को समझ और उसी के अनुसार बर्ताव करें, मूर्स वेद्यों पर से श्रद्धा 
को हटावें तथा उन के मिथ्याजाल में न फंसे, नाड़ी देखने का जो कायदा हमने 
आयवद्यक तथा डाक्टरी मत से लिखा है उसे वाचकबृन्द अच्छीतरह समझ तथा 
इस बात का निश्चय करलें कि रोग पेट में हे, शिर में हे, नाक में हे, वा कान में 


2-पांच पद्चीस अर्थात्‌ बहुतमी ॥ २-हकालते हैं अर्थात्‌ हांकते हैं ॥ ३-अहवालों अर्थात्‌ 
हकीकतों यानी हत्लों ॥ ४-जोड़े का अथांत्‌ बरावरी का ॥ ५-यद्यपि एक विद्वान्‌ अनुभवी 
बच्य जिस पुरुषकी नाड़ी पहिले भी देखी हो उस पुरुषकी नाड़ी को देखकर उक्त बात को अच्छे 
प्रकार से बतल्य सकता है क्योंकि पहिले लिख चुके दें कि भोजन करने के वाद नाड़ी का वेग 
बटता है इत्यादि, परन्तु धूर्त और मूर्ख बेच को इन बातों की खबर कहाँ ॥ 
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है, इत्यादि बातें पूणेतया नाड़ी के देखने से कभी नहीं मालूम पड़ सकती हैं, हां 
वेशक अनुभवी चिकित्सक रोगी की नाड़ी, चेहरा, आंख चेष्टा और बात चीत 
आदि से रोगी की बहुत कुछ हकीकत को जान सकता है तथा रोगी की विशेष 
हकीकत को सुने बिना भी बाहरी जांच से रोगी का मुख्य खरूप कह सकता है, 
परन्तु इस से यह नहीं समझ लेना चाहिये कि वद्य ने सब परीक्षा नाड़ी के द्वारा 
ही कर ली है ओर हमेशा नाडीपरीक्षा सच्ची ही होती है, जो लोग नाइीपरीक्षा 
पर हृदसे ज्यादा विश्वास रखकर ठगाते हैं उन से हमारा इतना ही कहना है कि, 
केवल € एकमात्र ) नाड़ीपरीक्षा से रोग का कभी आजतक नतो निश्चय हुआ न 
होगा और न हो सकता है, इस लिये विद्वान वेद्य वा डाक्टरपर पूर्ण विश्वास रख- 
कर उनकी यथाथ आज्ञा को मानना चाहिये। 

यह भी स्मरण रहे कि-बहुत से वेद्य ओर डाक्टर छोग रोगी की प्रकृति पर 
बहुत ही थोड़ा खयाल करते हैं किन्तु रोग के बाहरी चिह्न ओर हकीकत पर 
विशेष आधार रख कर इलाज किया करते हैं, परन्तु इसतरह रोगी का अच्छा 
होना कठिन हे, क्योंकि कोई रोगी ऐसे होते हैं कि वे अपने शरीर की पूरी हकी- 
कत खुद नहीं जानते ओर इसी लिये वे उसे बतला भी नहीं सकते हैं, फिर 
देखी ! अचेतना ओर सन्निपात जेसे महा भयंकर रोगों सें, एवं उन्माद, मूच्छो 
ओर झगी आदि रोगों में रोगी के कहेहुए लक्षणों से रोग की पूरी हकीकत कभी 
नहीं मालूम हो सकती है, उस समय में नाड़ीपरीक्षा पर विशेष आधार रखना 
पड़ता है तथा रोगी की प्रकृतिपर इलाज का बहुत आश्रय ( आसरा ) लेना 
होता हे ओर प्रकृति की परीक्षा भी नाड़ी आदि के द्वारा अनेक प्रकार से होती है, 
डाक्टर लोग जो जुगली लेकर हृदय का धड़का देखते हैं वह भी नाडीपरीक्षा ही 
है क्‍योंकि हाथ के पहुंचे पर नाड़ी का जो ठबका है वह हृदय का धड़का और 
खून के प्रवाह का आखिरी धड़का है, शरीर में जिस २ जगह धोरी नस में खून 
उछलता है वहां २ अंगुलि के रखने से नाडीपरीक्षा हो सकती है, परन्तु जब खून 
के फिरने में कुछ भी फरक होता हे तब पहिली धोरी नसों के अन्त भाग को खून 
का पोपण मिलना बंद होता हे, अन्य सब नाड़ियों को छोड़ कर हाथ के पहुँचे 
की नाड़ी की ही जो परीक्षा की जाती है उस का हेतु यह हे कि-हाथ की जो 
नाड़ी हे वह धोरी नस का किनारा हे, इस लिये पहुँचे पर की नाड़ी का धबकारा 
अंगुलि को स्पष्ट मालूम देता हे, इस लिये ही हमारे पूर्वाचायों ने नाड़ीपरीक्षा 
करने के लिये पहुँचे पर की नाड़ी को ठीक २ जगह ठहराई है, परों में गिरिये के 
पास भी यही नाड़ी दुखी जाती है, क्योंकि वहां भी धोरी नस का किनारा है, 
( प्रश्ष ) ख्री की नाड़ी बायें हाथ की देखते हैं ओर पुरुष की नाड़ी द॒हिने हाथ 
की देखते हैं, इस का क्‍या कारण है? ८ उत्तर ) धर्मेशाख तथा निमित्तादि 
शास्त्रों में पुरुष का दृहिना अंग ओर ख््री का बांयां अंग मुख्य माना गया है, 
अर्थात्‌ निमित्तशासत्र सामुद्निक में उत्तम पुरुष ओर खत्री के जो २ लक्षण लिखे हैं 
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उन में स्पष्ट कहा है कि-पुरुष के दृहिने अंग में ओर स्त्री के बांयें अंग में लक्षणों 
को देखना चाहिये, इसी प्रकार जो २ अँग प्रस्फुरण ( अँगों का फड़कना ) आदि 
अंग सम्बन्धी शकुन माने गये हैं वे पुरुष के दहिने अंग के तथा स्त्री के बांयें 
अँग के गिने जाते हैं, तात्पये यह है कि लक्षण आदि सब ही बातों में पुरुष से 
सत्री में ठीक विपरीतता मानी जाती है, इसी लिये संस्कृत भाषा में ख्रीका नाम 
वामा है, अतः पुरुष का द॒हिना अँग प्रधान है ओर ख्री का बांयां अंग प्रधान है, 
इस लिये पुरुष के दहिने हाथ की ओर ख्री की बांयें हाथ की नाड़ी देखने की 
रीति है, बाकी तो दोनों हाथों में धोरी नस का किनारा है ओर वेद्यक शास्त्र में 
दोनों हाथों की नाड़ी देखना लिखा है । ( प्रश्न ) हम ने बहुत से वद्यों के मुख 
से सुना हे कि-नाभिस्थान में बहुत सी नाड़ियों का एक गुच्छा कछुए के आकार 
का बना हुआ है, वह पुरुष के सुलटा ( सीधा ओर खत्री के उछटा मुख कर के 
रहता है इस लिये पुरुष के दहिने हाथ की ओर स्त्री के बांये हाथ की नाड़ी देखी 
जाती है । ( उत्तर ) इस बात की चर्चा मासिकपत्रों में अनेक वार छप चुकी है, 
तथा इस बात का निश्चय हो चुका हे कि-नाभिस्थान में नाड़ियों का कोई गुच्छा 
नहीं हे. इस के सिवाय डाक्टर लोग ( जो कि शरीर को चीरने फाड़ने का काम 
करते हैं तथा शरीर की रग रग से पूरे विज्ञ ( वाकिफ हैं ) कहते हैं. कि-“यह 
बात बिलकुल गलत है”, भला कहिये कि ऐसी दशा में नाभिस्थान में नसों के 
गुच्छे का होना केसे माना जा सकता हे? इस लिये बुद्धिमानों को अब इस 
असत्य बात को छोड़ देना चाहिये, क्योंकि प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता 
नहीं होती हे? । 


त्वचापरीक्षा--व्वचा के स्पश से शरीर की गर्मी शर्दी तथा पसीने आदि की 
परीक्षा होती हे, इस का संक्षेप से वणन इस प्रकार है--- 


१-दोपयुक्त चमडी--वायुरोगवाले की चमड़ी ठंढी, पित्तरोगवाले की गम 
ओर कफरोगवाले की भीगी होती है, यद्यपि यह नियम सर्वेत्र नहीं होता 
है तथापि प्रायः ये ( ऊपर लिखे ) लक्षण होते हैं । 


२-गर्स चमडी--पित्त ओर सब प्रकार के बुखारों में चमड़ी गमे होती हे, 
चमड़ीकी उष्णता से भी बुखार की गर्मी मालूम हो जाती है परन्तु अन्त- 
वेंगी ( जिस का वेग भीतर ही हो ऐसे ) ज्वर में बुखार अन्दर ही होता 
है इस लिये बाहर की चमड़ी बहुत गर्म नहीं होती हे किन्तु साधारण 
होती है, इस अवस्था ( दशा ) में चमड़ी की परीक्षा में वद्य लोग प्रायः 
धोखा खा जाते हैं, ऐसे अवसर पर नाडीपरीक्षा के द्वारा अथवा थर्मामेटर 
के द्वारा अन्तर ( अन्दर ) की गर्मी जानी जा सकती है, कभी २ ऐसा 


>> +»>मआभणक-.>..3.3.ल्‍ममममकाममाामीकाा+»०, 


२- प्रत्मयक्षे किंप्रमाणम्‌” इति न्यायात्‌ ॥ 
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भी होता है कि-ऊपर से तो चमड़ी जलती हुईं तथा बुखार सा मालूम 
देता है परन्तु अन्द्र बुखार नहीं होता हे । 

३-ठंढी चमडी--बहुत से रोगों में शरीर की चमड़ी ठंढी पड़ जाती है, 
जसे-बुखार के उतर जाने के बाद निबंछता ( नाताकती ) में, दूसरी 
बीमारियों से उत्पन्न हुई निबेलता सें, हैजे में तथा बहुत से पुराने रोगों 
में चमड़ी ठंढी पड़ जाती हे, जब कभी किसी सख्त बीमारी में शरीर ठंढा 
पड़ जावे तो पूरी जोखम ( खतरा ) समझनी चाहिये । 


४-सूखी चमड़ी--चमड़ी के छेदों में से सदा पसीना निकलता रहता है 
उस से चमड़ी नरम रहती है परन्तु जब कईएक रोगों में पसीना निकलना 
बंद हो जाता हे तब चमड़ी सूखी ओर खरखरी हो जाती हे, बुखार के 
प्रारम्भ में पसीना निकलना बन्द हो जाता है इस लिये बुखारवाले की 
तथा वादी के रोगवाले की चमड़ी सूखी होती है । 


०-भीगी चमडी--आवश्यकता से अधिक पसीना आने से चमड़ी भीगी 
रहती है, इस के सिवाय कई एक रोगों सें सी चमड़ी ठंढी और भीगी 
रहती है ओर ऐसे रोगों में रोगी को पूरा डर रहता है, जेसे-सन्धिवात 
( गठिया ) में चमड़ी गमे ओर भीगी रहती है तथा हेजे में ठंडी ओर 
भीगी रहती है, निर्बलतासें बहुत ठंढा ओर भीगा अंग जोखम को जाहिर 
करता है, यदि कभी रातकों पसीना हो, चमड़ी भीगी रहे और निर्बलता 
( नाताकती ) बढ़ती जावे तो क्षयके चिन्ह समझकर जढदी ही सावधान 
हो जाना चाहिये । 


थर्माभेटर--शरीर में कितनी गर्मी हे, इस बात का ठीक माप थर्मामेटर से 

हो सकता है, थमोमेटर काच की नली में नीचे पारे से भराहुआ गोर पपोटा 
( काच का गोल बल्व ) होता हे, इस पारेवाले बल्व को मुह में जीभ के नीचे 
वा बगल में पांच मिनटतक रख कर पीछे बाहर निकाल कर देखते हैं, उस के 
अन्दर का पारा शरीर की गर्मी से ऊपर चढ़ता हे तथा शर्दी से नीचे उतरता हे, 
अच्छे तनदुरुस्त आदमी के शरीर की गर्मी साधारणतया ९८ से १०० डिग्री के 
बीच सें रहती हे, बहुतों के शरीर में मध्यम गर्मी ९८ से ९९ होती है ओर बाहर 
की गर्मी अथवा परिश्रम से उस सें कुछ २ बढ़ोतरी ( वृद्धि ) होती है तब पारा 
१०० तक चढ़ता हे, नींद में ओर सम्पूर्ण शान्ति के समयों में एकाध डिग्री गर्मी 
कम होती है, रोग में शरीर की गर्मी विशेष चढ्राव और उतार करती है ओर 
शरीर की स्वाभाविक गर्मी से पारा अधिक उतर जाता है वा चढ़ जाता है, सादे 
चुखार में वह पारा १०१ से १०२ तक चढ़्ता हे, सख्त बुखार सें १०४ तक 
चढ़ता है ओर अधिक भर्यंकर बुखारमें १०५ से लेकर आखिरकार १०६६ तक 
अढ़ता हे, शरीर के किसी मर्मेस्थान सें शोथ ( सूजन) ओर दाह होता है तब 
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बुखार की गर्मी बढ़कर १०८ तक अथवा इस से भी ऊपर चढ़ जाती हे, ऐसे 
समय में रोगी प्रायः बचता नहीं हे. स्वाभाविक गर्मी से दो डिग्री गर्मी बढ़ 
जाती है और उस से जितना भय होता हे उस की अपेक्षा एक डिग्री भी गर्मी 
जब कम हो जाती है उस में अधिक भय रहता है, हेजे में जब शरीर अन्त में 
ठंढा पड जाता है तब शरीर की गर्मी घट कर अन्त में ७७ डिग्री पर जाकर ठह- 
रती है, उस समय रोगी का बचना कठिन हो जाता है, जबतक १०४ डिग्री के 
अन्दर बुखार होता हे वहाँतक तो डर नहीं हे परन्तु उस के आगे जब गर्मी बढ़ती 
है तब यह समझ लिया जाता है कि रोग ने भयड्वर रूप धारण कर लिया हे, 
ऐसा समझ कर बहुत जल्दी उस का उचित इलाज करना चाहिये, क्योंकि साधा- 
रण दवा से आराम नहीं हो सकता है, इस में गफलत करने से रोगी मर जाता 
है, जब स्वाभाविक गर्मी से एक डिग्री गर्मी बढ़ती हे तब नाड़ी के खाभाविक 
ठबकों से १० ठबके बढ़ जाते हैं, बस नाड़ी के ठढबकों का यही क्रम समझना 
चाहिये कि एक डिग्री गर्मी के बढ़नेसे नाड़ी के दश दृश्य ठबके बढ़ते हैं, अथाव्‌ 
जिस आदमी की नाड़ी आरोग्यद्शा सें एक मिनट में ७७ ठबके खाती हो उस 
की नाड़ी में एक डिआ्ल गर्मी बढ़ने से ८५ उबके होते हैं, तथा दो डिग्री 
गर्मी बढ़ने से बुखार में एक मिनट में ९८७ बार घड़के होते हैं, इसी प्रकार 
एक एक डिग्री गर्मी के बढ़ने के साथ दश दश ठबके बढ़ते जाते हैं, जब बगल 
भीगी होती है अथवा हवा या जमीन भीगी होती है तब थमांमेटर से शरीर की 
गर्मी ठीक रीति से नहीं जानी जा सकती है, इस लिये जब बगल में थमाोमेटर 
लगाना हो तब बगल का पसीना पोंछ कर फिर थमामेटर लगाकर पांच मिनट तक 
दबाये रखना चाहिये, इस के बाद उसे निकालकर देखना चाहिये, जिस प्रकार 
थर्मामेटर से शरीर की गर्मी प्रत्यक्ष दीखती हे तथा उसे सब लोग देख सकते हैं 
उस प्रकार नाड़ीपरीक्षा से शरीर की गर्मी प्रत्यक्ष नहीं दीखती हे ओर न 
उसे हरएक पुरुष देख सकता हे । 


इस यज्न में बड़ी खूबी यह है कि-इस के द्वारा शरीर की गर्मी के जानने की 
क्रिया को हरएक आदमी कर सकता है इसी लिये बहुत से भाग्यवान्‌ इस को 
अपने घरों में रखते हैं ओर जो नहीं रखते हैं उन को भी इसे अवश्य रखना 
चाहिये. । 


१-प्रिय मित्रो | देखो !! इस ग्रन्थ की आदि में हम विद्या को सब से बट कर कह चुके हैं, 
सो आप लोग प्रत्यक्ष ही अपनी नजर से देख रहे दें परंतु शोक का विषय है कि-आप छोग 
उस्त तरफ कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं, विद्या के महत्व को देखिये कि थमामेटर की नली में 
केवल दो पसे का सामान है, परंतु वृद्धिमान्‌ ओर विद्याधर यूरोपियन अपनी विद्या के गुण से 
उस का मूल्य पांच रुपये लेते हैं, जिन्हों ने इस को निकाला था वे कोट्यधिपति (करोडपति) हो 
गये, श्सी लिये कद्दा जाता है कि- लक्ष्मी विधा की दासी है! ॥ 
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स्टेथोस्कौप--इस यज्ञ से फेफसा, श्वास की नली, हृदय तथा पसलियों में 
होती हुईं क्रिया का बोध होता है, यद्यपि इस के द्वारा जिस प्रकार उक्त विषय 
का बोध ट्वोता है उस का वर्णन करना कुछ आवश्यक है परन्तु इस के द्वारा 
जांचने की क्रिया का ज्ञान ठीक रीति से अनुभवी डाक्टरों के पास रह कर 
सीखने से तथा अपनी बुद्धि के द्वारा उसका सब वर्ताव देखने ही से हो सकता 
है, इस लिये यहां उस के अधिक वर्णन करने की आवश्यकता नहीं समझी गई । 


दर्गनपरीक्षा । 


आंख से देख कर जो रोगी की परीक्षा की जाती है उसे यहां दशनपरीक्षा 
के नाम से लिखी हे, इस परीक्षा में जिह्ा, नेत्र, आकृति ( चेहरा ), त्वचा, मूत्र 
और मल की परीक्षा का समावेश समझना चाहिये, इन का संक्षेपतया क्रम से 
वर्णन किया जाता हेः--- 


जिव्हापरीक्षा--जिव्हा की दशा से गले होजरी और आँतों की दशा का 
ज्ञान होता है, क्योंकि जिव्हा के ऊपर का वारीक पड़त गले दोजरी ओर आँतो के 
भीतरी बारीक पड़त के साथ जुड़ा हुआ ओर एक सदृश (एकरस अर्थात्‌ अत्यन्त) 
मिला हुआ हे, इस के सिवाय जिव्हापरीक्षा के द्वारा दूसरे भी कई एक रोग जाने 
जा सकते हैं, क्योंकि जीभ के गीलेपन रंग ओर ऊपरी मेरू से रोगों की परीक्षा 
हो सकती है, आरोग्यद्शा में जीम भीगी ओर अच्छी होती हे तथा उस की अनी 
ऊपर न्‍ कुछ छाल होती हे, अब इस की परीक्षा के नियमों का कुछ वर्णन 
करते हें:-.- 


भीगी जीभम---भच्छी हालत में जीभ थूक से भीगी रहती हे परन्तु 
बुखार में जीम सूखने लगती हे, इस लिये जब जीभ भीगी हुई हो तो 
समझ लेना चाहिये कि बुखार नहीं है, इसी प्रकार हर एक रोग में जीभ 
सूख कर जब फिर भीगनी शुरू हो जावे तो समझ लेना चाहिये कि रोग 
अच्छा होनेवाला है, यद्यपि रोग दुशा में जल के पीने से एक बार तो जीभ 
गीली जाती है परन्तु जो बुखार होता हे तो तुरत ही फिर भी सूख 
जाती है । 


सूखी जीभ--बहुत से रोगों में आवइयकता के अनुसार शरीर में रस उत्पन्न 
नहीं होता हे ओर रस की कमी से उसी कदर थूक भी थोड़ा पदा होता 
है इस से जीभ सूख जाती हे ओर रोगी को भी जीभ सूखी हुई मालूम 
देती हे, उस समय रोगी कहता हे कि-मेरा सब मुंह सूख गया, इस 
प्रकार की जीभ पर अंगुलि के लगाने से भी वह सूख्ती ओर करड़ी मालूम 
पढ़ती हे, बुखार, शीतला, ओरी तथा दूसरे भी तमाम चेपी बुखारों में, 
होजरी बा आँतों के रोगों में और बहुत जोर के बुखार में जीभ सूख जाती 
बे ज० सु० 
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है अर्थात्‌ ज्यों २ बुखार अधिक होता हे तों २ जीम अधिक सूखती हे, 
जीभ का करड्टा होना मात की निश्ञानी हे । 


लाल जीभ--जीभ की अनी तथा उस का किनारे का भाग सदा कुछ 
छाल होता है परन्तु यदि सब जीभ हाल हो जावे अथवा उस का अधिक 
भाग छाल हो जावे तो शीतला, मुखपाक, मुह का आना, पेट का शोथ 
तथा सोमल विष का खाना, इतने रोगों का अनुमान होता हे, चुखार की 
दशा में भी जीभ अनीपर तथा दोनों तरफ कोरपर अधिक लाहू हो 
जाती है। 

फीकी जीभ--शरीर में से बहुत सा खून निकलने के पीछे अथवा चुखार 
तिलह्ली ओर इसी प्रकार की दूसरी बीमारियों में भी शरीर में से रक्तकणों 
के कम हो जाने से जसे चेहरा तथा चमड़ी फीकी पड़ जाती है उसी 
प्रकार जीभ भी सफेद ओर फीकी पड़ जाती हे । 


मेली जीभ--कई रोगों में जीमपर सफेद थर आ जाती है उसी को मैली 
जीभ कहते हैं, बहुत सख्त बुखार में, सख्त सन्धिवात में, कलेजे के रोग 
में, मगज के रोग में ओर दस्त की कब्जी में जीभ मली हो जाती है, इस 
दशा में जीभ की अनी और दोनों तरफ की कोरों से जब जीभ का मेल 
कम होना शुरू हो जावे तो समझ लेना चाहिये कि रोग कम होना झुरू 
हुआ है, परन्तु यदि जीभ के पिछले भाग की तरफ से मर की थर कम 
होना शुरू हो तो जानना चाहिये कि रोग धीरे २ घटेगा अभी उस के 
घटने का आरंभ हुआ है, यदि जीभ के ऊपर की थर जढदी साफ हो जावे 
और जीभ का वह भाग छाछू चिलकता हुआ ओर फटा हुआसा दीखे तो 
समझना चाहिये कि बीच सें कोई स्थान सड़ा हे वा उस में ज़खम हो 
गया है, क्योंकि जीभ का इस प्रकार का परिवत्तेन खराबी के चिट्ढों को 
प्रकट करता है, बहुत दिनों के बुखार में जीम की थर भूरी अथवा तमाखू 
के रंग की होती हे ओर जीभ के ऊपर बीच में चीरा पड़ता है वह भी 
बड़ी भयंकर बीमारी का चिन्ह हे, पित्त के रोग में जीभ पर पीला मेल 
जमता है । 

काली जीभ--कई एक रोगों में जीभ जामूनी रंग की ( जामून के रंग के 
समान रंगवाली ) या काले रंग की होती है, जैसे दम श्वास ओर फेफसे 
के साथ सम्बन्ध रखनेवाले खांसी आदि रोगों में जब श्वास लेने में अड़चलछ 
( दिक्कत ) पड़ती है तब खून ठीक रीति से साफ नहीं होता है इस से 
जीभ काली झांखी अथवा आसमानी रंग की होती हे, स्मरण रहे कि-कई 
एक दूसरे रोगों में जब जीभ काले रंग की होती हे तब रोगी के बचने की 
भाशा थोड़ी रहती हे । 
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कॉपती हुईं जीभम--सन्निपात में, मगज के भयंकर रोग में तथा दूसरे भी 
कई एक भयंकर वा सख्त रोगों में जीभ कॉपा करती हे, यहाँ तक कि वह 
रोगी के अधिकार € काबू ) में नहीं रहती हे अर्थात्‌ वह उसे बाहर निका- 
लता है तब भी वह कॉपती है, इस प्रकार कॉपती हुईं जीभ अत्यन्त निर्ब- 
छरता और भय की निशानी हे । 
सामान्यपरीक्षा--बहुत से रोगों की परीक्षा करने में जीभ दर्पणरूप है 
अथात्‌ जीभ की भिन्न २ दशा ही भिन्न २ रोगों को सूचित कर देती है, जैसे- 
देखो ! जीभ पर सफेद मेल जमा हो तो पाचनशक्ति में गड़बड़ समझनी चाहिये, 
जो मोटी और सूजी हुईं हो तथा दाँतों के नीचे आ जाने से जिस में दाँतों का 
चिन्ह बन जावे ऐसी जीभ होजरी तथा मगजतन्तुओं सें दाह के होने पर होती 
है, जीभ पर मीठा तथा पीले रंग का मैल हो तो पित्तविकार जानना चाहिये, जीभ 
में कालापन तथा भूर रंग का पड़त खराब बुखार के होनेपर होता हैं, जीभ पर 
सफेद मेल का होना साधारण बुखार का चिन्ह हे, सूखी, मेलवाली, काली और 
कापती हुईं जीम इकीस दिनों की अवधिवाले भयंकर सजन्निपातज्वर का चिन्ह हे, 
एक तरफ छोचा करती हुईं जीम आधी जीभ में वादी आने का चिन्ह हे, जब 
जीभ बड़ी कठिनता तथा अत्यंत परिश्रम से बाहर निकले ओर रोगी की इच्छा के 
अनुसार अन्दर न जावे तो समझना चाहिये कि रोगी बहुत ही शक्तिहीन और 
दुर्दशापन्न ( दुदेशा को प्राप्त ) हो गया हे, वहुत भारी रोग हो ओर उस में 
फिर जीभ कांपने छरंगे तो बड़ा डर समझना चाहिये, हेजा, होजरी ओर फेससे 
की बीमारी में जब जीभ सीसे के रंग के समान झाखी दिखलाई' देवे तो खराब 
चिन्ह समझना चाहिये, यंदे कुछ आसमानी रंग की जीभ दिखलाई देवे तो 
समझना चाहिये कि खून की चाल में कुछ अवरोध ८ रुकावट ) हुआ हे, मुंह 
पक जावे ओर जीभ सीसे के रंग के समान हो जावे तो वह झत्यु के समीप होने 
का चिन्ह है, वायु के दोष से जीभ खरदरी फटी हुईं तथा पीली होती है, पित्त 
के दोष से जीभ कुछ २ छाल तथा कुछ काली सी पड़ जाती है, कफ के दोप से 
जीभ सफेद भीगी हुईं ओर नरम होती है, त्रिदोष से जीभ कांटेवाली ओर 
सूखी होती हे तथा मझृत्युकाल की जीभ खरखरी, अन्द्र से बढी हुई, फेनवाली, 
लकड़ी के समान करड़ी ओर गतिरहित हो जाती है । 
नेत्रपरीक्षा--रोगी के नेत्नों से भी रोग की परीक्षा होती है जिसका विवरण 
इस प्रकार हे-वायु के दोष से नेत्र रूखे, निस्तेज, धूम्रवणे ( धुए के समान घूसर 
रंगवाले ), चन्चरू तथा दाहवाले होते हैं, पित्त के दोष से नेत्र पीले, दाहवाले 
ओर दीपक आदि के तेज को न सह सकनेवाले होते हैं. कफ के दोष से नेतन्न 


१-देशी वेच्रंकशासत्र की अपेक्षा यहां पर हम ने टाक्टरी मतानुसार जिव्हापरीक्षा अधिक 
विस्तार से लिखी है ॥ 
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भीगे, सफेद, नरम, मन्द, निस्तेज, तन्द्रायुक्त, कृष्ण और जड़ होते हैं, त्रिदोष 
€ सन्निपात » के नेन्न भयंकर, छाल, कुछ काले ओर मिचे हुए होते हैं । 
आकृतिपरीक्षा--आहृति ८ चेहरा ) के देखने से भी बहुत से रोगों की 
परीक्षा हो सकती हे, प्रातःकाल में रोगी की आकृति तेजरहित विचित्र ओर 
झांकने से काली दीखती हो तो वादी का रोग समझना चाहिये, यदि आकृति 
पीली मन्द ओर शोथयुक्त दीखे तो पित्त का रोग समझना चाहिये, यदि आकृति 
मन्द ओर तेलिया ( तेर के समान चिकनी ) दीखे तो कफ का रोग समझना 
चाहिये, स्वाभाविक नीरोगता की आकृति शान्त स्थिर ओर सुखयुक्त होती है, 
परन्तु जब रोग होता हे तब रोग से आकृति फिर ( बदल ) जाती है तथा उस 
का स्वरूप तरह २ का दीखता है, रात दिन के अभ्यासी वेच्य आकृति को देख कर 
ही रोग को पहिचान सकते हैं, परन्तु प्रत्येक वद्य को इस ( आकृति ) के द्वारा 
रोग की पहिचान नहीं हो सकती हे । 
आकृति की व्यवस्था का वर्णन संक्षेप से इसप्रकार हेः--- 
१-चिन्तायुक्त आकृति--सख्त बुखार सें, बढ़े भयंकर रोगों की प्रारम्भ- 
दशा में, हिचकी तथा खेचातान के रोगों में, दम तथा श्वास॒ के रोग में, 
कलेजे ओर फेफसे के रोग में, इत्यादि कई एक रोगों में आकृति 'िन्ता- 
युक्त अथवा चिन्तातुर रहती है । 
२-फीकी आकृति--बहुत खून के जाने से, जीण ज्वर से, तिल्ली की बीमारी 
से, बहुत निरबेलता से, बहुत चिन्ता से, भय से तथा भत्सना से, इत्यादि 
कई्ट कारणों से खून के भीतरी लाल रजःकणों के कम हो जाने से आकृति 
फीकी हो जाती हे, इसी प्रकार ऋतुधमे में जब स्नी का अधिक खून जाता 
है अथवा जन्म से ही जो शक्तिहीन बांधेवाली खी होती है उस का बालक 
बारंबार दूध पीकर उस के खून को कम कर देता है ओर उस को पघुष्टिका- 
रक भोजन पूर्णतया नहीं मिलता दे तो स्त्रियों की भी आकृति फीकी हो 
जाती है। 
३-लाल आकृति--सख्त बुखार में, मगज के शोथ में तथा छू. रूगने पर 
छाल आक्ृति हो जाती हे, अर्थात्‌ आगे खून क्रे समान छाल हो जाती हैं: 
ओर गालों पर गुछाबी रंग मालढ्म होता हे तथा गाल उपसे हुए माल्म 
१-जड अर्थात्‌ क्रियारहित॥ २-इसी विपय का वर्णन किसी विद्वान्‌ ने दोहों में किया हैं, 
जो कि इस प्रकार हैं--वातनेत्र रूख रहें, धूत्रज रंग विकार ॥ झमकें नहि चन्नल खुले, काले रंग 
विकार ॥ १॥ पित्तनेत्र पीले रहें, नीले लाल तपेह ॥ तप्त धूप नहिं दृष्टि दिक, लक्षण ताके येढ 
॥ २ ॥ कफज नेत्र ज्योतीरहित, चिट्ट जलभर ताहि॥ भारे वहुता दि प्रभा, मन्द दृष्टि दरसाहि 
॥ ३ ॥ काले खुले जु मोह सों, ब्याकुछ अरु विकराल ॥ रूख कवहूँ छाल हों, त्रदोषज समभाल 
॥ ४॥ तीन तीन दोपहि जहाँ, त्रैदोषज सो मान ॥ दो दो दोष लखे जहाँ, दन्द्रज तहों पिछान 
॥ ५ ॥ इन दोहों का भर्थ सरल ही है श्स लिये नहीं लिखते है ॥ 
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होते हैं, जब आकृति लाल हो उस समय यह समझना चाहिये कि खून का 
शिर की तरफ तथा मगज़् में अधिक जोश चढ़ा हे । 
४-फूली हुईं आकृति--बहुत निर्वेछता जीणेज्वर ओर जलोदर आदि रोगों 
में आक्रात फूली हुईं अर्थात्‌ थोथरवाली होती हे, आंख की ऊपर की चमड़ी 
चढ़ जाती हे, गार में अंगुलि के दबाने से गड्ढडा पड़ जाता है तथा 
आकृति सूजी हुईं दीखती हे । 
५-अन्द्र खुड़ी वठी हुईं आकृति--जैसे वृक्ष की शाखा के पत्ते तथा 
छिलकों के छीलने के बाद शाखा सूड़ी हुड्डे माल्म होती है इसी प्रकार 
कई एक भयंकर रोगों की अन्तिम अवस्था में रोगी की आकृति वेसी ही 
हो जाती हे, देखो ! हेजे में मरने के समय जो आकृति बनती हे वह प्रायः 
इसी प्रकार की होती है, इस दशा में ललाट में सल, आंख के डोले अन्दर 
घुसे हुए, आंख में गड्ढे पड़े हुप, नाक अनीदार, कनपटी के आगे गड्ढे पड़े 
हुए, गाल बठे हुए, हाड़ों पर सल पड़े हुणु तथा आकृति का रंग आसमानी 
होता है, ऐसे लक्षण जब दिखलाई देने लग तो समझ लेना चाहिये कि 
रोगी का जीना कठिन हे । 
त्वचापरीक्षा--जसे त्वचा के स्पशंसे गर्मी ओर ठंढ की परीक्षा होती है 
डसी प्रकार त्वचा के रंग से तथा उस में निकली हुईं कुछ चटों और गांठों आदि 
से शरीर के दोपों का कुछ अनुमान हो सकता है, शीतछा ओरी और अचपड़ा 
( आकड़ा काकड़ा ) आदि रोगों में पहिले बुखार आता है उस बुखार को लोग 
बेसमझी से पहिले सादा बुखार समझ लेते हैं परन्तु फिर त्वचा का रंग लाल हो 
जाता है तथा उस पर महीन २ दाने निकल आते हैं वे ही उक्त रोगों की पहि- 
चान करा सकते हैं इस लिये उन्हें अच्छी तरह से देखना चाहिये, यदि शरीर 
पर कोई स्थान लाल हो अथवा कहीं पर सूजन हो तो उसे खून के जोर से 
अथवा पित्त के विकार से समझना चाहिये, जिस की त्वचा का रंग काला पड़ता 
जावे उस के शरीर में वायु का दोष समझना चाहिये, जिस के शरीर का रंग 
पीछा पड़ता जावे उस के शरीर में पित्त का दोप समझना चाहिये, जिस के 
शरीर का रंग गोरा ओर सफेद पड़ता जावे उस के शरीर में कफ का दोप सम- 
झना चाहिये तथा जिस के दरीर की त्वचा का रंग बिलकुर रूखा होकर अन्दर 
चीरा २ सा दिखाई देवे तो समझ लेना चाहिये कि खून बिगड़ गया हे अथवा 
तप गया हे, लोग इसे गर्मी कहते हैं, जब त्वचा तक खून नहीं पहुँचता है तब 
त्वचा गम ओर रूखी पड जाती है, यदि त्वचा का रंग ताँबे के रंग के समान 
( तामड़ा ) हो तो समझ लेना चाहिये कि रक्तपित्त तथा वातरक्त का रोग है, 
यदि त्वचा पर काले चट्टे ओर धब्बे पड़ें तो समझ लेना चाहिये कि इस को 
ताजी ओर अच्छी खुराक नहीं मिली हे इस लिये खून विगढ़ गया है, इसी तरह 
से एक प्रकार के चंद्े ओर विस्फोटक हों तो समझ लेना चाहिये कि इस को गर्मी 
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का रोग है, हेजे की निकृष्ट बीमारी में त्वचा तथा नखों का रंग आसमा और 
काला पड जाता है ओर यही उस के मरने की निशानी है हस तरह त्वचा के 
द्वारा बहुत से रोगों की परीक्षा होती हे । 
सूत्रपरीक्षा--नीरोग आदमी के मूत्र का रंग ठीक सूखी हुईं घास के रंग के 

समान होता है, अथान्‌ जिस तरह सूखी हुईं घास न तो नीली, न पीली, न 
लाल, न काली ओर न सफेद रंग की होती है किन्तु उस में इन सब रंगों की 
छाया अलकती रहती हे, बस उसी प्रकार का रंग नीरोग आदमी के मूत्र का 
समझना चाहिये, मृत्र के द्वारा भी बहुत से रोगों की परीक्षा हो सकती हे, 
क्योंकि मूत्र खून में से छूट कर निकला हुआ निरुपयोगी ( बिना उपयोग का ) 
अवाही ( बहनेवाला ) पदार्थ है, क्योंकि खून को छुद्ध करने के लिये मूत्राशय 
मूत्र को खून में से खींच लेता हे, परन्तु जब शरीर में कोई रोग होता हे तब 
उस रोग के कारण खून का कुछ उपयोगी भाग भी मूत्र में जाता हे इस लिये 
मृत्र के द्वारा भी वहुत से रोगों की परीक्षा हो सकती हे, इस मूत्रपरीक्षा के विषय 
में हम यहांपर योगचिन्तामणिशासत्र से तथा डाक्टरी ग्रन्थों से डाक्टरों की 
अनुभव की हुईं विशेष वातों के विवरणके द्वारा अप्वबिध ( आठ प्रकार की ) 
परीक्षा लिखते हैं:-- 

१-वायुदोपवाले रोगी का मूत्र बहुत उतरता है ओर वह बादल के रंग के 
समान होता है। 

२-पित्तदोपवाले रोगी का मूत्र कसूसे के समान छारू, अथवा केसूले 
के फूल के रंग के समान पीला, गम, तेल के समान होता हे तथा थोड़ा 
उतरता है। 

३-कफ के रोगी का मूत्र तालाब के पानी के समान ठंढा, सफेद, फेनवाला 
तथा चिकना होता हे । 

४-मिले हुए दोषोंवाला मूत्र मिलेहुए रंग का होता है । 

७-सन्निपात रोग में मूत्र का रंग काला होता है । 

६-खून के कोपवाला मूत्र चिकना गम ओर लाल होता है। 

७-वातपित्त के दोषवाला मूत्र गहरा लाल अथवा किरमची रंग का तथा गर्म 
होता हे । 

८-वातकफ दोपवाले का मूत्र सफेद तथा बुह्रुदाकार ( बुलबुले की शकछ 
का ) होता है । 

९-कफपित्तवाले रोगी का मूत्र छाल होता हे परन्तु गदला होता हे । 

१०-अजीणं रोगी का मूत्र चांवलों के धोवन के समान होता हे । 





२-जसे वातपित्त के राग में बादल के रंग के समान तथा लाल वा पीला होता है, वातफफ 
के गेग में बादल के रंग के समान तथा सफेद होता है तथा पित्तकफ के रोग में लाल वा 
पीला तथा सफेद रग का होता हे. इस का वर्णेन नं० ७ से ८ तक आगे किया भी गया है ॥ 
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११-नये बुखारवाले का मूत्र किरमजी रंग का होता है तथा अधिक 
उतरता है । 


१२-मूत्र करते समय यदि मूत्र की लाल धार हो तो बड़ा रोग समझना 
चाहिये, काली धार हो तो रोगी मर जाता हे, मूत्र में बकरी के मृत्र के समान 
गन्ध आवे तो अजीणे रोग समझना चाहिये । 


३-सूत्रपरीक्षा के द्वारा रोग की साध्यासाध्यपरीक्षा--रोग साध्य 
( सहज में मिटनेवाला ) है, अथवा कष्टसाध्य ( कठिनता से मिटनेवाला ) है, 
अथवा असाध्य ( न मिटनेवाला ) है, इस की संक्षेप से परीक्षा लिखते हैं-- 
प्रातःकाल चार घ्दी के तड़के रोगी को उठाकर उस के मूत्र को एक काच के 
सफेद प्याले में लेना चाहिये, परन्तु मूत्र की पहिली ओर पिछली धार नहीं 
लेनी चाहिये अर्थात्‌ बिचली (बीचकी ) धार लेनी चाहिये, तथा उस को 
स्थिर ( बिना हिलाये डुलाये ) रहने देना चाहिये, इस के बाद सूर्य की धूप 
में घण्टे भर तक उसे रख के पीछे उस में एक घास के तृण ( तिनके ) से धीरे 
से तेल की दूंद डालनी चाहिये, यदि वह तेल की बूंद डालते ही मृत्रपर फेल 
जाबे तो रोग को साध्य समझना चाहिये, यदि बूंद न फेले अथात्‌ ऊपर ज्यों 
की वों पड़ी रहे तो रोग को कष्टसाध्य समझना चाहिये, तथा यदि वह बूंद 
अन्दर ( मूत्र के तले ) बठ जावे अथवा अन्दर जाकर फिर ऊपर आकर कुण्डाले 
की तरह फिरने छूंगे अथवा बूंद में छेद २ पड़ जावें अथवा वह बूंद मूत्र के संग 
मिल जाबे तो रोग को असाध्य जानना चाहिये। 


दूसरी रीति से परीक्षा इस प्रकार भी की जाती है कि-यदि तालाब, हंस, 
छत्र, चमर, तोरण, कमल, हाथी, इत्यादि चिह्न दीखें तो रोगी बच जाता है, 
यदि तलवार, दृण्ड, कमान, तीर, इत्यादि शर्त्रों के चिह्न उस बूंद के हो जावें तो 
रोगी मर जाता हे, यदि बूंद में बुदूबुदे उठें तो देवता का दोष जानना चाहिये 
इत्यादि, यह सब मूत्रपरीक्षा योगचिन्तामणि अन्थ में लिखी है तथा इन में से 
कई एक बातें अनुभवसिद्ध भी हैं, क्योंकि केवल अन्थ के बांचने से ही परीक्षा 
नहीं हो सकती हे, देखो ! बुद्धिमानों ने यह सिद्धान्त किया हे कि-इल्म का 
करता उस्ताद ओर अनकरता शागिद होता है, अन्थ के बाँचने से केवल वायु 
पित्त कफ खून तथा मिले हुए दोपों आदि की परीक्षा मूत्र के देखने से हो सकती 
है, किन्तु उस में जो २ चिशेषतायें हैं वे तो नित्य के अभ्यास ओर बुद्धि के 
दौड़ाने से ही ज्ञात हो सकती हैं । 

डाक्टरी मत से मूत्रपरीक्षा--रसायनशासत्र की रीति से मृत्नपरीक्षा की 
डाक्टरोंने अच्छी छानवीन ( खोज ) की है इस लिये वह प्रमाण करने ( मानने ) 
योग्य है, उनके मतालुसार मूत्र में मुख्यतया दो चीजे हैं-युरिआ और एसिड, 
इनके सिवाय उस में नमक, गन्धक का तेजाब, चूना, फासफरिक ( फासफसे ) 


9१६ जैनसम्पदायशिक्षा । 


एसिड, मेगनेशिया, पोटास ओर सोडा, इन सब वस्तुओं का भी थोड़ा २ तत्त्व 
और बहुत सा भाग पानी का होता हे, मूत्र में जो २ पदार्थ हैं सो नीचे लिखे 
कोष्ट से विदित हो सकते हैं :-.- 


मृत्र में स्थित पदार्थ । मूत्र के १००० भागोंमें । 
पानी । ९०६॥।. भाग। 
युरिया । १४॥ भाग । 
शरीर के घसारे से पेदा यूरिक एसिड । ०... ० 
होनेवाली चीज । चरबी, चिकनाहे, आदि । ० 
खार । नमक । ७। भाग । 
सं; फासफरिक एसिड। रे 9 
मर गन्धक का तेजाब । १॥। ,; 
चर चूना । ०॥ ,, 
जे मेगनेशिया । ०. )$ 
हे पोटास । १॥ ,, 
सोडा । बहत थोड़ा 


मृत्र में यद्यपि ऊपर लिखे पदार्थ हैं परन्तु आरोग्यदशा में मूत्र में ऊपर लिखी 
चीज़ें सदा एक वजन में नहीं होती हैं, क्यों कि खुराक ओर कसरत आदि 
पर उनका होना निभर हे, मूत्र में स्थित पदार्थों को पके रसायनशासत्री ( रसाय- 
नश्ाख के जाननेवाले ) के सिवाय दूसरा नही पहिचान सकता हे ओर जब ऐसी 
( पक्की ) परीक्षा होती है तभी मूत्र के द्वारा रोगों की सी पक्की परीक्षा हो सकती 
है । हमारे देशी पू्वांचारय इस रसायन विद्यामें बड़े ही प्रवीण थे तमी तो उन्होंने 
बीस जाति के प्रमेहों में शर्कराप्रमेह और क्षीरप्रमेह आदि की पहिचान की हे, वे 
इस विषय सें पूर्णतया तस्त्ववेत्ता थे यह बात उनकी की हुई परीक्षा से ही 
सिद्ध होती हे । 
बहुत से लोग डाक्टरों की इस वतेमान परीक्षा को नह निकाली हुई समझ- 
कर आश्चर्य में रह जाते हैं, परन्तु यह उनकी परीक्षा नई नहीं हे किन्तु हमारे 
पूरवांचायों के ही गृढ़ रहस्य से खोज करने पर इन्होंने प्राप्त की हे, इस लिये इस 
परीक्षा के विषय में उनकी कोई तारीफ नहीं है, हां अलबतह उनकी बुद्धि ओर 
उद्यम की तारीफ करना हरएक गुणग्राही मनुष्य का काम है, यद्यपि मृन्र को केवल 
आंखों से देखने से उस में स्थित अनेक चीजों की न्‍्यूनाधिकता ठीक रीति से 
माल्म नहीं होती हे तथापि मूत्र के जत्थे से तथा मूत्र के पतलेपन वा मोटेपन 
से कई एक रोगों की परीक्षा अच्छी तरह से जाँच करने से हो सकती हे । 


नीरोग आदमी को सब दिन में ( २४ घण्टे में » सामान्यतया २॥ रतल मूत्र 
होता हे तथा जब कभी पतला पदार्थ कमती या बढ़ती खानेमें आ जाता हे तब 
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मृत्र में मी घट बढ़ होती है, ऋतुके अनुसार भी मूत्र के होने में फर्क पड़ता 
है, जैसे देखो ! शीत काल की अपेक्षा उच्णकाल में मूत्र थोड़ा होता हे । 

मूत्राशय का एक रोग होता है जिस को मूत्राशय का जलन्दर कहंते हैं, यह 
रोग मूत्राशय में विकार होने से आल्व्युमेन नामक एक आवश्यक तत्त्व के मूत्र- 
मार्गेद्वारा खून में से निकल जाने से होता है, मूत्र में आल्व्युमेन है वा नहीं इस 
बात की जांच करने से इस रोग की परीक्षा हो सकती हे, इसी तरह मूत्र 
सम्बन्धी एक दूसरा रोग मधुप्रमेह ( मीठा मूत्र ) नामक है, इस रोगसें मूत्र- 
मार्गे से मीठे का अधिक भाग मूत्रमें जाता हे ओर वह मीठे का भाग मूत्र को 
साधारणतया आंख से देखने से यद्यपि नहीं मालूम होता हे ( कि इसमें मीठा 
है वा नहीं ) तथापि अच्छी तरह परीक्षा करने से तो वह मीठा भाग जान ही 
लिया जाता हे, इस के जानने की एक साधारण रीति यह भी है कि मीठे मूत्र 
पर हजारों चीटियां लूग जाती हैं । 

मृत्र में खार भी जुदा २ होता है ओर जब वह परिमाण से अधिक वा कम 
जाता है तथा खटास ( एसिड ) का भाग जब अधिक जाता हे तो उस से भी 
अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, मूत्र में जाननेवाले इन पदार्थों की जब अच्छी तरह 
परीक्षा हो जाती हे तब रोगों की भी परीक्षा सहज में ही हो सकती हे । 

मूत्रमे जानेवाले पदार्थों की परीक्षा--मूत्रकी परीक्षा अनेक भ्रकार से 
की जाती है अथांत्‌ कुछ बातें तो मूत्र को आंख से देखने से ही मारूम होती हैं, 
कुछ चीज़ रासायनिक प्रयोग के द्वारा देखने से मारूम होती हैं ओर कुछ पदार्थ 
सूक्ष्मद्शक यज्न के द्वारा देखने से माल्म पड़ते हैं, इन तीनों प्रकारों से परीक्षा 
का कुछ विषय यहां लिखा जाता हे । 

१---आंखो से देखने से मूत्र के जुदे २ रंग की पहिचान से जुदे २ रोगों का 
अनुमान कर सकते हैं, नीरोग पुरुष का मूत्र पानी के समान साफ़ और कुछ 
पीलास पर ( पीलेपन से युक्त ) होता है, परन्तु मूत्र के साथ जब खून का भाग 
जाता है तब मूत्र छाल अथवा काला दीखता हे, यह भी स्मरण रखना चाहिये कि 
कई एक दवाओं के खाने से भी मूत्र का रंग बदल जाता है, ऐसी दक्ञा में मूत्र- 
परीक्षाद्वारा रोग का निश्चय नहीं करलेना चाहिये, यदि मूत्रको थोड़ी देरतक 
रखने से उस के नीचे किसी प्रकार का जमाव हो जावे तो समझ लेना चाहिये 
कि-खार, खून, पीप तथा चर्वी आदि कोई पदार्थ मूत्र के साथ जाता है, मूत्र के 
साथ जब आलज्युमीन और शकर जाता है तो उस की परीक्षा आंखों के देखने 
से नहीं होती है इस लिये उस का निश्चय करना हो तो दूसरी रीति से करना 
चाहिये, इसी प्रकार यद्यपि मृतन्र के साथ थोड़ा बहुत खार तो मिला हुआ होता 
ही हे तो भी जब वह परिमाण से अधिक जाता हे तब मूृत्न को थोड़ी देरतक 


२-इसे अंग्रेजी में वाइट्स डिजीज कहते हैं ॥ 
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रहने देने से वह खार मूत्र के नीचे जम जाता है तब उस के जाने का ठीक निश्चय 
हो जाता है, रोग की परीक्षा करना हो तब इन निम्नलिखित बातों का खयाल 
रखना चाहिये:--- 
$-मृत्र धुणके रंगके समान हो तो उस में खून का सम्भव होता है । 
२-मुत्र का रंग छाल हो तो जान लेना चाहिये कि-उस में खटास ( एसिड ) 
जाता है । 
ई-मृत्र के ऊपर के फेन यदि जल्दी न बढें तो जान लेना चाहिये कि उस में 
आहलूव्युमीन अथवा पित्त हे । 
४-मूत्र गहरे पीले रंग का हो तो उस में पित्त का जाना समझना चाहिये । 
५-मूत्र गहरा भूरा या काले रंग का हो तो समझना चाहिये कि-रोग 
प्राणघातक है । 
६-मूत्र पानी के समान बहुत होता हो तो मधुप्रमेह की शझ्ढहा होती है, 
हिस्टीरिया के रोगमें भी मूत्र बहुत होता है, मूत्रपर हजारों चीटियां लगें 
तो समझ लेना चाहिये कि मधुप्रमेह हे । 
७-यदि मूत्र मला ओर गदुका हो तो जान लेना चाहिये कि उस में पीप 
जाता है । 
८-मुत्र लाल रंग का ओर बहुत थोड़ा होता हो तो कलेजे के मगज के और 
बुखार के रोग की शंका होती हे । 


९-मृत्र में खटास अधिक जाता हो तो समझना चाहिये कि पाचनक्रिया सें 
बाधा पहुँची है । 
१०-कामले ( पीछिये ) में ओर पित्त के प्रकोप में मृत्र में बहुत पीलापन ओर 
हरापन होता हे तथा किसी समय यह रंग ऐसा गहरा हो जाता है कि 
काले रंग की शंका होती है, ऐसे मूत्र को हिलाकर देखने से अथवा थोड़ा 
पानी मिलाकर देखने से मूत्र का पीलापन मारूस हो सकता हे । 
२-रसायनिक प्रयोग से मूत्र में स्थित भिन्न २ वस्तुओं की परीक्षा करने से 
कई एक बातों का ज्ञान हो सकता हे, इस का वर्णन इसप्रकार हेः-- 


१-पिज्ष--यद्पि मृत्र के रंग के देखने से पित्त का अनुमान कर सकते हैं 
परन्तु रसायनिक रीति से परीक्षा करने से उस का ठीक निश्चय हो जाता 
है, पित्त के जानने के लिये रसायनिक रीति यह है कि--मृत्र की थोड़ीसी 
बूंद को काच के प्याले में अथवा रकेबी में डाल कर उस में थोड़ा सा 


विमान >लपनन-सननयन-नननपन-«»न 


१-इस का नियम भी यही हैं कि-जब मृत्र बहुत आता है तब वह पानी के समान ही 
होता है॥ 
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नाइटिक एसिड डालना चाहिये, दोनों के मिलने से यदि पहिले हरा फिर 
बह ओर पीछे छाल रंग हो जावे तो समझ लेना चाहिये कि मूत्र में 
पित्त है । 

२-यूरिक एसिड--यूरिक एसिड आदि मूत्र के यद्यपि खाभाषिक तच्त हैं 
परन्तु वे भी जब अधिक जाते हों तो उन की परीक्षा इस प्रकार से करनी 
चाहिये कि-मूत्र को एक रकेबी में डाल कर गमें करे, पीछे उस में नाइ- 
टिक एसिड की थोड़ी सी बूंद डाल देवे, यदि उस में पासे बँध जावें तो 
जान लेना चाहिये कि मूत्र में यूरिया अधिक है, तथा मृत्र को रकेबी में 
डाल कर उस में नाइटिक एसिड डाला जावे पीछे उसे तपाने से यदि उस 
में पीले रंग का पदार्थ हो जावे तो जानलेना चाहिये कि मूत्र में यूरिक 
एसिड जाता है। 


३-आल्यव्युमीन--आलख्युमीन एक पोष्टिक तत्व हे, इसलिये जब वह मूत्र 
के साथ में जाने लगता है तब शरीर कमज़ोर हो जाता है, इस के जाने 
की परीक्षा इस रीति से करनी चाहिये कि मूत्र की परीक्षा करने की एक 
नली ( व्यूब ) होती हे, उस में दो तीन रुपये भर मूत्र को लेना चाहिये, 
पीछे उस नली के नीचे मोमबत्ती को जला कर उस से मूत्र को गमे 
करना चाहिये, जब मूत्र उबलने लगे तब उस के अन्द्र शोरेके तेज़ाब की 
थोड़ी सी बूंद डाल देनी चाहियें, इस की बूंदों से मृत्न बादलों की तरह 
चुधछा हो जावेगा ओर वह घुँघला हुआ मूत्र जब ठहर जावेगा तब उस 
में यदि आलव्युमीन होगा तो नीचे बेठ जावेगा ओर आँखों से दीखने 
लगेगा परन्तु मृत्र के गमें करने से अथवा गर्म कर उस में शोरे के तेजाब 
की बूँदें डालने से यदि वह मूत्र धरा न होवे अथवा घुधला होकर 
ध्रुधलापन मिट जावे तो समझ लेना चाहिये कि मूत्र में आलव्युमीन नहीं 
जाता है, इस परीक्षा से गमें किये हुए ओर नाइटिक एसिड मिले हुए 
मूत्र में जमा हुआ पदार्थ क्षार होगा तो वह फिर भी मूत्र में मिल जायगा 
ओर अलव्युमीन होगा तो बेसे का वेसा ही रहेगा । 

४-इ्युगर अथात्‌ शक्कर--जब मूत्र में अधिक वा कम शक्कर जाती है तब 
उस रोग को मधुप्रमेह का भयड्भर रोग है, इस रोग कहते कहते में मूत्र 
बहुत मीठा सफेद तथा पानी के समान होता है ओर उस में शहद के 
समान गनन्‍्ध आती है, इस रोग में रसायनिक रीति से परीक्षा करने से 
शक्कर का होना ठीक रीति से ज्ञाना जा सकता है, इस की परीक्षा की' 
यह रीति है कि-यदि शक्कर की शझ्ला हो तो फिर मृत्र को गमे कर छान 


१-डाव्टर लछोग तो इस के नीचे स्पिरीट ( मद्य ) का दीपक जलाते दे परन्तु भार्य लोगों को 
तो मोमबत्ती ही जलूनी चाहिये ॥ ' 


9२० जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


लेना चाहिये ऐसा करने से यदि उस में आल्ज्युमीन होगा तो अछग हो 
जावेगा, पीछे मृत्र को काच की नली में लेकर उस में आधा लीकर पोटास 
अथवा सोडा डालना चाहिये, पीछे नीलेथोथे के पानी की थोड़ी सी बूंढें 
डालनी चाहियें परन्तु नीलेथोथे की बूँदें बहुत ही होशियारी से ( एक 
बूँद के पीछे दूसरी बूंद ) डालना चाहिये तथा नली को हिलाते जाना 
चाहिये, इस तरह करने से वह मूत्र आसमानी रंग का तथा पारदर्शक 
( जिस में आर पार दीखे ऐसा ) हो जाता है, पीछे उस को खूब उबालना 
चाहिये, यदि उस में शकर होगी तो नली के पेंदे में नारंगी के रंग के 
समान लाल पीले पदाथे का जमाव होकर ठहर जावेगा तथा स्थिर होने के 
बाद वह कुछ लाल और भूरे रंगा का हो जावेगा, यदि एसा न हो तो 
समझ लेना चाहिये कि मृत्न में शक्तर नहीं जाती हे । 
५-खार ओर खटास (एसिड ओर आस्कली क्षार )--मृत्र में 
खार का भाग जितना जाना चाहिये उस से अधिक जाने से रोग होता है, 
खार के अधिक जाने की परीक्षा इस प्रकार होती हे कि-हलरूदी का पानी 
करके उस में सफेद ब्लाटिंग पेपर ( स्थाही चूसनेवाला कागज़ ) भिगाना 
चाहिये, फिर उस कागज को सुखाकर उस में का एक टुकड़ा लेकर मूत्र में 
भिगा देना चाहिये, यदि मूत्र में खार का भाग अधिक होगा तो इस पीले 
कागज का रंग बदुर कर नारंगी अथवा बादामी रंग हो जायगा, फिर इस 
कागज को पीछे किसी खटाई में भिगाने से पूर्व के समान पीला रंग 
हो जावेगा । 
यह खार की परीक्षा की रीति कह दी गईं, अब अधिक खटास जाती हो उस 
की परीक्षा लिखते हैं---एक प्रकार का लीटमस पेपर बना हुआ तयार आता है 
उसे लेना चाहिये, यदि वह न मिल सके तो ब्लाटिंगपेपर को लेकर उसे कोबिज 
के रस में भिगाना चाहिये, फिर उसे सुखा लेना चाहिये, तब उस का आसमानी 
रंग हो जावेगा, उस कागज का टुकड़ा लेकर मूत्र में भिगाना चाहिये, यदि मूत्र 
में खटास अधिक होगा तो उस कागज का रंग भी अधिक लाल हो जावेगा ओर 
यदि खटास कम होगा तो कागज़ का रंग भी कम लाल होगा, तात्पर्य यह हे की 
खटास की न्यूनाधिकता के समान ही कागज़ के लाल रंग की भी न्यूना- 
घिकता होगी । 
३ई-सूक्ष्मदर्शक यज्न के द्वारा जो मृत्रपरीक्षा की जाती हे उस में ऊपर लिखी 
डुईं दोनों रीतियों में से एक भी रीति के करने की आवश्यकता नहीं होती हे, 


२-डाक्टर लोग हलदी का टिंक्चर लेते हैं॥ २-इस प्रकार की मूत्रपरीक्षा के लिये बना 
हुआ भी टरमेरिक पेपर श्गलेंड से आता है, यदि वहन होवे तो इलदी में भिगाया हुआ ही 
पूर्वोक्त ( पहिले कद्द हुआ ) कागज लेना चाहिये॥ ३-अधिक खटास के जाने से भी शरीर में 
अनेक प्रकार के रोग द्वो जाते दें ॥ 





चतुथथे अध्याय । ४२१ 


अथोत्‌ न तो आंखोंके द्वारा ध्यान के साथ देखकर मूत्र के रंग आदि की जाँच 
करनी पढ़ती हे ओर न रसायनिक परीक्षा के द्वारा अनेक रीतियों से मृन्र में 
स्थित अनेक पदा्थों की जाँच करनी पड़ती है, किन्तु इस रीतिसे मृत्र के रँग 
आदि की तथा मूत्र में स्थित ओर मूत्र के साथ जानेवाले पदार्थों की जाँच अति- 
सुगमता से हो जाती हे, परन्तु हो इस ( सूक्ष्मद््शक ) यत्र के द्वारा मृत्र में 
स्थित पदार्थों की ठीक तोर से जाँच कर लेना प्रायः उन्हीं के लिये सुगम है जिन 
को मूत्र में स्थित पदाथों का स्वरूप ठीक रीति से माल्म हो, क्योंकि मिश्रित 
पदार्थ में स्थित वस्तुविशेष ( खास चीज » का ठीक निश्चय कर लेना सहज वा 
सर्वेसाधारण का काम नहीं है, यद्यपि यह बात ठीक है कि-सूक्ष्मदशक यज्न से 
मृत्र में मिश्रित तथा सूक्ष्म पदार्थ भी उत्कटरूप से प्रतीत होने लगता है तथापि 
यह तो मानना ही पड़ेगा कि-उस पदार्थ के सखवरूप को न जाननेवाला पुरुष उस 
का निश्चय कैसे कर सकता है, जसे-दृष्टान्त के लिये यह कहा जा सकता है कि- 
आलब्युमीन के खरूप को जो नहीं जानता है वह सूक्ष्मदशेक यज्न के द्वारा मूत्र 
में स्थित आल्व्युमीन को देख कर भी उस का निश्चय केसे कर सकता है, तात्पये 
केवल यही है कि सूक्ष्मदर्शक यत्र के द्वारा वे ही लोग मूत्र में स्थित पदार्थों का 
निश्चय सहज सें कर सकते हैं जो कि उन ( मूत्र में स्थित ) पदार्थों के खरूप को 
ठीक रीति से जानते हों । 


यह तो प्रायः सब ही जानते और मानते हैं कि-वतेमान समय में अपने देश 
के वद्यों की अपेक्षा डाक्टर लोग शरीर के आशभ्यन्तर ( भीतरी ) भागों, उन की 
क्रियाओं और उन में स्थित पदार्थों से विशेष विज्ञ ( जानकार ) हैं, क्योंकि उन 
को शरीर के भाभ्यन्तर भागों के देखने भालने आदि का प्रतिदिन काम पड़ता 
है, इसलिये यह कहा जा सकता है कि-डाक्टर लोग सूक्ष्मद्शक यज्न के द्वारा 
मृत्रपरीक्षा को अच्छे प्रकार से कर सकते हैं । 


पहिले कह चुके हैं कि-इस € सूक्ष्मद्शेक ) यज्न के द्वारा जो मूत्रपरीक्षा होती 
है वह मूत्र में स्थित पदार्थों के खरूप के ज्ञान से विशेष सम्बन्ध रखती हे, इस 
लिये सर्वताधारण छोग इस परीक्षा को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मूत्र में स्थित 
सब पदार्थों के खरूप का ज्ञान होना सर्वेसाधारण के लिये अतिदुस्तर ( कठिन ) 
है, अतः सूक्ष्मद्शक यज्ञ के द्वारा जब मूृत्रपरीक्षा करनी वा करानी हो तब 
डाक्टरों से करालेनी चाहिये, अर्थात्‌ डाक्टरों से मूत्रपरीक्षा करा के मृत्र में जाने- 
वाले पदार्थों की न्‍्यूनाधिकता (कमी वा ज्यादती ) का निश्रय कर तदनुकूल 
उचित उपाय करना चाहिये। 


ऊपर लिखे अनुसार मूत्र सें स्थित सब पदाथों के स्वरूप का ज्ञान यद्यपि सर्व- 

साधारण के लिये अति दुस्तर है ओर उन सब पदार्थों के स्वरूप का वर्णन करना 

भी एक अति हक तथा विशेषस्थानापेक्षी ( अधिक स्थान की आकांक्षा रखने- 
३६ जे० संं० 
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धारा ) विषय है अतः उन सब का वर्णन अन्थ के विस्तार के भय से नहीं लिख 
सकते हैं, तथापि संक्षेप से कुछ इस परीक्षा के विषय में तथा मूत्र में स्थित 
अत्यावश्यक कुछ पदाथों के स्वरूप के विषय में ग्रृहस्थों के लाभ के लिये 
लिखते हैं: 
१-पहिले कष्ट जुके हैं कि-नीरोग मनुष्य के मूत्र का रंग ठीक सूखी हुई 
धास के रंग के समान द्वोता है, तथा उस में जो खार और खटास आदि 
पदार्थ यथोचित परिमाण में रहते हैं उन का भी वर्णन कर चुके हैं, इस 
लिये सूक्ष्मदर्शक यज्र के द्वारा मृत्रपरीक्षा करनेपर नीरोग मनुष्य का मूत्र 
ऊपर छिखे अनुसार ( उक्त रंग से युक्त तथा यथोचित खार आदि के परि- 
माण से युक्त ) ऊपर से स्पष्टलया न दीखने पर भी उक्त यञ्र से साफ तोर 
से दीख जाता है । 


२-वात, पित्त, कफ, द्विदोष (दो २ मिले हुए दोप ) तथा सन्निपात 
( त्रिदोष ) दोषवाले, एवं अजीण ओर ज्वर आदि विकारवाले रोगियों 
का मृत्र पहिले लिखे अनुसार उक्त यत्र से ठीक दीख जाता है, जिस से 
उक्त दोषों वा उक्त विकारों का निश्चय स्पष्टतया हो जाता है । 


३-समृत्र में तेल की बूंद के डालने से दूसरी रीति से जो मूत्रपरीक्षा तालाब, 
हंस, छत्र, चमर और तोरण आदि चिन्हों के द्वारा रोग के साध्यासाध्य- 
विचार के लिये लिख चुके हैं वे सब चिन्ह स्पष्ट न होने पर भी इस यघज् 
से ठीक दीख जाते हैं अर्थात्‌ इस यज्जके द्वारा उक्त चिन्ह ठीक २ माल्म 
होकर रोग की साध्यासाध्यपरीक्षा सहज में हो जाती हे । 


४-पहिले कष्ट चुके हैं कि-डाक्टरों के मत से मृत्र में मुख्यतया दो चीजें 
हें-युरिआ ओर एसिड, तथा इन के सिवाय-नमक, गनन्‍्धक का तेजाब, 
चूना, फासफरिक ( फासफस ) एसिड, मेगनेशिया, पोटास और सोडा, 
इन सब वस्तुओं का भी थोड़ा २ तत्व ओर बहुत सा भाग पानी का होता 
है, अतः इस यज्न के द्वारा मृत्रपरीक्षा करने पर उक्त पदार्थों का ठीक २ 
परिमाण प्रतीत होजाता है, यदि न्‍्यूनाधिक परिमाण हो तो पूर्व लिखे 
अनुसार विकार वा हानि समझ लेनी चाहिये, इन पदार्थों सें से गन्धक का 
तेजाब, चूना, पोटास तथा सोडा, इन के स्वरूप को प्रायः मनुष्य जानते 
ही हैं अतः इस यज्न के द्वारा इन के परिमाणादि का निश्चय कर सकते हैं, 
दोष आवश्यक पदाथों का स्वरूप आगे कहा जायगा। 

७-इस यज्न के द्वारा मूत्र को देखने से यदि उस € मूत्र ) के नीचे कुछ जमाव 
सा मारुम पड़े तो समझ लेना चाहिये कि-खार, खून, रसी ( पीप ) 


१-इन सब पदार्थों के परिमाण का विवरण पहिले ही लिख चुके दें ॥ 


चतुर्थ अध्याय । ४२३ 


तथा चर्बी आदि का भाग मुत्र के साथ ज्ञाता हे, इन में भी विशेषता यह 
है कि-खार का भाग अधिक होने से मूत्र फटा हुआ सा, खून का भाग 
अधिक होने से धूम्रवणे, रसी ( पीप ) का भाग अधिक होने से मेल 
और गदलेपन से युक्त तथा चबीं का भाग अधिक होने से चिकना ओर 
चबों के कतरों से युक्त दीख पड़ता हे । 


६-मूत्र में खटास का भाग अधिक होने से वह ( मूत्र ) रक्तवर्ण का ( छाल 
रंग का ) तथा पित्त का भाग अधिक होने से पीत वर्णका ( पीले रंग 
का ) और फेनों से हीन इस यज्ञ के द्वारा स्पष्टटया (साफ तोर से ) 
दीख पड़तः हे । 


७-मृत्र में शकर के भाग का जाना इस यज्न के द्वारा श्रायः सब ही जान सकते 
हैं, क्योंकि शक्कर का खरूप सब ही को बविदित है । 


८-इस यज्न के द्वारा परीक्षा करने से यदि मृत्र-फेनरहित, अतिश्रेत ( बहुत 
सफेद अथोत्‌ अण्डे की सफेदी के समान सफेद ), स्रिग्ध ( चिकना ), 
पौष्टिक तत्त्व से युक्त, आटे के लस के समान लसदार, पोइत के तेल के 
समान स्रिग्ध तथा नारियल के गूदे के समान स्रिग्थ ( चिकने ) पदार्थ 
से संघद्ट ( गुथा हुआ ), गाढ़ा तथा रक्त ( खून ) की. कान्ति ( चमक ) 
से युक्त दीख पड़े तो जान लेना चाहिये कि-मूत्र में आल्ब्यूमीन हे, इस 
प्रकार आलह्युमीन का निश्चय हो जानेपर मूत्राशय के जलन्घर का भी 
निश्चय हो सकता हे, जैसा कि पहिले लिख चुके हैं । 


७९७ 


९-इस यज्ञ के द्वारा देखने पर यदि मृत्र में जलाये हुए पोधे की राख के 
समान, वा कढ़ाई में भूने हुए पदाथे के समान कोई पदार्थ दीखे अथवा 
सोडे की राख सी दीख पड़े अथवा तेजाबी सोडा वा तेजाबी पोटास दीख 


१-इस का कुछ वर्णन आगे नवी संख्या में किया जावेगा ॥ २-यह शब्द दो प्रकार का है- 
जिन में से एक का उच्चारण आह्‌ब्युम्यन हैं, यह लाटिन तथा केच भाषा का शब्द है, इस को 
फ्रेंच भाषा में अलवस भी कद्दते हैं, जिस का अर्थ सफेद हे, इस शब्द के तीन अथे है-१-अण्डें 
की सफेदी, २-परवरिश करनेवाला मादा जो बहुत से पौधों के बीचके परदे में इकद्वारहता हे 
परन्तु गर्भ में मिला नहीं रहता है, यह अन्न अथांत्‌ गेहूँ और इसी किस्म के दूसरे अन्नो में आटे 
का हिस्सा होता है, पोश्त के दाने में रोगनी ( तेल का ) हिस्सा होता है ओर नारियल में यूदे- 
दार हिस्सा होता दे, २-यह रसायन के लिद्दाज से वही वस्तु है जो कि आह्व्युमीन है ( जिस 
का अथें अभी आगे कहते है ), दूसरे शब्द का उच्चारण आलब्युमीन ६ं, यह गाढ़ा द्रव तथा 
विपैला पदार्थ होता दे जो कि खास आवश्यक ( जरूरी ) मादा अण्टे का होता इ और लोहू 
का पंछा होता है और यह दूसरे हैवानी मादों मे पाया जाता है, वह चाहे द्रव दो और चाहे 
दृढ़ हो इस के सिवाय यह पोधो में भी पाया जाता दै, यह पानी में बुलजाता है तथा गर्मी ओर 
दूसरी र॒सायनिक रीतियो से जम जाता है ॥ 


४२४ जैनसम्पमदायशिक्षा । 


पड़े तो जान लेना चाहिये कि मूत्र में खारा ओर खटास ( आलकेली खार 
और एसिड ) है । 
यह संक्षेप से सूक्ष्मद्शक यज्न के द्वारा मृत्रपरीक्षा कद्दी गई है, इस के विषय 
में यदि विशेष हाल जानना हो तो डाक्टरी ग्रन्थों से वा डाक्टरों से पूंछ कर जान 
सकते हैं । 
मलपरीक्षा--मर से भी रोग की बहुत कुछ परीक्षा हो सकती हे, तथा 
रोग के साध्य वा असाध्य की भी परीक्षा हो सकती है, इस का वर्णन इस 
प्रकार हैः-.- 
१-वायुदोषवाले का मकू-फेनवारा, रूखा तथा धुएँके रंग के समान होता 
है ओर उस में चौथा भाग पानी के सदृश होता है । 
२-पित्तदोपवाले का मरू-हरा, पीछा, गन्धवालछा, ढीछा तथा गमे होता हे । 
३-कफदोषवाले का मरू-सफेद, कुछ सूखा, कुछ भीगा तथा चिकना 
होता हे । 
४-वातपित्तदोषवाले का मछ-पीछा ओर काला, भीगा तथा अन्दर गांठोंवाला 
होता हे । 
७-वातकफदोषवाले का मलू-भीगा, काला तथा पपोटेवारका होता है । 
६-पित्तकफदो षवाले का मरू-पीछा तथा सफेद होता हे । 
७-ब्रिदोषवाले का मरू-सफेद, काला, पीछा, ढीछा तथा गांढोंवाला होता हे । 
<-अजीर्णरोगवाले का मरू-दुगेन्धयुक्त ओर ढीछा होता हे । 
९--जलो दररोगवाले का मल-बहुत दुर्गन्धयुक्त ओर सफेद होता हे । 
१०-म्ृत्युसमय को प्राप्त हुए रोगी का मरू-बहुत दुर्गेन्धयुक्त, छाछ, कुछ 
सफेद, मांस के समान तथा काला द्वोता हे । 
यह भी स्मरण रखना चाहिये कि जिस रोगी का मर पानी में डूब जावे वह 
रोगी बचता नहीं हे । 


इस के अतिरिक्त मलपरीक्षा के त्रिषय में निश्नलिखित बातों का भी जानना 
अत्यावश्यक हे जिन का वर्णन संक्षेप से किया जाता हैः--- 


१-इस शब्द का प्रयोग वहुवचन में होता द्वे अर्थात्‌ अलकलिस वा अलकलिज, इस को फेच 
भाषा में अस्कली भी कहते दें, यह एक प्रकार का खार पदाथे है, इस शब्द के कोपकारों ने कई 
अर्थ लिखे दें, जेसे-पो घे की राख, कढ़ाई में भूनना, वा न भूनना, सोडे की राख, तेजाबी सोडा तथा 
तेजाबी पोटास इत्यादि, इस का रासायनिक खरूप यह हे कि-यद्द तेजाबी असली चीजों में से 
है, जेसे-सोडा, पोटास, गोंदविशेष ओर सोडे की किस्म का एक तेज तेजाब, इस का मुख्य गुण 
यह है कि-यह पानी ओर अलकोहल ( विष ) में मिल जाता है तथा तेल और चर्बी से मिल कर 
साबुन को बनाता है और तेजाब से मिलकर नमक को बनाता है या उसे मातदिल कर देता है, 
एवं बहुत से पाधों की जदीं ( पीलेपन ) को भूरे रंग की कर देता है और काई वा पोध के लाल 
रंग को नीला कर देता है ॥ 
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4१-पतला दस्त--अपची से अथवा संग्रहणी के रोग से पतले दस्त होते हैं, 
यादि मल में खुराक का कच्चा भाग दीखे तो समझना चाहिये कि-अन्न का 
पाचन ठीक रीतिसे नहीं होता है, आंतों में पित्तके बढ़ने से भी मल पतला 
और नरम आता है, अतीसार ओर हैेज़े में दस्त पानी के समान पतला 
आता है, यदि क्षय रोग में विनाकारण ही पतला दस्त आवबे तो समझ लेना 
चाहिये कि रोगी नहीं बचेगा । 

२-करड़ा दसस्‍्त--नित्य की अपेक्षा यदि करड़ा दुस्त आवे तो कबजियत की' 
निशानी समझनी चाहिये, हरस के रोगी को सदा सख्त दुस्त आता है 
तथा उस में प्रायः सफरे का भाग छिल जाने से उस में से खून आता है, 
पेट में अथवा सफरे में वादी के रहने से सदा दस्त की कब्जी रहती है, 
यदि कलेजे में पित्त की क्रिया ठीक रीति से न होवे तथा आवश्यकता के 
अनुसार पित्तकी उत्पत्ति न हो अथवा मल को आगे ढकेलने के लिये 
आँतों में तंग ओर ढीले होने की यथावश्यक ( जितनी चाहिये उतनी ) 
शक्ति न होवे तो दस्त करड़ा आता हे । 

३-खूनवाला दसत--यदि दुस्तके साथ में मिला हुआ खून आता हो 
अथवा आम गिरती हो तो समझ लेना चाहिये कि मरोड़ा हो गया है, 
हरस रोग में तथा रक्तपित्त रोग में खून दस्त से अलग गिरता है, अर्थात्‌ 
दस्त के पहिले वा पीछे धार होकर गिरता हे । 

४-अधिक खून व पीपवाला दस्त--यदि दस्त के मागें से खून बहुत 
गिरे तथा पीप एक दम से आने लगे तो समझ लेना चाहिये कि कलेजा 
पककर आंतों सें फूटा हे । 

»-मांस के धोवन के समान दस्त--यदि दस्त धोये हुए मांस के पानी के 
समान आवे तथा उस में चाहे कुछ खून भी हो वा न हो परन्तु काछे 
छोतों के समान हो ओर उस में बहुत दुगेन्ध हो तो समझना चाहिये कि 
आतें सड़ने लगी हैं । 

६-सफेद दस्त--यदि दस्त का रंग सफेद हो तो समझना चाहिये कि 
कलेजे में से पित्त यथावश्यक ( चाहिये जितना ) आंतों में नहीं आता 
है, प्रायः कामछा पित्ताशय तथा कलेजे के रोग में ऐसा दृग्त आता है । 

७-सफेद कांजी के समान वा चॉँवलों के धोवन के समान दस्त-- 
हज़े में तथा बढ़े ( अत्यन्त ) अजीर्ण में दस्त सफेद कांजी के समान 
अथवा चाँवलों के धोवन के समान आता हे । 

८-काला वा हरा दस्त--यदि काला अथवा हरा दस्त आबे तो समझना 
चाहिये कि कलेजे में रोग तथा पित्त का बिकार है । 


१-परन्तु सरण रहे कि आंवला गूगुल तथा लोहे से बनी हुई दवाओं के खाने से दस्त काछा 
आता है, इस लिये यदि श्न में से कोई कारण हो तो काछे दस्त से नहीं डरना चाहिये ॥ 


8२६ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


प्रश्नपरीक्षा । 

रोगी से कुछ हकीकत के पूछने से भी रोगों की विज्ञता ( जानकारी ) होती 
है ओर ऐसी विज्ञता पहिले लिखी हुई परीक्षाओं से भी नहीं हो सकती हे, 
यथ्पि कई समयों में ऐसा भी होता हे क्रि-रोगी से पूछने से भी रोग का यथार्थ 
हाल नहीं मालूम होता हे ओर ऐसी दशा में उस के कथन पर विशेष विश्वास 
भी रखना योग्य नहीं होता हे, परन्तु इस से यह नहीं मान लेना चाहिये कि- 
रोगी से हकीकत का पूछना ही व्यर्थ है, किन्तु रोगी से पूछ कर उस की सब 
अगली पिछली हफीकत को तो अवश्य जानना ही चाहिये, क्योंकि पूछने से 
कभी २ कोई २ नई हकीकत सी निकरू आती है, उस से रोग की उत्पत्ति के 
कारण का पता मिल सकता है ओर रोग की उत्पत्ति के कारण का अर्थात्‌ निदान 
का ज्ञान होना वेद्यों के लिये चिकित्सा करने में बहुत ही सहायक है, इस लिये 
रोगी से वारंवार पूछ २ कर खूब निश्चय कर लेना चाहिये, केवछ इतना ही नहीं 
किन्तु बहुत सी बातों को रोगी के पास रहनेवालों से अथवा सहवासियों से पूछ 
के निश्चय करना चाहिये, जसे-यदि रोगी को वमन ( उलटी ) होता है तो 
वमन के कारण को पूछ कर उस कारण को बन्द करना चाहिये, ऐसा करने से 
वमन को बन्द करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती हे, जेसे यदि पित्त से वमन 
होता हो तो पित्त को दबाना चाहिये, यदि अजीर्ण से होता हो तो अजीणे का इलाज 
करना चाहिये, तथा यदि होजरी की हरकत से होता हो तो उस ही का इलाज 
करना चाहिये, तात्पर्य यह है कि-वमन के रोग में वमन के कारण का निश्चय 
करने के लिये बहुत पूछ ताछ करने की आवश्यकता हे, इसी प्रकार से सब रोगों 
के कारणों का निश्चय सब से प्रथम करना चाहिये, ऐसा न करने से चिकित्सा 
का कुछ भी फल नहीं होते है, देखो ! यदि चुखार अजीणं से आया हो ओर उस 
का इलाज दूसरा किया जाबे तो वह आराम नहीं हो सकता है, इसलिये पहिले 
इस का निश्चय करना चाहिये कि बुखार अजीर्ण से हुआ है अथवा ओर किसी 
कारण से हुआ है, इस का निश्चय जैसे दूसरे लक्षणों आदि से होता है उसी 
प्रकार रोगी ने दो तीन दिन पहिले क्‍या किया था, क्‍या खाया था, इत्यादि बातों 
के पूछने से शीघ्र ही निश्चय हो जाता है । 

बहुत से रोग चिन्ता, भय, क्रोध ओर कामबिकार आदि मनः्सम्बन्धी कारणों 
से भी पेदा होते हैं ओर शरीर के लक्षणों से उन का ठीक २ ज्ञान नहीं होता 
है, इसलिये रोगों में हकीकत के पूछने की बहुत ही आवश्यकता है, उदाहरण 








१-क्यों कि दूमरी परीक्षाओं से कुछ न कुछ सन्देद रह जाता है परन्तु रोगी से हकीकत पूछ 
लेने से रोग का ठीक निश्चय हो जाता है॥ २-सहायक ही नहीं किन्तु यह कहना चाहिये 
कि-निदान का जानना ही चिकित्सा का मुख्य आधार है ॥ ३-क्योंकि बमन के कारण को 
बन्द कर देनेसे वमन आप ही बन्द हो जाता है॥ ४-कारण का निश्चय किये विना केवल 
3494 दी निष्फल हो जाती दो यही नहीं किन्तु ऐसी चिकित्सा दूसरे रोगों का कारण 
न जाती है ॥ 


चतुर्थ अध्याय | ४२७ 


के लिये पाठकगण जान सकते हैं कि-शिर का दुखना एक साधारण रोग हे परन्तु 
उस के कारण बहुत से हैं, जैसे-शिर में गर्मी का होना, दुस्त की कल्ली, धातु 
का जाना और प्रदर आदि कई कारणों से शिर दुखा करता है, अब छिर दुग्ने के 
कारण का ठीक निश्चय न करके यदि दूसरा इलाज किया जावे तो कैसे आराम हो 
सकता है ? फिर शिर दुखने के कारणों को तछास करने सें यद्यपि नाडीपरीक्षा 
भी कुछ सहायता देती है परन्तु यदि किसी प्रकार से रोग के कारण का पूर्ण 
अनुभव हो जावे तो शेष किसी परीक्षा से कोई काम नहीं है और रोग के कारण 
का अनुभव होने में केवल रोगी से सब हालका पूछना प्रधान साधन है, जैसे 
देखो ! शिर के दर्द में यदि रोगी से पूछ कर कारण का निश्चय कर लिया जावे 
कि तेरा शिर किस तरह से ओर कब से दुखता हे इत्यादि, इस प्रकार कारण का 
निश्चय हो जाने पर इलाज करने से शीघ्र ही आराम हो सकता है, परन्तु कारण 
का निश्चय किये बिना चिकित्सा करने से कुछ भी लाभ नहीं हो सकता है, जैसे 
देखो ! यदि ऊपर लिखे कारणों में से किसी कारण से शिर दुखता हो ओर उस 
कारण को न समझ कर अमोनिया सुँघाया जावे तो उस से बिछकुल फायदा नहीं 
हो सकता हे, फिर देखो ! दाँत के तथा कान के रोग से भी शिर अल्यन्त दुखने 
लगता है, इस बात को भी बिरले ही लोग समझते हैं, इसी प्रकार कान के बहने 
से भी शिर दुखता है, इस बात को रोगी तो सन्त सें भी नहीं जान सकता हे, 
हां यदि वेद्य कान के दुखने की बात को पूछे अथवा रोगी अपने आप ही वैद्य को 
अव्वल से आखीर तक अपनी सब हकीकत सुनाते समय कान के बहने की बात 
को भी कह देवे तो कारण का ज्ञान हो सकता है। 

बहुत से अज्ञान लोग वेद्य की आबरू ( प्रतिष्ठा )> ओर परीक्षा लेने के लिये 
हाथ रूम्बा करते हैं ओर कहते हैं कि-“आप देखो ! नाड़ी में क्या रोग है ?”? 
परन्तु ऐसा कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिये, किन्तु आप को ही अपनी 
सब हकीकत साफ २ कह देनी चाहिये, क्योंकि केवल नाड़ी के द्वारा ही रोग 
का निश्चय कभी नहीं हो सकता है, किन्तु रोग के निश्चय के लिये अनेक परी- 
क्षाओं की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार वेद्य को भी चाहिये कि केवल नाड़ी 
के देखनेका आडम्बर रचकर रोगी को अ्म में न डाले ओर न उसे डरावे किन्तु 
उस से घीरज से पूछ २ कर रोग की असली पहिचान करे, यदि रोग की ठीक 
परीक्षा कराने के लिये कोई नया वा अज्ञान ( अजान ) रोगी आ जावे तो 
उस को थोड़ी देर तक बठने देना चाहिये, जब वह खस्थ € तहेदिल ) हो 





१-बहुत से धूते वैद्य अपना महत्त दिखलाने के लिये रोगी का हल आदि कुछ भी न पूछ - 
पर केवल नाड़ी ही देखते हैं ( मानो सर्वताधारण को वे यह प्रकट करना चाहते है कि हम 

ऊ नाड़ी देखकर ही रोग की सर्वे व्यवस्था को जान सकते हैं ) तथा नाड़ी देखकर अनेक 
४र्ण सच्ची बातें बना कर अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिये रोगी की बहका दिया करते है, 
परन्तु सुयोग्य और विद्वान्‌ वेच्य ऐसा कभी नहीं करते हैं ॥ 


४२८ जनसम्पदायशिक्षा । 


जावे तब उस की आकृति, आँखें ओर जीम आदि परीक्षणीय ८ परीक्षा करने के 
योग्य ) अक्डों को देखना चाहिये, इस के बाद दोनों हाथों की नाड़ी देखनी 
चाहिये, तथा उस के मुख से सब हकीकत सुननी चाहिये, पीछे उस के शरीर 
का जो भाग जांचने योग्य हो उसे देखना और जांचना चाहिये, रोगी से हकीकत 
पूछते समय सब बातों का खूब निश्चय करना चाहिये अथात्‌ रोगी की जाति, 
वृत्ति ( रोज़गार ), रहने का ठिकाना, आयु, व्यसन, भूतपूर्व रोग (जो पहिले 
हो चुका है वह रोग ), विघिसहित पूर्वसेषित ओषध ८ क्‍या २ दवा कैसे २ ली, 
क्या २ खाया पिया ? इत्यादि 9, ओषधसेवन का फल ( लाभ हुआ वा हानि हुई 
इत्यादि ), इत्यादि सब बातें पूछनी चाहिये । 


इन सब बातों के सिवाय रोगी के मा बाप का हाल तथा उन की शरीरसम्ब- 
निधिनी ( शरीर की ) व्यवस्था ( हालत ) भी जाननी चाहिये, क्योंकि बहुत से 
रोग माता पिता से ही पुत्रों को होते हैं । 


यद्यपि स्वरपरीक्षा से भी रोगी के मरने जीने कष्ट रहने तथा गर्मी शर्दी आदि 
सब बातों की परीक्षा होती हे, परन्तु वह यहां अन्ध के बढ़ जाने के भय से नहीं 
लिखी हे, हां खरोदय के विषय में इस का भी कुछ वर्णन किया है, वहां इस 
विषय को देखना चाहिये । 


साध्यासाध्यपरीक्षा बल के द्वारा भी होती है, इस के सिवाय भ्ृत्यु के चिन्ह 
संक्षेप से कालज्ञान में लिखे हैं, जैसे-कानों में दोनों अंगुलियों के लगाने से यदि 
गड़ागड़ाहट न होवे तो श्राणी मर जाता है, आंख को मसल कर अंपेरे में खोले, 
यदि विजुली का सा झबका न होवे तथा आंख को मसल कर मींचने से रंग २ 
का ( अनेक रंगों का ) जो आकाश से बरसता हुआ सा दीखता है वह न दीखे 
तो झृत्यु जाननी चाहिये, छायापुरुष से अथवा काच में देखने से यदि मस्तक 
आदि न दीखें तो रृत्यु जाननी चाहिये, यदि चेत्सुदि ४ को प्रातःकाछ चन्द्र 
न चले तो नो महीने में झत्यु जाननी चाहिये इत्यादि, यह सब विवरण ग्रन्थ के 
बढ़ जाने के भय से यहां नहीं लिखा है, हां खर का तो कुछ वर्णन आगे 
( पश्चममाध्याय में ) लिखा ही जावेगा--यह संक्षेप से रोगपरीक्षा और उस के 
आवश्यक प्रकारों का कथन किया गया। 


यह चतुर्थ अध्याय का रोगपरीक्षाप्रकार नामक वारहवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


*-यदि कोई हो तो ॥ २-भूृतपूर्व रोग का पूछना इस लिये आवश्यक है कि-उस का भी 
विचार कर ओषधि दी जावे, क्योंकि उपदंश आदि भूतपूर्व कई रोग एसे भी है कि जो कारण- 
सामझी की सहायता पाकर फिर भी उत्पन्न हो जाते हैं-इस लिये यदि ऐसे रोग उत्पन्न होचुके 
हों तो चिकित्सा में उन के पुनरुत्पादक कारण को बचाना पड़ता है ॥ 


चतुर्थ अध्याय | ४8२९ 


तेरहवां प्रकरण 
आओषध प्रयोग । 


ओऔषधों का संग्रह । 


जंगल में उत्पन्न हुईं जो अनेक वनस्पतियां बाजार में बिकती हैं तथा अनेक 
दवायें जो धातुओं के संसग से तथा उन की भस्म से बनती हैं इन्हीं सबों का 
नाम ओषध ८ दवा ) हे, परन्तु इस अन्थ में जो २ वनस्पतियां संगद्वीत की गई 
हैं अथवा जिन २ ओपधों का संग्रह किया गया हे वे सब साधारण हैं, क्‍योंकि 
जिस ओपषध के बनाने में बहुतज्ञान, चतुरोई, समय और धन की आवश्यकता हे 
उस ओषध का शास्रोक्त ( शास्त्र में कहा हुआ ) विधान और रस आदि चिद्या- 
शाला के सिवाय अन्यत्र यथावस्थित ( ठीक २) बन सकना असम्भव हे, इस 
लिये जिन ओषधों को साधारण वेद्य तथा ग्रृहस्थ खुद बना सके अथवा बाजार से 
मंगा कर उपयोग में छा सके उन्हीं ओषधों का संक्षेप से यहां संग्रह किया 
गया है तथा कुछ साधारण अंग्रेज़ी ओषधों के भी चुसखे लिखे हैं कि जिन का 
वत्तोव प्रायः सर्वत्र किया जाता हे । 


इन में से प्रथम कुछ शासत्रोक्त ओपधों का विधान लिखते हैं:--- 

अरिए ओर आसव--पानी काढ़ा अथवा पतले प्रवाही पदार्थ में ओषध 
को डाल कर उसे मिट्टी के वरतेन में भर के कपड्मिद्दी से उस वर्तेन का मुंह बन्द 
कर एक या दो पत्चवाड़े तक रक्खा रहने दे, जब उस सें खमीर पेदा हो जावे 
तब उसे काम में छावे, ओषधों को उबाले बिना रहने देने से आसव तयार होता 
है ओर उबाल कर तथा दूसरे ओपषधों को पीछे से डाल कर रख छोड़ते हैं तब 
अरिष्ट तेयार होता है । 


जहां ओषधों का वजन न लिखा हो वहां इस परिमाण से लेना चाहिये कि-- 
अरिष्ट के लिये उबालने की दवा ५ सेर, शहद ६। सेर, गुड़ १२॥ सेर ओर पानी 
३२ सेरं, इसी प्रकार आसव के लिये चूर्ण $। सेर लेना चाहिये तथा शेष पदार्थ 
ऊपर छिखे अनुसार लेने चाहियें । 


१-अर्थांत्‌ वनस्पतियों ओर धातुओं से चिकित्साथ बने हुए पदार्थों का समावेश औषध नाम 
में हो जता है॥ २-विद्याशाला, शब्द से यहां वह स्थान समझना चाहिये कि जहां वेधकविद्या 
का नियमानुसार पठन पाठन होता हो तथा उसी के नियम के अनुसार सब ओषधियां ठीक २ 
तैयार की जाती द्वों ॥ ३-जैसे कुमार्यासव, द्राक्षासव, आदि॥ ४-जैसे अमृतारिष्ट आदि ॥ 
५-परन्तु कई आचार्यों का यह कथन है कि-अरिष्ट में डालने के ढिये प्रक्षेपवस्तु ४० रुपये 
मर, शहद २०० रुपये भर, युड़ ४०० रुपये भर तथा द्वब पदार्थ १२०२४ रुपये भर द्दोना चाहिये॥ 


9३० जैनसम्पदायशिक्षा । 


इन दोनों के पीने की मात्रा ४ तोला हे!। 
मचय--इसे यज्ञ पर चढ़ा कर अर टपकाते हैं, उसे मद्य (स्पिरिट) कहते हैं । 


अके--औषधों को एक दिन मिगाकर यत्र पर चढ़ा के भभका खींचते हैं, उसे 
अंक कहते हैं । 


अवलेह---जिस वस्तु का अर्वेलेह बनाना हो उस का खरस लेना चाहिये, 
अथवा काढ़ा बना कर उस को छान लेना चाहिये, पीछे उस पानी को धीमी 
आंच से गाढ़ा पड़ने देना चाहिये, फिर उस में शहद गुड शक्कर अथवा मिश्री 
तथा दूसरी दवायें भी मिछा देना चाहिये, इस की मात्रा आधे तोले से एक 
तोले तक हे । 


कल्क--गीली वनस्पति को शिक्वापर पीस कर अथवा सूखी ओपधि को 
पानी डार कर पीस कर लुगेंदी' कर लेनी चाहिये, इस की मात्रा एक तोले 
की हे । 

काथ--एक तोले ओषधि में सोलह तोले पानी डार्क कर उसे मिद्दी वा 
कलह के पात्र ( वर्तन ) में उकालना ( उबालना ) चाहिये, जब अष्टमांश 
(आठवां भाग) दोप रहे तब उसे छान लेना चाहिये, प्रायः उकालने की ओपधि 
का वजन एक समय के लिये ४ तोले हे, यदि क्राथ को थोड़ा सा नरम करना 
हो तो चोथा हिस्सा पानी रखनाचहिये, एक बार उकाल कर छानने के पीछे जो 
कूचा रह जावे उस को दूसरी बार ( फिर भी ज्ञाम को ) उकाला जाचे तथा छान 
कर उपयोग में लाया जावे उसे पर क्वाथ ( दूसरी उकाली ) कहते हैं, परन्तु शाम 
को उकाले हुए क्राथ का बासा कूचा दूसरे दिन उपयोग में नहीं लाना 
चाहिये, हां प्रातःकाल का कूचा उसी दिन शाम को उपयोग में लाने में कोई 
हज नहीं हे । 

निबल रोगी को क्राथ का अधिक पानी नहीं देना चाहिये । 


२-यद्द पूर्णअवस्थावाले पुरुष के लिये मात्रा हे, किन्तु न्यूनावस्थावाले के लिये मात्रा कम 
करनी पड़ती है, जिस का वर्णन आगे किया जावेगा, ( इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिये ॥ २- 
यत्र कई प्रकार के होते हैँ, उन का वर्णन दृसगर बच्यक यन्धों में देख ठेना चाहिये ॥ ३-दया- 
धर्मेवालों के लिये अक पीने योग्य अथांत्‌ भक्ष्य पदार्थ हैं परन्तु अरिप्ट और आसव अभक्ष्य है, 
क्योंकि जो बाईस प्रकार के अभक्ष्य के पदार्थों के खाने से बचता है उसे ही पूरा दयाधम का 
पालनेवाला समझना चाहिये॥ ४-जो वस्तु चाटी जावे उसे अवबलेह कहते हैं ॥ ५-तात्पय 
यह है कि यदि गीली वनस्पति हो तो उस का स्वरस लेना चादिये परन्तु यदि सूखी ओपधि 
हो तो उस का काढ़ा बना लेना चाहिये ॥ ६-इस को मुसलमान पद्य ( हकीम ) रूऊक कहते 
हैं तथा संस्कृत में इस का नाम कर्क है॥। ७-इस को उकाली भी कहते हैं॥ ८“-तात्परय यह 
है कि ओपधि से १६ गुना जल डाला जाता हँ-परन्तु यद्द जल का परिमाण * तोले से लेकर ४ 
तोले पर्यन्त ऑपध के लिये समझना चाहिये, चार ताले से उपरान्त कुद्व पर्यन्त औपध में आठ- 
गुना जल डालना चाहिये और कुड़ब से लेकर प्रम्थ ( सेर ) पर्यन्त आपध में चायुन' ही जल 
डालना चाहिये॥ 





चतुर्थ अध्याय | ४३१ 


नवीन ज्वर में पाचन काथ ( दोषों को पकानेवाला क्राथ ) देना हो तो अधो- 
परोष ( आधा बाकी ) रख कर देना चाहिये । 

कुटकी आदि कट पदाथों का क्ाथ ज्वर में देना हो तो ज्वर के पकने के बाद 
देना चाहिये । 

स्मरण रहे कि-क्काथ करने के समय वतेन पर ठक्कन देना ( ढांकना » नहीं 
चाहिये क्योंकि ढक्कन देकर ( ढांक कर ) बनाया हुआ क्वाथ फायदे के बदले 
बड़ा भारी नुकसान करता है । 

कुरला--दवा को डकार कर उस पानी के अथवा रात को भिगोये हुए ठंढे 
हिम के अथवा फिटकड़ी ओर नीलाथोथा आदि को पानी में डाल कर उस पानी 
के मुखपाक आदि ( मुँह का पक जाना अथवा मसूद्ों का फूलना आदि » रोगों 
में कुरले किये जाते हैं । 

ऊपर कहे हुए रोगों सें त्रिफडा, रांग, तिरकेटा, चमेली के पत्ते, दूध, 
धी और शहद, इन में से किसी एक वस्तु से कुरले करने से भी फायदा 
होता है । 

गोली--किसी दवा को अथवा सर्तव को शहद, नींबू का रस, अदरख का 
रस, पान का रस, गुड़, अथवा गूगुंछ की चासनी में डाल कर छोटी २ गोलियाँ 
बनाई जाती हैं, पीछे इन का यथावश्यक उपयोग होता हे । 

घी तथा तेल--जिन २ ओपधों का घी अथवा तेल बनाना हो उन का 
स्वरस लेना चाहिये, अथवा ओषधों का पूर्वोक्त कल्क लेना चाहिये, उस से 
चोगुना घी अथवा तेल लेना चाहिये, घी तथा तेल से चागुना पानी, दूध, अथवा 
गोमूत्र लेना चाहिये ओर सूखे ओपध को १६ गुने पानी में उकाल कर चतुर्थाश 
रखना चाहिये, क्राथ से चोगुना घी तथा तेल होना चाहिये, गीले औषधों का 
कल्क बना कर ही डालना चाहिये, पीछे सब को उकालना चाहिये, उकालने से 
जब पानी जल जावे तथा ओषध का भाग पक्का (लाल ) हो जाबे तथा घी 
अलग हो जावे तब उतार कर ठंढा कर छान लेना चाहिये। 


२-ज्वर के पकने का समय यह है कि-वातिक ज्वर सात दिन में, पत्तिक ज्वर दक्ष दिन में 
नथा ठष्मिक ज्वर बारह दिन में पकता है ॥ २-कुरले को संस्कृत में गण्टूप कहते हैं ॥ ३-कुरले 
; ४ भेद हैं-खहन ( चिकनाहट करनेवाला ), शमन ( शान्ति करनेवाला ), शोधन ( साफ 
करनेवाला ) और रोपण ( खच्छ धातुओं की भरती करके घाव को पूरा करनेवाला ) वात की 
पीद में लहन, पित्त की पीड़ा में शमन, कफ की पीड़ा में शोधन तथा घाव आदि में रोपण कुरले 
किये जाते हैं, ( इन का विधान पक अन्थो में विस्तारपूर्वक देख लेना चाहिये )0॥ ४-इन को 
संस्कृत में गुटिका कहते हैं तथा बड़ी २ गोलियों को मोदक कहते हैं ॥ ५-यगृयुल को यदि 
योधना हो तो त्रिफल्ा के क्वाथ में शोधना चाहिये तथा शिलाजीत भी इसी में शुद्ध होता है॥ 
६-तात्पय यह है कि-गिलोय आदि मृदु पदाथों में चोगुना जल टालना चाहिये, सोंठ आदि 
सर पदार्था में आठयुना जल डालना चाहिये तथा देवद।र आदि बहुत दिन के सश्वे पदार्थों में 
सोलह गुना जल टालना चाहिये | 


४३२ जैनसम्पदायशिक्षा । 


इन के सिद्ध हो जाने की पहिचान यह है कि-तेल में जब झागों का आना 
बंद हो जाबे तब उसे तेयार समझकर झट नीचे उतार लेना चाहिये तथा घी में 
जब झाग आ जापें लॉही झट उसे उतार लेना चाहिये१। 


इन के सिवाय वस्तुओं के तेल घाणी में तथा पातालयज्ञा दिसे निकाले जाते हैं 
जिस का जानना गुरुगम तथा शाख्राधीन हे, इस घत तथा तेल की मात्रा चार 
तोले की है । 


चूणे--सूखे हुए औओषधों को इकहा कर अथवा अलूग २ कूटकर तथा 
कपड़छान कर रख छोड़ना चाहिये इस की मात्रा आधे तोले से एक तोले 
तक की है । 


'धुओं वा धूप--जिस प्रकार अज्जार में दवा को सुलगा कर धूप दे कर घर 
की हवा साफ की जाती है उसी प्रकार कई एक रोगों में दवा का धुआं चमड़ी 
को दिया जाता है, इस की रीति यह हे कि-अँगारे पर दवाकों डालकर उसे 
खाट ( चार पाई ) के नीचे रख कर खाटपर बठ कर मुँह को उघाड़े ( खुला ) 
रखना चाहिये ओर सब शरीर को कपड़े से खाट समेत चारों तरफसे इस प्रकार 
टकना चाहिये कि घुआ बाहर न निकलने पावे किन्तु अंगपर रूगता रहे । 


धूस्नरपान--जसे दवा का धुआं शरीर पर लिया जाता है उसी भ्रकार दवा को 
हुके में भरकर फिरंग तथा गठिया आदि रोगों में मुंह से वा नाक से पीते हैं, इसे 
धूम्रपान कहते हैं । 


नस्य--नाक में घी तेल तथा चूणेकी सूँघनी ली जाती है उस को नंस्य 
कहते हैं । 


१-शन की दूमरी परीक्षा यह भी दे कि लह का पाक करते २ जब कल्क अंग्रुलियों में मींडने 
से बत्ती के समान हो जावे और उस कल्क को अश्निमें डालने से आवाज न हो अर्थात्‌ चटचटावे 
नहीं तब जानना चाहिये कि अब यह स्नेह ( घतअथवा तेल ) सिद्ध हो गया है। २-यदि चूणे 
में गुड़ मिलाना हो तो समान भाग डालें, खांड डालनी हो तो यूनी डालें तथा चूणे में यदि हींग 
डालनी हो तो छत में भून कर डालनी चाहिये, ऐसा करने से यह उत्केद नहीं वरती दै, यदि 
चूर्ण को छत या शहद में मिला कर चाटना हो तो उन्हें ( घत वा शहद को ) चूर्ण से दूने लेवे, 
इसी प्रकार यदि पतले पदार्थ के साथ चूणेको लेना हो तो वह (जल आदि) चागुना लेना चाहिये॥ 
३-धूम्रपान छः प्रकार का दै-शमन, बृंहण, रेचन, कासहा, वमन और ब्रणधृपन, इन का 
विधान और उपयोग दूसरे वैद्यक अन्धों में देख लेना चाहिये-थका हुआ, डरपोक, दुखिया, जिस 
को तत्काल बस्तिविधि कराई गई हो, रेचन लिया हुआ, रात्रि में जागा हुआ, प्यासा, दाइ से 
पीडित, जिस का ताल सूख रदह्या हो, उदररोगी, जिस का मस्तक तप्त हो, तिमिररोगी, छर्दिवाला, 
अफरे से पीड़ित, उरःक्षतवाला, प्रमेह्द से पीड़ित, पण्डुरोगी, गर्भवती स्त्री, रूुक्ष और क्षीण, जिस 
ने दूध शहद घइत और आसव का उपयोग किया हो, जिस ने अन्न दही आदि का उपयोग किया 
हो, बालक, वृद्ध और छृश, इत्यादि प्राणियों को धृम्रपान नहीं करना चाहिये ॥ ४-नस्य के सब 
भेद और उन का विधान आदि दूसरे वैद्यक भन्थों में देखना चाहिये, क्योंकि नस्य का विधान 
बहुत विस्तृत है॥ 


चतुथे अध्याय | 9४३ 


पान--किसी दवा को ३२ गुने अथवा उस से भी अधिक पानी में उकाल 
कर आधा पानी बाकी रक्खा जावे तथा उसे पिया जावे इसे पान कहते हैं । 


पुटपाक--किसी हरी वनस्पति को पीस कर गोला बना कर उस को बड़ 
( बरगद 9) वा एरण्ड अथवा जामुन के पत्ते में लपेट कर ऊपर कपड़मिट्टी का 
थर दे कर वनकंडों को सुलगा कर निधूम होनेपर उस में रख देना चाहिये, 
जब गोले की मिट्टी ला हो जावे तब उसे निकाल कर तथा मिट्टी को दूर कर 
रस निचोड़ लेना चाहिये, परन्तु यदि वनस्पति सूखी हो तो जल में पीस कर 
गोछा कर लेना चाहिये, इस रस को पुटपाक कहते हैं, इस के पीने की मात्रा दो 
से चार तोले तक की है । 

पञ्चाहु---मूुल ( जड़ ), पत्ते, फल, फूल तथा छाल, इस को पच्चाज्ञ 
कहते हैं । 

फलवर्ती--योनि अथवा गुदा के अन्दर दवा की मोटी बत्ती दी जाती है, 
तथा इस सें घी वा दुवाका तेल अथवा साबुन आदि भी लगाया जाता है। 

फांट--एक भाग दवा के चूणे को आठ भाग गमे पानी में कुछ घंटोंतक 
मिगा कर उस पानी को दवा के समान पीना चाहिये, ठंढ़े पानी में १२ 
घण्टेतक भीगने से भी फांट तैयार होता हे, इस की मात्रा ५ तोले से १० 
तोले तक है। 


वस्ति--पिचकारी में कोई प्रवाही दवा भर कर मर वा मृत्र के स्थान में 
द॒वा चढ़ाई जाती है, इस का नाम वम्ति है, वह खाने की दवा के समान फायदा 
करती है । 


भावना--दवा के चूणे को दूसरे रस के पिलाने को ( दूसरे रस में भिगाकर 
झुष्क करने को ) भावना कहते हैं, एकवार रस सें घोट कर या भिगाकर 
सुखाले, इस को एक भावना कहते हैं, इसी प्रकार जितनी भावनायें देनी हों 
उतनी देते चले जावें। 


बाफ--बाफ कई प्रकारसे ली जाती हे, बहुत सीं सेक और बांधने की 
दवायें भी बफारे का काम देती हैं, केवछ गम पानी की अथवा किसी चीज को 
डालछ कर उकाले हुए पानी की बाफ सकड़े मुखवाले वत्तेन से लेनी चाहिये, इस 
की विधि पहिले लिख चुके हैं । 


१-इस की मोटाई अंगुष्ठ के समान होनी चाहिये॥ २-कोई आचाये चौगुने जल में भिगाने 
को लिखते हैं ॥ ३-इस को कोई आचाये हिम कहते हैं तथा इसी जलको रई से मथने से मन्ध 
कहलाता है॥ ४-बस्ति के सब भेद तथा उन का विधान आदि दूमरे वैद्यकग्नन्धों में देख लेना 
चाहिये, क्योंकि इस का बहुत विस्तार है ॥ ५-जितने रस में सब चूणे डुब जावे उतना ही रस 
भावना के लिये लेना चाहिये, क्योंकि यही भावना का परिमाण वंच्ों ने कह्ा है॥ ६-इस का 
मुख्य प्रयोजन शा लाने से है कि पसीने के द्वारा दोष शरीर में से निकले ॥ 


३७ जे० स॒ु० 


५४४ जैनसम्पदायशिक्षा | 


वन्धेरण--किसी वनस्पति के पत्ते आदि को गर्म कर दारीर के दुखते हुए 
स्थान पर बाँधने को बन्घेरण कहते हैं । 

मुरब्बा--दरड आवला तथा सेव आदि जिस चीज का मुरब्बा बनाना हो 
उस को उबाल कर तथा धो कर दुगुनी या तिग्रुनी खांड या मिश्री की चासनी 
में डुबा कर रख छोड़ना चाहिये, इसे मुरब्बा कहते हैं । 

मोदक--बड़ी गोली को मोदक कहते हैं, मेथीपाक तथा सोंठपाक आदि के 
मोदक गुड़ खांड तथा मिश्री आदि की चासनी में बाँघे जाते हैं । 

मनन्‍्थ--दवा के चूणे को दवा से चोगुने पानी में डाछ कर तथा हिला कर या 
मथकर छान कर पीना चाहिये, इसे मन्थ कहते हैं । 

यवागू--कांजी-अनाज के आटे को छःगुने पानी में उकाल कर गाढ़ा कर के 
उतार लेना चाहिये । 

लेप--सूखी हुईं दवा के चूणे को अथवा गीली वनस्पति कों पानी में पीस 
कर लेप किया जाता है, लेप दोपहर के समयमें करना चाहिये, ठंढी वख्त 
नहीं करना चाहिये, परन्तु रक्तपित्त, सूजन, दाह और रक्तविकार में समय का 
नियम नहीं है । 

ल्ूपड़ी वा पोल्टिस--गेहूँ का आटा, अलसी, नींब के पत्ते तथा कांदा 
आदि को जल में पीस कर अथवा गयमे पानी में मिला कर छुगदी बना कर 
शोथ ( सूजन ) तथा गुमड़ें आदिपर बांधना चाहिये, इसे लूप़ड़ी का पोल्टिस 


कहते हैं । 

सेक--सेक कई प्रकार से किया जाता हे--कोरे कपड़े की तह से, रेत से, 
ईंट से, गे पानी से, भरी हुईँ काच की शीक्षी से, ओर गये पानी में डुबा- 
कर निचोड़े हुए फलालेन वा ऊनी कपड़े से, अथवा बाफ दिये हुए कपड़े 
से इत्यादि । 

स्वरस--किसी गीली वनस्पति को बाद ( पीस ) कर आवश्यकता के समय 


?-यढि कोर की वस्तु हो तो फिटकडी आदि के तेजाब से उसे नरम कर लेना चाहिये ॥ 
२-मधुपक्क दरट आदि को भी मुरब्बवा ही कहत है ॥ ई-अभयादि मोदक आठि कर्र प्रकार 
के मोदक होते है ॥ ४-लेप के दो भेद है-प्रठेप और प्रदेह्द, पित्तसम्बंधी शोथ में प्रलेप तथा 
फफसम्बंधी शोध में प्रदेह किया जाता है, (विधान पेचक अन्थोंमे देखो )॥ ५न्‍्रात्रि मे लेप 
नहीं करना चाहिये परन्तु दुष्ट अणपर रात्रि म भी लप करने में कोई हानि नहीं दै, यह भी 
सारण रखना चाहिये कि प्रायः लपपर लप नहीं किया जाता है ॥ ६-सेक के-लहन, रोपण 
ओर लखन, ये तीन मुख्य भेद है, वानपीड़ा म-स्नेहन, पित्तपीटा में रोपण तथा कफणीड़ा में 
लेखन सेक किया जाता है, इन का विधान आठि सब विषय वच्चक ग्रन्थी म देखना नाहिये, 
यह भी स्मरण रहे कि-सेक दिन म करना चाहिये परन्तु अति आवश्यक अर्थात्‌ मरादुः्खदायी 
गेग हो तो रात्रि के समय मे भी करना चाहिये॥ ७-पानी की वाफ से युक्त फला<न अथवा 
ऊनी कपडे से सेक करने की विधि पहिले लिख चुके हैं ॥ ८-वनस्पति वह लेनी चाहिये जो 
कि सरदी अप्नि ओर कीड़े आदि से बिगड़ी न दो ॥ 
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थोड़ा सा जल मिला कर रस निकाल लेना चाहिये, इसे स्वरस कहते हैं, यदि 
वनस्पति गीली न मिले तो सूखी दवा को अठगुने पानी में उकाल कर चोथा 
भाग रखना चाहिये, अथवा २४ घण्टे तक पानी में मिगाकर रख छोड़ना चाहिये, 
पीछे मर कर छान लेना चाहिये, गीली वनस्पति के सखरस के पीने की मात्रा 
दो तोले है तथा सूख्ती वनस्पति के स्वरस की मात्रा चार तोले है परन्तु बालक 
को खवरस की मात्रा आधा तोलछा देनी चाहिये । 


हिम--ओषधि के चूण को छः गुने जल में रातभर भिगा कर जो प्रातःकाल 
छान कर लिया जाता है, उस को हिम कहंते हैं । 

क्षार--- जो आदि वनस्पतियों में से जवाखार आदि क्षार ( खार ) निकाले 
जाते हैं, इसी प्रकार मूली, क्ारपाठा ( घीग्वारपाठा ) तथा ऑधाझाड़ा आदि 
भी बहुत सी' चीज़ों का खार निकाला जाता हे । 

इस के निकालने की यह रीति है कि-वनस्पति को मूल ( जड़ ) समेत 
उखाड़ कर उस के पन्चांग को जला कर राख कर लेनी चाहिये, पीछे चोगुने जल 
में हिछा कर किसी मिद्दी के वतेन में एक दिनतक रखकर ऊपर का नितरा हुआ 
जल कपड़े से छान लेना चाहिये, पीछे उस जल को फिर जरकाना चाहिये, इस- 
प्रकार जलानेपर आखिरकार क्षार पंदी में सूख कर जम जायगा । 

सत--गिलोय तथा मुलेठी आदि पदार्थों का सत बनाया जाता है, इस की 
रीति यह हे कि-गीली ओपध को कूट जल में मथकर एक पात्र में जमने देना 
चाहिये, पीछे ऊपर का जल धीरे से निकाल डालना चाहिये, इस के पीछे पंदी पर 
सफेदसा पदार्थ रह जाता है वही सूखने के बाद संत जमता है । 

सिरका--अंगूर जासून तथा सांठे (गन्ना वा ईंख ) का सिरका बनाया 
जाता हे, इस की रीति यह है कि-जिस पदाथे का सिरका बनाना हो उस का 
रस निकाल कर तथा थोड़ासा नोसादर डाल कर धूप में रख देना चाहिये, सड़ 
उठनेपर तीन वा सात दिनों में बोतलों को भर कर रख छोड़ना चाहिये, इस की 
मात्रा आधे तोले से एक तोलेतक की हे, दाल तथा शाक में इस की खटाई देने 


१-इसे स्वरस तथा अंगरस भी कहते हैं ॥ २-इसे स्वर्स तथा रस भी कहते हैं ॥ ३-इस 
को सीतकषाय भी कहते हैं,, इस के पीने की मात्रा दो पल भर्थात्‌ ८ तोले है॥ ४-किन्हीं 
लोगों ने यवक्षार (जाखार ) के बनाने की रीति यह लिखी है कि-जो के शूक की राख एक 
सेर चोंसठ ( ६४ ) सेर पानी में मिलाकर मोटे कपड़े में वह पानी क्रमशः २१ बार छान लेना 
चाहिये, फिर इस पानी को किसी पात्र में भर कर ओटाना चाहिये, जब पानी जलकर चूणैवत्‌ 
(चूणेके समान) पदार्थ बाकी रह जावे उसी को यवक्षार (जवाखार) कहते हैं॥ ५-इस को संस्कृत 
में सत्त कहते हैं ॥ ६-इसे पूर्वीय देशों में छिरका भी कहते हैं, वहां सिरके में आम करोंदे 
बेर और खीरा आदि फलों को भी डालते हैं जो कि कुछ दिनतक उस में पड़े रह कर अलन्त 
सुखादु हो जाते है। ७-अंगूर का सिरका बहुत तीक्ष्ण (तेज ) होता है। ८-जामुन का 
सिरका पेट के लिये बहुत ही फायदेमन्द होता है, इस में थोड़ा सा काछा नमक मिला कर पीने 
से पेट का दर्द शान्‍्त हो जाता है ॥ 
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से बहुत हाज़मा होता हे, भोजन के पीछे एक घण्टे के बाद इसे पानी में मिलाकर 
पीने से पाचनशक्ति दुरुस्त होती है । 

गुलूकन्दू--गुराब या सेवती के फूलों की पँखढ़ियों की मिश्री बुरका कर 
तह पर तह देते जाना चाहिये, तथा उसे ढक कर रख देना चाहिये, जब फूल गल 
कर एक रस हो जावे तब कुछ दिनों के बाद वह गुरूकन्द तैयार हो जाता है, यह 
बढ़ी तरावट रखता है, उष्णकाल में प्रातःकाल इसे घोट कर पीने से अद्यन्त 
तरावट रहती है तथा अधिक प्यास नही लगेती है । 

कुछ ओषधों के अंग्रेजी तथा हिन्दी नाम | 

संख्या । अंग्रेजी नाम | हिन्दी नाम । संख्या। अंग्रेजी नाम | हिन्दी नाम। 


१ इनफ्यूज़न । चाच । ११ पलास्टर। लेप। 
रे एकवा । पानी । १२ पोल्टिस। ल्पड़ी। 
३. एक्स्टाक्‍्ट। सत्व, घन। १३ फोमेनटेशन। सेक । 
। एनिमा । पिचकारी, वस्ति। १४ बाथ | बाफ, सत्रान । 
७ ओल्यम। तेल (खानेका)। १५ विल्स्टर । फफोलछा उठाना। 
द् अंग्वेन्ट्म । मल्हम । १६ मिक्सचर । मिलावट । 
७ कन्फेक्सन। सुरब्बा, अचार। १७ लाइकर। प्रवाही । 
«4. टिंकचर। अके। १८ लिनिमेंट । तेल (छगाने का) । 
ढ्‌ डिकोक्सन । काढ़ा, काली । १९ लोदझ्न। पोता धोनेकी द॒वा। 
१० पलल्‍वीस । चूणे। २० वाइन। आसव । 
देशी तोर (बजून )। 
१ रत्ती-चिरमी भर । « बाल-१$ चोअन्नीभर। 
३ रत्ती-१ बाल । १६ बाल-१$ अठन्नीभर । 
३ बाल-१ मासा। ३२ बार--१ रुपयेभर । 
६ मासा-॥ टंके। ४० रुपयेभर-॥ सेर, पाऊंड, रतल। 
२ टंक-१ तोछा । ८० रुपयेभर-१ सेर । 


४ बारू--अन्दाजन १ दुअन्नीभर । 
अंग्रेजी ताल ओर माप | 


सूखी दवाइयों की तोल । पतली दवाइयों की माप | 
३ ग्रेन १ गेहूँभर । ६० बूद-मीनीम-१ डाम । 

२० ओन ->$ स्कुपल। ८ डाम-३ ओंस । 

३ स्क्रपल-१ डाम । २० ओस-१ पीन्ट । 








१-गुलकन्द में प्रायः वे ही गुण समसने चाहिये जो कि गुलाब वा सेवती के फुलों में तथा मि श्री 
में हैं। २-यह-शीतल, हृदय को द्वितकारी, ग्राही, शुक्रजनक (वीये को उत्पन्न करनेवाला ), 
हलका, त्रिदोषनाशक, रुपिरविकार को दूर करनेवाला, रंग को उज्ज्वल करनेवाला त्था पाचन 
है॥ ३-परन्तु कहीं २ टंक चार ही मासे का माना जाता दे ॥ 
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८ डाम “१ ऑस। ८ पीन्ट-१ ग्यालन | 
१२ ओंस -॥१ पाउण्ड | 
२ ग्रेन -१ रक्ती। 
६ ओअन -१ बारू। 
१ ओंस -२॥ रुपयेभर । 
जो प्रवाही ( पतली ) दवाइयां जहरीलीं अथवा बहुत तेज़ नहीं होती हैं उन 
को साधारण रीति से ( चमचा आदि भर के ) भी पिला देते हैं, उस का क्रम 
इस प्रकार हैः-- 
१ टी: स्पुन फुल-$ डाम । १ डिव्रर्ट ०सपुन फुल-२ डाम। १ टेजुछ स्पुन 
फुल-४ डाम ३ औऑस । ५ वाहनग्लास फुल-२ ओंस । 
अंग्रेजी में अवस्था के अनुसार दवा देने की देशी मात्रा । 
पूरी अवस्था के आदमी को पूरी मात्रा का परिमाण ( $ भाग गिनें तो ); 


संख्या । अवस्था । मात्रा । 

$ $ से ३ महीने के बालक को । पूरी मात्रा का जुट | 
२ ६ से ६ महीने के बालक को । पूरी मात्रा का हर । 
३ ६ से १२ महीने केबाठक को। पूरी मात्रा का. । 
४ १ से २ वर्ष के बालक को। पूरी मात्रा का 2 | 
ण्‌ २ से ३ वष के बालक को । पूरी मात्रा का है । 
६. ३ से ४ वर्ष के बालक को । पूरी मात्रा का ३ । 
७ ७४ से ७ वर्ष के बालक को । पूरी मात्रा का ३ । 
८ ७ से १४ वे के बालक को । पूरी मात्रा का ३ै। 
९ १४ से २१ वर्ष के जवान को । पूरी मात्रा का है । 
१० २१ से ६० वर्ष के पूर्णायु पुरुष को। पूर्ण मात्रा देनी चाहिये । 


विशेष वक्तव्य--एक महीने के बच्चे को एक बायबिइंग के दाने के वजन 
जितनी दवा देनी चाहिये, दो महीने के बच्चे को दो दाने जितनी दवा देनी 
चाहिये, इसी क्रम से प्रति महीने एक एक वायबिईंग जितनी मात्रा बढ़ाते जाना 
चाहिये, इस प्रकार से १२ महीने के बालक को बारह बायबिडंग जितनी दवा 
चाहिये, जिस प्रकार बालक की मात्रा अवस्था की वृद्धि में बढ़ा कर दी जाती है 
उसी प्रकार साठ वर्ष की अवस्था के पीछे वृद्ध पुरुष की मात्रा धीरे २ घटानी 
चाहिये अथोत्‌ साड वर्षतक पूरी माज्ना देनी चाहिये पीछे प्रति सात २ वर्ष से 
ऊपर लिखे क्रम से मात्रा को कम करते जाना चाहिये परन्तु धातु की भस्म 
तथा रसायनिक दवा की मात्रा एक राई से लेकर अधिक से अधिक एक बाल 
तक सी दी जाती हे । 


१-यह विषय प्रायः देशी दवा के विषय में समझना चाहिये, अर्थात्‌ अवस्था के अनुसार देशी 
दवा की मात्रा यह समझनी चाहिये ॥ 
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अग्नेजी-मात्रा 
संख्या। अवस्था। अधिक से अधिक अधिक से अधिक अधिक से अधिक 
एक औंस बजुन । एक ड्राम बज़न । एक स्कुपल बज़न । 


4 १ से ६ महीनेतक। २४ ग्रेन। ३ ग्रेन । १ ग्रेन ॥ 
२ २ से १२ महीनेतक। २ स,पल। ७ ग्रेन। १॥ ग्रेन । 
३ १ से २ वर्षषक। $डाम। ८ ग्रेन। २॥ ग्रेन । 
४ २ से ३ वर्षवक। $१ डाम। ९ ग्रेन। ३ ग्रेन । 
७ ३ से ७५७ वर्षतक। १॥ डाम। १२ ग्रेन । ४ ग्रेन । 
६< ७ से ७ व्षतक। २डाम। १७ ग्रेन। ७ ग्रेन । 
७ ७ से ३० व्षतक। ४३डाम। २० ग्रेन ७ ग्रेन । 
८ १० से १२ वर्षतक ।  ॥ऑओंस।  ॥ ड्ाम | ॥ स्क्रुपल । 
५९ १२ से १७५ व्धतक। ७ड़ाम। ४० ग्रेन । १४ ग्रेन । 
१4० १५७ से २० वर्षतक। दे डाम। ४७ ग्रेन । १६ ग्रेन । 
१3१ २० से २१ वर्षक। $ ऑस। १ ड्ाम। 4 स्क्रपल । 


विशेष सूचना--१-मात्रा शब्द जिस २ जगह लिखा हो वहां उसका अर्थ 
यह समझना चाहिये कि-इतनी दवा की मात्रा एक टह्नड ( बख्त ) की है। 

२-अवस्था के अनुसार दवाइयों की मात्रा का बजन यद्यपि ऊपर लिखा है 
परन्तु उस में भी ताकतवर और नाताकृत ( कमजोर ) की मात्रा में अधिकता 
तथा न्यूनता करनी चाहिये तथा ख्री ओर मनुष्य की जाति, ऋतु तथा रोग के 
प्रकार आदि सब बातों का विचार कर दवाकी मात्रा देनी चाहिये । 

फ-बालक को जहरीली दवा कभी नहीं देनी चाहिये, अफीम मिली हुई दवा 
भी चार महीने से कम अवस्थावाले बालक को नहीं देनी चाहिये, किन्तु इस से 
अधिक अवस्थावाले को देनी चाहिये ओर वह भी विशेष आवश्यकता ही में देनी 
चाहिये तथा देने के समय किसी विद्वान्‌ वेद्य वा डाक्टर की सम्मति लेकर 
देनी चाहिये। 

४-चूण (फाकी ) की मात्रा अधिक से अधिक दो बाल के अन्दर देनी चाहिये 
तथा पतली दवा चार आने भर अथवा एक छोटे चमचे भर देनी चाहिये परन्तु 
उस में दवाई के गुण दोष तथा खभाव का विचार अवश्य करना चाहिये । 








१-क्योंकि दवा की शक्ति का सहन करने के लिये शक्ति की आवश्यकता है, दस लिये शक्ति 
का विचार कर ओषधि की मात्रा में न्‍्यूनाविकता कर लेनी चाहिये। २-बालक को जहरीली 
ठवा के दने से उस के रुघिर में अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं जो कि शरीर में सदा के लिये 
अपना घर बना छेते हैं और दारीर में अनेक हानियां करते हैं ॥ ३-क्योंकि चार महीने से कम 
अवस्थावाला बालक अफीम मिली हुई दवा की शक्ति का सहन नहीं कर सकता है ॥ ४-विशेष 
अवस्था में न दे कर प्रायः अथवा नित्य देने से वह उस का अभ्यासी हो जाता है ओर उस से 
उस को अनेक हानियां पहुँ चती है | 
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७५-जो दवा पूरी अवस्था के आदमी को जिस वजन में दी जावे उसे ऊपर 
लिखे अनुसार अवस्थाक्रम से भाग कर के देना चाहिये । 

६-बालछक को सोंठ मिर्च पीपल ओर लाल मिर्च आदि तीक्ष्ण ओषधि तथा 
मादक ( नशीली ) ओषधियां कभी नहीं देनी चाहिये। 

७-गर्शिणी ख्री के लिये भिन्न २ रोगों की जो खास २ द॒वा शाखकारों ने 
लिखी है वही देनी चाहिये, क्योंकि बहुत गर्म दवाइयां तथा दुम्तावर और 
तीक्षण इलाज गर्भ को हानि पहुँचाते हैं । 

८-सब रोगों में सब दवाइयां ताज़ी ओर नई देनी चाहिये परन्तु बायबिडंग, 
छोटी पीपल, गुइ, घान्‍्य, शहद और घी, ये पदार्थ दवा के कामके लिये एक वर्ष 
के पुराने लेने चाहिये । 

९-गिलोय, कुड्छाछछ, अडूसे के पत्ते, विदारीकन्द, सतावर, आसगंध और 
सोंफ, इत्यादि वनस्पतियों को दवा में गीली (हरी ) लेना चाहिये, तथा इन्हें 
दूनी नहीं लेना चाहिये । 

१०-इन के सिवाय दूसरी वनस्पतियां सूखी लेनी चाहियें, यदि सूखी न मिलें 
अथात्‌ गीली ( हरी ) मिलें तो लिखे हुए वज़न से दूनी लेनी चाहियें । 

११-जो वृक्ष स्थूलठ और बड़ा हो उस की जड़ की छाल दवासें सिलानी 
चाहिये परन्तु छोटे वृक्षों की पतली जड़ ही लेनी चाहिये । 

१२-तमाम भस्म, तमाम रसायन दवायें तथा सब प्रकार के आसव ज्यों २ 
पुराने होते जावें त्यो २ गुणों में बढ़ कर होते हैं ( विशेष गुणकारी होते हैं ), 
परन्तु काष्ठादि की गोलियां एक वर्ष के बाद हीनसत्त्व ( युणरहित ) हो जाती हैं, 
चूणे दो महीने के बाद हीनसत्तव हो जाता है, ओपधों के योग से बना हुआ घी 
तथा तेरू चार महीने के बाद द्वीनसत्तव हो जाता है, परन्तु पारा गन्धक हींगलू, 
और बच्छनाग आदि को शुद्ध कर दवा में डालने से काष्टादि रस दवाइयां पुरानी 
होनेपर भी गुणयुक्त रहती हैं अथोत्‌ उन का गुण नहीं जाता है । 

१३-क्राथ तथा चूणे आदि की बहुत सी दवाइयों सें से यदि एक वा दो दवा- 
इयां न मिलें तो कोई हरज नहीं हे, अथवा इस दुशा में उसी के सदश गुणवाली 
दूसरी दवाई मिले तो उसे मिला देनी चाहिये, तथा नुसखे में एक दो अथवा 


१-परन्तु सांप आदि की बांबी, दुष्ट पथिवी, जलप्राय स्थान, इमशान, ऊपर भूमि ओर मांगे 
में उत्पन्न हुई ताजी ढवाई भी नहीं लेनी चाहिये, तथा की्ों को खार्ई उरज, भाग से जली हुईं, 
द्दी से मार्री हुई, लू लगी हुई, अथवा अन्य किसी प्रकार से दृषित भी दवा नही लेनी चाहिये ॥ 
२-तात्पथ यह है कि लम्बी और मोटी जड्वाले ( बट पीपल आदि ) फी ठारू लेनी चाहिये तथा 
छोटी जडवाले ( कटथ्री धमासा आदि ) के सर्व अंग अर्थात्‌ जठ, पत्ता, फूल, फल, और शाखा 
लेवें, परन्तु किन्ही आचार्या की यह सम्मति है जो कि ऊपर लिसी है॥ ३-कुछ जोपधियों की 
प्रतिनिधि ओपधियां यहां दिखलाते हैं-जिन को उनके अभाव में उपयोग में लाना चाहिये- 
चित्रक के अभाव में दन्ती अथवा ओगा का खार, धमासे के अभाव में जवासा, तगर के अभा- 
वमें कूठ, मूर्वां के भभाव में जिंगनी की त्वचा, अहिंख्रा के अभाव में मानकन्द, लक्ष्मणा के अभाव 
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तीन दवाइयां रोग के विरुद्ध हों तो उन्हें निकाह कर उस रोग को मिटानेवाली 
न लिखी हुईं दवाइयों को भी उस नुसखे में मिला देना चाहिये । 


१४-यदि गोली बांधने की कोई चीज ( रस आदि ) न लिखी हो तो गोली 
पानी में बांधनी चाहिये । 


१५-जिस जगह नुसखे में बजन न लिखा हो वहां सब दवाइयां बराबर 
लेनी चाहियें । 


१६-यदि चूर्ण की मात्रा न लिखी हो तो वहां चूणे की मात्रा का परिमाण 
पाव तोले से लेकर एक तोलेतक समझना चाहिये परन्तु जहरीली चीज का यह 
परिमाण नहीं हे । 

१७-इस अन्थ सें विशेष दवाइयां नहीं दिखलाई गई हैं परन्तु बहुत से अन्थों 
में प्रायः वजन आदि नहीं लिखा रहता है इस से अविज्ञ छोग घबड़ाया करते हैं, 
तथा कभी २ वजन आदि को न्यूनाधिक करके तकलीफ भी उठाते हैं, इस लिये 
सब के जानने के लिये संक्षेप से यहांपर इस विषय को सूचित करना अत्यावश्यक 
समझा गया। 


यह चतुर्थे अध्यायका ओऔषधप्रयोगनामक तेरहवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


मे मोरसिखा, मौरसिरी के अभाव में लाल कमल अथवा नीला कमल, नीले कमल के अभाव में 
कमोदनी, चमेली के फूल के अभाव में लोग, आक आदि के दूध के अभाव में आक जादि के 
पत्तों का रस, पुदकरमूल और कलियारी के भरभाव में कूठ, थूनेर के अभाव में कूठ, पीपरामूल के 
अभाव में चब्य और गजपीपल, बावची के अभाव में पमार के बीज, दारुहलदी के अभाव में 
इल्दी, रसोत के अभाव में दारुहलदी, सोरठी मिट्टी के अभाव में फिटकरी, तालीसपत्र के अभाव 
में ख्णतालीस, भारंगी के अभाव में ताठीस अथवा कटेरी की जड़, रुचक के अभाव में रेह का 
नमक, मुलहठी के अभाव में धातकीपुष्प, अमलवेत के अभाव में चूका, दाख के अभाव में कम्भारी 
का फल, दाख और कम्मारी दोनों के अभाव में बन्धुक का फूल, नखद्व्य के अभाव में लोग, 
कस्तूरी के अभाव में कंकोल, कंकोल के अभाव में चमेली का फूल, कपूर के अभाव में सुगन्ध 
मोथा अथवा गठौना, केसर के अभाव में कसम के नये फूल, श्रीखण्ड (श्वेत चन्दन ) के अभाव 
में कपूर, केशर और चन्दन के अभाव में लाल्चन्दन लालचन्दनके अभाव में नई खस अतीस के 
अभाव में नागरमोथा, हरड के अभाव में आँवला, नागकेशर के अभाव में कमल की केशर, मेदा 
मह्ामेदा के अभाव में सताबर, जीवक ऋषभक के अभाव में विदारीकन्द, काकोली क्षीरकाकोली 
के अभाव में असगध, ऋड्धि, वृद्धि के अभाव में वाराहीकन्द, वाराह्रीकन्द के अभाव में चमे काराल, 
भिलाये के अभाव में लाल चन्दन अथवा चित्रक, ईख के अभाव में नरसल, सुवर्ण के अभाव में 
सोनामक्खी, चांदी के अभाव में रूपामक्खी, दोनों मक्षिकाओं (स्वर्णमक्षिका और रजतमक्षिका) के 
अभाव में खर्ण गेरू, सुबणैभस्म और रजतभस्म के अभाव में कान्तिलोइ की भस्म, कान्तिलोहद 
के अभाव में तीक्षण ( खेरी ) छोह, मोती के अभाव में मोती की सीप, शहद के अभाव मे पुराना 
गुड़, मिश्री के अभाव में सफेद बूरा, सफेद बूरे के अभाव में सफेद खांड, दूध के अभाव में मूंग 
का रस अथवा मसूर का रस, इत्यादि ॥ 
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चोदहवां प्रकरण । 
ज्वरवणन । 


ज्वर के विषय में आवद्यक विज्ञान । 


ज्वर का रोग यद्यपि एक सामान्य प्रकार का गिना जाता हे परन्तु विचार कर 
देखा जावे तो यह रोग बड़ा कठिन है क्योंकि यह सब रोगों में मुख्य होने से यह 
सब रोगों का राजा कहलाता हे, इसलिये इस रोग में उपेक्षा नहीं करनी चाहिये, 
देखिये ! इस भारत वर्ष में बहुत सी रूत्युयें प्रायः ज्वर ही के कारण होती हैं, 
इसलिये इस रोग के समय में इस के भेदों का विचार कर उचित चिकित्सा 
करनी चाहिये, क्योंकि भेद के जाने बिना चिकित्सा ही व्यर्थ नहीं जाती है किन्तु 
यह रोग प्रबलछता को धारण कर भयानक रूप को पकड़ लेता हे तथा अन्त में 
प्राणघातक ही हो जाता हे । 


ज्वर के बहुत से भेद हें--जिन के लक्षण आदि भी पूर्वाचायों ने प्थक्‌ २ कहे 
हैं परन्तु यह सब प्रकार का ज्वर किस मूल कारण से उत्पन्न होता है तथा 
किस श्रकार चढता और उतरता है इत्यादि बातों का सनन्‍्तोषजनक ( हृदय में 
सनन्‍्तोष को उत्पन्न करने वाला ) समाधान अद्यावधि ( आजतक » कोई भी 
विद्वान ठीक रीति से नहीं कर सका हे ओर न किसी अन्थ में ही इस के विषय 
का समाधान पूर्ण रीति से किया गया है किन्तु अपनी शक्ति ओर अनुभव के 
अनुसार सब विद्वानों ने इस का कथन किया है, केवल यही कारण हे कि-बड़े 
२ विद्वान्‌ वेद्य भी इस रोग में बहुत कम कृतकार्य होते हैं, इस से सिद्ध है कि- 
ज्वर का विषय बहुत ही गहन ( कठिन ) तथा पूर्ण अनुभवसाध्य है, ऐसी दशा 
में वेद्यक के वर्तेमान ग्रन्थों से ज्वर का जो केवल सामान्य स्रूप ओर उस की 
सामान्य चिकित्सा जानी जाती हे उसी को बहुत समझना चाहिये । 

उक्त न्‍्यूनता का विचार कर इस अकरण में गुरुपरग्परागत तथा अनुभवसिद्ध 
ज्वर का घिषय लिखते हैं अर्थात्‌ ज्वर के मुख्य २ कारण, लक्षण और उन की 
चिकित्सा को दिखलाते हें-इस से पूर्ण आशा है कि-केवल वैद्य ही नहीं किन्तु 
एक साधारण पुरुष भी इस का अवलम्बन कर ( सहारा लेकर ) इस महाकठिन 
रोग में कृतकार्य हो सकता हे । 


ज्वर के खरूप का वर्णन । 


शरीर का गर्म होकर तप जाना अथवा शरीर में जो स्वाभाविक ( कुदरती ) 
उष्णता ( गर्मो ) होनी चाहिये उस से अधिक उष्णता का होना यह ज्वर का 
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मुख्य रूप है, परन्तु इस प्रकार से शरीर के तपने का क्या कारण है ओर वह 
€ तपने की ) क्रिया किस प्रकार होती है यह विपय बहुत सूक्ष्म हे, देशी वेचय- 
कशाखने ज्वर के विषय में यही सिद्धान्त ठहराया हे कि वात, पित्त ओर कफ, 
ये तीनों दोष अयोग्य आहार और चिहार से कुपित होकर जठर (पेट ) में जाकर 
अप्रि को बाहर निकाल कर ज्वर को उत्पन्न करते हैं, इस विपय का विचार करने 
से यही सिद्ध होता हे कि-वात, पित्त ओर कफ, इन तीनों दोषों की समानता 
€ बराबर रहना ) ही आरोग्यता का चिह्न हे ओर इन की विषमता अथात्‌ न्यूना- 
घिकता € कम वा ज्यादा होना ) ही रोग का चिह्न है, तथा उक्त दोषों की समा- 
नता और विषमता केवछ आहार और विहार पर ही निर्भर हे । 


इस के सिवाय-इस विषय पर विचार करने से यह भी सिद्ध होता हे कि 
जैसे शरीर में वायु की वृद्धि दूसरे रोगों को उत्पन्न करती हे उसी प्रकार वह 
वातज्वर को भी उत्पन्न करती हे, इसी प्रकार पित्त की अधिकता अन्य रोगों के 
समान पित्तज्वर को तथा कफ़ की अधिकता अन्य रोगों के समान कफज्वर को 
भी उत्पन्न करती है, उक्त क्रम पर ध्यान देने से यह भी समझमें आ सकता है 
कि-इन में से दो दो दोपों की अधिकता अन्य रोगों के समान दो दो दोषों के 
लक्षणवाले ज्वर को उत्पन्न करती है ओर तीनों दोषों के विकृत होने से दे 
€ तीनों दोष ) अन्य रोगों के समान तीनों दोषों के छक्षणवाले त्रिदोष ( सन्नि- 
पाव ) ज्वर को उत्पन्न करते हैं । 
ज्वर के भेदों का वर्णन । 
ज्वर के भेदों का वर्णन करना एक बहुत ही कठिन विषय हे, क्‍योंकि ज्वर 
की उत्पत्तिके अनेक कारण हैं, तथापि पूर्वाचायों के सिद्धान्त के अनुसार ज्वर 
के कारण को यहां दिखिछाते हैं-ज्वर के कारण मुख्यतया दो प्रकार के हें-आन्तर 
ओर बाह्य, इन में से आन्तर कारण उन्हें कहते हैं जो कि शरीर के भीतर ही 
उत्पन्न होते हें, तथा बाह्य कारण उन्हें कहते हैं जो कि बाहर से उत्पन्न होते हैं, 
इन में स आन्तर कारणों के दो भेद हें-भाहार विहार की विपमता अर्थात्‌ 
आहार ( भोजन पान ) आदि की तथा बिद्दार ( डोछना फिरना तथा ख्रीसह्ढ 
आदि ) की विपमता ( विरुद्ध चेष्टा ) से रस का विगइना ओर उस से ज्वर का 
आना, इस श्रकार के कारणों से सर्व साधारण ज्वर उत्पन्न होते हैं, जसे कि-तीन 
तो एथऋू २ दोपवाले, तीन दो २ दोपवाले तथा मिश्रित तीनों दोपवाला इत्यादि, 
इन्हीं कारणों से उत्पन्न हुए ज्वरों में विपमज्वर आदि ज्वरों का भी समावेश 
हो जाता हे, शरीर के अन्दर शोथ ( सूजन ) तथा गांड आदि का होना आन्तर 
कारण का दूसरा भेद है अर्थात्‌ भीतरी शोथ तथा गांठ आदि के वेग से ज्वर का 


ज-+--+ जल जा अंजिभा: रण बा-कमन ८७>मकाा» सम पामयाममममक... चने. 








२-संग्थान, व्यज्षन, लिन, लक्षण, चिह् और आरक्वात, ये छः झब्द रूप के पर्याववाचक 
( एकार्थवार्च। ) हैं ॥ 


चतुर्थ अध्याय । ४५३ 


आना, ज्वर के बाह्य कारण वे कहलाते हैं जो कि सब आगन्तुक ज्वरों ( जिन के 
विषयसें आगे लिखा जावेगा ) के कारण हैं, इन के सिवाय हवा में उड़ते हुए जो 
चेपी ज्वरों के परमाणु हैं उनका भी इन्हीं कारणों में समावेश होता है अर्थात्‌ वे 
भी ज्वर के बाह्य कारण माने जाते हैं । 


देशी वेद्यकशासत्र के अनुसार ज्वरों के भेद । 


देशी वेद्यकशासत्र के अनुसार ज्वरों के केवल दुश भेद हैं अर्थात्‌ दश प्रकार का 
ज्वर माना जाता है, जिन के नाम ये हें---वातज्वर, पित्तज्वर, कफम्वर, वातपित्त- 
ज्वर, वातकफज्वर, कफपित्तज्वर, सन्निपातज्वर, आगन्त॒क ज्वर, विपमज्वर ओर 
जीणेज्वर । 


अंग्रेजी वेद्यकशास्त्र के अनुसार ज्वरों के भेद । 


अँग्रेजी वेद्यकशाखत्र के अहुसार ज्वरों के केवल चार सेद हैं अर्थात्‌ अंग्रेजी 
वेद्यक शास्त्र में मुख्यतया चार ही प्रकार का ज्वर माना गया है, जिन के नाम 
ये हैं-जारीज्वर, आन्तरज्वर, रिमिटेंट ज्वर और फूट कर निकलनेवाला ज्वर । 

इन सें से प्रथम जारी ज्वर के चार सेद्‌ हें-सादातप, टाइफस, टाईफोइड 
और फिर २ कर आनेवाला । 

दूसरे आन्तरज्वर के भी चार भेद हैं--ठंढ देकर (शीत छूग कर ) नित्य 
आनेवाला, एकान्तर, तेजरा ओर चाथिया । 

तीसरे रिमिटेंट ज्वर का कोई भी भेद नहीं हे, इसे दूसरे नाम से रिमिटेंट 
फीवर भी कहते हैं । 

चोथे फूट कर निकलने वाले ज्वर के बारह मेद्‌ हैं-शीतरा, ओरी, अचपड़ा 
( आकड़ा काकड़ा ), लाल बुखार, रंगीला बुखार रक्तवायु € विसर्प ), हैज्ञा 
वा भरी का तप, इनहुएज्ा, मोती झरा, पानी झरा, थोथी झरा और काला 
सूंघोरा। 

इन सब ज्वरों का वर्णन ऋमानुसार आगे किया जावेगा । 


ज्वर के सामान्य कारण । 
अयोग्य आहार और अयोग्य विहार ही ज्वर के सामान्य कारण हैं, क्योंकि 


१-इस कारण को अंग्रेजी वेच्क में ज्वर के कारण के प्रकरण में यत्रपि नहीं गिना है परन्तु 
देशी पद्चकणाखत्र में इस को ज्वर के कारणों में माना हीं है, इस डिये उबर के आन्तर कारण का 
यूमरा भेद यही है ॥ २-देशी पथ्कशाख्र के अनुसार ये चारों मे” विषम ज्वर के हो सकते 
हैं॥ ३-देशी पेधकशासत्र के अनुसार यह ( रिमिटेंट ज्वर ) विपमज्वर का एक भेद सन्ततज्वर 
नामक हो सकता है ॥ ४-अंग्रेजी भाषा में ज्वर को फीवर कदते हैं ५- शी वैद्यफशासत्र में 
मसूरिका को क्षुद्र रोग तथा मूंधोरा नाम से लिखा है ॥ 


४५४ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


इन्हीं दोनों कारणों से शरीरस्थ ( शरीर में स्थित ) धातु विक्रत ( विकार युक्त ) 
होकर ज्वर को उत्पन्न करता है। 

यह भी स्मरण रहे कि-अयोग्य आहार में बहुत सी बातों का समावेश होता 
है, जैसे बहुत गे तथा बहुत ठंढी खुराक का खाना, बहुत भारी खुराक का 
खाना, विगड़ी हुईं और बासी खुराक का खाना, श्रकृति के विरुद्ध खुराक का 
खाना, ऋतु के विरुद्ध खुराक का खाना, भूख से अधिक खाना तथा दूषित (दोष 
से युक्त 9) जल का पीना, इत्यादि । 

इसी भ्रकार अयोग्य विद्दार में भी बहुत सी बातों का समावेश होता है, 
जैसे-बहुत महनत का करना, बहुत गर्मी तथा बहुत ठंढ का सेवन करना, बहुत 
विलास करना तथा खराब हवा का सेवन करना, इत्यादि । 

बस ये ही दोनों कारण अनेक प्रकार के ज्वरों को उत्पन्न करते हैं । 


ज्वर के सामान्य लक्षण । 

ज्वर के बाहर प्रकट होने के पूर्व श्रान्ति ( थकावट ), चित्त की विकलछता 
€ बेचनी ), सुख की विरसता ( विरसपन अर्थात्‌ खाद का न रहना ), आंखों 
में पानी का आना, जभाई ठंढ तथा धूप की वारंवार इच्छा ओर अनिच्छा, अंगों 
का हटना, शरीर में भारीपन, रोमाश्च का होना (रोंगटे खड़े होना ) तथा 
भोजन पर अरुचि इत्यादि लक्षण होते हैं, किन्तु ज्वर के बाहर प्रकट होने के पीछे 
€ ज्वर भरने के पीछे ) त्वचा ( चमड़ी ) गर्म मारूम पड़ती है, यही ज्वर का 
प्रकट चिह्न है, ज्वर में प्रायः पित्त अथवा गर्मी का मुख्य उपद्रव होता हे, इस 
लिये ज्वर के प्रकट होने के पीछे शरीर सें उष्णता के भरने के साथ ऊपर लिखे 
हुए सब चिह्न बराबर बने रहते हैं । 


वातज्वर का वेणन। 


कारण--घिरुद्ध आहार ओर बिहार से कोप को प्राप्त हुआ वायु आमाशय 
€ होजरी ) में जाकर उस में स्थिर रस ( आम ) को दूषित कर जठर € पेट ) 
की गर्मी ( अप्ि ) को बाहर निकालता हे उस से वातज्वर उत्पन्न होता हे । 


१-तात्पयं यह है कि-अयोग्य आहार ओर अयोग्य बिहार, इन दोनों हेतुओं से आमाशय में 
स्थित जो वात पित्त और कफ हैं वे रस आदि धातुओं को दूषित कर तथा जटराशप्नि को बाहर 
निकाल कर ज्वर को उत्पन्न करते हैं ॥ २-यच्पि प्रत्येक रोग के ज्ञान के लिये हेतु (कारण ), 
सम्प्राप्ति (दुष्ट इुए दोष से अथवा फेलते हुए रोग से रोग की उत्पत्ति, पूर्वरूप) ( रोग की उत्पत्ति 
होनेवाले चिह्न), लक्षण ( रोगोत्पत्ति के हो जाने पर उस के चिह् ) और उपशय ( औपध आदि 
देने के द्वारा रोगी को सुख मिलने से वा न मिलने से रोग का निश्चय ), ईन पांच बातों की 
आवश्यकता है श्स लिये प्रत्येक रोग के वर्णन में इन पाँचों का वर्णेन करना यद्यपि आवश्यक था 
तथापि इन का विज्ञान वेचों के लिये आवश्यक समझकर हम ने इन पांचों का वर्णन न करके 
केवल हेतु ( कारण ) और लक्षण, श्न दो ही बातों का वर्णन रोग प्रकरण में किया दै, क्योंकि 
साधारण ग्रृहस्थों को उक्त दो ही विषय बहुत लाभदायक हो सकते हैं ॥ 


चतुथे अध्याय | छणजण 


लक्षण--जभाई ( बगासी ) का आना, यह वातज्वर का मुख्य चिह्न हे, इस 
के सिवाय ज्वर के वेग का न्यूनाधिक ( कम ज्यादा ) होना, गला ओष्ट ( होठ ) 
और मुख का सूखना, निद्रा का नाश, छींक का बन्द होना, शरीर में रूक्षता 
( रूखापन ), दस्त की कबजी का होना, सब शरीर में पीड़ा का होना, विशेष 
कर मस्तक और हृदय में बहुत पीड़ा का होना, मुख की विरसता, झूल और 
अफरा, इत्यादि दूसरे भी चिह्न मालूम पड़ते हैं, यह वातज्वर प्रायः वायुप्रकृति- 
वाले पुरुष के तथा वायु के प्रकोष की ऋतु ( वर्षाऋतु ) में उत्पन्न होता हे । 


चिक्त्सा--१-यच्पि सब प्रकार के ज्वर में परम हितकारक होने से लद्वन 
सर्वोपरि ( सब से ऊपर अर्थात्‌ सब से उत्तम ) चिकित्सा ( इलाज ) हे तथापि 
दोष, प्रकृति, देश, काल और अवस्था के अनुसार शरीर की स्थिति ( अवस्था ) 
का विचार कर लद्धन करना चाहिये, अर्थात्‌ प्रबल वातज्वर में शक्तिमान्‌ ( ताकृ- 
तवर ) पुरुष को अपनी शक्ति का विचार कर आवश्यकता के अनुसार एक से छः 
लड्डन तक करना चाहिये, यह भी जान लेना चाहिये कि-लंघन के दो भेद हैं- 
लिराहार और अदल्पाहार, इन में से बिलकुल ही नहीं खाना इस को निराहार 
कहते हैं, तथा एकाध वख्त थोड़ी ओर हलकी खुराक का खाना जसे-दलिया, 
भात तथा अच्छे प्रकार से सिजाई हुई मूंग ओर अरहर (तूर ) की दाल 
इत्यादि, इस को अल्पाहार कहते हैं, साधारण वातज्वर में एकाघ टंक ( वख्त ) 
निराहार लद्न करके पीछे प्रकृति तथा दोप के अनुकूल ज्वर के दिनों की मर्यादा 
तक ( जिस का वर्णन आगे किया जावेगा 9) ऊपर लिखे अनुसार हलकी तथा 
थोड़ी खुराक खानी चाहिये, क्योंकि-ज्वर का यही उत्तम पथ्य है, यदि इस 
का सेवन भली भांति से किया जावे तो ओपधि के लेने की भी आवश्यकता 
नहीं रहती हे । 


२-यदि कदाचित्‌ ऊपर कहे हुए लद्दन का सेवन करने पर भी ज्वर न उतरे 
तो सब प्रकार के ज्वरवालों को तीन दिन के बाद इस ओपधि का सेवन करना 
चाहिये-देवदारु दो रुपये भर, धनिया दो रुपये भर, सोंठ दो रुपये भर, रींगणी दो 


१-चापाई--बड़ो वेग कम्प तन होई ॥ ओठ कण्ठ मुख सूखत सोई ॥ १॥ 
निद्रा अरु छिक्का को नाम ॥ रूखो अक्ञ कबज़ हो तासू ॥ २॥ 
शिर हृद सब अँग पीड़ा होवे ॥ बहुत उबासी मुख रस खोब ॥ २॥ 
गादी विष्ठा मूत्र ज़ु लाला ॥ उष्ण वस्तु चाहै चित चाला ॥ ४॥ 
नेत्र जु लाल रह्ञ पुनि होई ॥ उदर आफरा पीड़ा सोई ॥ ५॥ 
वातज्वर्र के एते लक्षण ॥ इन पर ध्यानहिं परो विचक्षण ॥ ६ ॥ 


२-क्योंकि लट्टन करने से अग्नि ( आहार के न पहुँचने से ) कोटे में स्थित दोषों को पकाती 
देँ ओर जब दोष पक जाते हैं तब उन की प्रबलता जाती रहती है, परन्तु जब लड्ढन नहीं किया 
जाता है अरथांत्‌ आहार को पेट में पहुंचाया जाता है तब अभि उसी भाहार को ही पकाती है 
किन्तु दोषों को नहीं पकाती दै ॥ 
डरे ८ जे० सं० 


४2५६ जैनसम्पदायशिक्षा । 


रुपये भर तथा बड़ी कण्टाली दो रुपये भर, इन सब ओऔषधों को कूट कर इस में 
से एक रुपये भर ओषध का काढ़ा पाव भर पानी में चढ़ा कर तथा डेढ़ छटांक 
पानी के बाकी रहने पर छान कर लेना चाहिये, क्योंकि इस क्राथ से ज्वर पाचन 
को प्राप्त होकर € परिपक्त होकर ) उतर जाता है। 

३-अथवा ज्वर आने के सातवें दिन दोष के पाचन के लिये गिलोय, सोंठ 
ओर पीपरामूल, इन तीनों औषधों के क्राथ का सेवन ऊपर लिखे अनुसार करना 
चाहिये, इस से दोष का पाचन होकर ज्वर उतर जाता है । 


पित्तज्वर का वर्णन। 

कारण--पित्त को बढ़ानेवाले मिथ्या आहार और विहार से विगड़ा हुआ 
पित्त आमाशय € होजरी ) में जाकर उस ( आमाशय ) में स्थित रस को दूषित 
कर जठर की गर्मी को बाहर निकालता है तथा जठर में स्थित वायु को भी कुपित 
करता है, इस लिये कोप को प्राप्त हुआ वायु अपने ख्॒भाव के अनुकूल जठर की 
गर्मी को बाहर निकालता हे उस से पित्तज्वर उत्पन्न होता हे । 

लक्षण--आंखों में दाह ( जलन ) का होना, यह पित्तज्वर का मुख्य लक्षण 
है, इस के सिवाय ज्वर का तीक्ष्ण चेग, प्यास का अत्यंत छगना, निद्रा थोड़ी 
आना, अतीसार अर्थात्‌ पित्त के वेग से दस्त का पतला होना, कण्ड ओष्ट (ओठ) 
मुख और नासिका ( नाक ) का पकना तथा पसीनों का आना, मूछो, दाह, 
चित्तअ्रम, मुख में कडुआपन, प्रलाप ( बड़बड़ाना ), वमन का होना, उन्मत्तपन, 
शीतल वस्तु पर इच्छा का होना, नेन्नों से जल का गिरना तथा विष्ठा ( भल ) 
मूत्र ओर नेन्न का पीला होना, इत्यादि पित्तज्वर सें दूसरे भी लक्षण होते हैं, 


१-यह भी स्मरण रखना चाहिये कि-णएक दोप कुपित होकर दूसरे दोष को भी कुपित वा 
विक्ृृत ( विकार युक्त ) कर देता है ॥ २-वायु का यह खरूप वा स्वभाव है कि वायु दोष ( कफ 
और पित्त ), धातु ( रस और रक्त आदि ) ओर मल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने- 
वाला, आशुकारी ( जल्दी करनेवाला ), रजो ग्ुणवाला, सूक्ष्म ( बहुत बागगक अरधांत्‌ देखने में न 
आनेवाला ), रूक्ष (रूखा), शीतल ( ठण्ढठा ), हलका और चज्ञल (एक जगह पर न रहनेवाला) 
है, इस ( वायु ) के पांच मेद हैं-उदान, प्राण, समान, अपान और व्यान, इन में से कण्ठ में 
उदान, हृदय में प्राण, नाभि में समान, गुदा में अपान और सम्पूर्ण शरीर में व्यान वायु रहता 
हैं, इन पांचों वायुओं के प्रथकू २ काये आदि सब बातें दूसरे वैद्यक अन्थों में देख लेनी चाहियें, 
यहां उन का वर्णन विस्तार के भय से तथा अनावश्यक समझ कर नहीं करते दें ॥ 
३-चोपाई--तीक्षण वेग जु तृषा अपारा ॥ निद्रा अल्प होय अतिसारा ॥ १ ॥ 
कण्ठ ओष्ठ मुख नासा पाके ॥ मुछा दाह चित्त भ्रम ताके ॥ २॥ 
परसा तन कट मुख वकवादा ॥ वमन करत अरु रह उन्मादा ॥ ३ ॥ 
शीतल वस्तु चाह तिस रहई॥ नेत्रनतें जु प्रवाह जल बहई ॥ ४ ॥ 
नेत्र मूत्र पुनि मल हू पीता ॥ पित्त ज्वर के ये लक्षण मीता ॥ ५॥ 
४-इस ज्वर में पित्त के वेग से दस्त ही पतला होता है परन्तु श्स पतले दस्त के होने से अती- 
सार रोग नहीं समझ लेना चाहिये ॥ ५-चित्तभ्रम भर्थाव्‌ चित्त का स्थिर न रहना ॥ 








चतुर्थ अध्याय | ४५७ 


यह पित्तज्वर प्रायः पित्तप्रकृतिवाले पुरुष के तथा पित्त के प्रकोपकी ऋत॒ ( शरद्‌ 
तथा ग्रीष्म ऋतु ) में उत्पन्न होता हे । 

चिक्त्सा--१-इस ज्वर में दोष के बल के अनुसार एक टंक ( बख्त ) 
अथवा एक दिन वा जब तक ठीक रीति से भूख न छंगे तब तक लंघन करना 
चाहिये, अथवा मूंग की दाल का पानी, भात तथा पानी में पकाया ( सिजाया ) 
हुआ साबूदाना पीना चाहिये । 


२-अथवा-पित्तपापड़े वा घासिया पित्तपापड़े का कोढ़ा, फांट वा हिम पीना 
चाहिये। 

३-अथवा-दाख, हरड़, मोर्था, कुटकी, किरमाले की गिरी ( अमलतास का 
गूंदा ) ओर पित्तपापड़ा, इन का काढ़ा पीने से पित्तज्वर, शोप, दाह, अम ओर 
मूछा आदि उपद्वव मिटकर दस्त साफ आता हे । 

४-अथवा-पित्तपापड़ा, रक्त ( छारू ) चन्दन, दोनों प्रकार का ( सफेद तथा 
काला ) बाला, इन का क्वाथ, फांट अथवा हिम पित्तज्वर को मिटाता है । 

७५-रात को उंढे पानी में मिगाया हुआ घनिय का अथवा गिलोय का हिम 
पीने से पित्तज्वर का दाह शान्त होता हे । 

६-यदि पित्तज्वर के साथ में दाह बहुत होता हो तो कच्चे चावलों के घोवन 
में थोड़े से चन्दन तथा सोंढ को घिस कर ओर चावलों के घोवन में मिला कर 
थोड़ा शहद ओर मिश्री डाल कर पीना चाहिये । 


कफज्वर का वर्णन । 


कारण--कफ को बढ़ानेवाले मिथ्या आहार और विहार से दूषित हुआ कफ 
जठर में जाकर तथा उस में स्थित रस को दूषित कर उस की उप्णता को बाहर 
निकालता है, एवं कुपित हुआ वह कफ वायु को भी कुपित करता हे, फिर 
कोप को प्राप्त हुआ वायु उष्णता को बाइर छाता हे उस से कफज्वर 
उत्पन्न होता है । 





१-दोप के बल कें अनुसार अर्थात्‌ विक्त ( विकार को प्राप्त हुआ ) दोष जैसे लंघन का सहन 
कर सके उतना ही और वेसा ही रंघन करना चाहिये॥ २-दोप के विकार की यद्द सर्वोत्तम 
पदिचान भी है कि जब तक दोष विकृृत तथा कच्चा रहता है तब तक भूख नहीं लगती है ॥ 
३-काढ़ा, फांट तथा हिम आदि बनाने की विधि इसी अध्याय के औषधप्रयोगवर्णन नामक तेरहवें 
प्रकरण में लिख चुके दे, वहां देख लेना चाहिये ॥ ४-मोथा अर्थात्‌ नागरमोथा ( इसी प्रकार 
मोथा शब्द से सर्वत्र नागरमोथा समझना चाहिये )॥ ५-शोष भ्रथांत्‌ शरीर का सखना ॥ 
६-बाला अथोत्‌ नेत्रबाला, इस को सुगंधवाला भी कद्दते हैं, यह एक प्रकार का सुगन्धित 
( खुशबूदार ) तृण होता दै, परन्तु पंसारी लोग इस की जगद्द नाड़ी के सूखे साग को दे देते हैं 
उसे नहीं लेना चाहिये। ७-कफ को बढ़ानेवाले आहार-ज्ग्ध शीतल तथा मधुर पदार्थ हैं 
तथा कफ को बढ़ानेवाले विहार अधिक निद्रा आदि जानने चादिये ॥ 


९५८ जेनसम्परदायशिक्षा । 


लक्षणं--भन्न पर अरुचि का होना, यह कफज्वर का मुख्य लक्षण हे, इस के 
सिवाय अंगों में भीगापन, ज्वर का मन्द वेग, मुख का मीठा होना, आलख, 
तृप्ति का माल्म होना, शीत का छूगना, देह का भारी होना, नींद का अधिक 
आना, रोमाश्च का होना, केष्म ( कफ ) का गिरना, वमन, उबाकी, मल, मूत्र, 
नेत्र, त्वचा ओर नख का श्वेत ( सफेद ) होना, श्वास, खांसी, गर्मी का प्रिय 
लगना और मन्दाप़्मि, इत्यादि दूसरे भी चिह्न इस ज्वर में होते हैं, यह कफज्वर 
प्रायः कफप्रकृतिवाले पुरुष के तथा कफ के कोप की ऋतु ( वसन्‍्त ऋतु ) में 
उत्पन्न होता हे । 

चिक्त्सा-- १-कफज्वरवाले रोगी को रूंघन विशेष सहा होता हे तथा योग्य 
लूंघन से दूषित हुए दोष का पाचन भी होता हे, इसलिये रोगी को जब तक 
अच्छे प्रकार से भूख न छगे तब तक नहीं खाना चाहिये, अथवा मूंग की दाल का 
ओसामण पीना चाहिये । 

२-गिलोय का काढ़ा, फांट अथवा हिम शहद डाऊू कर पीना चाहिये । 

३-छोटी पीपल, हरड़, बहेड़ा ओर आंवला, इन सब को समभाग ( बराबर ) लेकर 
तथा चूणे कर उस में से तीन मासे चूणे को शहद के साथ चाटना चाहिये, इस खे 
कफज्वर तथा उस के साथ में उत्पन्न हुए खांसी श्रास ओर कफ दूर हो जाते हैं । 

४-इस ज्वर में अडूसे का पत्ता, भूरींगंणी तथा गिलोय काढ़ा शह्दद्‌ डा कर 
पीने से फायदा करता हे । 


द्विदोषज ( दो २ दोषोंवाले ) ज्वरों का वर्णन। 
पहिले कह चुके हे कि-दो २ दोपवाले ज्वरों के तीन भेद हैं अथोत्‌ वातपि- 


तज्वर, वातकफज्वर ओर पित्तकफज्वर इन दो २ दोषवाले ज्वरों में दो २ दोषों 
के लक्षण मिले हुए होते “हैं, जिन की पहिचान सूक्ष्म दृष्टि वाले तथा वेद्यक विद्या 





१-चापाई-मन्‍्द वेग मुख गीठो रहई ॥ आलस तृप्ति शीत तन गदई ॥ १॥ 
भारी तन अति निद्रा होवे ॥ रोम उठे पीनस रुचि खोषें ॥ २ ॥ 
शुझ मृत्र नख विष्ठा जासू॥ अत नेत्र त्वच खांसी श्वास्‌ ॥ २ ॥ 
वमन उबाकी उष्ण मन चहहीं ॥ एते लक्षण कफज्वर अहहीं ॥ ४॥ 
२-कफ शीतल है तथा मन्द गतिवाला है इस लिये ज्वर का भी वेग मन्द ही होता है॥ र- 
कफ का खभाव तृप्तिकारक ( तृप्ति का करनेवाला ) है इस लिये कफज्वरी लरूंघन का विशेष सहन 
कर सकता है, दूसरे-कफ के विकृत तथा कुपित होने से जठराप्मनि अल्न्त शान्त द्वो जाती है, 
इस लिये भूख पर रुचि के न होने से भी उस्त को लरूंघन सह्य द्वोता है॥ ४-पहिले कद्द ही 
चुके दें कि लंघन करने से जठरापि दोप का पाचन करती है ॥ ५-भूरींगणी को रेंगनी तथा 
कण्टकारी ( कटेरी ) भी कद्दते हैं, प्रयोग में इस की जड़ ली जाती है, परन्तु जड़ न मिलने पर 
पन्चाज़ ( पांचों अंग अर्थात्‌ जड़, पत्त, फल और शाखा ) भी काम में आता है, इस की साधारण 
मात्रा एक मासे की है॥ ६-अथांत दोनों ही दोषों के लक्षण पाये जाते हैं, जेसे-वातपित्तज्वर 
में-बातज्वर के तथा पित्तज्बर के (दोनों के ) मिश्रित लक्षण दह्वोते दें, श्सी प्रकार वातकफज्वर 
तथा पित्तकफज्वर के विषय में भी जान लेना चाहिये ॥ 
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में कुशल अनुभवी वैद्य ही अच्छे प्रकार से कर सकते “हैं, इन दो २ दोषवाले 
ज्वरों को वेद्यक शास्त्र में दन्द्रज तथा मिश्रज्वर कहा गया है, अब क्रम से इन का 
विषय संक्षेप से दिखलाया जाता हे । 


वातपित्तज्वर का वणन। 


लक्ष्ण--जैभाई का बहुत आना ओर नेतन्नों का जलना, ये दो लक्षण इस ज्वर 
के मुख्य हैं, इन के सिवाय-प्यास, मूछो, अम, दाह, निद्रा का नाश, मस्तक में 
पीड़ा, वमन, अरुचि, रोमाञ्व (रोंगटों का खड़ा होना ), कण्डठ और मुख का 
सूखना, सन्धियों में पीड़ा ओर अन्धकारद्शन ( अँधेरे का दीखना ), ये दूसरे 
भी लक्षण इस ज्वर में होते हैं । 

४: ३ अक १-इस ज्वर में भी पूर्व लिखे अनुसार लद्बन का करना 
पथ्य है । 


२-चिरायता, गिलोय, दाख, आवला ओर कचूर, इन का काढ़ा कर के तथा 
उस में त्रिवर्षीय ( तीन वर्ष का पुराना ) गुड डाल कर पीना चाहिये। 

३-अथवा-गिलोय, पित्तपापड़ा, मोथा, चिरायता और सोंढ, इन का क्राथ 
करके पीना चाहिये, यह पश्चभद्व क्राथ वातपित्तज्वर में अतिलामदायक € फायदे- 
मन्द ) माना गया हे । 


वातकफज्वर का वर्णन । 


लक्षणं--जभाई ( उबासी ) का आना और अरुचि, ये दो लक्षण इस ज्वर 
के मुख्य हैं, इन के सिवाय-सन्धियों में फूटनी ( पीड़ा का होना ), मस्तक का 


१-क्यों कि मिश्रित लक्षणों में दोषों के अंशांशी भाव की कल्पना (कोन सा दोष कितना बढ़ा 
हुआ है तथा कौन सा दोष कितना कम है, इस बात का निश्चय करना ) बहुत कठिन है, वह पूर्ण 
विद्वान्‌ तथा अनुभवी वेद्य के सिवाय और किसी ( साधारण वेद्य आदि ) से नहीं हो सकती है ॥ 
२-इन दो २ दोषवाले ज्वरों के वर्णन में कारण का वर्णन नहीं किया जावेगा, क्‍योंकि प्रत्येक 
दोषवाले ज्वर के विपय में जो कारण कह चुके हैं उसी को मिश्रित कर दो २ दोषवाले ज्वरों में 
समझ लेना चाहिये, जैसे-वातज्वर का जो कारण कह चुके हैं तथा पित्तज्वर का जो कारण कह 
चुके हैं इन्हीं दोनों को मिलाकर वातपित्तज्वर का कारण जान लेना चाहिये, इसी प्रकार वातकफ- 
ज्वर तथा पित्तकफज्वर के विषय में भी समझ लेना चाहिये ॥ 
३-चोपाई--तृपा मूरछा अम अरु दाद्या ॥ नींदनाश शिर पीड़ा ताह्य ॥ १॥ 
अरुचि बमन जुम्मा रोमाच्ना ॥ कण्ठ तथा मुखशोष हु साँचा ॥ २॥ 
सन्धि शूल पुनि तम हू रहई ॥ वातपित्तज्वर लक्षण अहई ॥ ३॥ 
४-पूर्व लिखे अनुसार अर्थात्‌ जब तक दोषों का पाचन न होवे तथा भूख न लगे तब तक 
लंघन करना चाहिये अथात्‌ नहीं खाना चाहिये॥ 
५-सो रठा--देह दाह गुरु गात, स्तैमित जृम्भा अरुचि हो ॥ 
मध्य हु वेग दिखात, स्वेद कास पीनस सही ॥ १॥ 
नींद न आवे कोय, सन्धि पीड़ मस्तक गह्टै ॥ 
वैद्य विचारे जोय, ये रुक्षण कफवात के ॥ २॥ 
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भारी होना, निद्रा, गीले कपड़े से देह को ढाकने के समान मालूम होना देह का 
भारीपन, खांसी, नाक से पानी का गिरना, पसीने का आना, शरीर में दाह का 
होना तथा ज्वर का मध्यम वेग, ये दूसरे भी लक्षण इस ज्वर में होते हैं । 

चिकित्सा--१-इस ज्वर में भी पूर्व लिखे अनुसार रूंघन का करना 
पथ्य है । 

२-पसर कंटाली, सोंठ, गिलोय ओर एरण्ड की जड़, इन का काढ़ा पीना 
चाहिये, यह लघुछ्ुद्रादि काथ है । 

३-किरमाले ( अमछतास ) की गिरी, पीपछामूछ, मोथा, कुटकी ओर 
जो हरड़े ( छोटी अर्थात्‌ काली हरड़े ), इन का काढ़ा पीना चाहिये, यह आर- 
ग्वधादि क्वाथ हे । 


४-अथवा-केवलर ( अकेली ) छोटी पीपल की उकाली पीनी चाहिये । 


पित्तकफज्वर का वणन। 


लक्षण--नेत्रों में दाह और अंरुचि, ये दो लक्षण इस ज्वर के मुख्य हैं, इन 
के सिवाय-तन्द्रा, मूछो, सुख का कफ से लिप्त होना ( लिसा रहना ), पित्त के 
जोर से मुख में कडुआहट ( कडुआपन, ), खांसी, प्यास, वारंवार दाह का होना 
ओर वारंवार शीत का लगना, ये दूसरे सी लक्षण इस ज्वर में होते हैं । 

चिकित्सा--१-इस ज्वर में भी पूर्व लिखे अनुसार लरूंधन का करना 
पथ्य हे । 

२-जहां तक हो सके इस ज्वर में पाचन ओषधि लेनी चाहिये । 

३-रक्त ( लाल ) चन्दन, पदमाख, धनिया, गिलोय ओर नींब की अन्तर 
( भीतरी ) छाल, इन का काढ़ा पीना चाहिये, यह रक्तचन्दनादि क्वाथ हे । 

४-आठ आनेभर कुटकी को जछ में पीस कर तथा मिश्री मिला कर गमे जल 
से पीना चाहिये। 


१-वायु शीघ्रगतिवाला है तथा कफ मन्दगतिवाला है, इस लिये दोनों के संयोग से वातफफ- 
ज्वर मध्यमवेगवाला होता है। २-यह आरग्वधादि क्काथ-दीपन (अश्ले को प्रदीघ्त करनेवाला), 
पाचन ( दोषों को पकानेवाला ) तथा संशोधन ( मल और दोषों को पका कर वाहर निकालने- 
वाल्ग ) भी है, इस के ये गण होने से ही दोषों का पाचन आदि होकर ज्वर से शीतप्र ही मुक्ति 
( छुटकारा ) हो जाती है ॥ 
३-सोरठा-मुख कद्धता परतीत, तन्द्रा मूछा अरुचि हो ॥ 
वार वार में शीत, वार वार में तप्त हो ॥ १॥ 
लिप्त विरस मुख जान, नेत्र जलन अरु कास हो ॥ 
लक्षण होत घुजान, पित्तकफज्वर के यही ॥ २॥ 


४-यह क्वाथ दीपन और पाचन हैं तथा प्यास, दाइ, अरुचि, वमन और हस ज्वर ( पित्तक- 
फज्वर ) को शीघ्र ही दूर करता है ॥ 
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५-अटूसे के पत्तों का रस दो रुपये भर लेकर उस में २॥ मासे मिश्री तथा 
२॥ भासे शहद को डाल कर पीना चाहिये? । 


सामान्यज्वर का वर्णन । 


कारण तथा लक्षण--भनियमित खानपान, अजीर्ण, अचानक अनिशीत वा 
गर्मी का रूगना, अतिवायु का रूगना, रात्रि सें जागरण और अतिश्रम, ये ही 
प्रायः सामान्यज्वर के कारण हैं, ऐसा ज्वर प्रायः ऋतु के बदलने से सी हो 
जाता है और उस की मुख्य ऋतु माचे और भप्रेल मास अर्थात्‌ वसन्तऋतु है 
तथा सितम्बर ओर अक्टूबर मास अर्थात्‌ शरदऋतु है, शरदऋतु से प्रायः पित्त 
का चुखार होता हे तथा वसन्‍्तऋतु में प्रायः कफ का बुखार होता है, इन 
के सिवाय-जून ओर जुलाई महीने में भी अर्थात्‌ बरसात की वानकोपवाली ऋतु 
में भी वायु के उपद्रवसहित ज्वर चढ़ आता है। 

ऊपर जिन भिन्न २ दोपवाले ज्वरों का वर्णन किया ह॑ उन सबों की भी 
गिनती इस (€ सामान्यज्वर ) सें हो सकती हे, इन उ्वरों में अन्तरिया ज्वर के 
समान चढ़ाव उतार नहीं रहता हे किन्तु ये ( सामान्यज्वर ) एक दो दिन आकर 


जल्‍दी ही उतर जाते हैं । 


चिकित्सा--१-सामान्यज्वर के लिये श्रायः वही चिकित्सा हो सकती है 
जो कि भिन्न २ दोषवाले ज्वरों के लिये लिखी हे । 


२-इस के सिवाय-इस ज्वर के लिये सामान्यचिकित्सा तथा इस में रखने 
योग्य कुछ नियमों को लिखते हैं उन के अनुसार वर्त्ताव करना चाहिये । 


३-जब तक ज्वर में किसी एक दोष का निश्चय न हो वहां तक विशेष 
चिकित्सा नहीं करनी चाहिये , क्योंकि सामान्यज्वर में विशोष चिकित्सा की कोई 
आवश्यकता नहीं हे, किन्तु एकाध टंक ( बख्त 9) लंघन करने से, आराम लेने 


१-यह ओपधि अम्लपित्त तथा कामलासहित पित्तकफज्वर को भी अाीघ्र ही दूर कर देती है, 
इस ओपधि के विषय में किन्हीं आचार्यों की यह सम्मति है की अड्डसे के पत्तों का रस ( ऊपर 
लिखे अनुसार ) दो तोले लेना चाहिये तथा उस में मिश्री और शहद को ( प्रत्येक को ) चार २ 
मासे डालना चाहिये ॥ र२-अभर्थात्‌ इन कारणों से देश, काल और प्रकृति के अनुसार-एक वा 
दो दोष विकृत तथा कुपित होकर जठराप्मि को बाहर निकाल कर रसों के अनुगामी होकर ज्वर 
को उत्पन्न करते हैं ॥ २-ऋतु के बदलने से ज्वर के आने का अनुभव तो प्रायः वर्तमान में प्रत्येक 
ग्रह में होजाता है। ४-क्योंकि शरदऋतु में पित्त प्रकृपित होता है॥ “5-पत्तीनों का न 
आना, सन्ताप ( देह और इन्द्रियों में सन्ताप ), सर्व अंगो का पीटा करके रह जाना अथवा 
सब अंगों का स्तम्मित के समान (स्तब्ध सा ) रह जाना, ये सव लक्षण ज्वरमात्र के साधारण 
हैं अथांत्‌ ज्वरमात्र में होते हैं इन के सिवाय शेष लक्षण दोपो के अनुसार पृथक २ होते हैं ॥ 
६-सामान्यज्वर में ठोष का निश्चय हुए विना विशेष चिकित्सा करने से कभी २ बड़ी भारी 
हानि भी हो जाती है अर्थात्‌ दोष भ्रधिक ग्रकुपित हो कर तथा प्रबलरूप धारण कर रोगी के 
प्राणघातक दो जाते है ॥ 
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से, हलकी खुराक के खाने से तथा यदि दस्त की कब्जी हो तो उस का निवारण 
करने से ही यह ज्वर उतर जाता है । 

४-इस ज्वर के प्रारम्भ में गमे पानी में परों को डुबाना चाहिये, इस से 
पसीना आकर ज्वर उतर जाता हे । 

७-इस ज्वर में ठंढा पानी नहीं पीना चाहिये. किन्तु तीन उफान आने तक 
पानी को गमें कर के फिर उस को ठंढा करके प्यास के छगने पर थोड़ा २ 
पीना चाहिये । 

<-सोंठ, काली मिर्च ओर पीपल को घिस कर उस का अजक्षन आंख में कर- 
वाना चाहिये। 

७-बहुत खुली हवा में तथा खुली हुईं छत पर नहीं सोना चाहिये । 

८-स्थछप्रदेश में ( मारवाड़ आदि प्रान्त में ) बाजरी का दलिया, पूर्व देश 
में भात की काँजी वा मांड, मध्य मारवाड़ में मूंग का ओसामण वा भात तथा 
दक्षिण में अरहर ( तूर ) की पतली दाल का पानी अथवा उस सें भात मिला 
कर खाना चाहिये । 

९-यह भी स्मरण रहे कि-यह ज्वर जाने के बाद कभी २ फिर भी वापिस आ 
जाता हे इस लिये इस के जाने के बाद मी पथ्य रखना चाहिये अर्थात्‌ जब तक 
शरीर सें पूरी ताकत न आ जावे तब तक भारी अन्न नहीं खाना चाहिये तथा 
परिश्रम का काम सी नहीं करना चाहिये । 

१०-वातज्वर में जो काढ़ा दूसरे नम्बर में लिखा हे उसे लेना चाहिये । 

११-गिलोय, सोंठ और पीपरामूल, इन का काढ़ा पीना चाहिये 

२-भूरींगणी, चिरायता, कुटकी, सोंठ, गिकोय ओर एरण्ड की जड़, इन 
का काढ़ा पीना चाहिये । 
३-दाख, धमासा और अड्से का पत्ता, इन का काढ़ा पीना चाहिये । 


१४-चिरायता, बाला, कुटकी, गिलोय और नागरमोथा, इन का काढ़ा 
पीना चाहिये। 


१५-ऊपर कहे हुए काढ़ों में से किसी एक क्राथ ( काढ़ों ) को विधिपूर्वके 


१-क्योंकि पसीने के द्वारा ज्वर की भीतरी गर्मी तथा उस का वेग बाहर निकल जाता है ॥ 
२-क्योंकि शीतलजल दशाविशेष अथवा कारण के सिवाय ज्वर में अपथ्य ( हानिकारक ) माना 
गया है॥ 2२-ज्बर के जाने के बाद बूरी शक्ति के न आने तक भारी अन्न का खाना तथा 
परिश्रम के काये का करना तो निषिद्ध है हि, किन्तु इन के सिवाय-व्यायाम ( दण्डकसरत ), 
मेथुन, लान, इधर उधर विशेष डोलना फिरना, विशेष हवा का खाना तथा अधिक शीतल जल 
का सेवन, ये कार्य भी निषिद्ध हैं। ४-अर्थांत्‌ देवदावादि काथ ( देखो वातज्वर की चिकित्सा 
में दूमरी संख्या )॥ ५-यह काढ्ाा दीपन ओर पाचन भी है॥ ६-काढ़े की विधि पहिले 
तेरहवें प्रकरण में लिख चुके हैं॥ 


चतुर्थ अध्याय । ४६३ 


तैयार कर थोड़े दिन तक छगातार दोनों समय पीना चाहिये, ऐसा करने से 
दोष का पाचन और शमन ( शान्ति ) हो केर ज्वर उतर जाता हे । 


सन्निपातज्वर का वणन। 

तीनों दोषों के एक साथ कुपित होने को सन्निपात वा त्रिदोष कहते हैं, यह 
दशा प्रायः सब रोगों की अन्तिम ( आखिरी ) अवस्था ( हालत में हुआ करती 
है, यह दशा ज्वर में जब होती हे तब उस ज्वर को सन्निपातज्वर कहते हैं, 
किसी में एक दोष की प्रवलता तथा दो दोषों की न्‍्यूनता से तथा किसी में दो 
दोषों की प्रबठहता ओर एक दोष की न्यूनता से इस ज्वर के वेद्यकशाखत्र में 
एकोल्‍्बणादि ५२ भेद दिखलाये हैं तथा इस के तेरह दूसरे नाम भी रख कर 
इस का वर्णन किया हे । 

यह निश्चय ही समझना चाहिये कि-यह सन्निपात मोत के बिना नहीं होता है 
चाहे मनुष्य बोलता चारूता तथा खाता पीता द्वी क्‍यों न हो । 

यह भी स्मरण रखना चाहिये कि-सज्निपात को निदान ओर कालछज्ञान को 
पूणेतया जाननेवाला अनुभवी वद्य ही पहिचान सकता है, किन्तु मूर्ख वद्यों को 
तो अन्तद॒शा तक में भी इस का पहिचानना कठिन हे, हां यह निश्चय है कि- 
सन्निपात के वा त्रिदोप के साधारण लक्षणों को विद्वान्‌ू वेच्च तथा डाक्टर छोग 
सहज में जान सकते हैं । 

इस के सिवाय यह भी देखा गया है कि-रात दिन के अभ्यासी अपठित 
€ बिना पढ़े हुए ) भी बहुत से जन झत्यु के चिट्ढों को प्रायः अनेक समयों में 
बतला देते हैं, तात्पय सिर्फ यही है कि-''जो जासें निशदिन रहत, सो तामें 
परवीन”” अथात्‌ जिस का जिस विषय में रात दिन का अभ्यास होता हे वह 
उस विषय में प्रायः प्रवीण हो जाता हे, परन्तु यह बात तो अनुभव से सिद्ध 
हो चुकी है कि-सन्निपात ज्वर के जो १३ भेद्‌ कहे गये हैं उन के बतलाने में 
तो अच्छे २ चतुर वंद्यों को भी पूरा २ विचार करना पड़ता हे अर्थात्‌ यह 
अमुक प्रकार का सज्ञिपात हे इस बात का बतछाना उन को भी मद्टा कठिन 
पड़ जाता हे । 





१-अर्थात्‌ अपक ( कच्चे ) दोप का पाचन और बढ़े हुए दोष का शमन होकर ज्वर उतर जाता 
है॥ २-तात्पय यह है कि-सन्निपात की दशा में दोपों का सँभालना अति कठिन क्या किन्तु 
असाध्य सा हो जाता है, बस वह्दी रोग की वा यों समझिये कि प्राणी की अन्तिम (आखिरी) अवस्था 
होती दै, अथांत्‌ इस संसार से विदा दोने का समय समीप ही आजाता है॥ र२-उन सब ५२ 
मेदों का तथा तेरह नावों का वर्णन दूसरे वैध्क ग्रन्थों में देख लेना चाहिये, यहां पर अनावश्यक 
समझकर उन का वर्णन नहीं किया गया है ॥ ४-तात्पर्य यह है कि-तीनों दोषों के लक्षणों को 
देख कर सन्निपात की सत्ता का जान लेना योग्य वैद्यों के लिये कुछ कठिन बात नहीं है परन्तु 
सज्निपात के निदान ( मूलकारण ) तथा दोषों के अंशांशिभाव का निश्चय करना पूर्ण अनुभवी 
वैद्य का ही कार्य दै ॥ 





४६४ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


इन सब बातों का विचार कर यही कहा जा सकता है कि-जो वेद्य सन्निपात 
की योग्य चिकित्सा कर मनुष्य को बचाता हे उस पुण्यवान्‌ वेच्य की प्रशंसा के 
लिखने में लेखनी सर्वधा असमर्थ है, यदि रोगी उस वेद्य को अपना तन मन 
और धन अधथांत्‌ सर्वस्व भी दे देवे तो भी वह उस वैद्य का यथोचित भ्रत्युपकार 
नहीं कर सकता हे अर्थात्‌ बदला नहीं उतार सकता हे किन्तु वह ( रोगी ) उस 
बद्य का सर्वदा ऋणी ही रहता हे । 

यहां हम सन्निपातज्वर के प्रथम सामान्य लक्षण ओर उस के बाद उस के 
विपय सें आवश्यक सूचना को ही लिखेंगे किन्तु सन्निपात के १३ भेदों को नहीं 
लिखेंगे, इस का कारण केवल यही हे कि सामान्य बुद्धिवाले जन उक्त विषय को 
नहीं समझ सकते हैं ओर हमारा परिश्रम केवलर ग्ृहस्थ लोगों को इस विपय का 
ज्ञान कराने मात्र के लिये हे किन्तु उन को वैद्य बनाने के लिये नहीं है, क्‍योंकि 
ग्रहस्थजन तो यदि इस के विपय में इतना भी जान छेंगे तो भी उन के लिये 
इतना ही ज्ञान ( जितना हम किखते हैं ) अत्यन्त हितकारी होगा । 

लक्षणं--जिस ज्वर सें वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष कोप को प्राप्त हुए 
होते हैं ( कुृपित द्वो जाते हैं ) वह सन्निपातज्वर कहलाता है, इस ज्वर में आयः 
ये चिह्न होते हैं कि-अकस्मात्‌ क्षण भर में दाह होता है, क्षण भर में शीत 
रूगता है, हाड़ सन्धि ओर मस्तक में झूल होता है, अश्रुपातयुक्त गदले और 
छाल तथा फटे से नेत्र हो जाते हैं , कानों में शब्द ओर पीड़ा होती है, कण्ठ सें 
कांटे पड़ जाते हैं, तन्द्रा तथा बेद्दोशी होती हे, रोगी अनर्थप्रक्ाप € व्यर्थ बक- 
बाद ) करता हे, खांसी, श्वास, अरुचि ओर अम होता हे, जीभ परिदृग्घवत्‌ 
( जले हुए पदार्थ के समान अर्थात्‌ काली 9) ओर गाय की जीभ के समान खर- 


१-चोपाई--क्षण क्षण दाह शीत पुनि होई॥ पीड़ा हाडू सन्धि शिर सोई ॥ १॥ 
गदले नेन नीर को स्लाबे॥ रक्त कुटिल लोचन भें आबे ॥ २॥ 
कर्ण झूल  भरणाटोीं जामें॥ कण्ठ रोध पुनि होवे तामें ॥ ३ ॥ 
तन्‍्द्रा मोह भरु अम परलापा॥ अरुचि श्वास पुनि कास सँतापा ॥ ४॥ 
जिहा श्याम दग्ध सी दीर।॥ तीक्ष्ण स्पर्श पुनि विश्वा वीसे ॥ 5 ॥ 
अंग शिथिक अति होष जासू॥ नासा रुधिर ख्रवें सो तास॥ ६ ॥ 
कफ पित मिलयो रुघिर मुख आवे ॥ रक्त पीत ज्यो वरण दिखाव ॥ ७ ॥ 
तृष्ण शोप शीस को चाले॥ नींद न आये काल अकाल ॥ ८॥ 
मल रु मूत्र चिर कालहु वर॒स॥ अल्प स्वेद पुनि अँग मे दरसे ॥ ९ ॥ 
कण्ठक्रूज कफ की अति बाधा ॥ कृशित अब्ज वा को नहिं लाघा ॥ १० ॥ 
इयाम रक्त मण्डल हूँ ऐसा ॥ टांव्या खादा दाफढ़ जैसा ॥ ११॥ 
भारी उदर सुने नहिं काना ॥ ओजत्रपाक इत्यादिक नाना ॥ १२ ॥ 
बहुत काल में दोष जु पाच ॥ सन्निपातज्वर लक्षण साथ ॥ १३॥ 
सन्निपातज्वर सहज सुरूपा॥ ग्रन्थान्तर में वरण अनूपा ॥ १४ ॥ 

२-अश्रुपातयुक्त अर्थात्‌ ओंसुओं की धारा सहित ॥ ३-कफ के कारण गदले, पित्त के कारण 
तथा वात के कारण फटे से नेत्र द्वोते हैं ॥ 


चतुर्थ अध्याय | ४६५ 


दुरी तथा शिथिल ( लठर ) हो जाती हे, पित्त और रुघिर से मिला हुआ कफ 
थूक में आता है, रोगी शिर को इधर उधर पटकता है, ठृषा बहुत लगती हे, 
निद्रा का नाश होता है, हृदय में पीड़ा होती है, पसीना, मूत्र ओर मल, ये 
बहुत काल में थोड़े २ उतरते हैं, दोषों के पूर्ण होने से रोगी का देह कृश 
( दुबला ) नहीं होता है, कण्ठ में कफ निरन्तर ( लगातार ) बोलता है, रुघिर 
से काले और लाल को ( टांटिये भर्थात्‌ बर के काठने से उत्पन्न हुए दाफड़ 
अर्थात्‌ ददोड़े के समान ) ओर चकत्ते होते हैं. शब्द बहुत मन्द ( धीमा ) 
निकलता है, कान, नाक और मुख आदि छिद्वों में पाक ( पकना ) होता 
है, पेट भारी रहता है तथा वात, पित्त ओर कफ, इन दोषों का देर सें 
पाक होता हे । 


इन लक्षणों के सिवाय वाग्भहने ये भी लक्षण कहे हैं कि-इस उज्वर में शीत 
लगता हे, दिन में घोर निद्रा आती हे, रात्रिसं नित्य जागता है, अथवा निद्रा 
कभी नहीं आती हे, पसीना बहुत आता है, अथवा आता ही नहीं हे, रोगी कभी 
गान करता हे ( गाता है ), कभी नाचता हे, कभी हँसता और रोता है तथा 
उस की चेष्टा पलट ( बदल ) जाती है, इत्यादि । 





१-( प्रश्न ) वात आदि तीन ठोप परस्पर विरुद्ध ग्रुणवाले हैं वे सब मिल कर एक ही काय 
सन्निपात को कैसे करते हें, क्योंकि प्रत्येक ठोप परस्पर ( एक दूसरे ) के काथ का नाशक है, 
जसे कि-अप्नि और जल परस्पर मिलकर समान कार्य को नहिं कर सकते हैं ( क्योंकि परस्पर 
विरुद्ध है) इसी प्रकार वात, पित्त और कफ, ये तीनों ठोष भी पररपर विरुद्ध होने से एक विकार 
को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं? ( उत्तर ) वात, पित्त और कफ, थे तीनों दोष साथ ही म प्रकट 
डुए हैं तथा तीनों बरावर है, इस लिये गुणो मे पररपर (एक दूमरे से) विरुद्ध होने पर भी 
अपने २ गुणों से दूमरे का नाश नहीं कर सकते हैं, जसे कि-सॉप अपने बिप से ८क दूसरे को 
नहीं मार सकते है, यही समाधान ( जो हमने लिखा है ) दृःवल आचाये न किया द, परन्तु इस 
प्रश्न का उत्तर गठाधर आचाय ने दूमरे हेतु का आश्रय लेकर दिया है, वह यह है कि-विरुद्ध 
गुणवाले भी वात आदि दोष सन्निपातावस्था में देवेच्छा से ( पूर्व जन्म के किये हुए प्राणियों के 
शुभाशुभ कमो के प्रभावसे ) अथवा अपने स्वभाव से ही इकट्ठ रहते है तथा एक दूस रे का विधात 
नहीं करते हैं । ( प्रश्न ) अस्तु-इस बात को तो हम ने मान लिया कि-सन्निपातावस्था भ विरुद्ध 
गुणवाले हो कर भी तीनों दोष एक दूसरे का विघात नहीं करते हैं परन्तु यह प्रश्न फिर भी 
होता है कि वात आदि तीनों दोपों के सब्चय और प्रकोप का काल पृथक २ है इस लिये वे सब 
ही एक काल में न तो प्रकट ही हो सकते हैं (क्योंकि सत्य का काल प्रथक्ु॒ २ है ) ओर न 
प्रकृपित ही हो सकते हैं (क्योंकि जब तीनों का सत्य ही नहीं है फिर प्रकाप कहाँ से हो सकता 
है ) तो एसी दशा मे सन्निपात रूप कार्य केसा हो सकता है उ्याऊि कार्व का दोना कारण के 
आधीन है । ( उत्तर ) तुम्दारा यह प्रश्न ठीक नहीं है क्योंकि गरीर में बात आदि दोष खभाव 
से ही विचमान हैं, वे ( तीनों होप ) अपने ( जिदोप ) को प्रकट करनेवाले निदान के वल से 
एक साथ ही प्रकुपित हो जाते है अथांत्‌ त्रिदोपकर्त्ता मिथ्या आद्वार और मिथ्या विहार से तीनों 
डी बे एक ही काल में कुपित हो जाते हैं और कुपित हो कर सन्निपातरूप कार्य को उत्पन्न 
कर देते दें ॥ 


४६६ जैनसम्पदायशिक्षा । 


यह भी स्मरण रहे कि-इन लक्षणों में से थोड़े छक्षण कष्टसाध्य में ओर पूरे 
( ऊपर कहे हुए सब ) लक्षण प्रायः असाध्य सन्निपात में होते हैं । 


विशेषवक्तव्य--सन्निपातज्वर में जब रोगी के दोषों का पाचन होता है 
अर्थात्‌ मल पकते हैं तब ही आराम होता है अर्थात्‌ रोगी होश में आता है, यह 
भी जान लेना चाहिये कि-जब दोषों का वेग (जोर) कम होता है तब आराम होने 
की अवधि (मुदत) सात द॒श वा बारह दिन की होती है, परन्तु यदि दोष अधिक, 
बलवान हों तो आराम होने की अवधि चोौद॒ह, वीस वा चोबीस दिन की जाननी 
चाहिये यह भी स्मरण रखना चाहिये कि-सन्निपात ज्वर में बहुत ही संभाल रखनी 
चाहिये, किसी तरह की गड़बड नहीं करनी चाहिये अर्थात्‌ अपने मनमाना तथा 
मूर्ख वेद्य से रोगी का कभी इलाज नहीं करवाना चाहिये, किन्तु बहुत ही घेर्य 
( धीरज ) के साथ चतुर वद्य से परीक्षा करा के उस के कहने के अनुसार रस 
आदि दवा देनी चाहिये, क्‍योंकि सन्निपात में रस आदि दवा ही प्रायः विशेष 
लाभ पहुँचाती है, हां चतुर वेद्य की सम्मति से दिये हुए काष्टाद्‌ ओषधियों के काढ़े 
आदि से भी फायदा होता हे, परन्तु पूरे तार से तो फायदा इस रोग में रसादि 
दवा से ही होता हे ओर उन रसों की दवा में भी शीघ्र ही फायदा पहुँचानेवाले 
ये रस मुख्य हैं-हेमगर्भ, अम्टतस जीवनी, मकरध्वज, पढद््गुणगन्धक ओर चन्द्रो- 
दय, आदि, ये सब प्रधानरस पान के रस के साथ, आद्ंक ( अदरख ) के रसमें, 
सोंठ के साथ, लोंग के साथ तथा तुलसी के पत्तों के रस के साथ देने चाहिये, 
परन्तु यदि रोगी की ज़बान बन्द हो तो सहजने की छाल के रस के साथ इन में 
से किसी रस को ज़रा गम कर के देना चाहिये, अथवा असली अम्बर वा कस्तूरी 
के साथ देना चाहिये । 

यदि ऊपर कहे हुए रसों में से कोई भी रस विद्यमान (मोजूद ) न हो तो 
साधारण रस ही इस रोग में देने चाहियें जसे-त्राह्मी गुटिका, मोहरा गुटिका, 
त्रिपुरमरच, आनन्दमरव और अमरसुन्दरी आदि, क्योंकि ये रस भी सामान्य 
( साधारण ) दोप में काम दे सकते हैं । 

इन के सिवाय तीक्ष्ण ( तेज़ ) नस्य का देना तथा तीक्षण अश्जन का आखों में 
डालना आदि क्रिया भी विद्वान वेच्य के कथनानुसार करनी चाहिये । 

उग्र ( बड़े वा तेज्ञ ) सन्निपात सें एक महीनेतक खूब होशियारी के साथ 
पथ्य तथा दवा का वत्तोव करना चाहिये तथा यह भी स्मरण रखना चाहिये कि 
सोलह सेर जल का उबालने से जब एक सेर जल रह जावे तब उस जल को 
रोगी को देना चाहिये, क्योंकि यह जलछ दस्त, वमन € उलटी ), प्यास तथा 
सन्निपात में परम हितकारक है अथौत्‌ यह सौ मात्रा की एक मात्रा है। 

इस के सिवाय जब तक रोगी का मल झुद्ध न हो, होश न आवबे तथा 
सब इन्द्रियां निमिछ न हो जाबें तब तक और कुछ खाने पीने को नहीं देना 
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चाहिये अथात्‌ रोगी को इस रोग में उत्कृष्टतलया (अच्छे प्रकार से ) बारह रूंघन 
अवश्य करवा देने चाहियें, अर्थात्‌ उक्त समय तक केवल ऊपर लिखे हुए जल 
और दवा के सहारे ही रोगी को रखना चाहिये, इस के बाद मूंग की दाल का, 
अरहर (तूर > की दाल का तथा खारक ( छुहारे ) का पानी देना चाहिये, 
जब खूब ( कड़क कर ) भूख लगे तब दाल के पानी में भात को मिला कर 
थोड़ा २ देना चाहिये, इस के सेवन के २० दिन बाद दश की खुराक के अनुसार 
रोटी ओर कुछ घी देना चाहिये। 


कर्णक नाम का सन्निपात तीन महीने का होता हे, उस का खयाल उक्त 
समय तक वेद्य के त्रचन के अनुसार रखना चाहिये, इस बीच में रोगी को खाने 
को नहीं देना चाहिये, क्योंकि सन्निषात रोगी को पहिले ही खाने को देना विष 
के तुल्य असर करता है, इस रोग में यदि रोगी को दूध दिया जावे तो वह 
अवश्य ही मर जाता हे । 


बिक 


सन्निपात रोग काल के सदृश हे इस लिये इस में सप्तस्मरण का पाठ और 

दान पुण्य आदि को भी अवश्य करना चाहिये, क्योंकि सज्निपात रोग के होने 

के बाद फिर उसी शरीर से इस संसार की हवा का प्राप्त होना मानो दूसरा 
नम लेना हे । 


इस वत्तेमान समय में विचार कर देखने से विदित होता हे कि-अन्य देशों 
की अपेक्षा मरुस्थल देश में इस के चक्कर में आ कर बचनेवाले बहुत ही कम 
पुरुष होते हैं, इस का कारण व्यवहार नय की अपेक्षासे हम तो यही कहेंगे 
कि-उन को न तो ठीक तार से ओपधि ही मिलती हे ओर न उन की परिचयों 
( सेवा ) ही अच्छे प्रकार से की जाती है, बस इसी का यह परिणाम होता है 
कि-उन को झूत्यु का ग्रास बनना पड़ता है । 


पूर्व समय में इस देशके निवासी धनाव्य (अमीर ) सेठ और साहूकार आदि 
ऊपर कहे हुए रसों को विद्वान्‌ वेद्यों के द्वारा बनवा कर सदा अपने घरों में रखते 
थे तथा अवसर ( मोका ) पड़ने पर अपने कुटुम्ब सगे, सम्बन्धी और ग्रीब 
लोगों को देते थे, जिससे रोगियों को तत्काल लाभ पहुँचता था और इस भयंकर 


१-क्योकि मल की शुद्धि और इन्द्रियों के निमेंल हुए बिना आहार को देने से पुनः दोषों 
के अधिक कुपित हो जाने की सम्भावना होती है, सम्भावना क्या-दोष कुपित हो ही जाते हैं ॥ 
२-उत्कृष्टतया बारह लंघधनो के करवा देने से मल और कुपित ठोपों का अच्छे प्रकार से पाचन 
हो जाता है, ऐसा होने से जठराभ्ि में भी कुछ बल आ जाता है ॥ ३-वत्तेमान समय में तो 
यहां के ( मरुस्थल देश के ) निवासी धनाढ्य सेठ और साहकार आदि ऐसे मलिन द्वदय के 
द्वो रहे हैं कि इन के विषय में कुछ कहा नहीं जाता है किन्तु भन्तःकरण में ही महासन्ताप 
करना पड़ता है, इन के चरित्र ओर वत्ताव ऐसे निन्‍्य हो रहे हैं कि जिन्हें देखकर दारुण 
दुःख उत्पन्न होता है, ये लोग धन पाकर ऐसे मदोनन्‍्मत्त हो रहे दें कि इन को अपने क॒तेन्य 
की कुछ भी बृधि बुधि नहीं है, रातदिन श्न छोगों का कुत्सिताचारी दुजनों के साथ 
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रोग से बच जाते थे, परन्तु वत्तमान में वह बात बहुत ही कम देखने में आती 
है, कहिये ऐसी दशा में इस रोग में फेस कर बेचारे ग्रीबों की क्या व्यवस्था हो 
सकती है ? इस पर भी आश्रय का विषय यह है कि उक्त रस वद्यों के पास भी 
बने हुए शायद ही नहीं मिल सकते हे, क्‍यों कि उन के बनाने में द्रव्य की तथा 
गुरुगमता की आवश्यकता है, ओर न ऐसे दयावान्‌ वेद्य ही देखे जाते हैं कि 
ऐसी कीमती दवा गरीबों को मुफ्त में दे देवें । 


पू्वे समय में ऊपर लिखे अनुसार यहां के धनाव्य सेठ और साहूकार परमार्थ 
का विचार कर वद्यों के द्वारा रसोंको वनवा कर रखते थे ओर समय आने पर 
अपने कुटुरिबयों सगे सम्बन्धियों ओर गरीबों को देते थे, परन्तु अब तो परमार्थे 
का विचार, श्रद्धा तथा दया के न होने से वह समय नहीं है, किन्तु अब तो यहां 
के धनाढ्य छोग अविद्या देवी के प्रसाद से व्याह शादी गांवसारणी और ओऔसर 
आदि व्यर्थ कामों में हजारों रुपये अपनी तारीफ के लिये लगा देते हैं ओर 
दूसरे अविद्या देवी के उडपासक जन भी उन्हीं कामों में व्यय करने से जब उन 
की तारीफ करते हैं तब वे बहुत ही खुश होते हैं, परन्तु विद्या ' देवी के उपासक 
विद्वान्‌ जन ऐसे कामों सें व्यय करने की कभी तारीफ नहीं कर सकते हैं, क्‍यों 
कि ऐसे व्यथे कार्यों में हजारों रुपयोंका व्यय कर देना शिष्टसम्मत ( विद्वानों की 
सम्मति के अनुकूल ) नहीं है । 


पाठक गण ऊपर के लेख से मरुदेश के धनाद्यों ओर सेठ साहूकारों की 
उदारता का परिचय अच्छे प्रकारसे पा गये होंगे, अब कहिये ऐसी दशा में इस 
देश के कल्याण की संभावना केसे हो सकती है? हां इस समय में हम मुशिदा- 
वाद के निवासी धनाव्य ओर सेठ साहूकारों को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह 
सकते हैं, क्यों कि उन सें अब भी ऊपर कही हुईं बात कुछ २ देखी जाती 
है, अर्थात्‌ उस देश में बड़े रसों में से मकरध्वज ओर साधारण रसों में बिला- 
सगुटिका, ये दो रस प्रायः श्रीमानों के घरों में बने हुए तयार रहते हैं ओर मोके 


सहवास रहता है, विद्वान्‌ और ज्ञानवान्‌ पुरुषों की संगति इन्हें घट्टी भर भी अच्छी नहीं 
लगती है, यदि कोई योग्य पुरुष इन के पास आकर बैठता है तो श्न की आन्तरिक इच्छा यही 
रहती दे कि-कब यह पुरुष उठ कर जावे और हम उपहास उठट्ठा तथा दिछगी वाजी में अपने 
समय को वितावें, हँसी ठठ्ठा करना, स्त्रियों को देखना, उन की चर्चा करना, तास वा चौपड 
का खेलना, भंग आदि मादक द्वव्यों का सेवन करना, दूसरों की निन्‍्दा करना तथा अमूल्य 
समय को व्यर्थ में नष्ट करना, यही इन का रातदिन का काय है, यह हम नहीं कद्दते हैं कि- 
मरुस्थल देशवासी सब ही धनाढ्य सेठ साहूकार आदि ऐसे दें क्योंकि यहां भी कितनेक विद्वान्‌ 
धर्मात्मा और विचारशील पुरुष देखे जाते हैं जो कि-दया और सदभाव आदि गुणों से 
युक्त दें, परन्तु अधिकांश में उन्हीं लोगों की संख्या है जिन का वर्णेन हम अभी कर चुके दें ॥ 
२-इन को वहां की बोली में बाबू कहते हैं, इन के पुरुषजन वास्तव में मरुस्थलदेश के 
निवासी थे ॥ २-इस को वहां की देश भाषा में लक्खी विल्यसग्रुटिका कहते हैं ॥ 
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पर वे सब को देते भी हैं, वास्तव में यह विद्यादेवी के उपासक होने की ही 
एक निश्ञानी हे'। 

अन्त में हमारा कथन केवल यही हे कि-हमारे मरुस्थल देश के निवासी 
श्रीमान्‌ लोग ऊपर लिखे हुए लेख को पढ़ कर तथा अपने हिताहित और कते- 
व्यका विचार कर सन्मागे का अवलरूम्बन करें तो उन के लिये परम कल्याण हो 
सकता हे, क्‍यों कि अपने कतंव्य में प्रवृत्त होना ही परलोकसाधन का एक मुख्य 
सोपान (सीढ़ी ) हे । 

आगन्तुक ज्वर का वणन। 

कारण--शख्र ओर लकड्दी आदि की चोट तथा काम, भय और क्रोध आदि 
बाहर के कारण शरीरपर अपना असर कर ज्वर को उत्पन्न करते हैं, उसे आग- 
न्‍्तुक ज्वर कहते हैं, यद्यपि अयोग्य आहार ओर बिहार से विगड़ी हुई वायु भी' 
आमाशय ( होजरी ) में जाकर भीतर की अप्नि को बिगाड़ कर रस तथा खून में 
मिल कर ज्वर को उत्पन्न करती है परन्तु यह कारण सब प्रकार के ज्वरों का कारण 
नहीं हो सकता है-क्यों कि ज्वर दो प्रकार का है-शारीरिक और आगन्तुक, इन 
में से शारीरिक स्वतञ्न ( स्वीधीन ) और आगन्तुक परतनञ्र ( पराधीन ) है, इन 
में से शारीरिक ज्वर में ऊपर लिखा हुआ कारण हो सकता हे, क्यों कि शारीरिक 
ज्वर वायु का कोप होकर ही उत्पन्न होता है, किन्तु आगन्तुक ज्यर सें पहिले ज्वर 
चढ़ जाता हे पीछे दोष का कोप होता हे, जसे-देखो ! काम शोक तथा डर से 
चढ़े हुए ज्वर में पित्त का कोप होता है ओर भूतादि के प्रतिबिम्ब के बुखार के 
आवेश होनेसे तीनों दोपोंका कोप होता हे, इत्यादि । 

मेद तथा लक्षण--१-विपजन्य ( विपसे पेदा होनेवाला ) आगन्तुक 
ज्वर-विष के खाने से चढ़े हुए ज्वर में रोगी का मुख काला पड़ जात; है, सुई 
के चुभाने के समान पीड़ा होती है, अन्न पर अरुचि, प्यास ओर मूर्छा होदी हें, 
स्थावर विषसे उत्पन्न हुए ज्वर में दम्त भी होते हैं, क्‍यों कि विष नीचे को 





२-क्योंकि उन के व्दय में दया ओर परोपकार आदि मानुपी ग्रण विधान है॥ २-उन को 
स्मरण रखना चाहिये वि, यह मनुध्य जन्म बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है तथा वारंवार नही मिलता 
है, इस लिये पशुवत्‌ व्यवद्वारों को छोड़ कर मानुपी वर्ताव को अपने हृदय में स्थान दें, विद्दानो ओर 
ज्ञानी महात्माओं की सक्जति करें, कुछ शक्ति के अनुसार शास्त्रों का अभ्यास करें, लक्ष्मी और 
तज्जन्य विलास को अनित्य समझ कर द्रव्य को सन्‍्माग्ग में खर्च कर परलोक के सुख का सम्पा- 
दन करे, क्योंकि इस मल से भरे हुए तथा अनित्य शरीर से निरमेल ओर शाश्वत ( नित्य रहने- 
वाले ) परलोक के सुख का सम्पादन कर लेना ही मानुपी जन्म की झतार्थता है॥ ३-आदि- 
शब्द से भूत आदि का आवेश्य, अभिचार ( घात और मूंठ आदि का चलाना ), अभिशाप 
( ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध और महात्मा आदि का शाप ) विपभक्षण, अभिदाह, तथा हड्टी आदि का 
ट्ूटना, श्त्यादि कारण भी समझ लेने चाहिये ॥ ४-यह खाधीन इस लिये हैं कि अपने ही किये 
हुए मिथ्या आहार और विद्दार से प्राप्त होता हैं ॥ 





५६० जैनसम्प्दायशिक्षा । 


२-ओषधिगन्धजन्य ज्वर--किसी तेज तथा दुर्गेन्धयुक्त वनस्पति की 
गन्ध से चढ़े हुए ज्वर में मूछों, शिर में दुद तथा कुय ( उलटी ) होती है । 

३-कामज्वर--अभीष्ट ( प्रिय ) सख्री अथवा पुरुष की प्राप्ति के न होने से 
उत्पन्न हुए ज्वर को कामज्वर कहते हैं, इस ज्वर सें चित्तकी अस्थिरता € चजत्ञ- 
लता ), तन्द्रा ( ऊंध ) आलरथ, छाती में दर्द, अरुचि, हाथ परों का ऐंठना, 
गलहस्त ( गलहत्था ) देकर फिक्र का करना, किसी की कही हुई बात का अच्छा 
न लगना, शरीर का सूखना, मुँह पर पसीने का आना तथा निःधवास का होना 
आदि चिह्न होते हें । 

४-भयज्वर--डर से चढ़े हुए ज्वर में रोगी प्रताप ( बकुवाद ) बहुत 
करता है । 

७-क्रोधज्वर--क्रोध से चढ़े हुए ज्वर में कम्पन ( कॉपनी ) होता है. तथा 
मुख कडुआ रहता है। 

६-भूताभिपज्ञज्वर--इस ज्वर में उद्वेग, हेंसना, गाना, नाचना, कौपना 
तथा अचिन्त्य शक्ति का होना आदि चिह्न होते हैं। 

इन के सिवाय क्षतज्वर अरथात्‌ शरीर में घाव के रूगने से उत्पन्न होनेवाला 
ज्वर, दाहज्वर, श्रमज्वर ( परिश्रम के करने से उत्पन्न हुआ ज्वर > ओर छेदज्वर 
€ शरीर के किसी भाग के कटने से उत्पन्न हुआ ज्वर ) आदिज्वरों का इस आग- 
स्तुक ज्वर में ही समावेञ् होता है । 

चिकित्सा--$-विप से तथा ओपधि के गन्ध से उत्पन्न हुए ज्वर में पित्तश- 
मन, कत्तो ( पित्त को शान्त करनेवाला 9) ओपध लेना चाहिये", अर्थात्‌ तज, 
तमालपत्र, इलायची, नागकेशर, कबाबचीनी, अगर, केदार ओर छोंग, इन में से 
सब वा थोड़े सुगन्धित पदार्थ लेकर तथा उनका क्वाथ ( काढा ) बना कर 
पीना चाहिये । 


१-वाग्भटने इस ज्वर के लक्षण-अम, अरुचि, दाह और लज्जा, निद्रा, बुद्धि और धय का 
नाश माना है ॥ २-स्त्री के कामज्वर होने पर मूछा देह का टूटना, प्यास का लगना, नेत्र स्तन 
और मुख का चजद्नल होना, पसीनो का आना तथा रूदय में दाइ का होना ये लक्षण होते है ॥ 
३-( प्रश्न ) कम्पन का होना वात का काय है, फिर वह (कम्पन) क्रोध ज्वर में कँसे होता है, 
क्योंकि क्रोध में तो पित्त का प्रकोप होता है ? ( उत्तर ) पहिले कह चुके है कि एक कुपित हुआ 
दोष दूसरे दोष को भी कुपित करता है इसलिये पित्त क प्रकोप के कारण बात भी कुपित हो 
जाता है ओर उसी से कम्पन होता है, अथवा क्रोध से केवल पित्त का ही प्रकोप होता है, यह 
वात नहीं है किन्तु-वात का भी प्रकोप होता है, जेसा कि-विदेह आचाय ने कद्दा हे कि- क्रो 

ग्ेकी स्मृततो बातपित्तरक्तप्रकोपना” अर्थात्‌ क्रोष ओर शोक ये दोनों वात, पित्त ओर रक्त को 
प्रकुपित करनेवाले माने गये हैं, बस जब क्रोध से वात का भी प्रकोप होता द तो उस से कम्पन 
का होना साधारण बात हे ॥ ४-श्न दोनो ( विपजन्य तथा ओपषषिगन्धजन्य ) ज्वरों में-पित्त 
प्रकुपित हो जाता है इस लिये पित्त को शान्त करनेवाली ओपधि के लेने से पित्त शान्त 
हो कर ज्वर शीघ्र ही उतर जाता है ॥ 


चतुर्थ अध्याय । ४६१ 


२-काम से उत्पन्न हुए ज्वर में-बाला, कमरू, चन्दन, नेत्रवाला, तज, धनिया 
तथा जटामांसी आदि शीतल पदाथा की उकाली, ठंढा लेप तथा इच्छित वस्तु 
की प्राप्ति आदि उपाय करने चाहियें। 


-क्रोध, भय ओर शोक आदि मानसिक ( मनःसम्बन्धी ) विकारों से उत्पन्न 
हुए ज्वरों में-उन के कारणों को ( क्रोष, भय और शोक आदिको ) दूर करने 
चाहियें, रोगी को धय ( दिलासा ) देना चाहिये, इच्छित वस्तु की प्राप्ति करानी 
चाहिये, यह ज्वर पित्त को शान्त करनेवाले शीतरू उपचार, आहार ओर चिहार 
आदि से मिट जाता हे । 


-चोट, श्रम, मार्गेजन्य श्रानित ( रास्ते में चलने से उत्पन्न हुँ थकावट ) 
ओर गिर जाना इत्यादि कारणों से उत्पन्न हुए ज्वरों में-पह्विलि दूध ओर भात 
खाने को देना चाहिये तथा मा्गजन्य श्रान्ति से उत्पन्न हुए ज्वर में तेल 
की मालिश करवानी चाहिये तथा सुखपूर्वक ( आराम के साथ ) नींद लेनी 
चाहिये । 


५-आगगन्तुक ज्वरवाले को रूंघन नहीं करना चाहिये किन्तु ख्िग्ध (चिकना), 
तर तथा पित्तशामक ( पित्त को ज्ञान्त करनेवाला ) शीतल भोजन करना चाहिये 
ओर मन को शान्त रखना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से ज्वर नरम ( मन्द ) 
पड़ कर उतर जाता है। 


६-आगन्तुकज्वर वाले को वारंवार सनन्‍्तोष देना तथा उस के प्रिय पदार्थों 
की प्राप्ति कराना अति लाभदायक होता है, इस लिये इस बात का अवश्य खयाल 
रखना चाहिये । 


विषसज्वर का वणन। 


कारण--किसी समय में आये हुए ज्वर के दोपों का शास्त्र को रीति के 
बिना किसी प्रकार निवारण करने के पीछे, अथवा किसी ओषधि से ज्वर को 
दबा देने से जब उस की लिंगस ( अंश ) नहीं जाती है तब वह ज्वर धातुओं में 
छिप कर ठहर जाता है तथा अहित आहार ओर चिहार से दोष कोप को प्राप्त 
होकर पुनः ज्वर को प्रकट कर देते हैं उसे विषमज्वर कहते हैं, इस के 


“वाग्भट्ट ने लिखा हैं कि शुद्धवातक्षयागन्तुजीणैज्वरिपु लद्दनम्‌” नेष्यते, इति शेपः, अथात्‌ 
शुद्ध वात में ( केवल वातजन्य रोग में ), क्षयजन्य ( क्षयसे उत्पन्न हुए ) ज्वर में, आगन्तुकज्वर 
में तथा जीणेज्वर में लंघन नहीं करना चाहिये, बस यही सम्मति प्रायः सब आचार्यों की है ॥ 
२-इस ज्वर का सम्बन्ध प्रायः मन के साथ होता हे इसी लिये मन को सनन्‍्तोष प्राप्त होने से 
तथा अभीष्ट वस्तु के मिलने से मन की शान्तिद्वारा यद्द ज्वर उतर जाता दे ॥ ३-जेसे 
क्रिनाइन आदि से ॥ ४-तातपये यह है कि जब प्राणी का ज्वर चला जाता है तब अल्प दोष भी 
अहित आहार और विद्दार के सेवन से पूर्ण होकर रस और रक्त आदि किसी धातु में प्राप्त 
होकर तथा उस को दूपित ( विगाड़ ) कर फिर विषम ज्वर को उत्पन्न कर देता है ॥ 
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सिवाय-इस ज्वर की उत्पत्ति खराब हवा आदि दूसरे कारणों से भी प्रारंभ दशा 
में हो जाती है। 

लक्षण--विपमज्वर का कोई भी नियत समय नहीं हे , न उस में ठंढ़ वा 
गर्मी का कोई नियम है ओर न डस के वेग की ही तादाद हे, क्योंकि यह ज्वर 
किसी समय थोड़ा तथा किसी समय अधिक रहता है, किसी समय ठंढ और 
किसी समय गर्मी लग कर चढ़ता हे, किसी समय अधिक वेग से ओर 


किसी समय मन्द्‌ ( कम ) वेग से चढ़ता हे तथा इस ज्वर में प्रायः पित्त का 
कोप होता है । 


भेदू-- विपम ज्वर के पांच भेद हैं--सन्‍्तत, सतत, अन्येद्युष्क (एकान्तरा), 
सेजरा ओर चोथिया, अब इन के स्वरूप का वर्णन किया जाता हेः-- 

१-सन्तत--बहुत दिनोंतक बिना उतरे ही अथोत्‌ एकसदश रहनेवाले ज्वर 
को सन्तत कहते है, यह ज्वर वातिक ( वायु से उत्पन्न हुआ ) सात दिन तक, 
चैत्तिक ( पित्त से उत्पन्न हुआ ) दश दिन तक ओर कफज ( कफ से उत्पन्न 
हुआ ) बारह दिन तक अपने २ दोप की शक्ति के अनुसार रह कर चढछा जाता 
है, परन्तु पीछे ( उतर कर पुनः ) फिर भी बहुत दिनों तक आता रहता है, 
यह ज्वर शरीर के रस नामक धातु में रहता हे । 

२-सतत--बारह घण्टे के अन्तर से आनेवाले तथा दिन में ओर रात्रि में 
दो समय आनेवाले ज्वर को सतत कहते हैं, इस ज्वर का दोप रक्त ( खून ) 
नामक धातु में रहता हे । 


-अन्येद्युप्क ( एकान्तरा )--यह ज्वर सदा २४ घण्टे के अन्तर से आता 
हे अथात्‌ अ्तिदिन एक बार चढ़ता ओर उतरता है , यह ज्वर मांस नामक धातु 
में रहता है । 


१-अर्थात्‌ ज्वर की प्रारम्भदशा में जब खराब वा विपेली हवा का सेवन अथवा प्रवेश आदि 
हो जाता है तब भी वह ज्वर विक्तत होकर विपमज्वररूप हो जाता दै ॥ २-“विपमज्वर का 
कोई भी नियत समय नहीं है” इस कथन का तात्पय यह है कि-जेसे वातजन्य ज्वर सात रात्रि 
तक, पित्तज्बर दश रात्रि तक तथा कफज्वर बारह रात्रि ( दिन ) तक रहता है, तथा प्रबल वेग 
होने से वातजन्य चोदह दिन तक, पित्तज्वर तीस दिन तक तथा कफज्वर चौबीस दिन तक 
रहता है, इस प्रकार विपमज्वर नहीं रहता है, अथात्‌ इस का नियमित काल नहीं है तथा श्स 
के वेग का भी नियम नहीं है अर्थात्‌ कभी प्रचण्ड वेग से चढ़ता है ओर कभी मन्द वेग से 
चढ़ता है।। ३-इस ज्वर से सततज्वर भिन्न है, क्योंकि सततज्वर प्रायः दिन रात में दो बार 
चढ़ता है अर्थात्‌ एक वार दिन में ओर एक वार रात्रि में, क्योंकि-प्रत्येक दोष का रात दिन में 
दो बार प्रकोप का समय आता ह परन्तु यह बंसा नहीं है, क्योंकि यह तो अपनी स्थिति के 
समय बरावर बना ही रहता है ॥ ४-परन्तु किन्हीं आचार्यों की सम्मति हे कि-यह ज्वर शरीर 
के रस और रक्त नामक ( दोनों ) धातुओों में रहता है ॥ ५-क्योंकि दोप के प्रकोप का समय 
दिन और रातभर में ( २४ घण्टे में ) दो बार आता हैं॥ ६-इस में दिन वा रात्रि का नियम 
नहीं है कि दिन ही में चढ़े वा रात्रि में ही चढ़े किन्तु २४ घंटे का नियम दै ॥ 


चतुथे अध्याय । 8६३ 


४-तेजरा--यह ज्वर ४८ घण्टे के अन्तर से आता है अर्थात्‌ बीच में एक 
दिन नहीं आता है', इस को तेजरा कहते हैं परन्तु इस ज्वर को कोई आचाये 
एकान्तर कह्दते हैं, यह ज्वर मेद नामक धातु में रहता है । 

७५-चोथिया--यह ज्वर ७२ घण्टे के अन्तर से आता है अथात बीच में दो 
दिन न आकर तीसरे दिन आता है, इस को चोथिया ज्वर कहते हैं, इस का दोष 
अस्थि ( हाड़ ) नामक धातु में तथा मज्जा नामक धातु में रहता है । 

इस ज्वर॑ में दोप भिन्न २ धातुओं का आश्रय लेकर रहता है इसलिये इस 
ज्वर को वेद्यजन रसगत, रक्तगत, इत्यांदे नामों से कहेंते हैं, इन में पूर्व २ की 
अपेक्षा उत्तर २ अधिक भयंकर होता है, इसी लिये इस अनुक्रम से अस्थि तथा 
मजा धातु में गया हुआ ( प्राप्त हुआ ) चौथिया ज्वर अधिक भयह्डर होता हे, 
इस ज्वर में जब दोष वीरय॑ में पहुँच जाता हे तब प्राणी अवश्य मर जाता हे । 

अब विपमज्वरों की सामान्यतया तथा प्र्येक के लिये भिन्न २ चिकित्सा 
लिखते हैं:--- 

चिकित्सा--१-सन्तत ज्वर--इस ज्वर में-पटोल, इन्द्रयव, देवदारु, 
ग्रिलोय ओर नीम की छाल का क्वाथ देना चाहिये । 

२-सततज्वर--इस ज्वर में-त्रायमाण, कुटकी, धमासा और उपछसिरी का 
क्वाथ देना चाहिये । 

३-अन्येदयुप्क ( एकान्तर )--इस ज्वर में-दाख, पटोल, कडुआ नीम, 
मोथ, इन्द्रयव तथा त्रिफला, इन का क्राथ देना चाहिये । 

४-तेजरा--इस ज्वर सें-बाछा, रक्तचन्द्न, भोथ, गिल्‍ोय, धनिया ओर 
साठ, इन का क्राथ शहद ओर मिश्री मिला कर देना चाहिये । 

०-चोथिया--इस ज्वर में-अडूसा, ऑवला, सालवण, देवदारु, जा, हरड़े 
ओर सोंठ का क्काथ शहद ओर मिश्री मिला कर देना चाहिये । 
सामान्य चिकित्सा--६-दोनों प्रकार की ( छोटी बड़ी ) रींगणी, सॉंड, 





अथात्‌ जिस दिन आता है उस दिन समेत तीसरे दिन पुनः आता है ॥ २-तीसरे दिन से 
तात्पय यहां पर ज्वर आने के दिन का भी परिगणन कर के चोथे दिन से है, क्योंकि ज्वर आने 
के दिन का परिगणन कर के ही इस का नाम चातुर्थिक वा चौधिया रक्खा गयाहै॥ रे-हस 
ज्वर में अर्थात्‌ विषमज्वर में ॥ ४-अर्थात्‌ आश्रय की भ्रपेक्षा से नाम रखते हैं, जेसे-सन्तत 
को रसगत, सतत को रक्तगत, अन्येद्यष्क को मांसगत, तेजरा को मेदोगत तथा चाथिया को 

मज्जास्विगत कहते हैं ॥ ५-अर्थात्‌ सन्‍्तत से सतत, सतत से अन्येद्वष्क, अन्येद्ष्क से तेजरा 
और तेजरे से चोथिया अधिक भयंकर होता है ॥ ६-अर्थात्‌ सब की अपेक्षा चीथिया ज्वर 
अधिक भयंकर होता है॥ ७-सम्पूर्णे विषमज्वर सन्निपात से होते दें परन्तु इन में जो दोष 
अधिक हो उन में उसी दोप की प्रधानता से चिकित्सा करनी चाहिये, विषभज्वरों में भी 'देह 
का ऊपर नीचे से ( वमन और विरेचन के द्वारा ) शोधन करना चाहिये तथा खलिग्य और 
उष्ण अन्नपानों से शन ( विषम ) ज्वरों को जीतना चाहिये ॥ 


४६९ जैनसम्पदायशिक्षा । 


धनिया ओर देवदारु, इन का क्वाथ देना चाहिये, यह काथ पाचन हे इस ढठिये 
विपमज्वर तथा सब प्रकार के ज्वरों में इस क्काथ को पहिले देना चाहिये। 
७-मुस्तादि क्ाथ--मोथ, भूरींगणी, गिलोय, सोंड और आँवला, इन 
पांचों की उकाली को शीतल कर शहद तथा पीपल का चूणे डाल पीना चाहिये। 
<-ज्वरांकुश-- शुद्ध पारा, गन्धक, वत्सनाग, सोंठ, मि्चे ओर पीपल, इन छःओं 
पदार्थों का एक एक भाग तथा छझुद्ध किये हुए धवूरे के बीज दो भाग लेने चाहियें, 
इन में से प्रथम पारे और गन्धक की कजली कर दोप चारों पदार्थों को कपइछान 
कर तथा सब को मिला कर नींवू के रसमें खूब खर्रेंछ कर दो दो रती की गोलियां 
बनानी चाहियें, इन में से एक वा दो गोलियों को पानी में वा अदरग के रस में 
अथवा सोंठ के पानी में ज्वर आने तथा ठंढ लगने से आध घण्टे अथवा घण्टे भर 
पहिले लेना चाहिये, इस से ज्वर का आना तथा ठंढ का छगना बिलकुल बन्द 
हो जाता है, ढंढ के ज्वर में ये गोलियां क्रिचाइन से भी अधिक फायदेमन्दं हैं । 
फुटकर चिकित्सा--९-चोथिया तथा तेजरा के ज्वर में अगस्त के पत्तों का 
रस अथवा उस के सूखे पत्तों को पीस तथा कपड़्छान कर रोगी को सुँघाना 
चाहिये तथा पुराने घी में हींग को पीस कर सुघाना चाहिये । 
१०-इन के सिवाय-सब ही विषम ज्वरों में ये ( नीचे लिखे ) उपाय हित- 
कारी हैं-काली मिर्च तथा तुलसी के पत्तों को घोट कर पीना चाहिये, अथवा- 
काली जीरी तथा गुइ में थोड़ी सी काली मिचे को डाल कर खाना चाहिये, 
अथवा-सोंठ जीरा ओर गुड़, इन को गयमें पानी में अथवा पुराने शहद में अथवा 
गाढ़ी छाछ में पीना चाहिये, इस के पीने से ठंढ का ज्वर उतर जाता है, अथवा- 
नीम की भीतरी छाल, गिलोय तथा चिरायते के पत्ते, इन तीनों में से किसी एक 
वस्तु को रात को भिगा कर प्रातःकाल कपड़े से छान कर तथा उस जल में मिश्री 
मिला कर और थोड़ी सी काली मिर्च डाल कर पीना चाहिये, इस के पीने से ठंढ 
के ज्वर में बहुत फायदा होता हे । 


नीम न >> जिन अति बनकऊ--+-+-+ अनिनन--++ जय ऑफक्‍्न्‍फजजममज-ओन-- 








१-पहिले इसी क्वाथ के देने से ठोपो का पाचन होकर उन का वेग मन्द हो जाता है तथा 
उन की प्रवलूता मिट जाती है और प्रबलता के मिट जाने से पीछे टी हुई साधारण भी ओपघि 
शीघ्र ही तथा विशेप फायदा करती है ॥ २-भूरीगणी भर्थात्‌ कटेरी ॥ ३-आते हुए ज्वर के 
रोकने के लिये तथा ठंढ लगने को दूर करने के लिये यह (ज्वराडुश ) बहुत उत्तम ओषधि है ॥ 
४-खरल कर अथांतव खरल में घोट कर ॥ ५-क्योकि ये गोलियां ठंढ़ को मिटा कर तथा शरीर 
में उष्णता का सञ्जार कर बुखार को मिटाती है ओर शरीर में शक्ति को भी उत्पन्न करती हैं ॥ 
६-इस के-अगरत्य, वंगसेन, भुनिपुप्प और मुनिद्रुम, ये संस्कृत नाम है, हिन्दी में इसे अगस्त 
अगस्तिया तथा हथिया भी कहते हैं, बगाली में-वक, मराठी मे-हृदगा, ग्रुजराती मे-अगधियों 
तथा अंग्रेजी में भाण्डी फलोरा कहते है, इस का वृक्ष लम्बा होता है और इस पर पतेवाली बेठें 
अधिक चदती हैं, इस के पत्ते इमली के समान छोट २ होते है, फूल सफेद, पीला, ओर लाल, काला 
द्दोता है अर्थात्‌ इस का फूल चार प्रकार का होता है तथा वद्द ( फूल ) केसला के फूल के समान 
बांका (टढा) और उत्तम होता है, इस वृक्ष की लम्बी पतली और चपटी फलियां होती दैं, इस के 
पत्ते शीतल, रूक्ष, वातकर्ता और कड्ए होते हैं, इम के सेवन से पित्त, कफ, चोथिया ज्वर और 
सरेकमा दूर दो जाता दे ॥ 


चतुर्थ अध्याय | ४६७ 


स्मरण रहे कि-देशी इलाजों में से वनस्पति के क्राथ के लेने में सब प्रकार 
की निर्भयता है तथा इस के सेवन में धर्म का संरक्षण भी है क्योंकि सब प्रकार 
के काढ़े ज्वर के होने पर तथा न भी होने पर प्रति समय दिये जा सकते हैं, इस 
के अतिरिक्त-इन से मल का पाचन होकर दम्त भी साफ आता है, इस लिये इन 
के सेवन के समय में साफ दस्त के आने के लिये प्ृथऋ जुछाब आदि के लेने की 
आवश्यकता नहीं रहती है, तात्पर्य यह है कि-वनस्पति का क्वाथ सर्वथा और 
सर्वदा हितकारी है तथा साधारण चिकित्सा है, इसलिये जहां तक हो सके पहिले 
इसी का सेवन करना चाहिये । 


सन्‍तत ज्वर ( रिमिटेंट फीवर का) विशेष वणन। 

कारण--बिषमज्वर का कारण यह सनन्‍्ततज्वर ही हे जिस के लक्षण तथा 
चिकित्सा पहिले संक्षेप से लिख चुके हैं वह मलेरिया की विपली हवा 
में से उत्पन्न होता है तथा यह ज्वर विपमज्वर के दूसरे मेदों की अपेक्षा 
अधिक भयड्ूडर हे । 

लक्षण---यह ज्वर सात दृश वा बारह दिन तक एक सदृश ( एकसरीखा » 
आया करता है अर्थात्‌ किसी समय भी नहीं उतरता हे, यह ज्वर प्रायः तीनों 
दोपों के कृपित होने से आता हे, इस ज्वर के प्रारंभ में पाचनक्रिया की अव्य- 
वस्था ( गइबड ), विकलता ( बेचनी ), खिन्नता ( चित्त की दीनता ) तथा शिर 
में ददे का होना आदि लक्षण मालूम होते हैं. ठंढ की चमकारी इतनी थोड़ी आती 
है ठंढ चढ़ने की खबर तक नहीं पड़ती है ओर शरीर में एकदम गर्मी भर जाती है, 
इस के सिवाय-इस ज्वर में चमड़ी सें दाह, वमन ( उल्टी ), शिर में दद, 
नींद का न आना तथा तनन्‍द्रा ( मींट ) का होना आदि लक्षण भी पाये जाते हैं । 

अन्तर्वेगी ( अन्तरिया ) बुखार से इस बुखार में इतना मेद हे कि-अन्तवेंगी 
ज्वर सें तो ज्वर का चढना ओर उतरना स्पष्ट माल्म देता है परन्तु इस में ज्वर 
का चढ़ना ओर उतरना मारूम नहीं देता हे, क्यों कि-अन्तर्वंगी ज्वर तो किसी 
समय बिलकुल उतर जाता है ओर यह ज्वर किसी समय भी नहीं उतरता है 
किन्तु न्यूनाघिक ( कम ज्यादा ) होता रहता है अर्थात्‌ किसी समय कुछ कम 
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१-यह सर्वतत्र सिद्धान्त है कि-वनस्पति की खुराक तथा रूपान्तर में उस का सेवन प्राणियों 
के लिये सर्वदा हितकारक ही है, यदि वनस्पति का क्ाथ आठि कोई पदार्थ किसी रोगी के अनु- 
कूल न भी आते तो उसे छोड़ देना चाहिये परन्तु उस से शरीर में किसी प्रकार का विकार 
होकर हानि की सम्भावना कभी नहीं होती है जैसी कि अन्य रसादि की मात्राओं आदि से 
होती हैं, इसी लिये ऊपर कहा गया है कि-जहां तक हो सके पहिले इसी का सेवन करना 
चाहिये॥ २-पहिले लिख चुके हैं कि मलेरिया की विपेली हवा त्रामासे के बाद दलदलों में से 
उत्पन्न होती है ॥ ३-तात्पयं यह दे कि मलेरिया की विपेली हवा शरीर के प्रत्येक भाग में 
पे तथा अपना असर कर ज्वर को उत्पन्न करती है इस लिये यह ज्वर अधिक भयंकर 
होता है ॥ 


2६६ जैनसम्पदायशिक्षा । 


तथा किसी समय अल्यन्त ही कम हो जाता हे, इस लिये यह भी नहीं माल्स 
पढ़ता हे कि-कब अधिक हुआ ओर कब कम हुआ, यह बात प्रकटतया थमांमे- 
टर से ठीक मारूस होती हे, तात्पय यह है कि-इस ज्वर की दो स्थिति होती 
हैं-जिन में से पहिली स्थिति में थोड़े २ अन्तर से ऊपर ही ऊपर ज्वर का चढ़ाव 
उतार होता हे ओर पीछे दूसरी स्थिति में ज्वर की भरती ( आमद ) अनुमान 
आठ २ घण्टे तक रहती हे, इस समय चमड़ी बहुत गमे रहती है, नाड़ी बहुत 
जल्दी चलती है, श्वासोच्छास बहुत वेग से चलता है ओर मन को विकलता प्राप्त 
होती हे अर्थात्‌ मन को चन नहीं मिलता हे, ज्वर की गर्मी किसी समय १०४ 
तक तथा किसी समय उस से भी आगे अर्थात्‌ १०७ और १०७ तक भी बढ़ 
जाती है, इस प्रकार आठ दश घंटे तक अधिक वेगयुक्त होकर पीछे कुछ नरम 
( मन्द ) पड़ जाता है तथा थोड़ा २ पसीना आता है, ज्वर की गर्मी के अधिक 
होने से इस के साथ खांसी, छीवर का वरम ( शोथ 9), पाचनक्रिया में अब्य- 
वस्था ( गड़बड़ ) अतीसार ओर मरोड़ा आदि उपद्भव भी हो जाते हैं । 

इस ज्वर में प्रायः सातवें दशवें वा बारहवें दिन तन्द्रा ( मीट ) अथवा सन्नि- 
पात के लक्षण दीखने लगते हैं तथा इस ज्वर की उचित चिकित्सा न द्वोने से 
यह १२ से २४ दिन तक ठहर जाता है । 

चिकित्सा--यह सनन्‍्ततज्वर (रिमिटेंट फीवर ) बहुत ही भयंकर होता हे 
इस लिये यदि ग्रहजनों को इस का ठीक परिज्ञान न हो सके तो कुशल वेद्य वा 
डाक्टर से इस की परीक्षा करा के चिकित्सा करानी चाहिये, क्‍यों कि सख्त और 
भयंकर बुखार में रोगी ७ से १२ दिन के अन्द्र मर जाता है ओर जब रोग अधि- 
कदिन तक ठहर जाता है तो गग्भीर रूप पकड़ लेता है अथात्‌ पीछे उसका 
मिटना अति दुःसाध्य ( कठिन ) हो जाता हे, सब से प्रथम इस बुखार की मुख्य 
चिकित्सा यही हे कि-बुखार की टेम्परेचर ( गर्मी ) को जैसे हो सके वेसे कम 
करना चाहिये , क्‍यों कि ऐसा न करने से एकदम खून का जोश चढ़कर मगज़ में 
शोथ हो जाता है तथा तन्द्रा ओर त्रिदोष हो जाता है इस लिये गर्मी को कम 


१-क्योंकि थमांमेटर के लगाने से गर्मी की न्यूनता ( कमी ) तथा अधिकता ( ज्यादती ) 
स्पष्ट मालूम हो जाती है, बस उसी से ज्वर की भी न्यूनता तथा अधिकता मालूम कर ली जाती 
है, अथांत्‌ गर्मी की न्यूनता से ज्वर की न्यूनता तथा गर्मी की अधिकता का निश्चय हो जाता 
हे, क्योंकि पहिले लिख चुके हैं कि ज्वर के वेग में गमीं बटती जाती है, थर्मामेटर के लगाने की 
रीति पहिले लिख चुके हैं ॥ २-नाड़ी का शीघ्र चलना तथा श्वासोच्छास का वेग से आना, ये 
दोनों बातें ज्वर के वेग के ही कारण द्दोती हैं तथा उसी से हृदय की अखस्थता होकर मन को 
विकलता प्राप्त होती है ॥ र२-तात्पर्य॑ यह है कि-वात के प्रकोप में सातवें दिन, पित्त के प्रकोप 
में दशवें दिन तथा कफ के प्रकोप में बारहवें दीन तन्द्रा होती है अथवा पूर्व लिखे अनुसार एक 
दोष कुपित हुआ दूसरेदोषों को भी कुपित कर देता है श्स लिये सन्निपात के लक्षण दीखने 
रूगते हैं॥ ४-तात्पयय यह है कि दोषों की प्रबलता के अनुसार इस की १२ से २४ दिन तक 
स्थिति रहती ह॥ ५-अर्थात्‌ गर्मी को यथाशकक्‍्य उपायों द्वारा बढ़ने नहीं देना चाहिये ॥ 





चतुर्थे अध्याय । ४६७ 


करने के लिये यथाशक्य शीघ्र ही उपाय करना चाहिये, इस के अतिरिक्त जो 
देशी चिकित्सा पहिले लिख चुके हैं वह करनी चाहिये ॥ 


जीणेज्वर का वर्णन । 

कारण---जीर्णज्वर किसी विशेष कारण से उत्पन्न हुआ कोई नया बुखार 
नहीं हे किन्तु नया बुखार नरम ( मन्द्‌ ) पड़ने के पीछे जो कुछ दिनों के बाद 
अर्थात्‌ बारहवा दिन के बाद मन्द॒वेग से शरीर में रहता हे उस को जीणैज्वर 
कहते हैं, यह ज्वर ज्यों २ पुराना होता है तों २ मन्दवेगवाला होता हे, इसी को 
अस्थिज्वर ( अस्थि अथांत्‌ हाड़ों में पहुँचा हुआ ज्वर ) भी कहते हैं । 

लक्षण--इस ज्वर में मन्दवेगता ( बुखार का वेग मन्द ), शरीर सें रूखा- 
पन, चमडीपर शोथ (सूजन ), थोथर, अज्ञों का जकड़ना तथा कफ का होना, 
ये लक्षण होते हैं तथा ये लक्षण जब क्रम २ से बढ़ते जाते हैं तब वह जीणैज्वर 
कष्टसाध्य हो जाता है । 

चिकित्सा--$-गिलोय का काढ़ा कर तथा डस में छोटीपीपछ का चार्ण 
तथा शहद मिलाकर कुछ दिन तक पीने से जी्णेज्वर मिट जाता हे । 

२-खांसी, श्वास, पीनस तथा अरुचि के संग यदि जीणेज्वर हो तो उस में 
गिलोय, भूरींगणी तथा सोंठ का काढ़ा बना कर उस में छोटी पीपल का चुूणे 
मिला कर पीने से वह फायदा करता है । 


३-हरी गिलोय को पानी सें पीसकर तथा उस का रस निचोड कर उस में 
छोटी पीपल तथा शहद मिला कर पीने से जीणज्वर, कफ, खांसी, निह्ठी और 
अरुचि मिट जाती हे । 


१-तात्पय यद्द है कि-बारह दिन के बाद तथा तीनों दोपों के द्विगुण ( दुनुने) दिनों के ( तेरह 
ठिग्यण छब्बीस) अर्थात्‌ छब्बीस दिनो के उपरान्त जो ज्वर शरीर में मन्दवेग से रहता है उस को 
जीणज्वर कहते हैं, परन्तु कोई आचाये यह कहते है कि २१ दिन के उपरान्त मन्दवेग से 
रहनेवाला ज्वर जीणैज्वर होता है ॥ २-यह ज्वर क्रम २ से सातों धातुओं में जाता है, अर्थात्‌ 
पहिले रस में, फिर रक्त में, फिर मांस में, फिर भेद में, फिर हृड्डी में, फिर मज्जा में और फिर 
शुक्रमें जाता है, इस ज्वर के मज्जा ओर शुक्र धातु मे पहुँचने पर रोगी का बचना असन्भव हो 
जाता है॥ ३-जीण ज्वर का एक भेद वातबलासकी है, उस में ये सब लक्षण पाये जाते हैं, वह 
ज्वर कष्टसाध्य माना जाता है ॥ ४-इस ज्वर मे रोगी को रूंघन नहीं करवाना चाहिये 
क्योंकि लंघन के कराने से ज्यों २ रोगी क्षीण होता जावेगा त्यों २ यह ज्वर बढ़ता चला जावेगा ॥ 
५-पीपल का चूणे अनुमान ६ मासे डालना चाहिये तथा काढ़े की दवा दो तोले लेकर ३२ तोले 
जल में ओटाना चाहिये तथा ८ तोले जल शेष रखना चाहिये ॥ ६-यद्द काथ अन्नि की मन्दता 
शूल ओर अर्दित ( लकबा ) रोग को भी मिटाता है, इस काथ के विषय में आचाये की यह भी 
सम्मति है कि-ऊर्ध्वगत ( नाभि से ऊपर के ) रोग के निवारण के लिये इसे सायंकाल को देना 
चाहिये ( यह चक्रदत्त का मत है ), यदि रात्रिज्वर हो तो भी सार्यकाल को देना चाहिये, दूसरी 
अवस्था में प्रातःकाल देना चाहिये तथा पित्तप्रधानस्थल में पीपछ का चूणे न ढाल कर उस के 
बदले में शहद डालना चाहिये ॥ 


४६८ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


४-दो भाग गुड़ और एक भाग छोटी पीपल का चूणे, दोनों को मिला कर 
इस की गोली बना कर खाने से अजीणे, अरुचि, अप्रिमन्दता, खांसी, श्वास, 
पाण्डु तथा कृमि रोग सहित जीणज्वर मिट जाता है । 

»-छोटी पीपछ को शहद में चाटने से, अथवा अपनी शक्ति ओर प्रकृति के 
अनुसार दो से लेकर सात पर्यन्त छोटी पीपलों को रात को जल को जल में वा 
दूध में भिगा कर खाने से, अथवा दूध में उकाल कर पीने से, अथवा पीपलों 
को पीस कर गोली बना कर खाने से ओर गोली पर गमे कर ठंढा किया हुआ 
दूध पीने से अर्थात्‌ प्रतिदिन क्रम २ से बढ़ाकर इस का सेवन करने से जीणेज्वर 
आदि अनेक रोग मिट जाते हैं । 

६-आमलक्यादि चूरण--आऔवला, चित्रक, हरइ, पीपल और संधा निमक, 
इन का चूणे बनाकर सेवन करना चाहिये, इस चूर्ण से बुखार, कफ तथा अरुचि 
का नाश हो जाता है, दस्त साफ आता है तथा अस्रि प्रदीध्त होती है । 

७-स्त्रणवसन्तमालिनी और चोसठपहरी पीपल--ये दोनों पदार्थ 
जी्णज्वर के लिये अक्सीर दवा हें । 

लि के कर ८ 
ज्वर में उत्पन्न हुए दूसरे उपद्रवों की चिकित्सा | 

ज्वर में कास ( खांसी )--इस में कायफछ, मोथ, भाईइंगी, धनियां, 
चिरायता, पित्तपापड़ा, वच, हरइ, काकड़ासिंगी, देवदारु ओर सोंठ, इन ११ 
चीजों की उकाली बना कर लेनी चाहिये, इस के लेने से खांसी तथा कफ सहित 
बुखार चला जाता हे । 

अथवा पीपछ, पीपरामूल, इन्द्रयव, पित्तपापड्ा और सोंठ, इन ओषधियों के 
चूण को शहद में चाटने से फायदा होता है । 

ज्वर में अतीसार--इस में रूंघन करना चाहिये, क्योंकि इस में रूंघन 
पथ्य हे । 

अथवा-सोंठ, कुड्ठाछछ, मोथ, गिकोय ओर अतीस की कली, इन की उकाली 
लेनी चाहिये । 

अथवा-काली पाठ, इन्द्रयव, पित्तपापड़ा, मोथ, सोंठ ओर चिरायता, इनकी 
उकाली लेनी चाहिये । 

दुजलज्वर--यह ज्वर खराब तथा मेले पानी के पीने से, अथवा शिखरगिरि, 
बद्दीनाथ, आसाम और अडंग आदिस्थानों के पानी के लगने से होता है । 


१-ये दोनो पदार्थ शास्रोक्त विधि से तैयार किये हुए हमारे “मारवाड्सुधावर्पणसत्योपधालय” 
में सर्वदा तैयार रहते हैं, इमारे यहां का ओषधसूचीपन्न मंगा कर देखिये ॥ २-ज्वर में अतीसार 
होने पर लूंघन के सिवाय दूसरी ओपधि नहीं हे अर्थात्‌ लंघन ही विशेष फायदा करता है, 
क्योंकि-लंघन बढ़े हुए दोषों को शान्त कर देता दे तथा उन का पाचन भी करता है, इस लिये 
ज्वर में अतीसार होने पर बलवान रोगी को तो अवश्य ही भावश्यकता के अनुसार लंघन 
कराने चाहिये, हवां यदि रोगी निर्बल दो तो दूसरी बात है ॥ 


चतुर्थ अध्याय | ४६९ 


इस ज्वर में-हरड, नींब के पत्ते, सोंठ, सेंघानिमक और चित्रक, इनका चूणे 
कर बहुत दिनोंतक सेवन करना चाहिये, इस का सेवन करने से बुखार मिट 
जाता है। 

अथवा--पटोल वा कडडईं तुरई, मोध, गिलोय, अड्सा, सोंठ, धनिया और 
चिरायता, इन का क्ाथ शहद डालकर पीना चाहिये । 

अथवा--चिरायता, निसोत, खस, वाहा, पीपर, वायबिडंग, सोठ और 
कुटकी, इन सब ओपधों का चूर्ण बना कर शहद में चाटना चाहिये । 


अथवा---सोंठ, जीरा ओर हरड, इनकी चटनी बनाकर भोजन के पहिले खानी 
चाहिये । 

अथवा---ब॒त्सनाग दो भाग, जछाई हुई कौड़ी पांच भाग और काली मिर्च 
नो भाग, इन को कूट कर तथा अदरख के रस में घोट कर मूंग के बराबर गोली 
बना लेनी चाहियें, तथा इन में से दो गोलियों को प्रातःकाल तथा सायंकाल 
€ दोनों समय ) पानी से लेना चाहिये, ये गोलियां आमज्वर, खराब पानी के 
लगने से उत्पन्न ज्वर, अजीर्ण, अफरा, मलबन्ध, झूल, श्वास और कास आदि सब 
उपद्रवों में फायदा करती हैं । 

ज्वर में तृपा ( प्यास )--इस में चांदी की गोली को मुँह में रखकर 
चूसना चाहिये । 

अथवा--आलरूबुखार वा खजूर की गुठली को चूसना चाहिये । 

अथवा--शहद और पानी के कुरले करने चाहिये । 


अथवा--जहरी नारियल की गिरी, रुद्राक्ष, सेके ( भूने » हुए छांग, सोना, 
बिना विंधे हुए मोती, मूगिया ओर ( मिल सके तो ) फालसे की जड़, इन सब 
को घिस कर सीप में रख छोड़ना चाहिये, तथा घण्टे २ भर पीछे जीभ को लगाना 
चाहिये, तत्पश्चात्‌ प्रहरभर के बाद फिर घिस कर रख छोड़ना चाहिये ओर उसी 
प्रकार लगाना चाहिये, इस से पानी झरे तथा मोती झरे की प्यास, त्रिदोप की 
प्यास, कांटे, जीभ का कालापन ओर वमन ( उलटी ) आदि कष्टसाध्य भी रोग 
प्रिट जाते हैं, तथा यह ओपध रोगी को खुराक के समान सहारा और ताकत 
देती है । 

ज्वर में हिका ( हिचकी )--यदि ज्वर में हिचकी होती हो तो सेंधेनिमक 
को जल में बारीक पीस कर नस्य देना चाहिये । 
. १-इस के सेवन से घोर ठृषा भी शीघ्र ही श्ञान्त हो जाती है, इस मे जल बिलकुल ठंढ़ा लेना 
चाहिये ॥ २-जम्भीरी. विजीरा, अनारदाना, बेर और चूका, इन को पीसकर मुख में छेप 
करने से भी प्यास मिट जाती दे, अथवा-शहद, बड़ ( बरगद ) की कोंपल और खील ९ भूने हुए 
धान अर्थात्‌ तुषसह्ित चाँवल ), इन सब को पीस कर मुख मे इन का कवर रखना चाहिये, 


यह भी तृषा ( प्यास ) की निदृत्ति के लिये अच्छा प्रयोग दे ॥ 
><४० जुं० स॒ु० 


जनसम्प्रदायशि 
9७० क्षा। 


अथवा--सोंठ और खांडकी नस्य देना चाहिये। 

अधवा--हींगकी धूनी देना चाहिये । 

अथवा--निर्धूम अंगार पर हींग काली मिर्च तथा उड़द को अथवा घोड़े को 
सूखी लीदु को जला कर उस की घुआओं को सूंघना चाहिये । 

अथवा--पीपल की सूखी छाल को जला कर पानी में बुझाना चाहिये, फिर 
डसी पानी को छान कर पीना चाहिये । 

अथवा--राह की आधे तोले बुकनी को आधसेर पानी में मिलाकर थोडीदेर 
रुक रख छोड़ना चाहिये, फिर नितरे हुए पानी को लेकर आधी २ छठाक पानी 
को दो वा नीन घण्टे के अन्तर से पीना चाहिये । 

ज्वर में श्यास--इस में दोनों भूरींगणी, धमासा, कदुई तोरई अथवा 
पटोल, काकड़ासिंगी, भाईंगी, कुटकी, कचूर ओर इन्द्रयव, इन की उकाली बना 
कर पीनी चाहिये । 

अथवा--छोटीपीपछ, कायफल और काकडासिंगी, इन तीनों का चूर्ण शहद में 
चाटना चाहिये । 

ज्वर में मूच्छो--इस में अद्रख का रस सुँघाना चाहिये । 

अथवा--शहद, सेंघानिमक, मनशिल ओर काली मिर्च, इन को महीन पीस 
कर उस का आँख में अज्षन करना चाहिये । 

अथवा--ठंढे पानी के छोंटे आंख पर लगाने चाहिये । 

अथवा--सुगन्धित घधृप दुनी चाहिये तथा पंखे की हवा लेनी चाहिये । 

ज्वयर में अरुचि--इस में अदरख के रस को कुछ गम कर तथा उस में 
सेंघानिमक डाल कर थोड़ासा चाटना चाहिये । 

अथवा--बिजार के फल के अन्दरकी कलियां ओर सेंधानिमक, इन को मिला 
कर मुँह में रखना चाहिये । 

चर में वमन--इस में गिलोय के क्राथ को ठंढा कर तथा उस में मिश्री 
और शहद डाल कर उसे पीना चाहिये 
“दोनों भूरीगणी अथ।त्‌ छोटी कंटर्री ओर बड़ी कंटरी॥ र२-यह दशशांग क्ाथ सन्निपात 
की भी दर करता हे ॥ ३-ज्वर में श्वास होने के समय द्वात्रिशत्काथ ( ३२ पदार्थों का काढ़ा ) 
भरी बहुत लाभदायक है, उस का वर्णन भावप्रकाश आदि अन्धों में देख लेना चाहिये, यहां 
विस्तार के भय से उसे नहीं लिखा हे ॥ ४-इ्न चारों चीजों को जल में बारीक पीस लेना 
चाहिये॥ ५-ज्वरदशा में मूच्छा होने के समय कुछ शीतल और मन को भाराम देनेवाढे उप- 
चार करने चाहिये, जसे-सुगन्धित अगर आदि की धूनी देना, सुगन्धित फूलों की माला का 
धारण करना, नरम ताल (ताड ) के पंखों की हवा करना तथा बहुत कोमल केले के पत्तों को 
गरगीर से लगाना इत्यादि ॥ ६-किन्हीं आचायें का कथन है कि-विजोरे की केशर ( अन्दर की 


कलियां ) घी और सेंधानिमक का, अथवा आँवले, दाख और मिश्री का कल्क मुख में रखना 
चाहिये। ७-किन्हीं आचार की सम्मति केवल शहद डाल कर पीने की है ॥ 
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अथवा-प्रिश्री डाल कर पित्तपापड़े का हिम पीना चाहिये । 

अथवा-आवला, दाख और मिश्री का पानी, इन का सेवन करना चाहिये । 

अथवा-दाख, चन्दन, वाला, मोथ, मालेठी ओर धनियां, इन सब चीजों को 
अथवा इन में से जो चीज़ मिले उस को भिगा कर तथा पीस कर उस का पानी 
पीना चाहिये । 

अथवा-मोर के जले हुए चार चदवे, भुनी हुईं पीपल, भुना हुआ जीरा, 
जली हुईं नारियल की जोटी, जलाया हुआ रेशम का कूचा वा कपड़ा, पोदीना 
ओर कमलगढ्टे ( पब्बोड़ी ) के अन्दर की हरियाईं (गिरी ), इन सब को पीस 
कर शहद सें, अनार के शत में, अथवा मिश्री की चासनी में वमन ( उल्टी ) 
के होते ही चाटना चाहिये तथा फिर भी घण्टे घण्टे भर के बाद चाटना चाहिये, 
इस से त्रिदोष की भी वमन तथा छर्दों बन्द हो जाती है । 

अथवा-अभआुजा की दोनों नसों को खूब खींच कर बांधना चाहिये । 

अथवा-नारियल की जोटी, हलरूदी, काली मिर्च, उड़द और मोर के चन्दे का 
धूम्रपान करना चाहिये। 

अथवा-नीम की भीतरी छाल का पानी मिश्री डाल कर पीना चाहिये । 

ज्वर में दाहं--इस में यदि भीतर दाह हो तो प्रायः वह चिकित्सा हितका- 
रक है जो कि वमन के लिये लाभदायक हे, परन्तु यदि बाहर दाह होता हो तो 
कच्चे चावलों के धोवन में घिसा हुआ चन्दन एक वाल तथा घिसी हुई सोंद 
एक रत्ती लेनी चाहिये, इस में थोड़ा सा शहद्‌ मिला कर चाटना चाहिये तथा 
पानी सें मिलाकर पीना चाहिये । 

अथवा-चन्दुन, सोंठ, वाला ओर निमक, इन का लेप करना चाहिये । 

अथवा-मगज पर मुलतानी मिद्दी का थर भरना चाहिये । 

यदि पगथली तथा हथेलियों में दाह होता हो तो उत्तम साफ पंदेवाली फूल 
( कांसे ) की कटोरी लेकर धीरे २ फेरते रहना चाहिये, ऐसा करने से दाह 
अवश्य शान्त हो जावेगा । 

७५ श्श | ७ ४ 
ज्वर में पथ्य अथात्‌ हितकारी कत्तब्यँ । 

१-परिश्रम के काम, रूंघन ( उपवास ) ओर वायु से चढ़े हुए ज्वर में-दूध 

के साथ भात का खाना पथ्य ( हितकारक ) है, कफ के ज्वर में मूंग की दाल 





२-ज्वर में दाह होने की दशा में प्रायः वे भी चिकित्सायें हितऋरक हैं कि जो दाह के प्रक 

रण में ग्रन्थान्तरों में लिखी हैं, परन्तु इस में इस बात का अवश्य सारण रखना चाहिये कि जो 
चिकित्सा ज्वर के विरुद्ध अर्थात्‌ ज्वर को बटानेवाली हो उसे कभी नहीं करना चाहिये ॥ 
२-पगथली अथांत्‌ पेरों के तलवे ॥ ३-फूल अर्थात्‌ कांसे की कटोरी के फेरने से एक प्रकार की 
बिजली की शक्ति के द्वारा आकपंण हो कर दाह निकल जाता है. ॥ ४-ज्वर में पथ्य अथांत्‌ 
हितकारी कत्तंव्य का अवश्य वत्ताव करना चाहिये, क्योंकि-पथ्य का बत्ताव न करने से दी हुई 
ओषधि से भी कुछ लाभ नहीं होता ह तथा पथ्य का बर्ताव करने से ओषधि के देने की भी 
विशेप आवश्यकता नहीं रहती है ॥ 





9७२ जैनसम्पदायशिक्षा । 


का पानी तथा भात पथ्य हे, पित्तज्वर के लिये भी यही पथ्य समझना चाहिये, 
परन्तु पित्तज्वरवाले को ठंढा कर तथा थोड़ी सी मिश्री मिलाकर लेना चाहिये । 

यदि दो दोष तथा त्रिदोष मारूम हों तो उस में केवल मूंग की दाल का पानी 
ही पथ्य है । 

२-मूंग का ओसामण, भात, अथवा सावृदाना, ये सब वस्तु्यें सामान्यतया 
ज्वर में पथ्य हैं, अथात्‌ ज्वर समय में नि्भंय खुराक हैं । 

इस के अतिरिक्त--यह भी स्मरण रखना चाहिये कि--जहां दूध को पथ्य 
लिखा है वहां दूध के साथ साबूदाना समझना चाहिये अथात्‌ दूध के साथ सावू- 
दाना देना चाहिये, अथवा साबूदाना को जल में पका कर तथा उस में दूध मिला 
कर देना चाहिये । 

३-प्रायः सब ही ज्वरों में श्रथम चिकित्सा लद्न है, अर्थात्‌ ज्वर की दशा में 
लुूंघन परम हितकारक है ओर खास कर कफ तथा आम के ज्वर में, पित्त के 
ज्वर में, दो २ दोषों से उत्पन्न हुए ज्वर में तथा त्रिदोपजन्यज्वर में तो लद्जन 
परम लाभदायक होता है , यदि रोगी से सर्वथा निराहार न रहा जावे तो एक 
समय हलका आहार करना चाहिये, अथवा केवल मूंगका ओसामण (८ पानी ) 
पीना चाहिये, क्योंकि ऐसा करना भी रूंघन के समान ही लाभदायक हे । 

हां केवल वातज्वर, जीणज्वर, आगन्तुकज्वर और क्षय तथा यकृत्‌ के वरम से 
उत्पन्न हुए ज्वर में बिलकुल निराहाररूप रंघन नहीं करना चाहिये, क्योंकि इन 
ज्वरों में निराहाररूप रंघन करने से उलटी हानि होती हे । 

४-तरुणज्वर में अर्थात्‌ १२ दिन तक दूध तथा घी का सेवन विष के समान 
है, परन्तु क्षय, शोथ, राजरोग ओर उरःक्षत के ज्वर में, यक्ृत्‌ के ज्वर में, जीणे- 
ज्वर में ओर आगन्तुकज्वर में दूध हितकारक है, इस में भी जीणज्वर में कफ के 
क्षीण होने के पीछे इक्कीस दिन के बाद तो दूध अम्ठत के समान है । 

७-जो ज्वरवाला रोगी शरीर में दुबंछ हो, जिस के शरीरका कफ कम पड़ गया 
हो, जिस को जीणज्वर की तकलीफ हो, जिस को दुस्त का बद्धकोष्ठ हो, जिस 
का शरीर रूखा हो, जिस को पित्त वा वायु का ज्वर हो तथा जिस को प्यास 
और दाह की तकलीफ हो उस रोगी को भी ज्वर में दूध पथ्य होता है । 


१-क्यों कि लंघन के करने से दोपों का पाचन हो जाता है ॥ २-तरुण ज्वर में दूध और 
घी आदि लिग्ध पदार्थों के सेवन से मृच्छा, वमन, मद ओर अरुचि आदि दृसरे रोग उत्पन्न हो 
जाते हैं ॥ ३-दवरीर में दुबंल रोगी की दूध पीने से शक्ति बनी रहती है, जिसके शरीर का कफ 
कम पड़ गया हो उस के दूध पान से कफ की वृद्धि होकर दोषों की समता के द्वारा उसे शीत्र 
आरोग्यता प्राप्त द्वोती है, जीणेज्वर में दूध पीने से शक्ति का क्षय न होने के कारण ज्वर की 
प्रबलता नहीं होती है, बद्धकोछठ वाले को दूध के पीने से दस्त साफ आता रहता है, रूक्ष शरीरवाले 
के शरीर में दुग्धपान से रूक्षतरा मिट कर स्ग्थिता (चिकनाइट) आती है, वातपित्तज्वर में दुग्ध- 
पान से उक्त दोषों की शान्ति हो कर ज्वर नष्ट हो जाता है, तथा जिस रोगी को प्यास और 
दाह हो उस के भी उक्त विकार दूध के पीने से मिट जाते हैं ॥ 


चतुर्थ अध्याय । ४७३ 


६०ज्वर के प्रारम्भ में रूंघन, मध्य में पाचन दवा का सेवन, अन्त में कडुई 
तथा कषेली दवा का सेवन तथा सब से अन्त में दोप के निकालने के लिये 
जुलाब का लेना, यह चिकित्साका उत्तम क्रम हे । 

७-ज्वर का दोप यदि कम हो तो लूंघन से ही जाता रहता हे, यदि दोष 
मध्यम हो तो रूंघन और पाचन से जाता है, यदि दोष बहुत बढ़ा हुआ हो तो 
दोप के संशोधनका उपाय करना चाहिये । 

यह भी स्मरण रखना चाहिये कि---सात दिन में वायु का, दृश दिन में पित्त 
का और बारह दिन में कफ का ज्वर पकता है, परन्तु यदि दोष का अधिक प्रकोप 
हो तो ऊपर कहे हुए समय से दुगुना समयतक लग जाता हे । 


-ज्वर में जबतक दोषों के अंशांशकी खबर न पड़े तबतक सामान्य 
चिकित्सा करनी चाहिये। 


९-ज्वर के रोगी को निवात ( वायु से रहित ) मकान में रखना चाहिये, तथा 
हवा की आवश्यकता होने पर पंखे की हवा करनी चाहिये, भारी तथा गये 


कपड़े पहराना ओर ओढ़ाना चाहिये, तथा ऋतु के अनुसार परिपक्त (पका हुआ) 
जछ पिछाना चाहिये । 


१०-ज्वरवाले को कच्चा पानी नहीं पिलाना चाहिये , तथा वारंवार बहुत पानी 
नहीं पिलाना चाहिये, परन्तु बहुत गर्मी तथा पित्त के ज्वर में यदि प्यास हो 
तथा दाह होता हो तो उस समय प्यास को रोकना नहीं चाहिये किन्तु बाकी 
के सब ज्वरों सें खयाल रखकर थोड़ा २ पानी देना चाहिये, क्योंकि--ज्वर की 
प्यास में जल भी प्राणरक्षक ( प्राणों की रक्षा करनेवाला ) है । 
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२-ज्वर के प्रारम्भ मे लवन के करने से दोपो का पाचन होता है, मध्य मे पावन दबा के 
सेवन से रूंघन से भी न पके हुए उत्कृष्ट दोपो का पाचन हो जाता है, अन्त मे कटुई तथा 
कपेली दवा के सेवन से अभ्नि का दीपन तथा ठोपो का संशमन हाता है तथा सब से अन्त में 


ज्ुलाब के लेने से दोपो का संशोधन होने के द्वारा कोष्ठशुद्धि हो जाती हे जिससे शीघ्र ही 
आरोग्यता प्राप्त होती है॥ 


२-दोहा--सप्त दिवस ज्वर तरुण है, चादद्द मध्यम जान ॥ 
तिह ऊपर बुध जन कहे, ज्वरहिं पुरातन मान ॥ १॥ 
पके पित्तज्बर दश दिनन, कफज्बर द्वादश जान ॥ 
सप्त दिवस मारुत पके, लट्डन तिन सम मान ॥ २॥ 
ओपध काचे ताप मे, दे देबे जो जान ॥ 
मानो काले सप को, कर उठाय लियो जान ॥ ३ ॥ 
३-क्योकि ज्वर के रोगी को कच्चे जल के पिलाने से ज्वर की वृद्धि हो जाती है ॥ 
४-मुश्र॒त ने लिखा है कि-प्याम के रोकने से ( प्याप्त मे जल न देने से ) आणी बेहोश हो 
जाता है और वेहोशी की दशा में प्राणों का भी त्याग हो जाता है, इस लिये सब दशाओं में 
जल अवश्य देना चाहिये, इसी प्रकार हारीत ने कहा हे कि-तृपा अल्न्त ही घोर तथा तत्काल 
प्राणो का नाश करनेवाली होती है, इस लिये तृपात्त (प्यास से पीड़ित ) को प्राण धारण 
( प्राणो का धारण करनेवाला ) जल देना चाहिये, इन वाज्यों से यहीं सिद्ध होता है कि-प्यास 
को रोकना नही चाहिये, हां यह ठीक है कि-बहुत थोद्य २ जल पीना चाहिये ॥ 


9७४ जेनसम्प्रदायशिक्षा । 


११-ज्वरवाले को खाने की रुचि न हो तो भी उस को हितकारक तथा पशथ्य 
नोजन ओपधि की रीति पर ( दवा के तरी के ) थोड़ा अवश्य खिछाना चाहिये । 

१२-ज्वरवाले को तथा ज्वर से मुक्त ( छूटे ) हुए भी पुरुष को हानि करने- 
वाले आहार ओर विहार का त्याग करना चाहिये, अर्थात्‌ स्नान, लेप, अभ्यज्ञ 
( मालिश ), चिकना पदार्थ, जुलाब, दिन में सोना, रात “में जागना, मेथुन, 
कसरत, ठंडे पानी का अधिक पीना, वहुत हवा के स्थान सें बेठना, अति भोजन, 
(भारी आहार), प्रकृतिविरुद्ध भोजन, क्रोध, बहुत फिरना, तथा परिश्रम, इन सब 
बातों का व्याग करना चाहिये, क्योंकि--ज्वर समय में हानिकारक आहार ओर 
विहार के सवन से ज्वर बढ़ जाता है, तथा ज्वर जाने के पश्चात्‌ शीघ्र उक्त वत्ताव 
के करने से गया हुआ ज्वर फिर आने लगता है । 

१३-साठी चावल, लाल मोटे चावल, मूंग तथा अरहर (तूर ) की दाल का 
यानी, चंदुलिया, सोया ( सोचा ), मेथी, घियातोरह, परबर ओर तोरई आदि 
का शाक, धी में बधारी हुईं दाख अनार और सफरचन्द, ये सब पदार्थ ज्वर 
दें पथ्य हैं । 

१४-दाह करनेवाले पदार्थ ( जस उड़द, चबला, तेल और दही आदि ), 
खट्टे पदार्थ, बहुत पानी, नागरचेछ के पान, थी ओर मद्य इत्यादि ज्वर में 
कुपथ्य हैं । 


[4 २ छ ं | 
फूट कर निकलनेवाले ज्वरों का वणन। 

फूट कर निकलनेवाले ज्वरों को देशी वेद्यकशाखवालों ने ज्वर के प्रकरण में 
नहीं लिखा किन्तु इन को मसूरिका नाम से क्ुद्व रोगों में लिखा है, तथा जना- 
चार्य योगचिन्तामणिकार ने मूधोरा नाम से पानीक्षर को लिखा है, इसी को 
मरुस्थरू देश में निकाला तथा सोलापुर आदि दक्षिण के देश के महाराष्ट्र 
( मराठे ) लोग भाव कहते हैं, इसी प्रकार इन के भिन्न २ देशों में प्रसिद्ध 
अनेक नाम हैं, संस्कृत में इसका नाम मन्थज्वर है, इस ज्वर में प्रायः पित्तज्वर 
के सब लक्षण होते हैं । 

१-ऐसा करने से शक्ति क्षीण नहीं होती है तथा वात और पित्त का प्रकोप भी नहीं बढ़ता 
है ॥ २-देखो! ज्वर में लान करने से पुनः ज्वर प्रवलरूप धारण कर लेता है, ज्वर में कप्तरत 
के करने से ज्वर की वृद्धि होती है, मथुन करने से दह का जकड़ना, मृरछा और रृत्यु होती है, 
म्निग्ध ( चिकने ) पदार्थों के पान आदि से मूछा, वमन, उन्मत्तता और अरुचि होती है, भारी 
अन्न के सेवन से तथा दिन में सोन से विष्टम्भ (पेट का फूलना तथा शुइ़ गुड़ शब्द का होना ), 
वात आदि दोपों का कोप, अश्नि की मन्द्रता, तीक्षणता तथा छिद्रों का बहना द्वोता है, इस्त लिये 
च्वरवाल अथवा जिस का ज्वर उतर गया हो वह भी ( कुछ दिनो तक ) दाहकारी भारी और 
असात्म्य ( प्रकृति के प्रतिकूल ) अन्न पान आदि का, विरुद्ध भोजन का, अध्यशन ( भोजन के 
ऊपर भोजन ) का, दण्ट कसरत का, डोलना फिरना आठि चेष्टा का, उबटन तथा ज्ञान का 
परित्याग कर दे, एसा करने से ज्वररोगी का ज्वर चला जाता हैं तथा जिस का ज्वर चला गया 
हो उस को उक्त वर्त्ताव के करने से फिर ज्वर वापिस नहीं आता है ॥ 


चतुर्थ अध्याय । ०७७ 


विचार कर देखा जाबे तो ये ( फूट कर निकलनेवाले ) ज्वर अधिक भयानक 
होते हैं अथात्‌ इन की यदि ठीक रीति से चिकित्सा न की जावे तो ये शीघ्र ही 
प्राणघातक हो जाते हैं परन्तु बड़े अफसोस का विषय हे कि--लोग इन की भर्य- 
करता को न समझ कर मनमानी चिकित्सः कर अन्त मेँ प्राणों से हाथ धो 
बठते हैं । 

मारवाइ देश की ओर जब दृष्टि उठा कर देखा जाबे तो विदित होता है 
कि--बवहां के अविद्या देवी के उपासकों ने इस ज्वर की चिकित्सा का अधिकार 
सूर्ख रण्डाओं ( विधवाओं ) को सोंप रक्‍्खा है, जो कि (रंडायें ) डाकिनी रूप 
हो कर इस की प्रायः पित्तविरोधी चिकित्सा करती हैं' अर्थात्‌ इस ज्वर में 
अत्यन्त गर्म छोंग, सोंड ओर ब्राह्मी दिलाती हैं, इस का परिणाम यह होता है 
कि--इस चिकित्सा के होने से सो में से प्रायः नव्बे आदमी गर्मी के दिनों में 
मरते हैं, इस वात को हम ने वहां खय देखा हे ओर सो में से दश आदमी भी 
जो बचते हैं वे भी किसी कारण से ही बचते हैं सो भी अत्यन्त कष्ट पाकर बचते 
हैं किन्तु उन के लिये भी परिणाम यह होता हे कि वे जन्म भर अलन्त कष्ट- 
कारक उस गर्मी का भोग भोगते हैं, इस लिये इस बात पर मारवाड़ के निवा- 
सियों को अवश्य ही ध्यान देना चाहिये । 

इन रोगों में यद्यपि मसूर के दानों के समान तथा मोती अथवा सरसों के 
दानों के समान शरीर पर फुनसियां निकलती हैं तथापि इन में मुख्यतया ज्वर 
का ही उपद्वव होता है इस लिये यहां हमने ज्वर के प्रकरण में इनका समावेश्ञ 
किया है । 

मेद ( प्रकार )--फ्रूट कर निकलनेवाले ज्वरों के बहुत से भेद ( प्रकार ) 
हैं, उन में से शीतछा, ओरी ओर अचपड़ा (इस को मारवाइ में आकड़ा काकड़ा 
कहते हैं ) आदि मुख्य हैं, इन के सिवाय-मोतरीझरा, रंगीछा, विसप॑, हेजा ओर 
फेंग आदि सब भयंकर ज्वरों का भी समावेश इन्हीं में होता है । 

कारण--नाना प्रकार के ज्वरों का कारण जितना शरीर के साथ सम्बन्ध 
रखता है उस की अपेक्षा बाहर की हवा से विशेष सम्बन्ध रखता है । 

ऐसे फूट कर निकलनेवाले रोग कहीं तो एकदम ही फूट कर निकलते हैं ओर 
कहीं कुछ विशेष विलग्ब से फूटते हैं, इन रोगों का मुख्य कारण एक प्रकार का 
ज़हर ( पॉइसन ) ही होता है ओर यह विशेष चेपी है इस लिये चारों ओर 
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१-ज्वर में पित्तविरोधी चिकित्सा का सर्वथा निषेध किया गया है अथांत्‌ ज्वर में पित्तविरोधी 
चिकित्सा कभी नहीं करनी चाहिये, क्यो कि ऐसा करने से अनेक दूसरे भी उपद्रव उठ खड़े होते 
हैं॥ २-क््योंकि उक्त दवा की गर्मी रोगियों के हृदय में समा जाती है और जब अष्मऋतु की 
गर्मी पड़ती है तब उन के शरीर में द्विगुण गर्मी हो जाती है कि-जिस का सहन नहीं हो सकता 
है और आखिरकार मर ही जाते हैं ॥ ३-भर्थात्‌ ज्वरों का कारण बाहरी हवा से विशेष प्रकट 
होता है ॥ ४-तात्पथ यह है कि जब रोग के कारण का पूरा असर दारीर पर हो जाता है तब ही 
रोग उत्पन्न हो जाता है ॥ ५-अर्थात्‌ रपश से अथवा हवा के द्वारा उड़ कर लगनेवाला है ॥ 


४७६ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


फैल जाता हे अर्थात्‌ बहुत से आदमियों के शरीरों में घुस कर बड़ी हानि करता 
है, इस के फेलने के समय में भी कुछ आदमियों के शरीर को यह रोग छूगता 
है तथा कुछ आदमियों के:शरीर को नहीं लगता है, इस का क्या कारण है इस 
बात का निर्णय ठीक रीति से अभीतक कुछ भी नहीं हुआ है, परन्तु अनुमान 
ऐसा होता हे कि कुछ लोगों के शरीर के बन्धेज विशेष के होने से तथा आहार 
बिहार से आप्त हुई निकृष्ट ( खराब ) स्थितिविशेष के द्वारा उन के शरीर के 
दोष ऐसे चेपी रोगों के परमाणुओं को शीघ्र द्वी अहण कर लेते हैं तथा कुछ लोगों 
के शरीर के बन्धेज विशेष ढंग के होने से तथा आहार विहार के द्वारा प्राप्त हुई 
उत्कृष्ट € उत्तम ) स्थिति विशेष के द्वारा उन के शरीर के तत्त्वोंपर ऐसे रोगों के 
चेपी तत्त्व ज्ी्र असर नही कर सकते ' हैं, इस का प्रद्यक्ष प्रमाण यही है कि--एक 
ही स्थान में तथा एक ही घर में किसी को यह रोग छूग जाता है और किसी 
को नहीं लगता है, इस का कारण केवल वही हे जो कि अभी ऊपर लिख चुके हें । 

लक्षण--फ्ूूट कर निकलनेवाले रोगों में से शीतला आदि रोगों में प्रथम तो 
यह विशेषता है कि ये रोग प्रायः बच्चों के ही होते हैं परन्तु कभी २ ये रोग 
किसी २ बड़ी अवस्थावाले के भी होते हुए देखे जाते हैं, इन में दूसरी विशेषता 
यह है कि--जिस के शरीर में ये रोग एक बार हो जाते हैं उस के फिर ये रोग 
प्रायः नहीं होते हें, इन में तीसरी विशेषता यह हे कि--जिस बच्चे के शीतलछा 
का चेप रूगा दिया गया हो अर्थात्‌ शीतला खुदवा डाली हो ( टीका छगवा दिया 
हो ) उस को प्रायः यह रोग फिर नहीं होता है, यदि किसी २ को होता भी है 
तो थोड़ा अर्थात्‌ बहुत नरम ( मन्द ) होता है किन्तु शीतछा न खुदाये हुए 
बच्चों में से इस रोग से सो में से प्रायः चालीस मरते हैं ओर छीतला को 
खुदाये हुए बच्चों सें से प्रायः सा में से छः ही मरते हैं. । 

इस भकार का विष शरीर में प्रविष्ट ( दाखिल ) होने के पीछे पूरा असर कर 
लेने पर प्रथम ज्वर के रूप में दिखलाई देता हे ओर पीछे शरीर पर दाने फूट 
कर निकलते हैं, यही उस के होने का निश्चय करानेवाला चिह्न हे । 

२-तात्पर्य यह है कि-प्रत्येक कार्य के लिये देश काल ओर प्रकृति भादि के सम्बन्ध से अनेक 

धनों की आवश्यकता होती हे, इस लिये जिन लोगों का शरीर उक्त रोगा के कारणो का 
आश्रयणीय ( आश्रय लेने योग्य ) होता है उन के शरीर में चपी रोग प्रकट हा जाता दे तथा 

जिन का शरीर उक्त सम्बन्ध से रोगो के कारणों का आश्रयर्णाय नहीं होता है उन के शरीर में 
चपी रोग के परमाणुओं का असर नहीं होता है ॥ २-यह रोग विलायत में भी पहिले बहुत 
होता था, डाक्टर मूर साहब लिखते हैं कि-लण्टन में जहां टीका के प्रचलित होने के पहिले 
प्रत्येक दश मृत्यु में एक सृत्यु शीतला के कारण हाती थी वहां अब प्रत्येक पचात्ी झुृत्यु में केत्रल 
एक ही शीतछा से होती है, पन्द्रह वर्ष तक लण्डन के शीतलाअस्पताल में सा शीतला के रोगियों 
में से पतीस मनुष्यो के लगभग मरते थे परन्तु जब से टीका की चार निकाली गई तब से 
दो सी मनुष्यों में से जिन्हों ने टीका लगवाया था केवल एक ही मरा । जिन जातियों में टीका के 
लगाने का प्रचार नहीं हैं बहुधा एक हजार में से आठ सो मनुष्यो के शीतलछा निकलती हे परन्तु 
उन में जो टीका लगवाते हैं एक हजार में से केवल छःहीको शीतला निकलती है ॥ 











चतुर्थ अध्याय । ४2७७ 


शील, शीतला वा माता ( स्मॉलपॉक्स ) का वणन। 


सेद ( प्रकार )--शीतलछा दो प्रकार की होती है-उन में से एक प्रकार की 
शीतला में तो दाने थोड़े ओर दूर २ निकलते हैं तथा दूसरे प्रकार की शीतला में 
दाने बहुत होते हैं तथा समीप २ ( पास २ ) होते हैं अथोत्‌ दूसरे अकार की 
शझीतला सब शरीर पर फूट कर निकलती हे, इस में दाने इस प्रकार आपस में 
मिल जाते हैं कि--तिरू भर भी ( जरा भी ) जगह खाली नहीं रहती है, यह 
दूसरे प्रकार की शीतला बहुत कष्टदायक और भयद्जर होती हे । 

लक्षण--शरीर में शीतला के विप का प्रवेश होने के पीछे बारह वा चोदृह 
दिन में शीतला का ज्वर साधारण ज्वर के समान आता है अर्थात्‌ साधारण ज्वर 
के समान इस ज्वर में भी ठंढ का लगना, गर्मी, शिर में दर्द वथा वमन (डलटी) 
का होना आदि लक्षण दीख पड़ते हैं, हां इस में इतनी विशेषता होती है' कि--- 
इस उवर में गले में शोथ ( सूजन ), थूक की अधिकता ८ ज्यादती ), आंखों के 
पलकों पर शोथ का होना और श्रास में दुगेन्धि ( बदबू ») का आना आदि 
लक्षण भी देखे जाते हैं । 

कभी २ यह भी होता है कि--किशोर अवस्थावाले बालकों को श्ीतला के 
ज्वर के प्रारम्भ होते ही तन्द्रा ( मॉँट वा ऊँध ) आनी है और छोटे बच्चों के 
खेंचातान ( श्वास में रुकावट ) तथा हिचकियां होती हैं । 

ज्वर चढ़ने के पीछे तीसरे दिन पहिले मुंह तथा गन में दाने निकलते हैं, 
पीछे-शिर, कपाल ( मम्तक ) ओर छाती में निकलते हैं, इस प्रकार क्रम से नीचे 
को जाकर आखिरकार परों पर दिखलाई देते हैं, यद्यपि दानों के दीखने के पहिले 





डाक्टर टामसन साहब लिखते हैं. कि-हम ने स्काटलेड में सन्‌ १८१८ ई० से दिसम्बर सन्‌ 
१८१९ तक ५०६ शीतला के रोगियों की दवा की, जिन में से २५० ने टीका नही रूगवाया था 
उन में से ५० मर, इकदत्तर को जिन्हों ने टीका लगवाया था फिर शीतला निकली और इन में 
से केवल तीन ही मरे, लगभग ३०० मनुष्यों में से जिन्हों ने दूसरी बार टीका लगवाया था एक 
ही मरा, सन्‌ १८२८ ई० में फ्रांस के मारसेल्स नगर में महामारी फली, उस समय उस नगर में 
४०,००० ( चालीस हजार ) मनुष्य बसते थे, जिन में से ३०,००० ( तीस हजार ) के टीका लगा 
हुआ था २,००० ( दो हजार ) के अच्छी तरह से टीका नहीं लगा था और ८,००० ( आढ 
हजार ) ने टीका नहीं लगवाया था, तीस हज़ार टीका छगे हुए मनुष्यों में से दो हजार के 
शीतला निकली ओर उन में से केवल बीस मरे, इस लेख से पाठकगण दीका लगाने के लाभ 
को भले प्रकार से समझ गये होंगे, तात्पर्य यह है कि-सम्पूर्ण प्रमाणों से यह बात सिद्ध हो 
चुकी है कि टीका लगाना मनुष्य को श्ीतला से बचाता है और यदि उसे रोक नहीं देता तो 
उस की प्रबलता को अवश्य ही कम कर देता है, इतने पर भी भारतनिवासी जन मनुष्यजाति के 
ऋर रोग के निवारण के उपायरूप टीका लगाने की प्रथा को स्वीकार न करें तो इस से अधिक 
वया शोक की वात हो सकती है? बड़े खेद का विषय है कि-जिन उपायों से सदैव प्राणरक्षा की 
संभावना होती है और जिन को सुप्रतिष्ठित डाक्टरों ने परीक्षा करके लाभकारी ठहराया है, 
मनुष्य अपनी मूखंता के कारण उन उपायों का भी तिरस्कार करते हैं ॥ 


०७८ जेनसम्पदायशिक्षा । 


यह निश्चय नहीं होता हे कि यह ज्वर शीतला का है अथवा सादा ( साधारण ) 
है परन्तु अनुभव तथा त्वचा ( चमड़ी ) का विशेष रंग शीघ्र ही इस का निश्चय 
करा देता है । 

जब शीतला के दाने बाहर दिखलाई देने लगते हैं तब ज्वर नरम ( मन्द ) 
पड़ जाता है परन्तु जब दाने पक कर भराव खाते हैं ( भरने छूगते हैं ) तब 
फिर भी ज्वर वेग को धारण करता है, अनुमान दुशर्वें दिन दाना फूट जाता है 
आओर खरूंट जमना झुरू हो जाता हे, प्रायः चौदहवें दिन वह कुछ परिपक्क हो 
जाता हे अर्थात्‌ दानों के छाल चट्टे हो जाते हैं, पीछे कुछ समय बीतने पर बे भी 
अदृवय हो जाते हैं (८ दिखलाई नहीं देते हैं ) परन्तु जब शीतला का शरीर में 
अधिक प्रकोप ओर वेग हो जाता है तव उस के दाने भीतर की परिपक्त ( पकी 
हुईं ) चमड़ी में घुस जाते हैं तथा उन दानों के चिह्न मिटते नहीं हैं अर्थात्‌ 
खड्डढे रह जाते हैं, इस के सिवाय-इस के कठिन उपद्रव में यदि यथोचित 
चिकित्सा न होवे तो रोगी की आँख और कान इन्द्रिय भी जाती रहती है । 

चिकित्सा--टीका का लगवा लेना, यह शीतका की सवोपरि चिकित्सा हैं 
अर्थात्‌ इस के समान वत्तेमान में इस की दूसरी चिकित्सा संसार में नहीं है, 
सत्य तो यह है कि--टीका लगाने की युक्ति को निकालनेवाले इंग्लेंड देश के 
प्रसिद्ध डाक्टर जेनर साहब के तथा इस देश में उस का श्रचार करनेवाली 
श्रीमती ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस परम उपकार से एतद्देशीय जन तथा डन के 
बालक सदा के लिये आभारी हैं अर्थात्‌ उन के इस परम उपकार का बदला 
नहीं दिया जा सकता हे,' इस बात को प्रायः सब ही जानते हैं कि--जब से 
उक्त डाक्टर साहब ने खोज करके पीप ( रेसा ) निकाछा है तब से छाखों वच्चे 
इस भयंकर रोग की पीड़ा से मुक्ति पाने और झूत्यु से बचने लगे हैं, इस उप- 
कार की जितनी प्रशंसा की जावे वह थोड़ी हे । 


इस से पूर्व इस देश में प्रायः इस रोग के होने पर अविद्यादेवी के उपासकों 
ने केवल इस की यही चिकित्सा जारी कर रक्‍्खी थी कि-शीतलादेबवी की 
पूजा करते थे जो कि अभी तक शीतलासप्तमी ( शील सातम >) के नाम से 
जारी है । 


इस € ज्ञीतला रोग ) के विषय में इस पवित्र आर्यावत्त के लोगों में ओर 
विशेष कर खत्री जाति में ऐसा अम ( बहम ) घुस गया है कि--यह रोग किसी 


१-क्योंकि संसार में जीवदान के समान कोई दान नहीं है, अत एवं इस से बट कर कोई भी 
परम उपकार नहीं है॥ २-अर्थात्‌ पूर्व समय में ( टीका लगाने की रीति के प्रचरित होने के 
पूर्व ) इस रोग की कोई चिकित्सा नहीं करते थे, सिफ शीतला देवी का पूजन और आराषन 
करते थे तथा उसी का आश्रय लेकर वठ रहते थे कि शीतला माता अच्छा कर देंगी, उस का 
परिणाम तो जो कुछ होता था वह सब ही को विदित है, अतः उस के लिखने की विशेष 
भावरयकता नहीं है ॥ 





चतुर्थ अध्याय । ४७९ 


देवी के कोप से प्रकट द्वोता है', इस लिये इस रोग की दवा करने से वह देवी 
ऋद्ध हो जाती है इसवास्ते कोई भी दवा नहीं करनी चाहिये, यदि दवा 
की भी जावे तो छोंग सोंठ और किसमिस आदि साधारण वस्तुओं को कुरिहिये 
( कुल्हड़ी ) में छोंक कर देना चाहिये, ओर उन्हें भी देवी के नाम की आस्था 
( श्रद्धा ) रख कर देना चाहिये इत्यादि, ऐसे व्यथे ओर प्रिथ्या अम ( बहम ) 
के कारण इस रोग की दवा न करने से हज़ारों बच्चे इस रोग से दुःख पाकर तथा 
सड् २ कर मरते थे । 

यद्यपि यह मिथ्याश्रम अब कहीं २ से नष्ट हुआ हे तथापि बहुत से स्थानों में 
यह अब तक भी अपना निवास किये हुए हे, इस का कारण केवल यही हे कि 
वत्तेमान समय में हमारे देश की खी जाति में अविद्यान्धकार € अज्ञानरूपी 
अंधेरा ) अधिक प्रसरित हो रहा है ( फेल रहा है” ), ऐसे समय में स्वार्थी और 
पाखण्डी जनों ने ख्रियों को बहका कर देवी के नाम से अपनी जीविका चला ली 
है, न केवल इतना ही किन्तु उन धूतों नें अपने जाल में फंसाये रखने के हेतु 
कुछ समय से शीतलाषप्टक आदि भी बना डाले हैं, इस लिये उन धूतों के कपट 
का परिणाम यहां की ख्त्रियों में पूरे तोर से पड़ रहा हे कि ख्रियां अभी तक उस 
शीतला देवी की मानता किया करती हैं, बड़े अफसोसका स्थान हे कि--हमारे 
देशवासी जन डाक्टर जेनर साहब की इस विषय की जांच का शुभकारी प्रयक्ष 
फल देख कर भी अपने भ्रम ( बहम ) को दूर नहीं करते हैं ओर न अपनी स्त्रियों 
को समझाते हैं यह केवल अविद्या देवी के उपासकपन का चिह्न नहीं तो ओर 
क्या हे ? 

हे आर्यमहिलाओ ! अपने हिताहित का विचार करो और इस बात का हृदय में 
निश्चय कर लो कि--यह रोग देवी के कोप का नहीं हे अर्थात्‌ झठे बह्दम को 
बिलकुल छोड़ दो, देखो ! इस वात को तुम भी जानती ओर मानती हो कि 
अपने पुरुष जन ( बदरे लोग ) इस रोग का नाम माता कहते चले आये हैं सो 
यह बहुत ठीक हे परन्तु तुम ने इस के असली तत्त्व का अब तक विचार नहीं 
किया कि पुरुष जन इस रोग को माता क्‍यों कहते हैं, असली तत्त्त के न 
विचार ने से ही धूत्ते ओर स्वार्थी जनों ने तुम को घोखा दिया हे अर्थात्‌ माता 
शब्द से शीतला देवीका ग्रहण करा के उस के पुजवाने के द्वारा अपने स्वार्थ की 


१-यदि ऐसा न होता तो अन्य उपयोगी चिकित्साओं को छोड़ कर क्‍यों शीतला माता का 
आश्रय लिये पेठे रहते। २-क्याोंकी उन को यह भी भ्रम है कि-देवी के नाम की आस्था न 
रख कर दी हुई साधारण वस्तु भी कुछ लाभ नहीं कर सकती है ओर ऐसा करने . से भी देवी 
अधिक क्रद्ध हा जावेगी इत्यादि ॥ ३-यह बात सब को विदित ही होगी अथवा रिपोर्ट से विदित 
दो सकती है ॥ ४-यद्मपि पुरुषों के विचार अब कुछ पलट गये हैं तथा पलटते ( बदलते ) जाते 
हैं परन्तु स्त्रियां अब भी पुरुषों के निषेध करने पर भी नहीं मानती हैं अथात्‌ इस कार्य को नहीं 
छोड़ती हैं ॥ ५-क्योंकि उन ( धूतों ) को मौका मिलगया है ॥ । 


४८० जैनसम्पदायशिक्षा । 


सिद्धि की है, परन्तु अब तुम माता शब्द के असली तत्त्व को विद्वानों के किये 
हुए निर्णय के द्वारा सोचो ओर अपने मिथ्या अ्रम को शीघ्र ही दूर करो, देखो ! 
पश्चिमीय विद्वानों ने यह निश्चय किया है कि--गर्भ रहने के पश्चात्‌ स्त्रियों का 
ऋतुघमे बन्द हो जाता हे तब वह रक्त ( खून ) परिपक्क होकर स्तनों में दूधरूप 
में प्रकट होता हे, उस दूध को बालक जन्मते ही ( पेंदा होंते ही ) पीता हे, इस 
लिये दूध की वही गर्मी कारण पाकर फूट कर निकलती है, क्‍योंकि यह शारीरिक 
( शरीरसम्बन्धी ) नियम हे कि--ऋतुधर्म के आने से स्त्री के पेट की गर्मी बहुत 
छंट जाती है ( कम हो जाती है ) और ऋतुघरम के रुकने से वह गर्मी अत्यन्त 
बढ़ जाती हे, वही मातृसम्बन्धिनी ( माता की ) गर्मी फूट कर निकलती है 
अथात्‌ शीतला रोग के रूप में प्रकट होती है, इसी लिये वृद्ध जनों ने इस रोग 
का नाम माता रक्‍्खा है । 

बस इस रोग का कारण तो मातृसम्बन्धिनी गर्मो थी परन्तु स्वार्थ को सिद्ध 
करनेवाले धूत्तेजनों ने अविद्यान्धकार ( अज्ञानरूपी अंधेरे ) में फंसे हुए लोगों 
को तथा विद्येप कर स्त्रियों को इस माता शब्द का अर्थ उलटा समझा दिया है 
अर्थात्‌ देवी ठहरा दिया है, इस लिये हे परम मित्रो! अब प्रत्यक्ष फल को देख 
कर तो इस असत्य अम ( बहस ) को जड़ मूल से निकाल डालो, देखो ! इस 
बात को तो प्रायः तुम खयं ( खुद ) ही जानते होगे कि--शीतला देवी के 
नाम से जो शीतछा सप्तमी ( शीरू सातम ) के दिन ठंढा ( वासा अन्न ) खाया 
जाता है उस से कितनी हानि पहुंचती हे, अब अन्त में पुनः यही कथन है कि-- 
मिथ्या विश्वास को दूर कर अर्थात्‌ इस रोग के समय में शीतला देवी के कोप 
का विचार छोडकर उस की वेद्यक शाख्ानुसार नीचे लिखी हुईं चिकित्सा करो जिस 
से तुम्हारा और तुम्हारे सनन्‍्तानों का सदा कढ्याण हो । 


शा 





१-केवल यही कारण है कि ऋतुधमे के समय अत्यन्त मलीनता ( भेलापन ) और गर्मा होने 
के सबब से ही मथुन का करना निपिद्ध ( मना ) है, अर्थात्‌ उस समय भथुन करने से गमीं, 
सुजाख, शिर में दर्द, कान्ति (तेज वा शोभा ) की हीनता (कमी) तथा नपुंसकत्व ( नपुंसक* 
पन ) आदि रोग हो जाते देँ ॥ २-अथांतु माता के सम्बन्ध से प्राप्त होने के कारण इस रोग 
का भी नाम माता रक्खा गया है परन्तु मूखंजन ओर अज्ञान महिलायें इसे शीतछा माता की 
ग्रसादी समझती दें ॥ ३-जिस का कुछ वर्णन पहिले कर चुके हैं ॥ ४-तुम्हारा यह मिथ्या 
विश्वास है इस बात को हम ऊपर दिखला ही चुके हैं और तुम अब इस बात को समझ भी 
सकते हो कि तुम्दारा वास्तव में मिथ्या विश्वास है वा नहीं ? देखी जब एक कारय का कारण 
ठीक रीति से निश्चय कर लिया गया तथा कारण की निवृति के द्वारा विद्वानों ने कार्य की निवृत्ति 
भी प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा सहस्तों उदाहरणों से सर्वसाधारण को प्रत्यक्ष दिखा दी, फिर उस को न 
मानकर अपने हृदय में उन्मत्त के समान मिथ्या ही कल्पना को बनाये रखना मिथ्या विश्वास 
नहीं तो और क्या है? परन्तु कद्दावत प्रसिद्ध है कि- सुबह का भूला हुआ शाम को भी घर 
आ जावे तो वह भूला नहीं कहा जाता दे” बस इस कथन के अनुसार भव इस विद्या के प्रकाश 
के समय में अपने मिथ्या विश्वास को दूर कर दो, जिस से तुम्हारा और तुम्दारे भावी सन्‍्तानों 
का सदा कल्याण द्ोवे ॥ 


चतुर्थ अध्याय | ४८१ 


१-नींव की भीतरी छाल, पित्तपापड़ा, काली पाठ, पटोल, चन्दन, रक्त ( लाछ ) 
चन्दन, खश, बाला, कुटकी, आवला, अइसा ओर छाल धमासा, इन सब ओषधों 
को समान भाग लेकर तथा पीस कर उस में मिश्री मिला कर उस का पानी बना 
कर रखना चाहिये तथा उस में से थोड़ा २ पिलाना चाहिये, इस से दाह और 
उबर आदि शान्त हो जाता है तथा मसूरिका मिट जाती है । 

२-मंजीठ, बड़ ( बगेंद ) की छाल, पीपर की छाल, सिरस की छाल और 
गूलर की छाल, इन सब को पीसकर दानों पर लेप करना चाहिये । 

३-यदि दाने बाहर निकलक कर फिर भीतर घुसते हुए मारूस दे तो कचनार 
के वृक्ष की छाल का क्ाथ कर तथा उस में सोनामुखी ( सनाय ) का थोड़ा सा 
चूण मिलाकर पिलाना चाहिये, इस के पिलाने से दाने फिर बाहर आ जाते हैं । 

४-यदि मुंह में तथा गले में ध्रण हों वा चांदी हो तो आंवला तथा मोलेठी का 
क्राथ कर उस में शहद डालकर कुरले कराने चाहियें | 

०»-थेगी नामक दानों को तथा मालेठी को पीस कर उन का पानी कर आंखों 
पर सींचना चाहिये, इस के सींचने से आंखों का बचाव होता है । 

६-मोलेठी, त्रिफला, पीढूडी, दारुहलदी, कमल, वाला, लोघध तथा मजीढ, 
इन ओपषधों को पीस कर इन का आंखों पर लेप करने से वा इन के पानी की 
बृंदों को आंख में डालने से आंखों के च्रण मिट जाते हैं ओर कुछ भी तकलीफ 
नहीं होती हे, अथवा गूंदी ( गोंदनी ) की छाल को पीस कर उस का आंख पर 
मोटा लेप करने से आंख को फायदा होता हे । 

७-जब दाने फूट कर तथा किचकिचा कर उन में से पीप वा दुरगगेन्धि निकलनी 
है तब मारवाड़ देश में पदञ्नवल्कंल का कपड़छान चूणे कर दबाते हैं अथवा काय- 
फल का चूणे दबाते हैं, सो वास्तव में यह चूणे उस समय छाभ पहुंचाता हे, 
इस के सिवाय--रसी को धो डालने के लिये भी पशञ्चचल्कल का उकाला हुआ 
पानी अच्छा होता हे । 

<-कारेली के पत्तों का क्राथ कर तथा उस में हलदी का चूण डाल कर उसे 
पिलाने से चमड़ी में घुसे हुए ( भीतरी ) ब्ण मिट जाते हैं तथा ज्वर के दाह 
की भी शान्ति हो जाती हे । 

९-यदि इस रोग में दस्त होते हों तो उन के बंद करने की दवा देनी चाहिये 
तथा यदि दुस्त का होना बन्द हो तो हलका सा जुलाब देना चाहिये । 


कसी न जन 


१-अर्थात्‌ उस पानी के छीटे आँखों पर लगाने चाहिये ॥ २-अर्थात्‌ आखों में किसी तरह की 
खराबी नहीं उत्पन्न होने पाती है ॥ ३-त्रिफला अर्थात्‌ हरइ वढेड़् और आँवछा ॥ ४-बड़ 
( बरगद ), गूलर, पीपल, पारिस पीपल और पाखर ( प्लक्ष ), ये पांच क्षीरी वृक्ष अर्थात्‌ दूधबाले 
वृक्ष हैं, इन पांचों की छाल ( बक्कल ) को पत्चमवल्कल कहते है॥ ५-हलका सा जुलाब देने का 
प्रयोजन यह है कि उक्त रोग के कारण रोगी को निर्बलता ( कमजोरी ) दो जाती है इस लिये 
यदि उस में तीक्ष्ण ( तेज ) ज़ुलाब दिया जावेगा तो रोगी उस का सहन नहीं कर सकेगा और 
निबेलता भी हक दस्तो के होने से विशेष बढ़ जावेगी ॥ 

४१ जैं० सु७० 
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१०-जब फफोले फूट कर खरूंट आ जायें तथा उन में खाज ( खुजली ) 
आती हो तब उन्हें नख से नहीं कुचरने देना चाहिये किन्तु उन पर मलाई चुप- 
ड्नी चाहिये, अथवा केरन आहल ओर कारबोलिक आइल को लगाना चाहिये, 
जब फफोले फूट कर मुझोने छगे तब उन पर चावलों का आटा अथवा सफेदा 
भुरकाना चाहिये, ऐसा करने से चट्टे ( चकत्ते ) ओर दाग नहीं पढ़ते हैं । 

विशेष सूचना--यह रोग चेपी हे इस लिये इस रोग से युक्त पुरुष से घर 
के आदमियों को दूर रहना चाहिये अर्थात्‌ रोगी के पास जिसका रहना अत्याव- 
श्यक ( बहुत जूरूरी ) ही हे उस के सिवाय दूसरे आदमियों को रोगी के पास 
नहीं जाना चाहिये, क्योंकि प्रायः यह देखा गया है कि रोगी के पास रहनेवाले 
मनुष्यों के द्वारा यह चेपी रोग फेलने छूगता हे अर्थात्‌ जिन के यह शीतला का 
रोग नहीं हुआ हे उन बच्चों के भी यह रोग रोगी के पास रहनेवाले जनों के 
रपश से अथवा गन्ध से हो जाता है । 

इस रोग में जो यह प्रथा देखी जाती हे कि--शीरू और ओरी आदिवाले 
रोगी को पड़दे में रखते हैं तथा दूसरे आदमियों को उस के पास नहीं जाने 
देते हैं, सो यह प्रथा तो प्राय; उत्तम ही हे, परन्तु इस के अली तत्त्व को न 
समझ कर लोग अ्रम ( बहम ) के मार्ग में चलने लगे हैं, देखो ! रोगी को 
पड़दे में रखने तथा उस के पास दूसरे जनों को न जाने देने का कारण तो केवल 
यही है कि--यह रोग चेपी हे, परन्तु अम में पड़े हुए जन उस का तात्पर्य यह 
समझते हैं कि--रोगी के पास दूसरे जनों के जाने से शीतलछा देवी क्रद् हो 
जावेगी इत्यादि, यह केवल उन की मूखंता ओर अज्ञानता ही है । 

रोगी के सोने के स्थान सें खच्छता ( सफाई ) रखनी चाहिये, वहां साफ 
हवा को आने देना चाहिये, अगरबत्ती आदि जलानी चाहिये वा धूप आदिके 
द्वारा उस स्थान को सुगन्धित रखना चाहिये कि जिस से उस स्थान की हवा न 
बिगड़ने पावे । 

रोगी के अच्छे होने के बाद उस के कपड़े ओर बिछोने आदि जला देने चाहियें 
अथवा धघुलवा कर साफ होने के वाद उन में गन्धक का घुआ देना चाहिये । 


१-इन को पूर्वीय ( पूर्व के ) देशों में खुंट कहते हैं अर्थात्‌ त्रण के ऊपर जमी हुई पपड़ी ॥ 
२-क्योंकि नख (नाखून ) से कुचरने (खुजलाने ) से फ़िर ब्रण (घाव) हो जाता है तथा 
नख के विप का प्रवेश होने से उस में ओर भी खराबी होने की सम्भावना रहती है॥ 
३-इस विपय में पहिले कुछ कथन कर ही चुके हैं जिस से पाठकों को विदित हो ही गया 
होगा कि वास्तव में यह उन लोगों की मूखता और अज्ञानता ही है ॥ ४-अ्थांव बाहर से 
आती हुई दवा की रुकावट नहीं होनी चाहिये ॥ ५-क्योंकि दवा के बीगडने से रोगों के उठ 
खडे होने ( उत्पन्न हो जाने ) की सम्भावना रहती है॥ ६-कक्‍्योंकि रोगी के कपडे और 
बिछोने में उक्त रोग के परमाणु प्रविष्ट रहते हैँ, यदि उन को जलाया न जावे अथवा साफ तौर 
से विना धुलाये ही काम में लाया जावे तो वे परमाणु दूसरे मनुष्यों के शरीर में प्रविष्ट हो कर 
रोग को उत्पन्न कर देते दें ॥ 


चतुर्थ अध्याय | 9८३ 


खुराक--शीतला रोग से युक्त बच्चे को तथा बड़े आदमी को खान पान में 
दूध, चावल, दुलिया, रोटी, बूरा डाल कर बनाई हुईं राबड़ी, मूंग तथा अरहर 
( तूर ) की दाल, दाख, मीठी नारंगी तथा अज्ञीर आदि मीठे और उंढे पदार्थ 
प्रायः देने चाहियें, परन्तु यदि रोगी के कफ का जोर हो तो मीठे पदार्थ 
तथा फल नहीं देने चाहियें, उसे कोई भी गमे वस्तु खाने को नहीं 
देनी चाहिये । 

रोग की पहिली अवस्था में तथा दूसरी स्थिति में केवल दूध भात ही देना 
अच्छा है, तीसरी स्थिति में केवल ( अकेला ) दूध ही अच्छा हे, पीने के लिये 
ठंढा पानी अथवा बफ का पानी देना चाहिये । 

रोग के मिटने के पीछे रोगी अशक्त ( नाताकत ) हो गया हो तो जबतक 
ताकत न आ जावे तबतक उसे धूप, गर्मी, बरसात तथा ठंढ में नहीं जाने 
देना चाहिये, तथा उसे थोड़ा और पथ्य आइ्वार देना चाहिये तथा रोग के 
मिटने के पीछे भी बहुत दिनोंतक ठंढे इलाज तथा ठंढे खान पान देते 
रहना चाहिये | 

रोगी को जो दवा के पदार्थ दिये जाते हैं उन के ऊपर खुराक में दूध के देने 
से वे बहुत फायदा करते हैं । 


आओरी ( माझल्स ) का वर्णन । 


लक्षण--यह्ट रोग प्रायः बच्चों के होता है, तथा यह ( ओरी ) एक बार निक- 
छने के बाद फिर नहीं निकलती है, शरीर में इस के विष के प्रविष्ट ८ दाखिल ) 
होने के बाद यह दुश वा पन्‍्द्रह दिन के भीतर प्रकट होती है तथा कफ से इस 
का प्रारंभ होता हे अथोव्‌ ऑख और नाक झरने लगते हैं । 

इस में-कफ, छींक, ज्वर, प्यास और बेचेनी होती है, आवाज़ गहरी हो जाती 
है, गला आ जाता है, श्वास जल्दी चलता हे, ज्वर सख्त आता है, शिर सें दर्द 
बहुत होता है, दस्त बहुत होते हैं, बफारा बहुत होता हे । 

इस ज्वर में चमड़ी का रंग दूसरी तरह का ही बन जाता हे, ज्वर आदि 
चिहद्दों के दीखने के बाद तीन चार दिन पीछे ओरी दिखाई देती हे, इस का 

१-क्योंकि मीठे पदार्थ और फल कफ की और भी वृद्धि कर देते है. जिस से रोगी के 
कफविकार के उत्पन्न हो जाने की आशज्ला रहती है. २-जैसे गुलकन्द आदि पदार्थ ॥ ३-यह 
भी शीतला रोग का ही एक मेद है अथात्‌ शीतला सात प्रकार की मानी गई है उन्हीं सात प्रकारो 
में से एक यद्द प्रकार है। ४-क्योंकि विष शरीर में प्रविष्ट होकर दश वा पन्द्रह दिन में 
अपना असर दारीर पर कर देता दे तब ही इस रोग का प्रादुर्भाव (उत्पत्ति ) होता है॥ 
७५-कफ से अथांत्‌ प्रतिश्याय ( सरेकमा वा जुखाम ) से इस का प्रारम्भ होता है, तात्परय॑ यह है 
कि-श्स के उत्पन्न द्वोने के पूर्व प्रतिश्याय होता है अर्थात्‌ नाक और आँख में से पानी झरने 
रूगता है। $-गइरी अथात्‌ गम्भीर वा भारी ॥ ७-गला आ जाता है अर्थात्‌ गला कुछ 
पक सा जाता है तथा उस में छाले से पड़ जाते है ।। ८-भर्थात्‌ चमड़ी का रंग पलट जाता है ॥ 








२८४ जैनसम्पदायशिक्षा । 


फुनसी के समान छोटा और गोल दाना होता है, पहिले लछाट ( मस्तक ) तथा 
सुख पर दाना निकलता है ओर पीछे सब शरीर पर फेलता है । 

जिस प्रकार शीतला में दानों के दिखाई देने के पीछे ज्वर मन्द्‌ पड़ जाता है 
उस प्रकार इस में नहीं होता हे! तथा शीतछा के समान दाने के परिमाण के 
अनुसार इस में ज्वर का वेग भी नहीं होता है, ओरी सातवे दिन मुरझाने 
लरूगती है, ज्वर कम हो जाता है, चमड़ी की ऊपर की खोल उतर कर खाज 
( खुजली ) बहुत चलती हे । 

यह रोग यद्यपि शीतला के समान भयंकर नहीं है तो भी इस रोग में प्रायः 
अनेक समयों में छोटे बच्चों को हांफनी तथा फेफसे का बरम ( शोथ ) हो जाता 
है, उस दश्चामें यह रोग भी भयंकर हो जाता हे अर्थात्‌ उस समय में तन्द्वादि 
सक्षिपात हो जाता है, ऐसे समय में इस का खूब सावधानी से इलाज करना 
चाहिये, नहीं तो पूरी हानि पहुँचती है । 

यह भी स्मरण रखना चाहिये कि--सख्त ओरी के दाने कुछ गहरे जामुनी 
रंग के होते हैं । , 

चिकित्सा--इस रोग में चिकित्सा प्रायः शीतछा के अनुसार ही करनी 
चाहिये, क्योंकि इस की मुख्यतया चिकित्सा कुछ भी नहीं है, हां इस में भी 
यह अवइय होना चाहिये कि रोगी को हवा में तथा ठंढ में नहीं रखना चाहिये । 

खुराक--भात दाल ओर दुलिया आदि हलकी खुराक देनी चाहिये, तथा 
दाख ओर धनिये को भिगा कर उस का पानी पिलाना चाहिये । 

इस रोगी को मासे भर सोंठ को जल सें रगड़ कर ( घिस कर ) सात दिन 
तक दोनों समय ( प्रातःकाल ओर सायंकाल ) बिना गम किये हुए ही पिलाना 
चाहिये । 


अछपड़ां ( चीनक पाक्स ) का वर्णन। 
यह रोग छोटे बच्चों को होता हे तथा यह बहुत साधारण रोग हे, इस रोग में 
एक दिन कुछ २ ज्वर आकर दूसरे दिन छाती पीठ तथा कन्धे पर छोठे २ छाल २ 
दाने उत्पन्न होते हैं, दिन भर में अनुमान दो २ दाने बड़े हो जाते हैं तथा 
उन में पानी भर जाता हे, इस लिये वे दाने मोती के दाने के समान हो जाते 
हैं तथा ये दाने भी लगभग शीतला के दानों के समान होते हैं परन्तु बहुत 
थोड़े ओर दूर २ होते हैं । 


२-अर्थात्‌ इस में दानों के दिखाई देने के पीछे भी ज्वर मन्द नहिं पड़ता है। २-भर्थात्‌ 
शीतला में तो जेसे अधिक परिमाण के दाने होते हैं वेसा ही ज्वर का वेग अधिक होता है परन्तु 
इस में वद बात नहीं होती है ॥ २-क्योंकि रोगी को हवा अथवा ठंद्र में रखने से शरीर के 
जकड़ने की और सन्धियो में पीडा उत्पन्न होने की आशंका रहती है ॥ ४-दाख और धनिये को 
मिंगा कर उस का पानी पिलाने से अप्नि का दीपन, भोजन का पाचन तथा अन्न पर इच्छा 
होती है॥ ५-वास्तव में यद्द भी शीतला का ही एक भेद है ॥ 


अन्न... फरमनमम«मभर. जरनमनममभ---नम 


चतुथे अध्याय | ४८७ 


इस रोग में ज्वर थोड़ा होता है तथा दानों में पीप नहीं होता है इस लिये 
इस में कुछ डर नहीं हे, इस रोग की साधारणता प्रायः यहांतक हे कि--कभी २ 
इस रोग के दाने बच्चों के खेलते २ ही मिट जाते' हैं, इस 'लिये इस रोग में 
चिकित्सा की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। 


रक्तवायु वा विसपे ( इरीसी पेलास ) का वर्णन । 

भेद ( प्रकार )--देशी वेद्यक शाख के अनुसार भिन्न र दोप के तथा 
मिश्रित ( संयुक्त ) दोप के सम्बन्ध से विसर्प अर्थात्‌ रक्ततायु उत्पन्न होता है 
तथा वह सात प्रकार का है परन्तु उस के मुख्यतया दो ही भेद हैं--दोपजन्य 
विसर्प ओर आगन्तुक विसर्प, इन सें से विरुढ आहार से शरीर का दोष तथा 
रक्त ( खून ) बिगड़कर जो विसर्प होता है उस दोषजन्य दिसर्प कहते हैं ओर 
क्षत ( जम ), शख के विप अथवा विपले जन्तु ( जानवर ) के नख ( नाखून ) 
तथा दात से उत्पन्न हुए क्षत ( ज़बम ) ओर ज़खम पर विसर्प के चेप के 
स्पशें आदि कारणों से जो विसर्प होता हे उसे आगन्तुक विसप॑ कहते हैं । 

कारण--प्रकृतिविरुद्ध आहार, चेप, खराब विपली हवा, ज़खम, मधुप्रमेह आदि 
रोग, विपेले जन्तु तथा उन के डंक का रंगना इत्यादि अनेक कारण रक्तवायु के हैं । 

इन के सिवाय-जनश्रावकाचार ग्रन्थ में तथा चरकऋषि के बनाये हुए चरक 
ग्रन्थ में लिखा है कि-यह रोग बिना ऋतु के, बिना जांच किये हुए तथा बहुत 
हरे शाकों के खाने का अभ्यास रखने से भी हो जाता है । 

इन ऊपर कहे हुए कारणों में से किसी कारण से शरीर के रस तथा खून में 
विपले जन्तु उत्पन्न हो जाते हैं और शरीर में रक्तवायु फैल जाता है । 

लक्षण--वाम्तव में रक्तवायु चमड़ी का वरम है ओर वह एक स्थान से दूसरे 
स्थान में फिरता ओर फेलता है, इसीलिये इस का नाम रक्तवायु रक्खा गया हे, 
इस रोग में ज्वर आता है तथा चमड़ी लाल होकर सूज जाती है, हाथ लगाने से 
रक्तवायु के स्थान में गर्मी मालूम होती हे ओर अन्दर चीस (चिनठा) चलती है । 

“पहिले कह चुके हे कि-शीतछा सात प्रकार की होती है उन में से कोई तो ऐसी होतां है 
कि बिना यल के भी अच्छी हो जाती है (जैसे यही अछपदा ), कोई ऐसी होती है कि- 
कुछ कष्ट से दूर होती है, तथा कोई ऐसी भी होती है कि यल करने पर भी नहीं जाती है ॥ 
२-वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज ( त्रिदोषज ), वातपित्तज, वातकफज, तथा पित्तकफज, 
ये सात भेद हैं ॥ २-अथांत्‌ इन दो ही भेदों में सब मेदों का समावेश हो जाता है ॥ ४-प्रकृ- 
तिविरुद्ध भाहार अथांत्‌ प्रकृति को अनुकूल न आनेवाले खारी, खट्टे, कडुर और गमें पदाथे. 
आदि ॥ ५-बहुत से वृक्षों में विना ऋतु के भी फल आ जाते दै, ( यह पाठकों ने प्रायः देखा 
भी होगा ), उन के खाने से भी यद्द रोग हो जाता है ॥ ६-बहुत से जंगली फल विषेले होते 
हैं अथवा विपैले जन्तुओं से युक्त होते हैं, उन्हें भी नहीं खाना चाहिये ॥ ७-चैसे तो वनस्पति 
का आहार लाभदायक ही है परन्तु उस के खाने का अधिक अभ्यास नहीं रखना चाहिये ॥ 


८-इसी लिये इसे विसप॑ भी कहते हैं ॥ ९-यद्ट भी स्मरण रखना चाहिये कि दोषों के अनुसार 
इस रोग में भिन्न २ लक्षण होते हैं ॥ 








४८६ जैनसम्मदायशिक्षा । 


सब से प्रथम इस रोग में ठंढ से कम्पन, ज्वर का वेग, मन्दाजि और प्यास, 
ये लक्षण होते हैं, रोगी का मृन्न छाल उतरता है, नाड़ी जल्दी चलती हे तथा 
कभी २ रोगी को वमन ( उलटी ) ओर अ्रम भी हो जाता हे जिस से रोगी 
बकने लगता है, तोफान भी करता है, इन चिह्धों के होने के बाद दूसरे वा 
तीसरे दिन शरीर के किसी भाग में रक्तवायु दीखने लगता हे तथा दाह और 
'छाल शोथ ( सूजन ) भी हो जाती है। 

आगमन्तुक रक्तवायु कुलथी के दाने के समान होकर फफोलों से छुरू होता हे 
तथा उस में काला खून, शोथ, ज्वर और दाह बहुत होता है, जब यह रोग ऊपर 
की चमड़ी में होता हे तब तो ऊपरी चिकित्सा से ही थोड़े दिनों में शान्त दो जाता 
है, परन्तु जब उस का विप गहरा (चमड़ी के भीतर) चला जाता है तब यह रोग 
बड़ा भयंकर होता है अथोत्‌ वह पकता है, फफोला होकर फूटता है, शोथ बहुत 
होता है, पीड़ा बेहद होती है, रोगी की शक्ति कम हो जाती है, एक स्थान में 
अथवा अनेक स्थानों में मुंह करके ( छेद करके ) फूटता है तथा उस में से मांस 
के टुकड़े निकला करते हैं, भीतर का मांस सड़ने छगता है, इस प्रकार यह अन्त 
में हाड़ोंतक पहुँच जाता है उस समय में रोगी का बचना अतिकठिन हो जाता 
है ओर खासकर जब यह्द रोग गले में होता हे तब अत्यन्त भयंकर होता है । 

चिकित्सा--१-इस रोग में शरीर में दाह न करनेवाला जुलाब देना 
चाहिये तथा वमन ( उलटी ), लेप ओर सींचने की चिकित्सा करनी चाहिये, 
तथा यदि आवश्यकता समझी जाबे तो जोंक लगानी चाहिये। 

-रतवेलिया, काला हंसराज, हेमकन्द, कबाबचीनी, सोना गेरू, वाला और 
चन्दन आदि शीतल पदार्थों का लेप करने से रक्तवायु का दाह और शोथ श्ञान्त 
झो जाता हे । 

३-चन्दुन अथवा पपद्चकाष्ट, वाला तथा मोलेडी, इन औषधों को पीस कर 
अथवा उकालर कर ठंडा कर के उस पानी की धार देने से शान्ति होती हे तथा 
फूटने के बाद भी इस जल से धोने से लाभ होता है । 

४-चिरायता, अडूसा, कुटकी, पटोल, त्रिफला, रक्तचन्द्न तथा नीम की 
भीतरी छाल, इन का क्वाथ बना कर पिलाना चाहिये, इस के पिलाने से ज्वर, 
वमन, दाह, शोथ, खुजली ओर विस्फोटक आदि सब उपद्वव मिट जाते हैं । 

५-रक्तवायु की चिकित्सा किसी अच्छे कुशल ( चतुर ) वद्य वा डाक्टर से 
करानी चाहिये । 

१-अर्थात्‌ ठंढ़ से कम्पन आदि इस रोग के पूर्वरूप समझे जाते हैँ ॥ २-ऐसे समय में श्स की 
चिकित्सा अच्छे कुशल वेध वा डाक्टर से करानी चाहिये ॥ ३-क्योंकि दाद करनेवाले जुकाब 
के देने से इस रोग की वृद्धि की आशंका होती है॥ ४-किन्हीं आचारयों की यह मी सम्मति 


दे कि-जिन विसर्पों में दाह न होता हो उन में जुलाब देना चाहिये किन्तु शेष ( जिन में दाह 
होता हो उन ) विसपों में जुलाब नहीं देना चाहिये ॥ 


चतुर्थ अध्याय । ४८७ 


विशेष सूचना--इस रोग से युक्त पुरुष को खुराक अच्छी देनी चाहिये, 
इस रोगी के लिये दूध अथवा दूध डाल कर पका हुईं चावलों की कांजी उत्तम 
भ्थ्य है, रोगी के आसपास खच्छता (सफाई ) रखनी चाहिये तथा रोगी का 
विशेष स्पर्श नहीं करना चाहिये, देखो ! अस्पतालों में इस रोगी को दूसरे रोगी 
के पास डाक्टर छोग नहीं जाने देते हैं, उन का यह भी कथन है कि-डाक्टर के 
द्वारा इस रोग का चेप दूसरे रोगियों के तथा खास कर जुखमवाले रोगियों के 
शरीर में प्रवेश कर जाता है, इसलिये जखमवाले आदमी को इस रोगी के पास 
कभी नहीं आना चाहिये ओर न डाक्टर को इस रोगी का स्पशे कर के जूखमवाले 
रोगी का स्पश करना चाहिये । 


यह चनुर्थअध्यायका ज्वरवर्णन नामक चाद॒हवां प्रकरण समाप्त हुआ | 


पन्द्रहवा प्रकरण । 
प्रकीणरोगवर्णन । 
कक... ३,०६१ २४ ५० 
प्रकीणरोग और उन से शारीरिक सम्बन्ध | 

यह बात प्रायः सब ही को विदित है कि वततेमान समय सें इस देश में प्रत्येक 
ग्रह में कोई न कोई साधारण रोग प्रायः बना ही रहता है किन्तु यह कद्दना भी 
अयुक्त न होगा कि प्रत्येक ग्रृहस्थ मनुष्य प्रक्षिप्त ( फुटकर ) रोगों में से किसी 
न किसी रोग में फँसा ही रहता है, इस का क्या कारण है, इस विषय को हम 
यहां ग्रन्थ के विस्तार के भय से नहीं दिखलाना चाहते हैं, क्योंकि प्रथम हम इस 
विपय में संक्षेप से कुछ कथन कर चुके हैं तथा तत्त्ददर्शी बुद्धिमान्‌ू जन वतेमान 
में प्रचरित अनेक रोगों के कारणों को जानते भी हैं, क्योंकि अनेक डुद्धिमानों ने 
उक्त रोगों के कारणों को सर्व साधारण को प्रकट कर इन से बचाने का भी 
उद्योग किया हे तथा करते जाते हैं । 

हम यहां पर ( इस प्रकरण में ) उक्त रोगों में से कतिपर्य रोगोंके विशेषका- 
रण, लक्षण तथा शाखसम्मत ( वैद्यकशासत्र की सम्मति से युक्त ) चिकित्सा को 

१-क्यों कि यह रोग भी चेपी ( स्पशोदि के द्वारा छगनेवाला ) है॥ २ प्रकीणे रोग अथांत्‌ 
फुटकर रोग॥ ३-क्योंकि वर्तमान समय में लोगों को आरोग्यताके मुख्य हेतु देश और काल 
का विचार एवं प्रकृति के अनुकूल आह्यर विद्दार आदि का ज्ञान बिल्कुल दी नहीं है ओर न 
इस के विषय में उन की कोई चेष्टा है, बस फिर प्रत्येक ग्ृद्द में रोग के होने में अथवा प्रत्येक 
गृहस्थ मनुष्य के रोगी होने में आश्चर्य ही क्या है ॥ ४-कतिपय रोगों के अथोत्‌ जिन रोगों 


से गृहस्थों को प्रायः पीड़ित होना पड़ता है उन रोगों के कारण छक्षण तथा चिकित्सा को 
लिखते हैँ ॥ 


२८८ जनसम्पदायशिक्षा । 


केवल इसी प्रयोजन से लिखते हैं कि-साधारण गृहस्थ जन सामान्य कारणों से 
उत्पन्न होनेवाले उक्त रोगों से उन के कारणों को जान कर बचे रहें तथा दववश 
वा आत्मदोष से यदि उक्त रोगों में से कोई रोग उत्पन्न हो जावे तो लक्षणों के 
द्वारा उसका निश्चय तथा चिकित्सा कर उस ( रोग ) से मुक्ति पासकें, क्योंकि- 
वर्तमान में यह बात प्रायः देखी जाती हे कि-एक साधारण रोग के भी उत्पन्न 
हो जानेपर सर्व साधारण को वद्य के अन्वेषण ( हूँढने ) ओर विनय; द्वव्यव्यय; 
अपने कार्य का त्याग; समय का नाश तथा कछेशसहन आदि के द्वारा अतिकष्ट 
उठाना पड़ता है । 

इस प्रकरण में उन्हीं रोंगों का वर्णन किया गया है जो कि वत्तेमान में प्रायः 
प्रचरित हो रहे हैं तथा जिन से प्राणियों को अनेक कष्ट पहुँच रहे हैं, जैसे- 
अजीर्ण, अभ्रिमान्य ( अप्नि की मन्‍्दता, ), शिर का द्॒दं, अतीसार, संग्रहणी, 
कमि, उपदंश ओर प्रमेह आदि । 

इन के चर्णन में यह भी विदेपता की गई है कि-इन के कारण ओर छक्षणों को 
भली भाति समझा कर चिकित्सा का वह उत्तम क्रम रकक्‍्खा गया है कि-जिसे समझ 
कर एक साधारण पुरुष भी राभ उठा सकता है, इस पर भी ओपधियों के प्रयोग 
प्रायः वे लिखे गये हैं जो कि रोगोंपर अनेकवार लाभकारी सिद्ध हो चुके हैं । 

इस के सिवाय यथास्थल रोगविदशेष पर अंग्रेजी प्रयोग भी दिखला दिये 
गये हैं, जो कि-अनेक विद्वान डाक्टरों के द्वारा प्रायः लाभकारी सिद्ध हो 
चुके हैं । 

आशा है कि-सर्वेसाधारण तथा ग्रृहस्थ जन इस से अवइय लाभ उठावेंगे। 

अब कारण लक्षण तथा चिकित्सा के क्रम से आवश्यक रोगों का वर्णन किया 
जाता हे । 

९ + क श 
अजीण ( इंडाइजेश्वन ) का वणन। 

अजीणे का रोग यद्यपि एक बहुत साधारण रोग माना जाता हे परन्तु विचार 
कर देखने से यह अच्छे प्रकार से बिदित हो जाता हे कि यह रोग कुछ समय के 
पश्चात्‌ प्रबलरूप को धारण कर लेता है अर्थात्‌ इस रोग से शरीर में अनेक 
दूसरे रोगों की जड़ स्थित ( कायम ) हो जाती है, इस लिये इस रोग को 
साधारण न समझकर इस पर पूरा लक्ष्य ( ध्यान ) देना चाहिये, तात्पर्य यह 
है कि-यदि शरीर में ज़रा भी अजीणे मालर्म पड़े तो उसका शज्षीघत्र ही 
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१-देववश अथांत्‌ पूर्वक्ृत अशुभ कर्मों के उदय से तथा आत्मदोष से अथात रोग से बचाने- 
वाले कारणों का विज्ञान होनेपर भी कभी न कभी भूल हो जाने से॥ २-इस कष्ट को प्रायः 
वे ही जन ठीक तौर से जानते हैं जिन को इस कष्ट का अनुभव हो चुका है। ३-अजीणे और 
अभिमान्ध, थे दो रोग तो प्रायः वर्तमान में मनुष्यों को अत्यन्त ही कष्ट पहुंचा रहे हैं और 
बिचार कर देखा जावे तो ये ही दोनों रोग सब रोगों के मूलकारण दैं, अथोंत्‌ इन्हीं दोनों से 
सब रोग उत्पन्न होते हैं ॥ 


चतुथे अध्याय । ३८९ 


इलाज करना चाहिये, देखो ! इस बात को प्रायः सब ही समझ सकते हैं कि 
इरीर का बन्धेज ( बन्धान ) खुराक पर निभेर हे परन्तु वह खुराक ही जब 
अच्छे प्रकार से नहीं पचती है तब वह ( खुराक ) शरीर को दृढ़ करने के बदले 
उलटा शिथिल ( ढीछा ) कर देती है, तथा खुराक के ठीक तौर से न पचने का 
कारण प्रायः अजीण ही होता है , इस लिये अजीर्ण के उत्पन्न होते ही उसे दूर 
करना चाहिये । 

कारण--भअजीण होने का कारण किसी से छिपा नहीं हे अर्थात्‌ इस के 
कारण को प्रायः सब ही जानते हैं कि अपनी पाचनशक्ति से अधिक और अयोग्य 
खुराक के खाने से अजीणे होता है, अथात्‌ एक समय में अधिक खा लेना, कच्चे 
भोजन को खाना, बेपरिमाण ( बिना अन्दाज अथात्‌ गलेतक ) खाना, पहिले 
खाये हुए भोजन के पचने के पहिले ही फिर खाना, ठीक रीति से चबाये बिना 
ही भोजन को खाना तथा खान पान के पदार्थों का मिथ्यायोग करना, ये सब 
अजीण होने के कारण हैं । 

इन के सिवाय-बहुत से व्यसन भी अजीणण के कारण द्वोते हैं, जसे मद्य (दारू), 
अंग (भाग ), गांजा ओर तमाखू का सेवन, आलस्य ( सुस्ती ), वीर्य का 
अधिक खर्च करना, शरीर को ओर मन को अत्यन्त परिश्रम देना तथा चिन्ता का 
करना, इत्यादि अनेक कारणों से अजीणणेरूपी शत्रु शरीररूपी किले में प्रवेश कर 
अपनी जड़ को दृढ़ कर लेता है ओर रोगोत्पत्तिरूपी अनेक उपद्ववों को करता हे | 

लक्षण---अजीण यद्यपि एक छोटासा रोग गिना जाता हे परन्तु वास्तव में यह 
सब से बड़ा रोग हे, क्योंकि यही ( अजीणे ही ) सब रोगों की जड़ है, यह रोग 
शरीर में स्थित होकर ( ठहर कर ) प्रायः दो क्रियाओं को करता हे अर्थात्‌ या 
तो दस्त छाता हे अथवा दस्त को बन्द करता है, इन € दोनों ) में से पूर्व क्रिया 
में दम्त होकर न पचा हुआ अन्न का भाग निकल जाता हे, यदि वह न निकले तो 
प्रायः अधिक खराबी करता है परन्तु दूसरी क्रिया में दस्त की कब्जी होकर पेट 
फूल जाता है, खट्टी डकार आती हे, जी मिचलाता हे, उबकी आती है, वमन 
होता हे, जीभपर सफेद थर ( मैल ) जमजाती है, छाती ओर आमाशय 
( होजरी ) में दाह होता है तथा शिर में दर्द होता हे, इन के सिवाय कभी २ 
पेट में चूंक चकछती हे ओर नींद में अनेक प्रकार के दुःस्व॒प्न ( बुरे सुपने ) होते 
हैं, इत्यादि अनेक चिह्न अजीणरोग में मालूम पड़ते हैं । 

१२-अजीणे शब्द का अथे ही यद्द है कि खाये हुए भोजन का न पचना ॥ २-क्योकि उत्पन्न 
होते ही श्स का इलाज कर लेने से यह शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है अर्थात्‌ शरीर में इस की जड़ 
नहीं जमने पाती है॥ २-पाचनशक्ति से अधिक खुराक के खाने से अर्थात्‌ आधसेर की 
पाचनश्यक्ति दोनेपर सेरभर खुराक के खा लेने से तथा अयोग्य खुराक के खाने से अथांत्‌ प्रकृति 
के विरुद्ध खुराक के खाने से भजीण रोग उत्पन्न होता है॥ ४-लिखने पढ़ने ओर सोचने आदि 
के द्वारा मन को भी अधिक परिश्रम देने से अजीण रोग होता है, क्योंकि-दिल, दिमाग और 
अम्याशय, श्न तीनों का बड़ा घनिष्ठ सम्बंध है ॥ 


४9९७० जैनसम्पदायशिक्षा । 


भेद ( प्रकार )--देश्ी वैद्यकशाख में अजी्ण के प्रकरण में जठराप्मि के 
थिकारों का बहुत सूक्ष्मीति से विचार किया है, परन्तु ग्रन्थ के बढ़ जाने के भय 
से उन सब का विस्तारपूर्वक वर्णन यहां नहीं लिख सकते हैं किन्तु आवश्यक 
जान कर उन का सारमात्र संक्षेप से यहां दिखलाते हैं:-- 

न्यूनाघिक तथा सम विषम प्रभाव के अनुसार जठराप्नमि के चार भेद माने गये 
हैं--मन्दापि,, तीक्ष्णाप्रि, विषमात्ति ओर समाप्ि । 

इन चारों के सिवाय एक अतितीद्षणाप्ति भी मानी गई है जिस को भस्मक 
रोग कहते हैं । 

इन सब अप्लियों का खरूप इस प्रकार जानना चाहिये कि-मन्दाभिवाले पुरुष 
के थोड़ा खाया हुआ भोजन तो पच जाता हे परन्तु किब्वित्‌ भी अधिक खाया 
हुआ भोजन कभी नहीं पचता है, तीद्षणाप्िवाले पुरुष का अधिक भोजन भी 
अच्छे प्रकार से पच सकता हे, विषमाप्िवाले पुरुष का खाया हुआ भोजन कभी 
तो अच्छे प्रकार से पच जाता है और कभी अच्छे प्रकार से नहीं पचता है, इस 
पुरुष की अभि का बल अनियमित होता है इस लिये इस के प्रायः अनेक रोग 
उत्पन्न हो जाते हैं, समापिवाले पुरुष का किया हुआ भोजन ठीक समय पर ठीक 
रीति से पचजाता है तथा इस का शरीर भी नीरोग रद्दता है तथा तीक्ष्णापिवाला 
€ भस्मकरोगवाला ) पुरुष जो कुछ खाता है वह शीघ्र ही भस्म हो जाता है तथा 
उस को पुनः भूख लग जाती हे, यदि उस भूख को रोका जावे तो उस की अति- 
तीक्षणाप्नि उस के शरीर के धातुओं को खा जाती हे ( सुखा देती है )। 


१-क्योंकि अजीर्ण से और जठराभि के विकारों से पररुपर में बड़ा सम्बन्ध है, वा यों कददना चाहिये 
कि-अजीर्ण जटठराभिके विकाररूप ही है ॥ 

२-चौपाई--खल्प मातरा भोजन खाबे ॥ तो हूँ नौंहि पचै दुख पावे ॥ १॥ 
छादें गलानि अ्म रु पर सेका ॥ शीत्त जठर अति भारी जेका॥ २॥ 
मन्द अभ्नि इन लखणां जानो ॥ तामें कफहि  प्रवकू पहिचानो ॥ ३ ॥ 
स्वत्प हु अधिक मातरा लेवे ॥ सो पचि जाय प्राण सुख देवे ॥ ४॥ 
बरू भ्रति वर्ण पुष्टता धारे॥ पित्त प्रधान तीक्ष्ण गुण कारै ॥ ५॥ 
कबहुँ पचे अन कबहूँ नाहीं॥ शूल आफरा उदर रह्माहीं ॥ ६ ॥ 
गुड़गुड़ शब्द उदर में भासे ॥ कबहुँक मरू स्नावक अति तासे ॥ ७॥ 
विषम अगनि के ये हैं लिज्ञा॥ या में बल वायू को सज्ञा॥ ८॥ 
नित्य प्रमाण मातरा अन की ॥ सुख से पचे घंटे नहि. जन की ॥ ९॥ 
सम अगनी यह नाम बखानो ॥ चार अगनी में श्रेष्ठ ज़ु जानो ॥ १०॥ 
सम अगनी जाके तन होई ॥ पूरव जन्म पुण्य फल सोई ॥ ११॥ 
तीक्षण अभि जाके तन होवे॥ पथ्य कुपथ्य को शान न जोबे ॥ १२॥ 
रूक्ष कक भति भोजन सेवै ॥ विना दुग्ध घत अन नित लेवै ॥ १३॥ 
क्षीण होय कफ जबहीं जाके॥ बृद्ध होय पित वायू ताके ॥ १४॥ 
तीक्षण अप्नि वायू कर बड़ही ॥ पक्र अपक अन्न अति चढ़ही ॥ १५॥ 
जो खावहि सो भरभहदि थांवे ॥ तातें भस्मक नाम कद्दावे ॥ १६ ॥ 
भोजन समय उल्धन करही ॥ तब ही रक्त मांस को दरही ॥ १७ ॥ 


चतुर्थ अध्याय । ४९१ 


इन्हीं ऊपर कही हुई अभियों का आश्रय लेकर वद्यक शास्त्र में अजीण के 
जितने भेद कहे हैं उन सब का अब वर्णन किया जाता हैः-- 

१-आमाजीणै--यह अजीणे कफ से उत्पन्न होता हे तथा इस में अंग में 
भारीपन, ओकारी, आंख के पोपचों पर थेथर और खट्टी डकार का आना, इल्यादि 
लक्षण होते हैं । 

२-विद्ग्धाजीरण--यह अजीर्ण पित्त से उत्पन्न होता हे तथा इस में अरम का 
होना, प्यास, मूछा, सन्‍्ताप, दाह तथा खट्टी डकार और पसीने का आना, 
इत्यादि चिह्द होते हैं । 

३-बविश्ब्धाजीणै--यह अजीणे वादी से होता हे तथा इस में झशूछ, अफरा 
चूंके, मल तथा अधोवायु ( अपानवायु ) का अवरोध ( रुकना ), अंगों का 
जकड़ना ओर दुद का होना, इत्यादि चिह्न होते हैं । 

४-रसशेषाजीणै--भोजन करने के पीछे पेट में पके हुए अन्न का साररूप 
रस ( पतला भाग ) जब नहीं पकने पाता है अथात्‌ उस के पकने के पहिले ही 
जब भोजन कर लिया जाता है तब अजीणे उत्पन्न होता हे, उस को रसशेषाजीणे 
कहते हैं, इस अजीणे में हृदय के झुद्ध न होने से तथा शरीर में रस की वृद्धि 
होने से अन्नपर अरुचि होती है । 

अजीणणजन्य दूसरे उपद्रव--जब अजीणे का वेग बहुत बढ़ जाता हैं तब 
उस अजीणे के कारण विपूचिका ( हेजा ), अलसक तथा विलम्बिका नामक रोग 
हो जाता है, इन का वर्णन संक्षेप से करते हैं:-- 

विपूचिका--इस रोग में अतीसार ( दुखों का रूगना ), मूच्छा (बेहोशी ), 
वमन ( उलटी, ) श्रम ( चक्तर का आना ), दाह ( जलन ), झूल ( पीड़ा ), 
हृदय में पीड़ा, प्यास, हाथ और परों में खेचातान ( बॉइटा ), अतिजुम्भा (जमा 
इयों का अधिक आना ), देह का विवर्ण ( शरीर के रंग का बदल जाना ), 
विकलता ( बेचेनी ) और कम्प ( कॉपना ), ये लक्षण होते हैं । 

१-आमाजीणें अर्थात्‌ आम के कारण अजीणे॥ २-ओकारी अर्थात्‌ वमन होने की सी 
इच्छा॥ ३-आओँख के पोषचों पर थेथर अर्थात्‌ आँख के पलकों पर सूजन ॥ ४-यह्द अजीर्ण 
कफ की अधिकता से दोता है ॥ ५-अ्रम अर्थात्‌ चक्र ॥ ६-इस अजीण में पित्त के बेग से 
थुएँ सहित खट्टी डकार आती है ॥ ७-चूंक अर्थात्‌ शुल्मेदादि वातसम्बन्धी पीड़ा ॥ 
८-( प्रश्न) आमाजीणे में और रसशेपाजीणे में क्या भेद दे, क्योंकि आमाजीणे आम ( कच्चे 
रस के सहित होता है और रसशेषाजीणे भी रस के शेष रहनेपर होता है ? ( उत्तर > देखो ! 
आमाजीण में तो मधुर हुआ कच्चा ही अन्न रहता है, कयोंकि-मधुर हुए कचे अन्न की आम संज्ञा 
है और रसशेषाजीण में भोजन किये हुए पके पदार्थ का रस पेट में शेष रहता है ओर वह रख 
जबतक जटराभि से नहीं पकता है तबतक उस की रसशेषाजीर्ण संशा दे, बस इन दोनों में यही 
भेद है॥ ९-स्मरण रखना चाहिये कि- विषूचिका, अलसक और विलम्बिका, ये तीनों उपद्रव॒ 
प्रत्येक अजीणे से होते हैं ( अर्थात्‌ आमाजीण, विदग्धाजीर्ण और विष्टव्धाजीर्ण, इन दीनों से 
यथाक्रम उक्त उपद्रव होते हों यह बात नहीं है ) ॥ 


४९२ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


अल्सक--इस रोग में आहार न तो नीचे उतरता है, न ऊपर को जात 
है' ओर न परिपक्क दी होता हे, किन्तु आलसी पुरुष के समान पेट में एक जगह 
ही पड़ा रहता है, इस के सिवाय इस रोग में अफरा, मल मूत्र और गुदा की 
पवन ( अपानवायु ) का रुकना तथा अति तृपा (प्यास का अधिक लगाना), 
इत्यादि लक्षण भी होते हैं, इस रोग में प्रायः मनुष्य को अतिकष्ट होता है । 

विलम्बिका--इस रोग सें किया हुआ भोजन कफ ओर वात से दूषित 
होकर न तो ऊपर को जाता है ओर न नीचे को ही जाता हे अर्थात्‌ न तो वमन 
के द्वारा निकछता है ओर न जिरेचन ( दस्त ) ही के द्वारा निकलता है, इस रोग 
में अलसक रोग से यह भेद हे कि-अलछूसक रोग में तो झलक आदि धोर पीड़ा 
होती है परन्तु इस में वेसी पीड़ा नहीं होती है । 


जब विपूृचिका और अलसक रोग में रोगी के दांत न ओर ओषछ्ठ ( ओठ ) 
काले हो जावें, अत्यन्त वमन हो, ज्ञान ( संज्ञा ) का नाश हो जावे, नेन्न भीतर 
घुस जावें, खर क्षीण हो जावे तथा सन्धियां शिधिल हो जाबें तब इन छक्षणों के 
होने के बाद रोगी नहीं बर्चता हे । 

निद्रा का नाश, मन का न रूगना, करप, मृत्र का रुकना और संज्ञा का नाश, 
ये पांच विषूचिका के घोर उपद्वव हैं“ । 


पहिले कह चुके हैं कि-बहुधा भोजन की विषमता से मनुष्य के अजीर्ण रोग 
हो जाता है तथा वही अजीणे सब रोगों का कारण है, इस लिये जहांतक हो सके 
अजीणण को शीघ्र ही दूर करना चाहिये, क्योंकि अजी्ं रोग का दूर करना मानो 
सब रोगों को दूर करना है। 


अजीणे जाता रहा हो उस के लक्षण--झुछदध डकार का आना, शरीर और 
मन का प्रप्तन्न होना, जैसा भोजन किया हो उसी के सदश मर ओर मूत्र की 
अच्छे प्रकार से प्रवृत्ति होना, सब शरीर का हलका होना, उस में भी कोष्ट 
€ कोटे अथात्‌ पेट ) का विशेष हरूका होना तथा भूख ओर प्यास का लगना, 
ये सब चिह्न अजीणं रोग के नष्ट होनेपर देखे जाते हैं, अथाव्‌ अजीर्ण रोग से 
रहित पुरुष के भोजन के पच जाने के बाद ये सब लक्षण देखे जाते हैं । 


अजीणे की सामान्यचिकित्सा--१-आमाजीणे में गम! पानी पीना 


१-अ्थांत्‌ न तो दस्त के द्वारा निकलता ह और न वमन के द्वारा ही निकलता है॥ २-इसी 
लिये श्स रोग को अलसक कहते हैं॥ ३-परन्तु यह रोग भी दुश्चिकित्य ( कठिनता से 
चिकित्सा करने योग्य ) माना गया है। ४-ज्ञान का नाश द्वो जावे अरथांत्‌ होश जाता रहे ॥ 
५-स्र क्षीण हो जावे अर्थात्‌ आवाज बैठ जावे ॥ ६-क्योंकि ऐसी दश्शा में यह रोग असाध्य 
हो जाता ६ ॥ ७५-संज्ञा का नाश अर्थात्‌ बेहोशी ॥ ८-ये निद्वानाशादि उपद्रव तो प्रायः सब 
ही रोगों में भयंकर होते हैं परन्तु ये पांचों उपद्रव जब इस ( विषूचिका ) रोग में होते हैं तो 
रोगी कभी नहीं बचता है क्योंकि श्न पांचों उपद्रवों सहित विषूचिकारोग असाध्य हो जाता है ॥ 
९-अ्थांत्‌ जीर्णाह्ार ( पचे हुए आह्यार ) के लक्षण ॥ 
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चाहिये, विदग्धाजीण में दंढा पानी पीना तथा जुलाब लेना चाहिये, विष्टब्धा- 
जीणे में पेटपर सेंक करना चाहिये और रसशेषाजीण में सो जाना चाहिये 
अथात निद्रा लेनी चाहिये । 

२-यद्यपि अजीणें का अच्छा ओर सस्ता इलाज रूंघन का करना है परन्तु न 
जाने मनुष्य इस से क्यों भय करते हैं ( डरते हैं ), उन में भी हमारे मारवाड़ी 
भाई तो मरना स्वीकार करते हैं परन्तु ंघन के नाम से कोसों दूर भागते हैं, 
और उन में भी भाग्यवानों का तो कहना ही कया है? यह सब अविद्या का ही 
फल कहना चाहिये कि उन को अपने हिताहित का भी ज्ञान बिलकुल नहीं हे । 

३-संघानिमक, सोंठ तथा मिर्च की फंकी छाछ वा जल के साथ लेनी चाहिये। 

४-चित्रक की जड़ का चूणे गुड़ में मिला कर खाना चाहिये । 

७५-छोटी हरड़, सोंढ तथा सेंघानिमक, इन की फंकी जल के साथ वा गुड़ में 
मिला कर लेनी चाहिये । 

६-सोंठ, छोटी पीपल तथा हरड का चूणे गुड़ के साथ लेने से आमाजीणें, 
हरंस और कब्जी मिट जाती है । 

७-घधनिया तथा सोंठ का क्राथ पीने से आमाजीण और उस का झ्ूल मिट 
जाता हे। 

८-अज्मायन तथा सोंठ की फंकी अजीण तथा अफरे को शीघ्र ही मिटाती है। 

९-काछा जीरी दो से चार बालतक निमक के साथ चाबनी चाहिये । 

१०-लहसुन, जीरा, सब्बल निमक, सेंघा निमक, हींग और नींबू आदि दवा- 
इयाँ भी अशप्ि को प्रदीध्त करती तथा अजीण को मिटाती हैं, इस लिये इन का 
उपयोग करना चाहिये, अथवा इन में से जो मिले उस का ही उपयोग करना 
चाहिये, यदि नींबू का उपयोग किया जाबे तो ऐसा करना चाहिये कि.--नींबू की 
एक फांक में" काली मिर्च ओर मिश्री को तथा दूसरी फांक में काली मिर्च और 
सेंघानिमक को डाल कर उस फांक को अप्निपर रख कर गमे कर उतार कर सहता २ 
चूसना चाहिये, इस प्रकार पांच सात नींबुओं को चूस लेना चाहिये, इस का सेवन 
अजीण में तथा उस से उत्पन्न हुईं प्यास ओर उलटी में बहुत फायदा करता हे । 











१-इस ( आमाजीर्ण ) में वमन कराना भी हितकारक होता है॥ २-विदग्धाजीर्ण में लंघन 
कराना भी द्वितकारक होता द्वै ॥ ३-अर्थात्‌ इस (विश्व्धाजी्ण में सेक कर पसीना निकालना 
चाहिये ॥ ४-क्योंकि (निद्रा लेने (सो जाने ) से वद्द शेष रस शीघ्र ही परिपक हो जाता 
(पच जाता ) दै॥ ५-अच्छा इस लिये है कि ऊपर से आहार के न पहुंचने से उस पूर्वाद्दार 
का परिपाक हो दी गा और सस्ता इस लिये है कि इस में द्रव्य का खर्च कुछ*भी नहीं है, 
अतः गरीब ओर अमीर सब को ही सुलभ है भ्र्थात्‌ सब ही इसे कर सकते हैं ॥ ६-हरस 
अथांत्‌ बवासीर ॥ ७-उपयोग अर्थात्‌ सेवन॥ ८-एक फांक में अर्थात्‌ आधे नींबू में ॥ 
९-अर्थात्‌ इस के सेवन से अजीणे तथा उस से उत्पन्न हुईं प्यास और उलटी मिट जाती है, इस 
के सिवाय शस के सेवन से वात भादि दोषों की शान्ति होती है, भन्नपर रुचि चलती 'है, शुद्ध 
डकार आती है, बन ' का खाद ठीक हो जाता दै तथा जठराभि प्रदीप्त होता हैं ॥ 

४२ जे० सु० 
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११-सोंठ, मिर्च, छोटी पीपल, दोनों जीरे ( सफेद और काला > सेंधानि- 
मक, घृत में भूनी हुईं हींग ओर अजमोद, इन सब वस्तुओं को समान भाग 
लेकर तथा हींग के सिवाय सब चीजों को कूट तथा छान लेना चाहिये, पीछे उस 
में हींग को मिला देना चाहिये, इस को हिंगाष्टक चूणे कहते हैं, अपनी शक्ति के 
अनुसार इस में से थोड़े से चूणे को घृत में मिला कर भोजन के पहिले ( प्रथम 
कवल के साथ ) खाना चाहिये, इस के खाने से अजीणे, मन्दाप्ति, शूल, गुल्म, 
भरुचि और वायुजन्य ( वायु से उत्पन्न हुए ) सर्व रोग शीघ्र ही मिट जाते हैं 
तथा अजीणे के लिये तो यह चूणे अति उत्तम ओषध है'* 


१२-चार भाग सोंड, दो भाग सेंधानिमक, एक भाग हरड़ तथा एक भाग 
शोधा हुआ गन्धक इन सब को मिला कर नींबू के रस की सात पुद देनी 
चाहिये, पीछे एक एक मासे की गोलियां बनानी चाहियें तथा शक्ति के अनुसार 
इन गोलियों का सेवन करना चाहिये, इस गोली का नाम राजगुटिका हे, यह 
अजीणे, वमन, विपूचिका, झूछ ओर मन्दाप्ि आदि रोगों सें शीघ्र ही फायदा 
करती है । 


इन ऊपर कहे हुए साधारण इलाजों के सिवाय इन रोगों में कुछ विशेष 
इलाज भी हैं जिन में से प्रायः रामबाण रस, क्षुधासागर रस, अजीणेकण्टक रस, 
अप्निकुमार रस तथा झलदावानल रस, इत्यादि प्रयोग उत्तम समझे जाते हैं । 


विशेष सूचना--अजीणण रोगवाले को अपने खाने पीने की संभाल अवश्य 
रखनी चाहिये, क्योंकि अजीणे रोग सें खाने पीने की संभाल न रखने से यह 
रोग प्रबल रूप धारण कर अतिभयकर हो जाता है तथा अनेकरोगों को उत्पन्न 
करता है इस लिये जब अजीणे हो तब एक दिन रूंघन कर दूसरे दिन हलकी 
खुराक खानी चाहिये, तथा ऊपर लिखी हुईं साधारण दवाइयों में से किसी दवा 
का उपयोग करना चाहिये, ऐसा करने से अजीणे शीघ्र ही मिट जाता है; परन्तु 


१-अजमोद के स्थान में अजमायन डालनी चाहिये, यह किन्हीं लोगों की सम्मति है, क्योंकि 
अजमायन अन्तः्सम्माजनी ( कोठ का शुद्ध करनेवाली ) है परन्तु अजमोद में वह गुण नहीं है ॥ 
२-यदि इच्छा हो तो बिजोरे के रस के साथ इस चूणे की गोलियां वना कर उन का सेवन करना 
चाहिये। र२-गन्धक के शोधने की विधि यह है कि--लोहे की कलछी में थोड़े से घी को गये 
कर उस में गनन्‍्धक का चूणे टाल देना चाहिये, जब वह गल जावे तब उसे पानी मिलाये हुए 
दूध में डाल देना चाहिये, इसी तरह सब गन्धक को गला कर दृध में डाल देना चाहिये तथा 
अच्छी तरह से धोकर उसे सुखा लेना चाहिये ॥ ४-इन सब का विधान आदि दूसरे वेचक- 
ग्रन्था में देख लेना चाहिये ॥ ५-परन्तु शाम को अजीणे माढ्म हो तो थोड़ा सा भोजन करने 
में कोई द्वानि नहीं है, तात्पये यह दे कि-प्रातःकाल किये हुए भोजन का अजीणे कुछ शाम 
को प्रतीत हो तो उस में शाम को भी थोडा सा भोजन कर लेने में वोई द्वानि नहीं है, परन्तु 
शास को किये हुए भोजन का अजीणे यदि प्रातःकाल मालूम हो तो ओषधि आदि के द्वारा 
उस की निवृत्ति कर के ही भोजन करना चाहिये अथात्‌ उसी अजीणें में भोजन नहीं कर 
लेना चाहिये ॥ 
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इस रोग में प्रमाद ( गफलत » करने से इस का असर शरीर में बहुत दिनोंतक 
बना रहता है अथात्‌ अजीर्ण पुराना पड़ कर दरीर में अपना घर कर लेता हे 
और फिर उस का मिटना अति कठिण हो जाता है । 


बहुथा यह भी देखा गया हे कि-बहुत से आदमियों के यह अजीणे रोग सदा 
ही बना रहता हे परन्तु बहुतसे उस का यथोचित उपाय नहीं करते हैं, इस 
का अन्त में परिणाम यह होता है कि-वे उस रोग के द्वारा अनेक कठिन रोगों 
में फंस जाते हैं ओर रोगों की फ्योदी ( पुकार ) करते हुए तथा अत्यन्त व्याकुल 
होकर अनेक मूर्ख वद्यों से अपना दुःख रोते हैं, तथा मूर्ख वेद्य भी अजीण के 
कारण को ठीक न जान कर मनमानी चिकित्सा करते हैं कि जिस से रोगी के 
उदर की अप्लि सर्वेदा के लिये ब्रिगढ़ कर उन को दुःख देती है, तथा अजीणेरोग 
स॒तव्युसमय तक उन का पीछा नहीं छोड़ता है, इस लिये मन्दाक्‍्मि तथा अजीर्णवाले 
पुरुष को सादी ओर बहुत हरूकी खुराक खानी चाहिये, जसे-दाल भात और 
दुलिया आदि, क्योंकि यह खुराक ओषधि के समान ही फायदा करती हे, यदि 
इस से लाभ प्रतीत ( मालूम ) न द्वो तो कोई अन्य साधारण चिकित्सा करनी 
चाहिये, अथवा किसी चतुर वेद्य वा डाक्टर से चिकित्सा करानी चाहिये ॥ 


पुराने अजीण ( डिसपेपसिया ) का वणन। 

वर्तेमान समय में यह अजीणे रोग बड़े २ नगरों के सुधरे हुए भी समाज का 
तथा प्रत्येक घर का खास मजे बन गया हे, देखिये! अनेक प्रकार के मनमाने 
भोजन करने के शोक सें पढ़े हुए तथा परिश्रम न करनेवाले अर्थात्‌ गद्दी तकियों 
का सहारा लेकर द्निभर पड़े रहनेवाले अनेक सभ्य पुरुषोंपर यह रोग उन की' 
सभ्यता का कुछ विचार न कर वारंवार आक्रमण ( हमला ) करता है, परन्तु जो 
लोग चमचमाहटदार तथा स्वादिष्ट खान पान के आनन्द ओर उन के शाक से 
बचते हैं, तथा जो लोग रात को नाच तमाशे और नाटक आदि के देखने की रत 
से बच कर साधारणतया अपने जीवन का निर्वाह करते हैं उनपर यह रोग प्रायः 
दया करता है अर्थात्‌ वे पुरुष प्रायः इस रोग से बचे रहते हैं । 


पाठकगण इस के उदाहरण को प्रल्क्ष ही देख सकते हैं कि--बम्बई, हंद्रा 
बाद, कलकत्ता, बीकानेर, अहमदाबाद ओर सूरत आदि जेसे शोकीन नगरों में 
इस रोग का अधिक फेलाव हे तथा साधारणतया निर्वाह करने योग्य सर्वन्न आम 


३-तात्पयं यह है कि--पहिले जो अजीर्ण रोग उत्पन्न हुआ था उस की ठीक तोर से चिकित्सा 
न की जाने से तथा उस के बढ़ानेवाले मिथ्या आहार ओर विद्दार के सेवन से उस की जड़ 
कायम हो जाने से वह प्रत्येक घर का एक खास मर्ज बन गया है॥ २-अथांत गे सभ्य पुरुष 
हैं इन को तो मे न सताऊँ, इस बात का कुछ भी बिचार न कर के ॥ ३-तात्पर्य यह है कि 
खाने पीने आदि के विशेष शोक में न पड़कर तथा यथोचित शारीरिक भादि परिश्रम कर जो 
अपना निर्वाह करते दें उन को यद्द रोग नहीं सताता है ॥ 


४९६ जैनसम्पदायशिक्षा । 


जआादि स्थानों में ढ्वेँढने पर भी इस के चिह्न नहीं दीखते हैं, इस का कारण केवल 
वही हे जो अभी कह चुके हैं । 

इस बात का अनुभव तो प्रायः सब ही को द्वोगा कि जिन धनवानों के पास 
सुख के सब साधन मौजूद हैं उन की अज्ञानतासे उन के कुटुम्ब में सदा बादी 
और बदहजमभी रहती हे तथा उसी के कारण शरीर ओर मन की अद्ाक्ति उन का 
कभी पीछा नहीं छोड़ती हे 

लक्षण--भूख तथा रुचि का नाश, छाती में दाइ, खट्टी डकार, उवकी, वमन 
( उछटी ), द्ोजरी में दर्द, वायु का रुकना, मरोड़ा, धड़क (हृदय का धड़कना), 
श्वास का रुकना, शिर में द॒दं, मन्दज्वर, अनिद्वा ( नींद का न आना ), बहुत 
स्वप्तों का आना, उदासी, मन में बुरे विचारों का उत्पन्न होना तथा मुँह में से 
पानी का गिरना, ये इस भ्जीण्ण के छक्षण हैं, इस रोग में अन्न नजरों से भी 
देखे नहीं सुहाता है ओर न खाया हुआ अन्न पचता हे, परन्तु हां कभी २ ऐसा 
भी होता हे कि इस रोग से युक्त पुरुष को अधिक भूख छगी हुईं मालूम होती 
है यद्ांतक कि खाने के बाद भी भूख ही मालूम पड़ती है, तथा खुराक के पेट में 
पहुँचने पर भी अंग गछता ही जाता हे, शरीर में सदा आक्ृत्य बना रहता है, 
कभी २ रोगी को ऐसा दुःख माऊरूम पड़ता है कि-वह यह विचारता हे कि में 
आत्मघात ( आत्मइत्या 9) कर के मर जाऊँ, अर्थात्‌ उस के हृदय में अनेक बुरे 
विचार उत्पन्न होने छगते हैं । 

कारण--मसालेदार खुराक, घी वा तेल से तर € भीगा हुआ ) पक्कान्न 
(पकमान) वा तरकारी, अधिक सेवा, जचार, तेज़ ओर खट्टी चीजें, बहुत दिनोंतक 
उपवास करके प्चु के समान खाने का अभ्यास, बहुत चाय का अभ्यास, जल 
पीकर पेट को फुला देना ( अधिक जछ का पी लेना ), भोजन कर के शीघ्र द्वी 
अधिक पानी पीने का अभ्यास ओर ग्मागर्मे ( अति गमें ) चाय तथा कापी के 
पीने का अभ्यास, ये सब बादी ओर अजीणे को बुलानेवाले दूत हैं । 

इस के सिवाय-मच्च, ताड़ी, खाने की तमाखू , पीने की तमाखू, सूघने की 
तमाखू , भांग, अफीम और गांजा, इत्यादि विपेले पदार्थों के सेवन से मलुष्य 
की होजरी खराब हो जाती है, वीयें का अधिक क्षय, व्यभिचार, सुजाख ओर 

१-कारण वही है जो अभी छिख चुके हैं कि वे गद्दी तकियों के दास बन कर पड़े रहते दें ॥ 
२-बायु का रुकना अथातू डकार और अपानवायुबिसजन आदिके द्वारा वायु का न नंकलना ॥ 

“क्योंकि इस रोग का कष्ट रोगी को अत्यन्त पीड़ित करता है॥ ४-बहुत से छोग यह 

समझते हैं कि मद्य ओर भांग आदि के पीने से तथा तमाखू आदि के सेवन से ( खाने पीने आदि 
के द्वारा ) भूख खूब लगती दे, अन्न अच्छे प्रकार से खाया जाता है, पाचनशक्ति बढ़ जाती दे 
तथा शरीर में शक्ति आती है इत्यादि, सो यह उन की भूल है, क्‍योंकि परिणाम में इन सब 
पदार्थों से आमाशय और जदठराभ्ि में विकार हो कर बहुत खराबी होती हैं अर्थात्‌ कठिन 
अजीर्ण होकर अनेक रोगों को उत्पन्न कर देता दे, इस लिये उक्त विचार से श्न पदार्थों का 
व्यसनी कभी नहीं वनना चाहिये ॥ 


चतुथे अध्याय | ३४९७ 


गर्मी आदि कारणों से मनुष्य की आतें नरम और शक्तिहीन ( नाताकत ) पड 
जाती हैं, निधनावस्था में किसी उद्यम के न होने से तथा जाति ओर सांसारिक 
( दुनिया की ) प्रथा ( रिवाज ) के कारण ओसर और विवाह आदि में व्यर्थ 
खर्च के द्वारा धन का अधिक नाश होने से उत्पन्न हुईं चिन्ता से अप्नि मनन्‍्द हो 
जाती है तथा अजी्ण हो जाता है, इत्यादि अनेक कारण अप्नि की मन्दता 
तथा अजीणे के हैं । 


चिकित्सा--१-इस रोग की अधिक रूग्बी चौड़ी चिकित्सा का लिखना 
व्यर्थ है, क्योंकि इस की सर्वोपरि ( सब से ऊपर अर्थात्‌ सब से अच्छी ) 
चिकित्सा यही है कि ऊपर कहे हुए कारणों से बचना चाहिये तथा साधारण 
हलकी खुराक खाना चाहिये, शक्ति के अनुसार व्यायाम ( कसरत ») करना 
चाहिये, तथा सामान्यतया शरीर की आरोग्यता को बढ़ानेवाली साधारण दवा. 
इयों का सेवन करना चाहिये, बस इन उपायों के सिवाय ओर कोई भी ऐसी 
चतुराई नहीं है कि जिस से इस रोग से बचाव हो सके । 

२-न पचनेवाली अथवा अधिक काल में पचनेवाली वस्तुओं का त्याग करना 
चाहिये, जेसे-तरकारी, सब प्रकार की दालें, सेवा, अधिक घी, मक्खन, 
मिठाई तथा खटाईं आदि । 

३-दूध, दलिया, खमीर की अथवा आटे में अधिक मोयन ( मोवन ) देकर 
रामे पानी से उसन कर बनाई हुई पतली २ थोड़ी रोटी, बहुत नरम ओर थोड़ी 
चीज, काफी, दाल तथा मूंग का ओसामण आदि खुराक बहुत दिनों तक 
खानी चाहिये । 

४-भोजन करने का समय नियत कर लेना चाहिये अथोत्‌ समय और कुस- 
मय में नहीं खाना चाहिये, न वारंवार समय को बदलछना चाहिये ओर न बहुत 
देर करके खाना चाहिये, रात को नहीं खाना चाहिये, क्योंकि रात्रि में भोजन 
करने से तनदुरुस्ती बिगड़ती हे । 

बहुत से अज्ञान छोग रात्रि में भोजन करते हैं तथा इस विषय में अंग्रेजों 
का उदाहरण देते हैं अर्थात्‌ वे कहते हैं कि-“अंग्रेज लोग रात्रि में सदा खाते हैं 





१-बहुत से लोग श्स ( अजीणे )रोग में कुछ दिनों तक कुछ पशथ्यादि रखते हैं परन्तु जब 
कुछ फायदा नहीं होता है तब खिन्न होकर पथ्यादि से चलना छोड़ देते हैं, क्‍योंकि वे समझते 
है कि पथ्यपूर्वक चलने से कुछ फायदा तो होता नहीं है फिर क्‍यों पथ्य से चलें, ऐसा समझकर 
पथ्य ओर कुपथ्य आदि सब ही पदार्थी का उपयोग करने लगते हैं, सो यह उन की भूल है 
क्योंकि-इस रोग में थोड़े ही दिनों तक पथ्यपूर्वक चलने से कुछ भी फायदा नहीं दो सकता 
है किन्तु एक अर्सेतक ( बहुत दिनों तक ) पथ्यपूर्वक चलना चाहिये तब फायदा मादढूम होता 
है, थोड़े दिनों तक पथ्यपूर्वक वत्ताव कर फिर उसे छोड़ देने से तो उछटी और भी द्वानि दोती 
है, क्योंकि आमाशय और अभ्याशय विगड़ जाता है और उस से दूसरे भी अनेक रोग उत्पन्न 
हो जाते दें ॥ 


४९८ जैनसम्पदायशिक्षा । 


और वे सदा नीरोग रहते हैं, यदि रात्रि में भोजन करना हानिकारक ( नुकसान 
करनेवाला ) है तो उन को रोग क्यों नहीं होता हे”” इत्यादि, सो यह उन की 
अज्ञानता है तथा उन का यह कहना कि-“अंप्रेजों को रोग क्‍यों नहीं होता हे”? 
सो बिलकुल व्यर्थ है, क्योंकि--रात्रि में भोजन करने से उन को भी रोग तो 
अवश्य होता है परंतु वह रोग थोड़ा होता है और थोड़े ही समयतक ठहरता हे, 
क्योंकि प्रथम तो उन लोगों के रहने के मकान ही ऐसे होते हैं कि क्षुद्र जीव 
प्रथम तो उन के मकानों में प्रवेश ही नही कर सकते हैं, दूसरे वे छोग नियत 
समय पर बहुत थोड़ा २ खाते हैं तथा खाने के पश्चात्‌ विकार न करनेवाले 
किन्तु हाजमा करनेवाले पदार्थों का सेवन करते हैं कि जिस से उन को अजीर्णे 
कभी नहीं होता है, तीसरे-जब कभी उनको रोग होता है तब शीघ्र ही वे विद्वान 
डाक्टरों से उस की चिकित्सा करा छेते हैं कि जिस से रोग उन के शरीर में 
स्थान नहीं करने पाता है, चोथे-वे नियमानुसार झ्ञारीरिक ( शरीर का ) ओर 
मानसिक ( मनका ) परिश्रम करते हैं कि जिस से उन का शरीर रोग के योग्य 
ही नहीं होता है, पांचवें-नियमानुसार सर्व कायो के करने तथा निक्ृष्ट ( बुरे ) 
कार्यों से बचने से उन को आधि ( मानसिक रोग ) और व्याधि ( शारीरिक 
रोग ) सताती ही नहीं है, इत्यादि अनेक बातों से रोग उन के पास तक नहीं 
आता है, परन्तु सब जानते हैं कि-हिन्हुस्थानी जनों के कोई भी व्यवहार उन 
के समान नहीं है, फिर हिन्दुस्थानी जन निषिद्ध ( शाखर आदि से मना किया 
हुआ ) कार्य कर के दुःखरूपी फल से केसे बचसकते हैं? अथांत्‌ हिन्दुस्थानी 
जन दारीर को बाधा पहुँचानेवाले कायो को करके उन ( अंग्रेजों ) के समान 
तनदुरुस्ती को कभी नहीं पा सकते हैं । 


वर्तमान में यह भी देखा जाता हे कि-बहुत से आये श्रीमान्‌ लोग अंग्रेजों के 
समान व्यवहार करने में अपना पैर रखते हैं. परन्तु उस का ठीक निर्वाह न होने 
से परिणाम ( नतीजा ) यह होता है कि वे विना मौत आधी ही उम्र में मरते 
हैं, क्योंकि प्रथम तो अँग्रेजों का सब व्यवहार उन से यथोचित बन नहीं आता 
है, दूसरे-इस देश की तासीर और जल वायु अँग्रेज़ों के देश से अछूय है, इस 
लिये हिन्दुस्थानियों को उचित हे कि-उन के अनुकरण ( नकल करने ) को छोड़ 
कर अपनी प्राचीन प्रथा ( रिवाज ) पर ही चलते रहें अथोत्‌ प्रजापति भगवान्‌ 
श्रीनामिकुलचन्द्र ने जो दिनचर्या ( दिन का व्यवहार ), रात्रिचयां (रात्रि का 
व्यवहार ) तथा ऋतुचयां ( ऋतु का व्यवहार ) अपने पुत्र हारीत को बतलाई थी 





१-हिन्दुस्थानी जनों के व्यवह्दर उन के समान ही नहीं हैं, यह बात नहीं है किन्तु हिन्दुस्या- 
नियों के सब व्यवद्दार ठीक उन ( अंग्र्जा ) के विरुद्ध ( विपरीत ) हैं, फिर ये ( हिन्दुस्थानी ) 
लोग उन के समान आरोग्यता के सुख को फैसे पा सकते हैं ॥ २-इस का अनुभव पाठकों को 
वर्तमान में अच्छे प्रकार से हो ही रद्द है, इस लिये इस विषय के विवरण करने की कोई आव- 
इयकता नहीं है ॥ 


चतुर्थ अध्याय । ०९९ 


( जिस को हम संक्षेप से इसी अध्याय में लिख चुके हैं ) उस के अजुसार ही 
व्यवहार करें , क्योंकि उस पर चलना ही उन के लिये कल्याणकारी है, तात्पर्य 
यह है कि-आर्यावते के निवासियों को इस ( आयांवते ) देश के अनुसार ही 
अपना पहिराव, भेष, खान, पान तथा चार चलन रखना चाहिये, अथाोत्‌ भाषा 
€ बोली ), भोजन, भेष ओर भाव, इन चार बातों को अपने देश के अनुसार ही 
रखना चाहिये, ये ऊपर कही हुई्डे चार बातें मुख्यतया ध्यान में रखने की हैं! । 


०-मद्य का सेवन नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ मद्य को कभी नहीं पीना चाहिये । 

६-भोजन करने के समय में अथवा भोजन करने के पीछे शीघ्र ही अधिक जल 
नहीं पीना चाहिये, तथा बहुत गम चाय वा काफी को नहीं पीना चाहिये, यदि कोई 
एतला पदार्थ पीने में आबे तो वह बहुत गम वा बहुत ठंढा नहीं होना चाहिये। 

७-तमाखू को नहीं सूंघना चाहिये, यदि कदाचित्‌ नकसीर रोग के बन्द करने 
के लिये वा कक ओर नजले के निकालने के लिये उस के सूंघने की आवश्यकता 
हो वा उस का च्यसन पड़ गया हो तो यथाशक्य ( जहांतक हो सके ) उसे छोड़ 
कर दूसरी दवा से उस का काय लेना चाहिये, यदि कदाचित्‌ अतिव्यसन हो जाने 
के कारण वह न छूट सके तो इतना स्वयाल तो अवश्य रखना चाहिये कि-भोजन 
करने से प्रथम उसे कभी नहीं सूंघना चाहिये, क्योंकि-भोजन करने से प्रथम 
तमाखू के सूंघने से भूख बन्द हो जाती है, इस बात की परीक्षा प्रत्येक सूघने- 
वाला पुरुष कर सकता हे । 

८-खाने की तमाखू भी सूघने की तमाखू के समान ही अवगुण करती है, 
परन्तु तमाखू खानेवाले लोग यह समझते हैं कि-तमाखू के खाने से खुराक हज़म 
होती है, सो उन का यह खयाल करना अत्यन्त गलत है, क्योंकि तमाखू के खाने 
से उलटा अजीणे रहता हे । 


९-बहुत परिश्रम नहीं करना चाहिये, खुली हुई स्वच्छ ( साफ ) हवा में 
अच्छे प्रकार भ्रमण करना ( घूमना ) चाहिये, यदि बहुत नींद लेने की € सोने 
की ) आदत हो तो उसे छोड़ देना चाहिये तथा प्रातःकाल शीघ्र उठ कर खुली 
हुईं स्वच्छ हवा में घूमना फिरना चाहिये । 





अिनननन-++म.---38. “>म»म «कामना», 


१-इन चारों बातों को ध्यान में रख कर देश, काल और प्रकृति आदि को विचार कर जो 
बतांव करेगा वही कभी धोखे में नहीं पढ़ेगा॥ २-यद्यपि प्रारम्भ में इस से कुछ लाभ सा 
प्रतीत होता है परन्तु परिणाम में इस से बड़ी भारी ह्वानि पहुँचती है, यह सुयोग्य वैदथ और 
डाक्टरों ने ठीक रीति से परीक्षा कर के निर्धारित किया है ॥ ३-क््योंकि भोजन करने के समय 
में अथवा भोजन करने के पीछे शीघ्र ही अधिक जल पीने से खाये हुए अन्न का ठीक रीति से 
पाचन नहीं होता है ॥ ४-यच्पि शारीरिक ( दशरीरसम्बन्धी ) परिश्रम भी विशेष नहीं करना 
चाहिये किन्तु मानसिक ( मनःसम्बन्धी ) परिश्रम तो भूल कर भी विशेष नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि मानसिक परिश्रम से यह रोग विशेष बढ़ता है। “५-खच्छ हवा में भ्रमण करने 
( घूमने ) से इस रोग में बहुत ही लाभ होता है, यद्द बात पूरे तार से अनुभव में भा चुकी है ॥ 


५००७ जैनसम्पदायशिक्षा | 


१०-भोजन करने के पीछे शीघ्र ही बांचने, लिखने, पढ़ने तथा सूक्ष्म 
( बारीक ) विषयों के विचार करने के लिये नहीं बैठना चाहिये, किन्तु कम से 
कम एक घंटा धीत जाने के बाद उक्त काम करने चाहिये । 


१$-अज्न के पचाने ( हजम करने ) के लिये गम दवाइयां, गम खुराक तथा 
साफ दस्त लानेवाली दवा ( जुछाब आदि ) नहीं लेनी चाहियें। 

बस अजीणे रोग से बचने के लिये ऊपर लिखे नियमों के अनुसार चलना 
चाहिये, होजरी ( आमाशय ) को सुधारने के लिये कुछ समयतक बच्चों की 
भांति दूध से ही निवोह करना चाहिये, आरोग्यता को रखनेवाली सितोपलादि 
साधारण औषधों का सेवन करना चाहिये, तथा घोड़ेपर सवार होकर अथवा पेदल 
ही प्रातःकाल और सायंकालरू स्वच्छ वायु के सेवन के लिये अमण करना चाहिये, 
क्योंकि होजरी के सुधारने के लिये यह सर्वोत्तम उपाय हे | 


अतीसार ( डायरिया ) का वर्णन । 

कारण--भअजीणे रोग के समान अतीसार ( दस ) होने के भी बहुत से 
कारण हैं, तथा इन दोनों रोगों के कारण भी प्रायः एक से ही हैं, इन के सिवाय 
अतिशय ( अधिक ) और अयोग्य खुराक, कच्चा अन्न, वासी तथा भारी खुराक, 
इत्यादि पदार्थों के उपयोग से भी अनीसार रोग होता है, एवं खराब पीनी, खराब 
हवा, ऋतु का बदलना, शर्दी, भय तथा अचानक आई हुई विपत्ति, इत्यादि कई 
एक कारण भी इस रोग के उत्पादक € उत्पन्न करनेवाले ) माने जाते हैं । 

लक्षण--वारंवार पतले दस्त का होना, यह इस रोग का मुख्य चिह्न है, इस 
के सिवाय-जी मचलाना, अरुचि, जीभपर सफेद अथवा पीली थर का जमना, पेट 
में वायु का बढ़ना तथा उस की गड़गड़ाहट का होना, चुंक तथा खट्टी डकार का 
आना, इत्यादि दूसरे भी चिह्न इस रोग में होते हैं । 

इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिये कि अतीसार रोग के दुस्तों में तथा 
मरोड़े के दस्तोंमें बहुत फर्क होता है अथात्‌ अतीसार रोग में पतछा दुस्त जल- 
प्रवाह ( जल के बहने ) के समान होता है! और मरोड़े में आते मेल से भरी 
हुईं होती हैं, इसलिये उस में खुलासा दस्त न होकर व्यथा ( पीड़ा ) के साथ 
थोड़ा २ दस्त आता है तथा आँतों में से आँव, जलयुक्त पीप ओर खून भी गिरता 
है, यदि कभी अतीसार के दस्तों में खून गिरे तो यह समझना चाहिये कि यह 


लत खनन आता जलन 


१-मोजन करने के पीछे शीघ्र ही लिखने पढने आदि का कार्य करने से भोजन ज्यो का ल्यों 
आमाञय में स्थित रह जाता है अर्थात्‌ परिपक्त नहीं होता है ॥ २-कक्‍योंकि ऐसा करने से 
जठराप्मि का स्वाभाविक बल नष्ट हो कर उस में विकार उत्पन्न हो जाता है॥ इ-अर्थात्‌ अजीणे 
रोग के जो कारण कहे हैं वे ही अतीसार रोग के भी कारण जानने चाहिये ॥ ४-खराब पानी के 
ही कारण प्रायः यात्रियों को दस्त होने लगते हैं ॥ ५-अथात्‌ साधारण अतीसार और मरोड़े 
को एक ही रोग नहीं समझ लेना चाहिये ॥ 


चतुर्थे अध्याय । ५० १ 


खून या तो मस्से के भ्रीतर से वा खून की किसी नली के फूटने से अथवा आंतों 
वा होजरी में जलम ( घाव ) के होने से गिरता हे । 

अतीसार के भेद--देशी वेद्यकशासत्र में अतीसार रोग के बहुत से भेद 
माने हैं! अर्थात्‌ जिस अतीसार में जिस दोष की अधिकता होती है उस का उसी 
दोष के अनुसार नाम रक्खा है, जसे-वातानीसार, पित्तातीसार, कफातीसार, 
सन्निपातातीसार, शोकातीसार, आमातीसार तथा रक्तातीसार इत्यादि, इन सब 
अतीसारों में दस्त के रंग में तथा दूसरे भी लक्षणों में भेद होता हे जैसे-देखो ! 
वातातीसार में+दस्त झाखा तथा धूम्रव्ण का ( धुएँ के समान रंगवाढा ) होता 
है, पित्तातीसार में-पीछा तथा रक्तता ( सुर्खी ) लिये हुए द्ोता है, कफातीसार 
में तथा आमातीसार में-दुस्त सफेद तथा चिकना होता है ओर रक्तातीसार में 
खून गिरता है, इस प्रकार दस्तों के सूक्ष्म ( बारीक ) भेदों को समझ कर यदि 
अतीसार रोग की चिकित्सा की जाबे तो उस ( चिकित्सा ) का प्रभाव बहुत 
शीघ्र होता है, यद्यपि इस रोग की सामान्य ( साधारण ) चिकित्सायें भी 
बहुत सी हैं जो कि सब प्रकार के दुस्तों में छाभ पहुँचाती हैं, परन्तु तो भी इस 
बात का जान लेना अद्यावश्यक ( बहुत ज़रूरी ) हे कि-जिस रोग में जो दोष 
प्रबछ हो उसी दोष के अनुसार उसकी चिकित्सा होनी चाहिये, क्योंकि-ऐसा 
न होने से रोग उछटा बढ़ जाता हे वा रूपान्तर ( दूसरे रूप ) में पहुंच ज्ञाता 
है, जसे देखो ! यदि वातातीसार की चिकित्सा पित्तातीसारपर की जादे 
अथांत्‌ पित्तातीसार में यदि गमे ओषधि दे दी जावे तो दस्त न रुक कर डउछदा 
बढ़ जाता हे ओर रक्तातीसार हो जाता हे, इसी प्रकार दूसरे दोषों के विषय में 
भी समझना चाहिये । 

अजीणे से उत्पन्न अतीसार में-दस्त का रंग झाखा ओर सफेद होता है परन्तु 
जब वह अजीणे कठिन ( सख्त ) होता है तब उस से उत्पन्न अतीसार में हैजे 
के समान सब चिद्ध मालुम होते हैं । 


चिकित्सा--इस रोग की चिकित्सा करने से पहिले दस्त (मर ) की 
परीक्षा करनी चहिये, दस्त की परीक्षा के दो भेद हैं-आमातीसार अथात्‌ कच्चा 
दस्त ओर पक्कातीसार अर्थात्‌ पक्का दस्त, इस के जानने का सहज उपाय यह है 
कि-यदि जल में डालने से मल डूब जाबे तो उसे आम का मल अथात्‌ अपक् 


१-किन्हीं आचार्यों ने इस रोग के केवल छःही भेद माने हैं अर्थात्‌ वातातीसार, पित्तातीसार, 
कफातीसार, सन्निपातातीसार, शोकातीसार ओर आमातीसार॥ *-दूसरे छक्षणों में भी भेद 
पृथक २ दोषों के कारण द्ोता है। ३-क्योंकि भेदो को समझ कर तथा दोष का विचार कर 
चिकित्सा करने से दोष की निवृत्ति केद्गवारा उक्त रोग की शीघ्र ही निवृत्ति दो जाती है॥ 
४-पहिले कद्द चुके दें कि-दोष के अनुसार मल के रंग आदि में मेद द्ोता है, इस लिये मल की 
परीक्षा के द्वारा दोष का निश्चय हो जानेपर चिकित्सा करनी चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से दोष 
की निवत्तिद्वारा रोगनिवृत्ति शीघ्र ही दो जाती है और ऐसा न करने से उलटी द्वानि द्ोती है ॥ 


७५०२ जैनसम्पदायशिक्षा । 


( कच्चा ) समझना चाहिये और जल में डालने से यदि वह ( मल ) पानी के 
ऊपर तिरने ( उतराने ) छगे तो उसे पक्त ( पका हुआ ) मल समझना चाहिये, 
यदि मछ आम का (कच्चा ) हो अर्थात्‌ आम से मिला हुआ हो तो उस के 
एकदम बन्द करने की ओपधि नहीं देनी चाहिये, क्योंकि आमके दृस्त को 
एकदम बन्द कर देने से कई प्रकार के विकारों की उत्पत्ति होती है, जेसे-अफरा, 
संग्रहणी, मस्सा, भगनन्‍द्र, शोथ, पाण्डु, तिद्छी, गोला, प्रमेह, पेट का रोग तथा 
ज्वर आदि, परन्तु हां इस के साथ यह बात भी अवश्य याद रखनी चाहिये कि- 
यदि रोगी बालक, बुहा, अथवा अदक्त ( नाताकत ) हो तथा अधिक दस्तों को 
न सह सकता हो तो आम के दस्तों को भी एकदुम रोक देना चाहिये । 

१-इस रोग की सब से अच्छी चिकित्सा लुंघन हे परन्तु पित्तातीसार तथा 
रक्तातीसार में रूंघन नहीं कराना चाहिये, इन के सिवाय शेष अतीसारों में 
उचित रूंघन कराने से रोगी को प्यास बहुत ऊगती हे, उस को मिटाने के लिये 
धनियां तथा बाला को डकाल कर वह पानी टठंढा कर पिलाना चाहिये, अथवा 
धनियां, सोंठ, मोथा और पित्तपापड़े का तथा बार का जल पिलाना चाहिये । 

२-यदि अजीणे तथा आम का दुस्त होता हो तो रूंघन कराने के पीछे रोगी 
को प्रवाही तथा हलूका भोजन देना चाहिये तथा आम को पचानेवाला, दीपन 
( अप्मि को भ्रदीक्ष करनेवाला ), पाचन ( मर ओर अन्न को पचानेवाछा ) और 
सम्भन ( मर को रोकनेवाला ) ओपध देना चाहिये । 

अब प्रथकू्‌ २ दोपों के अनुसार एथक्‌ २ चिकित्सा को लिखते हैं: --- 

१-बातातीसार--इस में भुनी हुईं भांग का चूणे शहद के साथ छेना 
चाहिये । 

अथवा चावल भर अफीम तथा केशर को शहद में लेना चाहिये तथा पशथ्य 
में दही चावल खाना चाहिये । 

१-इस के सिवाय आम और पक्क की यह भी पर्राक्षा है कि-कचे दोपों से मिछा हुआ आम 
मल गिलगिला होता है तथा उस में दुरगन्धि विशेष आती है परन्तु पक मरू गिलगिला नहीं होता 
है तथा उस में दुगन्धि कम आती है ॥ २-वातपित्त की प्रकृतिवाला जो रोगी हो, जिस का बल 
और धातु क्षीण हो गये हो, जो अलन्त दोपों से थुक्त हो ओर जिस को बे परिमाण दस्त हो 
चुके हों, ऐसे रोगी के भी आम के दस्तों को रोक देना चाहिये, ऐसे रोगियों को पाचन औपध 
के दने से रृत्यु हो जाती हे, क्याकि पाचन औपध के देने से ओर भी दस्त होने छगते हैं और 
रोगी उन का सहन नहीं कर सकता है, इस लिये पूर्व की अपेक्षा ओर भी अश्क्ति (निर्बता) 
बद कर सृत्यु दो जाती है॥ ३-प्रवाही अर्थात्‌ पतले पदार्थ, जैसे-यवागू और यूष आदि ! 
६ प्रश्न ) वेचक अन्धों में यह लिखा हँ कि-झूलरोगी दो दल के अन्नों का ( मूंग आदि को ) 
क्षयरोगी ख्लीसंग को, अतीसाररोगी पतले पदार्था और खयई को, तथा ज्वररोगी उक्त सब को 
त्याग देवे, इ्स कथन से अतीसाररोगी को पतले पदार्थ तो वार्जत हैं, फिर आपने प्रवाही पदार्थ 
देने को क्यों कहा ! ( उत्तर ) पतले पदार्थों का जो अतीसार रोग में निषेध किया है बहां 


दूध और घत आदि का निषेध समझना चाहिये किन्तु यूप और पेया आदि पतले पदार्थों का 
निषेध नहीं हैं ॥ 


चतुर्थ अध्याय । ७५०३ 


२-पित्तातीसार--इस में बेल की गिरी, इन्द्रजों, मोथा, वाला और 
अतिविष, इन औषधों की उकाली लेनी चाहिये, क्योंकि यह उकाली पित्त तथा 
आम के दस्त को शीघ्र ही मिटाती है । 

अथवा-भ्तीस, कुड़ाकी छाल तथा इन्द्रजों, इन का चू् चावलों के धोवन में 
दहद्‌ डाल कर लेना चाहिये । 

३-कफातीसार--इस सें रद्वन करना चाहिये तथा पाचनक्रिया करनी 
चाहिये । 

अथवा-हरड़, दारूहलदी, बच, मोथा, सोंठ और अतीस, इन आऔपधों का 
काढ़ा पीना चाहिये । 

अथवा-हिद्भगाष्टक चूर्ण में हर तथा सजीखार मिलाकर उस की फंकी 
लेनी चाहिये । 

४-आमातीसार--इस में भी यथाशक्य रुंघन फरना चाहिये। 

अथवा-एरंडी का तेछ पीकर कबच्च आम को निकाल डालना चाहिये । 

अथवा-गर्म पानी में घी डालकर पीना चाहिये । 

अथवा-सोंठ, सोंफक, खसखस और मिश्री, इन का चूणे खाना चाहिये । 

अथवा-सोंठ के चूर्ण को पुटपाक की तरह पका कर तथा उस में म्रिश्नो 
डाल कर खाना चाहिये । 

७-गक्तातीसार--इस में पित्तातीसार की चिकित्सा करनी चाहिये । 

अथवा--चावलों के धोवन में सफेद चन्दन को घिस कर तथा उस में शहद 


और मिश्री को डाल कर पीना चाहिये । 

अथवा-आम की गुठली को छाछ में अथवा चावल़ों के धोवन सें पीस कर 
खाना चाहिये। 

अथवा-कच्च बेल की गिरी को गुड़ में लेना चाहिये । 

अथवा-जामुन, आम तथा इमली के कच्चे पत्तों को पीस कर तथा इन का 
रस निकाल कर उस में शहद घी ओर दूध को मिला कर पीना चाहिये । 


सामान्यचिकित्साँ--१-आम की गुठली का मगज ( गिरी ) तथा बेल की 
गिरी, इन के चूणे को अथवा इन के क्वाथ को शहद तथा मिश्री डाल कर 
लेना चाहिये । 

२-अफीम तथा केशर की आधी चिरमी के समान गोली को शहद के 
साथ लेना चाहिये । 





१-सामान्य चिकित्सा अर्थात्‌ जो सब प्रकार के अवीसारो में फायदा करती है ॥ ६-एरन्तु 
आप्र की गुठली के मगज ( गिरी ) के ऊपर जो एक प्रकार का मीट छिलकासा दोता है उसे 
निकाल डालना चाहिये अर्थात्‌ उसे उपयोग में नहीं लाना चाहिये ॥ ३-चधागथ में अवशिष्ट जरू 
पावभर का छटांकभर रखना चाहिये ॥ ४-चिरमी अर्थात्‌ गुज्ञा, जिसे भाषा में डँघुची कहते हैं ॥ 


७५०४ जैनसम्पदायशिक्षा । 


३-जायफछ, अफीम तथा खारक ( छुहारे ) को नागरवेल के पान के रस 
में घोट कर तथा बाल के परिमाण की गोली बनाकर उस गोली को छाछ के 
साथ लेना चाहिये | 


४-जीरा, भांग, बेल की गिरी तथा अफीम को दुही में घोट कर बालू के 
परिमाण की गोली बना कर एक गोली लेनी चाहिये । 


विशेषवक्तव्य--जब किसी को दस्त होने लगते हैं तब बहुत से लोग यह 
समझते हैं कि-नाभि के बीच की गांठ ( धरन वा पेचोंटी ) खिसक गई है 
इस लिये दस्त होते हैं, ऐसा समझ कर वे मूर्ख स्त्रियों से पेट को मसहछाते 
( मलवाते ) हैं, सो उन का यह समझना बिलकुल ठीक नहीं है और पेट के 
मसलछाने से बड़ी भारी हानि पहुँचती हे, देखो ! शारीरिक विद्या के जाननेवाले 
डाक्टरों का कथन है कि-धरन अथवा पेचोंटी नाम का कोई सी अवयब शरीर 
में नहीं है ओर न नाभि के बीच सें इस नाम की कोई गांठ हे और विचार 
कर देखने से डाक्टरों का उक्त कथन बिलकुल सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि 
किसी ग्रन्थ में भी धरन का सरूप वा लक्षण आदि नहीं देखा जाता है, हां 
केवछ इतनी बात अवश्य हे कि-रगों में वायु अम्तव्यस्त होती है और वह वायु 
किसी २ के मसलने से शान्त पड़ जाती हे, क्योंकि वायु का धर्म हे कि मसलने 
से तथा सेक करने से शान्त हो जाती हे, परन्तु पेट के मसछने से यह हानि 
होती है कि-पेट की रगें नाताकत ( कमजोर ) हो जांती हैं, जिस से परिणाम 
में बहुत हानि पहुँचती है, इस लिये धरन के झूठे ख्याल को छोड़ देना चाहिये, 
क्योंकि शरीर में धरन कोई अवयच नहीं है । 


अतीसार रोग में आवश्यक सूचना--दम्तों के रोग में खान पान की 
बहुत ही सावधानी रखनी चाहिये तथा कभी २ एकाघ दिन निराहार रूंघन 
कर लेना चाहिये, यदि रोग अधिक दिन का हो जावे तो दाह को न करनेवाली 
थोड़ी २ खुराक लेनी चाहिये, जेसे-चावल और सावृदाना की कुटी हुईं घाट 
तथा दही चावल इत्यादि । 


१-क्योंकि प्रथम तो उन लोगों का इस विषय मे प्रत्यक्ष अनुभव है और प्रत्येक अनुभव सब 
ही को मान्य द्दोता हे और होना ही चाहिये ओर दूसरे-जब वैद्यक आदि अन्य ग्रन्थ भी इस विषय 
में वही साक्षी देते हैं तो भला इस में सन्देह होने का ही क्‍या काम है॥ २-अस्तव्यस्त होती है 
अथात्‌ कभी इकक्‍ट्टी होती है और कमी फैलती है ॥ ३-पेट के मसलने से प्रथम तो रगें नाता- 
कत हो जाती हैं जिस से परिणाम मे बहुत हानि पहुँचती है, दूसरे-यदि वायु की शान्ति के 
लिये मसला भी जावे तो आदत बिगड़ जाती है अर्थात्‌ फिर ऐसा अभ्यास पड़ जाता है कि पेट 
के मसलाये बिना भूख प्यास आदि कुछ भी नहीं लगती है, इस लिये पेट को विशेष आवश्य- 
कता के सिवाय कभी नहीं मसलाना चाहिये ॥ ४-क्योंकि कभी २ एकाथ दिन निराहार रूंपन 
कर लेने से दोषों का पाचन तथा अप्नि का कुछ दीपन हो जाता है ॥ 


चतुथे अध्याय | ७५०५ 


पथ्य--इस रोग में-वमन ( उल्टी ) का छेना, रूंघन करना, नींद लेना, 
पुराने चावछ, मसूर, तूर ( भरहर ), शहद, तिरू, बकरी तथा गाय का दूध, 
दही, छाछ, गाय का घी, बेर का ताज़ा फल, जामुन, कबीठ, अनार, सब तुरे 
पदार्थ तथा हलका भोजन इल्यादि पथ्य हैं । 

कुपथ्य--इस रोग में-स्लान, मर्दन, करडा तथा चिकना अन्न, कसरत, 
सेक, नया अज्न, गम वस्तु, खीसंग, चिन्ता, जागरण करना, बीडी का पीना, 
गेहूँ, उड़द, कच्चे आम, पूरनपोली, कोला, इंख, मच्य, गुड़, खराब जल, कस्तूरी, 
पत्तों के सब शाक, ककड़ी तथा खट्टे पदार्थ, ये सब कुपथ्य हैं अथोत्‌ ये सब 
पदार्थ इस रोग में हानि करते हैं । 


यह भी स्मरण रखना चाहिये कि-इस रोग में चाहे ओषधि कुछ देरी से 
ली जावे तो कोई हानि नहीं है, परन्तु पथ्य खान पान करने में बिऊकुरू ही 
गलती ( भूल ) नहीं करनी चाहिये । 


मरोड़ा, आमातीसार, संग्रहणी (डिसेण्टरी) का वर्णन । 

मरोड़ा, आमातीसार और संग्रहणी, ये तीनों नाम लगभग एक ही रोग के 
हैं, क्योंकि-इन सब रोगों सें प्रायः समान ही लक्षण पाये जाते हैं, वेद्यकशास्तर 
में जिस को आमातीसार नाम से कहा गया है उसी को छोग मरोड़ा कहते हैं, 
अतीसार और आमातीसार जब पुराने हो जाते हैं तब उन्हीं को संअहणी कहते 
हैं, इस लिये यहां पर तीनों को साथ में ही दिखछाते हैं, क्योंकि-अवस्था 
( स्थिति वा हालत ) के भेद्‌ से यह प्रायः एक ही रोग है । 

यह रोग प्रायः सब ही वर्गे के लोगों को होता हे, जिस प्रकार एक विशेष 
प्रकार की चिषेली हवा से विशेष जाति के रोग फूट कर निकलते हैं उसी प्रकार 
मरोड़े रोग का भी कारण एक विशेष प्रकार की चिपली हवा ओर विशेष ऋतु 
होती है, क्योंक्रि-मरोड़े का रोग सामान्यतया ( साधारण रीति से ) तो किसी २ 





१-जव अतीमार रोगचला जाता है तब मल के निकले विना मृत्र का साफ उतरना अधोवायु 
( अपानवायु ) की ठिक प्रवृत्ति का होना, अश्ल का प्रदीप्त होना, कोष्ठ ( कोठे ) का हलका 
मालूम पटना झुद्ध डकार का आना, अन्न और जल का अच्छा लगना, हृदय में उत्माह होना 
नथा इन्द्रियों का सम्थ होना, इत्यादि लक्षण होते हँ॥ २-यह बात केवल इसी रोग में नहीं 
किन्तु सब ही रोगों में ध्यान रखनेयोग्य है, क्योंकी-पहिले ही लिख चुके दे कि-पथ्य न रखने 
से ओपधि से भी कुछ लाभ नही होता है तथा पथ्य रखने से ओषधि के लेने की भी विज्येष 
आवश्यकता नहीं रहती है, परन्तु हां इतनी बात अवश्य है कि कर गोगों में कुपथ्य बहुत विरूम्ब 
से तथा थोटी ही हानि करता है, परन्तु अतीसार भादि रोगों में कुपथ्य शीघ्र ही तथा बड़ी भारी 
हानि करता है, इस लिये इन (अतीसार आदि रोगों ) में ओपधि की अपेक्षा पथ्यपर अधिक 
ध्यान देना चाहिये ॥ २३-तात्पयं यह दे कि स्थिति ( हालत ) के भेद से अतीसार रोग के ही ये 
तीनों नाम पृथकू २ खखे गये है अतएव हम ने यहांपर इन तीनों को साथ मे द्दी लिखा है, 
अब जो इन मे स्थिति का भेद है उस का वर्णन यथायोग्य आगे किया ही जावेगा ॥ 

डइ३े ज० स॒० 


५०६ जैनसम्पदायशिक्षा । 


के ही और कभी २ ही होता है परन्तु किसी २ समय यह रोग बहुत फैलता 
है' तथा वसन्त और वर्षा ऋतु सें प्रायः इस का जोर अधिक होता है । 

कारण--मरोड़ा होने के मुख्यतया दो कारण हैं-उन में से एक कारण इस 
रोग की हवा है अधात्‌ एक प्रकार की ठंढी हवा इस रोग को उत्पन्न करती है 
और उस हवा का असर प्रायः एक स्थान के रहनेवाले सब लोगों पर यच्पि 
एक समान ही होता है तथापि अशक्त ( नाताकत ) मनुष्य ओर पाचनक्रिया 
के व्यतिक्रम ( गड़बड़ ) से युक्त मलुष्यपर उस हवा का असर शीघ्र ही 
होता है! । 

इस रोग का दूसरा कारण खुराक है अथोत्‌ कच्चा और भारी अन्ञ, मिर्च, 
गम मसाले और शाक तरकारी आदि के खाने से बादी तथा मरोड़ा उत्पन्न 
होता है । 

इस रोग की उत्पत्ति का क्रम यह हे कि-जब दस्त की कब्जी रहती है तथा 
उस के कारण मल जाँतों में मर जाता है तथा वह मर आंतों के भीतरी पइत 
को घिसता हे तब मरोड़ा उत्पन्न होता है । 

इस के सिवाय-गर्म खुराक के खाने से तथा भीष्म ऋतु ( गर्मी की मौसम ) 
में सख्त जुलाब के लेने से भी कभी २ यह रोग उत्पन्न हो जाता हे । 

लक्षण--मरोड़े का प्रारंभ प्रायः दो प्रकार से होता है अथौत्‌ या तो सख्त 
मरोड़ा होकर पहिले अतीसार के समान दृस्त होता है अथवा पेट में कब्जी होकर 
सख्त दम्त होता है अर्थात्‌ ठुकड़े २ होकर दस्त आता है, प्रारम्भ में होनेवाले 


रोडे ०० ५.. 


इस लक्षण के सिवाय-बाकी सब लक्षण दोनों प्रकार के मरोड़े सें प्रायः समान 
दी होते हैं । 

इस रोग में दस्त की शंका वारंवार होती है तथा पेट में एंडन होकर क्षण २ 
में थोड़ा २ दुस्त होता है, दस्त की हाजत वारंवार होती है, काख २ के दस्त 
आता है. (उतरता है ), शोचस्थान में ही बेठे रहने के लिये मन चाहता हे” तथा 
खून ओर पी गिरता हे । 


१-इस के फेलने के समय मनुष्यों की अधिकांश संख्या इस रोग से पीड़ित दो जाती है ॥ 
२-क्योंकि वसन्‍्त और वर्षा ऋतु में क्रम से कफ और वायु का कोप होने से प्रायः अभि मन्द 
रहती है॥ ३-अश्यक्त और पाचनक्रिया के व्यतिक्रम से युक्त मनुप्य की जठराप्रि प्रायः पहिले 
से ही अल्पबल होती है तथा आमाशय भ पहिले से ही विकार रहता है अतः उक्त हवा का रपशे 
होते ही उस का असर शरीर में हो कर शीघ्र ही मरोढ़ा रोग उत्पन्न हो जाता हैं ॥ ४-तातये 
यह है कि उक्त खुराक के ठीक रीति से न पचने के कारण पेट में आमरस हो जाता है वही 
आँतों में लिपट कर इस रोग को उत्पन्न करता है ॥ ५-मल आंतों में और ग्रदा की भीतरी बली 
में फँसा रहता है और ऐसा मालूम होता है कि वह गिरना चाहता है इसी से वारंवार दस्त 
की आशड़ा होती है ॥ ६-काँख २ के अर्थात्‌ विशेष बल करने पर ॥ ७-वारंवार यह प्रतीः 
होता है कि अब मर उतरना चाहता है श्स लिये शौचस्थान से उठने को जी नहीं चाहत 
है॥ ८-पीप अर्थात्‌ कच्चा रस ( आम वा गिलगिला पदार्थ ) ॥ 
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कभी २ किसी २ के इस रोग में थोड़ा बहुत बुखार भी हो जाता है, नाड़ी 
जल्दी चलती है ओर जीभपर सफेद थर ( मर ) जम जाती हे । 

ज्यों २ यह रोग अधिक दिनों का ( पुराना ) द्वोता जाता है त्यों २ इस में 
खून और पीप अधिक २ गिरता हे तथा ऐंठन की पीड़ा बढ़ जाती है , बड़ी 
आँत के पड़त में शोथ ( सूजन ) हो जाता है, जिस से वह पड़त लाल हो 
जाता है, पीछे उस में लम्बे ओर गोल जखम हो जाते हैं, तथा उस में से पहिले 
खून और पीछे पीप गिरता है, इस प्रकार का तीकषण ( तेज वा सख्त ) मरोड़ा 
जब तीन वा चार अठवाड़ेतक बना रहता हे तब वह पुराना गिना जाता है, 
पुराना मरोड़ा वर्षोतक चलता ( ठहदरता ) है तथा जब इस का अच्छा और योग्य 
( मुनासिब ) इलाज होता है तब ही यह जाता है, इसी पुराने मरोड़े को संग्न- 
हणी कहते हैं । पूरे पथ्य ओर योग्य दवा के न मिलने से इस रोग से हजारों ही 
आदमी मर जाते हैं । 

चिक्ित्सा--इस रोग की चिकित्सा करने से प्रथम यह देखना चाहिये कि- 
आंतों में सूजन हे वा नहीं, इस की परीक्षा पेट के दबाने से हो सकती है अर्थात्‌ 
जिस जगद्द पर दबाने से दर्द मारूमस पड़े उस जगह सूजन का होना जानना 
चाहिये, यदि सूजन मारूम हो तो पहिले उस की चिकित्सा करनी चहिये, 
सूजन के लिये यह चिकित्सा उत्तम हे कि-जिस जगह पर दबाने से दर्द माल्म 
पड़े उस जगह राई का परलाष्टर ( परूस्तर ) रलूगाना चाहिये, तथा यदि रोगी सह 
सके तो उस जगह पर जोंक रूगाना चाहिये ओर पीछे गमे पानी से सेंक करना 
चाहिये, तथा अलसी की पोल्टिस छगानी चाहिये, ऐसी अवस्था में रोगी को 
स्नान नहीं करना चाहिये ओर न ठंढी हवा में बाहर निकछना चाहिये किन्तु 
बिछोनेपर ही सोते रहना चाहिये, आँतों में से मल से भरे हुए मे को निका- 
लने के लिये छः मासे छोटी हरड़ों का अथवा सोंठ की उकाली में अंडी के तेल 
का जुलाब देना चाहिये, क्‍योंकि प्रायः प्रारंभावस्था में मरोड्ा इस प्रकाराके जुलाब 
से ही मिट जाता है अर्थात्‌ पेट में से मेल से युक्त मल निकल जाता है, दम्न साफ 
होने लगता हे तथा पेट की ऐंठन ओर वारंवार दुस्स की हाजत मिट जाती हे । 


१-क्योंकि आँतों में फँसा हुवा मर आँतों कों रगड़ता है॥ २-अथात्‌ पुराना मरोज़ा दो 
जानेपर दृषित हुईं जठरापि अह्णी नाम छठी कछा को भी दूषित कर देती है ( अभिपरा कला 
को संग्नदणी वा ग्रदणी कहते हैं ) ॥ ३-क्योंकि सृजन के स्थान भें ही दबाव पडने से दद दो 
सकता है अन्यथा ( सूजन न होनेपर ) दबाने से दद नहीं हो सकता है ॥ ४-पहिले सूजन 
की चिकित्सा हो जाने से अथांत्‌ चिकित्साद्वारा सूजन के निवृत्त हो जाने से आँतें नरम पड 
जाती हैं और आँतों के नरम पड़ जाने से मरोडा के लिये की हुई चिकित्सा से शीघ्र द्वी लाभ 
पहुँचता हे॥ ५-क्योकि पलाष्टर आदि के छगाने के समय मे खान करने से अथवा उंद्री 
हवा के लग जाने से विशेष रोग उत्पन्न हो जाते हैं तथा की २ सूजन में भी ऐसा विकार हो 
जाता है कि मिटती नहीं है तथा पक् २ कर फूठने लगती दें, इस लिये ऐसी दशा में लान 
आदि न करने का पूरा ध्यान रखना चाहिये ॥ 


७५०८ जैनसम्पदायशिक्षा । 


यह भी स्मरण रहे कि-मरोड़ेवाले को अंडी के तेछ के सिवाय दूसरा भारी 
जुलाब कभी नहीं देना चाहिबे, यदि कदाचित्‌ किसी कारण से अंडी के तेल का 
जुलाब न देना हो तो अंडी के तेल में भूनी हुई छोटी हरड़े दो रुपये भर, सोंठ 
५ मासे, सोंफ एक रुपये भर, सोनाझुखी ( सनाय ) एक रुपये भर तथा मिश्री 
पांच रुबथ भर, इन ओषधों का जुलाब देना चाहिये, क्योंकि यह जुराब भी 
लगभग क्षण्डी के तेल का ही काम देता है । 

मरोढावाले रोगी को दूध, चावछ, पतली घाट, अथवा दाल के सादे पानी के 
सिवाय दूसरी खुराक नहीं लेनी चाहिये। 


बस इस रोग में प्रारंभ में तो यही इछाज करना चाहिये, इस के पश्चात्‌ 
यदि आवश्यकता हो तो नीचे छिखे हुए इलाजों में से किसी इलाज को 
करना चाहिये । 


१-अफीम मरोड़े का रामबाण के समान इलाज हे, परन्तु इसे युक्ति से लेनः 
चाहिये अर्थात्‌ हिंगाष्टक चूर्ण के साथ गेहूँ भर अफीम को मिछा कर रात को 
सोते समय छेना चाहिये । 


अथबा-अफीम के साथ आठ अनेभर सोये को कुछ सेककर ( भूनकर ) 
तथा पानी के साथ पीसकर पीना चाहिये । 


यह भी स्मरण रखना चाहिये कि मरोड़ा तथा दस्त को रोकने के लिये यद्यपि 
अफीम उत्तम औषध है परन्तु अण्डी का तेल लेकर पेट में से मेल निकालेबिना 
प्रथम ही अफीम का लेना ठीक नहीं है, क्योंकि पहिले ही अफीम छे लेने से वह 
बिगड़े हुए मल को भीतर ही रोक देती है भथात्‌ दुम्त को बन्द कर देती हे । 

२-ड्रेशबगोल अथवा सफेदजीरा मरोड़े में बहुत फायदा करता है, इस लिये 
आठ २ आने भर जीरे को अथवा इंशबगोछ को दिन में तीन वार दही के साथ 
लेना चाहिये, यह दवा दस्त की कब्जी किये ब्रिना ही मरोड़े को मिटा देती हे । 


३-यदि एक बार अण्डी का तेल लेनेपर भी मरोढ़ा न मिटे तो एक वा दो 
दिन ठहर कर फिर जण्डी का तेल छेना चाहिये तथा उसे या तो सोंठ की उकाली 
में या पिपरमेंट के पानी में अभवा भदरख के रस में छेना चाहिये, अथवा छाडे- 
नम अथोत्‌ अफीम के अक॑ में छेना चाहिये, ऐसा करने से वह पेट की वायु 
को दूर कर दस्त को मागे देता है । 

१-अथांत्‌ वह जुलाब भी भण्डी के तेल के समान मल को सहज मे निकाल देता हे तथा को 
में अपना तीक्ष्ण प्रभाव उत्पन्न नहीं करता हे ॥ २-यही अर्थात्‌ ऊपर कहा हुआ॥ ३-भअर्था' 
दोनो में से किसी एक पदार्थ को दिन में दो तीन बार दही के साथ लेना चाहिये तथा ए 


समध में आठ आने भर मात्रा छेनी चाहिये॥ ४-मरोड़े की दूसरी दवाइयां प्रायः ऐसी 
कि दे मरोढ़े को तो मियती हे छेकिन कुछ दस्त की कब्जी करती है, यह दवा ऐसी नहीं दे 
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४-बैल का फल भी मरोड़े के रोग में एक अकसीर इलाज है अर्थात्‌ बेल की 
गिरी को गुड़ और दही में मिला कर लेने से भमरोड़ा मिट जाता है । 

ऊपर लिखे हुए इलाजों में से यदि किसी इलाज से भी फायदा न हो तो उस रोग 
को असाध्य समझ लेना चाहिये, पीछे उस असाध्य मरोड़े में दस्त पतला (पानी के 
समान ) आता है, शरीर में चुखार बना रहता है तथा नाड़ी शीघ्र चलती है। 

इस के सिवाय यदि इस रोग में पेट का दूखना बराबर बना रहे तो समझ 
लेना चाहिये कि आँतों में अभी शोथ ( सूजन ) है तथा अन्दर जुखम है, ऐसी 
हालत में अथवा इस से पूर्व ही इस रोग का किसी कुशरू वेद्य से इलाज कर- 
वाना चाहिये । 

संग्रहणी--पहिले कह चुके हैं कि-पुराने मरोड़े को संग्रहणी कहते हैं, उस 
 संग्रहणी ) का निदान ( मूल कारण ) वेद्यकशाखत्रकारों ने इस प्रकार लिखा 
है कि कोष्ठ में अम्नि के रहने का जो स्थान हे वही अन्न को ग्रहण करता है इस 
लिये उस स्थान को ग्रहणी कहते हैं, अर्थात्‌ ग्रहणी नामक एक आते हे जो कि 
कच्चे अन्न को अहण कर धारण करती है तथा पके हुए अन्न को गुदा के मागे से 
निकाल देती है, इस ग्रहणी में जो अभि है वाम्तव में वही ग्रहणी कहलाती है, 
जब अभ्नि किसी प्रकार दूषित ( खराब ) होकर मन्द्‌ पढ़ जाती हे तब उस के 
रहने का स्थान अहणी नामक आत भी दूषित ( खराब ) हो जाती है । 

वद्यकशाखत्र में यद्यपि अहणी और संग्रहणी, इन दोनों में थोड़ासा मेद्‌ 
दिखलाया है अर्थात्‌ वहां यह कहा गया है कि-जो आमवायु का संग्रह करती है 
उसे संग्रहणी कहते हैं, यह ( संग्रहणी रोग ) अहणी की अपेक्षा अधिक भय- 
दायक होता है परन्तु हम यहांपर दोनों की भिन्नता का परिगणन ८ विचार ) 
न कर ऐसे इलाज लिखेंगे जो कि सामान्यतया दोनों के लिये उपयोगी हैं । 

कारण--जिस कारण से तीक्ष्ण मरोदा होंता हे उसी कारण से संग्रहणी भी 
होती है, अथवा तीक्ष्ण मरोड़ा के शान्त होने ( मिटने ) के बाद भन्दाप़्निवाले 
पुरुष के तथा कुपथ्य आहार और विहार करनेवाले पुरुष को पुराना मरोड़ा अथोत्‌ 
संग्रहणी रोग हो जाता हे । 


लक्षण--पहिले कह चुके हैं कि ग्रहणी आत कच्चे अज्ञ को अहण कर धारण 


१-अर्थात्‌ उसे चिकित्साद्वारा भी न जाननेवाला जान लेना चाहिये। २-चरक ऋषि ने 
कहा है कि “जठराप्मि के रहने का स्थान तथा भोजन किये हुए अन्न का ग्रहण करने से उस को 
ग्रहणी कहते है( वद कच्चे अन्न का अहण तथा पक्क का अधःपातन करती है” ॥ र-यही छठी 
पित्तथरा नामक कला है तथा यह आमाशय और पक्काशय के बीच में है ॥ ४-इसी लिये तो 
कहा गया है कि अतीसार रोग में ज़ुलाब लेने के समान पथ्य करना चाहिये॥ ५-उस कारण 
का कथन पहिले किया जा चुका है॥ ६-इस में प्रत्येक दोष के कुपित करने के कारण को भी 
जान लेना चाहिये अर्थात्‌ वात को कुपित करनेवारा कारण वातजन्य संग्रहणी का भी कारण है, 
इसी प्रकार शेष दोषों में भी जान लेना चाहिये॥ 
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करती है तथा पके हुए को गुदा के द्वारा बाहर निकालती है, परन्तु जब उस में 
किसी प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है तब ग्रहणी वा संग्रहणी रोग हो जाता 
है, उक्त रोग में ग्रहणी कच्चे अन्न का ग्रहण करती है तथा कच्चे ही अज्न को निका- 
लती है अथौत्‌ पेट छूट कर कच्चा ही दस्त हो जाता है), इस रोग में दस्त की 
संख्या भी नहीं रहती है और न दृश्त का कुछ नियम ही रहता है, क्योंकि प्रायः 
ऐसा देखा जाता है. कि-थोड़े दिनोंतक दस्त बन्द रह कर फिर होने लगता है, 
इस के सिवाय कभी २ एकाध दस्त होता हे ओर कभी २ बहुत दम्त 
होने लगते हैं । 

इस रोग में मरोड़े के समान पेट में एंटन, आमवायु, पेट का कटना, वारंवार 
दस्त का होना और बंद होना, खाये हुए अन्न के पचजानेपर अथवा पचने के 
समय अफरे का होना तथा भोजन करने से उस अफरे की शान्ति का होना 
तथा बादी की गांठ की छाती के दर्द की ओर तिही के रोग की शंका का होना, 
इत्यादि लक्षण प्रायः देखे जाते हैं । 

अनेक समयों में इस रोग में पतला, सूखा, कच्चा, शब्दयुक्त ( आवाज के 
साथ ) तथा झागोंवाला दस्त होता है, शरीर सूखता जाता है अथोत्‌ शरीर का 
खून उड़ता जाता है, इसकी अन्तिम ( आखिरी ) अवस्था में शरीर में सूजन हो 
जाती है और आखिरकार इस रोग के द्वारा मनुष्य बोलता २ मर जाता है । 

इस रोग के दस्त में प्रायः अनेक रंग का खून और पीप गिरा करता है । 

चिकित्सा--१-पुरानी संग्रहणी अतिकष्टसाध्य हो जाती हे अथात्‌ साधारण 
चिकित्सा से वह कभी नहीं मिट सकती है , इस रोग में रोगी की जठराप्नि ऐसी 
खराब हो जाती है कि-उस की होजरी किसी प्रकार की भी खुराक को लेकर 
उसे नहीं पचा सकती है, अर्थात्‌ उस की होजरी एक छोटे से बच्चे की होजरी से 
भी अति नाताकत हो जाती है, इस लिये इस रोग से युक्त मसुष्य को हरूकी से 
हलेकी खुराक खानी चाहिये । 

२-संग्रहणी रोग में छाछ सर्वोत्तम खुराक है, क्योंकि यह ( छाछ ) दवा और 
पथ्य दोनों का काम निकालती है, इस लिये दोषों का विचार कर भूनी हुई 
हींग, जीरा ओर सेंघा निमक डाल कर इसे पीना चाहिये, परन्तु वह छाछ थर 
€ मलाई ) निकाले हुए दही में चाथा हिस्सा पानी डाल कर बिलोई हुई होनी 








२-अ्थांत्‌ इस रोग में अन्न का परिषाक नही होता है॥ २-अथांत्‌ वेशुमार दस्त होते हैं ॥ 
३-इस रोग में ये सामान्य से लक्षण लिखे गये हैं, इन के सिवाय-दोषविशेष के अनुसार इस 
रोग में भिन्न २ लक्षण भी होते हैं, जिन को बुद्धिमान जन देख कर दोपषविशेष का ज्ञान कर 
सकते हैं अथवा दोषों के अनुसार इस रोग के पृथकू २ लक्षण दूसरे वैचक अन्थों में वर्णित हैं 
वहां देख कर इस विषय का निश्चय कर लेना चाहिये॥ ४-बड़ी ही कठिनता से निशृत्त होने- 
योग्य ॥ ५-इस लिये इस रोग की चिकित्सा किसी अतिकुशल वैद्य वा डाक्टर से करानी 
चाहिये। ६-हलकी से हलकी अर्थात्‌ अत्यन्त इलकी ॥ 


चतुर्थ अध्याय | ५११ 


चाहिये, अर्थात्‌ दही में चोथाई हिस्से से अधिक पानी डाल कर नहीं विलोना 
चाहिये, क्योंकि गादी छाछ इस रोग में उत्तम खुराक है, अर्थात्‌ अधिक फायदा 
करती है, संग्रहणीवाले रोगी के लिये अकेली छाछ ही ऊपर लिखे अनुसार उत्तम 
खुराक है, क्योंकि यह पोषण कर जरराप्मि को प्रबल करती है। 

इस रोग से युक्त मनुष्य को चाहिये कि-किसी पूर्ण विद्वान वैद्य की सम्मति 
से सब कार्य करे, किन्तु मूख वेद्य के फन्दे में न पड़े । 

छाछ के कुछ समयतक सेवन करने के पीछे भात आदि हलकी खुराक का 
लेना प्रारंभ करना चाहिये तथा हलकी खुराक के लेने के समय में भी छाछ के 
सेवन को नहीं छोड़ना चाहिये, क्योंकि रूत्यु के मुख में पड़े हुए तथा अस्थि 
( हाइ ) मात्र रोप रहे हुए भी संग्रहणी के रोगी को विद्वानों की सम्मति से ली 
हुईं छाछ अम्गतरूप होकर जीवनदान देती हे, परन्तु यह स्मरण रहे कि-घीरज 
रखकर कहे महीनोंतक अकेली छाछ ही को पीकर रोगी को रहना चाहिये, सत्य 
तो यह है कि-इस के सिवाय दूसरा साधन इस रोग के मिटाने के लिये किसी 
ग्रन्थ में नहीं देखा गया हे । 

इस रोग से युक्त पुरुष के लिये तक्सेवन का गुणानुवाद जेनाचार्यरचित योग- 
चिन्तामणि नामक वेद्यकग्रन्थ में बहुत कुछ लिखा है तथा इस के विपय में 
हमारा प्रत्यक्ष अनुभव भी है' अर्थात्‌ इस को हमने पथ्य ओर दवा के रूप में ठीक 
रीति से पाया हे । हे 

शे-मूंग की दाल का पानी, धनियां, जीरा, सेंधा निमक और सोंठ डाल कर 
छाछ को पीना चाहिये । 

४-ढाई मासे बेल की गिरी को छाछ सें मिला कर पीना चाहिये तथा केवल 
छाछ की ही खुराक रखनी चाहिये । 

७५-दुग्धवटी--झुद्ध वत्सनाग चार बाल भर, अफीम चार बाल भर, लोह- 
भस्म पांच रत्ती भर तथा अश्रक एक मासे भर, इन सब को दूध में पीस कर 
दो दो रत्ती की गोलियां बनानी चाहिये तथा उन का शक्ति के अनुसार सेवन 
करना चाहिये, यह संग्रहणी तथा सूजन की सर्वोत्तम ओपधि है, परन्तु स्मरण रहे 
कि-जब तक इस दुग्धवटी का सेवन किया जावे तब तक दूध के सिवाय दूसरी 
खुराक नहीं खानी चाहिये । 

विशेषसूचना--अतीसार रोग में लिखे अनुसार इस रोग में भी अधिक 


“अथात्‌ छाछ को अधिक पानी डाल कर पतली नहीं कर देनी चाहिये॥ र*२-क्योकि पूर्ण 
विद्वान्‌ बेच की सम्मति के अनुसार सब कार्य न करके मूर्ख वेद्य वे फन्‍ें में फंस जाने से यह 
रोग अवदय ही प्राणों का शत्रु हो जाता है अर्थात्‌ प्राण छे कर ही छोटता है ॥ ३-तथा अन्य 
ग्रन्थों में भी इस के विषय में बहुत कुछ कहा गया है अर्थात्‌ इस के विषय में यहांतक कद्दा गया 
है कि जैसे खगलोक में देवताओं के लिये सुखकारी अमृत है उमी प्रकार इम संसार में अमृत के 
समान सुखकारी छाछ है, इस में बड़ी भारी एक विशेषता यह है कि इस के नेवन से दग्प हुए 
दोप फिर नहीं उठते ( उभडते ) हैं ॥ 
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स्नान नहीं करना चाहिये, अधिक जल नहीं पीना चाहिये, ख्रिग्ध ( चिकना ) 
अधिक खान पान नहीं करना चाहिये, जागरण नहीं करना चाहिये, बहुत परिश्रम 
( महनत ) नहीं करना चाहिये तथा खच्छ ( साफ ) हबा का सेवन करते 
रहना चाहिये, इस रोग के लिये सामुद्विक पवन € दरियाव की हवा ) अथवा 
आात्रासम्बन्धी हवा अधिक फायदेमन्द है । 
कृमि, चूरणिया, गिंडोला (बमस) का वर्णन । 

विवेचन--कृमियों के गिरने से शरीर में जो २ विकार उत्पन्न होते हैं 
वे यद्यपि अति भयंकर हैं परन्तु प्रायः मनुष्य इस रोग को साधारण समझते हैं, 
सो यह उन की बड़ी भूछ है, देखो! देशी वद्यकशासत्र में तथा डाक्टरी 
चिकित्सा में इस रोग का बहुत कुछ नि्णेय किया है अर्थात्‌ इस के विषय सें 
वहां बहुत सी सूक्ष्म ( बारीक ) बातें बतलाई गई हैं, जिन का जान लेना मजु- 
ध्यमान्र को अत्यावर्यक ( बहुत जरूरी ) हे, यद्यपि उन सब बातों का विस्ता- 
रपूर्थक वर्णेन करना यहां पर हसें भी आवश्यक हे परन्तु अन्थ के बढ़ जाने के 
भय से उन को बिस्तारपूर्वक न बतला कर संक्षेप से ही उन का वर्णन करते हैं । 

सेदू--कृमि की सुख्यतया दो जाति हैं-बाहर की ओर भीतर की, उन में से बाहर 
की कृमि ये हैं-जुए, छीख और चमेजुए, इत्यादि, ओर भीतर की कृमि ताँतू आदि हैं। 

इन कृमियों में से कुछ तो कफ में, कुछ खून में ओर कुछ मर में उत्पन्न 
होती हैं । 

कारण--बाहर की कृमि शरीर तथा कपड़े के मेलेपन अथात्‌ गलीजपन से 
होती हैं. और भीतर की कृमि अजीणे सें खानेवाले के, मीठे तथा खट्टे पदार्थों के 
खानेवाले के, पतले पदार्थों के खानेवाले के , आटा, गुड़ ओर मीढा मिले हुए 
पदार्थ के खानेवाले के, दिन में सोनेवाले के, परस्पर विरुद्ध अन्न पान के खाने- 
वाले के, बहुत वनस्पति की खुराक के खानेवाढे के तथा बहुत भेवा आदि के 
खानेवाले के प्रकट होती हैं । 

ग्रायः ऐसा भी होता है कि-कृमियों के अण्डे खुराक के साथ पेट में चले 
जाते हैं तथा आतों में उन का पोषण होने से उन की वृद्धि होती रहती हे । 


१-ग्रहणी के आधीन जो रोग है उन की अजीणे के समान चिकित्सा करनी चाहिये, इस (ग्रहणी) 
रोग में लंघन करना, दीपनकर्त्ता आषधों का देना तथा अतीसार रोग में जो चिकित्सायें कही गई 
हैं उन का प्रयोग करना लाभदायक है, दोषों का आम के सहित होना वा आम से रहित होना 
जिम प्रकार अतीसार रोग में कद् दिया गया हे उसी प्रकार इस में भी जान लेना चाहिये, यदि 
दोष आम के सहित हों तो अतीमार रोग के समान ही आम का पाचन करना चाहिये, पेया 
आदि हलके भन्न को खाना चाहिये तथा पतन्चकोल आदि को उपयोग में लाना चाहिये ॥ 
२-तॉतू कृमि गोल, चपटी तथा २० से ३० फीटतक लम्बी होती है॥ २-अर्थात्‌वाहरी कृमि 
बाहरी मल ( पसीना आदि ) से उत्पन्न होती है ॥। ४-पतले पदाथा के अथात्‌ कढ़ी, पना और 
श्रीखण्ड भादि पदार्थों के खानेवाले के ॥ ५-अर्थात्‌ यद भीतरी कृमियों का बाह्य कारण है ॥ 





चतुर्थे अध्याय | ७५१३ 


लक्षण--नबाहर के जुए तथा लीखे यद्यपि प्रयक्ष ही दीखते हैं तथापि चम- 
ड्ीपर ददोढ़े, फोढ़े, फुनसी, खुजली और गड़गूमड़ का होना उन की सत्ता 
( विद्यमानता ) के प्रयक्ष चिह्न हैं । 


अब पृथक २ कारणों से उत्पन्न होनेवाली कृमियों के छक्षणों को लिखते हैं:--- 


१-कफ से उत्पन्न हुईं कृमियों में कुछ तो चमड़े की मोदी डोरी के समान, 
कुछ अलूसिये के समान, कुछ अन्न के अंकुर के समान, कुछ बारीक और टम्बी 
तथा कुछ छोटी २ होती हैं । 


इन के सिवाय कुछ सफेद ओर छाछ झाँइवाली भी कृमि होती हैं, जिन की 
सात जातियां हँ-इन के शरीर में होने से जीका मचछाना, मुँह में से छार का 
गिरना, अज्न का न पचना, अरुचि, मुछा, उल्टी, बुखार, पेट में अफरा, खांसी, 
छींक और क्लेप्म, ये लक्षण होते हैं । 

२-खून से उत्पन्न होनेबाली कृम्ति छः प्रकार की होती हैं, और बे इस प्रकार 
सूक्ष्म होती हैं कि-सूक्ष्मद्शक यत्र से ही उन को देख सकते हैं, इन कृमियों से 
कुष्ठ आदि अथोत्‌ चमड़ी के रोग उत्पन्न होते हैं । 

३-बिष्ठा भथात्‌ दम्त से उत्पन्न होनेवाली कृमि गोल, महीन, मोटी, सफेद, 
पीले, काले तथा अधिक काले रंग की भी होती हैं, ये कृमि पांच प्रकार की 
होती हैं -जब कृमि होजरी के सम्मुख जाती हे तब दस्त, गांठ, मल का अवरोध 
( रुकना ), शरीर में दुवेछता, वर्ण का फीकापन, रोंगटे खड़े होना, मन्दाप़लि 
तथा बेठक में खुजली, इत्यादि चिद्द होते हैं । 


कृमि विशेषकर बच्चों के उत्पन्न होती हे. उस दुशा में उन की भूख या तो 
बिलकुछ ही जाती रहती हे वा सब दिन भूख ही भूख बनी रहती हे । 

इन के सिवाय-पानी की अधिक प्यास, नाक का घिसना, पेट में दे, मुख 
में दुगेन्धि, वमन, बेचेनी, अनिद्रा ( नींद का न आना ), गुदा में कांटे, दृस्त का 
पतला आना, कभी दृस्त में ओर कभी मुख के द्वारा कृमियों का गिरना, खुराक 
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१-अर्थात्‌ कोठपिटिका ( फुन्सी ), खुजली और गलूगण्डादि से उन की विद्यमानता का ठीक 
निश्चय दो जाता है, वयोंकि कोठपिटिका आदि कृमियो से ही उत्न्न द्ोती दें ॥ २-उड़द, गुड़ 
दूध, दही ओर सिरका, इन पदार्थों का सेवन करने से कफजन्य कृमि प्रकट होती है, तथा ये 
कमियां आमाशय में प्रकट होकर तथा बढ़कर सब देह में विचरती है॥ र-वे सात जातियां 
ये दं-अब्रादा ( आँतों को खानेवाली ), उदरावेधष्टा ( पेटमें लिपटी रहनेवाली ), दृदयादा( हृदय 
को खानेवाली ), मह्ागुह, चुर व ( चिनूना ), दरभकुसुमा (डाभ अथांत्‌ कुश के फूल के 
समान ) ओर सुगन्धा । ४-७४म अर्थात्‌ पीनस रोग॥ ५-केशादा, लोमविध्बंसा, रोमदीप 
उदुम्बर, सौरत और मातर, ये छः जातियां रक्तज कृमियों की हैं ॥ ६-विष्ठासे उत्पन्न हुई 
कृमियों की-ककेरुक, मकेरुक, सोसुरादा, मद्दना और छेलिद्दा, ये पांच जातियां दें ॥ 


५१४ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


की अल्पता ( कमी ), बकना, नींद में दाँतों का पीसना, चॉक उठना, हिचकी 
ओर खेंचातान, इत्यादि लक्षण भी इस रोग में होते हैं । 


इस रोग में कभी २ ऐसा होता है कि-लक्षणों का ठीक परिज्ञान न होने से 
वेद्य वा डाक्टर भी इस रोग का निश्चय नहीं कर सकते हैं । 


जब यह रोग प्रबल हो जाता है तब हैजा, मिरगी और क्षिप्तचित्तता ( दीवा- 
नापन ) इत्यादि रोग भी इसी से उत्पन्न हो जाते हैं । 


चिक्कित्सा--१-यदि कृषि गोल हों तो इन के दूर करने के लिये सेंटोनाईन 
सादी और अच्छी चिकित्सा दे, इस के देने की विधि यह है कि एक से पांच 
ग्रेन तक सेंटोनाईन को मिश्री के साथ में रात को देना चाहिये तथा प्रातःकाल 
थोड़ासा अंडी का तेल पिलछाना चाहिये, ऐसा करने से दुस्त के द्वारा कृमियां 
निकल जावेंगी, यदि पेट में अधिक कृमियों की शंका हो तो एक दो दिन के 
बाद फिर भी इसी प्रकार करना चाहिये, ऐसा करने से सब कृमियां 
निकल जावंगी । 

ऊपर कही हुई चिकित्सा से बच्चे की दो तीन दिन में ७५० से १०० तक 
कृमियां निकल जाती हैं । 


बहुत से ढोग यह समझते हैं कि-जब कृमि की कोथडढी ( थेली ) निकल 
जाती है तब वच्चा मर जाता है, परन्तु यह उन का मिध्या भ्रम है । 


१-यदि सेंटोनाइन न मिल सके तो उस के बदले ( एवज ) में बाजार में जो 
लोझेन्लीस अथातव्‌ गोल चपटी टिकियां बिकती हैं. उन्हें देना चाहिये, क्योंकि 
उन में भी संटोनाईन के साथ बूरा वा दूसरा भीठा पदार्थ मिला रहता हे, 
इन में एक सुभीता यह भी है कि बच्चे इन्हें मिठाई समझ कर शीघ्र ही 
खा भी लेते हैं । 


२-टरपेंटाईन कृषि को गिराती हे इस लिये इस की चार डाम मात्रा को चार 
डाम अंडी के तेछ, चार डाम गोंद के पानी ओर एक ओंस सोए के पानी को 
मिला कर पिलाना चाहिये । 


१-अर्थात्‌ हेजा और मिरगी आदि इस रोग के उपद्रव है ॥ २-यहू एक सफेद, साफ तथा 
कडुण स्वादवाटी वस्तु होती है तथा अंग्रेजी ओपधालयो में प्रायः सर्वत्र मिलती है॥ ३-+रात 
को देने से दवा का असर रातभर में खूब हो जाता है अर्थात्‌ कृमियां अपने स्थान को छोड़ 
देती है तथा निःसत्व ही दो जाती हैं तथा प्रातकाल अण्डी के तेल का जुलाब देने से सब 
कृमियां शाच के मार्ग से निकल जाती हैं और अश्नि प्रदीप्त होती है। ४-क्योकि कृमियों की 
कोथली के निकलने से और बच्च के मरने से क्‍या सम्बन्ध है ॥ ५-ये प्रायः सफेद रंग की 
होती दे तथा सोदागर छोकों के पास बिका करती है ॥ 


चतुथे अध्याय । ७५१५७ 


३-अनार की जड़ की छाछ एक रुपये भर लेकर तथा उस का चूणे कर उस 


में से आधा प्रातःकारू तथा आधा शाम को बूरा के साथ मिला कर फंकी बना- 
कर लेना चाहिये। 


४-बायबिडंग दो बाल, निसोत के छाल का चूण एक बाल और कपीछा एक 
बाल, इन सब औषधों को एक ऑस उकलते ( उबलते ) हुए जक में पाव घंदे 
( १७ मिनट ) तक भिगा कर उस का नितरा हुआ पानी लेकर दो २ चमसे भर 
तीन २ घंदे के घाद दिन में दो तीन वार लेना चाहिये, इस से कृमि निकल 
जाती हैं, परन्तु स्मरण रहे कि बुखार में यह दवा नहीं लेनी चाहिये । 


७-यदि पेट में घपटी कृमि हों तो पहिले जुलाब देना चाहिये, पीछे क्यालो- 
मेरे देना चाहिये तथा फिर जुलाब देना चाहिये । 


६-समेलफेर के तेल की ३० वा ४० बूंद साठ के जल में देनी चाहियं और 
चार घंटे के पीछे अंडी का तेल अथवा जुलफे का जुछाब देना चाहिये । 


७-यदि तांतू के समान कृमि हों तो क्यालोमेल तथा मेंटोनाईन के देने से 
वे निकल जाती हैं, परन्तु ये कृमियां वारंवार हो जाती हैं, इस लिये निमक के 
पानी की, कपासियों के पानी की, अथवा छोहे के अंक में पानी मिला कर उस 
की पिचकारी गुदा में मारनी चाहिये, ऐसा करने से कृमि धुल कर निकल 
जाती हैं । 


८-आध सेर निमक को मीठे जल में गला कर तथा उसमें से तीन वा चार 
ओआंस लेकर उस की पिचकारी गुदा में मारनी चाहिये, इस से सब कमियां 
निकल जाती हैं । 


९-पिचकारी के लिये इस के सिवाय-चूने का पानी सी म्ुफीद ( फायदे- 
मन्द ) है, अथवा टिंकचर आफ स्टील की पिचकारी मारनी चाहिये, यदि टिंक- 
चर आफ स्टील न मिले तो इस के बदले ( एबज » सें सिताव के पत्तों को बंफा 
कर अथवा उन्हें पीस कर पानी निकाल लेना चाहिये तथा इस पानी की पिच- 
कारी मारनी चाहिये, यह भी बहुत फायदा करती है, परन्तु पिचकारी सदा 
मारनी चाहिये, ओर तीन चार दिन के बाद जुलाब देते रहना चाहिये । 


१-केवल ( अकेली ) वायबिदंग ही कृमिरोग का बहुत अच्छा इलाज है. अथांत्‌ इस ही के 
सेवन से सब कृमियां मिट जाती है॥ २-चुखार में इस दवा के देने ले वमन भादि की संभा- 
वना रहती है ॥ ३-यह एक अंग्रेजी ओषधि है॥ ४-मेलफर नामक अंग्रेजी ओपधी है यदद 
अरपतालों में सर्वत्र मिलती है॥ ५-इस से सब कृमियां निकल पड़ती दें॥ ६-कपासियों 
अर्थात्‌ बिनौलों के पानी की ॥ ७-लोहे का अक भसपतारों में बहुत मिलता है ॥ ८-बफाकर 
अर्थीत्‌ उबालकर ॥ 


५१६ जैनसम्पदायशिक्षा । 


१०-पलासपापड़े की बुरकी ( चूणे ) पाव तोला (चार आने भर ) और 
बायविडंग पाव तोछा, इन दोनों को छाछ में पिछा कर दूसरे दिन जुलाब 
देना चाहिये । 


११-बायबिडंग के क्राथ में उसी ( बायविदंग ) का चूण डाल कर पिछाना 
चाहिये, अथवा उसे शहद में चटाना चाहिये। 

१२-पलासपापड़े को जरू में पीस कर तथा उस में शहद डाल कर पिलाना 
चाहिये | 

१३-नींव के पत्तों का बफाया हुआ रस शहद मिछा कर पिलाना चाहिये । 

१ ४-क्ृमियों के निकल जाने के पीछे बच्चे की तन्दुरुस्‍्ती को सुधारने के लिये 
£िकचर आफ स्टील की दश् बूंदों को एक आस जल में मिला कर कुछ दिनों तक 
पिलाते रहना चाहिये । 

विशेषसूचना--इसरोग में तिल का तेल, तीखे ओर कडुए पदार्थे, निमक, 
गोमृत्र ( गाय की पेशाब ), शहद, हींग, अजमायन, नींबू, छदसुन॒ और कफ- 
नाशक € कफ को नष्ट करने वाले ) तथा रक्तशोधक ८ खून को साफ करने- 
वाले ) पदार्थ पथ्य हैं, तथा दूध, मांस, घी, दही, पत्तों का शाक, खट्टा तथा 
मीठा रस और आटे के पदार्थ, ये सब पदार्थ कुपथ्य अथोत्‌ कृमियों को बढ़ाने 
वाले हैं, यदि कृमिवाले बच्चे को रोटी देना हो तो आटे सें निमक डाल कर तथे 
पर तेल से तल कर देनी चाहिये, क्‍योंकि यह उस के लिये लाभदायक ( फाय- 
देमन्द ) है । 

आधाशीशी का वर्णन । 

कारण--आधाशीशी का दुई प्रायः भोजों में विशेष रहता है तथा यह 
( आधाशीश्ञी का ) दद मलेरिया की विषल्ली हवा से उत्पन्न होता हे और 
ज्वर के समान नियत समय पर शिर में प्रारम्भ होता है, इस रोग में आधे 
दिनतक प्रायः शिर में दर्द अधिक रहता हे', पीछे धीरे २ कम होता जाता है 
अर्थात्‌ सायंकाल को बिलकुल बंद हो जाता है, परन्तु किसी २ के यह दर्द सब 
दिन रहाता हे तथा किसी २ समय अधिक हो जाता है । 


१-पलासपापड़े की बुरकी अर्थात्‌ ढाक के बीजों का चूण ॥ २-बायबिटंग टालकर औटाये 
हुए जल में बायबिडंग का ही बधार देकर तेयार कर लेना चाहिये, इस के पीने से कृमिरोग 
और कृमिरोगजन्य सब रोग दूर हो जाते हैं॥ ३-घवतूरे के पत्तों का रस भी शहद डाल कर 
पीने से कृमिगोग नष्ट हो जाता है॥ ४-क्योंकि टिक्चर आफ स्टील शक्तिप्रद ( ताकत देने- 
वाली ) ओपषधि है ॥ ५-ग्यारह प्रकार के मस्तक रोगों ( मस्तक सम्बन्धी रोगों ) में से यह 
आधाशीशी नामक एक भेद है, इस को संस्कृत में अर्धावभेदक कहते हैं, इस रोग में प्रायः आधे 
शिर में महाकठिन दर्द होता है। ६-नियत समय पर इस का प्रारंभ होता है तथा नियत 
समय पर ही इस की पीडा मिटती है॥ ७-अर्थात्‌ ज्यों २ सूर्य चढता है त्यों २ यह दर्द 
बढ़ता जाता है तथा ज्यों २ सूर्य ढलता है त्यों २ यह दर्द भी कम होता जाता है ॥ 


चतुर्थ अध्याय । ५१७ 


कभी २ यह आधाशीशी का रोग अजीर्ण से भी हो जाता है, तथा वारंवार 
गर्भ के रहने से, बहुत दिनों तक बच्चे को दूध पिलाने से तथा ऋतुधमे में 
अधिक खून के जाने से कमजोर ( नाताकत ) स्त्रियों के भी यह रोग हो जाता है। 


लुक्षण--इस रोग में रोगी को अनेक कष्ट रहते हैं अर्थात्‌ रोगी प्रातःकाल से 
ही शिर का द॒दे लिये हुए उठता है, उस से कुछ भी खाया नहीं जाता है, शिर 
घड़कता हे, बोलना चालना अच्छा नहीं लगता है, चेहरा फीका रहता है, आंख 
के किनारे संकुचित होते हैं, प्रकाश का सहन नहीं होता है, पुम्तकक आदि देखा 
नहीं जाता है तथा शिर गे रहता हे । 


चिकित्सा--१-यह रोग शीतर उपचारों से प्रायः शान्त हो जाता है, इस 
लिये यथाशकय ( जहां तक हो सके ) शीतल उपचार ही करने चाहियें । 


२-पहिले कह चुके हैं कि-यह रोग मलेरिया की विषली हवा से उस्पन्न होता 
है, इस लिये इस रोग में क्षिनाइन का सेवन रछाभदायक (फायदेमन्द) हे, 
क्रिनाइन की पांच ग्रेन की मात्रा तीन २ घंटे के बाद देनी चाहिये तथा यदि दम्त 
की कब्ज़ी हो तो जुलाब देना चाहिये । 


३-होजरी, लीवर तथा आँतों मं कुछ विकार हो तो दस्त को साफ लानेवाली 
तथा पुष्टिकारक द॒वा देनी चाहिये । 


४-वत्तेमान समय में बाल्यविवाह ( छोटी अवस्था में शादी ) के कारण स्त्रियों 
को प्रायः प्रदर रोग हो जाता हैं. तथा उस से उन का शरीर निर्वल (नाताकृत ) 
हो जाता हे ओर उसी निर्बछता के कारण प्रायः उन के यह आधाशीशी का रोग 
भी हो जाता हे, इस लिये स्त्रियों के इस रोग की चिकित्सा करने से पूर्व यथा- 
द्राक्य उन की निरबछता को मिटाना चाहिये, क्योंकि निर्बेलता के म्िटने से यह 
रोग स्वयं ही शञान्त हो जावेगा । 


७५-पहिले कह चुके हैं कि-यह रोग शीतल उपचारों से शान्त होता है, इस 
लिये इस का शीतल ही इलाज करना चाहिये, क्योंकि शीतल इलाज इस रोग में 
शीघ्र ही फायदा करता है । 


६-लर्वेडर अथवा कोरन वाटर में दो भाग पानी मिला कर तथा उस में कपडे 
को भिगा कर शिर पर रखना चाहिये, गुलाबजल अथवा गुलाबजरू के साथ 
चन्दन को घिस कर अथवा उस में सांभर के सींग को घिप्त कर लगाना चाहिये ॥ 


२-क्योंकि क्किनाशन में मलेरिया की विषेली हवा के तथा उस से उत्पन्न हुए ज्वर आदि रोगों 
के दमन करने ( दबा देने ) की शक्ति है। २-लीवर अर्थात्‌ यकृत्‌ू, जिसे भाषा में कलेजा 
कहते दें ॥ ३-कक्‍्यों कि इस रोग में दस्त के साफ आते रहने से जल्दी फायदा होता है॥ 
४-क्योंकि प्रदर रोग का मुख्य कारण योग्य अवस्था को पहुंचने के पूर्व ही पुरुषसज्गम करना दें॥ 


५-क्योंकि आधाशीशी का एक कारण निबेलता भी है ॥ 
डड जे० सं० 


५१८ जैनसम्मदायशिक्षा । 


७-अमोनिया अथोत्‌ नासादर और चूने को सुधाना चाहिये तथा पेरों को गम 
जल में रखना ओर शिर को दबाना चाहिये । 

८-भौओं पर दो जोंकें लगानी चाहिये । 

९-इस रोगी को नकछीकनी सूघनी चाहिये तथा सूर्योदय ( सूर्य निकलने ) के 
पहिले तुलसी ओर धतूरे के पत्तों का रस सूघना चाहिये । 

१०-घी में पीसे हुए सेंघे निमक को मिला कर उसे दिन में पांच सात बार 
सूंघना चाहिये, इस से आधाशीशी का द॒र्दे अवइ्य जाता रहता हे । 


११-इस रोग में ताज़ी जलेबी तथा ताजा खोचा ( मावा ) खाना चाहिये । 

१२-नींब पर की गिलोय का हिम पीने से भी इस रोग में बहुत फायदा 
होता है । 

उपदंश ( गर्मी ), चाँदी, टांकी, का वणन। 

चांदी का रोग बहुधा मनुष्य को वेश्यागमन (रंडीबाजी के करने ) से होता है, 
तात्पर्य ( मतलब ) यह है कि-स्वाभाविक अथात्‌ कुदरती नियम के अनुसार न 
चल कर उस का भंग करने से बुरे काय की यह जन्म भर के लिये सजा मिल 
जाती है । 

जिस प्रकार यह रोग पुरुष को होता है उसी प्रकार खी को भी होता है । 

चौँदी एक प्रकार का चेपी रोग है, अथात्‌ चांदी की रसी (पीप ) का चेप यदि 
किसी के लग जावे वा लगाया जाचे तो उस के भी चांदी उत्पन्न हो जाती हे | 

पहिले चांदी ओर सुजाख, इन दोनों रोगों को एक ही समझा जाता था परन्तु 
अब यह बात नहीं मानी जाती हे, अर्थात्‌ बुद्धिमानों ने अब यह निश्चय किया है 
कि-चोदी ओर सुज़ाख, ये दोनों अलग २ रोग हैं, क्‍योंकि सुज़ाख के चेप से 
सुजाख ही उत्पन्न होता है ओर चांदी के चेष से चांदी ही उत्पन्न होती हे, इस 
लिये इन दोनों को अछग २ ही मानना ठीक हे, तात्पय यह हे कि वाखव में ये 
दो प्रकार के रोग अनाचार ( वद्चलनी ) से होते हैं । 

चांदी दो प्रकार की होती हे-झूदु ओर कठिन, इन में से झ्दु चांदी उसे कहते 
हैं कि जो इन्द्रिय के जिस भाग में होती हे उसी जगह अपना असर करती है 
अथोत्‌ उस भाग के सिवाय शरीर के दूसरे भागपर उस का कुछ भी असर नहीं 


१-इस के सेुंघाने से मगज में से विक्षत ( विकारयुक्त ) जल नासिका के द्वारा निकल जाता 
है, भतः यह रोग मिट जाता है ॥ २-पेरों को गरम जल में रखने से पानी की गर्मा नाड़ी 
के द्वारा मगज़ में पहुँच कर वायु का शमन कर देती ढै, जिस से रोगी को फायदा पहुंचता है ॥ 
३-क्योंकि जोंकों के लगाने से वे ( जोकें ) भीतरी विकारकी चूस लेती ढैँ, जिस से रोग मिट 
जाता है॥ ४-ऐसा करने से मगज में शक्ति के पहुँचने से यह रोग मिट जाता है॥ ५-और 
चोदी तथा घुजाख के खरूप में तथा लक्षणों में बहुत भेद है ॥ 


चतुर्थ अध्याय । ५१९ 


माल्स होता है, हां इस में यह बात तो अवश्य होती है कि-जिस जगहपर यह 
चौंदी हुईं हो वहां से इस की रसी लेकर यदि उसी आदमी के शरीरपर दूसरी 
जगह छगाईं जावे तो उस जगहपर भी वेसी ही चांदी पड़ जाती है । 


दूसरे प्रकार की कठिन ( कड़ी वा सख्त ) चौदी वह होती हे जिस का असर 
सब शरीर के ऊपर मारूम द्ोता हे, इस में यह बड़ी भारी विशेषता ( खासि- 
यत ) है कि इस (दूसरे प्रकार की) चांदी का चेप लेकर यद्‌ उसी आदमी के 
दारीरपर दूसरी जगह लगाया जावे तो उस जगहपर उस का कुछ भी असर नहीं 
होता है , इस कठिन चाँदी को तीक्ष्ण गर्मी अर्थात्‌ उपदंश का भयंकर रोग सम- 
झना चाहिये, क्योंकि इस के होने से मनुष्य के शरीर को बड़ी हानि पहुँचती हे, 
परन्तु नरम चाँदी में विशेष हानि की सम्भावना नहीं रहती हे, इस के सिवाय 
नरम चांदी के साथ यदि बदगांठ होती है तो वह प्रायः पकती हे ओर फूटती है 
परन्तु कठिन-चादी के साथ जो बदगाँठ होती हे वह पकती नहीं हे, किन्तु बहुत 
दिनोंतक कड़ी ओर सूजी हुई रहती हे, इस प्रकार से ये दो तरह की चाँदी भिन्न 
२ होती हैं ओर इन का परिणाम ( फल ) भी भिन्न २ होता हे, इस लिये यह 
बहुत आवश्यक ( जरूरी ) बात है कि-इन दोनों को अच्छे प्रकार पहिचान कर 
इन की योग्य ( डचित ) चिकित्सा करनी चाहिये । 


नरम टांकी ( साफ्ट शांकर )--यह रोग प्रायः खी के साथ सम्भोग 
करते समय इन्द्रिय के भाग के छिल जाने से तथा पूर्वोक्त ( पहिले कहे हुए ) 
रोग के चेप के लगने से होता है, यह चोदी प्रायः दूसरे ही दिन अपना दिखाव 
देती है ( दीख पड़ती है ) अथवा पांच सात दिन के भीतर इस का उद्भव 
( उत्पत्ति ) होता है । 


यह (टांकी) फूल (सुपारी अथोत्‌ इन्द्रिय के अग्रिम भाग) के ऊपर पिछले गहने 
में चमड्ीपर होती हे, इस रोग में यह भी होता हे कि आसपास चेप के लगने 
से एक में से दो चार चांदियां पड़ जाती हैं, चॉदी गोल आकार ( शकल ) की 
तथा कुछ गहरी होती है, उस के नीचे का तथा किनारे का भाग नरम होता 
है, उस की सपाटी के ऊपर सफेद मरा हुआ ( निर्जीव ) मांस होता है तथा 
उस में से पुष्कल ( बहुतसी ) रसी निकलती हे । 





२-अथाॉंत्‌ यह शरीर के अन्य भागो में नहीं फूटती है॥ २-अर्थात्‌ इस चॉँदी के अमर से सब 
शरीरपर कुछ न कुछ विकार ( फुंसी, ददोढ़े चकत्त और चोंदी आदि ) अवद्य होता है ॥ 
२-अथांत्‌ इस की रसी लगाने से दूसरे स्थानपर चॉँदी नहीं पड़ती है ॥ ४-क्योंकि यद्द कौन 
से प्रकार की चाँदी है इस बात का निश्चय कियेबिना चिकित्सा करने से न केवल चिकित्सा ही 
व्यर्थ जाती है प्रत्युत ( किन्तु ) उलछटी हानि हो जाती है॥ ५-साफ्ट अर्थात्‌ मुलायम 
वा नरम ॥ 


७२० जैनसम्पदायशिक्षा । 


कभी २ ऐसा भी होता हे कि-चमड़ी फूल के ऊपर चढ़ी रहती है' और 
फूलपर सूजन के हो जाने से चमड़ी नीचे को नहीं उतर सकती है परन्तु कई 
बार चमड़ी के नीचे को उतर जाने के पीछे चोँदी की रसी भीतर रह जाती है 
इस लिये भीतर का भाग तथा चमड़ी सूज जाती है और चमड़ी सुपारी के 
ऊपर नहीं चढ़ती है, ऐसे समय में भीतर की चांदी का जो कुछ हाल होता 
है उस को नजर से नहीं देख सकते हैं । 


कभी २ सुपारी के भीतर मूत्रमार्ग में ( पेशाब के रास्ते में ») चांदी पड़े 
जाती है तथा कभी २ यह चाँदी जब जोर में होती है', उस समय आसपास 
की जगह खजती जाती हे तथा वह फेलती जाती है, उस को श्रसारयुक्त टांकी 
€ फाजेडीना ) कहते हैं, इस चांदी के साथ बदगांठ भी होती है तथा वह 
पककर फूटती हे, जिस जगह बद होती हे उस जगह गहा पड़ जाता हे और 
वह जल्दी अच्छा भी नहीं होता हे', कभी २ इस चांदी का इतना जोर होता 
है कि इन्द्रिय का बहुत सार भाग एकाएक ( अचानक ) सड़ कर गिर जाता 
हैं, इस प्रकार कभी २ तो सम्पूर्ण इन्द्रिय का ही नाश हो जाता हे, उस के 
साथ रोगी को ज्वर भी आ जाता है तथा बहुत दिनोंतक उसे अतिकष्ट उठाना 
पड़ता है, इस को सड़नेवाली चाँदी ( सलफीन ) कहते हैं, ऐसी प्रसरयुक्त और 
सड़नेवाली टांकी प्रायः निबेलठ ( कमजोर ) ओर दुःखग्नद (दुःख देनीवाली ) 
स्थिति ( हालत ) के मनुष्य को होती हे । 


कभी २ ऐसा भी होता है कि-नरम अथवा सादी चांदी मूल से तो नरमे 
होती हे परन्तु पीछे कहीं २ किन्हीं २ दूसरे क्षोभक (क्षोभ अर्थात्‌ जोश 
दिलानेवाले ) कारणों से” कठिण हो जाती है तथा कहीं २ नरम ओर कठिन 
दोनों प्रकार की चांदी साथ में एक ही स्थान में होती है, किन्हीं पुरुषों के 
इन्द्रिय के ऊपर सादी फुंसी ओर चांदी होती है, उस का निश्चय करने में 
अथात्‌ यह फुंसी वा चाँदी गर्मी की हे वा नहीं, इस बात के निर्णय करने में 
बहुत कठिनता ( दिक्कत वा मुशकिल ) होती हे । 


चिकित्सा--१-प्रथम जब सादी चांदी हो उस समय उस को नाइटिक 
एसिंड से जला देना चाहिये, अर्थात्‌ एसिड की दो बूंदें उस के ऊपर डाल 
देनी चाहियें, अथवा रुहे को एसिड में भिगा कर छगा देना चाहिये, परन्तु 
एसिड के लगाते समय इस बात का अवश्य खयाल रखना चाहिये कि-एसिड 


१-अर्थात्‌ फूल का भाग खुला रह जाता है॥ २-अर्थात्‌ तीक्ष्ण वा वेगयुक्त होती है॥ 
-खजती जाती है अर्थात्‌ निकम्मी पड़ती जाती है ॥ ४“-प्रसरयुक्त अथांत्‌ फेलनेवाली ॥ 
०-अर्थात्‌ बद गह्मा बहुत कटिनता से बहुत समय में तथा अनेक यलों के करनेपर मिटता है॥ 
5६-नरम अर्थात्‌ मन्द वेगवाली ॥ ७-क्षोभक कारणों से अर्थात्‌ उस में वेग वा तीक्ष्णता को 
उपन्न करनेवाले कारणों से । ८-नाइटिक एसिड एक प्रकार का तेजाब होता है॥ 


चतुर्थ अध्याय | ५२ १ 


चांदी केनसिवाय दूसरी जगह न लगने पावे, यदि नाइटिक एसिड के लगाने से 
जलन मारूम पढ़े तो उसपर पानी की धारा देनी ( डालनी ) चाहिये, ऐसा 
करने से विशेष एसिड ( आवश्यकता से अधिक एसिड का भाग ) जल जावेगा 
और जलन बंद हो जावेगी । 

२-यदि समयपर नाइदिक एसिड न मिले तो उस के बदले ( ऐवज ) में 
सिल्वर तथा पोटास कारिटक लगाना चाहिये । 

३-इस रीति से जिस जगह चौँदी हुई हो उस जगह को जला कर उस के 
ऊपर एक दिन पोल्टिस लगानी चाहिये कि जिस से जला हुआ भाग अलग 
होकर नीचे ला/छ जमीन दीखने छगे । 

४-याद्‌ किसी जगह सफेद भाग हो ओर वह अच्छा न होता हो तो पहिले 
थोड़ा सा मोरथोथा लगाना चाहिये, पीछे उसके अंकुरों के आने के लिये इस 
नीचे लिखे हुए पानी में कपड़े को भिगा कर लगाना चाहिये-जिकसलफास 
दुश ग्रेन, टिंकचर लवांडर कम्पाऊँड दो डाम तथा पानी चार आस, इन सब 
को मिला लेना चाहिये, यदि इस से आराम न हो तो ब्लाकवाश में कपडे की 
चींट ( धजी वा लीरी ) को भिगा कर लपेटना चाहिये । 

०७-इस प्रकार की चादियों को अच्छा करने के लिये आयडोफामे अति उत्तम 
दवा है, उस को चोंदीपर बुरका कर ऊपर से पद्टी को लपेट कर बांध दुना चाहिये। 

६-यदि चांदी सुपारी के छिद्ग में अथवा मणी के बीच में हो तो उस के बीच 
में हमेशा कपड़ा रखना चाहिये, क्योंकि ऐसा न करने से उस में से निकलती 
हुईं रसी के दूसरी जगह छूग जाने से विशेष टांकी के पड़ जाने की सम्मा- 
वना रहती है । 

७-यदि फूल चमड़ी से ढका हुआ हो ओर भीतर की चांदी न दीखती हो 
तो वोएसीक लोशन के पानी की चमड़ी और फूछ के बीच में पिचकारी 
लगानी चाहिये । 

«-यदि प्रसरयुक्त चांदी हो तो उसपर भी कास्टिक लगा कर पीछे उसपर 
पोल्टिस बांधनी चाहिये कि जिस से उस के ऊपर का मत ( मरा हुआ भ्रथांत्‌ 
निर्जाव ) मांस अलग हो जावे । 





२-क्योंकि चोँदी के सिवाय दूसरी जगहपर एसिड के गिरने से वह जगह भी जल जावेगी ॥ 
२-अर्थात्‌ पोल्टिस के द्वारा वह जली हुई चमड़ी पोल्टिस के साथ ही उतर जावेगी तथा उस 
के उतरने से नीचे लाल जमीन दीखने लगेगी॥ ३-एसा करने से अन्दर से घाव भर 
जाता है तथा निर्जाव चमड़ी अलग हो जाती है॥ ४-कि जिप्त से चौंदी के स्थान का रपरी दूसरे 
स्थान से न होने पावे ॥ ५-जयोंकि काष्टिक के लगाने से चाँदी का स्थान जल जावेगा, पीछे 
उसपर पोल्टिस बाँधने से वह जला हुआ भाग अर्थात्‌ निर्जाव मांस अलग हो जावेगा और नीचे 
से साफ जगह निकल आवेगी ॥ 


७५२२ जैनसम्पदायशिक्षा । 


०९-इन ऊपर कही हुई दवाइयों में से चाहे किसी दवा का प्रयोग किया जावे 
परन्तु उस के साथ में रोगी को शक्तिप्रद्‌ ( ताकत देनेवाली ) दवा अवश्य देते 
रहना चाहिये कि जिस ले उस की शक्ति क्षीण ( नष्ट ) न होने पावे, शक्ति बनी 
रहने के लिये टार्देट आफ आयने बहुत अच्छी दवा है, इस लिये पांच से दश 
ओनतक इस दवा को पानी के साथ दिनभर में तीन बार देते रहना चाहिये। 


१०-यदि चमड़ी का भाग सड़ जावे तो प्रथम उसपर पोढ्टिस बाँध कर सड़े 
हुए भाग को अलग कर देना चाहिये तथा उस के अलग हो जाने के पीछे ऊपर 
लिखी हुई दवाइयों में से किसी एक दवा को लगाना चाहिये । 

१ १-यदि इन दवाइयों में से किसी दवा से फायदा न हो तो *ड ग्रेसीपीटेट 
का मल्हम, कार्बोलिक तेल, अथवा वोएसिक मल्हम लगाना चाहिये। 

बद--टठांकी के होने से एकतरफ अथवा दोनोंतरफ जाघ के मूल में जो मोटी 
गांठ हो जाती हे उस को बद कहते हैं, नरम टांकी के साथ जो बद होती है वह 
बहुधा पकेविना नहीं रहती हे अर्थात्‌ वह अवश्य पकती हे तथा उस का दर्द भी 
बहुत होता हे परन्तु कभी २ ऐसा भी होता हे कि एक ही गांठ न होकर कई 
गांठें होकर पक जाती हैं तथा जांघ के मूल में गह्ा पड़ जाता है जिस से रोगी 
बहुत दिनोंतक चल फिर नहीं सकता है । 


यह भी स्मरण रहे कि-इन्द्रिय के ऊपर जिस तरफ चांदी होती है' उसी तरफ 
बद भी होती है ओर बीच में अथवा दोनों तरफ यदि चांदी होती हे तो दोनों 
तरफ बद उठती हे ओर वह पक जाती है तथा उस के साथ ज्वर आदि चिह्न भी 
मालूम होते हैं । 


पहिले कह चुके हैं कि कठिन चांदी के साथ जो बद होती है वह प्रायः पकती 
नहीं हे, इसी कारण उस में दें भी अधिक नहीं होता हे । 

चांदी के साथ में जो बद होती हे उस के होने का कारण यही है कि बद्‌ उस 
क्षत ( चांदी ) का ही विष है और ठांकी के होने का मूल कारण प्रत्येक व्यक्ति 
का विशिष्ट विष हे, यह विष शोषण नलियों के मार्ग से वंक्षण ( अंड कोश » के 
भीतरी पिण्ड में पहुंचता है, उस बविप के पहुंचने से उस भागका शोथ हो जाता 
है ओर वही शोथ बडी गांठ के रूप में हो जाता हे । 

कठिन चांदी का विष रुघिर के मा्गे से सब शरीर में फल जाता हे परन्तु झदु 


?-क्योंकि शक्ति के नष्ट हो जाने से इस रोग का वेग बढ़ता है॥ २-क्योंकि पोल्टिस 
को लगाकर सड़े हुए मांस के अलूग किये विना दवा का उपयोग करने से उत्त (दवा ) का 
असर भीतरतक नहीं पहुँच सकता है किन्तु उस सड़े हुए मांस के बीच में आ जाने से दवा 
का असर अन्दर पहुँचने से रुक जाता है ॥ र३-प्रत्येक व्यक्ति का विशिष्ट विष अर्थात्‌ जुदीर 
तासीरवाले दर एक पुरुष वा स्त्री का विशेष प्रकार का विष अर्थात्‌ चेपी रोग को उत्पन्न 
करनेवाला एक खास प्रकार का जहरीला असर ॥ 


चतुर्थ अध्याय । ५१३ 


( नरम ) चोंदी का विष केवल उक्त पिण्ड तक ही पहुंचता है भ्र्थात्‌ सब दारीर 
में नहीं फलता है । 

चिक्ित्सा--१-बद के प्रारंभ सें रोगी को चलने फिरने का निषेध करना 
चाहिये, अर्थात्‌ उसे अधिक चलने फिरने नहीं देना चाहिये, गर्म पानी का सेक 
करना चाहिये तथा उस पर बेलाडोना, आयोडीन टिंकचर, अथवा लीनीमेंट 
लगाना चाहिये तथा आवश्यकता के अनुसार जोंकें लगानी चाहियें। 

२-नीच के पत्तों को बफ़ाकर बांधना चाहिये, अथवा सिन्दूर तथा रेवतचीनी 
का शीरा बांधना चाहिये । 

३-चूने ओर गुड़ को पानी में बांठ कर ( पीसकर ) उस का लेप करना 
चाहिये । 

४-जब बद पकनेपर आवे तब उसपर वारंवार अलसी की पोल्टिस बांधनी 
चाहिये, पीछे उस को शख्त्र से फोड़ देना चाहिये, अथवा उस के शिखर 
( ऊपरी भाग ) को कास्टिक पोटास लगा कर फोड़ देना चाहिये तथा फूटने के 
बाद उस के ऊपर मल्हमपट्टी लगानी चाहिये । 

"-कभी २ ऐसा मी होता है कि-उस का मोटा तथा गहरा क्षत पड जाता है 
और उस पर चमड़ी की मोटी कोर लटक जाती है परन्तु उस में दर्द नहीं होता 
है, जब कभी ऐसा हो तो उस चमड़ी की मोटी कोर को निकाल डालना चाहिये 
तथा उस पर व्यालोमेल ओर आयोडोफाम बुरकाना चाहिये तथा रेड प्रेसी पीटेट 
का सल्हम लगाना चाहिये अथवा रसकपूर का पानी लगाना चाहिये । 

६-कठिन चांदी के साथ मूढ बद होती है भर्थात्‌ वह न तो पकती है ओर न 
वहे अधिक दद करती है, वह बद इन ऊपर कहे हुए उपचारों ( उपायों ) से 
अच्छी नहीं हो सकती हे किन्तु वह तो उपदंश ( गर्मी ) के शारीरिक 
€ शरीरसम्बन्धी ) उपायों के साथ दूर हो सकती हे । 


कठिन तथा रूदु चाँदी के भेदों का वणन | 
संख्या । मदु चांदी के भेद ।. संख्या। कठिन चाँदी के भेद । 


१ मलीन मैथुन करने के पीछे एक दो १ मलीन मैथुन करने के पीछे एक से 
दिन सें अथवा एक सप्ताह (हफ्ते) लेकर तीन अठवाड़ों में दीख 


में दीखती हे । पढ़ती है । 
२ प्रारंभ में छोल अथवा चीरा होकर २ प्रारम्भ में फुनसी होकर फिर वह 
पीछे क्षत का रूप घारण करता है। फूट कर क्षत ( घाव ) पढ़ जाता है । 


१-क्योकि चलने फिरने से बद की गांठ जोर पकड़ती दे ओर जोर पकड़ लेनेपर अथांत्‌ 
कठिन रूप धारण कर लेनेपर उस का अच्छा होना दुस्तर हो जाता है॥ २-अल्सी की 
पोल्टिस के बांधने से वह अच्छी तरह से पक जाती है और खूब पक जाने के बाद शस्त्र आदि से 
फोड़ देने से उत्त का भीतरी सब मवाद ( रसी ) निकल जाता है तथा दर्द कम पड़ जाता है ॥ 


५२४ 


हे दबाकर देखने से तलभाग में नरम 
लगती है। 

» क्षत की कोर तथा सपाटी बढी हुई 
होती है, उसपर मत मांस का थर 
होता हे ओर उस में से तीत्र और 
गाढ़ा पीप निकलता है । 

५ बहुधा एक में बहुत से क्षत होते हैं। 

६ क्षत का चेप उसी मनुष्य के शरीर- 
पर दूसरी जिस २ जगह लग जाता 
है वहां २ वेसा ही झूदु क्षत पड़ 
जाता है। 

७ एक अथवा दोनों वंक्षणों में बंद 
होती हैं तथा वह प्रायः पकती है । 


८ इस क्षत में विशोष पीड़ा ओर शोथ 
होता हे तथा प्रसर (फैलाव ) करने 
वाले और सड़नेवाले क्षत का उद्धव 

( उत्पत्ति ) होता है ओर उस के 

सूखने में विलग्ब लगता है । 

९ इस क्षत का असर स्थानिक है अथात्‌ 
उसी जगहपर इस का असर होता है 

किन्तु बद के स्थान के सिवाय शरीर- 
पर दूसरी जगह असर नहीं होता है। 


नसम्प्रदायशिक्षा 


३ क्षत प्रारंभ से ही तलभाग में कठिन 
होता 

४ क्षत छोटा दोता है, कोर बाहर को 
निकलती हुईं होती है तथा सपादी 
लाछ होती हे ओर उस में से पतली 
रसी निकलती है । 

५ बहुधा एक ही क्षत होता है । 

६ क्षत का चेप उसी मनुष्य के द्रीर- 
पर दूसरी जिस २ जगह छग जाता 
है वहां २ दूसरा कठिन क्षत नहीं 
होता 

७ एक तरफ अथवा दोनों तरफ बढ 
होती है उस में दुर्दू कम होता है 
और वह प्रायः पकती नहीं है । 

८ इस क्षत में पीड़ा तथा शोथ नहीं 
होता है तथा इस में श्रसर (फेलाच ) 
करनेवाठा ओर सड़नेवाला क्षत 
कचित्‌ ( कहीं २ ) द्वी पैदा होता 
है और वह जरदी ही सूख जाता है। 

९ इस क्षत के होने के पीछे थोड़े समय 
में इस का दूसरा चिह्न शरीर के 
ऊपर माल्म होने लगता है । 


इस रीति से दोनों प्रकार की चाँदियों के मिन्न २ चिह्न ऊपर के कोष्ट से 
माल्स हो सकते हैं ओर इन चिह्नों से बहधा इन दोनों का निश्चय होना सुगम 
है परन्तु कभी २ जब क्षत की दु्दंशा होने के पीछे ये चिह्न देखने में आते हैं 
तब उन का निर्णय होना कठिन पड़ जाता हे 

कभी २ किसी दशा में शिक्ष के ऊपर कठिन और नरम दोनों प्रकार की 
चाँदियां साथ में ही होती हैं ओर कभी २ ऐसा होता है कि द्वितीय चिह्न के 
समय के आने से पूर्व चांदी के भेद का निश्चय नहीं हो सकता हैं” 

१-मृदु क्षत अर्थात्‌ नरम चांदी ॥ २-चंक्षणो अथात्‌ अण्डकोशों में अथवा उन के अति 
समीपवर्त्ता भागों में ॥ ३-कठिन क्षत अथात्‌ तीक्षण चाँदी ॥ ४-अर्थात्‌ ऊपर लिखे हुए पृथक्‌ २ 
चिन्हों से दोनों प्रकार की चौंदी सहज में ही पहिचान ली जाती है ॥ ५-क्योंकि क्षत के 
विगड़ जाने के बाद मिश्रितवत्‌ हो जाने के कारण चिह्«ों का ठीक पता नहीं लगता है ॥ 
<-शिक्ष अर्थात्‌ सुखेन्द्रिय (लि )॥ ७-अथांत्‌ यद नहीं मालूम होता दै कि यह कान से 
प्रकार की चोदी है ॥ 


चतुर्थे अध्याय । ५२५ 


कठिन टाकी ( हार्ड शांकर )--कठिन टांकी के होने के पीछे शरीर के 
दूसरे भागोपर गर्मी का असर मालूस होने लगता है, जिस प्रकार नरम टांकी 
खीसंसगे के होने के पीछे शीघ्र ही एक वा दो दिन में दीखने लगती है उस 
प्रकार यह कठिन टांकी नहीं दीखती हे किन्तु इस में तो यह क्रम होता है कि 
बहुधा इस में चार पांच दिन में अथवा एक अठवाड़े से लेकर तीन अठवाड़ों के 
भीतर एक बारीक फुंसी होती है ओर वह फूट जाती है तथा उस की चांदी पड़ 
जाती है, इस चाँदी में से प्रायः गाढ़ा पीप नहीं निकछता है किन्तु पानी के 
समान थोड़ी सी रसी आती है, इस टांकी का मुख्य गुण यह है कि-इस को 
दबा कर देखने से इस का तलछभाग कठिन मालूम होता है, कठिन इस तरूभाग 
के द्वारा ही यह निश्चय, कर लिया जाता है कि गर्मी के बिषने शरीर में प्रवेश 
कर लिया “हे, यह टांकी बहुधा एक ही होती हे तथा इस के साथ में एक 
अथवा दोनों में वह हो जाती हे अर्थात्‌ एक अथवा दो मोटी गांठ हो जाती हैं 
परन्तु उस में दर्द थोढ़ा होता है ओर वह पकती नहीं है, परन्तु यदि बद होने के 
पीछे बहुत चला फिरा जावे अथवा पेरों से किसी दूसरे प्रकार का परिश्रम करना 
पड़े तो कदाचित्‌ यह गांठ भी पक जाती है । 


चिकित्सा--१-इस चोँदी के ऊपर आयोडोफाम, क्याछोमेल, रसकपूर का 
पानी अथवा लाल मव्हम चुपड़ना चाहिये, ऐसा करने से टांकी शीघ्र ही मिट 
जावेगी, यद्यपि इस टांकी के मिटाने में विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता “है 
परन्तु इस टांकी से जो शरीरपर गर्मी हो जाती है तथा खून में बिगाड़ हो जाता 
है उस का यथोचित ( ठीक २ ) उपाय करने की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है 
अर्थात्‌ उस के लिये विशेष परिश्रम करना पड़ता है । 


२-रसकपूर, मुरदासींग, कत्था, शंखजीरा ओर माजूफल, इन प्रत्येक का एक 
एक तोला, त्रिफले की राख दो तोले तथा धोया हुआ छत दश तोले, इन सब 
दुवाइयों को मिला कर चाँदी तथा उपदंद्य के दूसरे किसी क्षत पर लगाने से वह 
मिट जाता हे । 


३-त्रिफले की राख को घृत में मिला कर तथा उस में थोडा सा मोरथोथा 
पीस कर मिला कर चांदी पर लगाना चाहिये । 


१-हाड अथात्‌ कठिन वा सख्त॥ २-अर्थांत्‌ शरीर के अन्य भागोंपर भी गर्मी का कुछ 
न कुछ विकार उत्पन्न हो जाता है॥ ३-बारीक अथात्‌ बहुत छोटीसी ॥ ४-अर्थात्‌ चौंदी 
के नीचे का भाग सख्त प्रतीत होता है॥ ५-क्योंकि उस तलभाग के कठिन होने से यह 
निश्चय दो जाता है कि इसका उभाड़ ( वेगपूर्वक उठना ) कठिनता के साथ उठनेवाला है ॥ 
६-तात्पयं यह है कि वह गाँठ विना कारण नहीं पकती है।। ७-क्योंकि यह मृदु होती है ॥ 
८-उस रक्तविकार आदि की चिकित्सा किसी कुशल वैद्य वा डाक्टर से करानी चाहिये॥ ५-घ्रत 
के धोने का नियम प्रायः सो वार का दे, हां फिर यह भी है कि जितनी ही वर अधिक धोया 
जावे उतना ही वह लाभदायक द्ोता है ॥ 


७५२६ जैनसम्पदायशिक्षा । 


४-ऊपर कहे हुए दोनों नुसखों में से चाहे जिस को काम में छाना चाहिये 
परन्तु यह स्मरण रहे कि-पहिले त्रिफले के तथा नींब के पत्तों के जल से चाँदी 
को धो कर फिर उस पर दवा को लगाना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से जल्दी 
आराम होता हे । 


गर्मी द्वितीयोपदंश ( सीफीलीस ) का वर्णन । 

कठिन चांदी के दीखने के पीछे बहुत समय के बाद शरीर के कई भागों पर 
जिस का असर मारूम होता है उस को गर्मी कहते हैं । 

यद्यपि यह रोग मुख्यतया (खासकर ) व्यभिचार से ही होता हे परन्तु कभी २ 
यह किसी दूसरे कारण से भी हो जाता है, जसे-इसका चेप लग जाने से भी 
यह रोग हो जाता है, क्योंकि प्रायः देखागया है कि-गर्मीवाले रोगी के शरीरपर 
किसी भाग के काटने आदि का काम करते हुए किसी २ डाक्टर के भी जखम 
होगया है ओर उस के चेप के प्रविष्ट ( दाखिल ) हो जाने से उस जखम के 
स्थान में टंकी पड़गई हे ओर पीछे से उस के शरीर में भी गर्मी फूट निकली हे, 
थह तो बहुत से लोगों नें देखा ही होगा कि-शीतछा का टीका छगाते समय 
उस की गर्मी का चेप एक बालक से दूसरे बालक को लग जाता है, इस से सिद्ध 
है कि-यदि गर्मीवाला लड़का नीरोग धाय का भी दूध पीवे तो उस धाय को भी 
गर्मीका रोग हो जाता है तथा गर्मावाली घाय हो ओर लड़का नीरोग भी हो तो 
भी उस धायका दूध पीने से उस लड़के को भी गर्मीका रोग हो जाता है, तात्पय 
यहहै कि-इस रीति से इस गर्मी देवी की प्रसादी एक दूसरे के द्वारा बेंटती हे । 

गर्मी का रोग प्रायः बारसा में जाता है, इस तरह-व्यभिचार, रोगी के रुधिर 
के रस का चेप और बारसा से यह रोग होता हे। 

यद्यपि यह बात तो निर्विवाद हे कि कठिन चाँदी के होने के पीछे शरीर की 
गर्मी प्रकट होती हे परन्तु कई एक डाक्टरों के देखने में यह भी आता हे कि 
टांकी के नरम हो जाने तक अर्थात्‌ टांकी के होने के पीछे उस के मिटने तक उस 
के आस पास और तलभाग में कुछ भी कठिनता न माल्म देने पर भी उस 
नरम टांकी के होने के पीछे कभी २ शरीर पर गर्मी प्रकट होने छूगती हे । 

कठिन चाँदी की यह तासीर है कि जब से वह टांकी उत्पन्न होती है उसी 
समय से उस का तल भाग तथा कोर ( किनारे का भाग ) कठिन होती है, इस 
के समान दूसरा कोई भी घाव नहीं होता हे अर्थात्‌ सब ही घाव पभ्रथम से ही 
नरम होते हें, हां यह दूसरी बात हे कि-दूसरे घावों को छेड़ने से वे कदाचित्‌ 
कुछ कठिन हो जावें परन्तु मूल से ही (प्रारंभ से ही ) वे कठिन नहीं होते हैं । 


१-तात्पय॑ यह है कि यह रोग सड्भामक है, इस लिये संसर्ग मात्र से ही एक से दूसरे में जाता 
है॥ २-अर्थात्‌ यह रोग गर्भ में भी पहुँच कर बालक की उत्पत्ति के साथ ही उत्पन्न हो जाता 
है॥ ३-तात्पर्य यह है कि उक्त व्यभिचार आदि तीन कारण इस रोग की उत्पत्ति के हैं ॥ 
४-निविवाद अथांत्‌ प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा अनुभव से सिद्ध ॥ 


चतुर्थ अध्याय । ७५२७ 


इस दो प्रकार की ( स्दु ओर कठिन ) चांदी के सिवाय एक प्रकार की चांदी 
और भी होती है जिस के उक्त दोनों प्रकार की चौदियों का गुण मिश्रित ( मिला 
हुआ ) होता हे, अथात्‌ यह तीसरे प्रकार की चांदी ब्यभिचार के पीछे शीघ्र ही 
दिखलाई देती है ओर उस में से रसी निकलती है तथा थोड़े दिनों के बाद वर 
कठिन हो जाती है ओर आखिरकार शरीर पर गर्मी दिखलाई देने रूमती है । 

कह वार तो इस मिश्रित ( झुदु ओर कठिन ) टांकी के चिह्न स्पष्ट ( साफ ) 
होते हैं ओर उन के द्वारा यह बात सहज में ही मारूम हो सकती है कि उसका 
आखिरी परिणाम केसा होगा, ऐसी दज्ञा में परीक्षा करनेवाले वेद्चजनन रोगी को 
अपना स्पष्ट विचार प्रकट कर सकते हें, परन्तु कभी २ इस के परिवतेन 
( फेरफार ) को समझना अच्छे २ परीक्षककों ( परीक्षा करने वालों ) को भी 
कठिन हो जाता हे, ऐसी दज्ञा में पीछे से गर्मा के निकलने वा न निकलने के 
विपय में सी ठीक २ निर्णय नहीं हो सकता है, तात्पर्य यह है कि इस मिश्रित 
टांकी का ठीक २ निर्णय कर लेना बहुत ही बुद्धिमत्ता ( अकृुमन्दी ) तथा पूरे 
अज्लुभव का कार्य है, क्योंकि देखो ! यदि गर्मी निकलेगी इस बात का निश्चय 
पहिले ही से ठीक २ हो जावे तो उस का उपाय जितनी जल्‍दी हो उतना ही 
रोगी को विशेष लाभकारी ( फायदेमन्द ) हो सकता हे । 

कठिन टांकी के होने के पीछे चार से लेकर छःसप्ताह (हफ्ते) के पीछे अथवा 
आठ सप्ताह के पीछे शरीर पर द्वितीय उपदंश का असर मारूम होने लगता है, 
गर्मी के प्रारंभ से लेकर अन्त तक जो २ लछक्षण माल्म होते हैं उन के प्रायः तीन 
विभाग किये गये “हें-इन तीनों विभागों में से पहिले विभाग में केवल आरंभ 
में जो टंकी उत्पन्न होती हे तथा डस के साथ जो बैँद्‌ होती है इस का समावेज्ञ 
होता है, इस को प्राथमिक उपँद्श, कठिन चांदी अथवा क्षत कहते हैं । 

दूसरे विभाग में टांकी के होने के पीछे जो दो तीन मास के अन्दर शरीर की 
त्वचा ( चमड़ी ») और मुख आदि में छाले हो जाते हैं, आंख; सन्धिस्थान 
( जोड़ों की जगह ) तथा हाड़ों में दु्दू होने छगता हे ओर वह ( दर्द ) दो चार 
अथवा कई वर्ष तक बना रहता है, इस सर्वे विषय का समावेश होता हे, इस 
को सा्वेदेहिक ( सब शरीर में होनेवाला ) अथवा द्वितीयोपंदृंश कहते हैं । 
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१-अर्थात्‌ इस तीसरे प्रकार की चाँदी में दोनों प्रकार की चॉदी के चिह्न मिले हुए होते हैं॥ 
२-मृदु और कठिन अर्थात्‌ उमयस्वरूप ॥ ३-क्योंकि इस के स्पष्ट चिह्ो के द्वारा उस पहिले 
कही हुई दोनों प्रकार की (मृदु और कठिन) चादी के परिणाम के अनुभव से इस का भी परिणाम 
जान लिया जाता है॥ ४-अर्थात्‌ वैद्यनन रोगी को भी इस रोग का भावी परिणाम बतरा 
सकते हैं ॥ ५-तीन विभाग किये गये हैं अर्थात्‌ तीन दर्ज बोंधे गये ढें ॥ ६-भअर्थोत्‌ टांकी की 
उत्पत्ति और वद का होना प्रथम द्जो है॥ ७-आधमिक उपदेश अथात्‌ पूर्वखरूप से युक्त 
उपदंश ॥ ८<-अर्थात्‌ उत्त्ति से लेकर तीन मास तक की सर्व व्यवस्था दूसरा दजों है ॥ 


९-डितीयोपदंश अर्थात्‌ दूसरे खरूप से युक्त उपदंश ॥ 


५२८ जैनसम्पदायशिक्षा । 


तीसरे विभाग में उन चिह्नों का समावेश होता है कि जो चिह्न सर्व गर्मी के 
रोगवालों के प्रकट नहीं होते हैं किन्तु किन्हीं २ के ही प्रकट होते हें, तथा उन 
का असर प्रायः छाती और पेट के भीतरी अवयवों पर ही होता है, बहुत से छोग 
इस तीसरे विभाग के चिह्नों को दूसरे ही विभाग में गिन लेते हैं अर्थात्‌ वे लोग 
दो दी विभागों में उपदंश रोग का समावेश करते ' हैं । 


जब द्वितीयोपदंश के चिह्ठों का प्रारंभ होता है उस समय बहुधा टांकी तो 
यद्यपि मुझाँई हुई होती है तथापि उस स्थान में कुछ भाग कठिन अवश्य होता है, 
यह भी सम्भव है कि-रोगी पूर्व के चिह्नों को भूछ जाता होगा परन्तु बहुत शीघ्र 
( थोड़े ही समय में ) अंग में थोड़ा बहुत ज्वर आजाता हे, गला आ गया हो 
ऐसा प्रतीत ( मालूम ) होने छगता है तथा उस में थोड़ा बहुत दर्द भी मालूम 
होता है, यदि मुख को खोल कर देखा जावे तो गले का द्वार, पड़त, जीम तथा 
गले का पिछछा भाग कुछ सूजा हुआ तथा छाल रंग का माल्म होता हे, तात्पर्य 
यह है कि-बहुधा इसी क्रम से दूसरे विभाग के चिह्लों का प्रारंभ होता है, 
परन्तु कभी २ ऐसा भी होता है कि ज्वर थोड़ा सा आता है तथा गला भी 
थोड़ा ही आता है, उस दशा में रोगी उस पर कुछ ध्यान भी नहीं देता है 
परन्तु इस के पश्चात्‌ अथात्‌ कुछ आगे बढ़ कर उपदंश का विभिन्न ( विचित्र 9 
प्रकार का दर्द उत्पन्न हो जाता है ओर जिस का कोई भी ठीक क्रम नहीं होता “हे 
अथोत्‌ किसी के पहिले आँख का दु्द उत्पन्न होता हे, किसी की सन्धियां जकड़ 
जाती हैं, किसी के हाड़ों में दर्द उत्पन्न हो जाता हे तथा किसी को पहिले त्वचा 
की गर्मी माल्म होती हे इत्यादि, इस के सिवाय इस विभाग के चिह्न बहुधा 
दोनों तरफ समान ही देखे जाते हैं, जैसे कि- दोनों हथेलियों में चटें हो जाती 
हैं, अथवा दोनों तरफ के हाड़ तथा सन्धियां एक साथ ऊपर को उठ जाती हैं । 


यह गर्मी का रोग शरीर के किसी विशेष भाग का रोग नहीं हे किन्तु यह 
रोग रक्त ( खून ) के विकार ( बिगाड़ ) से उत्पन्न होता हे, इस लिये द्वारीर के 
हरएक भाग में इस का असर होता है, फिर देखो ! जिस को यह रोग हो चुकता 
है वह आदमी बहुधा निबेछ फीका ओर तेजहीन हो जाता है, इस का कारण भी 
उपर कहा हुआ ही जानना चंहिये। 


२-अर्थात्‌ वे उपदंश के दो हो दज्ज मानते हैं ॥ २-गला आ गया हो अर्थात्‌ गले में छाले पड 
गये हों ॥ २-अर्थात्‌ दूसरे दर्ज के चिह्मों का उद्धव ज्वरादि पूर्वक होता है॥ ४-अर्थात्‌ 
रोगी को श्स बात का ध्यान नहीं होता है कि आगे बढ़ कर दूसरे दज के चिह् मेरे शरीरपर 
पूर्णतया आक्रमण करेंगे ॥ ५-अर्थात्‌ ज्वरादिका क्रम जो ऊपर लिखा है बह ठीक रीति से नहीं 
होता दे अथांत्‌ उस में व्यतिक्रम हो जाता है॥ ६-इस विभाग के अर्थात्‌ दूसरे दर्ज के ॥ 
७-दोनों तरफ भअर्थोत्‌ शरीर के दाहिने और बायें तरफ ॥ ८<-अर्थात्‌ खून में बिगाड़ हो जाने 
से इस रोग के चले जानेपर भी मनुष्यमें बल, तेज और कान्ति आदि य॒ुण उत्पन्न नहीं होते हैं 


चतुथे अध्याय । ५२९ 


इस रोग में जैसी टांकी प्रथम होती है उसी के परिमाण के अनुसार शरीर की 
गर्मी प्रकट होती है, इस लिये जिस रोगी के पहिले ही टांकी मोटी, बहुत कठिन 
तथा प्रसर युक्त ( फेलती हुईं ) माल्म होती है उस रोगी के पीछे से गर्मी के 
चिद्ध भी वेग के साथ में उठते हैं । ( प्रज्ष) जिस आदमी को एक वार उपदंश 
का रोग हो जाता है वह रोग पीछे समूल ( मूल के साथ ) जाता है अथवा नहीं 
जाता हे? ( उत्तर ) निस्सन्देह यह एक महत्व ( दीदर्शिता ) का प्रश्न है, 
इस का उत्तर केवछ यही है कि यदि मूल ( मुख्य ) टांकी साधारण वर्ग की हुई 
हो तथा उस का उपाय अच्छे प्रकार से ओर शीघ्र ही किया जावे तथा आदमी 
भी दृदशरीर का हो तो इस रोग के समृल नष्ट हो जाने का सम्भव होता हे, 
परन्तु बहुत से लोगों का तो यह रोग अन्तसमय तक भी पीछा नहीं छोड्ता हे, 
इस का कारण केवरू-रोग का कठिन होना, शीघ्र और योग्य उपाय का न होना 
तथा शरीर की दुबलता ही समझना चाहिये, यद्यपि ओपध, उपाय तथा परहेज 
से रहने से यह रोग कम हो जाता है तथा कुछ कालनक दीख भी नहीं पड़ता हे, 
तथापि जिस प्रकार बिल्ली चूहे की ताक ( घात ) लगाये हुए बठी रहती है उसी 
प्रकार एक वार हो जाने के पीछे यह रोग भी आदमी के शरीरपर घात लगाये 
ही रहता है अर्थात्‌ इस का कोई न कोई लक्षण अनेक समयों में दिखाई दिया 
करता है, ओर जब किसी कारण से दारीर में निबेछता बढ़ जाती है तों ही यह 
रोग अपना जोर दिखलता हे । ( प्रश्न ) आप पहिले यह कह चुके हैं कि यह 
रोग चेप से होता है तथा बारसा में जाता हैं, परन्तु इस में यह प्रश्न उत्पन्न 
होता है कि इस रोगवाले आदमी को सत्रीसंग करना चाहिये वा नहीं करना 
चाहिये ? ( उत्तर ) जबतक टांकी हो तबतक तो कद्ापि खत्रीसंग नहीं करना 
चाहिये, किन्तु जब यह रोग योग्य उपचारों ( उपायों ) के द्वारा ज्ञान्त हो जावे 
तब ( रोग की शान्ति के पीछे ) खीसंग करने में हानि नहीं हे, इस के सिवाय 
इस बात का सी स्मरण रखना चाहिये कि-बहुधा ऐसा भी होता हे कि रत्री 
अथवा पुरुष को जब यह रोग होता है ओर उन के संयोग से गर्भ रहता है तब 


१-क्योकि बहुतों के मुख से यह सुना है कि यह रोग मूलमहित कभी नहीं जाता है परत्तु 
बहुत से मनुष्यों को रोग दो चुकने के वाद भी बिलकुल निरोग के समान देखा द्वै अतः यह्द 
प्रश्न उत्पन्न होता है, क्योकि इस विषय में सन्देह है ॥ २-क्योंकि यदि वह पुरुष कारणविशेष 
के बिना ऋतुकाल में भी खस्नीसंग न करे तो उसे दोष लगता है / देखो मनु आदि अन्थों को ) 
और यदि म्मीसंग करे तो चेप के द्वारा ख्री के भी इस रोग के हो जाने की सम्भावना है, 
क्योंकि आप भी प्रथम कद् चुके हैं, कि-यह रोग समूल तो किसी ही का जाता है ॥ ्‌-तात्पर्य 
यह है कि गोगठशा में म्नीसंग कभी नहीं करना चाहिये क्योंकि सा करने से दोनों को ही 
हानि पहचती है किन्तु जब याग्य चिकित्सा आदि उपायो से गेग बिलकुल शान्त हो जावे 
अर्थात्‌ चौँदी आदि कुछ भी विकार न रद्दे उस समय म्त्रीसंग करना चाहिये, ऐसी दश्ञा में न्नी 
के श्स रोग के संक्रमण की सम्भावना प्रायः नहीं रहती है, कर्योकि रसी निकलने आदि की 
दशा में उस का है लगने से इस रोग की उत्पत्ति का पूरा निश्चय होता है अन्यथा नहीं ॥ 

४५० जे० स॒ु० 


५३० जनसम्परदायशिक्षा । 


बह गभ पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं होता है किन्तु चार वा पाँच महीने में उस 
का पात ( पतन ) द्वो जाता है, इस लिये यह बहुत ही आवश्यक ( जरूरीकी ) 
बात है कि जिस स्री अथवा जिस पुरुष के यह रोग हो उस को चाहिये कि प्रथम 
अच्छे प्रकार से इस रोग की चिकित्सा करा ले, पीछे संयोग करे, क्योंकि ऐसा 
करने से संयोगद्वारा स्थित हुए गर्भ में हानि नहीं पहुँचती है । 


( प्रक्ष ) जिस पुरुष के उपदंश रोग हो चुका है वह पुरुष यदि विवाह करने 
की सम्मति मांगे तो उसे विवाह करने की सम्मति देनी चाहिये अथवा नहीं 
देनी चाहिये ? ( उत्तर ) इस विषय में सम्मति देने से पूर्व कई एक बातें 
चिचारणीय ( विचार करनेयोग्य ) हैं, क्योंकि देखो ! प्रथम तो उपदुंश की 
व्याधि एक वार होने के पीछे शरीर में से समूल नष्ट होती हे अथवा नहीं होती 
है इस विषय सें यद्यपि पूरा सन्देद् रहता हे तथापि योग्य चिकित्सा करने के बाद 
उपदुंश रोग के श्ान्त होने के पीछे एक दो वर्षतक उस की प्रतीक्षा करनी 
चाहिये, यदि उक्त समयतक यह व्याधि न दीख पड़े तो विवाह करने में कोई भी 
हानि प्रतीत नहीं होती हे, दूसरे--अन्य विषों के समान उपदंश का भी विष 
समय पाकर अर्थात्‌ बहुत दिन व्यतीत हो जाने से जीणे ओर बलहीन (कमजोर ) 
होजाता है, इस का प्रत्यक्ष प्रमाण यही हे कि जिन को पहिले यह रोग हो 
चुका था पीछे योग्य उपायों के द्वारा शान्त हो जाने पर तथा फिर बहुत समय 
तक दिखलाई न देने पर जिन स्त्री पुरुषों ने विवाह किया उन जोड़ों की सन्तति 
बहुधा तन्दुरुस्त दीख पड़ती है, यही त्रिषय जूनागढ़ के एल. एम. त्रिभुवनदास 
जन डाक्टरने भी लिखा है । 


गर्मी से जो २ रोग होते हैं वे प्रायः त्वचा ( चमड़ी ), मुख, हाड़, साँघे, 
आँख, नख और केश में दिखलाई देते हैं, उन का वर्णन संक्षेप से किया जाता है;-- 

१-त्वचा के ऊपर बहुधा लाल ताबे के रंग के समान चकत्ते देखने में आते हैं, 
ये ( चकत्ते ) गोल होते हैं तथा छोटे चकत्ते तो दुअन्नी से भी छोटे ओर बड़े 
चकत्ते रुपये से भी कुछ विशेष बड़े होते हैं, ये प्रायः शरीर की सम्पूर्ण त्वचा पर 
होते हैं अर्थात्‌ पेट, छाती, पर और हाथ इत्यादि सब अवयवों पर दीख पढ़ते हैं, 
परन्तु कभी २ ये चकत्ते केवल दोनों हथेलियों में ओर पेरों के तलवों में ही 
मालूम होते हैं, कभी २ ऐसा भी होता हे कि-इन चकत्तों के साथ में त्वचा के 
छाले अथवा खोल भी निकल जाते हैं, यह उपदंश का एक खास चिह्न है, कभी २ 
गर्मी के फफोले भी हो जाते हैं उन को पूयपिटिका तथा रजःपिटिका कहते हैं, 
मनुष्य की निर्बल दशा में तो ये भी पक कर बड़ी २ चांदी के रूप में हो जाते हैं. 
अथवा सूख जाने के बाद उन्हीं पर बड़े २ खरोंट जम जाते हैं, इस भ्रकार के 
काले खरोंट क्रभी २ पेरों के ऊपर देखने में आते हैं । 


चतुर्थ अध्याय । ७५३१ 


इन के सिवाय उपदंश के कारण खुजली और गुमड़े भी हो जाते हैं, तात्पर्य 
यह हे कि-त्वचा के जितने साधारंण रोग होते हैं उन्हीं के किसी न किसी रूप में 
उपदंश का भी रोग प्रकट होता है, इस रोग से त्वचा के ऊपर छोटी बड़ी सब 
प्रकार की पिटिकायें ( फुंसियें ) भी हो जाती हैं । 


उपदंश सम्बन्धी त्वमोग ( त्वचा का रोग ») ताम्रवर्ण ( तोबे के रंग के समान 
रेंगवाला ) तथा ग्रोलाकार ( गोल शकल का ) होता है और वह शरीर के दोनों 
तरफ प्रायः समान ( एक सा ) दी होता है, तथा उस के मिट जाने के पीछे उस 
के काले दाग पड़ कर रह जाते हैं । 


२-हस रोग के कारण कभी २ केश ( बार ) भी निःसत्तव ( निर्बेह ) होकर 
गिर पड़ते हैं, अर्थात्‌ मुंछ दाठी ओर मस्तक पर से केश बिलकुर जाते रहते हैं। 
३-नख का भाग पक कर उस में से रसी निकला करती है, नख निकल जाता 


है और उस स्थान में चांदी पड चाती > ' 
« का युक्ति के साथ देन 


.. 8-पहिले कह भी जाना है । ०3 / जन्नत ने 


२-पारे से उतर कर ८ दूसरे दर्जे पर ) आयोडाइड आफ पोटाइयम नामक 
अंग्रेज़ी दवा है, अर्थात्‌ यह दवा भी इस रोग में बहुत डपयोगी ( फायदेमंद ) 
है, यद्यपि इस रोग को समूल ( जड़ से ) नष्ट करने की गक्ति इस ( दवा ) सें 
नहीं हे तथापि अधिकांश में यह इस रोग को हटाती हे तथा शरीर में झान्ति 
को उत्पन्न करती है। 


३-इन दो दवाइयों के सिवार्य जिन दवाइयों से लोटू सुधरे, जठराप्ि € पेट 
की अप्लि ) प्रदीध्त ( भ्रज्वकतित अर्थात तेज ) हो तथा शरीर का सुधार हो ऐसी 
दवाइयां इस रोग पर अच्छा असर करती हैं, जैसे कि--सारसापरेला और 
नाइटो स्यूरियाटक एसिड इत्यादि । 


४-इन ऊपर कही हुई दवाइयों को कब देना चाहिये, कसे देना चाहिये, तथा 
कितने दिनों तक देना चाहिये, इत्यादि बातों का निश्चय योग्य बद्यों वा डाक्टरों 
को रोगी की स्थिति ( हालत ) को जांच कर स्वयं (खुद ) ही कर लेना चाहिये। 


७-पारे की साधारण तथा वतेमान में प्रिल सकनेवाली दृवाइयां रसकपूर, 
क्यालोमेल, चाक, पारे का मिश्रण तथा पारे का मल्हम हैं । 


१-यदि उस अवयब को न कटवाया जावे तो वह विक्त अवयव दूसरे अवयवकों भी बिगाड़ 
देता है ॥ २-अथोत्‌ उपदश से हुए वृषणों की वृद्धि॥ ३-अर्थात्‌ यह ढवा उमर के वेग को 
अवश्य कम कर देती है ४-इन दो दवाइयो के सिवाय अथात्‌ पाया ओर आयोडाश्ड आफ 
पोटाइयम के सिवाय ॥ ५-कक्‍्योकि देश, काल, प्रकृति ओर म्धिति के अनुसार मात्रा, विधि, 
अनुपान और समय आदि बातो मे परिवर्तन करना पड़ता है ॥ 


७५३२ जैनसम्पदायशिक्षा । 


होती है कि जिस में रोगी की निद्रा ( नींद ) में भंग ( विन्न ) पढ़ता है, परों 
के हाड़ों पर, हाथ के हाड़ोंपर तथा डोस की द्वांसड़ी के हाड़ों पर इस प्रकार के 
टेकरे विशेष देखने में आते हैं, इस के सिवाय पंसुली ओर खोपड़ी के ऊपर भी 
एसे टेकरे हो जाते हैं, तथा हाड़ का सीतरी भाग भी सइने लगता है जिस से 
वह हाड़ गल कर आखिरकार रूत्यु हो जाती है। 
६-कभी २ सन्धिवायु के समान पहिले से ही सांघे ( जोड़ों के स्थान ) 
जकड़ जाते हैं ओर विशेषकर बड़े सांघे जकड़ जाते हैं जिस से रोगी को हाथ 
पैरों का हिलाना डुलाना भी अति कठिन हो जाता है, कभी २ छोटी अंगुलियों 
के तथा पैरों के भी सांघे जकड़ जाते हैं तथा सूज जाते हैं ओर कमर में भी 
बादी भर जाती है, यद्यपि सांघे थोड़े ही दिनों में अच्छे हो जाते हैं तथापि वे 
बहुत समय तक रोगी को कष्ट पहुँचाते रहते हैं । 
७-कभी २ शरीर के किसी दूसरे स्थान में दिखलाई देने के पूर्व आंख दुखनी 
आती है तथा कभी २ आँख _- याधि न दीख पड़े त. - 2, आँख में कनीनिका 
हाने प्रतांत नहा हाता है, दूसरे--अन्य विषों के समान उपद-जत्ने पर उस 
समय पाकर अर्थात्‌ बहुत दिन व्यतीत हो जाने से जीणे ओर बलहीन (कमजोर ) 
होजाता है, इस का प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि जिन को पहिले यह रोग हो 
चुका था पीछे योग्य उपायों के द्वारा शान्त हो जाने पर तथा फिर बहुत समय 
तक दिखलाई न देने पर जिन स्त्री पुरुषों ने विवाह किया उन जोड़ों की सन्तति 
बहुधा तन्दुरुस्त दीख पड़ती है, यही विषय जूनागढ़ के एल. एम. त्रिभुवनदास 
जैन डाक्टरने भी लिखा है । 


गर्मी से जो २ रोग होते हैं वे प्रायः त्वचा ( चमड़ी ), मुख, हाड़, सांधे, 
आँख, नख और केश में दिखलाई देते हैं, उन का वर्णन संक्षेप से किया जाता हैः-- 

१-त्वचा के ऊपर बहुधा लाल ताबे के रंग के समान चकत्ते देखने में आते हैं, 
ये ( चकत्ते ) गोल होते हैं तथा छोटे चकत्ते तो दुअज्ञी से भी छोटे ओर बड़े 
चकत्ते रुपये से भी कुछ विशेष बड़े होते हैं, ये प्रायः शरीर की सम्पूर्ण त्वचा पर 
होते हैं अर्थात्‌ पेट, छाती, पैर ओर हाथ इत्यादि सब अवयवों पर दीख पढ़ते हैं, 
परन्तु कभी २ ये चकत्ते केवल दोनों हथेलियों में ओर पेरों के तलवों में ही 
मालूम होते हैं, कभी २ ऐसा भी होता हे कि-इन चकत्तों के साथ में त्वचा के 
छाले अथवा खोल भी निकल जाते हैं, यह उपदंश का एक खास चिह्न है, कभी २ 
गर्मी के फफोले भी हो जाते हैं उन को पूयपिटिका तथा रजःपिटिका कहते हैं, 
मनुष्य की निर्बल दशा में तो ये भी पक कर बड़ी २ चांदी के रूप में हो जाते हैं 
अथवा सूख जाने के बाद उन्हीं पर बड़े २ खरोंट जम जाते हैं, इस प्रकार के 
काले खरोंट कभी २ पेरों के ऊपर देखने में आते हैं । 


चतुर्थ अध्याय | ७५३३ 


मगज़ और दूसरे कई एक भागों में होता हे, तथा इस परिवतेन से भी बहुत 
हानि पहुँचती हे अथोत्‌ यदि यह परिवतेन फेफसे में होता है तो डस के कारण 
क्षयरोग की उत्पत्ति हो जाती है, यदि मगज में होता है तो उस के कारण मस्तक- 
शूल € माथे में दर्द ), वाय, उन्मत्तता ( दीवानापन ) ओर लकवा आदि अनेक 
भयंकर रोगों का उदय हो जाता है, कभी २ हाड़ों के सड़ने का प्रारम्भ होता है- 
अथौत्‌ परों के, हाथों के तथा मस्तक के हाड़ ऊपर से सइने लगते हैं, नाक भी 
सड़ कर झरने लगती हे, इस से कभी २ हाड़ों में इतना बड़ा बिगाइ हे जाता 
है कि--उस अवयव को कटवाना पड़ता है, आँख के दर्पण में उपदंश के कारण 
होनेवाले परिवर्तन ( फेरफार ) से दृष्टि का नाश हो जाता है तथा उपदंश के 
कारण वृषणों ( अंडकोशों ) की वृद्धि भी हो ज्ञाती हे, जिस को उपदंशीय वृषण- 
वृद्धि कहते हैं । 

चिकित्सा--१-उपदंश रोग की मुख्य ( खास ) दवा पारा है इस लिये 
पारे से युक्त किसी ओपधि को युक्ति के साथ देने से उपदंश का रोग कम हो 
जाता है तथा मिट भी जाता हे । 


२-पारे से उतर कर € दूसरे दर्जे पर ) आयोडाइड आफ पोटाइयम नामक 
अंग्रेज़ी दवा है, अर्थात्‌ यह दवा भी इस रोग में बहुत उपयोगी ( फायदेमंद ) 
है, यद्यपि इस रोग को समूल ( जड़ से ) नष्ट करने की शक्ति इस ( दवा ) सें 
नहीं हे तथापि अधिकाँश में यह इस रोग को हटाती हे तथा शरीर में झान्ति 
को उत्पन्न करती है। 


३-इन दो दवाइयों के सिवार्य जिन दवाइयों से लोहू सुधरे, जठराभि ( पेट 
की अप्लनि ) प्रदीध्त ( प्रज्वक्तित अर्थात्‌ तेज ) हो तथा शरीर का सुधार हो ऐसी 
दवाइयां इस रोग पर अच्छा असर करती हैं, जेसे कि--सारसापरेला और 
नाइटो स्यूरियाटक एसिड इत्यादि । 


४-इन ऊपर कही हुई दवाइयों को कब देना चाहिये, कसे देना चाहिये, तथा 
कितने दिनों तक देना चाहिये, इत्यादि बातों का निश्चय योग्य वेद्यों वा डाक्टरों 
को रोगी की स्थिति ( हालत ) को जाँच कर खययं (खुद ) ही कर लेना चाहिये। 


७-पारे की साधारण तथा वतेमान में प्रिल्ठ सकनेवाली दवाइयां रसकपूर, 
क्यालोमेल, चाक, पारे का मिश्रण तथा पारे का मल्हम हैं । 


१-यदि उस अवयव को न कटवाया जावे तो वह विकृत अवयब दूसरे अवयवको भी बिगाड़ 
देता है ॥ २-अथोत्‌ उपदंश से हुए दृषणों की वृद्धि॥ ३-अर्थात्‌ यह दवा उस के वेग को 
अवश्य कम कर देती है ॥ ४-श्न दो दवाइयों के सिवाय अर्थात्‌ पाया ओर आयोडाइड आफ 
पोटाइयम के सिवाय ॥ ५-कक्‍्योंकि देश, काल, प्रकृति ओर स्थिति के अनुसार मात्रा, विधि, 
अनुपान और समय आदि बातों में परिवर्तन करना पड़ता है ॥ 


५३९ जैनसम्पदायशिक्षा । 


६-पारा देने से यद्यपि मुँह आता है ( मुखपाक हो जाता है ) तथापि उस सें 
कोई हानि नहीं हे, क्योंकि वासव में बहुत से रोगों में ओषध सेवन से सुख- 
पाक हो ही जाता है, परन्तु उस से हानि नहीं होती है, क्योंकि--स्थितिभिद से 
वह मुखपाक भी रोग के दूर होने में सहायक रूप होता है, इसी लिये देशी 
वेद्यजन गर्मी आदि रोगों में जान वू्त कर मुखपाक करनेवाली औषधि देते हैं, 
तथा उपदंश की शान्ति हो जाने पर मुखपाक को निन्ृत्त करने € मिटाने ) वाली 
दवा दे देते हैं, यद्यपि पारे की दवा के देने से अधिक सुखपाक हो जाने से 
शरीर में प्राय; एक बड़ी खराबी हो जाती है, जिस को प्रायः बहुत से लोग जानते 
होंगे कि--कभी २ मुखपाक के अधिक हो जाने से बहुत से रोगियों की रुत्यु 
तक हो जाती है, सिर्फ यही कारण हे कि---वर्तेमान में इस मुखपाक का लोगों 
में तिरस्कार ( अनादर ) देखा जाता है परन्तु इस हानि का कारण हम तो यही 
कष्ट सकते हैं कि बहुत से वद्यजन ओषधि के द्वारा मुखपाक को तो वेग के साथ 
उत्पन्न कर देते हैं परन्तु उस के हटाने के ( शान्त करने के ) नियम को नहीं 
जानते हैं, बस ऐसी दशा में मुखपाक से हानि होनी ही चाहिये, क्योंकि मुखन 
पाक की निवृत्ति के न होने से रोगी कुछ खा सभी नहीं सकता है, उसे कठिन 
परहेज ही परहेज करना पडता है, उस के दाँत हिलने छगते हैं तथा दात गिर 
भी जाते हैं, ओर मुखपाक के कारण बहुत से द्वाइ भी सइ जाते हैं, कभी २ 
जीभ सूज कर तथा मोदी हो कर बाहर आ जाती है तथा भीतर से श्वास 
( सॉस ) का अवरोध ( रुकावट ) हो कर रोगी की रूत्यु हो जाती है, इस लिये 
अज्ञान वेद्य को ओषधि के द्वारा अतिशय ( बहुत अधिक ) मुखपाक कभी नहीं 
उत्पन्न करना चाहिये किन्तु केवल साधारणतया आवश्यकता पड़ने पर मुखपाक 
को उत्पन्न करना चाहिये. जिस को लोग फूल मुखपाक कहते हें, फूल मुखपाक 
प्रायः उसे कहते हैं कि जिस में थोड़ी सी थूक में विशेषता होती है, तात्पर्य यह 
है कि-दातों के मसूड़ों पर जिस का थोड़ा सा ही असर हो बस उतना ही पारा 
देना चाहिये, इस से विशेष पारा देने की कोई आवश्यकता नहीं हे, परन्तु 
इस विषय सें यह खयाल रखना चाहिये कि पारे को केवछ उतना देना चाहिये 
कि--जितना पारा लोहू पर अपना असर पहुँचा सके । 


बहुत से मूख वद्य तथा दूसरे छोग यह समझते हैं कि--मुख में से जितना 
थूक अधिक निकले उतना ही विशेष फायदा होता है, क्योंकि थूक के द्वारा गर्म 
निकल जाती है, परन्तु उनका ऐसा समझना बहुत ही भूल की बात है, क्योंबि 


१-किन्तु प्रकृति और स्थिति के मेद से मुख का आना तो उक्त रोग की निवृत्ति में सहाय 
माना जाता है, यदि चिकित्सा उसी ढँग पर की जा रही हो तो॥ २-अर्थात्‌ मुखपाक व 
विधिपृर्वक उत्पन्न करना तथा उस की निवृत्ति करना उन्हें ठीक रीति से मालूम नहीं होता है 
३-फूल मुखपाक अर्थात्‌ हलका ( नरम वा झृदु ) मुखपाक ॥ ४-करयोंकि विशेष पारे का दे* 
परिणाम में भी हानिकारक ( नुकसान करनेवाछा ) होता है ॥ 
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लाभ तब विशेष होता है. जब कि पारे से मुखपाक तो कम हो अर्थात्‌ थूक में 
थोड़ी सी विशेषता ( अधिकता ) हो परन्तु वह बहुत दिनों तक बनी रहे, किन्तु 
सुखपाक विशेष (अधिक ) हो ओर वह थोड़े ही दिनों तक रहे उस से बहुत 
कम फायदा होता हे । 


बहुधा यह भी देखा गया हे कि--मुखपाक के बिना उत्पन्न किये भी युक्ति से 
दिया हुआ पारा पूरा २ ( पूरे तौर से ) फ़ायदा करता है, इस लिये अधिक 
मुखपाक के होने से अथात्‌ अधिक थूक के बहने ही से लाभ होता है ५ह विचार 
बिलकुल ही अमयुक्त ( बहम से भरा हुआ ) है । 

७-डाक्टर हचिनसन की यह सम्मति ( राय ) है कि--पारे की दवा को एक 
दो मास तक थोड़ी २ बराबर जारी रखना चाहिये, क्योंकि उन का यह कथन है 
कि--“उपदृश पर पारद ( पारे ) को जल्दी देओ, बहुत दिनोंतक उस का देना 
जारी रक्खो और मुखपाक को उत्पन्न मत करो” इत्यादि । 

८-गर्मीवाले रोगी को पारा देने की चार रीतियां हैं-उन में से प्रथम रीति 
यह है कि-मुख के द्वारा पारा पेट सें दिया ( पहुँचाया ) जाता है, दूसरी रीति 
यह है कि--पारे का घुआं अथवा भाफ दी दाती है, तीसरी रीति यह है कि-पारे 
की दवा न तो पेट में खानी पड़ती है ओर न उसका धुआं वा भाफ ही लेनी 
पइती है किन्तु केवल पारा जाँघ के मूल में तथा कौख में लगाया जाता हे और 
चोथी रीति यह है कि-सप्ताह ( हफ्ते ) में तीन वार त्वचा ( चमड़ी ) में 
पिचकारी लगाई जाती है । 

इस प्रकार पहिले जब गर्मा के दूसरे विभाग के चिह्द माढूस हों तब अथवा 
उस के कुछ पहिले इन चारों रीतियों में से किसी रीति से यदि युक्ति के साथ 
पारे की दवा का सेवन कराया जावे तो उपदंश के लिये इस के समान दूसरी 
कोई दवा नहीं है, परन्तु पारे सम्बन्धी दवा किसी कुशल ( चतुर वेद्य वा डाक्टर 
से ही लेनी चाहिये अर्थात्‌ मूल वद्यों से यह दवा कभी नहीं लेनी चीहिये । 
( प्रक्ष ) सर्व साधारण को यह बात केसे मालूम हो सकती है कि-यह कुशल 
चेच्य है अथवा मूर्ख वेच्य है ? ( उत्तर ) जिस प्रकार सर्वे साधारण छोग सोने, 
चाँदी, जवाहिरात तथा दूसरी भी अनेक वस्तुओं की परीक्षा करते हैं अथवा 
दूसरे किसी के द्वारा उन की परीक्षा करा छेते हैं! उसी प्रकार कुशल तथा मूखे 

१-थूक में थोड़ी विशेषता होकर बहुत दिनोतक बनी रहने से बडा छाभ होता है अर्थात्‌ 
रोगी को खाने पीने आदि की तकलीफ भी नही होती है तथा काम भी बन जाता हैं ॥ २-ऐसा 
करने से रोगी को विशेष कष्ट न होकर फायदा हो जाता है ॥ ३-दूसरे विभाग ( दूसरे दज ) 
के चिह् ज्वर आदि, जिन को पहिले लिख चुके है ॥ ४-क्योकि मूख वैद्यो से पारे की दवा के 
ढेने से कमी कभी मद्दा भयड्ूडर ( बड़ा खतरनाक ) परिणाम हो जाता है॥ ५-सब ही जानते 


है कि कोई भी मनुप्य विना परीक्षा किये अथवा बिना परीक्षा कराये सोने चॉदी आदि को नहीं 
लेता है, क्योंकि उसे धोका दो जाने का भय बना रहता दै॥ 


५३६ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


चैच्च की परीक्षा का भी कर लेना वा दूसरे से करा लेना सर्वसाधारण को अत्या- 
वश्यक ( बहुत जरूरी ) है, परन्तु महान्‌ शोक का विषय है कि-वर्तमान में 
सर्वसाधारण और गरीब लोग तो क्या किन्तु बड़े २ श्रीमान्‌ लोग भी इस विषय 
में कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं, इसी का यह फल है कि-कुशलू अथवा मूर्ख वेद्य 
की परीक्षा का करनेवारा शायद ही सी में से एकाधघ मिलता है, इस लिये सर्चे- 
साधारण से हमारा यही निवेदन हे कि-दूध को मथ ( बिलो ) कर घृत निका- 
लने के समान जो हमने इस अन्थ के इसी अध्याय के प्रारम्भ में वद्यकविद्या का 
सार लिखा है उस को अवकाश ( फुर्सत ) के समय में पाठकगण दूसरी व्यर्थे 
( फिजूल ) गप्पों में तथा नानाप्रकार के कल्पित किस्से कहानियों की पुस्तकों के 
पढ़ने में अपने अमूल्य ( वेशकीमती ) समय को न गंवा कर याद विचार करें 
तो उन को अनेक प्रकार का छाभ हो सकता है, तथा इस के प्रभाव से उन में 
कुशल तथा मूर्ख वेच्य की परीक्षा करने की शक्ति भी उत्पन्न हो सकती है । 

अब ऊपर कही हुईं चिकित्साओं के सिवाय-जो अँग्रेजी तथा देशी दवाइयां 
इस रोगपर पूर्ण लाभ करती हैं उन्हें लिखते हैं:--- 

१-पोटास आयोडाइड १५७ ग्रेन, लीकर हाइडार चीरी परक्वकारीड २ डाम, 
एक्स्टाक्ट सारसापरीका ३ डाम और चिरायते की चाय हे औंस, इन सब 
आओपधों को मिला कर उस के तीन भाग करने चाहिये तथा उन में से एक भाग 
को सबेरे, एक भाग को मध्याह्न में ( दोपहर को ) ओर एक भाग श्ञाम को 
पीना चाहिये, यह दवा अति उत्तम हे अर्थात्‌ गर्मी के सर्वे रोगों में अति उपयोगी 
(फायदेमन्द) मानी गई हे, इस दवा में जो पोटास आयोडाइड की १५ ग्रेन की 
मात्रा लिखी है उस के स्थान में एक हफ्ते के बाद २० ग्रेन की मात्रा कर देनी 
चाहिये अर्थात्‌ एक हफ्ते के बाद उक्त दवा २० ग्रेन डालना चाहिये, तथा दूसरे 
हफ्ते सें २० ग्रेन तक बढ़ा देना चाहिये, इस दवा को प्रारंभ करते ही यद्यपि तीन 
दिन तक छेष्म ( कफ अर्थात्‌ जुकाम ) हो जाता हे परन्तु वह पीछे आप ही दो 
चार दिन में बन्द हो जाता है, इस लिये श्लेष्म के हो जाने से डरना नहीं चाहिये 
तथा दवा को बराबर लेते रहना चाहिये ओर इस दवा का सेवन दो महीने तक 
करना चाहिये, यदि किसी कारण से इस का दो महीने तक सेवन न बन सके तो 
चार हफ्ते तक तो इस का सेवन अवश्य ही करना चाहिये, इस दवा के समान 
अँग्रेजी दवाइयों में गर्मीपर फायदा करनेवाली दूसरी कोई दवा नहीं है, इस 
दवा का सेवन करने के समय दूध भात तथा मिश्री का खाना बहुत ही फायदे- 
मंद है अथोत्‌ इस दुवा का यह पूरा पथ्य हे, यदि यह न बन सके तो दूसरे दर्जे 

१-क्योंकि हमने इस अन्थ में शारीरिक विद्या के सार गृहस्थों को लाभ देनेवाले अच्छे प्रकार 
से लिख दिये)हैं तथा प्रसंगवशात्‌ वैद्यादि की परीक्षा आदि के भी अनेक विषय लिख दिये हैं, 
जब यह बात है तो इस अन्थ को ध्यानपूर्वक पढ़कर साधारण जन भी कुशछ ओर मूखे बेच 
की परीक्षा क्‍यों नहीं कर सकते हैं ॥ 


चतुर्थ अध्याय | ७५३७ 


पर इस का यह पथ्य हैं कि-सेंघानमक डाल कर तथा बीज निकाली हुई जयपुर 
की थोड़ी सी छाल मिर्च डाल कर बनाई हुईं मूंग की दाल फुलके तथा भात को 
खाना चाहिये, किन्तु इन के सिवाय दूसरी खुराक को नहीं खाना चाहिये, तथा 
इस पथ्य ( परहेज ) को गर्मी की प्रत्येक दवा के सेवन में समझना चाहिये । 


२-पोटास आयोडाइड १२ ग्रेन, लीकूवीड एक्स्ट्राक आफ सारसापरेला २ ड्ाम, 
इन दोनों को मिलाकर 3 भाग (तीसरा हिस्सा ) दिन में तीन वार देना चाहिये। 


३-उसबा मगरबी दो तोले, पित्तपापड़ा छः मासे, काशनी छः मासे, चन्दन 
का चूरा ६ मासे तथा पुटास आयोडाइड छः ग्रेन, इन में से प्रथम चार ओषधियों 
को आध पाव उबलते हुए गमे पानी सें एक घंटे तक चीनी वा काच के बतेन में 
मिगोवें, फिर छान कर उस में पुटास आयोडाइड मिलावें ओर दिन में तीन वार 
सेवन करें, यह दवा एक दिन के लिये समझनी चाहिये तथा इस दवा का एक 
महीने तक सेवन करना चाहिये । 


४-मजीठ, हरड़, बहेड़ा, आवला, नीम की छाल, गिछोय, कडु ओर बच, इन 
सब ओपधों को एक एक तोला लेकर उस के दो भाग करने चाहिये तथा उस में 
से एक भाग का प्रतिदिन क्राथ बना कर पीना चाहिये। 


०-डपलसरी, जेडीमघु ( मधुयष्टि अर्थात्‌ मालेठी ), गिलोय ओर सोनामुखी 
( सनाय ), इन सब को एक एक तोछा लेकर तथा इन का क्वाथ बना कर प्रति- 
दिन पीना चाहिये, यदि इस के पीने से दस्त विशेष हों तो सोनामुखी को कम 
डालना चाहिये । 


६-उपदंद' गजकेशरी अकं--यह अ्क यथा नाम तथा गुण है, अर्थात्‌ यह 
अके उपदंश रोगपर पुणे ( पूरा ) फायदा करता है, जो लोग अनेक दवाइयों को 
खाकर निराश ( नाउम्मेद ) दो गये हों उन को चाहिये कि इस अके का अवदय 
सेवन करें, क्योंकि उपदंश की सब व्याधियों को यह अर्क अवश्य मिटाता है। 


२-ऊपर लिखी हुईं चारो आषधो को मिलाकर तयार की हुई यह दवा हमारे आपधालय में 
सर्वदा उपम्धित रहती है तथा चार सप्ताह ( हफ्ते ) तक पीने योग्य उक्त दवा के दाम १०) 
रुपये हैं, पोष्टन ( टाकव्यय ) पृथक है, जिन को आवश्यकता हो वे द्रव्य मेज कर अथवा 
वेल्यूपेविल के द्वारा मगा सकते दै ॥ २-यह अर्क झुद्ध वनस्पतियो से बना कर प्यार किया 
जाता है, जो मगाना चाहें हमारे ओपधालय से द्रव्य भेज कर अथवा हहीं. पी. द्वारा मेंगा 
सकते है, इस के सेबन की विधि आदि का पत्र ( पचा ) दवा के साथ में मेजा जाता है, एक 
सप्ताह ( इफ्ते ) तक पीनेलायक दवा की शीशी का मृल्य ३ ) रुपये दें, पोष्टेज ( डाकव्यय ) 
पृथक लगता है॥ ३-अथांत्‌ यह भ्रके उपदंशरूपी गज ( हाथी ) के लिये केसरी ( सिह ) के 
समान है ॥ ४-यह जके सहलों वार उपदंश के रोगियोपर परीक्षा कर के अनुभवसिद्ध 
ठहराया गया है भर्थात्‌ इस से अवश्य ही फायदा होता दै ॥ 


५३८ जेनसम्पदायशिक्षा । 


७-उपदशविध्वंसिनीगुटिका--यह गुटिका भी उपदंश रोगपर बहुत ही 
फायदा करती है, इस लिये इस का सेवन करना चाहिये । 


बाल उपदंश का वर्णन । 

पहिले कह चुके हैं कि-गर्मी का रोग बारसा में उत्पन्न होता है, इस लिये 
कुछ वर्षातक उपदंश का बारसा में उतरना सम्भव रहता है, परन्तु उस का ठीक 
निश्चय नहीं हो सकता हे तथापि पहिले उपदंश होने के पीछे वर्ष वा छः मद्दीने 
में गम पर उस का असर होना विशेष संभव होता हे, इस के पीछे यद्यपि ज्यों २ 
गर्मी पुरानी होती जाती है और उस का जोर कम पड़ता जाता है तथा दूसरे 
दजें में से तीसर दर्जे में पहुँचती है वयों २ कम हानि होने का सम्भव होता जाता 
है तथापि बहुत से ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि कई वर्षो के व्यतीत हो जाने 
के पीछे भी ऊपर लिखे अनुसार गर्मी बारसा में उतरती है, पिता के गर्मी होने- 
पर चाहे माता के गर्मी न भी हो तो भी उस के बच्चेको गर्मी होती हे और बच्चे 
के द्वारा बह गर्मी माता को रूग जाना भी सम्भव होता है तथा माता के गर्मी 
होने से बच्चे को भी उपदंश हो जाता हे । 


बच्चे का जन्म होने के पीछे यदि माता को उपदंश होवे तो दूध पिछाने से भी 
बच्चे को उपदृश हो जाता है, उपदंश से युक्त बच्चा यदि नीरोग धाय का दूध पीचे 
तो उस घाय को भी उपदंश के हो जाने का सम्भव होता हे तथा खन का जो 
भाग बच्चे के मुख में जाता हे यदि डस के ऊपर फाट हो तो उसी मार्गे से इस 
रोग के चेप के फेलने का विदेष सम्भव होता हे । 

बालउपदुंश तीन प्रकार से प्रकट होता है, जिस का विवरण इस श्रकार हैः-- 


१-कभी २ गर्भावस्‍था में प्रकट होता हे जिस से बहुत सी स्त्रियों के गर्भ का 
पात ( पतन अथांत्‌ गिरना ) हो जाता हे । 


२-कभी २ गभे का पात न होकर तथा पूरे महीनों में बच्चे के उत्पन्न हो जाने- 
पर जन्म के होते ही बच्चे के अंगपर उपदंश के चिह्न मारूम होते हैं । 

३-कभी २ बच्चे के जन्मसमय में उस के दरीरपर कुछ भी चिह्न न होकर भी 
थोड़े द्वी भठवाड़ों में, महीनों में अथवा कुछ वर्षों के पीछे उस के शरीर में उप- 
दंश प्रकट होता हैे। 


१-अर्थात्‌ उपदंश का नाश करनेवाली गोली ॥ २-ये गुटिकायें मी खास हमारी बनाई हुई 
हमारे ओषधालय में उपसित रहती दैं, जिन को आवश्यकता द्वो वे मंगा सकते दें, मूल्य एक डब्बी 
( जिस में ३२ गोलियां रहती हैं ) का केवल १ ) रुपया दे, पोष्टेज ग्राहकों को प्ृथकू देना पड़ता 
है, इन के सेवन की विधि आदि का पत्र दवा के साथ में ही ग्राहकों की सेवा में भेजा जाता द्वे ॥ 
३-तात्पय॑ यद्द है कि उपदंश का असर तो बालक के दरीर में पहिले ही से रद्दता है वह्द 
कुछ ही अठवाड़ों में, महीनों में अथवा वर्षों में अपने उद्धव (प्रकट) होने की कारण सामग्री 
को पाकर प्रकूट हो जाता है ॥ 


चतुर्थ अध्याय । ७५३९ 


लक्षण ( चिह्॒ )--उपदंश रोग से युक्त माता पिता से उत्पन्न हुआ बालक 
जन्म से ही दुर्बछ, गले हुए हाथ पेरोंवाछा तथा मुदौरसा होता है' और उस 
की त्वचा ( चमड़ी ) में सल पड़े हुए होते हैं, उस की नाक क्ेष्म के समान 
( मानों नाक में छ्षेप्म अ्थोत्‌ जुकाम भरा है इस प्रकार ) बोंढा करती है और 
पीछे नितस्ब ( शरीर के मध्य भाग ) पर तथा पेरों पर गर्मी के लार २ चकत्ते 
निकलते हैं, मुखपाक हो जाता है तथा ओष्ट ( ओठ वा होठ ) पर चाँढे 
पड़ जाते हैं । 

इस प्रकार के ( उपदंश रोग से युक्त ) बालक के जो दाँत निकलने हैं उन में 
से आगे के ऊपरले ( ऊपर के ) दो चार दाौत चमत्कारिक ( चमत्कार से युक्त ) 
होते हैं, बे बूंढे होते है, उन के बीच में मागे होता हे ओर वे शीघ्र ही गिर जाते 
हैं, किन्तु जो ग्थिर ( कायम ) रहनेवाले दाँत निकलते हैं वे भी वैसे द्वी होते 
हैं तथा उन के ऊपर एक गड्ढा होता है । 

चिक्ित्सा--१-पहिले कह चुके हैं कि-पारा गर्मी के रोग पर मुख्य ओषधि 
है, इस लिये बारसा की गर्मी पर भी उस का पूरा असर होता है अर्थात्‌ उस का 
फायदा शीघ्र ही मालूम पड़ जाता है, गर्मी के कारण यदि किसी खत्री के गर्भ का 
पात हुआ करता हो और उस को पारे की दवा देकर मुखपाक कराया जाबे तो 
फिर गर्म के ठहर कर बढ़ने में कुछ भी अड्चल नहीं होती 'है, तथा उस के गर्भ 
से जो सन्‍्तति उत्पन्न होती है उस के सी गर्मी नहीं होती हे, यदि बालक का 
जन्म होने के पीछे थोड़े दिनों में उस के शरीर पर गर्मी दीख पंड़े तो उस बालक 
की माता को किसी कुशल वेद्य से पारे की दवा दिलानी चाहिये, अथवा यदि 
बालक कुछ बड़ा हो गया हो तो उस को पारे का मल्हम लगाना चाहिये, ऐसा 
करने से गर्सी मिट जावेगी, मल्हम के ऊगाने की रीति यह हे कि-कपड़े की चींट 
पर पारे के मल्हम को चुपड़ कर उस चींट को बच्चे के परों पर अथवा पीठ पर 
बाँध देना चाहिये, यह काये जब तक उपदंश न मिट जाबे तब तक करते रहना 
चाहिये, इस से बहुत फायदा होता है क्योंकि-मल्हम के भीतर का पारा शरीर 
में जाकर उपदंश को मिटाता है, पारे की ओपधि से जिस प्रकार बड़ी अचस्था- 
वाले पुरुष के सहज में ही मुखपाक हो जाता है उस प्रकार बालक को 


नहीं होता है। 
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१-क्योकि माता पिता के द्वारा पहुँचा हुआ इस रोग का अमर गन ही में वालक को दुबंल 
आदि ऊपर कहे हुए लक्षणोंवाला बना देता है॥ २-वारसा का स्वरूप पहिले लिख चुके दें ॥ 
३-अर्थात्‌ पारे की दवा के देने से स्लीके गर्भ का पात नहीं दोता है तथा वह गर्भ नियमानुसार 
पेट में बदता चला जाता है। ४-कक्‍योंकि पारे की दवा के देने से माता ही में गर्मी का विकार 
शानन्‍्त हो जाता है अतः वह बालक के शरीर पर अप्तर कैसे कर सभझता है ॥ ५-शअर्थात्‌ पारे 
की दवा देने पर भी माता की गर्मी ठीक रीति से शञान्त न होते और वारूक पर भी उस का 
असर पहुँच जावे ॥ 5-कि जिस से आगे को माता की गर्मी का भसर बालक पर पड़ कर 
उस के लिये भयकारी न हो ॥ 
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७४० जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


एक यह बात भी अवश्य ध्यान में रखनी चाहिये कि-उपदंश वाले बच्चे को 
माता के दूध के पिलाने के बदुले ( एवज में ) गाय भादि का दूध पिछा कर 
पालना अच्छा हे । 


पथ्यापथ्य--इस रोग में दूध, भात, मिश्री, मूंग, गेहूँ ओर सेंधानिमक, 
इत्यादि साधारण खुराक का खाना तथा शुद्ध ८ साफ ) वायु का सेवन करना 
पथ्य हे ओर गमे पदार्थ, मद्य ( दारू ), बहुत मिर्च, तेल, गुड़, खटाई, धूप में 
फिरना, अधिक परिश्रम करना तथा मैथुन इत्यादि अपथ्ये हैं । 


विशेष सूचना-वत्तेमान समय में गर्मी देवी की प्रसादी से बचने वाले 
थोड़े ही पुण्यवान्‌ पुरुष दृष्टिगत होते हैं ( देखे जाते हैं ), इस के सिवाय प्राय 
यह भी देखा जाता है कि-बहत से लोग इस रोग के होने पर इसे छिपाये रखते 
हैं! तथा बहुत से भाग्यवानों ( धनवानों ) के लड़के माता पिता के लिहाज़ वा 
डर से भी इस रोग को छिपाये रखते हैं परन्तु यह तो निश्चय ही हे कि थोड़े ही 
दिनों में उन को मैदान में अवरय आना ही पड़ता है ( रोग को प्रकट करना ही 
पड़ता है वा यों समझिये कि रोग प्रकट द्वो ही जाता है ) इस लिये इस रोग को 
कभी छिपाना नहीं चाहिये, क्योंकि इस रोग को छिपा कर रखने से यहुत हानि 
पहुँचती हे तथा यह रोग कभी छिपा भी नहीं रह सकता है, इस लिये इस का 
छिपाना बिलकुल व्यर्थ हे, अतः ( इस लिये ) इस रोग के होते ही उस को 
छिपाना नहीं चाहिये किन्तु उस का डचित उपाय करना चाहिये । 


ज्यों ही यह रोग उत्पन्न हो तयों ही सब से प्रथम त्रिफले ( हरढ़ बहेड़ा ओर 
आँवला ) के जुलाब का लेना प्रारंभ कर देना चाहिये तथा यह जुलाब तीन दिन 
तक लेना चाहिये, जुछाब के दिनों में खिचई्ी के सिवाय ओर कुछ भी नहीं खाना 
चाहिये, हो रंघती (पकती ) हुईं खिचड़ी में थोड़ासा घृत (घी) डाल सकते हैं। 


ज॒लाब के ले चुकने के पीछे ऊपर लिखे अनुसार इलाज़ करना चाहिये, अथवा 
किसी अच्छे वेद्य वा डाक्टर से इलाज कराना चाहिये, परन्तु मूर्ख बच्चों से रसक- 
पूर तथा हींगतल्ूू आदि दुवा कभी नहीं लेनी चाहिये । 


>-टन के सिवाय-मृत्र के वेग को गोकना, दिन में सोना, भारी अन्न का खाना तथा छाछ 
का पीना, ये छाये भी इस रोग से युक्त पुरुष के लिये अपध्य अर्थात्‌ हानिकारक हे ॥ २-अथात्‌ 
इस राग से बचे हुए थादे ही पुरुष देग्व जाते है। इ-अब त्‌ छज्जा के कारण प्रकट नर 
करते है ॥ ४-क्योंकि ज्ीघ्र ही प्रकट हो कर इस की जिकरित्मा हो जाना अच्छा है, पीछे 
यह कष्टमाध्य हो जाता है ॥ “-कक्‍्योंकि मृखे वद्य अपनी भज्ञानता से रसकपूर ओर हीगल 
आदि दवा तो रोगी को दे देते है परन्तु नतोवे उन के देने के विधान को भी जानते हे 
और न अनुपान तथा पथ्य आदि को समझने ह, इस लिये रोगी को उक्त दवाओ को मूख व 
से लेने में परिणाम मे बटी भारी द्वानि पहुँचती है, अतः उक्त दवाओ को मूखे वेद्यो से 
भूलकर भी नहीं लेना चाहिये ॥ 


चतुर्थ अध्याय | ७५५४ १ 


यदि कुछ दिनों तक दवा का योग न मिल सके तो उसके यत्र में रगना चाहिये 
परन्तु ऊपर लिखे पथ्यानुसार खुराक को जारी रखने में भूल नहीं करना चाहिये। 

जो मनुष्य इस रोग से मुक्ति ( छुटकारा ) पाने के बाद पुनः ( फिर ) कुकर्म 
( बुरे काम ) करते हैं अर्थात्‌ ठोकर खाकर भी नहीं चेतते हैं उन को पश्चाख्यानी 
गधा ही समझना चाहिये । 


प्रमेह अर्थात्‌ खुजार्व ( गनोरिया ) का वर्णन । 


सुज़ाव का रोग यद्यपि खत्री तथा पुरुष दोनों के होता है परन्तु पुरुष की 
अपेक्षा ख्री के इस का दई कम माल्म होता है, इस का कारण केवल यही हे कि 
पुरुष की अपेक्षा खी का मूत्रमागें बड़ा होता है, इस के सिवाय प्रायः यह भी 
देखा जाता है कि ख्री की अपेक्षा यह रोग पुरुष के विशेष होता हैं । 

कारण--यह रोग व्यमिचार करने से उत्पन्न होता हे तथा वेश्या ओर ढावे- 
वाली ख्तियां ही इस रोग का मूल ( मुख्य ) कारण होती हैं, तात्पर्य यह हे कि 
व्यभिचार के हेतु ( लिये ) जिस स्थान में बहुत से ख्री पुरुषों का आगमन तथा 
परिचय ( मुलाकात ) होता हे वहीं से इस रोग की उत्पत्ति की विशेष 
सम्भावना द्वोनी है । 

इस के सिवाय रजसख्ला खी के साथ मेथुन करने से तथा जिस खत्री के प्रदर 
का रोग हो अथात्‌ किसी प्रकार की भी धातु जाती हो अथवा जिस के योनिमागे 
में वा कमल में किसी प्रकार की कोड़े व्याधि हो उस स्त्री के साथ भी संयोग 
करने से यह रोग हो जाता है । 

परन्तु आश्रय की बात तो यह है कि-जिन के यह रोग हो जाता हे उन में से 
प्रायः बहुत से लोग विषय सम्बन्ध में की हुईं अपनी भूल को स्वीकार नहीं करते 
हैं किन्तु वे यही कहते हैं कि गमे चीज के खाने में आ जाने के हेतु अथत्रा धूप 
में चलने से हमारे यह रोग हो गया है, परन्तु यह उन की भूल है, क्योंकि 

२-कयोंकि पथ्य का वर्त्ताव दवा से भी अधिक फायदा करता है, ( प्रश्न ) यदि पथ्य का सेवन 
दवा से सी अधिक फायदा करता है तो फिर दवा के लेने की क्या भावश्यकता है, केवल 
पथ्य का ही सेवन कर लेना चाहिये? ८ उत्तर ) वेशक | पथ्य का सेवन दवा से भी अधिक 
फायदा करता है, परन्तु पथ्य सेवन के समय में दवा के छेने की केवल इतने अंग में 
आवश्यकता होती दे कि रोग शीघ्र ही मिट जावे ( क्योंकि दो सहायक मिल कर व को जल्दी 
ही जीत छेते हैं ) यों तो दवा को न लेकर भी केवल पथ्य का सेवन किया जावे तो भी रोग 
अवश्य मिट जावेगा परन्तु देर लगेगी, इस के विरुद्ध यदि केवल दवा का ही सेवन किया जावे 
और पथ्य का वत्ताव न किया जावे तो कुछ भी लाभ नहीं हो सकता है ( इस विषय में पहिले 
लिख चुके हैं ), तात्पय यह है कि पथ्य का सेवन मुख्य और दवा का लेना गोण साधन है ॥। 
२-इस कलिकाल में वेश्याओं के समान यह एक नया व्यभिचार का ढंग चला है अर्थात्‌ 
कलकत्ता और बम्बई आदि अनेक बड़े २ नगरों में कुट्टिनी ( व्यमिचार की दलाली करनेवाली ) 


स्त्री के मकान में आकर गृहस्थोंकी ख्ियां ओर व्यमिचारी पुरुष कुकर्म करते हैं ॥ 
४६ ज० सं० 
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बुद्धिमान पुरुष कार्य के द्वारा कारण का ठीक निश्चय कर लेते हैं, देखो ! यह 
निश्चित बात हे कि तीक्षण तथा गमें चीज के खाने आदि कारणों से सुजाख हो ही 
नहीं सकता है, क्योंकि सुज़ाख मून्नमागं का खास बरम ( शोथ ) है तथा वह 
चेप के लगने ही से होता है, देखो ! यदि सुज़ाख का चेप एक आदमी का लेकर 
दूसरे के लगा दिया जाबे तो उस के भी यह रोग हुए बिना नहीं रहता है अथोत्‌ 
अवश्य ही हो जाता है, क्योंकि सुज्ाख का गुण ही चेपी हे । 

यदि किसी दूसरे साधारण ज़खम की रसी को लेकर लगाया जावे तो बसा 
असर नहीं होगा, क्योंकि साधारण जखम की रसी में सुजाख के चेष के समान 
गुण ही नहीं होता है । 

गर्मी की चौदी और सुज्ाख ये दोनों जुदे २ रोग हैं, क्योंकि चाँदी के चेष से 
चाँदी ही होती है और सुज़ाख के चेप से सुजाख ही होता हे परन्तु शरीर फी 
खराबी करने में ( शरीर को हानि पहुँचाने में ) ये दोनों रोग भाई बहिन हें 
अर्थात्‌ चाँदी बहिन ओर सुजाख भाई है । 


सुज़ाख के सिवाय-मृत्रमागें के साधारण शोथ के हेतु शिक्ष में से भी रसी के 
समान पदार्थ निकलता है । 


यह रोग हथरस, बहुत मिचे, मसाला ओर मद्य आदि के उपयोग से (सेवन से) 
होता है, परन्तु उस को ठीक सुज़ाख नहीं समझना चाहिये । 


बज माल धन पा नल मल कर 


१-सृष्टि के नियमोंसे विपरीत (सन्तानके लिये ऋतुसमयमें अपनी भायाके समागममें व्यय 
न करके ) आनन्दकारक असरको उत्पन्न करनेके लिये उत्पत््यवयव ( शिक्ष ) को दाथसे संघ- 
पिंत (रगड़ ) कर वीयपात करनेको हृतरस कहते हैं तथा इसको अंग्रेजी में माष्टर बेशन, 
सेल्फ एव्यूज, सेल्फ पोल्यूशन, हेल्थडिप्टाईंग और डेथ डिलीग प्रेक्तिसमी कहते हैं, शास्त्रीय 
सिद्धान्त और मानुधी कत्तेग्य का विचार करने पर यही निश्चित होता है कि इस संसार में 
अह्यचय ही एक ऐसा पदार्थ है कि जो मनुष्य को उस के कत्तव्य का सीधा मार्ग बतला देता 
हे जिम्त मार्ग पर चल कर मनुष्य दोनों लोकों के सुखों को सहज में ही प्राप्त कर सकता 
है तथा ब्रह्मचय का भंग करना ठीक उस के विपरीत है अर्थात्‌ यही (ब्रह्मचय का भक्ज ) 
मनुप्य का सर्वनाश कर देता है, क्योंकि यह ( ब्रह्मचय का भज्ञ करना ) मनुष्य जाति 
के लिये सब पापों का स्थान ओर सब दुर्गुणों का एक आश्रय है अर्थात्‌ इसी से सब पाप ओर 
सब दुगुण उत्पन्न होते हैं, इस की भयद्गरता का विचार कर यही कहना पड़ता है कि-यह पाप 
सब पापों का राजा है, देखो ! दूसरी सब खराबियों को भ्रथोत-चोरी, लब्चाई, ठगाई, खून, 
बदमाशी, अफीम, भांग, गॉजा और तमाखू आदि हानिकारक पदार्थोंके व्यसन, सब रोग और 
फूटकर निकलने वाली भयंकर चेपी महामारियों को श्कट्ठा कर तराजू के एक पालने ( पलड़े ). 
में रक्खा जावे और दूसरे पालने में हाथ के द्वारा ब्रह्मचर्य भज्ञ की खराबी को रबखा जावे 
तथा पीछे दोनों की तुलना (मुकाविला) की जावे तो इस एक ही खराबी का पालना 
दूसरी सब खराबियों के पालने की अपेक्षा अधिक नीचा हो जावेगा, यद्यपि स्त्री पुरुषों के अयोग्य 
व्यवहार के द्वारा उत्पन्न हुए भी ब्रह्मचयभइसे अनेक खराबियां होती हैं परन्तु उन सब 
खराबियों की अपेक्षा भी अपने हाथ से किये हुए अह्मचयेभज्ज से तो जो बड़ी २ खराबियां 
होती हैं उन का स्मरण करके तो हृदय फटता है, देखो! यह बात बिलकुल ही सत्य दे कि 
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मनुष्य जाति में पुरुषत्व (पराक्रम ) के नाशरूपी महाखराबी, वीये सम्बन्धी अनेक खराबियां 
और उन से उत्पन्न हुई अनेक अनीतियों का इसी से जन्म द्ोता दैं, क्योंकि मन की निबंलता 
से सब पाप और सब दुगुण उत्पन्न होते हैं ओर मन की निर्बलता को जन्म देनेवाला यही 
निकृष्ट शारीरिक पाप (ब्ह्मचर्थ का भह्ग अर्थात्‌ माष्टर बेशन ) है, सत्य तो यह है कि इस के 
समान दूसरा कोई भी पाप संसार में नहीं देखा जाता है, यह पाप वर्तमान समय में बहुत 
कुछ फेला हुआ है, इस पर भी आश्वय ओर दुःख की बात तो यह है कि लोग इस पाप से 
होनेवाले अनर्थों को जान कर भी इस पाप के आचरण से उत्पन्न हुई खराबियों के देखने से 
पहिले नहीं चेतते हैं अथात्‌ अनभिज्ञ (अनजान ) के समान हो कर अंपरे ही में पड़े रहते हैं 
और अपने होनहार सनन्‍्तान को इस से बचाने का उद्योग नहीं करते हैं, ना पय यह हैं 
कि-एक जबान लड़का इस पापाचरण से जब तक अपने शरीर की दुर्देशा नहीं कर लेता है 
तब तक उस के माता पिता सोते ही रहते दें, परन्तु जब यह पापाचरण जबान मनुष्यों पर 
पूरे तोर से आक्रमण (हमला ) कर लेता है और उन की भविष्यत्‌ की सर्व आशाओं को तोड़ 
डालता है तब हाय २ करते हैं, यदि वाचकबृन्द गम्भीर भाव से विचार कर देखेंगे तो उन 
को मालूम हो जावेगा कि. इस गुप्त पापाचरण से मनुष्यजाति की जेसी * अवनति और 
कुदशा होती है वसी अवनति और कुदशा ऊपर कही दुई चोरी जारी आदि सब खराबियों 
से भी ( चाहें वे सब श्कट्टी ही क्‍यों न हं। ) कदापि नहीं हो सकती है, यह बात भी प्रकट ही 
है कि दूसरे सब दुराचरणों से उत्पन्न हुई वा होती हुई खराबियां शीघ्र ही विदित हो जाती हैं: 
ओर लेही तथा सहृवासी ग्रुणी जन उन से मनुष्य को शीघ्र ही बचा लेते हैं परन्तु यह गुप्त 
दुराचरण तो अति प्रच्छन्न रीति से अपनी पूरी मार देकर तथा अनेक खराबियों को उत्पन्न कर 
प्रकट होता है, (इस पर भी आश्थय तो यह है कि प्रकट होने पर भी अनुभवी वेद वा 
डावटर ही इस को पहिचान सकते दे ) और पीछे इस पापाचरण से उत्पन्न हुई खराबी और 
हानियों से बचने का समय नहीं रहता दै अथात्‌ व्याघि असाध्य हो जाती है। अपने हाथ 
से ब्रह्मचर्य के भज्ञ करने को एक अति खराब और महा दुःखदायक व्याधि समझना 
चाहिये, इस व्याधि के लक्षण इस रोग से युक्त पुरुष में इस प्रकार पाये जाते हैँ--शरीर 
दु्बल हो जाता है, खभाव चिहनेवाला तथा चेहरा फ्रीका और चिन्तायुक्त रहता हैं, 
मुखाक्ृति विगड़ी हुई दीन तथा खिन्न होती है, ऑखे षंठ जाती हँ, मुख रुम्बासा प्रतीत होता 
है, तथा दृष्टि नीचे का रहती है, इस पापका करनेवाला जन इस प्रकार भयभीत “गर चिन्तातुर 
दीख पड़ता है कि मानो उसका पापाचरण दूमरेको ज्ञात द्यो जावेगा, उस का खमाव डरपोक बन 
जाता है ओर उस की छाती (वलेजा वा दिल ) बहुत ही असाहसी (नाहिम्मत ) होजाती है. 
यहां तक कि बद्द एक साधारण कारणसेभी भड़क उठता है, उसे नीद कम जाती है ओर खम्म 
बहुत आते दे, उसके हाथ पर बहुथा टठंढे द्वोते हैं ( शरीरकी शक्तिके नष्ट द्वो जानेका यह एक 
खास चिह् है ), यदि इस कुटव का शीघ्र ही अवरोध( रुकावट )कर शरीर के सुधारने का यीग्य 
उपाय न विया जाबे तो शरीर का प्रतिदिन क्षय होता जाता है, नसें खिंचने लगती ह, नससे 
तन जाती हूं और संकुचित हो जाती हैं तथा तान और आऑचकी का रोग उत्पन्न हो जाता है, 
बहुधा इस खराबीसे अपस्मार अर्थात्‌ मृगीका असाध्य रोग हो जाता है, हिश्टिरियाका भूतभी उस 
के शरीर में घुसे विना नहीं रहता है (अवश्य घुस जाता है ), उस के घुस जाने से बेचारा 
जवान मनुष्य आधे पागलके समान अथवा सर्वथा ही उन्मादी (पागल) बन जाता है. ऊपर कही 
हुई खराबियों के सिवाय दूसरी भी छोटी २ गुप्त खराबियां होती हैं जिन को रोगी स्वयं ही 
समझ सकता है तथा प्रायः लब्जाके कारण उनको वह दूसरोंसे नही कह सकता हे और यदि 
कद्दता भी है तो उनके मूल कारणको गुप्त ही रखता हे और विशेष कर माता पिता आदि 
बड़े जनों को तो इन सब खराबियों से अनभिज्ञ ही रखता है, इन गुप्त खराबियों का कुछ 
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वर्णन श्स प्रकार है कि-स्मरणशक्ति कम हो जाती है, तन्दुरुस्ती में अव्यवम्था ( गड़बड़ ) हो 
जाती है, खभाव में एकदम परिवर्तन (फेरफार ) दो जाता है, चन्नछूता कम हो जावी है, 
काम काज में आल्स्य और निरुत्साह रहता है, मन ऐसा अव्यवम्धित और अग्थिर बन 
जाता है कि उस से कोई काम नियम के साथ तथा निश्चयपूर्वक नहीं हो सकता है, मगज 
सम्बन्धी सब कार्य निबंल पड़ जाते दें, पेशाब करते समय उस के कुछ दद द्ोता है अथवा 
पेशाब की हवाजत वारंवार हुआ करती है, मूत्रस्थान का मुख लाल रंग का हो जाता है, वी 
का स्राव वारंवार हुआ करता है, साधारण कारण के होने पर भी वह अधीर, भीरु और 
साइसहीन हो जाता है, बीय पानी के समान झरता है, वीयपात के साथ सनक मी हुआ 
करती है, कोथली में दर्द हुआ करता है तथा उस में भार अधिक प्रतीत होता है ओर समन में 
वारंवार वीयपात होता है, कुछ समय के बाद धातुख्ाव सम्बन्धी अनेक भयद्गुर रोग उत्पन्न 
दो जाते हे जिन से शरीर बिलकुल निकम्मा हो जाता हे, इस प्रकार शरीर के निकम्मे पड़ 
जाने से यह बेचारा मन्दभाग्य मनुष्य धीरे २ पुरुषत्व से हीन हो जाता है, इसी प्रकार जो 
कोर्ई स्री ऐसे दुराचरण में पड़ जाती है तो उस में से स्रीत्व के सब सद्गुण नष्ट हो जाते हैं 
तथा उस का स्रीत्व धर्म भी नाश को प्राप्त हो जाता है। शरीर के सम्पूर्ण वाधों के बंध जाने 
के पहिले जो वाहक इस कुटेव में पड़ जाता है उस का शरीर पूर्ण वृद्धि और विकाश को 
प्राप्त नही होता है, वर्योंकि इस कुटव के कारण शरीर की वृद्धि और उस के विकाश में 
अवरोध (रुकावट) हो जाता है, उस की इड्डियां और नसें झलकने लगती है, अखि बढ 
जाती है और उन के आसपास काला कुँडाला सा द्वो जाता है, आँख का तेज कम हो जाता 
है, दृष्टि निबल तथा कम दो जाती है, चहरे पर फूंसियां उठ कर फूटा करती है, बाल झर 
पड़ते द्वे, माथे में टाल ( टाट ) पड़ जाती है तथा उप्र में दद होता रहता है, पृष्ठवंश ( पीठका 
बांस) तथा कमर में शूल ( दद ) होता है, सहारे के विना सीधा बेठा नहीं जाता है, प्रातःकाल 
बिछाने पर से उठने को जी नहीं चाहता है तथा किसी काम में लगने की इच्छा नहीं होती 
है इत्यादि | सत्य तो यह है कि अखाभाविक रीति से ब्रह्मचय के भंग करने रूप पाप की ये 
सब खराबियां नहीं किन्तु उस से बचने के लिय ये सब शिक्षायें है, क्योकि सृष्टि के नियम से 
विरुद्ध होने से सृष्टि इस पाप की शिक्षाओं (सजाओं ) को दिये विना नही रहती है, हम 
को विश्वास है कि दूसरे किसी शारीरिक पाप के लिये सृष्टि के नियम की आवश्यक शिक्षाओं 
में ऐसी कठिन शिक्षाओं का उलछेख नहीं किया गया होगा ओर चूंकि इस पापाचरण के 
लिये इननी शिक्षायें कहीं गई हैं, इस से निश्चय होता हैं कि-यह पाप बड़ा भारी हे, इस 
महापाप को विचार कर यही कहना पड़ता है कि-श्स पापाचरण की शिक्षा (सजा) इतने 
से ही नहीं पयाप्त (काफी) होती है, एसी दशा में सृष्टि के नियम को अति कठिन 
कहा जावे वा इस पाप को अति बड़ा कहा जावे किन्तु सृष्टि का नियम तो पुकार कर 
कह रहा है कि इस पापाचरण की शिक्षा (सजा) पापाचरण करनेवाले का ही केवल नहीं 
मिलती है किन्तु पापाचरण करनेवाले के लड़का को भी थोड़ी बहुत भोगनी आवश्यक है, 
प्रथम तो प्रायः इस पाप का आचरण करनेवालों के सन्‍्तान उत्पन्न ही नहीं हंती हैं, 
यदि देवयोग से उस नराधम को सन्‍्तान प्राप्त होती हैं तो वह सन्तान भी थोड़ी बहुत मा- 
बाप के इस पापाचरण की भ्रसादी को लेकर ही उत्पन्न होती हैं, श्स में सन्देह नहीं है, इस 
लेख से हमारा प्रयोजन तरुण वय वालों को भइकाने का नहीं है किन्तु इन सब सत्य बातों 
को दिखला कर उन को इस पापाचरण से रोकने का है तथा इस पापाचरण में पड़े हुआ की उस 
से निकालने का है, इस के अतिरिक्त इस लेख से हमारा यह भी प्रयोजन है कि-योग्य माता 
पिता पहिले ही से इस पापाचरण से आपने बालकां को बचाने के लिये पूरा प्रयल करें ओर 
ऐसे पापाचरणवाले लोगों के भी जो सन्तान होवें तो उन को भी उन की अच्छी तरह से 
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देख रेख और सम्भाल रखनी चाहिये, क्योंकि मा बाप के रोगों की प्रसादी लेकर जो लड़के 
उत्पन्न होते हैं उस प्रसादी की कुटेव भी उन में अवश्य होती है, इसी नियम से इस पापाचरण 
वालो के जो लड़के द्वोते हैं उन में भी इस ( दाथ से वीयपात करनेरूप ) कुटेव का सच्ञार रहता 
है, इसलिये जिन मा वापों ने अपनी अज्ञानावस्था में जो २ भूलें की हैं तथा उन का जो २ फल 
पाया है उन सब बातों से विज्ञ होकर और उस विषय के अपने अनुभव को ध्यान में लाकर 
अपनी सनन्‍तति को ऐसी कुटव में न पड़ने देने के लिये प्रतिक्षण उस पर दृष्टि रखनी चाहिये 
और इस कुटेव की खराबियों को अपनी सन्‍्ततिे का युक्ति के द्वारा बतला देना चाहिये। 

प्रिय वाचक सजनो ! आप ने देखा होगा जिस लड़के में ने। दश वर्ष की अवस्था में अति 
चन्न॒लता थी, जो वुडिमान्‌ था, जिस के कपोलों / गालों ) पर झुखी थी, तथा न र॑ पर तेज 

और कांति थी वही लटका विना विवाह आदि किसी हेतु के कुछ समय के वाद मलिन वदन 

तथा भार का ओर हो गया है, इस का क्या कारण है ? इस का कारण वही पापाचरण की विभूति 
है, क्योकि वह पाप सृष्टि के नियम से ही सुप्त न रह कर उस के चेहरे आदि अज्ञों पर झलक जात 
है। बहुत से व्यमिचार आर दुराचारी जन संसार को दिखाने के लिये अनेक कपट वेष से रहकर 
अपने को ब्द्मचारी प्रसिद्ध करते हैं तथा नोे ओर अज्ञान लोग भी उन के कपट वेष को न 
समस कर उन्हें ब्रह्मचारी ही ममझने लगते हैं, परन्तु पाठक वर्ग ! आप दस बात का निश्चय रक्ग्े 
कि ब्रह्मचार्ग पुरुष का चेहरा ही उप्त के अद्यचय की गवाही दे देता है, बस; लोग जिन को उन 
के व्यवहार से अह्य चारी समझते है, यदि उन का चेहरा ब्रह्मचये की गवाटी न दे तो आप उन्हें 
ब्रह्मचारी कभी न समझ । ( प्रश्न) आप ने अपने इस ग्रन्थ में इस प्रकार की ये बातें क्‍यों 
लिखी हैं, क्योंकि दूसरों के दोपो को प्रकट करना हम ठीक नहीं समझते हैं, इस के सिवाय 
एक यह भी वात है कि यह संसार विचित्र है, इस में सब ही प्रकार के मनुष्य द्वोते हें अथांत्‌ 
दशिष्टाचारी (श्रेष्ठ आचारबवाले ) भी होते हे तथा दुराचारी भी होते हैं, क्योकि संसार की 
माया ही बडी विचित्र है, इस संसार में सब एकसे नहीं हो सकते हैं ओर ऐसा होने से ही 
एक को हानि तथा दूसरे को लाभ पहुँचता है, जैसे देखो ! इस कार्य (हाथ से वीयंपात ) के 
करनेवाले जो मनुष्य हैं उन को जब कुछ हानि पहुँचती है तव वंद्यों को लाभ पहुँचता है, 
भला सोचने की वात है कि-यदि सब ही सद्वत्ताव के ढ़्ारा धर्मात्मा ओर नीरोग बन जावें तो 
बेचारे विद्वानू किस को उपदेश दें तथा वेद्य वा डाक्टर किस की चिकित्सा करें ? तात्पर्य यह है 
कि इस संसारचक्र में सदासे ही विचित्रता चली आई है और एसी ही तचटी जावेगी, इस 
लिये विद्वन्‌ को किसी के छिद्रों (दोपों) को प्रकाशित (जाहिर) नहीं करना चाहिये । 
(उत्तर ) वाह जी वाह ! यह तुम्हारा प्रश्न तुम्हारे अन्तःकरण की विज्ञता का ठीक 
परिचय देता है, बडे शोक और आश्चर्य की बात दै कि तुम को ऐसा प्रश्न करने में तनिक 
भी लजा नहीं आई और उम ने जरा भी मानुपी बुद्धि का आश्रय नहीं लिया! हमने इस 
ग्रन्थ में जो इस प्रकार की वानें लिखी हैं उन से हमारा प्रयोजन दूसरे के दोषों के प्रकट 
करने का नहीं है किन्तु सर्व साधारण को दुगुणों के दोप और ह्वानियों को दिखाकर उन से 
बचाने और चेताने का है, देखो ! इस कुटेव के कारण हजारों का सत्यानाश हो गया है तथा 
होता जाता है, अतः हमने इस के स्वरूप को दिखाकर जो इस की हानियों का वर्णन कर इस 
से बचने के लिये उपदेश किया तो इस में क्या बुरा किया? देखो ! प्राणियों को भूल और दोष 
से बचाना हमारा क्‍या किन्तु मनुष्यमात्र का यही कर्तव्य है, रही संसार की विचित्रता की 
बात, कि यह संसार विचित्र है-श्स में सब ही प्रकार के मनुष्य होते हैं अथात्‌ शिष्टाचारी भी 
होते हैं ओर दुराचारी भी होते हैं इत्यादि, सो वेशक यह ठीक है, परन्तु तुम ने कभी इस बात 
का भी विचार किया है कि मनुष्य दुराचारी क्‍यों होते हैं, उस के कारण को यदि विचार कर 
देखोगे तो तुम्हे मालूम हो जायगा कि मनुष्यों के दुराचारगी होने में कारण केवल कुसंस्कार ही है, 
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बस उसी कुप्तसकार को हटाना तथा भावी सन्तान को उस से बचाना हमारा अभीष्ट है, 
इमारा हो क्या, किन्तु से सब्जनों ओर महात्माओं का वही अभीष्ट है और होना ही चाहिये, 
क्योंकि विज्ञान पाकर जो अपने भूले हुए भाई को कुमार से नहीं हटाता है वह मनुष्य नहीं 
किन्तु साक्षात्‌ पद्यु है । अब जो तुम ने हानि छाम की बात कही कि एक की हानि से दूसरे 
का लाभ द्वोता है इत्यादि, सो तुम्हारा यह कथन बिलकुल अज्ञानता और बालकपन का है, देखो ! 
सज्जन वे हैं जो कि दूसरे की हानि के बिना अपना लाभ चाहते हैं, किन्तु जो परहानि के 
दारा अपना लाभ चाहते दें वे नराधम (नीच मनुष्य ) हैं, देखो! जो योग्य वैद्य ओर डाक्टर 
हैं वे पात्रापात्र (योग्यायोग्य ) का विचार कर रोगी से द्रव्य का ग्रहण करते हैं, किन्तु जो 
( वैद्य और डाक्टर ) यह चाहते हैं कि मनुष्यगण बुरी आदतों में पड कर खूब दुःख भोगें और 
हम खूब उन का घर लूटं, उन्हें साक्षात्‌ राक्षत कहना चाहिये, देखो ! संसार का यह व्यवहार 
है कि-एक का काम करके दूसरा अपना निर्वाह करता है, बस्त इस प्रथा के अनुकूल वत्ताव 
करनेवाले को दोषास्पद (दोष का स्थान ) नहीं कह जा सकता है, अतः वैद्य रोगी का काम 
करके अर्थात्‌ रोग से मुक्त करके उस की योग्यतानुसार द्रव्य लेवें तो इस में कोई अन्यथा 
(अनुचित ) बात नहीं है, परन्तु उन की मानसिक वृत्ति खार्थतत्पर और निक्ृष्ट नहीं होनी 
चाहिये, क्योंकि मानसिक दृत्ति को स्वर में तत्पर तथा निकृष्ट कर दूसरों को हानि पहुँचा 
कर जो ख्ार्थसिद्धि चाहते दें वे नराधम और परापकारी समझे जाते हैं और उन का उक्त 
व्यवहार यष्टिनियम के विरुद्ध माना जाता है तथा उप्त का रोकना अत्यावश्यक समझा गया 
है, यदि उस का रोकना तुम आवश्यक नहीं समझते हो तथा निकृष्ट मानसिक वृत्ति से एक 
को हानि पहुँचा कर भी दूमरे के लाभ होने को उत्तम समझते हो तो अपने घर में घुसने 
हुए चोर को क्यों ललकारते हो? क्योंकि तुम्हारा धन ले जाने के द्वारा एक की हानि 
और एक का लाभ होना तुम्हारा अभीष्ट ही है. यदि तुम्हारा सिद्धान्त मान लिया जावे तव 
तो संसार में चोगी जारी आदि अनेक कुत्सिताचार होने लगेंगे और राजशासन आदि की 
भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, महा खेद का विषय है क्रि-व्याह शादियों में रण्डियों का 
नचाना, उन को द्रव्य देना, उत्त द्वव्य को बुरे मार्ग में लगवाना, बच्चों के संस्कारों का विगाड़ना, 
रण्डियों के साथ में ( मुकाविले में) घर की श्त्रियों से गालियाँ गया कर उन के संस्कारों का 
विगाइना, आतिशवाजी और नाच तमाशों में हजारों रुपयों को फूँक देना, बाल्यावस्था में 
सन्तानों का विवाह कर उन के अपक (कच्चे ) वीय॑ के नाश के लिये प्रेरणा करना तथा अनेक 
प्रकार के बुरे व्यसनों में फँसते हुए सनन्‍्तानों को न रोकना, इत्यादि महा हानिकारक बातों 
के! नो तुम अच्छा और ठीक समझने हो और उन को करते हुए तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं 
आती है किन्तु हमने जो अपना कर्तव्य समझ कर लाभद/्यक ( फायदेमन्द ) शिक्षाप्रद 
( शिक्षा अर्थात्‌ नसीहत देने वाली ) तथा जगत्‌ कल्याणकारी बातें लिखी हैं उन को तुम 
टीक नहीं समझते हो, वाह जी वाह! धन्य है तुम्हारी बुद्धि! ऐसी २ बुद्धि और विचार 
रखने वाले तुम्हीं लोगों से तो इस पवित्र आयविते देश का सत्यानाश हो गया है और होता 
जाता है, देखो! बुद्धिमानों का तो यही परम ( मुख्य ) कर्तव्य है कि जो बुद्धिमान जन 
शहम्धों को लाभ पहुँचाने वाले तथा ज्षिक्षाप्रद उत्तम २ लेखों को प्रकाशित ( जाहिर ) करें 
उन के उक्त लेखों को पढ़ें ओर उन्हें बिचारें तथा यदि वे लेग अपने हितकारक मालूम पढ़ें 
नो उन का ख़बं अज्ञीकार कर अपने दूसरे भाशयों को उन (टेखों) का उपदेश देकर उन 
को सन्मागं (अच्छे रास्ते ) में छाने की चेश् करें तथा यदि वे लेख अपने को दितकारी प्रतीत 
(मालूम) न हों नो उन्हें अपनी ही बुद्धि से अदितकारी न ठहराकर दूसरे बुद्धिमान्‌ विवेकशील 
* विचारशाली ) और दूरदशों जनों के साथ उन के विपय में विचार कर उन की सल्वता 
असझता तथा द्वितकारिता और अहितकारिता के विषय में निर्धार (निश्चय) करें, क्योंकि 
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लक्षण--ख्री गमन के होने के पश्चात्‌ एक से लेकर पांच दिन के भीतर 
सुजाख का चिह्न प्रकट होता है, प्रथम इन्द्रिय के पूर्व भाग पर खाज ( खुजली ) 
चलती हे, उस € इन्द्रिय ) का मुख सूज कर छाछ हो जाता है और कुछ खुल 
जाता हे तथा उस को दबाने से भीतर से रसी का बूद निकलता है, उस के पीछे 
रसी अधिक निकलती है, यह रसी पीले रंग की तथा गादी होती है, किसी २ के 
रसी का थोड़ा दाग पड़ता हे ओर किसी २ के अत्यन्त रसी निकलती है अर्थात्‌ 
धार के समान गिरती है, पेशाव मन्द्‌ धार के साथ में थोड़ी २ कई वार उतरती 
है ओर उस के उतरने के समय बहुत जलन होती है तथा चिनग सी होती है 
इसलिये इसे चिनगिया सुजाख कहते हैं, इस के साथ में शरीर सें चुखार भी 
आ जाता है, इन्द्रिय भरी हुईं तथा कठिन जेवड़ी € रस्सी ) के समान हो जाती 
है तथा मन को अत्यन्त विकलता € बेचेनी ) प्राप्त होती है, कभी २ इन्द्रिय में 
से लोह भी गिरता है, कभी २ इस रोग में रात्रि के समय इन्द्रिय जागृत 
( चैतन्य ) होती है और उस समय बांकी ( टेढ़ी ) होकर रहती है तथा डस के 
कारण रोगी को असह्ाय (न सहने योग्य अथोत्‌ बहुत ही) पीड़ा होती है, कभी २ 
बृषण ( अण्डकोप ) खूज कर मोटे हो जाते हैं ओर उन सें अत्यन्त पीड़ा होती 
है, पेशाब के बाहर आनेका जो रूम्बा मार्ग हे उस के किसी भाग में सुजाख 
होता हे, जब अगले भाग ही में यह रोग होता है तब रसी थोड़ी आती है. तथा 
ज्यों २ अन्दर के (पिछले अथात्‌ भीतरी ) भाग में यह रोग होता है यों २ रसी 
विशेष निकलती है ओर वेसणी (बैठक ) के भाग में भार ( बोझ ) सा प्रतीत 
( मालूम ) होता हे ओर पीड्ा विशेष होती हे, कभी २ शिक्ष के अंदर भी चांदी 
पड़ जाती है और उस में से रसी निकलती है परन्तु उसे सुज्ञाख का रोग नहीं 
समझना चाहिये, चँँंदी प्रायः आगे ही होती हे ओर वह मुख पर ही दीखनती हे, 
परन्तु जब भीतरी भाग में होती है तब इन्द्रिय का भाग कठिन और गीलासा 
प्रतीत ( मालूम ) होता हे । 


सुजाख के ऊपर कह्टे हुए ये कठिन चिह्न दश से पन्द्रह दिन तक रह कर मन्द 
( नरम ) पड़ जाते हैं, रसी कम ओर पतली हो जाती है तथा पीली के बदले 
( स्थान में ) सफेद रंगकी आने लगती है, जलन और चिनग कम हो जाती है 
तथा आखिरकार बिलकुर बन्द हो जाती हे, तात्पयं यह है कि-दो तीन हफ्ते सें 
रसी बिलकुल बंद होकर सुजाख मिट जाता है, परन्तु जब सफेद रसीका थोड़ा २ 
भाग कई महीनों तक निकछता रहता हे तब उस को प्राचीन श्रमेह ( पुराना 


सत्यासत्य आदि का विचार करना ही मानुषी वुद्धि का फल है। यद्यपि इस विषय में हमें 
और मी बहुत कुछ लिखना था परन्तु ग्रन्थ के अधिक बढ़ जाने के कारण अब कुछ नहीं 
लिखते हैं, हमें आशा है कि-हमारी इस संक्षिप्त (मुक्तसिर) सज़ना से ही बुद्धिमान्‌ जन 
तत्त वो समझ कर कल्याणकारी (सुखदायक) मार्ग का अवलम्बन कर (सहारा लेकर ) 
इस दुःखोदधि (दुःखसागर ) संसार के पार पहुँचेगे ॥ 


५४८ जैनसम्परदायशिक्षा । 


सुजाख ) कहते हैं, इस पुराने सुजाख का मिटना बहुत कठिन ( मुश्किल ) हो 
जाता है अथोत्‌ दो चार मास तक इस के छिद्व ( छेद ) बंद रहते हैं, लेकिन 
जब कुछ गम पदार्थ खाने में आ जाता है तब ही वह फिर माल्म पड़ने रूगता 
है अर्थात्‌ पुनः सुजाख हो जाता है, सुज्ञाख के पुराने हो जाने से शीघ्र ही उस 
में से मृत्रकृच्छ अथात्‌ मृत्रगांठ उत्पन्न हो जाती है ओर वह इतना कष्ट देती हे 
कि रोगी और वेच्च उस के कारण हैरान हो जाते हैं तथा यह निश्चित ( निश्चय 
की हुईं ) बात है कि पुराने सुजाख से प्रायः मूत्रकृच्छ हो ही जाता हे । 


कभी २ सुजाख के साथ वद॒ भी हो जाती हे तथा कभी २ सुज्माख के कारण 
इन्द्रिय के ऊपर मस्सा भी हो जाता है, इन्द्रिय का फूल सूज जाता है ओर उस 
के बाहर चौँदे ( चकत्ते ) पड़ जाते हैं, मूत्राशय अथवा बृपण का बरम ( शोथ ) 
हो जाता है और कभी २ पेशाब भी रुक जाता है । 

यद्यपि सुजाख दवरीर के केवल इन्द्रिय भाग का रोग है तथापि तमाम शरीर 
में उस के दूसरे भी चिह्न उत्पन्न हो जाते हैं, जसे-शरीर के किसी भाग का फूट 
निकलना, सन्धियों में दर्द होना, एष्टवंश ( पीठ के बांस ) में वायु का भरना 
तथा आँखों में दुई होना इत्यादि, तात्पय यह हे कि-सुजाख के कारण शरीर के 
विभिन्न भागों में मी अनेक रोग प्रायः हो जाते हैं । 

चिकित्सा--१-सुजाख का प्रारंभ होने पर यदि उस में शोथ ( सूजन ) 
अधिक हो तथा असहा ( न सहने योग्य ) चेदना ( पीड़ा ) होती हो तो चेसणी' 
के ऊपर थोडदी सी जोंके ऊूगवा देनी चाहियें, परन्तु यद अधिक शोथ और 
विदाप वेदना न हो तो केवल गमे पानी का सेक करना चाहिये । 

२-इन्द्रिय को गे पानी में भिगोये हुए कपड़े से रूपेट लेना चाहिये । 


३-रोगी को कमर तक कुछ गर्म ( सहन हो सके ऐसे गमे ) पानी में दश से 
लेकर बीस मिनट तक बेठाये रखना चाहिये तथा यदि आवश्यक हो तो दिन सें 
कष्ट वार भी इस काय को करना चाहिये । 

४-पेशाब तथा दस्त को लानेवाली ओषधियों का सेवन करना चाहिये । 


०-इस रोग में पेशाब के अग्ल होने के कारण जलन होती है इस लिये 
आलकली तथा सोडा पोटास आदि क्षार ( खार ) देना चाहिये । 


६-इस में पानी अधिक पीना चाहिये तथा एक भाग दूध ओर एक भाग 
पानी मिला कर धीरे २ पीते रहना चाहिये । 

७-अलसी की चाय बनवा कर पीनी चाहिये तथा जो का पानी उकाल 
( उबाल ) कर पीना चाहिये, परन्तु आवश्यकता हो तो उस पानी में थोड़ासा 
सोडा भी मिला लेना चाहिये । 
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८-गोखुरू, ईशवगोल, तुकमालम्बा, बीदाना, बहुफली तथा मोलेठी, इन में से 
चाहे जिस पदार्थ का पानी पीने से पेशाब की वेदना ( पीड़ा ) कम द्वो जाती है। 


०--सब से प्रथम इस रोग में यह ओपषधि देनी चाहिये कि-छाइकर आसमोनी 
एसेटेटिस दो ऑस, एसेटेट आफ पोटास नब्बे ( ९० )» ग्रेन, गोंद का पानी एक 
आंस तथा कपूर का पानी तीन ओंस, इन सब दवाओं को मिका कर ( चोथाई ) 
भाग दिन में चार वार देना चाहिये, परन्तु स्मरण रहे कि उक्त दवा का जो प्रथम 
भाग ( पहिला चोथाई हिस्सा ) दिया जावे उस के साथ दस्त लाने के लिये या 
तो चार डाम विछायती निमक मिला देना चाहिये अथवा समय तथा प्रकृति के 
अनुसार दूसरी किसी औषधि को मिला देना चाहिये, अर्थात्‌ गुलाब की कली 
का, सोनामुखी ( सनाय ) का तथा एक वा डेढ़ ऑंस ऐपसम साल्ट का एक 
जुलाब देना चाहिये । 


१०-यदि ऊपर लिखी दवा से फायदा न हो तो छाइकर पोटास ६० मिनिम, 
&०७ रो 
सोराखार $ ड्राम, टिंकचर आफ हायोसाइम २ ड्ाम तथा चूनेका पानी ४ आंख, 
इन सब को मिला कर १ भाग दिन में चार वार दुना चाहिये । 


११-पाषाणभे द, धनिया, धमासा, गोखुरू, किरमाला ( अमलतास ) तथा 
गुइ, इन सब को प्रत्येक को आधे २ तोले लेकर तथा सब को एक सर पानी में 
भिगो कर छान लेना चाहिये, पीछे दिन में दो तीन वार में वह पानी पिला 
देना चाहिये। 


१२-चावलों का धोवन एक सेर, केसू के फूल एक तोछा, दाख € मुनक्का ) 
एक तोछा तथा त्रिफले का चूर्ण एक तोला, इन सब ओषधों को चावलों के 
धोवन में दो घण्टे तक भिगो कर तथा कुचछ कर उन के पानी को छान लेना 
चाहिये ओर वही जल सबेरे आर शाम को पिलाना चाहिय। 

१३-बहुफली ३ डाम ओर सोडा ३० ग्रेन, इन दोनों ओपधियों को मिला 
कर तीन पुड़ियां बना लेनी चाहिये तथा दिन में तीन वार ( सबेरे, दुपहर और 
शाम को ) एक एक पुड़िया देनी चाहिये । 

विशेष वक्तव्य--ऊपर लिखी हुई अँग्रेजी तथा देशी दवा यद्‌ मिल सके तो 
थोड़े दिनों तक उस का सेवन कर उस के फल को देखना चाहिये परन्तु उस के 
साथ साधारण खुराक को खाना चाहिये । मद्य, मिर्चे, मसाला, हींग ओर तेल 
आदि गमे पदाथों का सेवन नहीं करना चाहिये । 

देशी वद्यक शास्त्र ने यद्यपि सुजाख में दूध के पीने का निषेध किया हे परन्तु 
डाक्टर त्रिभुवनदास की सम्मति है कि-इस रोग में दूध के सेवन से किसी प्रकार 
की हानि नहीं होती है, इस परस्पर बिरोध का विचार कर इस विषय में परीक्षा 
(जाँच ) की गई तो विद्त ( माल्म ) हुआ कि दूध के सेवन से यद्यपि और 
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कुछ बिगाड़ तो नहीं होता है परन्तु सुजाख के मिटने में देरी छगती है ( सुजाख 
बहुत दिनों में अच्छा होता है ) । 


जब सुजाख के कठिन चिह्ठ मन्‍न्द (कम ) पड़ जावे तब नीचे लिखी हुई दवा 
तथा पिचकारी का उपयोग करना चाहिये, परन्तु तब तक उक्त दवाइयों को काम 
में नहीं छाना चाहिये । 


बहुत से अज्ञान ( मूर्ख ) वंद्य सुजाख का प्रारंभ होते ही पिचकारी लगवाते 
हैं, सो यह ठीक नहीं हे, क्योंकि ऐसा करने से लाभ होने के बदुले प्राय; हानि 
ही देखी जाती हे इस लिये एक वा दो हफ्ते के बाद जब सुजाख दलका पड़ जावे 
अर्थात्‌ जलन कम हो जावे ओर रसी थोड़ी सफेद तथा पतली आने छरूगे तब पेट 
में लने के लिये ( खाने के लिये ) तथा पिचकारी के छगाने के लिये नीचे लिखी 
हुईं दवाइयों को काम में लाना चाहिये । 


ऊपर कहे हुए कार्य के छिये-कोपेवा, कबाबचीनी और चन्दन का तेल, ये 
मुख्य पदार्थ हें, इस लिये इन को उपयोग में छाना चाहिये । 


१४-आइल कोपेवा ४ डाम, आइल क्युबब २ ड्राम, ग्युसिलिज अकासिया २ 
आंस, आइलसिज्लमान ५० बूँद ओर पानी १५ ओंस, पहिले पानी के सिवाय 
चारों ओपधियों को मिला कर पीछे उस में पानी मिलावें तथा दिन में तीन वार 
खाना खाने के पीछे एक एक ओंस पीव॑, इस दवा के थोड़े दिनों तक पीने से 
रसी ( मवाद ) का आना बंद हो जावेगा । 


१५-यदि ऊपर लिखी हुई्दे दवा से रसी का आना बंद न हो तो कबावचीनी 
की बूकी ( बुरकी ) % से) तोला तथा कोपेवा वाहढसाम ४० से ६० मिनिम, 
इन दोनों को एकत्र करके ( मिला कर ) उस के दो भाग कर लेने चाहिये तथा 
एक भाग सबेर और एक भाग शाम को घृत, मिश्री, अथवा शहद के साथ 
चाटना चाहिये । 


अथवा केवल ( अकेली ) कबावचीनी की बूकी ( बुरकी अथवा चूर्ण ) दो 
दुअन्नीभर दिन में तीन वार घृत तथा मिश्री के साथ खाने से भी फायदा होता है। 


इस के सिवाय-चन्दन का तेल भी सुजाख पर बहुत अच्छा असर करता हैं 
तथा वह अंग्रेजी वालसाम कोपेवा के समान गुणकारी € फायदेमन्द ) समझा 
जाता है। 


१६-लीकर पोटास ३ डाम, सनन्‍दुरू ( चन्दन ) का तेल ३ ड्ाम, टिंकचर 
आरेनशियाई ५ आस तथा पानी १६ आंस, पहिले पानी के सिवाय शेष तीनों 
ओऔपधियों को मिला कर पीछे पानी को मिलाना चाहिये तथा दिन में तीन वार 
खाना खाने के पीछे इसे एक एक ओंस पीना चाहिये । 
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१७-दद्य से वीस मिनिम ( दूँद ) तक चन्दन के तेल को मिश्री में, अथवा 
बतासे में डाल कर सबेरे ओर शाम को अर्थात्‌ दिन में दो वार कुछ दिन तक 
लेना चाहिये, यह ( चन्दन का तेल ) बहुत अच्छा असर करता है । 

१८-पिचकारी--जिस समय ऊपर कही हुई दवाइयां ली जाती हैं उस 
समय इन के साथ इन्द्रिय के भीतर पिचकारी के लगाने का भी क्रम अवश्य 
होना चाहिये, क्योंकि-ऐसा होने से विशेष फायदा होता है । 

पिचकारी के रूगाने की साधारण रीति यही है कि-काच की पिचकारी को 
दवा के पानी से भर कर उस € पिचकारी ) के मुख को इन्द्रिय में टाल देना 
चाहिये तथा एक हाथ से इन्द्रिय को ओर दूसरे हाथ से पिचकारी को दुबाना 
चाहिये, जब पिचकारी खाली होजावे ( पिचकारी का पानी इन्द्रिय के भीतर 
चला जाचे ) तब उस को शीघ्र ही बाहर निकाल लेना चाहिये ओर दवा को 
थोड़ी देर तक भीतर ही रहने देना चाहिये अथात्‌ इन्द्रिय को थोड़ी देर तक 
दबाये रहना चाहिये कि जिस से दवा बाहर न निकल सक्रे, थोड़ी देर के बाद 
हाथ को छोड़ देना चाहिये ( हाथ को अरूग कर लेना चाहिये अथात्‌ हाथ से 
इन्द्रिय को छोड़ देना चाहिये ) कि जिस से दवा का पानी गसे होकर बाहर 
निकल जावे । 

पिचकारी के छगाने के उपयोग ( काम ) में भाने वाली दवाइयां नीचे 
लिखी जाती हैं:--- 

१९-सलफोकार बोलेट आफ जिंक २० ग्रेन तथा टपकाया हुआ ( फिल्टर 
आदि क्रिया से शुद्ध किया हुआ ) पानी ४ ऑस, इन दोनों को मिलता कर ऊपर 
लिखे अनुसार पिचकारी लगाना चाहिये । 

२०-लेड वाटर ३० से ४० मिनिम, जस्त का पूछ $ से ४ प्रन, अच्छा 
मोरथोथा १ से ३ ग्रेन तथा पानी ७५ आस, इन सब को मिला कर ऊपर कही 
हुईं रीति के अनुसार पिचकारी लगाना चाहिये। 


२१-कारबोलिक एसिड २० ग्रेन तथा पानी ५ आस, इन को मिलाकर दिन में 
चार वा पांच वार पिचकारी लगाना चाहिये । 

२२-पुटासीपरमेंगनस २ ग्रेन को ७ ऑआस पानी में मिला कर दिन में तीन 
पिचकारी लगाना चाहिये । 

२३-नींबू के पत्ते, इमली के पत्ते, नींब के पत्ते ओर मेंहदी के पत्ते, प्रत्येक दो' 
दो तोले, इन सब को आध सेर पानी में ऑटा कर दिन में तीन वार उस पानी 
की पिचकारी लगाना चाहिये। 


२४-मोरथोथा ३ रत्ती, रसोत १ सासा, अफीम १ गासा, सफेदा काशगरी १ 
मासा, गेरू ६ मासे, बबूल का गोंद $ तोला, करमी झोरा ३ रत्ती तथा 
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साजूफल १ मासा, पहिले गोंद को ५५ तोले पानी में घोंटना ( खरल करना ) 
चाहिये, पीछे उस में रसोत डाल कर घोंटना चाहिये, इस के बाद सब ओष- 
घियों को महीन पीस कर उसी में मिला देना चाहिये तथा उसे छान कर दिन 
में तीन वार पिचकारी लगाना चाहिये। 

विशेष वक्तव्य--ऊपर लिखी हुई दवाइयों को अनुक्रम से (क्रम २ से ) 
काम में लाना चाहिये अर्थात्‌ जो दवाई प्रथम लिखी है उस की पहिले परीक्षा 
कर लेनी चाहिये, यदि उस से फायदा न हो तो उस के पीछे एक एक का अनु- 
भव करना चाहिये अथात्‌ पांच दिन एक दवा को काम में लाना चाहिये, यदि 
उस से फायदा न मालूम हो तो दूसरी दवा का उपयोग करना चाहिये । 

उक्त दवाओं में जो पानी का सम्मेल ( मिलाना ) लिखा है उस ( पानी ) के 
बदले ( एबज ) में गुलाब जल भी डाल सकते हैं। 

पिचकारी के लिये एक समय के लिये जल का परिमाण एक ऑस अथोत्‌ 
( २॥ ) रुपयेभर है, दिन में दो तीन वार पिचकारी छगाना चाहिये, यह भी 
स्मरण रहे कि-पहिले गम पानी की पिचकारी को लगाकर फिर दवा की पिच- 
कारी के लगाने से जरदी फायदा होता है, पुराने सुजाख के लिये तो पिचकारीका 
लगाना अत्यावश्यक समझा गया है ॥ 


स्त्री के सुजाख का व्णन। 


पुरुष के समान ख्री के भी सुजाख होता हे अथोत्‌ सुजाख वाले पुरुष के साथ 
व्यभिचार करने के बाद पांच सात दिन के भीतर स्त्री के यह रोग प्रकट हो 
जाता ह। 

इस की उत्पत्ति के पूर्व ये चिह्न दीख पहते हैं कि-प्रथम अचानक पेडू में दद 
होता है, वमन (उल्टी) होता है, पेट में दुद होता है, अन्न अच्छा नहीं लगता 
है, किसी २ के ज्वर भी हो जाता है, दस्त साफ नहीं होता हे तथा किसी २ 
के पेशाब जलती हुईं डतरती है इल्यादि, ये चिह्न पांच सात दिन तक रह कर 
शान्त हो ( मिट ) जाते हैं तथा इन के शान्‍्त हो जाने पर स्त्री को यद्यपि 
विशेष तकलीफ नहीं मालूम होती है परन्तु जो कोई पुरुष उस के पास जाता है 
( उस से संसर्ग करता है ) उस को इस रोग की प्रसादी के मिलने का द्वार 
खुला रहता है । 

ख्री के जो सुनाख होता है वह श्रद्से उपलक्षित होता है ( जानलिया 
जाता है )। 

सुजाख प्रथम ख्री की योनि में होता है ओर वह पीछे बढ़ ज्ञाता है अथोत्‌ 
बटते २ वह मृत्रमार्ग तक पहुँचता है, इस लिये जिस प्रकार पुरुष के प्रथम से ही 
कटिन चिह्न होते हैं उस प्रकार स््री के नहीं होते हैं, क्योंकि स्री का मूत्रमार्ग 
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पुरुष की अपेक्षा बड़ा होता है, इसी लिये इस रोग में ख्रीकों कोपेवा तथा 
चन्दन का तेल इत्यादि दवा की विशेष आवश्यकता नहीं होती हे किन्तु उस के 
लिये तो इतना ही करना काफी होता हे कि उस को प्रथम त्रिफले का जुलाब 
तीन दिन तक देना चाहिये, फिर महीना वा बीस दिन तक साधारण खुराक देनी 
चाहिये तथा पिचकारी लगाना चाहिये, क्‍योंकि स्त्री के लिये पिचकारी की 
चिकित्सा विशेष फायदेमन्द होती है । 

देशी वद्य इस रोग में स्त्री को प्रायः बंग भी दिया करते हैं । 

सूचना--इस वर्तमान समय में चारों तरफ दृष्टि फेला कर देखने से विदित 
होता हे कि इस दुष्ट सुजाख रोग से वर्तमान में कोई ही पुण्यवान्‌ पुरुष बचे हैं 
नहीं तो प्रायः यह रोग सब ही को थोड़ा बहुत कष्ट पहुँचाता हे । 

इस रोग के होने से भी गर्मी के रोग के समान खून में विकार (वियाइ) हो 
जाता है, इसलिये खून को साफ करनेवाली दवा का महीने वा वीस दिन तक 
अवदय सेवन करना चाहिये। 

यह्द रोग भी गर्मी के समान वारसा में उत्तरता है अर्थात्‌ यह रोग यदि माता 
पिता के हो तो पुत्र के भी हो जाता हे । 

इस दुष्ट रोग से अनेक ( कई ) दूसरे भी भयंकर रोग उत्पन्न हो जाते हैं 
परन्तु उन सब का अधिक वर्णन यहां पर ग्रन्थ के बदटज़ाने के भय से नहीं कर 
सकते हैं । 

बहुत से अज्ञान ( मूर्ख ) छोग इस रोग के विद्यमान ( माजूद ) होने पर 
भी ख्रीसंगम करते हैं जिस से उन को तथा उन के साथ संगम करने वाली 
स्त्रियों को बड़ी भारी हानि पहुचती है, इस लिये इस रोग के समय में ख्ीसंगम 
कदापि ( कभी ) नहीं करना चाहिये । 

बहुत से लोग इस रोग के महाकष्ट को भोग कर के भी पुनः उसी मागे पर 
चलते हैं, यह उन की परम अज्ञानता ( बड़ी मूखेता ) है ओर उन के समान 
मूर्ख कोई नहीं हे, क्योंकि ऐसा करने से बे मानो अपने ही हाथ से अपने पर में 
कुल्हाड़ी मारते हैं ओर उन के इस व्यवहार से परिणाम में जो उन को हाने 
पहुँचती हे उसे वे ही जान सकते हैं, इस लिये इस रोग के होने के समय में 
कदापि स्लीसंगम नहीं करना चाहिये ॥ 


कास ( खांसी ) रोग का वर्णन । 


कारण--नाक ओर मुख में घूल तथा घुओं के जाने से, प्रतिदिन रूद्ष 
( रुखे ) अज्न ओर अधिक व्यायाम के सेवन से, आहार के कुपथ्य से, मल 
ओऔर मूत्र के रोकने से तथा छींक के रोकने से प्राणवायु अलन्त दुष्ट होकर तथा 
दुष्ट उदान वायु से मिल कर कास ( खाँसी ) को उत्पन्न करती हे । 
४७ जेु० सु० 
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मेद--कास रोग के पाँच भेद हैं-वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, क्षत- 
( घाव ) जन्य और क्षयजन्य, इन पाँचों में से ऋम से पूर्वे की अपेक्षा उत्तरोत्तर 
बलवान होता है । 


छक्षण--वात के कास रोग सें प्रायः हृदय, कनपटी, मम्तक, उदर ओर 
पसवादे सें झूल ( पीड़ा ) होता हे, मुंह उतर जाता है, बल ( शक्ति ), स्वर 
€ आवाज़ ) ओर पराक्रम क्षीण हो जाता हे, वारंवार तथा सूखी ग्वांसी उठनी है 
ओर खरसेद हो जाता है ( आवाज वदल सी जाती है ) । 


पित्त क कास रोग में प्रायः हृदय में दाह ( जलन ), ज्वर, मुबम का सूखना 
तथा कदुआ रहना, प्यास का लगना, पीछे रंग के तथा कड्डएण वमन का होना, 
शरीर के रंग का पीला हो जाना तथा सब देह में दाह का होना, इत्यादि 
लक्षण होने हैं । 

कफ के कास रोग में कफ से मुख का लिप्त ( लिसा ) रहना, अन्न में अरुचि, 
शरीर का भारी रहना, कण्ठ सें खाज ( खुजली ) का चलना, वारंवार खांसी का 
उठना, तथा थूँडने के समय कफ की गौँठ गिरना, इत्यादि लक्षण होते हैं । 


क्षत ( घाव ) के कास रोग में प्रथम सूखी खासी का होना, पीछे रुघिर से 
युक्त थूक का गिरना, कण्ठ में पीड़ा का होना, हृदय में सुई के चुभने के समान 
पीड़ा का होना, दोनों पसवाड़ों में झूल का होना, सन्धियों सें पीड़ा, ज्वर, 
खास, प्यास तथा स्व॒सभेद का होना, इत्यादि लक्षण होते हैं । 


यह क्षतजन्य कास रोग बहुत खत्रीसंग करने से, भार के उठाने से, बहुत मागे 
चर शा जा, च् दि ३ | >> कक 
चलने से, कुइती करने से तथा दाइते हुए हाथी ओर घोड़े आदि क रोकने से 
उत्पन्न होता है अथात्‌ इन उक्त कारणों स रूद्ष पुरुष का हृदय फट जाता है तथा 
वायु कृपित होकर खांसी को उत्पन्न कर देता हे । 


क्षय के काम रोग में शरीर की क्षीणता, झल, ज्वर, दाह और मोह का होना, 
सूखी खांसी का उठना, रुधिर मांस ओर शरीर का सूख जाना तथा थूक में 
रुघिर ओर कफसंयुक्त पीप का आना, इत्यादि लक्षण होते हैं । 

यह क्षयजन्य कास रोग कुपथ्य ओर विपमाशन के करने से, अतिमथुन से, 
मल आर मृत्र आदि बेगों के रोकने से, अति दीनता से तथा अति ज्ञोक से, 
अप्नमि के मन्द हो जाने से उत्पन्न होता है । 

चिक्ित्सा--१-वायु से उत्पन्न हुईं खांसी में-बथुआ, मकोय, कच्ची मूली 
और चापतिया का शाक खाना चाहिये, तल आदि ख्रह दूध, हेख का रस, गुड 
के पदार्थ, दही, कांजी, खद्टे फल, खट्टे मीठ पदार्थ ओर नमकीन पदार्थ, इन का 
सेचन करना चाहिये। 


चतुर्थ अध्याय । जज 


अथवा-दश मूल की यवागू का सेवन करना चाहिये, क्योंकि-यह यवागू्‌ श्वास 
खाँसी और हिचकी को शीघ्र ही दूर करती है तथा यह दीपन € अप्नि को प्रदीघ्त 
करनेवाली ) और दृष्य ( बलदायक ) भी हे । 

२-पित्त से उत्पन्न हुईं खांसी में-छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, दाख, कपूर, 
सुगन्धवाला, सोंठ ओर पीपल का क्काथ बना कर तथा उस में शहद और मिश्री 
डाल कर पीना चाहिये । 

३-कफ से उत्पन्न हुईं खांसी में-पीपछ, कायफल, सोंठ, काकड्ठासिंगी, भारंगी, 
काली मिर्च, कलांजी, कटेरी, सम्हालू , अजबायन, चित्रक ओर अट्ट्सा, इन के 
क्राथ में पीपल का चूणे डाल कर पीना चाहिये । 

४-क्षत से उत्पन्न हुईं खांसी में-हेख, कमल, इक्ष॒ुवालिका ( इंख का भेद ), 
कमर की डंडी, नीरू कमर, सफेद चन्दन, महुआ, पीपल. दाख, लाख, 
काकड़ासिंगी ओर सतायर, इन सब को समान भाग ले, वंशलोचन दो भाग 
तथा सब से चागुनी मिश्री मिलावे, पीछे इस में शहद ओर मक्खन मिला कर 
प्रकृति के अनुसार इस की यथोचित मात्रा का सेचन करे । 

७-क्षय से उत्पन्न हुईं खांसी में-कोह के चूर्ण में अइसे के रस की अनेक 
भावनायें दे कर तथा उस में शहद मिश्री ओर मक्खन पका कर उसका 
सेवन करना चाहिये । 

६-बेर के पत्ते को मनशिल से लपेट कर उस लेप को धृप में सुखा लना 
चाहिये, पीछे उस के धुएूँ का पान ( घृम्नरपान ) कराना चाहिये, इस से सब 
प्रकार की खांसी मिट जाती है । 

७-कटेरी की छाल ओर पीपल के चूण को शहद के साथ में चाटने से सब 

प्रकार की खांसी दूर होती हे । 

८-प्रथम बहेड़े को घत सें सान कर तथा गोवर से लपेट कर पुटपाक कर 
लेना चाहिये, पीछे इस के छोटे २ टुकड़े कर सुख में रखना चाहिय, इस से सब 
प्रकार की खांसी अवश्य ही दूर हो जाती है । 

९-चित्रक की जड़ ओर छाल तथा पीपल, इन का चूर्ण कर शहद से चादना 
चाहिये, इस से खांसी, श्वास ओर हिचकी दूर हो जाती हे । 

१०-नागरमोथा, पीपल, दाख तथा पका हुआ कटेरी का फल, इन के चूणे 


को घत और शहद में मिला कर चाटना चाहिये, इस के सेवन से क्षयजन्य 
खांसी दूर दो जाती हे । 


६ ६- छोंग, जायफल ओर पीपल, ये प्रत्येक दो २ तोले, काली मिर्च चार 
तोले, तथा सोंठ सोलह तोले, इन सब को बारीक पीस कर उस में सब चृणं के 
बराबर सिश्री को पीस कर मिलाना चाहिये तथा इस का सेवन करना चाहिये, 
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इस का सेवन करने से खाँसी, ज्वर, अरुचि, प्रमेह, गोला, श्वास, मन्दाप्ति ओर 
संग्रहणी आदि रोग नष्ट हो जाते हैं । 


| 0 
अरुचि रोग का वर्णन । 

भेद ( प्रकार )-अरुचि रोग आठ प्रकार का होता हे-बातजन्य, पित्तजन्य, 
कफजन्य, सन्निपातजन्य, शोकजन्य, भयजन्य, अतिलोभजन्य और अतिक्रोधजन्य। 

कारण---यह अरुचि का रोग प्रायः मन को छेुश देनेवाले अन्न रूप और 
गन्ध आदि कारणों से उत्पन्न होता है, परन्तु सुथुत आदि कह आचार्यों ने वात, 
पित्त, कफ, सन्निपात तथा मन का सन्‍्ताप, ये पांच ही कारण इस रोग के माने 
हैं, अतणव उन्हों ने दस रोग के कारण के आश्रय से पांच ही भेद भी माने हैं । 

लक्षण--वातजन्य अरुचि में-दातो का खट्टा होना तथा मुख का कपला 
होना, ये दो लक्षण होते हैं । 

पित्तजन्य अरुचि में-मुख-कठुआ, खट्टा, गे, विरस ओर दुर्गन्ध युक्त 
रहता है । 

कफजन्य अरुचि में-मुख-खारा, मीठा, पिच्छछ, भारी ओर शीतल रहता है 
तथा आँतें कफ से लिप्त ( लिसी ) रहती हैं । 

शोक, भय, अतिलोभ, क्रोध ओर मन को बुरे लगनेवाले पदाथों से उत्पन्न 
हुईं अरुचि में-सुख का स्वाद स्वाभातरिक ही रहता है अर्थात्‌ वानजन्य आदि 
अरुचियों क समान मुख का स्वाद खट्टा आादि नहीं रहता है, परन्तु शोकादि से 
उत्पन्न अरुचि में कवछ भोजन पर ही अनिच्छा होती है । 

सन्निपातजन्य अरुचि में-अज्न पर रुचि का न होना तथा मुख में अनेक रसों 
का प्रतीत होना, इत्यादि चिह्न होते हैं । 

चिक्ित्सा--१-भोजन क प्रथम सेंधानिमक मिला कर अदरख को खाना 
चाहिये, इस के खाने से अन्न पर रुचि, अप्नि का दीपन तथा जीभ ओर कण्ठ की 
झुद्धि होती है । 

२-अदुरख के रस में शहद डाल कर पीने से अरुचि, श्रास, खांसी, जुखाम 
और कफ का नाश होता है । 

३-पकी हुई इमली ओर सफेद बृग, इन दोनों को शीतल जल में मिला कर 
छान लेना चाहिये, फिर उस में छोटी इलायची, कपूर ओर काली मिर्च का चूर्ण 
डाल कर पानक तयार करना चाहिये, इस पानक के कुरलों को वारंवार सुख में 
रखना चाहिये, इस से अरुचि ओर पित्त का नाश होता है । 

४-राई, भुना हुआ जीरा, भुनी हुईं हींग, सोंठ, संघानिमक ओर गाय का 
दही, इन सब को छान कर इस का सेवन करना चाहिये, यह तत्काल रुचि को 
उत्पन्न करती है तथा जठराप्ति को बढ़ाती है। 


चतुर्थ अध्याय । ५५७ 


५-इमली, गुड़ का जल, दालचीनी, छोटी इलायची ओर काली मिर्च, इन 
सब को मिला कर मुख में कवर को रखना चाहिये, इस से अरुचि शीत्र ही 
दूर हो जाती है । 


६-यचानी खाण्डव--अजवायन, इमली, सोंठ, अमलूवेत, अनार ओर खट्टे 
बेर, ये सब प्रत्येक एक एक तोला, धनिया, संचर निमक, जीरा और दालचीनी, 
प्रत्येक छः २ मासे, पीपल १०० नग, काली मिर्च २०० नग और सफेद बूरा 
१६ तोले, इन सब को एकत्र कर चूणे बना लेना चाहिये तथा इस में से थोड़े 
से चूण को क्रम २ से गले के नीचे उतारना चाहिये, इस के सेवन से हृदय की 
पीड़ा, पसवाड़े का दर्द, विबंध, अफरा, खांसी, श्वास, संग्रहणी आर बवासीर दूर 
होती है, मुख ओर जीम की शुद्धि तथा अन्न पर रुचि होती है । 


७-अनारदाना दो पल, सफेद बूरा तीन पर, दालचीनी, पत्रनण और छोटी 
इलायची, ये सब मिला कर एक पल, इन सब का चूण कर सेवन करने से 
भ्ररुचि का नाश होता हे, जठरापि का दीपन ओर अन्न का पाचन, होता हे एवं 
पीनस, खांसी तथा ज्वरका नाश होता हे ॥ 


छर्दि रोग का वणन। 


अपने वेग से मुख को पूरण कर तथा सन्वि पीड़ा के द्वारा सब अंगों में दुई 
को उत्पन्न कर दोपों का जो मुख में आना हे उस को छदि कहते हैं । 


लक्षण--वायु की छार्दि में-हदय ओर पसवाड़ों में पीड़ा, मुखशोप (मुख का 
सूखना ), मस्तक ओर नाभि में झूलछ, खांसी, स्वर भेद ( आबाजू का बदुल 
जाना ), सुई चुभने के समान पीड़ा, डकार का शब्द, प्रबक वमन सें झाग का 
आना, ठहर २ कर वमन का होना तथा थोडा होना, वमन के र॑ग का काला 
होना, कपेले ओर पतले वमन का होना तथा वमन के वेग से अधिक केश का 
होना, इत्यादि चिह्न होते हैं । 


पित्त की छर्दि में-मूछों, प्यास, मुखशोष, मस्तक ताल और नेनत्रों में पीड़ा, 
अँधेरे ओर चक्तर का आना, ओर पीले, हरे, कडुए, गर्म, दाहयुक्त तथा धूम्रवर्ण 
वमन का होना, ये चिह्न होते हैं । 


कफ की छदि में-तन्द्रा ( मीट ), मुख में मीठा पन, कफ का गिरना, सन्तोष 
( अन्न में अरुचि ), निद्रा, चित्त का न ऊगना, शरीर का भारी होना तथा 
चिकने, गाढ़े, मीठे और सफेद कफ के वमन का होना, ये चिह्न होते हैं । 

सन्निपात अर्थात्‌ त्रिदोप की छदि में-शूल, अजीणं, अरुचि, दाह, प्यास, श्वास 
और मोह के साथ उलटी होती हे तथा वह उलटी खारी, खट्टी, नीली, संघट्ट 
( गाढ़ी ), गमे ओर लाल होती हे । 


५५८ जैनसम्परदायशिक्षा | 


आगन्तुज दर्दि मं-यथायोग्य दोपों के अनुसार अपने २ लक्षण होते 'हैं। 
कृमि की छदि सें-शूल तथा खाली उल्टी होती है, एवं इस रोग में कृमि 
रोग और हृदय रोग के समान सब लक्षण होते हैं । 
छर्दिं के उपद्रव--खांसी, श्रास, ज्वर, हिचकी, प्यास, अचेतनता 
( बेहोशी ), हृदय रोग तथा नेत्रों के सामने अथेरे का आना, ये सब उपद्वव 
प्रायः छ्दि रोग में होते हैं । 
कारण--अभद्यन्त पतले, चिकने, अप्रिय तथा खार से युक्त पदार्था का सेवन 
करने से, कुसमय भोजन करने से, अधिक भोजन करने से, वीभत्स पदार्था के 
देखने से गरिष्ट ( भारी ) पदार्थों के खाने से, श्रम, भय, उद्वेय, अजीर्ण, और 
कृमिदोप से गर्भिणी ख्री की गर्भ सम्बन्धी पीड़ा से तथा पारंवार भोजन करने से 
नीनों दोष कृपित हो कर बल पूर्वक मुख का आच्छादन कर लेते हैं तथा अंगों 
में पीड़ा को उत्पन्न कर मुख के द्वारा पेट में पहुँचे हुण भोजन को बाहर 
निकालते हैं। 
चिकिन्सा--१-आमाशय ( होजरी ) के उत्केश के होने से छर्दि होती है, 
इस लिये इस रोग में प्रथम रूंघन करना चाहिये । 
२-यदि इस रोग में दोपों की प्रबखता हो तो कफपित्तनाशक पिरेचन 
( जुलाब ) लेना चाहिये । 
३-वातजन्य छर्दि रोग में जल को दूध में मिला कर आओंटाना चाहिये, जब 
जल जलरू कर केवल दूध शेप रह जाये तब उसे पीना चाहिये । 
४-भूमिआंवले के यूप में घी आर सेंघ निमक को मिला कर पीना चाहिये । 
>-गिलोय, त्रिफला, नीम की छाल और पटोलपत्र के क्राथ में शहद मिला 
कर पीने से छर्दि दूर हो जाती हे । 
६-छोटी हरइ के चृर्ण सें शहद को मिछा कर चाटने से दस्त के द्वारा दोषों 
क निकल जाने से शीघ्र ही छर्दि मिट जाती है | 
, &-बायबिहंग, त्रिफला ओर सोंठ, इन के चूर्ण को शहद में मिला कर 
चाटना चाहिय। 
८-बायबिडंग, केवटी, मोथा ओर सोंठ, इन के चूण का सेवन करने से कफ 
की छदि मिट जाती है । 
०-आवल, खील और मिश्री, ये सब एक पल लेकर तथा पीस कर पावच भर 
जल में छान लेना चाहिये, पीछे उस में एक पल शहद को डाल कर पुनः कपड़े 


2 कि पहिले पृथकू २ लिख चुके हद ॥ २-खादी उल्टी होती ह अवं्‌ उबेयां 
आकर रद्द जाती हैं ॥ 


चतुथ अध्याय | ज्‌५९ 


से छान लेना चाहिये, पीछे इस का सेवन करना चाहिये, इस का सेवन करने से 
त्रिडोप से उत्पन्न हुई छर्दिं शीघ्र ही नष्ट हो जाती है । 

१०-गिलोय के हिम में शहद डाल कर पीने से त्रिदोष की कठिन छदि भी 
मिट जाती है । 

११ -पित्तपापड़े के क्राथ में शहद्‌ टाल कर पीने झे पित्त की छदिं मिट जाति है । 

१२- एलादि चूण--इलायची, छोंग, नागकेशर, बेर की गुठली, खील॑. प्रियह्लु, 
मोधा, चन्दन और पीपल, इन सब ओपधियों को समान भाग लेकर तथा इन 
का चूणे कर मिश्री और शहद्‌ को मिला कर उसे चाटना चाहिय, इस से कफ, 
वायु ओर पित्त की छर्दि मिट जाती हे । 

३- सूखे हुए पीपछ के बक्कक ( छाल ) को लेकर तथा उस को जला कर 
राख कर लेना चाहिये, उस राख को किसी पात्र में जल डाल कर घोल देना 
चाहिये, थोट्ी दर में उस के नितरे हुण जल को लेकर छान लेना चाहिये, इस 
जल के पीने से छ्दि ओर अरुचि शीघ्र ही मिट जाती है ॥ 


नत्रीरोग ( पदर ) का वर्णन । 


कारण--परस्पर विरुद् पदार्थ, मद्य, अध्यशन ( भोजन के ऊपर भोजन 
फरना ), अजी्ण, गर्भपात, अति मथुन, अति चलना फिरना, अनि शोक ओर 
डपवासादि के द्वारा दरीर का इृश होना, भार का ले जाता, लकदी आदि का 
लगना तथा दिन में सोना, इन कारणों से वात, पित्त, कफ ओर सन्निपात का 
चार प्रकार का प्रदर रोग उत्पन्न होता हैं । 


लक्षण--सब प्रकार के प्रदरों में अंगों का हूटना तथा हाथ परों में पीड़ा 
होती हे । 

वातजन्य प्रदुर--रूखा, छाल, झागों से मिला हुआ, मांस तथा सफेद पानी 
के समान थोड़ा २ बहता है तथा इस में तोद (सुई के चुभाने के समान पीड़ा ) 
ओर आशक्षेपक वायु की पीड़ा होती है । 


पित्तजन्य प्रदर--कुछ पीला, नीला, काला, लार तथा गमे होता है, इस में 
पित्त के दाह से चमचमाहट युक्त पीड़ा होती है तथा प्रद्र का वेग अधिक 
होता हे । 

कफजन्य प्रदर--आम रस ( कच्चे रस ) से युक्त, सेमर के गोंद के समान 
चिकना, कुछ पीछा तथा मांस के घुले हुए जल के समान गिरता है, इस को 
श्रेत प्रदर कहते हैं । 


१-हिम की विवि आऔपधप्रयोग वणेन नामक प्रकरण मे पहिले लिख चुके ६ ॥ २-बेर 
की अर्थात्‌ झडवेरी के बेर फी ॥ ३-भूने हुए धान ( जिन मे से चावल निकलते है )॥ 


५६० जैनसम्पदायशिक्षा । 


सन्निपातजन्य प्रद्र का रंग शहद, घी, हरताल ओर मज्जा के समान होता है 
तथा उस में मत शरीर के गन्ध के समान गन्ध आती है, यह सन्निपातजन्य 
प्रदर रोग असाध्य होता हे । 

अति प्रदर के उपद्रव--प्रद्र के अत्यंत गिरने से-दुर्बछता, श्रम, मूच्छों, 
मद, तृपा ( प्यास ), दाह ( जलन ), प्रताप ( बकना ), पाण्ड्रोग, तनन्‍द्रा 
( मीट ) और वातजन्य आक्षेपक आदि रोग हो जाते हैं । 

असाध्य प्रदर के लक्षण--जिस के प्रदर के रुधिर का स्राव निरन्तर होता 
हो; तृषा, दाह और ज्वर हो, जो दुर्बल हो तथा जिस का रुघिर क्षीण हो गया 
हो उस खी का यह रोग असाध्य माना जाता है। 

चिकित्सा--१-दही चार तोले, काछा निमक एक मासा, जीरा दो मासे, 


मालेठी दो मासे, नीला कमल दो मासे ओर शहद चार मासे, इन को इकह्ठा 
पीस कर खाने से वातजन्य प्रदर शांत हो जाता है। 


२-मालेटी एक तोला और मिश्री एक तोला, इन दोनों को चावलों के जल 
में, पीस कर पीने से रक्तप्रद्र मिट जाता है । 

३-अथवा--खिरेटी की जड् का चूर्ण कर मिश्री और शहद के साथ खाने से 
रक्तप्रद्र दूर हो जाता है । 

४-अथवा--किसी पवित्र स्थान से व्याप्रनली ओषधिकी तत्तर की तरफ की 
जड़ को उत्तराफाब्गुनी नक्षत्र में उखाइ कर उसे कमर में बाधने से रक्तप्रदर 
अवश्य मिट जाता है। 


७५-रसोत ओर चालाई की जड को बारीक पीस कर चावलों के जल में इसे 
तथा शहद को मिला कर पीने से त्रिदोपजन्य प्रदर नष्ट हो जाता है । 


६-अशोक वृक्ष की चार तोले छाल को बत्तीस पल जलमें ओटावे, जब आढ 
पल शाप रहे तब उस में उतना ही ( आठ पल ) दूध मिला कर उसे पुनः 
ओऔटावे, जब कवन्द दूध शेष रह जाबे तब उसे उतार कर शीतल करे, इस में से 
चार पल दूध प्रातःकाल पीना चाहिये, अथवा जठराप्मि का बलाबल विचार 
न्यूनाथिक मात्रा का सेवन करे, इस से अति कठिन भी रक्तप्रदर शीघ्र ही 
दूर हो जाता है । 

७-कुश की जड़ को चावलों के घोवन में पीस कर तीन दिन तक पीने से 
प्रदर रोग शान्त हो जाता है । 


१-ह५ सरदइत में बच्चा कहते ६॥ २-इस भाषा भे वाघनसी कूदते ह, यद्द एक प्रकार 
या रूसदी होता है ॥ 


चतुर्थ अध्याय । ७५६१ 


<-दारुहलदी, रसोत, चिरायता, अडूसा, नागरमोथा, बेलगिरी, लाल 
चन्दुन ओर कमोदिनी के फूल, इन के क्राथ को शहद डाल कर पीना चाहिये, 
इस के पीने से सब प्रकार का प्रदर अथोत्‌ छारू सफेद और पीड़ा युक्त भी 
शान्‍्त हो जाता है। 
राजयध्मा रोग का वर्णन । 
कारण--अधोवायु तथा मर ओर मूत्रादि बेगों के रोकने से, क्षीणता को 
उत्पन्न करनेवाले मैथुन; लंघन और हेष्या आदि के अतिसेवन से, बलवान के 
साथ युद्ध करने से तथा विष भोजन से सज्ञिपातजन्य यह राजयद्ष्मा रोग 
उत्पन्न होता है । 
लक्षण--कन्ध ओर पसवाड़ों में पीड़ा, हाथ परों में जलन और सब अंगों 
में ज्वर, ये तीन लक्षण इस रोग में अवश्य होते हैं, इस प्रकार के यक्ष्मा को 
त्रिरूप यद्ष्मा कहते हैं । 


अन्न में अरुचि, ज्वर, श्वास, खांसी, रुधिर का निकालना और स्वस्मंग, ये छः 
लक्षण जिस यक्ष्मा में होते हैं उस को षट्टरूप राजयद्ष्मा कहते हैं । 

वायु की अधिकतावाले यहक्ष्मा में-सवसभेद, शूल, कन्धे ओर पसवाड़ों का 
सूखना, ये लक्षण होते हैं । 

पित्त की अधिकतावाले यध्ष्मा में-ज्वर, दाह, अतीसार और थूक के साथ में 
रुघधिर का गिरना, ये लक्षण होते हैं। 

कफ की अधिकतावाले यश्ष्मा में-मम्तक का कफ से भरा रहना, भोजन पर 
अरुचि, खांसी ओर कण्ठ का बिगड़ना, ये लक्षण होते हैं । 


सन्निपातजन्य राजयक्ष्मा में-सब दोपों के मिश्रित लक्षण होते हैं । 


साध्यासप्ध्यविचार--जो यक्ष्मा रोग उक्त ग्यारह लक्षणों से युक्त हो, 
अथवा छः छक्षणों से वा तीन लक्षणों ( ज्वर खांसी और रुधिर का गिरना इन 
तीन लक्षणों ) से युक्त हो उस को असाध्य समझना चाहिये । 

हां इस में इतनी विशेषता अवदय हैं कि-उक्त तीनों प्रकार का ( ग्यारह 
लक्षणों वाला, छः लक्षणों वाला तथा तीन लक्षणों वाला ) यध्ष्मा मांस और 
रुधिर से क्षीण मनुष्य का असाध्य तथा बलवान पुरुष क्टेसाध्य समझा जाता है। 

इस के सिवाय-जिस यक्ष्मा रोग में रोगी अत्यन्त भोजन करने पर भी क्षीण 
होता जावे, अतीसार होते हों, सब अंग सूज गये हों तथा रोगी का पेट खूख 
गया हो वह यक्ष्मा भी असाध्य समझा जाता है। 

१-रू रभन अथांत्‌ आवाज का टूट जाना, अर्थात्‌ बठ जाना ॥ २-मिश्रिव अर्थात्‌ 
मिले हु' । ३-असाध्य अधांत्‌ चिकित्सा से भी न मिटने वाछा ॥ ४-कश्साध्य अथोत्‌ 
मुश्किल से मिटने वाला ॥ 











५६२ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


चिकित्सा--१-जिस रोगी के दोप अत्यन्त बढ़ रहे हों तथा जो रोगी, 
बलवान हो ऐसे यक्ष्मा रोगवाले के प्रथम वमन और विरेचन आदि पाँच कंमे 
करने चाहिये, परन्तु क्षीण और दुर्बल रोगी के उक्त पन्च कमें नहीं करने चाहिये, 
क्योंकि क्षीण और दुर्बल रोगी उक्त पंच कर्मों के करने से शीघ्र ही मर जाता हे, 
क्योंकि क्षीण पुरुष के द्ारीर में उक्त पांचों कमें विष के समान असर करते हैं, 
देखो ! आचायों ने कहा हे कि-'राजयद्ष्मा वाले रोगी का बल मर के आधीन 
है ओर जीवन शुक्र के आधीन हे” इस लिये यक्ष्मा वाले रोगी के मल और 
वीय की रक्षा सावधानी के साथ करनी चाहिये । 


१-वमन, विरेचन, अनुवासन, निरूृहन ओर नावन ( नस्य ), ये पाच कर्म 
कद्दाते हे, इन मे से वस्ति आदि का कुछ कथन पूर्व कर चुके दू तथापि यहां 
पर इन पाचा कर्मों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते है, सब से पद्दिला कर्म बमन अर्थात्‌ 
उलटी कराना हैं, इस की यद्द विधि हे कि-शरद ऋतु, वर्षा ऋतु और वसन्‍्त ऋतु में 
वमन कराना चाहिये । वमन के योग्य प्राणी--बलवानू, जिस के कफ भरा दो 
इह्लासादि कफ के रोगो से जो पीटित हो, जिन को वमन कराना हित हो तथा जो 
थीर चित्त वाला हो, इन सब को वमन कराना चाहिये | वमन के योग्य रोग--विपदोष, 
दूधसम्बन्धी बालरोग, मन्दाप्मि, 'टीपद, अर्ुद, हृदयरोग, कुछ, विसपे, प्रमेह, अजीणे, श्रम, 
बिदारिका, अपची, खांसी, श्वास, पीनस, अण्डवृद्धि, सगे, ज्वर, उन्माद, रक्तातीमार, नाक 
ताल और ओएछका पकना, कान का बद्दना, अधिजिह, गरुशुण्टी, अतीसार, पित्तकफज 
रोग, मेदोरोग ओर अरुचि, इन रोगा मे वमन कराना चाहिये, वमन कराना निपेघ-- 
तिमिररोगी, गुल्मरोगी, उदररोगी, कृश, अलन्त वृद्ध, गर्भवर्ती स्त्री, अत्यन्त रथृूल, उर:- 
क्षत आदि घाव वाला, मद्य से पीटिन, बालक, रूक्ष, निरूद्णण वस्ति जिस के का गः 
हो, उदावत्त तथा ऊर्ष्व रक्त पित्त वाछा ओर केवल वातजन्य रोग युक्त, इन को वमन 
बटी कठिनता से होता दे, इस लिये इन सव को आर पाण्डुरोगी, कृमिरोंगी, पटन से 
जिस का कण्ठ वठ गया हो, अजीर्ण से व्यथित और जो विष के विकार से दुःव्वित ह, 
इन सब को वमन कराना चाये, जो कफ से व्याप्त है, इन कं महुए का काटा पिलः 
कराना चाहिये, यदि सुकुमार, कृश, वालक, वृद्ध आर वमन स डरने वाला को वमन 
कराना हो तो यवागू , दूध, छाछ, वा दही आदि पदार्थ पिछा कर वमन कराना चाहिये, 
वमन कराने का यद्द नियम है कि जिस को वमन कराना हो उस को जो पढ़ा भनु- 
कूल न द्वो अर्थात्‌ अरुतिकारी दो तथा कफकारी हो णने पदार्थ को खिला ब२ प्रथम 
दपं' को उल्ठेशित ( निकलने के सम्मुख ) कर दे, फिर स्ेंहइन और सदन कर ५ वमन 
कराते, क्‍्याकि ऐसा करने से बमन टीक द्वो जाता दे, सव वमनकारी पदावों मे संधा- 
निमक आर दाइद हितकारी दे, वमन में वीमत्म ( जो न रूचे ऐसी ) ! पद्रि इनी 
चादिये, तथा विरेचन में रुचिकारी औषधि नी चातियि, का को ४ पल कप के 
चार सेर जल भे औटावे, जब दो सेर जल शेष रह तब उतार कर तथा छा | कर वमन 


| 
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के लिये रोगी को देव । मात्रा--वमन के लिय पीने योग्य क्राथ की आठ सेर की मात्रा 
बडी है, छः सेर की मध्यम हे और तीन सर की मात्रा हीन होती हे, परन्तु वमन, 

विरेचन और रुषिर के निकालने मे १३॥ पल अर्थात्‌ ५४ तोले का सर माना गया हे ॥ 

कद्क वा चूणांदि की मान्ना--वमनादि मे कल्क चूंण ओर अवलेदइ की उत्तम मात्रा 

बारह तोले की है, आठ तोले की मध्यम तथा चार नोले की क्रधम मात्रा ह। वमन में 

चेग--वमन मे आठ वेगो के पीछे पित्त का निकलना उत्तम है, छः घगा के पीछ पित्त 

का निकलना मध्यम हे तथा चार वेगो के पीछे पित्त का निकलना अधम ६, कफ को 

चरपरे तीक्ष्ण आर उप्ण पदा्ों से दूर करे, पित्त को खादिष्ट ओर शोतछू पदार्था से 

तथा वात मिश्रित कफ को स्वादिष्ट, नमकीन, खंड आर गये मिले पदाथे। से दूर करे, 

कफ की अविकता म॑ पीपछ, मनफल ओर सेधानिमक, इन के चूर्ण को गर्म जल के साथ 

पीपे, पित्त क। अविक्ता में पटोलपन्न, अट्टमा और नीम के चूणे को गातछ जल के 
साथ पीते तथा कफ थुक्त वात दी पीडा में मैनफल के चूर्ण को फकी छे कर ऊरर से 
दूध पीवे, अजीण रोग से गम जल के साथ संधानिमक के चूण को साकर वमन करे, जब 

बमन वर्"्ता आपध को पी चुफे तब ऊचे आसन (€ मेज वा कुसा ) पर बढ कर कण्ड 
को अण्ट के पत्ते का नाल से वारंवार सुजला कर वमन बरे। वमन ठीक न होने के 
अवगुण--मुख से पानी का बहना, द्वदय का रुकना, देह में चकता का पट जाना 
तथा सब दह में सुजडी का चलना, ये सब वमन के टोक रीति से न छोने म उत्पन्न 
होते ह | अत्यन्त वमन के उपद्वव--अल्यन्त वमन के होने से प्यास, दिचकी, टकार, 
परेहजी, जीम का निकलना, आख का फटना, मुख का खुला रह जाना, गधर की वमन 
का होना, वार वार थूक का आना और कण्ठ में पीठ का होना, थे अति वमन के 
उपद्रव ८ । अति वमन का यत्न--यदि वमन अलब्त होते होव॑ तो साधारण जुछात 
देना चाहिये, यदि जीम भ्रीतर चली गए हो तो लिग्ध ख यारे रस से युक्त यी जोर 
दूध के कुछे करने चाहिये तथा उस प्राणी के आगे बढ कर दूसरे »ोगो को नावू आदि 
सं्नें फलोा को चूसना चाहिये, यदि जीभ बाहर निकल पटी हो तो तिछ वा दाख के 
कल्क से लेपित कर जिध्दा का भीतर प्रवेश कर दे, यदि अति वमन से आख फट कर 
निकल पटी हो तो शत चुपड कर धीरे २ भीतर को दबावे, यदि जावडा फटे का कटा 
( खुला ही ) रह गया हो तो खेदन कम करे, नस्य देवे तथा कफ वात इरणकत्ता यल 
करें, यदि अति वमन से रुधिर गिरने लग तो रक्तपित्त पर लिखी हुए चिऊित्सा को करे, 
यदि अति वमन से तृपा आदि उपद्रव हो गये हो तो आवला रसोत, खस, खील, चन्दन 
ओर नेत्रवाला को जल मे मथ कर ( मन्‍्थ तेयार कर ) उस मे घी; शहद ओर खांड 
डाल कर पिलावे। उत्तम वमन के लक्षण--हृदय, कण्ठ और मस्तक का शुद्ध दोना, 
जठराप्नि की प्रवलता, देह मे हलकापन तथा कफ पित्त का नष्ट होना, ये उत्तम वमन 
के लक्षण ६। वमन में पथ्यापथ्य--दीप्ताभिवार वमनकर्तता प्राणी को तीसरे पहर मूंग, 
साठीचावल, शालिचावल तथा हृदय को प्रिय यूष आदि पदाथे को खाना चाहिये, 
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अजीणकारी पदार्थ का भोजन, शीतल जल का पीना, व्यायाम, मथुन, तेल की मालिस 
और क्रोध का करना, श्न सब का एक दिन तक त्याग करना चाहिये। 

दूसरा कर्म विरेचन दे-इस की यह विधि दे कि-प्रथम जद, खेदन और 
बमन करा के फिर विरेचन (जुलाब ) देना चाहिये, किन्तु वमन कराये बिना 
विरेचन कभी नहीं देना चाहिये, क्योकि वमन कराये बिना विरेंचन को दे देने स 
रोगी का कफ नीचे को आ कर भहणी ( पाचकाप्नमि ) को ढाक देता द कि जिस से 
मन्दाप्नि, देह का गौरव ओर प्रवाहिका भादि रोग उत्पन्न हो जाते है, अथवा प्रथम 
पाचन द्रव्य स आम ओर कफ को पका कर फिर विरेचन देना चाहिय, शुद्ध देह वाले को 
शरद ऋतु और वसन्त ऋतु में विरेचन कराना चाहिये, हां यदि कुशल वेद्य विरेचन 
देने के विना रोगी का प्राण सइट दखे तो ऋतु के नियम का त्याग कर अन्य ऋनु में भी 
विरेचन करा दना चाहिये, पित्त के रोग, आमवात, उदररोग, अफरा और कोष्ठ की 
अशुद्धि, इन में विरेचन कराना अत्यावश्यक होता हे, क्योकि देखो ! जो वात और 
पित्तादि दोप लंघन और पाचनादि कर्मा से जीत्र लिये जाते ह वे समय पा कर कदा- 
चित्‌ फिर भी कुपित हो सकते हू परन्तु वमन ओर बिरेचन आदि संशोधना से जो दोष 
शुद्ध हो जाते ह वे फिर कभी कुपित नही होत है । विरेचन का निपेघ---वालक, वृद्ध, 
अत्यन्त सिग्प, घाव से क्षीण, भयभीत, थका हुआ, प्यासा, अत्यन्त स्पूल, गणगिणी स्ली, नवीन 
ज्वर वाला, तत्काल की प्रसता स्त्री, मन्दापि वाला, मध्य से उन्मत्त, जिस के वाण आदि 
शल्य लग रहा हो तथा जिस ने प्रथम रद्द ओर खेद न किया हो ( घ्त पान वा मुंजीस 
का सेवन किया हो ), इन को विरेचन नरो देना चाहिये। विरेचन देने योग्य---जी०ण 
ज्वरवाला, विप से व्याकुल, वातरोगी, भगंदरवाला, पवासीर; पण्डरोग तथा उदररोग 
वाला, गांठ के रोग वाला, हृदय रोगी, अरुचि से पीडित, योनिरोग वाला री, प्रमेह- 
रोगी, गोले का रोगी, प्लीहरोगी, म्रण से पीडित, विद्वधिरोगी, वमन का रोगी, विस्फोट; 
विषृचिका आर कुष्ठ रोग वाला, कान, नाक, मस्तक, मुख, गुदा ओर लिंग मे जिस के 
रोग हो प्रीह् सृजन और नेत्ररोग से युक्त, कुमिरोगी, खार के भक्षण और वाद से ६:खित, 
झुलरोगी तथा मृत्राधात से दुःखित, ये सब प्राणी विरेचन के योग्य हो) ६, अद्यन्त पित्त 
प्रकृति वाले का कोठा मदु ( नरम ) होता है, अत्यन्त कफ वाले का मध्यम अर अल्यन्त 
वादी वाझे का कोठा ऋर होता ह ( यद्द वारी वाला पुरुष दुरविरेच्य होता दे अथांत्‌ इत्त 
को दस्त कराना कठिन पडता है ), इस लिये मृदु कोठे वाले को नरम मात्रा, मध्यम कोडे 
वाले को मध्यम आओ क्रूर कोठे वाले को तीक्षण मात्रा देनी चाहिये, ( मृदु, मध्यम और 
तीज आषधों से मदु, मध्यम ओर तीज मात्रायें कहलाती दैं ) नरम कोठे वाले प्राणी को दाख, 
दूध और अण्डी के तेल भादि से बिरेचन होता है, मध्यम कोठे वाले को निर्सोत, कुटक्षी और 
अमलतास से विरेचन होता दे और कऋ्रर कोठे वाले को थूददर का दूध, चोक, दन्ती और 
जमालगोटे आदि से विरेचन दोता है । विरेचन के वेग--तीस वेग के पीछे आम का निकलना 
उत्तम, बीस वेग के पीछे मध्यम और दर वेग के पीछे अधम होता है । विरेचन की मात्रा-- 
आठ तोले की उत्तम, चार तोले की मध्यम और दो तोले की अधम मात्रा मानी जाती है, परन्तु 
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यह परिणाम क्वाथादि की जैाषधि की मात्रा का है, विरेचन के लिये कल्क; मोदक और चूणण की 
मात्रा एक तोले की ही है, इन का सेवन शहद, घी और अवलेह के साथ करना चाहिये, मात्रा 
का यह साधारण नियम कहा गया है इस लिये मात्रा एक तोले से लेकर दो तोले पर्यन्त बुद्धिमान्‌ 
वैध रोगी के बलाबल का विचार कर दे सकता दै। दोपानुसार विरेचन-पित्त के रोग में 
निसोत के चूर्ण को द्वाक्षादि काथ के साथ में, कफ के रोगों में सोंठ, मिर्च और पीपल के चूर्ण 
को त्रिफला के काढ़े और गोमूत्र के साथ में, वायु के गोगों में निसोत, सेधानिमक और सॉंठ के 
चूण को खट्टे पदार्थों के साथ में देना चाहिये, अण्डी के तेल को दुगुने गाय के दृध में मिला कर 

पीने से शीघ्र ही विरेचन होता है, परन्तु अण्डी का तेल खवच्छ होना चाहिये। ऋतु के अनुसार 

विरेचन--वर्षा ऋतु में निसोत, इन्द्रजी, पीपल और सोंड के चूणे में दाख का रस तथा शहद 

डारू कर लेना चाहिये, शरद ऋतु में निसोत, धमासा, नागरमोथा, खांड़, नेत्रवाला, चन्दन, दाख 

का रस और मौलेठी, इन सब को शीतल जल में पीस कर तथा छान कर (विनाओटये ही) पीना 

चाहिये, शिशिर और वसन्‍्त ऋतु में पीपल, सोंठ, सेंधानिमक, सारिवा और निस्तोत का चूणे 

शहद में मिला कर खाना चाहिये। अभयादि मोदक--विरेचन के लिये अभयादि मोदक भी 

उत्तम पदार्थ है, इस का विधान वेद्यक यन्थों में देख लेना चाहिये, यह विरेचन के लिये तो उत्तम 

है ही, किन्तु विरेचन के सिवाय यह विपमज्वर, मदापक्‍्नि, पाण्डुरोग, खांसी, भगन्दर तथा वातजन्य 

पीठ; पसवाड़ा; जांघ और उदर की पीड़ा को भी दूर करता है । विरेचन में नियम--पिरेचन- 

कारक औपधि को पी कर शीतल जल से नेत्रों को छिड़कना चाहिये तथा धुगन्धि (अतर आदि) 

को रँध कर पान खाना चाहिये, हवा में नहीं बैठना चाहिये, तथा दस्त के वेग को गोंकना नहीं 

चाहिये, इनके सिवाय नींद का लेना तथा शीतल जल्स्पर्श का त्याग करना चाहिये, वारंवार गर्म 

जल को वा ोफ आदि के भर्क को पीना चाहिये, जैसे वमनकारक औषधि के ढेने से कफ, पी 

हुई औषधि, पित्त और वात निकलते हैं उसी प्रकार विरेचन की आघधि के लेने से मल, पित्त, 
पी हुई ओपधि और कफ निकलते दें। उत्तम ल््िपन न है।ने के लक्षण-- जिद को। उ७५ 
प्रकार से विरेचन न हुआ हो उस की थ।भ में पीड़ा युक्त कठोरता, कोख में दर, मल ओर 
अधोवायु का रुकना, देह में सुजदी का चलना, चकत्तों का उठना, देह का गौरव, दाह, अरुचि, 
अफरा और वमन का होना, इत्यादि लक्षण होते हैं, ऐसी दशा में पाचन ओषधि दे कर 

रोहन करना चाहिये, जब मल पक जावे और ख्ग्ध हो जावे तब पुनः जुलाब देना चाहिये, ऐसा 

करने से जुछाब न होने के उपद्रव मिट कर तथा अश्नि प्रदीध्त होकर शरीर हलका हो जाता है। 

अधिक विरेचन होने के उपद्गव-अधिक विरेचन होने से मूच्छा, गुदअंश ( काछ का निक- 

लना ), पेट में ददे, आम का अधिक गिरना तथा दस्त में रुधिर और चर्बा आदि का निकलना, 
इत्यादि उपद्रव होते हैं, ऐसी दशा में रोगी के शरीर पर शीघ्र ही ज्ञीतल जल छिड़कना चाहिये, 
चावलों के धोवन में शहद डाल कर पिलाना चाहिये, हलका सा वमन कराना चाहिये, आमकी 
छालके कलक को दही और जो की कांजी में पीस कर नाभि पर लेप करने से दस्तों का घोर 

उपद्रव भी मिट जाता है, जाओं का साबीर, शालि चावल, साठी चावल, बकरी का दूध, शीतल 
पदार्थ तथा ग्राही पदार्थ, श्त्यादि पदार्थ अधिक दस्तों के होने को बंद कर देते हैं। उत्तम 
विरेचन होने के लक्षण--शरीर का हलका पन, मन में प्रसन्नता तथा अधोवायु का अनुकूल 
चलना, ये सब उत्तम विरेचन के लक्षण हैं । विरिचन के गुण-इन्द्रियों में बल का होना, बुद्धि 
में खच्छता, जठरापि का दीपन तथा रसादि धातु और अवस्था का स्थिर होना, ये सब विरेचन 
के गुण हैं। विरेचन में पथ्यापथ्य--भत्यंत हवा में बैठना, शीतल जल का स्पश, तेल की 
मालिश, अजीणैकारी भोजन, व्यायामादि परिश्रम और मैथुन, ये सब बविरेचन में अपथ्य 
हैं तथा शालि और साठी चावल, मूंग आदि का यवागू, ये सब पदार्थ विरेचन में पथ्य अथॉत्‌ 
हितकारक हैं ॥ 

४८ जे० स॒ु० 


५६६ जेनसम्प्रदायशिक्षा । 


तीसरा कर्म अनुवासन है-यह वस्ति ( गुढा मे पिचकारी लगाने ) का प्रथम भेद है तात्पर्य 
यह है कि तल आदि लेहो से जो पिचकारी लगाते है उस को अनुवासन वस्ति कहते है, श्मी 
का एक भेद मात्रा वस्ति है, मात्रा वस्ति में घ्त आदि की मात्रा आठ तोले की अथवा चार तोले 
की ली जाती है। अनुवासन वस्ति के अधिकारी-ूक्ष देह वाला, तीक्ष्णाज्ि वाला तथा 
केवल वातरोग वाला, ये सब इस वस्ति के अधिकारी है। अनुवासन वस्ति के अनधिकारी-- 
कुएरोगी, प्रमेहरोगी, अत्यन्त रथूल शरीर वाला तथा उदररोगी, ये सब इस वम्ति के अनविकारी 
हैं, इन के मिवाय अजीणैरोगी, उनन्‍्माद वाला, तपा से व्याकुल, गोथरोगी, मू*ंछत, अरुचि युक्त, 
भयभीत, श्वासरोगी तथा कास और क्षयरोग से युक्त, "न को न तो यह ( कनुवासन ) वस्ति 
देनी चाहिये और न निरूहण वस्ति ( जिम का वर्णन भागे किया जावेगा ) देनी चात्यि । 
वस्ति का विधान-वस्ति देने को नेत्र ( नली ) सुव्ण आदि धातु की, वृक्ष की, वास की, 
नरसल की, हाथीदात की, सीय के अग्रभाग की, अथवा स्फटिक आदि मणियों की वनानी 
चाहिये, एक वष से लेकर छः व तक के बालक के लिये छः अगुल के, छः वर्ष से लेवार 
बारह वर्ष तक के लिये आठ अचुल के नथा बारह वर्ष से अविक अवस्था वाले के ब्ये 
बारह अगुल के लम्बे वस्ति के नेत्र बनाने चाहिये, छः अयुल की नही में मृग के दाने के 
समान, आठ अगुल की नली मे मटर के समान तथा बारह अग्रुल की नली में बेर की नुटली 
के समान छिद्र रखे, नही चिकनी तथा गाय की पूछ के समान ( जड में मोटी और नागे 
त्रम २ से पत्ती ) होनी चाहिये, नली मृल मे रोगी के अगृूठटे के समान मोटी "नी वहिये 
जार कनिष्ठटिका के समान स्थूल टोनी चाहिये तथा गोल मुख की होनी चात्यि, नही के तीन 
भागों को छोड झर चतुर्थ भाग रूप मूल मे गाय के कान के समान दो कणिकाये बनानी 
याहिये तथा उन्ही काणिकाओ में चर्म की कोथरी ( थी ) को ठो बन्वनों से स्यव मजबूत वाध 
देना चाहिये, वृह्त वस्ति हप्ल़ वा कपडे रंग से रगी हट, चिकनी थीर दृद होनी चाह्यि, यदि 
"व में पिचकारी मारनी हो तो उस की नेटों आठ अयुल की मृग के समान टिद्रवारी 
और गीध के पास की नली के समान मोटी होनी चाहियफे! वस्ति के गुण-वम्ति का उत्तम 
प्रकार से सेवन करने से घरीर की पुष्टि, वर्ण की उत्तमता, बल को हर्ट आरोग्यता और वायु, 
की वृद्धि होती है। ऋतु के अनुसार वस्ति--शीत काल और वसन्त क्तु में दिन में स्द्ट 
वस्ति देना चाहिये तथा आऔीप्म वर्षा और घरद ऋतु में लद्द वस्ति रात्रि मे देना गहिणे. 
वम्ति विधि-रोगा की बहुत चिकना न दो ऐसा भोजन करा के यह वर्त देनी गत्ये 
किन्तु बहत चिकना भोजन कराके वस्ति नहीं देनी चात्यि, क्योकि ऐसा करने से जो प्रकार 
से ( भाजन में ओर वस्ति में ) स्नेह का उपयोग होने से मंद ओर मच्छा रोग उपन्न होते 
है नथा अत्यन्त रुक्ष पढार्थ ग्यिला कर वस्ति के देन से बल ओर वर्ण का नाथ होता है, अतः 
अत्यस्निग्ध पदाया को जिल्‍्य कर वस्ति करनी चात्यि। वस्ति की मात्रा-यदि वसम्टि हीन 
मात्रा से दी जाबे तो यथोचिन कारये को नहीं करती है, यदि अपिक मात्रा से टी जाये तो 
अफरा, कृमि और अतीमार को उत्पन्न करती है इस लिये वस्ति न्‍्यूनाविक मात्रा से नह इनी 
चात्यि, अनुवासन वन्त में स्नहद को छः पल का मात्रा उत्तम, तीन पल की मध्यम और ८: 
पल की मात्रा अधथम मानी गई है, स्ेइ में जो सॉफ ओर सेंबे नमक का चूणे डाला जाये 
उम की मात्रा छः मासे की उत्तम, चार मासे का मध्यम और ठो मासे की हीन है । वम्ति का 
समय-बिरेचन देने के बाद ७ दिन के पीछे जब देह में बठ आ जाने तब अनुवासन वृस्ति 
एनी चाहिये। बम्नि देने की रीनति--रोगी के खूब तेल की मालिश कराके धीरे ? गर्म 
जल से बफारा दिला कर तथा भोजन कराके कुछ इधर उबर घुमा कर तथा मल मृत्र और 
अथोवायु का त्याग करा के खद्द वस्ति देनी चाहिये, हस रीति यह है क्रि-रोगी को 


चतुर्थ अध्याय । ७५६७ 





जायें करबट सुला के बाई जांघ को फेला कर और दाहिनी जांघ को सकोड़ ,कर चिकनी गुदा 
में पिचकारी की नली को रक्खे, उम नली में वस्ति के मुख को सूृत से बॉध कर बायें दवाथ 
में ले कर दाहिने हाथ से मध्यम वेग से धीर चित्त होकर दबावे, जिस समय वस्ति की जाते 
उस समय रोगी जंभाई खांसी तथा छीकना भादि न करे; पिचकारी के दावने का काल 
तीस मात्रा पर्यन्त है, जब ल्लेह सव शरीर में पहुच जावे तब सौ वाक्‌ पर्यन्त चित्त लेटा रहे 
( वाकू और मात्रा का परिमाण अपने धोंटू पर हाथ को फेर कर चुटदी बजाने जितना माना 
गया है, अथवा आख बन्द कर फिर खोलना जितना है, अथवा गुरु अक्षर के उच्चाग्ग काल 
के समान है ) फिर सब देह को फला देना चाहिये कि जिस से सह का असर सब शरीर 
में फल जावे, फिर रोगी के पेर के तलवो को तीन वार ठोंकना चाहिये, फिर इस की दब्या 
का उठा कर कूले ओर कमर को तीन वार ठोकना चाहिये, फिर परों का तरफ से जधय्या 
को तीन २ वार ऊँची करना चाहिये, इस प्रकार सब विधि के होने के पश्च'द्‌ रोगी को यरथेष्ट 
मोना चाहिये, जिस रोगी के पिचकारी का तेल विना किसी उपद्रव के अधोवायु और मल 
के साय गुदा से निकले उस के वस्ति का ठीक लगना जानना चाहिये, फिर पहिले का 
भोजन पच जाने पर और तेल के निकल आने पर दीक्ताक्‍्न वाले रोगी को सायंकाल में हलका 
अन्न भोजन के लिये देना चाहिये, दूमरे दिन स्नेह के विकार के दूर करने के लिये गर्म जल 
पिलाना चाहिये, अथवा धनियां ओर रोठ का काटा पिलाना चाहिये, इस प्रकार से छः 
सात आठ अथवा नो अनुवासन वस्तियां दनी चाहिये, (इन के बाढ अन्त में निरूहण 
वम्ति देनी चाहिये )। वस्ति के गुण-पहिर्ल। वस्ति से मृत्राशय थार पेड्ट चिकने होते 
हे, दूसरी वस्ति से मस्तक का पवन जान्‍्त होता है. तीसरी वस्ति से बल ओर वर्ण की वृद्धि 
होती है, चौथी आर पौचवी वस्ति से रस ओर रुधिर स्निग्ध द्योते है, छठी वस्ति से मांस 
स्विग्ध होता है, सातवी वस्ति से मेद लिग्ध होता है, आठवी ओर नवी वस्तिसे क्रम से 
मांस ओर मज्जा स्विग्ध होते है, इस प्रकार अठारदह वस्तियों तक लगाने से झुक्र तक के 
यावन्मात्र विकार दूर होते है, जो पुरप अठराह दिन तक अठरह वरस्तियों का सेवन कर- 
ठेवे यह हाथी के समान बलवान, घोड़े के समान वेगवान्‌ आर देवो के समान कान्ति 
वाल्ग हो जाता है, रूक्ष तथा अधिक वायु वाले मनुष्य को तो प्रति दिन ही वस्ति का 
सेवन करना चाहिये तथा अन्य मनुष्यों को जटठ्राप्नि में बाधा न पहुँच इस लिये तीक्षरे 
२ दिन पस्ति का सेवन करना चाहिये, रूश्ष शरीर वाले मनुष्यों को अत्प मात्रा भी अनुवासन 
वस्ति दी जावे तो बहुत दिनो तक भी कुछ हज नहीं है किन्तु लिग्ध मनुष्यो को थोड़ी 
मात्रा की निरूहण वस्ति दी जावे तो वह उन के अनुकूल होती है, अथवा जिस मनुष्य के वस्त 
देने वे, पीछे तत्काल ही केवल स्नह पीछा निकले उस के बहुत थोडी मात्रा की वस्ति देनी 
चाहिये, क्योकि लिग्ध शरीर में दिया हुआ लह स्थिर नही रहता है | वस्ति के टीक न 
होने के अवगुण-वस्ति से यथोचित शुद्धि न होने से (विष्ठा के साथ तेल के पीछा न 
निकलने से ) अंगों की शिथिलता, पेट का फूलना, शूल, श्वास तथा पक्काशय में भारीपन 
इत्यादि अब्ग्रुण होते है, ऐसी ठशा में रोगी को तीक्ष्ण औपधो की तीक्ष्ण निरूहण वस्ति 
देनी चाहिये, अथवा वसत्रादि की मोटी बत्ती बना कर उस मे ओषधो को भर कर अथवा 
औषधो को लगा कर गुदा में उस का प्रवेश करना चाहिये, ऐसा करने से अधोवायु का 
अनुलामन ( अनुकुल गमन ) हो कर मल के सहित रेंह बाहर निकल जावेगा, ऐसी दशा 
में विरेनन का देना भी लाभकारी होता है तथा तीक्ष्ण नस्य का देना भी उत्तम होता है, 
अनुवासन वस्ति देने पर यदि स्ेह बाहर न निकलने पर भी किसी प्रकार का उपद्रव न करे 
तो समस लेना चाहिये कि शरीर के रूक्ष होने से वस्ति का सब स्नेह उस के शरीर में काम 
में आ गया है, ऐसी दा में उपाय कर ख्लह के निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, 
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बस्ति देने पर यदि खेद एक दिन रात्रि में भी पीछा न निकले तो शोधन के उपायों से उसे 
बाहर निकालना चाहिये, परन्तु लेद् के निकाछने के लिये दूसरी वार रह पस्ति नहीं देनी 
चाहिये। अनुवासन तेरू--गिलोय, एरंड, कजा, भारंगी, भड्ूसा, सौधिया तृण, सताबर, 
कटसरैया और कौवा ठोड़ी, ये सब चार २ तोले, जों, उड़द, अलसी, बेर की ग्ुठठी ओर 
कुलथी, ये सब आठ रे तोले लेवे, इन सब को चार द्रोण (धोन) जल में औटावे, जब 
एक द्रोण जल शेष रहे तब इस में चार २ रुपये भर सब जीवनीयगण की औपषधों के साथ 
एक आढक तेक को परिपक करे, इस तेल का उपयोग करने से सब बातसम्बंधी रोग दूर 
होते हैं, वस्ति क्रिया में कुछ भी विपरीतता होने से चौदृत्तर प्रकार के रोग उत्पन्न होते दें, 
ऐसी दवा जब कभी हो जावे तो सुश्रुत में कहे अनुसार नलिका आदि सामग्रियों से चिकित्सा 
करनी चाहिये, हस वस्ति कम में पथ्यापथ्य लेह पान के समान सब कुछ करना चाहिये ॥ 
चौथा कर्म निरूहण है-यद्द वस्ति का दूसरा भेद दै-तात्पये यह है कि-काढ़े, दूध और 
तैल आदि की पिचकारी लगाने को निरूद्ण वस्ति कद्दते हैं, इस वस्ति के पृथत्‌ २ ओषधियों 
के सम्मेल से अनेक भेद होते दें तथा इसी कारण से उन मेदों के एथकु २ नाम भी रखे 
गये हैं, इस निरूदण वस्ति का दूसरा नाम आस्थापन वस्ति भी है, इस नाम के रखने का हेतु 
यह है कि-इस व॒स्ति से दोषों ओर धातुओं का अपने २ स्थान पर स्थापन होता दे | निरूहण- 
चस्तिकी मानत्ना-श्स वस्ति की सवा प्रस्थ की मात्रा उत्तम, एक प्रस्थ की मात्रा मध्यम 
और तीन कुड़व (तीन पाव) की मात्रा अधम मानी गई है । निरूहणवस्ति के 
अनधिकारी-अलत्यन्त ल्िग्ध शरीर वाला, जिस के दोष परिपक्कत कर न निकाले गये हों, 
उरःक्षत वाका, कृुश, अफरा वाला, छर्दि, द्विचकी, बवासीर, खांसी, श्वास तथा गुदारोग 
से युक्त, सूजन, अतीसार तथा विषूचिका रोग वाला, कुष्ठरोगी, गर्भेगी स्री, मधुप्रमेही और 
जलोदर रोग वाला, इन सब को निरूहण वस्ति नहीं देनी चाहिये । निरूहणवस्ति के 
अधिकारी-वातसम्बंधी रोग, उदावत्त, वातरक्त, विषमज्वर, मूछो तथा तृषारोग से युक्त, 
उदररोगी, अफरा, मृत्रकृच्छु. पथरी, भण्डवृद्धि, रक्तप्रदर, मन्दाप्नि, प्रमेह, शुल, अम्लपित्त 
और छाती के रोग से युक्त, इन सब को विधिपूर्वक निरूदरण वस्ति देनी चाहिये। निरूहणवस्ति 
की विधि वा समय--जो रोगी मल, मूत्र ओर अधोवायु के वेग का त्याग कर चुका हो, 
जलेहन और बफारा ले चुका द्दो तथा जिस ने भोजन न किया हो, श्न सब के मध्याह के 
समय घर के भीतर निरूदण वस्ति करनी त्राहिये, इस वस्ति के देने के पश्चात्‌ पिचकारी को 
गुदा से बाहर निकाल ढेना चाहिये तथा रोगी को दो घड़ी तक ऊकरूं ही बठे रहना चाहिये, 
क्योंकि दो घड़ी के भीतर ही लेह वस्ति बाहर निकल आती है, यदि दो धडी में भी वस्ति 
का तेल बाहर न निकले तो जबाखार, गोमृत्र, नींबू का रस और सेंधानमक, श्न की 
पिचकारी रूप शोधन से वस्ति के तेल को बाहर निकाल देना चाहिये । वस्ति के ठीक 
होने के लक्षण--जिस रोगी के क्रम से मर, पित्त, कफ और वायु निकलें तथा शरीर 
हलका दो जाबे उस के वस्ति का ठीक लगाना जानना चाहिये। बस्ति के ठीक न होने के 
लक्षण-जिस मनुष्य के थोड़े २ वेग से पिचकारी बाहर निकले, मल ओर पवन थोड़े 
२ निकलें. मूच्छा आवे, पीड़ा दो, भारीपन तथा अरुचि हो, उस के वस्ति का ठीक न लगाना 
जानना चाहिये, क्योंकि दी हुई औषधि का निकल जाना, मन में प्रसन्नता का होना, लिग्धता 
का होना तथा व्याधि का घटना, ये सब लक्षण दोनों वस्तियों के ठीक लगने के दें । वस्ति 
का नियम--वस्ति कर्म के जानने वाले वैद्य को श्स प्रकार धस्ति देनी चाहिये कि--यदि 
प्रथम वस्ति ठीक लग जावे तो दूसरी, तीसरी तथा चौथी वार भी वस्ति देनी चाहिये, यदि वादी 
का रोग हो तो निरूद वस्ति देनी चाहिये, पित्त का रोग द्वो तो दूध के साथ दो निरूद 
बस्तियां देनी चाहियें, कफ का रोग दो तो कपैले, चरपरे और गोमूत्रादि पदार्थों को गमे 
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करके उन की तीन निरूद्द वस्तियां देनी चाहियें तथा जो मनुष्य त्रिदोष से घिर रहा हो 
उस को क्रम से दूध और मूंग के रस की वस्तियां देनी चाहियें, यह निरूहण वस्ति भोजन 
के पश्चात्‌ करनी चाहिये तथा चुकुमार, वृद्ध और बालक के कोमल वस्ति करनी चाहिये, 
क्यों कि इन के तीक्षण वस्ति करने से इन के वल और आयु का नाश होता है | वस्तियों 
का क्रम-प्रथम उत्केशन वस्ति, फिर दोषहर वस्ति और फिर संशमनीय वस्ति देनी 
चादिये, यहि वस्ति देने का क्रम है । उत्क्लेशन वेस्ति-अंडी के बीज, महुआ, बेलगिरी, 
पीपल, सेंधानिमक, बच तथा हबुषा ( पछासी फल ) का कल्क, इन की वस्ति को उत्केशन 
कहते हैं अर्थात्‌ इस वस्ति से दोष पक कर तथा अपने २ स्थानों से छूट कर निकलने को 
तैयार हो जाते हैं। दोषहर वस्ति-शतावर, महुआ, बेलगिरी, इन्द्रजों और कॉजी, श्न 
में गोमूत्र को मिला कर जो वस्ति दी जाती है इसे दोषददर वस्ति कहते दें, क्‍योंकि इस से 
वात आदि दोषों का हरण होता दहै। शमनवस्ति-प्रियंगर, महुआ, नागरमोथा ओर रसोत 
इन को दूध में पीस कर जो वम्ति दी जाती है इसे शमनवस्ति कहते हैं, क्योंकि इस से 
दोषों का शमन ( शान्ति ) होता है। लेखनवस्ति-त्रिफले का काथ, गोमूत्र, शहद, जवाखार 
तथा ऊषकादि गण की सब ओपषधियों को डाल कर जो वस्ति दी जाती है उसे लेखनवस्ति 
कहते हैं। बरंहणवस्ति--बृंहण औषधों का काढ़ा करके उस में मधुर पदार्थों का कल्क और 
घी मिला कर जो वस्ति दी जाती है उसे वृहण वस्ति कहते हैं, क्योंकि इस वस्ति से रस 
और रक्त आदि की वृद्धि होती है। पिच्छलवस्ति-बेर, नारंगी, लसोड़े तथा सेमर के फूलों 
के भह्नुर, इन को दूधामें पका कर तथा उस में शहद मिला कर जो वस्ति दी जाती है 
उसे पिच्छलवस्ति कहते हैं, इस की मात्रा १२ पल की है । निरूहवस्ति-प्रथम एक तोले सेंधे 
निमक को डाल कर फिर १६ तोले शहद को मिला कर खूब पीसे, फिर इस में २४ रुपये भर 
ख्ेह डाले, सब को एकत्र कर लेह को खूब मिला देवे, फिर इस में < रुपये भर कल्क को 
मिला कर सब को घोट कर एकजीव करले, फिर ३२ रुपये भर क्राथ और अन्त में १६ रुपये 
भर योग्य चूणें को डाल कर सब का मर्दन कर वस्ति के उपयोग में लावे, इसे निरूहवस्ति 
कहते हैं, इस प्रकार की कीहुई वस्ति की मात्रा तौल में १५ प्रसृति की होती है, इस में 
विशेषता यह भी है. कि-वादी के रोग में चार पल शहद और छः पल लखेह डालना चाहिये, 
पित्त के रोग में चार पल शहद और तीन पल ख्लह डालना चाहिये, तथा कफ के विकार में छः 
पल शहद और चार पल स्नेह डालना चाहिये । मधुतेलकवस्ति-आठ पल अंडी की जड़ 
का काथ कर के उस में चार पल शहद, चार पल तेल, दो तोले सॉफ और दो तोले सेंधे निमक 
को डाछ कर सब को रई से मथ लेवे, पीछे इसे वस्ति के उपयोग में लाबे, इसे मधुतेलकबस्ति 
कहते हैं, इस वस्ति के सेवन से बल की वृद्धि, वणे की उत्तमता, मैथुनशक्ति की वृद्धि, अभि का 
दीप्त होना, धातु का पृष्ट होना तथा मेद; गांठ; कृमि; प्रीह; मल और उदावत्तेका नाश, इत्यादि 
गुण होते हैं। यापनवस्ति--शहद, घी, दूध और तेल, ये सब आठ २ रुपये भर ले, इस में 
एक तोले हाऊबेर तथा एक तोले सेंघे निमक को डाल कर घोटे, जब एकजीव हो जावे तब इसे 
वस्ति के उपयोग में लावे, इसे यापन वस्ति कद्दते हैं, इस वस्ति से पाचन होता है तथा दस्त 
साफ आता है। युक्तरेंथवस्ति--अंडी की जड़ का क्वाथ कर के उस में, शहद, तेल, सेंधा 
निमक, बच और पीपल को डालकर वस्ति के उपयोग में लावे, इसे युत्तरथ वस्ति कहते हैं. 
सिद्धवस्ति-पंचमूल के क्वाथ में तेल, पीपल, सेंधा निमक तथा मौलेठी को डाल कर वस्ति के 
उपयोग में लावे, इसे सिद्ध वस्ति कहते हैं । वस्तिकर्म में पथ्यापथ्य-गरमें जल से स्नान 
करना, दिन में न सोना तथा अजीणकर्त्ता पदार्थों का न खाना, ये सब कार्य पथ्य है, श्स 
बस्तिकर्न में शेष पथ्यापथ्य लेहवर्ति के समान जानना चाहिये, इस वस्ति का एक भेद 
उत्तरवस्ति ( लिझ् तथा थोनि में पिचकारी लगाना ) भी है, जिस का वर्णन यहां अनावश्यक 
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समझ कर नहीं किया जाता है, उस का विषय आवश्यकतानुसार दूसरे वैद्यक अन्यों में 
देख लेना चाहिये॥ 


पाँचवां कम नावन ( नस्य ) देना है, तात्पय यद्द है कि-जो ओषधि नासिका से अहण की 
जाती है उसे नावन वा नस्य कहते हैं, इस कमे के नावन और नस्थकमें, ये दो नाम हैं, श्स 
को नस्यकर्म इसलिये कहते हैं कि इस से नासिका की चिकित्सा होता है, नस्यकमं के दो भेद 
ईं-रेचन और लेहन, इन में से जिस कमे से भीतरी पदार्थों को कम किया जावे उसे रेचन 
कहते है तथा जिस कर्म से भीतरी पदार्थों की वृद्धि की जावे उसे लेहन कहते है । 
समयानुसार नस्य के गुण-प्रातःकाल की नस्य॒ कफ को दूर करती है, मध्याह की नस 
पित्त को और सायंकाल वी नस्य वादी को नष्ट करती है, नस्य को प्रायः दिन में लेना चाहिये 
परन्तु यदि घोर रोग हो तो रात्रि में भी ले लेना चाहिये ।! नस का निषेध-भोजन के 
पीछे तत्काल, जिस दिन बादल हो उस दिन, लंघन के दिन, नवीन जुखाम के समय में, गर्भवती 
स्त्री, विपरोगी, अजीर्णरोगी, जिस को वस्ति दी गईं हो, जिसने ल्लेह्द जल वा आसब पिया हो, 
क्रोधी, शोकाकुल, प्यासा, वृद्ध, बालक, मल मूत्र के वेग का रोकने वाला, परिश्रमी और जो 
सान करना चाहता है, इन सब को नस्थ लेना निषिद्ध है। नस्य की अवस्था-जब तक 
बालक आठ वर्ष का न हो जावे तब तक उसे नस्य नहीं देना चाहिये तथा अस्मी वर्ष के पीछे 
भी नस्य नही देना चाहिये | रेचननस्थकी विधि-तीक्ष्ण तैठ से, अथवा तीक्ष्ण आपधो से 
पके हुए नलो से, क्वा्थों से, अथवा तीक्ष्ण रसो से रेचन नस्य लेनी चाहिये, यह नस्य नासिका 
के दोनों छिद्रों में ठेनी चाहिये तथा प्रत्येक छिद्र में आठ २ बूँद डालना चाहिये, यह उत्तम 
मात्रा है, छः २ बूँदो की मध्यम मात्रा है और चार २ बूँदों की अधम मात्रा है । नख में 
ओपधों की मात्रा का परिमाण-नस्यकर्म में तीए्एण औषध रत्ती भर लेना चार्ब्ये, 
हीग एक जा भर, सेंधा निमक छः रत्ती, दूध चार शाण, पानी तीन रुपये भर तथा मधुर द्रव्य 
एक रुपये भर लेना चाहिये। रेचनस्थ के भेदु- रेचननस्थ के अवपीड़न आर प्रथमन, ये 
ठो भेद है-यदि नस्य देकर मस्तक को खाली करना हो तो योग्य रीति से इन दोनों मेदों का 
प्रयोग करना चाहिये, जिस के साथ में तीक्ष्ण पदार्थों की मिलाया हो उन का कल्क करके रस 
निचोट लेना, इस को अवपीइन कहते हैं और छः अंग्रुलवाली ठो मुख की नली में ४८ रक्ती 
ती६ण चूणे भरकर मुख की फूँक दकर उस बघुर्ण को नाक में चढ़ा देना, इस को प्रधमन कहते 
है। नस्यों के योग्य रोग-हेंसली के ऊपर के रोगों में कफ के म्वरभंग मे, अरूचि, 
प्रतिश्याय, मस्तकझूल, पीनस, सजन, मृगी और कुष्ठरोग में रेचननस्य देना चाहिये, टरनेवाले, 
स्त्री, कुश मनुप्य और बालक को लहननस्य देना चाहिये, गले के रोग, सन्निपात, निद्रा, विषम 
ज्वर, मन के विकार और कृमिरोग में अवपीड़न नस्य देना चाहिये तथा अत्यन्त कुपित दोपवाले 
रोगो में और जिन मे संज्ञा नष्ट होगई हो ऐसे रोगो में प्रथमननस्य देना चाहिये | विरिचननस्य-- 
साठ के चूर्ण को तथा गुड़ को मिलाकर अथवा सेंध निमक और पीपल को पानी में पीसकर 
नग्य देने से नाक, मस्तक, कान, नेत्र, यदन, ठोड़ी और गले के रोग नथा भुजा और पीठ के 
रोग नष्ट होते हैं, महुए का सत, बच, पीपल, कार्ठी मिर्च और सेंधा निमक, इन को थोड़े गम 
जल में पीमकर नस्य देने से मृगी, उन्माद, सन्निपात, अपतब्रक और वायु की मृछा, ये सब 
दूर होते हैं, सेंघानिमक, सफेद मिचे ( सहजने के बीज ), सरसों ओर कृठ, इन को बकरे के 
मृत्र में बारीक पीम कर नस्य देने से तन्द्रा दूर द्ोती है, काली मिचे, बच और कायफल के 
चूर्ण को रोहू मछली के पित्त की भावना देकर नी से प्रधमननस्य देना चाहिये । बृंहणनस्य 
के भद-बूंहणनस्य के मश ओर प्रतिमश, ये दो भेद है, श्न में से शाण से जो लंदन नस्य 
दी जाती है उसे मई कहते हैं, ( तजनी अह्लुली की आठ बूँदों की मात्रा को शाण कहते हैं) 
इस मश्श नस्य में आठ शाण की तप्पणी मात्रा प्रत्येक नथुने में देना उत्तम मात्रा है, चार श्ञाण 
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की मध्यम और एक शाण की मात्रा अधम है, प्रत्येक नथुने में मात्रा की दो २ दूँदों के टालने 
की अतिमर कहद्दते हैं, दोपों का वलाबल विचार कर एक दिन में दो वार, वा तीन वार, अथवा 
एक दिन के अन्तर से, अथवा दो दिन के अन्तर से मश नस्य देनी चाहिये, अथवा तीन; पांच 
वा सात दिन तक निरन्तर इस नस्य का उपयोग करना चाहिये, परन्तु उस में यह सावधानता 
रखनी चाहिये कि रोगी को छीक आदि की व्याकुलता न होने पात्रे, मर्श नस्य देने से समय 
पर स्थान से अष्ट हो कर दोष कुपित हो कर मस्तक के मम स्थान से विरेचित होने लगता है 
कि जिस से मस्तक में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, अथवा दोषों के क्षीण होने से रोग उत्पन्न 
हो जाते दै, यदि दोप के उत्क्ेश (स्थान से भ्रष्ट) होने से रोग उत्पन्न हो तो वमनरू» शोधकन 
का उपयोग करना चाहिये और यदि मेद आदि का क्षय होने से रोग उत्पन्न हो नो पूर्वोक्त 
स्नेह के द्वारा उन्हीं क्षीण दोपों को पुष्ट करे, मस्तक नाक ओर नेत्र के रोग, सर्यावत्त, आधा- 
शीशी, दाँत के रोग, निबलता, गठन भुजा और कनन्‍्धा के रोग, मुखशोष, कर्णनाद, वातपित्त- 
सम्बंधी रोग, विना समय के बालों का श्वेत होना तथा बाल और टाट़ी मृछ का झर २ कर 
गिरना, इन सब रोगों में स्हों से अथवा मधुर पदार्थों के रसों से स्बेहननम्य को देना चाहिये । 
बृंहणनस्थ की विधि--खांड़ के साथ केशर को दूध भे पीम कर पीछे घी में सेंक कर नस्य 
देने से वानरक्त की पीड़ा श्ान्त होती है, भाद; कपाल; नेत्र: मस्तक आर कान के रोग, सूर्यावत्त 
और आधाशीशी, इन रोगों का भी नाश होता है, यदि सतेहननस्य देना व तो अणुपल (इस की 
विधि सुश्रत में देखो ), नारायण वैल, मापादि नल, अथवा योग्य आप्ों से परिपक किये हुए 
घृत से देना चाहिये, यदि कफयुक्त वादी का ठ . हो तो तेल की ओर यदि केवल वादी का ही 
दर्द हो तो मज्जा की नम्य दनी चाहिये, पित्त का ढ् हो तो सर्वदा घी की नम्य देनी चाहिये, 
उड़ढ, का च के बीज, रास, अंड नी जड़, बला, रोहिप तृण और आसगन्ध, इन का ऋथ 
करके तथा इस में दींग और सेंव्निमक को दालकर कुछ गर्म क्ाथ की नन्‍्य के दने से कम्पयुक्त 
पक्षाघात ( अर्धांग ), आंदत वात ( लकवा ), गटन का रह जाना ओर अपवादक (हाथों का 
रद जाना ) रोग दूर हो जाता है, मश ओर प्रतिमदनामक बृंहण नम्य के दो भेद कह चुके है, 
उन में से प्रतिमश नस्य के १४ समय माने गये है, जो कि ये हैं-प्रातःकाल, दातन करने के 
बाद, घर से बहर निकलते समय; व्यायाम के वाद, मांगे चल कर आने के पश्चात, मथुन के 
पश्चात्‌, मलल्याग के पीछे, मृत्र करने के पीछे, अजन ऑ नने ( लगाने ) के पीछे, कवल विधि 
के पीछे, भोजन के पीछे: दिन में सोने के पीठे, वमन के पीछे और सायंकान में, प्रतिमश नस्य 
के ठीक दोने की यह पद्टिचान है कि-थोड़ी ही टीऊ आने से यदि नाक का रूह मुख में आ 
जावे तो जान लेना चादिये कि प्रतिमश रुस्य उत्तम रीति से हो गई है, नाक से मुख में भाये 
हुए पढाथ को निगलना नहीं चाहिये किन्तु उसे थ्रूक्न देना चाहिये । प्रतिमश नस्य के 
अधिकारी--क्षीण मनुध्य, तृपारोगा, मुखशोपरगी, वालक और वृद्ध, इन को प्रतिमश नस्य 
हितवारी है। प्रतिमशे नस्य के गुण-प्रतिमश नस्य के उपयोग से हमली के ऊपर के रोग 
कदापि नहीं होते हैं. तथा ५६ में गुलजट नहीं पड़ते हैं तथा बालों का पेत होना मिट्ता है, इन 
के सिवाय-इस नस्य से इन्द्रियों की शक्ति बढती है, बऐड़ा, नीम, कंभारी, हरड़, लसोड़े और 
मालकांगनी; इन में से एक एक पदार्थ को नसस्‍्य लेने का अभ्यास रखने से अवश्य श्वत बाल 
काले हो जाते हं। नस्य की विधि-दाँतन करने के पश्चात्‌, मल ओर मूत्रादि का त्याग 
करने के पीछे धूमपान द्वारा कपारू तथा गले में स्रेदित कर रोगी को पवन और धूल से रहित 
स्थान में चित ( सीधा ) लेटा देना चाहिये तथा उस के मस्तक को कुछ लटकता रखना 
चाहिये, हाथ पेरों को पसार देना तथा नेत्रों कौ वस्त्र से ढाक देना चाहिये पीछे नाक की अनी 
को ऊंची करके नस्य देनी चादहिये अर्थात्‌ सोने चादी आदि को चमची से, वा सीप से, वा 
किसी यज्र की यु क्ति से, वा कपड़ से, अथवा रुई से, बीच में थार न टूटने पावे इस रीति से 
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२-कोह की छाछ, खिरेटी ओर कोच के बीज, इन का चूणे कर तथा उस में 
इहद, घी ओर मिश्री मिला कर दूध के साथ पीना चाहिये, इसके पीने से राज- 
यध्ष्मा तथा खांसी शीघ्र ही मिट जाती है । 


३-शहद, सुवर्णेमक्षिका ( सोना माकी ) की भस्म, बायविडंग, शिलाजीत, 
छोह की भस्म, घी और हरड़, इन सब को मिला कर सेवन करने से घोर भी 
यक्ष्मा रोग नष्ट हो जाता है, परन्तु इस ओषधि के सेवन के समय पूरे पथ्य से 
रूना चाहिये। 


४-मिश्री, घी और शहद, इन को मिला कर सेवन करना चाहिये तथा इस 
के ऊपर दूध पीना चाहिये, इस के सेवन से यक्ष्मा का नाश तथा शरीर में 
घृष्टि होती हे । 


५-खसितोपलादि चू्ण--मिश्री १६ तोले, वंशछोचन « तोले, पीपल ४ 
तोले, छोटी इलायची के बीज २ तोले ओर दालचीनी $ तोछा, इन सब का 
चूणे कर शहद और धी मिला कर चाटना चाहिये, इस के सेवन से राजयद्ष्मा, 
खांसी, श्वास, ज्वर, पसवाड़े का झ्वूल, मन्दापक्‍़्ि, जिद्वा की विरसता, अरुचि, हाथ 
पैरों का दाह, ओर ऊध्वेगत रक्तपित्त, ये सब रोग शीघ्र ही नष्ट होते हैं । 


६-जातीफलादि चूणें--जायफल, बायबिडंग, चित्रक, तगर, तिरू, ताली- 
सपतन्न, चन्दन, सोंठ, लॉग, छोटी इलायची के बीज, भीमसेनी कपूर, हरड़, 
आमला, काली मिर्च, पीपछ ओर वंशलोचन, ये प्रत्येक तीन २ तोले, चतुजो- 
तक की चारों ओषधियों के तीन तोले तथा भांग सात पक, इन सब का चूर्ण 
करके सब चूणे के समान मिश्री मिलानी चाहिये, इस के सेवन से क्षय, खांसी, 
श्वास, संग्रहणी, अरुचि, जुखाम ओर मन्दापक्‍ि, ये सब रोग ज्ञीघ्र ही नष्ट होते हैं। 


७-अड्से का रस एक सेर, सफेद चीनी आधसेर, पीपछ आठ तोले और घी 
आठ तोले, इन सब को मन्दापि से पका कर अवलेह ( चटनी ) बना लेना 





कुछ २ गमे नस्य नाक में डाल देनी चाहिये, जिस समय नाक, में नस्य डाली जावे उस समय 
रोगी को चाहिये कि माथे को न हिलावे, क्रोध न करे, बोले नही, छीके नही और इसे नहीं, 
वर्योकि माथे के हिलाने आदि से लेह बाहर को आ जाता है अथातु भीतर नही पहुँचता है 
और ऐसा होने से खॉसी, सरेकमा, मस्तकपीडा और ननेत्रपीढ़ा उत्पन्न हो जाती है, नस्य को 
आंगाटक ( नाक की भीतरी इड्डी ) में पहंचने पर्यन्त स्थिर रखना चाहिये भ्र्थात्‌ निगल नहीं 
जाना चाहिये, पीछे बैठ कर मुख में आये हुए द्रव को थृंक देना चाहिये, नस्य के देने के 
पश्चात्‌ मन में सन्‍ताप न करे, धूल उडने के स्थान में न जावे, क्रोध न करे, दश बा पन्‍्द्रह 
मिनट तक न सोवे, किन्तु सीधा पढ़ा रहे, रेचननस्थ से मस्तक के खाली इोने के पश्चात्‌ 
धृश्रपान तथा कवल्यहृण हितकारी होता दै, नस्य के द्वारा मस्तक की ठीक २ शुद्धि हो जाने से 
शगीर का इलका होना, मल का साफ उतरना, नाड़ियों के ददे का नाश, व्याधि का नाश 
ओर चित्त तथा इन्द्रियों की प्रसन्नता, हत्यादि लक्षण होते हैं ॥ 
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लेना चाहिये, इस के शीतल हो जाने पर ३२ तोले शहद मिकाना चाहिये, इस 
का सेवन करने से राजयक्ष्मा, खांसी, श्वास, पसवाड़े का झ्वूछ, हृदय का शझुल, 
रक्तपित्त और ज्वर, ये सब रोग शीघ्र ही मिट जाते हैं । 


८-बकरी का घी चार सेर, बकरी की मेंगनियों का रस चार सेर, बकरी का 
मृत्र चार सेर, बकरी का दूध चार सेर तथा बकरी का दुह्दी चार सेर, इन सब 
को एकत्र पका कर उस सें एक सेर जबाखार का चूर्ण डालना चाहिये, इस घृत 
के सेवन से राजयक्ष्मा, खांसी ओर श्वास, ये रोग नष्ट हो जाते हैं । 

९-वासा के जड़ की छाल १२॥ सेर तथा जरू ६४ सेर, इन को ओटावे, जब 
१६ सेर जल शेष रहे तब इस में १२॥ सेर मिश्री मिक्ता कर पाक करे, जब गाढ़ा 
हो जावे तब उस में त्रिकुट, दालचीनी, पत्रज, इलायची, कायफल, मोथा, कुष्ठ 
( कूठ ), जीरा, पीपरामूछ, कवीला, चब्य, वंशलोचन, कुटकी, गजपीपल, 
तालीसपन्न ओर धनियां, ये सब दो २ तोले मिलावे, सब के एक जीव दो जाने 
पर उतार ले तथा श्ीतरू होने पर इस में एक सेर शहद मिलावे, पीछे इस को 
औरटा कर शीतल किये हुए जल के साथ अप्रि का बछाबल विचार कर लेवे, इस 
के सेवन से राजयक्ष्मा, रक्तपित्त, क्षतक्षय, वातजन्य तथा पित्तजन्य श्वास, हृदय 
का झूल, पसवाड़े का झूछ, वसन, अरुचि ओर ज्वर, ये सब रोग श्वीघ्र ही 
शान्त हो जाते हैं । 

१०-जीवन्त्यादिघ्ृत--शत चार सेर, जछू सोलह सेर, कहल्क के लिये 
जीवन्ती, मौलेठी, दारव, त्रिफला, इन्द्रजों, कचूर, कूठ, कटेरी, गोखुरू, खिरेटी, 
नीछ कमल, भय आवला, तन्रायमाण, जवासा ओर पीपछ, ये सब मिला कर एक 
सेर लेवे, सब को मिला कर घी बनावे, इस घृत का सेवन करने से ग्यारहों 
प्रकार का राजयक्ष्मा रोग शीघ्र ही मिट जाता है । 

११-जो पुरुष अति मेथुन के कारण शोष रोग से पीड़ित ड्वो उस को घी तथा 
उस की प्रकृति के अनुकूल मधुर ओर हृदय को हितकारी पदार्थ देने चाहियें। 

१२-शोक के कारण जिस के शोष उत्पन्न हुआ हो उस रोगी को चित्त को 
प्रसन्नता देनेवाले मीठे, चिकने, शीतऊ, दीपन ओर हलके पदार्थ देने चाहियें 
तथा जिन कारणों से शोक उत्पन्न हुआ हो उन की निवृत्ति करनी चाहिये । 

१३-अधिक व्यायाम ( कसरत ) के कारण जिस के शोष उत्पन्न हुआ हो उस 
रोगी को घृत आदि स्रिग्य ( चिकने ) पदार्थ देने चाहियें तथा शीतछ ओर कफ- 
वर्धक ( कफ को बढ़ाने वाले ) पदाथों से उस की चिकित्सा करनी चाहिये । 


१४-अधिक भागे में चलने से जिस के शोष रोग उत्पन्न हुआ हो उस को चैये 
देना चाहिये, बैठारना चाहिये, दिन में सुठाना चाहिये तथा शीतछ; मधुर और 
बंंहण € पुष्टिकरने अर्थात्‌ धातु आदि को बढ़ाने वाले ) पदार्थ देने चाहियें। 
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१५-ब्रण ( घाव ) के कारण जिस के शोष उत्पन्न हुआ हो उस रोनी की 
चिकित्सा स्रिग्ध ( चिकने ), अपग्रिदीपनकता, स्वादिष्ठ ( जायकेदार ), शीतल, 
कुछ खटाइवाले तथा ब्रणनाशक पदाथों से करनी चाहिये । 


१६-महाचन्दनादि तैल--तिली का तेल चार सेर, क्राथ के लिये छाल 
चन्दन, शालरूपर्णी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, गोखुरू, मुठ्ृपर्णी, विदारीकन्द, 
असगन्ध, माषपर्णी, आवले, सिरस की छाल, पद्माख, खस, सरलकाष्ट, नाग- 
केशर, प्रसारणी, मृवा, फूलप्रियंगु, कमरूगट्टा, नेत्रवाला, खिरेटी, कंगही, कमल 
की नाल ओर भसीड़े, ये सब मिलाके ५० टके भर लेवे तथा खिरेटी ५० टके 
भर लेवे, पाक के वास्ते जलू १६ सेर लेवे, जब जल चार सेर बाकी रहे तब 
बकरी का दूध, सतावर का रस, लछाख का रस, कांजी ओर दही का जल, प्रत्येक 
चार २ देर ले तथा प्रत्येक के पाक के लिये जर १६ सेर छेचे, जब्र चार सेर 
रह जाये तब उसे छान ले, फिर प्थऋकू २ क्राथ और कक के लिये-सफेद 
चन्दन, अगर, कंकोल, नख, छारछबीलका, नागकेशर, तेजपात, दालचीनी, कमल- 
गद्दा, हलदी, दारुहलदी, सारिवा, काली सारिवा, लाल कमल, छड़, कूठ, 
ब्रिफला, फालसे, मूर्वा, गटिवन, नलिका, देवदारु, सरलकाष्ट, प्माख, खस, घाय 
के फूल, बेलगिरि, रसोत, मोथा, रिलारस, सुगन्धवारा, बच, मजीठ, लोध, 
सोंफ, जीवन्ती, प्रियंगु, कचूर, इलायची, केसर, खटासी, कमल की केशर, रास्ता, 
जावित्री, सोंटठ ओर धनिया, ये सब प्रत्येक दो २ तोले लेवे, इस तेछ का पाक 
करे, पाक हो जाने के पश्चात्‌ इस में केदार, कस्तूरी ओर कपूर थोड़े २ मिलाकर 
उत्तम पान्न सें भर के इस तेल को रख छोड़े, इस तेल का मर्देन करने से वात- 
पित्तजन्य सब रोग दूर होते हैं, धातुओं की वृद्धि होती हे, घोर राजयक्ष्मा; रक्त- 
पित्त ओर उरःक्षत रोग का नाश होता है तथा सब प्रकार के क्षीण पुरुषों की 
क्षीणता को यह तेक शीघ्र ही दूर करता हे । 


१७-यदि रोगी के उरःक्षत ( हृदय में घाव ) हो गया हो तो उसे खिरेटी, 
असगन्ध, अरनी, सतावर और पुननंवा, इन का चूणे कर दूध के साथ नित्य 
पिलाना चाहिये। 


१८-अथवा--छोटी इलायची, पत्रज और दालचीनी, प्रत्येक छः २ मासे, 
पीपल दो तोले, निश्री, मालेठी, छुहदरे ओर दाख, प्रत्येक चार २ तोले, इन 
सब का चूणे कर शहद के साथ दो २ तोले की गोलियां बनाकर नित्य एक गोली 
का सेवन करना चाहिये, इस से उरःक्षत, ज्वर, खांसी, श्वास, हिचकी, वमन, 
अम, मूच्छो, मद, प्यास, शोष, पसवाड़े का झूल, अरुचि, तिल्ली, भआद्यवात, 
रक्तपित्त और खरमेद, ये सब रोग दूर हो जाते हैं तथा यह एलादि गुटिका बृष्य 
ओर इन्द्रियों को तृप्त करने वाली है ॥ 


चतुर्थ अध्याय । "जप 


आमवात रोग का वर्णन। 


कारण--परस्पर विरुद्ध आहार और विरुद्ध विहार ( जसे भोजन करके 
शीघ्र ही दण्ड कसरत आदि का करना ) मन्दापक्‍्मि का होना, निकम्मा बठे रहना, 
तथा र्रिग्ब ( चिकने ) पदार्थों को खाकर दण्ड कसरत करना, इत्यादि कारणों 
से आम ( कच्चा रस ) वायु से प्रेरित होकर कफ के आमाशय आदि स्थानों में 
जाकर तथा वहां कफ से अत्यन्त ही अपक होकर वह आम धघमनी नाडियों में 
प्राप्त हो कर तथा वात पित्त और कफ से दूषित होकर ररूवाहिका नाड़ियों के 
छिद्रों में सत्चार करता हे तथा उन के छिद्रों को बन्द कर भारी कर देवा है तथा 
अभि को मनद्‌ और हृदय को अल्यन्त नित्रेड कर देता है, यह आमर्ूज्ञक रोग 
अति दारुण तथा सब रोगों का स्थान माना जाता हे। 


लक्षण--भोजन किये हुए पदार्थ के अजीर्ण से जो रस उत्पन्न होता है बह 
ऋम २ से इकट्ा होकर आम कउलाता है, यह आम रस शिर ओर सब अंगों में 
पीड़ा को उत्पन्न करता है । 


इस रोग के सामान्य छलक्षण ये हैं कि-जब वात और कफ दोनों एक ही 
समय में कुपित हो कर पीड़ा के साथ त्रिकम्थान और सन्धियों में प्रवश बरते हैं 
कि जिस से इस प्राणी का दवरीर स्तम्मित ( जकड़ा हुआ सा ) हो जाता है, 
इसी रोग को आमवात कहते हैं । 


कई आचारयों ने यह भी कहा हे कि-आमवात में अंगों का टूटना, अरुचि, 
प्यास, आलस्य, शरीर का भारी रहना, ज्वर, अन्न का न पचना आर देंह सें 
शून्यता, ये सब लक्षण होते हैं । 


परन्तु जब आमवात अत्यन्त बढ जाता हे तब उस में बड़ी भयंकरता होती है 
अथात्‌ वृद्धि की दशा में यह रोग दूसरे सब रोगों की अपेक्षा अधिक कष्टदायक 
होता है, बढ़े हुए आमवात में-हाथ, पेर, मस्तक, घोंटू, त्रिकस्थान, जानु और 
जंघा, इन की सन्धियों में पीड़ायुक्त सृजन द्वोती है, जिस २ स्थान में वह 
आम रस पहुँचता है वहाँ २ विच्छू के डंक के छूगने के समान पीड़ा होती है । 


इस रोग में-मन्दास्‍ि, मुख से पानी का गिरना, अरुचि, देह का भारी रहना, 
उत्साह का नाश, मुख में विरसता, दाह, अधिक मूत्र का उतरना, हूख में कठि- 
नता, झूछ, दिन में निद्रा का आना, रात्रि में निद्रा का न आना, प्यास, वमन, 
अम (चक्कर ), मूर्छा ( वेहोशी ), हृदय में छेश का माहूम होना, मल का अवरोध 


१-आमबात अर्थात्‌ आम के सहित वायु ॥ २-रमसवाहिका नाड़ियों के अर्थत्‌ जिन में रस 
का प्रवाह होता है उन नाड़ियो के। ३-दोनों कूलों तथा पीठ की जोक्ष्वाली ह॒डी के स्थान 
को त्रिकस्थान कहते हैं ॥ ४-पीड़ायुक्त अर्थात्‌ दर्द के साथ ॥ ५-विरसता अर्थात्‌ फीकापन ॥ 
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( रुकना ), जड़ता, आँतों का गूँजना, अफरा तथा वातजन्य ( वायु से उत्पन्न 
होनेवाले ) कछापखंज आदि अनेक उपद्रवों का होना, इत्यादि लक्षण द्वोते हैं । 

इन के सिवाय-वादी से उत्पन्न हुए आमवात में-झूल होता है, पित्त से 
उत्पन्न हुए आमवात में-दाह और रक्तवर्णता ( छाल रंग का होना ) होती हे 
तथा कफ से उत्पन्न हुए आमवात में-देह की आद्रेता ( गीला रहना ) होती है 
तथा अत्यन्त खाज ( खुजली ) चलती है । 

साध्यासाध्य विचार--एक दोष का आमवात रोग साध्य ( चिकित्सा से 
शीघ्र ही दूर होने योग्य ), दो दोपों का आमवात रोग याप्य ( उत्तम ओर 
शीघ्र चिकित्सा करने से दूर होने योग्य है परन्तु उत्तम और शीघ्र चिकित्सा न 
करने से न मिटने योग्य अथात्‌ कष्टसाध्य ) तथा तीनों दोषों का आमवात 
असाध्य ( चिकित्साद्वारा भी न मिटने योग्य ) होता है । 

चिक्त्सा--१-आमवात रोग में-रूघन करना अति उत्तम चिकित्सा है । 

२-लंघन के सिवाय-स्वेदन करना (पसीने लाना ), अभि को प्रदी्त करनेवाले 
कडुए पदार्थों का खाना, जुलाब लेना, तेल आदि की मालिश कराना ओर वसम्ति- 
कम करना ( गुदा में पिचकारी लगाना ) हितकारक है । 

३-इस रोग में-बालू की पोटली बना कर उसे अप्लि में तपाकर रूक्ष स्वेद 
करना चाहिये तथा स्नेहरहित उपनाह ( लेप ) भी करना चाहिये । 

४-आमवात से व्याप्त और प्यास से पीड़ित ( दुःखित ) रोगी को पश्चकोल 
को डाल कर सिद्ध ( तेयार ) किया हुआ जल पीना चाहिये । 

५-सूखी मूली का यूष, अथवा लघु पश्मामूल का यूप, अथवा पेश्चमुल का रस, 
अथवा सॉठ का चूणे डाल कर कांजी लेना चाहिये । 

६-सोवीर नामक कांजी में बेंगन को उबाल कर अथवा कडुए फलों को 
उबाल कर लेना चाहिये । 

७-बथुए का शाक तथा अरिषप्ट, सांठ ( गद॒हपूनों ), परबल, गोखुरू, बरना 
और करले, इन का जश्ञाक लेना चाहिये । 

८-जों, कोदों, पुराने साठी ओर शालि चावल, छाछ के साथ सिद्ध किया 
हुआ कुलथी का यूष, मटर, ओर चना, ये सब पदार्थ आमवात रोगी के लिये 
हितकारक हैं । 

१-क्योकि लट्टन करने से आम अथौत्‌ कच्च रस का तथा ढोपों का पाचन हो जाता है ॥ 
२-तैल की मालिश वातशामक अर्थात्‌ वायु को शान्‍्त करनेवाली है।॥ ३-रूशक्ष खेद अर्थात्‌ 
शुष्क वस्तु के द्वारा पसीने लाने से और लेहरहित ( बिना चिकनाहटके ) लेप करने से भीतरी 
आम रस की सख्ग्थता मिट कर उस का वेग शान्त होता हैं ॥ ४-पीपल, पीपलामूल, चब्य, चित्रक 
ओर सोढठ, इन पॉंचों का प्रत्येक का एक एक कोल ( आठ २ मासे ) ढेना, इस को पत्रकोल 
कहते है ॥ ५-आ्ालपणी, प्ृष्ठपएणी, छोटी कटेरी, बडी कटेरी और गोखुरू, इन पांचों को लघु 


पञ्नमूल कहेते है ॥ ६-बेल, गम्भारी, पाडर, भरनी और स्योनाक, श्न पाचों वृक्षों की जड़ को 
पद्धमूल वा बृदत्पश्बमूल कद्दते हैं ॥ 


चतुर्थ अध्याय | ५७७ 


९-चित्रक, कुटकी, हरड़, सोंठ, अतीस ओर गिलोय, इन का चूणे गम॑ जल 
के साथ लेने से आमवात रोग नष्ट होता हे । 

१०-कचूर, सोंठ, हरडढ़, बच, देवदारु ओर अतीस, इन ओषधों का क्राथ 
पीने से तथा रूखा भोजन करने से आमवात रोग दूर होता हे । 


११-इस प्राणी के देह में विचरते हुए आमवातरूपी मस्त गजराज के मारने 
के लिये एक अंडी का तेल ही सिंह के समान हे, अथौत्‌ अकेला अंडी का तेल 
ही इस रोग को ज्ञीघ्र ही नष्ट कर देता है । 

१२-आमवात के रोगी को अँडी के तेल को हरड़ का चूणे मिला कर पीना 
चाहिये । 

१३-अमलतास के कोमल पत्तों को सरसों के तेल से भून कर भात में मिला 
कर खाने से इस रोग में बहुत छाभ होता है । 


१४-सोंठ और गोखुरू का क्वाथ प्रातःकाल पीने से आमवात और कमर का 
झूल ( दे ) शीघ्र ही मिट जाता है। 

१०-इस रोग में यदि कटिश्यूल ( कमर सें ददे ) विशेष होता हो तो सॉठ 
और गिलोय के क्राथ ( काढे ) में पीपल का चूणे डाल कर पीना चाहिये । 

१६-शुछ्धू ( साफ ) अंडी के बीजों को पीस कर दूध में डा कर खीर 
बनावे तथा इस का सेवन करे, इस के खाने से कमर का दर्द अति शीघ्र मिट 
जाता है अर्थात्‌ कमर के दर्द में यह परमोषधि हे । 


१७-सहछुर स्वेदू--कपास के बिनोले, कुलथी, तिल, जों, छाल एरण्ड की 
जड़, अलसी, पुननवा ओर शण ( सन ) के बीज, इन सब को (€ यदि ये सब 
पदार्थ न मिले तो जो २ मिल सकें उन्हीं को लेना चाहिये ) लेकर कूट कर 
तथा कॉजी में मिंगा कर दो पोटलियां बनानी चाहियें, फिर भ्रज्वलित चूल्हे पर 
कांजी से भरी हुईं हांडी को रख कर उस पर एक छेदवाले सकोरे को ढक दे 
तथा उस की सन्धि को बंद कर दे तथा सकोरे पर दोनों पोटलियों को रख दे, 
उन में से जो एक पोटली गमे हो जाबे उस से पहुँचे के नीच के भाग में, पेट, 
शिर, कूले, हाथ, पेर, अँगुलि, एड़ी, कन्‍धे ओर कमर, इन सब अंगों में सेक करे 
तथा जिन २ स्थानों में द्॒दं हो वहां २ सेक करे, इस पोटली के शीतल हो जाने 
पर उसे सकोरे पर रख दे तथा दूसरी गमें पोटली को उठाकर सेंक करे, इस 
प्रकार करने से सामवात ( आम के सहित वादी ) की पीढ़ा शीघ्र ही शान्त 
हो जाती है । 


२-परमौषधि अथात्‌ सब से उत्तम ओषधि ॥ २-प्रज्वलित भर्थात्‌ खूब जल्ते हुए ॥ 
३-सन्धि अर्थात्‌ संघ वा छेद॥ ४-तात्पये यह है कि गम पोटली से सेंक करता जावे तथा 
ठंढी हुई पोटली * गर्म करने के लिये सकोरे पर रखता जावे ॥ 
४०९ जुं० सु७ 


५७८ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


१८-महारास्तादि काथ--राज्रा, अंड की जड़, अहूसा, धमासा, कचूर, 
देवदारु, खिरेटी, नागरमोथा, सोंठ, अतीस, हरड़, गोखुरू, अमऊूतास, कछोजी, 
घनियां, पुननेवा, असगन्ध, गिलोय, पीपल, विधायरा, शतावर, बच, पियावांसा, 
चब्य, तथा दोनों ( छोटी बढ़ी ) कटेरी, ये सब समान भाग लेवे परन्तु राखाः 
की मात्रा तिगुनी लेवे, इन सब का अष्टावशेष ( जल का आठवां हिस्सा दोष 
रखकर ) काढ़ा बना कर तथा उस में सोंठ का चूणे डाल कर पीवे, इस के सेवन 
से वादी के सब दोष, सामरोगे, पक्षाघात, अर्दित, करप, कुछ, सन्धिगत वात, 
जानु जंघा तथा हाड़ों की पीड़ा, ग्रभसी, इनुअह, ऊरुस्तम्भ, वातरक्त, विश्वाची, 
क्रोष्टशीपंक, हृदय के रोग, बवासीर, योनि ओर शुक्र के रोग तथा ख््री के वंध्यापन 
के रोग, ये सब नष्ट होते हैं, यह क्राथ स्त्रियों को गर्भप्रदान करने में भी 
अद्वितीय € अपूर्व ) है । 

१९-राज्भापश्चबक--राखा, गिलोय, अंड की जड़, देवदारु ओर सॉंठ, ये 
सब ओपध मिलाकर एक तोछा लेवे, इस का पावभर जछ में क्राथ चढ़ाचे, जब 
एक छठटांक जल शेष रहे तब इसे उतार कर छान कर पीवे, इस के पीने से 
सन्धिगत वात, अस्थिगत वात, मजाश्नित वात तथा सर्वागगत आमवात, ये 
सब रोग शीभघ्र ही दूर हो जाते हैं । 

२०-रामस्तासप्तक--राख्रा, गिलोय, अमलतास, देवदारु, गोखुरू, अंड की 
जड़ और पुननेवा, ये सब मिला कर एक तोला लेकर पावभर जल में क्राथ करे, 
जब छटांक भर जल दोष रहे तब उतार कर तथा उस में छः मासे सोंठ का चूणें 
डाल कर पीचे, इस क्राथ के पीने से जंधा, ऊरु, पसवाड़ा, त्रिक ओर पीढ की 
पीड़ा शीघ्र द्वी दूर हो जाती है। 

२१-इस रोग में-दशमूल के क्राथ में पीपल के चूणं को डालकर पीना 
चाहिये । 

२२-हरडढ़ ओर साठ, अथवा गिलोय ओर सोंठ का सेवन करने से छाभ 
होता है । 

२३-चित्रक, इन्द्रजों, पाढ, कुटकी, अतीस ओर हरड़, इन का चूणे गमे जल 
'के साथ पीने से आमाशय से उठा हुआ वातरोग शान्त हो जाता है । 


२४-अजमोद, काली मिर्घ, पीपछ, बायबिडंग, देवदारु, चित्रक, सतावर, 
सेंधानिमक ओर पीपरामूल, ये सब प्रस्येक चार २ तोले, सॉंठ दृश पक, बिधा- 
यरे के बीज दृश पल ओर हरह पांच पल, इन सब को मिलाकर चूणे कर लेना 


१२-अण्ड आधा पर वा झण्डी का वृक्ष ॥ २-सामरोग अर्थात्‌ आम ( आँव ) के सहित 
् मम आदि सब वातरोग हैं॥ ४-शभथथांत्‌ मिश्रित सातों पदार्थों की मात्रा एक 
त्तोला ॥ 








चतुर्थ अध्याय । ५७९. 


चाहिये, पीछे सब औषधों के समान गुड़ मिला कर गोलियां बना लेना चाहिये 
अथात्‌ प्रथम गुड़ में थोड़ा सा जल डाल कर अग्नमिपर रखना चाहिये, जब वह पतला 
हो जावे तब उस में चूणे डालकर गोलियां बाँध लेनी चाहियें, इन गोलियों 
के सेवन से आमवात के सब रोग, विषूचिका ( हैजा ), प्रतूनी, हृद्दोग, ग्रंभसी, 
कमर; बस्ती ओर गुदा की फूटन, हड्डी ओर जड्»ा की फूटन, सूजन, देहसन्धि के 
रोग और वातजन्य सब रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, ये गोलियाँ क्षुधा को 
छगानेवाली, आरोग्यकर्ता, यावन को स्थिर करनेवाली, वली और पलित (बालों 
की श्वेतता ) का नाश करनेवाली तथा अन्य भी अनेक गुणों की करनेवाली हैं । 

२५-आमवातरोग में-पथ्यादि गूगुल तथा योगराज गूगुर का सेवन करना 
अति गुणकारक माना गया है । 

२६-हुण्टी खण्ड ( सोंठपाक )-सतवा सोंठ ३२ तोले, गाय का घी पाव- 
भर, दूध चार सेर, चीनी खांडू २०० तोले ( ढाई सेर », सोंठ, मिर्च, पीपल, 
दालचीनी, पत्रज ओर इलायची, ये सब प्रत्येक चार २ तोले लेना चाहिये, प्रथम 
सॉठ के चूणे को घृत में सान कर दूध में पका कर खोबा ( मावा ) कर लेना 
चाहिये, फिर खांड की चासनी कर उस में इस खोचे को डा कर तथा मिलाकर 
चूल्हे से नीचे उतार लेना चाहिये, पीछे उस में त्रिकुटा ओर त्रिजातंक का चूर्ण 
डालकर पाक जमा देना चाहिये, पीछे इस में से एक टकेभर अथवा असल के 
बलाबल का विचार कर उचित मात्रा का सेवन करना चाहिये, इस के सेवन से 
आमवात रोग नष्ट होता है, धातु ( रस ओर रक्त आदि ) पुष्ट होते हैं, शरीर में 
शक्ति उत्पन्न होती हे, आयु ओर ओज की बृद्धि होती है तथा बलियों का पड़ना 
तथा बालों का श्रेत होना मिटता है । 

२७-मेथी पाक--दातामेथी आठ टकेभर ( आठ पल ) ओर सोंठ आठ टके 
भर इन दोनों को कूट कर कपड्छान चूणे कर लेना चाहिये, इस चूण् को आठ टके 
भर घी में सान कर आठ सेर दूध सें डाल के खोचा बनाना चाहिये, फिर आठ 
सेर खांड की चासनी में इस खोबे को डाल कर मिला देना चाहिये, परन्तु 
चासनी को कुछ नरम रखना चाहिये, पीछे चूल्हे पर से नीचे उतार कर उस में 
काली मिर्च, पीपल, सोंठ, पीपरामूछ, चित्रक, अजबायन, जीरा, धनियां, 
कलोंजी, सोंफ, जायफल, कचूर, दालचिनी, तेजपात और भद्गमोथा, इन सब को 


१-गुड़ के योग के विना यदि केवल यह चुणे ही गम जल के साथ छः मासे लिया जावे तो 
भी बहुत गुण करता है॥ र२-पथ्यादि गूयगुलू बातरोग के अन्तगंत गृभसती रोग की चिकित्सा में 
तथा योगराज गृगुल सामान्य वातव्याधि की चिकित्सा में भावप्रकाश आदि अन्थों में लिखा है, 
वहां इस के बनाने और सेवन करने आदि की दिधि देख लेनी चाहिये ॥ २३-जिस के भीतर 
कूजट नहीं निकलता है अर्थात्‌ जिसे पीसने से केवल चूणे ही चूणे निकलता है उसे सतवा 
सोंठ कहते हैं ॥ ४-त्रिकुटा अर्थात्‌ सोंढ, मिचे और पीपल ॥ ५-त्रिजातक अर्थात्‌ दालचिनी, 
बड़ी इलायची और तेजपात, इस को त्रिसुगन्धि भी कहते हैं ॥ 
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प्रत्येक को एक एक टका भर लेकर कपड़छान चूण कर डस पाक की चासनी में 
मिला देना चाहिये तथा टका २ भर की कतली अथवा छड्ड बना लेने चाहियें, 
इन को अभि के बलाबछ का विचार कर खाना चाहिये, इन के सेवन से आम- 
वात, वादी के सब रोग, विषम ज्वर, पाण्डुरोग, कामला, उन्माद ( हिष्टीरिया ), 
अपस्मार ( झूगीरोग ), प्रमेह, वातरक्त, अग्लपित्त, रक्तपित्त, शीतपित्त, मस्तक- 
पीड़ा, नेत्रोग ओर प्रद्र, ये सब रोग नष्ट हो जाते हैं, देह में पुष्टता होती है 
तथा बल ओर वीय॑ की वृद्धि होती हे । 

२८-लहसुन १०० टकेभर, काले तिल पावभर, हींग, श्रिकुटा, सजीखार, 
जबाखार पांचों निमके, सोंफ, हलूदी, कूठ, पीपरामूछ, चित्रक, अजमोदा, अज- 
बायन ओर धनिया, ये सब प्रत्येक एक एक टकाभर लेकर इन का चूणे कर लेना 
चाहिये तथा इस चूण को घी के पात्र में भर के रख देना चाहिये, १६ दिन बीत 
जाने के बाद उस में आध सेर कडुआ तेल मिला देना चाहिये, तथा अधसेर 
कांजी मिक्ला देना चाहिये फिर इस में से एक तोले भर नित्य खाना चाहिये 
तथा इस के ऊपर से जल पीना चाहिये, इसके सेवन से आमवात, रक्तवात, सर्वा- 
गवात, एकांगवात, अपस्मार, मन्दाप्मि, श्वास, खांसी, विष, उन्‍्माद, वातभप्न और 
झूल ये सब रोग नष्ट हो जातेहें । 

२९-लहसुन का रस एक तोला तथा गाय का घी एक तोलछा, इन दोनों को 
मिला कर पीना चाहिये, इस के पीने से आमवात रोग अवश्य नष्ट हो जाता है । 

३०-सामान्य वातव्याधि की चिकित्सा में जो ग्रन्थान्तरों में रसोनाष्टक ओषध 
लिखा हे वह भी इस रोग में अत्यन्त हितकारक हे । 

३१-लेप--सोंफ, बच, सोंठ, गोखुरू, वरना की छाछ, पुननवा, देवदारु, 
कचूर, गोरखमुंडी, प्रसारणी, अरनगी ओर मेनफल, इन सब औषधों को कांजी 
अथवा सिरके में वारीक पीस कर गमे २ लेप करना चाहिये, इस से आमवात 
नष्ट होता हे । 

३२-कलहींस, केवुर्के की जद, सहजना और बँमई की मिट्ठी, इन सब को 
गोमूत्र में पीसकर गाड़ा २ लेप करने से आमवात रोग मिट जाता हे । 


३३-चित्रक, कुटकी, पाढ, इन्द्रजां, अतीस, गिलोय, देवदारु, वच, मोथा, 
सोंठ ओर हरड़, इन ओषधियों का क्वाथ पीने से आमवात रोग शान्त हो जाता हे। 


१-त्रिकुटा अर्थात्‌ सोंठ, मिचे और पीपलछ॥ २-पाँचों निमक अर्थात्‌ उँघानिमक, सौवचेल- 
निमक, कालानिमक, सामुद्रनिमक और औद्धिदनिमक ॥ ३-कडुआ तेक अथांत्‌ सरसों का 
तेल॥ ४-सवाोगवात अर्थात्‌ सब अंगों की वादी और एकाइवात अर्थात्‌ किसी एक अंग की 
वादी ॥ ५-अपस्मार अथोंत्‌ मृगीरोग ॥ ६-इसे भाषा में पस्रन कहते दैं, यह एक प्रसर 
जाती की ( फैलनेवाली ) वनस्पति होती है ॥ ७-इसे हिन्दी में केडओं भी कहते हैं॥ ८-ब- 
मई को संस्कृत में वल्कीम कहते हैं, यह एक मिट्टी का ढीला होता है जिसे पुत्तिका 
( कीटविशेष ) श्कट्ठा करती है, श्से भाषा में बमीटा भी कहते दें ॥ 


क्नः जल सवा कत-लथाव 
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३४-कचूर, सोंठ, हरड़, बच, देवदारु, अतीस और गिकोय, इन ओषधियों 
का क्राथ आम को पचाता हे परन्तु इस क्राथ के पीने के समय रूखा भोजन 
करना चाहिये । 

३७-पुननंवा, कटेरी, मरुआ, मूवों ओर सहजना, ये सब ओषधियां क्रम से 
एक, दो, तीन, चार तथा पांच भाग लेनी चाहियें तथा इन का क्राथ बना कर 
पीना चाहिये, इस के पीने से आमवात रोग शान्त हो जाता है । 

इ६-आमवात से पीड़ित रोगी को दूध के साथ अंडी का तेल पिला कर 
रेचन ( जुछाब ) कराना चाहिये । 

३७-गोमूत्र के साथ में सोंठ, हरद्द ओर गूगुल को पीने से थह रोग मिट 
जाता हे। 

३८-सोंठ, हरइ और गिलोय, इन के गर्म २ क्राथ को गूगुल डाल कर पीने 
से कमर, जांघ, ऊरु ओर पीठ की पीड़ा शीघ्र ही दूर हो जाती हे । 

३९-हिंग्वादि चूणे--हींग, चब्य, विड निमक, सोंठ, पीपछ, जीरा और 
पुहकरमूल, ये सब ओषधियां क्रम से अधिक भाग लेनी चाहियें, इन का चूणे 
गमें जल के साथ लेने से आमवात और उस के बिकार दूर द्वो जाते हैं । 


४०-पिप्पल्यादि चूणे--पीपछ, पीपलामूल, सेंधा निमक, काला जीरा, 
चब्य, चित्रक, तालीसपत्र ओर नागकेशर, ये सब श्रत्येक दो ९ पछ, काला 
निमक ५ पल, काली मिर्च, जीरा ओर सोंठ, प्रत्येक एक एक पल, अनारदाना 
पाव भर ओर अमलवेत दो पल, सब को कूट कर चूणे बना लेना चाहिये, इस का 
गम जल के साथ सेवन करने से अप्नि प्रदीप्त होती है, बवासीर, ग्रहणी, गोला, 
उदररोग, भगन्दर, कृमिरोग, खुजली और अरुचि, इन सब का नाश होता है। 


४१-पथ्यादि चूणें--हरड, सोंठ ओर अजबायन, इन तीनों को समान भाग 
लेकर चूणे करना चाहिये, इस चूणे को छाछ, गमे जल, अथवा कांजी के साथ पीने 
से आमवात, सूजन, मन्दापि, पीनस, खांसी, हृदयरोग, खरंभेद ओर अरुचि, दहन 
सब रोगों का नाश होता हे । 


४२-रसोनादि क्राथ--लरहसुन, सोंठ ओर निगुण्डी, इन का क्राथ आम को 
शीघ्र ही नष्ट करता है, यह सर्वोत्तम ओषधि हे । 


४३-शख्यादि काथ--शठी ( कचूर ) ओर सोंठ, इन के कल्क को सांठ के 
क्वाथ में मिलाकर सात दिन तक पीना चाहिये, इस के पीने से आमवात रोग का 
नाश हो जाता है। 


२-अर्थात्‌ हींग एक भाग, चव्य दो भाग, बिडनिमक तीन भाग, सोंठ चार भाग, पीपल 
पांच भाग, जीरा छः भाग और पुदकरमूल सात भाग लेना चाहिये॥ २-उम्र के विकार अथोत्‌ 
आमवात के शोध और शूल भादि विकार॥ ३-खरमभेद अर्थात्‌ आवाज का बदलना ॥ 


५८२ जेनसम्पदायशिक्षा । 


४४-पुननंवादि चूर्ण--पुनर्नवा, गिछोय, सॉठ, सतावर, विधायरा, कचूर 
ओर गोरखंमुण्डी, इन का चूर्ण बना कर कांजी से पीना चाहिये, इस के पीने से 
आमाशय ( होजरी ) की वादी दूर होती है तथा गम जल के साथ लेने से 
आमवात ओर ग्रश्नसी रोग दूर हो जाते हैं । 

४५-घी, तेल, गुड़, सिरका और सोंठ, इन पांचों को मिका कर पीने से तत्काल 
देह की तृप्ति होती हे तथा कमर की पीड़ा दूर होती हे, निराम ( आमरहित ) 
कमर की पीड़ा को दूर करनेवाछा इस के समान दूसरा कोई प्रयोग नहीं हे। 

४६-सिरस के बक्कल को गाय के मूत्र में मिगा देना चाहिये, सात दिन के 
बाद निकाल कर हींग, बच, सोंफ ओर सेंघा निमक, इन को पीस कर पुटपाक 
करके उस का सेवन करना चाहिये, इस का सेवन करने से दारुण ( घोर ) कमर 
की पीड़ा, आम॒बृद्धि, मेदोब्ृद्धि के सब रोग तथा वादी के सब रोग दूर हो जाते हैं । 

४७-अम्तादि चूर्ण--गिलोय, सोंठ, गोखुरू, गोरखमुंडी और वरना की 
छाछ, इन के चूणे को दही के जल अथवा कांजी के साथ लेने से सामवात 
€ आम के सहित वादी ) का शीघ्र ही नाश होता हे । 

४८-अलम्बुषादि चूण--अलम्बुषा ( छजालू का सेद ), गोखुरू, त्रिफला, 
सोंठ ओर गिलोय, ये सब क्रम से अधिक भाग लेकर चूणे करे तथा इन सब के 
बराबर निसोत का चूणे मिलावे, इस में से एक तोले चूणे को छाछ का जल, 
छाछ, कांजी, अथवा गर्म जरू के साथ लेने से आमवात, सूजन के सहित वात- 
रक्त, त्रिक; जानु; ऊरु और सन्धियों की पीड़ा, ज्वर ओर अरुचि, ये सब रोग 
मिट जाते हैं तथा यह अलम्बुषादि चूर्ण स्वेरोगों का जाशक हे । 

४९-अछम्बुपा, गोखुरू, वरना की जड़, गिलोय ओर सोंठ, इन सब ओष- 
घियों को समान भाग लेकर इन का चूणे करे, इस में से एक तोले चूणे को 
कांजी के साथ लेने से आमवात की पीड़ा अति शीघ्र दूर हो जाती है अथात्‌ 
भामवाव की दृद्धि में यह चूण अस्त के समान गुणकारी ( फायदेमन्द ) हे । 

० “दूसरा अलम्वुषादि चूणे--अछूम्बुषा, गोखुरू, गिलोय, विधायरा, 
पीपल, निसोत, नागरमोथा, वरना की छाछ, सांढे, त्रिफका ओर सोंठ, इन सब 
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१-इस्त को भुण्डी, मदामुण्डी तथा छोटी बड़ी गोरखमुण्डी भी कहते दैं, यद्ट प्रसर-जाति 
की रूखड़ी होती है, यद्द काली जमीन तथा जलदप्राय स्थान में बहुत होती द्ै॥ २-यह 
रोग वातजन्य है ॥ ३-अर्थात्‌ आमरहित ( बिना आम की ) यानी केबल वादी 
की पीड़ा शीघ्र ही इस प्रयोग से दूर हो जाती है ॥ ४-वरना को संस्कृत में वरुण 
त्था वरण भी कहते हैं ॥ ५-क्रम से भ्रधिक भाग लेकर अर्थात्‌ अलूम्बुषा एक भाग, 
गोखुरू दो भाग, त्रिफला तीन भाग, सोंठ चार भाग और गिलोय पाँच भाग छेकर ॥ 
६-जानु अर्थात्‌ घुटने ॥ ७-सांठ अर्थात्‌ लाल पुननेवा, इस ( पुननंवा ) के बहुत 
से भेद हैं, जैसे-बेत पुननंवा, इसे हिन्दी में विषखपरा कहते दें तथा नीली पुननंबा, 
इसे हिन्दी में नीली सांठ कद्दते हैं, श्यादि ॥ <८-त्रिफला अर्थात्‌ दरड़, बहेढ़ा ओर 
ओऑबला, ये तीनों समान भाग वा क्रम से अधिक भाग ॥ 
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ओषधियों को समान भाग लेकर चूणे बना लेना चाहिये, इस में से एक तोले 
चूण को दृद्दी का जल, कांजी, छाछ अथवा दूध के साथ लेना चाहिये, इस का 
सेवन करने से आमवात, सूजन ओर सन्धिवात, ये रोग शान्त हो जाते हैं । 

५१-वैश्वानर चुणे--सेंधा निमक दो तोले, अजबायन दो तोले, अजमोद 
तीन तोले, साठ पाँच तोले ओर हरड़ बारह तोले, इन सब ओषधियों का बारीक 
चूण कर के उसे दही का जल, छाछ, कांजी, घी ओर गमे जछ, इन में से चाहें 
जिस पदार्थ के साथ लेना चाहिये, इस के सेवन से आमवात, गुल्म, हदय और 
बस्ती के रोग, तिली, गांठ, झूछ, अफरा, गुदा के रोग, बिवंधे और उद्र के सब 
रोग शीघ्र ही शान्त हो जाते हैं तथा अधोवायु ( अपानवायु ) का भनुलोमन 
( नीचे को गमन ) होता है । 


५२-असीतकादि चूणे--कोयल, पीपछ, गिलोय, निसोत, बाराह्दीकन्द, 
गजकण्ण ( साल का भेद ) ओर सोंठ, इन सब ओषधियों को समान भाग लेकर 
चूण करे तथा इस चूण को गर्म जल, मांडू, यूष, छाछ ओर दृही का जल, इन 
में से किसी एक के साथ लेवे, इस के सेवन से अपबाहुक, ग्रध्सी, खजञ्ञवात, 
विश्वाची, तूनी, प्रतूनी, जंघा के रोग, आामवात, अर्दित, ( रकवा ), वातरक्त 
कमर की पीड़ा, गुल्म ( गोला ), गुदा के रोग, भ्रकोष्ट के रोग, पाण्डुरोग, सूजन 
तथा ऊरुस्तम्स, ये सब रोग मिट जाते हैं । 

५३-शुण्ठी धान्यकघृत--सोंठ का चूणें छः टके भर ( छः पर ) तथा 
धनिया दो टके भर, इन में चोगुना जल डाल कर एक सेर घी को परिपक्क करना 
(पकाना ) चाहिये, यह घृत वातकफ के रोगों को दूर करता है, अप्मि को बढ़ाता 
है तथा बवासीर; श्वास ओर खांसी को नष्ट कर बढ ओर वर्ण को उत्पन्न करता है। 

५४-शुण्ठीघृत--पुष्टता के लिये यदि बनाना द्वो तो दूध, दुद्दी, गोमूत्र और 
गोवर के रस के साथ घी को पकाना चाहिये तथा यदि अप्निदीपन के लिये 
बनाना हो तो छाछ के साथ घी को पकाना चाहिये, इस घी को सोंद का कढक 
डाल कर तथा चोगुनी कांजी को डाल कर सिद्ध करना चाहिये, यह घृत अपक्‍्लि- 
कारक तथा आमवातहरणकर्ता हे । 

५५-दुसरा शुण्ठीघृत--सोंठ के क्राथ और कढ्क से एक सेर घत और चार 
स्ेर जल से अथवा केवल उक्त क्ाथ ओर कल्‍क से ही घृत को सिद्ध करना 
चाहिये, यह शुण्ठीघ्र॒त वातकफ को शानन्‍्त करता है, अप्नि को भ्रदीघ्त करता है 
तथा कमर की पीड़ा ओर आम को नष्ट करता है । 


२-गुल्म अर्थात्‌ गोढे का रोग ॥ २-नाभि के नीचले भाग को बस्तिस्थान कहते 
हैं ॥ ३-विबंध अर्थात्‌ मल और मूत्रादि का रुकना ॥ ४-अपबाहुक आदि सब 
वातजन्य रोग हैं ॥ ५-प्रकोष्ठ के रोग भथात्‌ कोठे के रोग ॥ ६-ऊरुस्तम्भ्त अथाव्‌ 
जंघाओं का रह जाना ॥ ७-छ्त तथा तैल को सिद्ध करने की विधि पहिले औओषध- 
प्रयोगव्णन नामक प्रकरण में लिख चुके दें ॥ 
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५६-कांजिकादि घृत--हींग, त्रिकुटा, चव्य और सेंधा निमक, इन सब को 
प्रत्येक को चार २ तोले लेवे तथा कल्क कर इस में एक सेर घृत और चार सेर कांजी 
को डाल कर पचावे, यह कांजिकपृंत उदररोग, झल, विबन्ध, अफरा, आमवात, 
कमर की पीड़ा और ग्रहणी को दूर करता है तथा अप्ि को प्रदी्त करता है। 

५७-शड़बेरादिघृत--भद्रख, जवाखार, पीपल और पीपरामूल, इन को 
चार २ तोले लेकर कल्क करे, इस में एक सेर घत को तथा चार सेर कांजी को 
डाल कर पकावे, यह घृत विबन्ध, अफरा, झूछ, आमवात, कमर की पीड़ा ओर 
ग्रहणी को दूर करता है तथा नष्ट हुई अभि को पुनः उत्पन्न करता 'हे। 

५८-प्रसारणीलेह--प्रसारंणी ( खीप ) के चार सेर क्राथ में एक सर घृत 
डाल कर तथा सोंठ, मिर्च, पीपल और पीपरामूछ, इन को चार २ तोले लेकर 
तथा कह्क बना कर उस में डाछ कर घृत को सिद्ध करे, यह घत आमवात रोग 
को दूर कर देता है । * 

५९-प्रसारणीतैल--प्रसारणी के रस में अंडी के तेल को सिद्ध कर लेना 
चाहिये तथा इस तेल को पीना चाहिये, यह तेल सब दोषों को तथा कफ के 
रोगों को शीघ्र ही नष्ट कर देता है । 

६०-द्विपश्वमूल्यादितिल--दशमूर का गोंद, फल, दही और खट्टी कांजी, 
इन के साथ ठेल को पकाकर सिद्ध कर लेना चाहिये, यह ते कमर की पीड़ा, 
ऊरुओं की पीढ़ा, कफवात के रोग और बालग्रह, इन को दूर करना हे तथा इस 
तैल की वस्ति करने से ( पिचकारी छगाने से ) अभि प्रदीक्त होती है। 

६१-आमवातारिरस--पारा एक तोछा, गन्धक दो तोले, हरड़ तीन तोले, 
आँवला चार तोले, बहेड़े पांच तोले, चीते ( चित्रक ) की छाल छः तोले और 
गूगुल सात तोले, इन सब का उत्तम चूणे करे, इस में अंडी का तेल मिलाकर 
पीचे, इस से आमवात रोग छ्वान्त हो जाता है, परन्तु इस ओषधि के ऊपर दूध 
का पीना तथा मूंग के पदार्थों का खाना वर्जित ( मना ) है । 

पथ्यापथ्य--इस रोग में दही, गुड़, दूध, पोई का साग, डड़दु तथा पिसा 
हुआ अन्न ( चून और मेदा आदि ), इन पदार्थों को त्याग देना चाहिये अथोत्‌ 
ये पदार्थ इस रोग में अपध्य हैं, इन के सिवाय जो पदार्थ अभिष्यन्दी ( देह के 
छिद्टों को बन्द करनेवाले ), भारी तथा मलाई के समान गिलगिले हैं उन सब 
का भी त्याग कर देना चाहिये । 

१-त्रिकुटा अर्थात्‌ सोंढ, मिर्च और पीपल, इसे त्रिकद्ठ भी कहते हैं ॥ २-कॉजी 
में सिद्ध होने के कारण इस शत को कांजिक घत कहते दें ॥ २-अर्थात्‌ अभि की मन्द- 
ता को मिटाता है ॥ ४-हसे पसरन भी कहते दैँ जैसा कि पढहिले लिख चुके 
हैं॥ ५-बेल, गँभारी, पाडर, अरनी और स्योनाक, यद्द इृहत्पश्नममूछ तथा श्ालपर्णी, 


पृष्षप्णी, छोटी कठेरी, बढ़ी केरी और गोखुरू, यह लघुपन्नमूल, ये दोनों मिलकर 
दशमूल कहा जाता है ॥ 





चतुर्थ अध्याय | ५८५७ 


उन्माद अथात हिष्टीरिया ( प्:४४४७ ) रोग का वर्णन। 


लक्षण--यद्यपि इस रोग के लक्षण विविध प्रकार के ( अनेक तरह के ) 
होते हैं अथांत्‌ ऐसे बहुत थोड़े ही रोग होंगे कि जिन के चिह्न इस € हिष्टीरिया 
रोग ) में न होते हो तथापि इस का मुख्य चिह्न खेंचतान है । 








१-यद्द दिष्टीरियारूपी भूत ख्त्रियों में ही प्रायः देखा जाता है अथांत्‌ सत्रियों के ही यह रोग 
प्रायः होता है, बहुत से भोले लोगों ने इस रोगके यथार्थ (असली ) खरूप को न समझ 
कर इसे भूत वा भूतनी मान रक्खा है, अर्थात्‌ वत्तमान में यद्द देखा जाता है कि-जब यह 
रोग स्त्रियों को होता है तथा श्स के हँसना और रोना आदि लक्षणों को जब स्त्रियां प्रकट 
करती दैं उस समय दमारे भोले श्रीमान्‌ लोग तथा साधारण जन रोग और उस के हेतु को 
न जान कर भूत थादि की बाधा ही समझ लेते हैं तथा डोरा डांडा, यत्र, मनत्न और झाड़ा 
झपाटा आदि करने कराने में कुछभी बाकी नहीं रखते हैं, ऐसे समय को पाकर ठग लोग भी 
उन को अपने पंजे में फँसा कर अपना मतलब साधने में कुछ भी बाकी नहीं रखते हैं, 
इस प्रकार यत्र, मत्र, टोराडांडा और झाड़ा झपारा आदि करते कराते उन को वर्षो बीत जाते 
हैं, सैकड़ों ओर हजारों रुपये खर्च हो जाते हैं, परन्तु रोगी को कुछ भी लाभ नहीं होता है 
अथांत्‌ वद्द हिष्टीरियारूपी भूत ज्यों का त्यों ही बना रहता है, आखिरकार परिणाम ( नतीजा ) 
यह होता है कि-रोगी के सब कुडम्बी जन हाथ मल मल कर पछताते हैं और बहुत समय के 
हो जाने से वह रोग प्रबलरूप धारण कर लेता हैं, और रोगी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है । 


प्रिय वाचकबृन्द ! अब तो चेतो और अविद्या का शरण छोड़कर विद्या देवी की उपासना 
ब्रो, अर्थात्‌ भूत प्रत आादि के अम ( बहम ) को तथा मावड्यों जी और भेरूँ जी आदि के 
दोष को एवं कामण टूमण आदि के बहमों को छोड़ो, देखो ! इन्ही बद्दमों ने इस गृहस्थाश्रम 
का सत्यनाश कर दिया है ओर करते जाते हैं, इस लिये सब्जनों और वुद्धिमानों को इन 
बहमों को खयं त्याग देना चाहिये तथा प्रति नगर ( हर शहर ) और प्रति ग्राम (हर गाँव) 
में इन बहमों से बचने का उपदेश भी लोगों को करना चाहिये कि जिस से ये बहम सर्वत्र 
ही दूर द्वो जावें। प्रश्ष-आप ने भूत प्रेत आदि के विषय में केवल अम ( बहम ) मात्र 
बतलाया, सो क्‍या आप भी अंग्रेजी पढ़ने पढ़ानेवाले लोगों के समान पू्वांचार्यों के बचनों 
को मिथ्या ठहराते हो! उत्तर-प्रिय बन्धुओ! हम पूर्वाचायों के वचनों को कभी मिथ्या 
नहीं ठहरा सकते देँ और न उन के वचनों का खण्डन कर सकते हैं, क्योंकि उन के बचनों 
का मानना तथा उस्ती के अनुसार चलना, हम सब लोगों का परम धर्म है, जो लोग उन के 
बचनों को नहीं मानते तथा उन के वचनों का खण्डन करते हैं सो यह उन लोगों की 
महाभूल है, क्योंकि वे ( पूवाचाय ) महात्मा, परोपकारी ( दूसरों का उपकार करनेवाले ) और 
सन्यवादी ( सत्य बोलनेवाले ) थे तथा उन का वचन इस भव (लोक) ओऔर पर भव 
( दूसरा लोक ) दोनों में हितकारी ( भलाई करनेवाला ) है, इसी लिये हम ने भी इस ग्रन्थ 
में उन्हीं मद्दात्माओं के वचनों को अनेक शास्त्रों से लेकर संग्रहीत (इकट्ठा ) किया है, किन्तु 
जिन लोगों ने उक्त महात्माओं के वचनों को नहीं माना, वे अविद्या के उपासक समझे गये 
ओर उसी के प्रसाद से वे धर्म को अधर्म, सत्य को भसत्य, असत्य को सत्य, शुद्ध को अशुद्ध, 
जशुद्ध को शुद्ध, जड़ को चेतन, चेतन को जड़ तथा अधर्म को धर्म समझने लगे, बस उन्हीं 
लोगों के प्रताप से आज इस पवित्र ग्ृहस्थाश्रम की यह दुदंशा हो रही है और होती जादी 
है तथा श्स आश्रम की यह दुदंशा होने से इस के आश्रयीभूत ( सहारा लेनेवाले ) शेष तीनों 
आश्रमों की दुर्दशा होने में आश्रय ही क्या है? क्योंकि-जेसा जाह्यार, वैसा उद्दार” बस- 
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इमारे इस पूर्वोक्त ( पहिले कहे हुए ) वचन पर थोड़ा सा ध्यान दो तो हमारे कथन का 
आशय ( मतलब ) तुम्हें अच्छे प्रकार से मादम हो जावेगा । ( प्रश्न ) आपने भूत प्रेत आदि 
का केवल बहम बतलाया है, सो क्या भूत प्रेत आदि है ही नहीं? ( उत्तर ) दमारा यदद 
कथन नहीं है कि-भूत प्रेत आदि कोई पदार्थ ही नहीं है, क्योंकि दम सब ही लोग 
शाख्रानुसार खर्ग और नरक आदि सब व्यवहारों के माननेवाले हैं अतः हम भूत प्रेत आदि 
भी सब कुछ मानते हैं, क्योंकि जीवविचार आदि अ्न्धों में व्यन्तर के आठ भेद कहे 
हैं-पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम्पुरुष, महोरग और गनन्‍्धवे, इस लिये हम उन 
सब को यथावत्‌ ( ज्यों का तों ) मानते हैं, इस लिये हमारा कथन यह नहीं है कि भूत 
प्रेत आदि कोई पदार्थ नहीं है किन्तु हमारे कदने का मतलब यह है कि-ग्रहस्थ लोग रोग 
के समय में जो भूत प्रेत आदि के बहम में फंस जाते देँ सो यह उन की मूखंता है, 
बयों कि-देखो | ऊपर लिखे हुए जो पिशाच आदि देव हैं वे प्रत्येक मनुष्य के दरीर में नही 
आते हैं, हां यद दूसरी बात है कि-पूर्व भव ( पूर्व जन्म ) का कोई वैरानुबन्ध (वैर का सम्बंध ) 
हो जाने से ऐसा हो जावे ( किसी के शरीर में पिशाचादि प्रवेश करे ) परन्तु श्स बात की 
तो परीक्षा भी हो सकती है अर्थात्‌ शरीर में पिशाचादि का प्रवेश है वा नहीं है इस बात 
की परीक्षा को तुम सहज में थोड़ी देर में ही कर सकते हो देखो! जब किसी के शररीर में 
तुम को भूत प्रेत आदि की सम्भावना दो तो तुम किसी छोटी सी चीज को हाथ की मुट्ठी 
में बन्द करके उस से पूछो कि हमारी मुट्ठी में क्या चीज़ दै? यदि वह उस चीज को ठीक २ 
बतला दे तो पुनः भी दो तीन बार दूसरी २ चीजों को लेकर पूँछो, जब कई वार ठीक २ 
सब वस्तुओं को बतला दे तो बेशक शरीर में भूत प्रेत आदि का प्रवेश समझना चाहिये, 
यही परीक्षा भेरूँ जी तथा मावव्यों जी आदि के भोपों पर (जिन पर भरूँ जी आदि की 
छाया का आना माना जाता है ) भी हो सकती है, अर्थात्‌ वे (भोपे ) भी यदि वस्तु को 
ठीक २ बतला देवें तो अलवत्तह उक्त देवों की छाया उन के शरीर में समझनी चाहिये, 
परन्तु यदि मुट्ठी की चीज को न बतला सकें तो ऊपर कहे हुए दोनों को झूठा समझना 
चाहिये । ( प्रश्न ) महाशय ! हम ने आप की बतलाई हुई परीक्षा को तो कभी नहीं किया, 
क्योंकि यह बात आजतक हम को मालूम ही नहीं थी, परन्तु इम ने भूतनी को निकाछते तो 
अपनी आँखों से ( प्रत्यक्ष ) देखा है, वह आप से कद्दता हूँ, सुनिये-मेरी ल्री के शरीर में 
महीने में दो तीन वार भूतनी आया करती थी, भ ने बहुत से झाड़ा झपाटा करने वालों से 
झाड़े झपाटे आदि करवाये तथा उन के कहने के अनुसार बहुत सा द्रव्य भी ख्चें किया, 
परन्तु कुछ भी लाभ नहीं हुआ, आखिरकार झाड़ा देनेवाला एक उस्ताद मिला, उस ने 
मुझ से कहा कि- मे तुम को आँखों से भूतिनी को दिखला दूँगा तथा उसे निकाछ दूगा 
परन्तु तुम से एक सो एक रुपये ढूंगा” मे ने उस की बात को स्वीकार कर लिया, पीछे 
मंगलवार के दिन शाम को वह मेरे पास आया ओर मुझ से फुलस्केप कागज का आधा 
शीट ( तख्ता ) मंगवाया और उस ( कागज ) को मन्र कर मेरी ख्री के हाथ में उसे दिया 
* और लोवान की धूप देता रहा, पीछे मत्र पढ़ कर सात कंकडीं उस ने मारीं ओर मेरी खत्री 
से कहा कि-'देखो ! इस में तुम्हें कुछ दीखता दै” मेरी त्री ने लज्जा के कारण जब कुछ 
नहीं कहा तब में ने उस कागज को देखा तो उस में साक्षात्‌ भूतनी का चेहरा मुझ को दीख 
पड़ा, तब मुझ को विश्वास हो गया और भूतनी निकल गई, पीछे उस के कहने के अनुसार 
मैं ने उसे एक सौ एक रुपये दे दिये, जाते समय उस ने एक यत्न भी बना कर मेरी स्त्री के 
बैंधवा दिया और वह चला गया, उस के चले जाने के बाद एक महीने तक मेरी स्त्री अच्छी 
रही परन्तु फिर पूर्ववत्‌ ( पहिले के समान ) हो गई, यह में ने अपनी आँखों से देखा है, 
अब यदि कोई श्स को झूंट कहे तो भला मै कैसे मानूं ! (उत्तर) तुम ने जो आखों से 
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देखा है उस को झूंट कौन कह सकता है, परन्तु तुम को मालूम नहीं है कि-ठगनेवाले लोग 
ऐसी २ चालाकियां किया करते दें जो कि साधारण लोगों की समझ में कभी नहीं आ सकती 
हैं और उन की वैसी ही चालाकियों से तुम्हारे जैसे भोले लोग ठगे जाते हैं, देखो! तुम 
छोगों से यदि कोई विद्योन्नति (विद्या की वृद्धि ) आदि उत्तम काम के लिये पांच रुपये 
भी मांगे तो तुम कभी नहीं दे सकते हो, परन्तु उन धूते पाखण्डियों को खुशी के साथ 
सैकड़ों रुपये दे देते हो, बल इसी का नाम अविदा का प्रसाद ( अज्ञान की कृपा ) है, तुम 
कहते हो कि उस झाड़ा देनेवाले उस्ताद ने हम को कागज में भूतनी का चेहरा साक्षाव 
दिखला दिया; सो प्रथम तो हम तुम से यही पूंछते हैं कि-तुम ने उस कागज में लिखे 
हुए चेहरे को देखकर यह कैसे निश्चय कर लिया कि यह भूतनी का चेहरा है, क्योंकि तुम 
ने पढिले तो कभी भूतनी को देखा ही नहीं था, ( यह नियम की बात है कि पहिले साक्षाव्‌ 
देखे हुए मूर्तिमान्‌ पदार्थ के चित्र को देखकर भी कट पदार्थ जाना जाता है) बस विना 
भूतिनी को देखे कागज में लिखे हुए चित्र को देख कर भूतिनी के चेहरे का निश्चय कर लेना 
तुम्हारी अज्ञानता नहीं तो और क्या है? ( प्रश्न ) हम ने माना कि-कागज में भूतनी का 
चेहरा भले ही न दो परन्तु बिना लिखे वह चेहरा उस कागज में आ गया, यद्द उस की पूरी 
उस्तादी नही तो और क्‍या है? जब कि विना लिखे उस की विद्या के बल से वह चेहरा 
कागज में आ गया इस से यह ठीक निश्चय होता है कि वह विद्या में पूरा उस्ताद था और 
जब उस की उस्तादी का निश्चय हो गया तो उस फे कथनानुसार कागज में भूतनी के चेहरे 
का भी विश्वास करना ही पड़ता है। (उत्तर) उस ने जो तुम को कागज में साक्षात्‌ चेहरा 
दिखला दिया वह उस का विद्या का बल नहीं किन्तु केवल उस की चालाकी थी, तुम उच्च 
चालाकी को जो विद्या का बल समझते हो यह तुम्दारी बिलकुल अज्ञानता तथा पदार्थविद्यान- 
भिज्ञता ( पदार्थविद्या को न जानना ) है, देखो ! विना लिखे कागज में चित्र का दिखला देना 
यह कोई भाश्चयें की बात नहीं है, क्योंकि पदार्थविद्या के द्वारा अनेक प्रकार के अद्भुत 
( विचित्र ) काय दिखलाये जा सकते हैं, उन के यथार्थ तत्व को न समझ कर भूत प्रेत आदि 
का निश्चय कर लेना अत्यन्त मूखेता है, श्न के सिवाय इस बात का जान लेना भी आवश्यक 
( जरूरी ) है कि उन्‍्माद आदि कई रोगों का विशेष सम्बन्ध मन के साथ है, इस लिये कभी २ 
वे महीने दो महीने तक नहीं भी दोते देँ तथा कभी २ जब मन और तरफ को झुक जाता है 
अथवा मन की भाशा पूण्ण हो जाती दै तब बिलकुल ही देखने में नहीं आते दें । 
उन्म्राद रोग में रोना बकना आदि लक्षण मन के सम्बन्ध से होते दें परन्तु मुखे जन उन्हें 
देख कर भूत और भूतिनी को समझ ढेते हैं, यह अ्रम वत्तेमान में प्रायः देखा जाता है, इस 
का हेतु केवल कुसंस्कार ( बुरा संस्कार ) ही हैं, देखो! जब कोई छोटा बालक रोता है तब 
उस की माता कहती है कि-हौोआ आया” इस को झुन कर बालक चुप हो जाता है 
बस उस बालक के हृदय में उस्ती हौए का संस्कार जम जाता है ओर वह आजन्म ( जन्मभर ) 
नहीं निकलता है, प्रिय वाचकबृन्द! विचारों तो सही कि वद होआ क्या चीज दे, कुछ भी 
नहीं, परन्तु उस अभावरूप हौए का भी बुरा असर बालक के कोमर हृदय पर केसा पड़ता 
है कि वह जन्मभर नहीं जाता है, देखो! हमारे देशी भाश्यों में से बहुत से लोग रात्रि के 
समय में दूसरे ग्राम में वा किसी दूसरी जगद भकेले जाने में डरते दें, इस का क्या कारण है, 
केवछ यही कारण है कि-अज्ञान माता ने बालकपन में उन के हृदय में होआ का भय और 
उस का बुरा संस्कार स्थापित कर दिया दे । 
यह कुसंस्कार विद्या से रहित मारवाढ़ भादि अनेक देशों में तो अधिक देखा ही जाता है 
परन्तु गुजरात आदि जो कि पठित देश कहलाते हैं वे भी श्स के भी दो पैर भागे बढ़े 
हुए हैं, इस का कारण स््रीवग की अज्ञानता के सिवाय और कुछ नहीं है। यथपि इस विश्व 
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यह खेंचतान निद्रावस्था ( नींद की हालत ) ओर एकाकी ( अकेले ) होने 
के समय में नहीं होती हे किन्तु जब रोगी के पास दूसरे छोग होते हैं तब ही 
होती हे तथा एकाएक ( अचानक) न होकर धीरे २ होती हुईं मालूम पड़ती है, 
रोगी पहिले हँसता है, बकता है, पीछे उसके भरता है और उस समय उस के 
ग़ोला भी ऊपर को चढ़ जाता है, खँंचतान के समय यद्यपि असावधानता मालूम 
होती हे परन्तु वह प्रायः अन्त में मिट जाती है। 


कभी २ खंचतान थोड़ी और कभी २ अधिक होती हे, रोगी अपने हाथ परों 
को फेंकता है तथा पछाड़ें मारता है, रोगी के दांत बँध जाते हैं परन्तु प्रायः जीभ 
नहीं अकड़ती हे ओर न मुख से फेन गिरता हे, रोगी का दम घुटता है, वह 
अपने बालों को तोड़ता हे, कपड़ों को फाइता हे तथा लड़ना प्रारम्भ करता हे । 

जब खेंचतान बन्द होने को होती हे उस समय जुस्भा ( जैंभाइयों वा उबा- 
सिया ) अथवा डकारें आती हैं, इस समय भी रोगी रोता है, हँसता हे अथवा 
पागलपन को प्रकट ( जाहिर ) करता हे तथा वारंवार पेशाब करने के लिये 
जाता है और पेशाब उतरती भी बहुत है। 

खेंचतान के सिवाय-इस रोग में अनेक प्रकार का मनोबिकार भी हुआ करता 
है अर्थात्‌ रोगी किसी समय तो अति आनन्द को प्रकट करता है, किसी समय 
अति उदास हो जाता है, कभी २ अति आनन्ददशा में से भी एकदम उदासी 
को पहुँच जाता है अथातव्‌ हँसते २ रोने लगता है, डसके भरता हे तथा लड्ाई 
करने लगता है, इसी प्रकार कभी २ उदासी की दशा में से भी एकद्म आनन्द 
को प्राप्त हो जाता है अर्थाव्‌ रोते २ हँसने रूगता हे । 

रोगी का चित्त इस बात का उत्सुक ( चाहवाला ) रहता है कि-लोग मेरी 
तरफ ध्यान देकर दया को प्रकट करें तथा जब ऐसा किया जाता है तब वह अपने 
पागरूपन को ओर भी अधिक प्रकट करने रूगता हे । 

इस रोग में स्पशसम्बन्धी सी कई एक चिट्दध प्रकट होते हैं, जेसे-मस्तक, 
क्रोड़ और छाती आदि स्थानों में चसके चछते हैं, अथवा झल होता हे, उस 
समय रोगी का स्पर्श का ज्ञान बढ़ जाता हे अर्थात्‌ थोड़ा सा भी सरपशे होने पर 
रोगी को अधिक मारूस दोता हे ओर वह स्पशे उस को इतना असह्ाय (न सहने 


में यहां पर हम को अनेक अद्भुत बातें भी लिखनी थी कि जिन से गहस्थों और भोले लोगों 
का सब अम दूर हो जाता तथा पदार्थविज्ञानसम्बन्धी कुछ चमत्कार भी उन्हें बिदित हो जाते 
परन्तु अन्थ के अधिक बढ़ जाने के भय से उन सब बातों को थहां नहीं लिख सकते दें, 
किन्तु सूचना मात्र प्रसंगवशात्‌ यहां ,पर बतला देना आवश्यक (जरूरी) था, इस लिये 
कुछ बतला दिया गया, उन सब अद्भुत बातों का वर्णन अन्यत्र प्रसंगानुसार किया जाकर 
पाठकों की सेवा में उपस्थित किया जावेगा, आशा है कि समझदार पुरुष हमारे इतने ही लेख 
से तत्त्व का विचार कर मिथ्या अम ( झूठे बहम ) को दूर कर धूत्त और पाखण्डी छोगों के 
पंजे में न फँस कर छाभ उठावेंगे ॥ 
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के योग्य ) मालूम होता है कि-रोगी किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता है, 
परन्तु यदि उस € रोगी ) के लक्ष्य (ध्यान ) को दूसरे किसी विषय में लगा कर 
( दूसरी तरफ ले जाकर » उक्त स्थानों में स्पश किया जाबे तो उस को कुछ भी 
नहीं मालूम होता है, तात्पय यही हे कि-इस रोग में वास्तविक ( असली ) 
विकार की अपेक्षा मनोबिकार विशेष होता हे, नाक, कान, आँख और जीभ, इन 
इन्द्रियों के कई प्रकार के विकार माल्म होते हैं अर्थात्‌ कानो में घोंघाट (घों २ 
की आवाज) द्वोता हे, आँखों में विचित्र दशन प्रतीत ( मालूम ) होते हैं, 
जीभ में विचित्र स्वाद तथा नाक में विचित्र गन्ध प्रतीत होते हैं, पेट अथात्‌ पेड 
में से गोला ऊपर को चढ़ता है तथा वह छाती और गले में जाकर ठहरता हे 
जिस से ऐसा प्रतीत होता है कि रोगी को अधिक व्याकुलता हो रही है तथा वष्द 
उस (€ गोले ) को निकलवाने के लिये प्रयल करना चाहता है, कभी २ स्पश का 
ज्ञान बढ़ने के बदले ( एबज में ) उस (स्पर्श ) का ज्ञान न्‍यून (कम ) हो 
जाता है, अथवा केवल झून्यता ( शरीर की सुन्नता ) सी प्रतीत होने लगती है 
अर्थात्‌ शरीर के किसी २ भाग में स्पश का ज्ञान ही नहीं होता है। 


इस रोग में गतिसम्बन्धी भी अनेक विकार होते हैं, जसे-कभी २ गति का 
विनाश हो जाता है, अकेली दौती लग जाती हे, एक अथवा दोनों हाथ पर खिंचते 
हैं, खिचने के समय कभी २ स्रायु रह जाते हैं ओर अधाोग ( आधे अंग का रह 
जाना ) अथवा ऊरुस्तग्भ ( ऊरुओं का रुकना आर्थात्‌ बंध जाना ) हो जाता हे, 
एक वा दोनों हाथ पर रह जाते हैं, अथवा तमाम शरीर रह जाता है ओर रोगी 
को शय्या ( चारपाई ) का आश्रय ( सहारा ) लेना पडता है, कभी २ आबाज 
बेठ जाती है ओर रोगी से बिलकुल ही नहीं बोला जाता है । 


इस रोग में कभी २ ख्री का पेट बड़ा हो जाता हे ओर उस को गर्भ का अ्रम 
होने लगता हे, परन्तु पेट तथा योनि के द्वारा गर्भ के न होने का ठीक निश्चय 
करने से उस का उक्त अ्रम दूर हो जाता है, गर्भ के न रहने का निश्चय कलोरो- 
फार्म के सुँघाने से अथवा बिजुली के लगाने से पेट के शीघ्र बैठ जाने के द्वारा 
हो सकता है । 


इस रोग से युक्त स्त्रियों में प्रायः अजीणे, वमन ( उलठी ), अम्लपित्त, डकार, 
दस्त की कब्जी, चूंक, गोला, खांसी, दम, अधिक आतेव का होना, आतेव का न 
होना, पीड़ा से युक्त आतंव का होना ओर मूत्र का न्यूनाधिक होना, ये लक्षण 
पाये जाते हैं, इन के सिवाय पेशाब सें गर्मी आदि विचित्र प्रकार के चिह्न 


भी होते हैं । 
ज6 जे ० सुं० 


५९० जैनसम्पदायशिक्षा | 


रोगी के यथार्थ वर्णन से' तथा इस रोग के चिट्ठों के समुदाय ( समूह ) का 
ठीक मिलान करने से यद्यपि इस रोग का ठीक २ निश्चय हो सकता है परन्तु 
तथापि कभी २ यह अवश्य ( जरूर ) सन्देद्द ( शक ) होता हे कि रोग हिष्दी- 
रिया के सदश ( समान ) हे अथवा वास्तविक हे अर्थात्‌ कभी २ रोग की परीक्षा 
( जाँच ) का करना अति कठिन ( बहुत मुश्किल ) हो जाता है, परन्तु जो बुद्धि- 
मान्‌ ( अकृुमन्द अथोत्‌ चतुर ) ओर अनुभवी ( तजुवेकार ) वेद्य हैं वे इस रोग 
की खंचतान को चवायुजन्य आदि रोग के द्वारा ठीक २ पहिचान लेते हैं । 


कारण--इस रोग का वास्तविक ( असली ) कारण कोई भी नहीं मिलता हे, 
क्योंकि इस ( रोग 9 के कारण विविधरूप € अनेक प्रकार के ) ओर अनेक हैं । 

सत्रीजाति में यह रोग विशेष ( प्रायः ) देखा जाता है तथा पुरुष जाति में 
कचित्‌ ही दीख पड़ता हे । 

इस के सिवाय-पन्द्रह्द बीस वर्ष की अवस्थावाली, विधवा तथा बन्ध्या (बांझ ) 
स्त्रियों के वर्ग में यह रोग विशेष देखने में आता है । 

स्पशविकार, गतिविकार, मनोविकार, गर्भाशय तथा दिमाग की व्याधि, मन 
की चिन्ता, खेद, भय, शोक, विवाहसस्बन्धी सन्‍्ताप (दुःख ), अजीण्ण (कब्जी ), 
हथरस ८ हाथ के द्वारा वीये का निकालना ), मन का अधिक श्रम ( परिश्रम ), 
अति विषयसेवन तथा मन को किसी प्रकार का धक्का पहुँचना, इत्यादि अनेक 
कारणों से यह रोग हो जाता है। 

चिकित्सा--इस रोग की खंचतान के लिये किसी विशेष ( खास ) श्रयत्र 
( कोशिश ) करने की आवश्यकता ( जरूरत ) नहीं है, क्योंकि वह (खेंचतान ) 
इस रोग का ऊपरी चिह्न है । 

इस रोग की निवृत्ति का सब से अच्छा उपाय यही है कि जिस ओषध आदि 
से शरीर को किसी प्रकार की द्वानि न पहुँचे तथा मन को खस्थता ( आराम वा 
तहदिली ) प्राप्त हो सके उसी को उपयोग ( व्यवहार ) में लाना चाहिये । 

इस के सिवाय-रोगी के शरीर की विशेष ( खास तोर से ) सरभाल रखनी 
चाहिये, ठंढे पानी के छींटे मुखपर गाना चाहिये, अमोनिया दझुँघाना चाहिये 
तथा बिजुली छगानी चाहिये, यदि रोगी की दौँती बंध जावे तो नाक और मुख 








२-यथार्थ वर्णन से अर्थात्‌ सत्य २ हाल के कद देने से॥ २-वास्तविक अथीत्‌ असली ॥ 
३-व्यों कि श्स रोग की उत्पत्ति रजोविकार से प्रायः होती हैं, अथोंत्‌ रज में विकार होने से 
वा मासिकधम ( रजोदशैन ) में रज की तथा समय की न्यूनाधिकता होने से यह रोग उत्पन्न 
होता है॥ ४-स्पशंविकार और गतिविकार की अपेक्षा मनोविकार प्रधान कारण है॥ 
५-वास्तव में तो दिमाग की व्याधि, मन की चिन्ता, खेद, भय, शोक और विवाहसम्बन्धी 
सन्ताप का समावेश मनोविकार में ही हो सकता है परन्तु स्पष्टता के हेतु इन कारणों को 
पृथक कद्द दिया गया है ॥ 


चतुर्थ अध्याय | ७५९ १ 


को कुछ मिनटों तक बन्द कर देना चाहिये, त्वचा (चमड़ी ) में पिचकारी लगानी 
चाहिये तथा राई छगानी चाहिये ओर रोगी को पानी पिलाना चाहिये | 

इस रोग के होने का जो कोई कारण विदित ( मालूम ) हो उस का शीघ्र ही 
योग्य डपाय करना चाहिये अर्थात्‌ उस कारण की निवृत्ति करनी चाहिये, मन को 
वश में रखना चाहिये तथा रोगी को हिम्मत ओर उत्साह दिलाना चाहिये, उस 
के मन को काम काज में लगाये रखना चाहिये । 

किन्हीं २ का यह रोग विवाह करने से अथवा बच्चे के जन्मने से जाता रहता 
है, उस का कारण यही है कि-काम काज में प्रवृत्ति और मन की बृत्ति के बदलने 
से ऐसा होता हे । 

इन के सिवाय-इस रोग में प्रायः वे इलाज उपयोगी होते हैं कि जिन से 
रोगी का शरीर सुधरे ओर उस को शक्ति प्राप्त हो तथा शारीरिक ( शरीर का ) 
और मानसिक (मन का ) व्यायाम सी इस रोग में अधिक छाभदायक (फायदे- 
मन्द ) माने गये हैं । 
यह चतुर्थ अध्याय का प्रकीर्ण रोगवर्णन नामक पन्द्रहवाँ प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


इति श्री जैन श्वेताग्बर धर्मोपदेशक, यति प्राणाचार्य, विवेकरूब्धिशिष्य, 
शील्सोभाग्य-निर्मितः, जैनसम्परदायशिक्षायाः, 


चतुर्थोषध्यायः ॥ 


७५९२ जैनसम्पदायशिक्षा । 


पतञ्चम अध्याय । 


---55६७%-६०--- 
सड़लाचरण । 


वर्धभान के चरणयुग, नित वन्दों करें जोर ॥ 
ओसवाल वंशावली, प्रकट करूँ चहूँ ओर ॥ १॥ 
श्री सरखति देवों सुमति, अविरंल वाणि अथाह ॥ 
ओसवाल उपमा इला, सकल कला साराह ॥ २॥ 
दान वीर सब जगत में, धनयुत गुण गम्भीर ॥ 
राजवंश चढ़ती कला, जस सुरंधुनि को नीर॑ ॥ ३॥ 
सकल बारहों नन्‍्यात में, धनयुत राज कुमार ॥ 

शूर वीर मछराल है, जाने सब संसार ॥ ४ ॥ 


प्रथम प्रकरण । 
ओसवाल वंशोत्पत्ति वणन। 


ओसवाल वंशोत्पत्ति का इतिहास । 
चतुदंश ( चोदह ) पूर्वधारी, श्रुतकेवडी, अनेक लब्धिसंयुत, सकल गुणों के 
आगार, विद्या ओर मतन्नादि के चमत्कार के भण्डार, शान्त, दानत ओर जितेन्द्रिय, 


२-चरणयुग अर्थात्‌ दोनों चरण॥ २-हाथ॥ ३-अच्छी बुद्धि॥ ४-निरन्तर ठदरने 
वाली ॥ ५-वेपरिमाण ॥ ६-पृथिवी ॥ ७-सकल कला साराह अर्थात्‌ सब कलाओं में 
प्रशंशसनीय ॥ ८-ऐश्वर्ययुक्त॥। ९-गन्ना॥ १०-जल॥ ११-जाति ॥ 

१२-विदित दह्वो कि जेनाचार्य श्री रलप्रभसरि जी महाराज ने ओसिया नगरी में राजा आदि 
१८ जाति के राजपूत्तों को जैनधर्म का ग्रहण कराके उन का “माहाजन” (जो कि महाजन! 
अर्थात्‌ बडे जन? का अपभंश है ) वंश तथा १८ गोत्र स्थापित किये थे, श्स के पश्चात्‌ जिस 
समय खेडेला नगर में प्रथम समस्त बारह न्यातें एकत्रित हुई थीं उस समय जिस २ नगर से 
जिस २ वंशवाले प्रतिनिधिरूप में ( प्रतिनिधि बन कर ) आये ये उन का नाम उसी नगर के 
नाम से स्थापित किया गया था, ओसियाँ नगर से माहाजन वंश वाले प्रतिनिधि बन कर गये 
थे अतः उन का नाम ओसवाल स्थापित किया गया, बस उसी समय से माहाजन वंश का दूसरा 
जाम ओसवाल” प्रसिद्ध हुवा, वत्तमान में इस ही ( ओसवाल ही ) नाम का विशेष व्यवहार 
होता है (माहानज नाम तो ठप्तप्राय हो रहा है, तात्पय॑ यह है कि-शइस नाम का उपयोग किन्हीं 
विरहे तथा प्राचीन स्थानों में ही होता है, जेैसे-जैसहमेर आदि कुछ प्राचीन स्थानों 


पश्चम अध्याय | "९३ 


घु्व समस्त आचार्यगुणों से परिपृणे, उपकेशगच्छीय जनाचारय श्री रत्प्रभसूरि जी 
महाराज पॉच सो साधुओं के साथ बिहार करते हुए श्री जाबू जी अचलगढ़ पर 
पधारे थे, उन का यह नियम था कि वे ( उक्त सूरि जी महाराज ) मासक्षमण 
से पारणा किया करते थे, उन की ऐसी कठिन तपस्या को देख कर अचलगढ़ की 
अधिष्ठात्री अग्बा देवी प्रसन्न होकर श्री गुरु महाराज की भक्त हो गईं, अतः जब 
उक्त महाराज ने वहाँ से गुजरात की तरफ विहार करने का विचार किया तब 
अग्बा देवी ने हाथ जोड़ कर उन से प्रार्थना की कि-“'हे परम गुरो | आप मरु- 
घर ( मारवाड़ ) देश की तरफ विहार कीजिये, क्योंकि आप के उधर पधारने से 
दयामूछ धमें ( जिनधम ) का उद्योत होगा” देवी की इस प्राथेना को सुन कर 
उक्त आचार्य महाराज ने उपयोग देकर देखा तो उन को देवी का उक्त वचन 
ठीक मालूम हुआ, तब महाराज ने अपने साथ के पाँच सो मुनियों ( साधुओं ) 
को धर्मोपदेश देने के लिये गुजरात की तरफ विचरने की आज्ञा दी तथा आप 
एक शिष्य को साथ में रख कर आमानुग्राम ( एक ग्राम से दूसरे ग्राम में ) 
विहार करते हुए ओसियों पद्दन सें आये तथा नगर के बाहर किसी देवाछूय में 








में अब तक 'माहाजन' नाम का ही व्यवहार होता है, जेसलमेर में “माहाजनसर” नामक एक 
कुआ है जिस को बने हुए अनुमान सात सी वर्ष हुए हैं ) इस लिये हम ने भी इतिहासलेखन 
में तथा अन्यत्र भी इसी नाम का उल्लेख किया है॥ 

बहुत से लोग माह्ाननवंशवालों ( ओसवालों ) को वणियाँ वा वाणियाँ (बेश्य) कहा 
करते हैं, यह उन की बड़ी भूल हे, क्योंकि उक्त वंशवाले जन क्षत्रिय ( जिनधर्मानुयायी 
राजपूत ) हैं, इस लिये इन को वेइ्य समझना महाभ्रम है । 

हमारे बहुत से भोलेभाले ओसवाल आता भी दूसरों के कथन से अपनी वैश्य जाति सुन 
अपने को वैद्य ही समझने लगे द्वे, यह उन की अज्ञता है, उन को चाहिये कि-दूसरों के 
कथन से अपने को वैश्य कदापि न समझें, किन्तु ऊपर लिखे अनुसार अपने को जैनक्षत्रिय मानें | 

हमने भ्रीमान्‌ मान्यवर सेठ श्री चौदमल जी ढड़ा ( बीकानेर ) से सुना है कि-बन'रसनिवासी 
राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द ने मनुष्यसंख्या के परिगणन ( मदुमशुमारी की गिनती ) में 
अपने को जैनक्षत्रिय लिखाया है, हमें यह सुन॒ कर अलबन्त प्रसन्नता हुई, क्योंकि बुद्धिमान्‌ 
का यही धर्म है कि-अपने प्राचीन वंश क्रम को ठीक रीति से समझ कर तदनुफकूल ही अपने 
को माने और प्रकट करे ॥ 

२-इस नगरी के वसने का कारण यद्द है कि-श्रीमाल नगर (जिस को अब भीनमाल 
कहते दें ) का राजा पँवार वंशी भीमसेन का पुत्र श्रीपुज्ञ था, उस का पुत्र उत्पल ( ऊपलूदे ) 
कुमार और उदहड़ मन्री, ये दोनों जन अठारद हजार कुडम्ब के सहित किसी कारण से 
दूसरा नगर वसाने के लिये श्रीमाल नगर से निकले थे और वत्तेमान में जिस स्थान पर 
जोधपूर बसा है उस से पन्द्रह कोश के फासले पर उत्तर दिशा में लाखों मनुष्यों की वस्तीरूप 
उपकेशपट्टन ( ओपसियों ) नामक नगर वस्ताया था, यह नगर थोड़े ही समय में अच्छी 
शोभा से युक्त ( रौनकदार ) हो गया, तेईसवें तीथद्भुर भीपाश्वंनाथ खामी के छठे पाटथारी 
श्री रलप्रभसूरि मद्दाराज वीर संवत्‌ ७० ( महावीर स्वामी के निर्वाण से ७० वर्ष पीछे ) 
अथोत विक्रम संवत्‌ ४०० ( चार सौ ) वे पहिले विहार करते हुए जब ओसियाँ पधारे ये 
उस समय यह नगर गढ़, मठ, धन, धानन्‍्य, वस्त्र और सर्वे प्रकार के पण्य द्वव्यादि ( व्यापार 
करने योग्य वस्तुओं आदि ) के व्यापार से परिपृणे ( भरपूर ) था ॥ 


७५९४ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


ध्यानारूढ होकर श्रीजी ने मासकल्प का आरम्भ किया, आचाये महाराज का 
द्षिष्य अपने वारते आहार लाने के लिये सदा ओसियां पद्टन में गोचरी जाता था 
परन्तु जैन साधुओं के लेने योग्य शुद्ध आहार उसे किसी जगह भी नहीं मिलता 
था, क्योंकि उस नगरी में राजा आदि सब लोग नास्तिक मतानुयायी अथोत्‌ 


१-कपाली, भस्म लगानेवाले, जोगी, नाथ, कोलिक और ब्राह्मय आदि, इन को बाममार्गी और 
नास्तिक कहते हैं, इन के मत का नाम नास्तिक मत वा चावांक मत है, ये लोग खर्ग, नरक, 
जीव, पुण्य और पाप आदि कुछ भी नहीं मानते हैं, किन्तु केवल चातुर्भातिक देह मानते हैं 
अर्थात्‌ उन का यह मत है कि-चार भूतों से ही मचशक्ति के समान ( जैसे मद्य के प्रत्येक 
पदार्थ में मादक शक्ति नहीं है परन्तु सब के मिलने से मादक शक्ति उत्पन्न हो जाती है इस 
प्रकार ) चैतन्य उत्पन्न होता है तथा पानी के बुलबुले के समान शरीर ही जीवरूप है ( अर्थात्‌ 
जैसे पानी में उत्पन्न हुआ बुलबुला पानी से भिन्न नहीं है किन्तु पानीरूप ही है इसी प्रकार 
शरीर में उत्पन्न हुआ जीव शरीर से भिन्न नहीं है किन्तु शरीररूप ही है ), श्स मत के 
अनुयायी जन मच्य और मांस का सेवन करते दें तथा माता बहिन और कन्या आदि अगम्य 
( न गमन करने योग्य ) भी स्त्रियों के साथ गमन करते दैं,ये नास्तिक वाममार्गी लोग 
प्रतिवर्ष एक दिन एक नियत स्थान में सब मिल कर इकट्रें होते हैँ तथा वहाँ स्त्रियों को नम 
करके उन की योनि की पूजा करते हैं, इन लोगों के मत में कामसेवन के सिवाय दूसरा कोई 
धर्म नहीं है अर्थात्‌ ये लोग कामसेवन को ही परम धर्म मानते हैं, इस मत में तीन चार 
फिरके हैं-यदि किसी को श्स मत की उत्पत्ति के वर्णन के देखने की शच्छा हो तो 
शीलतरक्लिणीनामक ग्रन्थ में देख लेना चाहिये, व्यभिचार प्रधान द्ोने के कारण यह मत 
संसार में पूर्व समय में बहुत फैल गया था परन्तु विद्या के संसगे से बत्तमान में इस मत का 
पूर्व समय के अनुसार प्रचार नहीं है तथापि राजपूताना, पञ्ञाब, बंगाल और गुजरात आदि 
कई देशों में अब भी इस का थोड़ा बहुत प्रचार है, पाठकंगण इस मत की अधमता को 
इसी से जान सकते दें कि-श्स मत में सम्मिलित होने के बाद अपने मुख से कोई भी मनुष्य 
यह नही कहता दे कि-में वाममार्ग में हूँ: राजपूताने के बीकानेर नगर में भी पद्चीस वर्ष 
पहिले तक उत्तम जातिवाले भी वहुत से लोग गुप्त रीती से इस मत में सम्मिलित होते थे 
परन्तु जब से लोगों को कुछ २ ज्ञान हुआ तब से वहाँ इस मत के फन्‍्दे से लोग निकलने 
लगे, अब मी वहाँ शूद्र वर्णों में इस मत का अधिक प्रचार है परन्तु उत्तम वर्ण के भी 
थोड़े बहुत लोग इस में गुप्ततया फँसे हुए हैँ, जिन की पोल किसी २ समय उन की गफलत 
से खुल जाती है, इस का कारण यद्द हे कि-मरनेवाले के पीछे यदि उस का पुत्रादि कोई 
कुठम्बी उस्त की गद्दी पर न बेठे तो वह (मस्त पुरुष ) व्यन्तरपने में अनेक उपद्रव करने 
लगता है, संवत्‌ १९६३ के माघ महीने की बात है कि-उक्त ( बीकानेर ) नगर में बोथरों की 
गुवाड़ में दिन को चारों दिशाओं से आ आ कर पत्थर गिरते थे तथा उन को देखने के लिये 
सैकड़ों मनुष्य जमा द्दो जाते थे, इस प्रकार तीन दिन तक पत्थर गिरते रहे, हम ने भी उक्त 
गुवाड़ में जाकर अपनी आँखों से गिरते हुए पत्थरों को देखा था, इस मत का अधिक वर्णन 
यहां पर अनावश्यक समझ कर नहीं लिखते दूँ किन्तु प्रसबग्वशात्‌ वाचकबन्द को इस मत 
का कुछ रहस्य ज्ञात ( मालूम ) हो जावे इस लिये दिग्दशन मात्र ( बहुत ही थोड़ा सा) 
इस का वर्णन कर दिया गया है, श्स के विषय में हम अपनी ओर से इतना ही कहना पयांप्त 
( काफी ) समझते हैं कि-यच्पि संसार में अनेक निरृष्ट ( खराब ) मत प्रचरित हो गये हैं 
तथापि इस कृण्डापन्थ मत के समान दूसरा कोई भी निद्ृष्ट मत नहीं है, देखिये! आप चाहे 
किसी मतवाले से पूछिये परन्तु वह व्यभिचार को कभी धर्म नहीं कहदेगा परन्तु श्स मत के 


पश्चम अध्याय | "५९७ 


वाममार्गी ( कूंढडा पन्‍थी ) देवी के उपासक तथा चामुण्डा ( साचिया देवी ) के 
भक्त थे इस लिये दयाधर्म ( जनधमे ) के अनुसार साधु भादि को भाहारादि के 
देने की विधि को ये लोग नहीं जानते थे । 


निदान दोनों गुरु ओर चेलों का मासक्षमण तप पूरा हो गया तथा कल्प के 
पूर हो जाने से उक्त महाराज ज्योंही बिहार करने के लिये उच्चत हुए व्योंही 
नगरी की अधिष्ठान्नी साचियाय देवी ने अवधि ज्ञान से देख कर यह विचारा कि- 
हाय ! बड़े ही खेद की बात है कि-ऐसे मुनि महात्मा इस पाँच छाख मनुष्यों की 
चम्ती में से एक महीने के भूखे इस नगरी से विदा होते हैं, यह विचार कर उक्त 
( साचियाय ) देवी गुरुजी के पास आकर तथा वन्दन ओर नमन आदि शिष्टा- 
चार करके सन्मुख खड़ी हुईं ओर गुरुजी से कहा कि-“हे महाराज! कुछ चम- 
तकार हो तो दिखलाओ”” देवी के इस वचन को सुन कर गुरुजी ने कहा कि “द्दे 
देवि! कारण के बिना साधुजन लब्धि को नहीं फोरते हैं?” इस पर पुनः देवी ने 
आचार्य से कहा कि-“हे महाराज ! धरम के लिये मुनि जन लब्धि को फोरते ही 
हैं, इस में कोई दोष नहीं हे, इस सब विषय को आप जानते ही हो अतः में 
विशेष आप से क्‍या कहूँ, यदि आप यहाँ लब्धि को फोरेंगे तो यहाँ दयामूल धर्म 
फेलेगा जिस से सब को बड़ा भारी लाभ ह्ोगा”!; देवी के वचन को सुन कर सूरि 
महाराज ने उस पर उपयोग दिया तो उन्हें देवी का कथन ठीक माल्म हुआ, 
निदान लब्धि का फोरना उचित जान महाराज ने देवी से रुहई की एक पोनी 
मेंगवाई और उस का एक पोनिया सर्प (साप ) बन गया तथा उस सर्प ने भरी 
सभा में जाकर राजा उपलदे पँवार के राजकुमार महीपार को काटा, सर्प के 
काटते ही राजकुमार मूछिंत होकर पृथ्वीशायी हो गया, सर्प के बरिप की निवृत्ति 
के लिये राजा ने मन्न यतञ्न तञ्न ओर ओपषधि आदि अनेक उपचार करवाये परन्तु 
कुछ भी छाभ न हुआ, अब क्याथा-तमाम रनिवास तथा ओसिया नगरी में हाहा- 
कार मच गया, एकलोते कुमार की यद्द दशा देख राजा के हृदय में जो शोक ने 
बसेरा किया भला उस का तो कहना ही क्या है ! एकमान्न आँखों के तारे राज- 
कुमार की यह दुशा होने पर भछा राजवंश सें अज्न ज़लू किस को अच्छा रूगता 
है ओर जब राजवंश ही निराहार होकर सनन्‍्तप्त हो रहा हे तब नगरीवासी स्वामि- 
भक्त प्रजाजन अपनी उदरदुरी को केसे भर सकते हैं ! निदान भूखे प्यासे ओर 
शोक से सन्‍्तप्त सब ही लोग इधर उधर दौड़ने छगे, यत्न मज्नादिवेत्ता अनेक जन 
ढूँढ २ कर उपचारादि के लिये बुछाये गये परन्तु कुछ न हुआ, होता केसे कहीं 





लोग व्यभिचार को ही धर्म मानते हैं इस लिये जो लोग इस मत में फँसे हुए हैं उन को इसे 
अवर्य छोड़ देना चाहिये, क्‍योंकि मनुष्यजन्म बहुत कठिनता से प्राप्त होता है, इस लिये 
इसे व्यर्थ में न गँवा कर इस के लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिये अथात्‌ परम यत्ष ओर पुरुषा्थ 
से सन्‍्मान का आश्रय लेकर मनुष्यजन्म के धमे, भरे, काम और मोश्वरूप चारों फलों को 
प्राप्त करना चाहिये कि जिस से इस जीवात्मा को उभयलोक में सुख ओर शान्ति प्राप्त दो ॥ 


७५९६ जैनसम्पदायशिक्षा । 


मायिक ८ माया से बने हुए ) सर्प का भी उपचार हो सकता है ? छाचार होकर 
राजा आदि सर्वे परिवारजन तथा नागरिक जन निराश हो गये और कुमार को 
मरा हुआ जान कर इमशानभूमि में जलाने के लिये लेकर प्रस्थित ( रवाना ) 
हुए, जब कुमार की छाश को लिये हुए राजा आदि सब लोग नगर के द्वार पर 
पहुँचे उस समय रत्नप्रभ सूरि जी का शिष्य आकर उन से बोला कि-““यदि तुस 
हमारे गुरुजी का कहना स्वीकार करो तो बे इस झूत कुमार को जीवित कर सकते 
हैं? यह सुन कर वे सब लोग बोले कि-“यह कुमार किसी प्रकार जीवित हो 
जाना चाहिये, तुम्हारे गुरु की जो कुछ आज्ञा होगी वह अवश्य ही हम सब लोगों 
के शिरोधार्य होगी” ८ सत्य हे-गरजी और दुर्दी सब कुछ स्वीकार करते हैं ) 
निदान शिष्य के कथनानुसार राजा आदि सब लोग कुमार की लाश को गुरुजी 
के पास ले गये, उस समय सूरिजीने राजा से कहा कि-“यदि तुम अपने कुट्- 
म्बसहित मिथ्यात्व धम का त्याग कर सर्वेज्ञ के कहे हुए दयामूछ धर्म का अहण 
करो तो हम कुमार को जीवित कर सकते हैं” राजा भादि सब लोगों ने गुरु जी 
का कहना हथपूर्वक स्वीकार कर लिया, फिर क्‍या था-वही पोनिया सर्प आया ओर 
कुमार का सम्पूर्ण चिष खींच कर चछा गया, कुमार आलूस्य में भरा हुआ तथा 
जैभाइयों को लेता हुआ निद्रा से उठे हुए पुरुष के समान उठ खड़ा हुआ और 
चारों ओर देख कर कहने लगा कि-“तुम सब लोग मुझे इस जड्जल में क्‍यों 
लाये” कुमार के इस वचन को सुन कर राजा आदि सब छोणों के नेत्रों में प्रेमाश्रु 
( प्रेम के आंसू ) बहने छगे तथा हर्ष ओर आनन्द की तरज्ञं हृदय में उमडइने 
छूगीं, उपलदे राजा ने इस कोतुक से विस्मित ओर आनन्दित होकर तथा सूरि 
जी को परम चमत्कारी महात्मा जान कर अपने मुकुट को उतार कर उन के 
चरणों में रख दिया ओर कहा कि-“दे परम गुरो! यह सर्व राज्य, कोठार, 
अण्डार, बरु मेरे प्राण तक सब कुछ आपके अपंण हे, दयानिधे! इस मेरे सर्वे 
राज्य को लेकर मुझे अपने ऋण से मुक्त कीजिये”, राजा के ऐसे विनात ( विनय- 
युक्त 9) वचनों को सुन कर सूरि जी बोले कि-“हे नरेन्द्र! जब हम ने अपने 
पिता के ही राज्य को छोड़ दिया तो अब हम नरकादि दुःखप्रद राज्य को लेकर 
क्या करेंगे? इस लिये हम को राज्य से कुछ भी प्रयोजन नहीं है किन्तु-हमें 
प्रयोजन केवल श्रीवीतराग भगवान्‌ के ऋऊहे हुए धर्म से हे, अतः तुम्हें श्रद्धालु देख 
हम यही चाहते हैं कि-तुम भी श्रीवीतराग भगवान्‌ के कद्दे हुए सम्यक्त्वयुक्त 
दयामुलू धम्में को सुनो ओर परीक्षा करके उस का अहण करो कि-जिस से 
तुम्हारा इस भव और पर भव में कल्याण हो तथा तुम्हारी सन्‍तति भी सदा के 
लिये सुखी हो, क्योंकि कहा हे कि--- 


बुद्धे! फ़ेले तत्ततविचारण च, देहस्य सारो व्रतधारणं च ॥ 
अर्थस् सारः किल पात्रदानं, वाचः फल प्रीतिकरं नराणाम्‌॥ १ ॥ 


पश्चम अध्याय | ७५९७ 


अर्थात्‌ बुद्धि के पाने का फल-तत्वों का विचार करना है, मनुष्य शरीर के 
पाने का सार ( फल ) ध्त का ( पच्चक्‍खाण आदि नियम का ) धारण करना हे, 
धन ( छक्ष्मी ) के पाने का सार सुपात्रों को दान देना हे तथा वचन के पाने का 
फल सब से प्रीति करना है” ॥ १॥ 


“है नरेन्द्र | नीतिशासत्र में कहा गया है किः--- 


यथा चतुर्मिः कनक॑ परीक्ष्यते नि्ेर्षणच्छेदनतापताड़ने! ॥ 
तयव धर्मो विदृषा परीक्ष्यते श्रुतेन शीलेन तपोदयागुणे/” ॥१॥ 


“अथौत-कसौटी पर घिसने से, छेनी से काटने से, अभि में तपाने से ओर 
हथाड़े के द्वारा कूटने से, इन चार प्रकारों से जैसे सोने की परीक्षा की जाती है 
उसी प्रकार बुद्धिमान छोग धर्म की भी परीक्षा चार प्रकार से करते हैं अ्धोत्‌ 
श्रुत ( शास्त्र के वचन ) से, शीलसे, तप से तथा दया से” ॥ १ ॥ 


“इन में से श्रुत अर्थात्‌ शास्त्र के वचन से धममं फी इस प्रकार परीक्षा होती है 
कि जो धर्म शास्त्रीय ( शास्त्र के ) वचनों से विरुद्ध न हो किन्तु शासत्रीय वचनों 
से समर्थित ( पुष्ट किया हुआ ) हो उस धमम का अहदण करना चाहिये ओर ऐसा 
धर्म केवल श्री वीतरागकथित हे इस लिये उसी का ग्रहण करना चाहिये, हे 
राजन ! में इस बात को किसी पक्षपात से नहीं करता हूँ किन्तु यह बात बिल- 
कुल सत्य है, तुम समझ सकते हो कि जब हम ने संसार को छोड़ दिया तब हमें 
पक्षपात से क्‍या प्रयोजन हे? हे राजन्‌! आप निश्चय जानो कि-न तो वीतराग 
महावीर स्वामीपर मेरा कुछ पक्षपात हे ( कि महावीर खामी ने जो कुछ कहा 
है वही मानना चाहिये ओर दूसरे का कथन नहीं मानना चाहिये ) ओर न 
कपिल थादि अन्य ऋषियों पर मेरा द्वेष है (कि कपिल आदि का वचन नहीं मानना 
चाहिये ) किन्तु हमारा यह सिद्धान्त है कि जिस का वचन शाख ओर युक्ति से 
अविरुद्ध ( अप्रतिकूछ अथात्‌ अनुकूल ) हो उसी का ग्रहण करना चाहिये”॥ १॥ 


“घम की दूसरी परीक्षा शील के द्वारा की जाती है-शील नाम आचार का 
है, वह ( शील ) द्रव्य ओर भाव के मेद से दो प्रकार का हे-इन में से ऊपर 
की शुद्धि को द्वव्यशील कहते हैं तथा पाँचों इन्द्रियों के और क्रोध आदि कथषायों 
के जीतने को भावशील कहते हैं, अतः जिस धमे में उक्त दोनों प्रकार का शील 
कहा गया हो वहीं माननीय हे” । 
१-जीव और अजीव भादि नौ तल दें ॥ २-वचन के द्वारा धर्म की परीक्षा । सिद्धान्त 


न्यायशाऊत्र से जाना जा सकता है॥ र३-यही समस्त वुद्धिमानों का भी सिद्धान्त है ॥ 
४- शीले खभावे सद्त्ते” इत्यमरः ॥ कम 


५९८ जैनसम्पदायशिक्षा । 


“घम की तीसरी परीक्षा तप के द्वारा की जाती हे-वह ( तप ) मुख्यतया 
बाह्य ओर आभ्यन्तर मेद से दो प्रकार का है, इस लिये जिस धमे में दोनों प्रकार 
का तप कहा गया हो वद्दी मन्तव्य हे? । 


“धर्म की चोथी परीक्षा दया के द्वारा की जाती हे-अर्थात्‌ जिस में एकेन्द्रिय 
जीव से लेकर पश्चेन्द्रिय तक जीवों पर दया करने का उपदेश हो वही धमे 
माननीय हे”? । 


“हे नरेन्द्र | इस प्रकार बुद्धिमान्‌ जन उक्त चारों प्रकारों से परीक्षा करके धर्म 
का अज्लीकार ( स्वीकार ) करते हैं” । 

“अ॥्री वीतराग सर्वक्ष ने उस धर्म के दो मेद कहे हैं-साधुधम और श्रावकघमे, 
इन में से साधुधम उसे कहते हैं कि-संसार का त्यागी साधु अपने सर्वविरतिरूप 
पञ्च महाप्रतरूपी कर्तैज्यों का पूरा वत्ताव करे” । 

“उन में से प्रथम महात्रत यह हे कि-सब प्रकार के अर्थात्‌ सूक्ष ओर स्थूल 
किसी जीव को एकेन्द्रिय से लेकर पश्चेन्द्रिय तक को न तो स्वयं मन वचन काय 
से मारे, न मरावे ओर न भरते को भला जाने”? । 

“दूसरा महात्रत यह है कि-मन वचन और काय से न तो स्वयं झूंठ बोले, न 
बोलाबवे ओर न बोलते हुए को भला जाने” । 

“तीसरा महाप्रत यह हे कि-मन वचन और काय से न तो खर्य चोरी करे, न 
करावे ओर, न करते हुए को भला जाने”? । 

“चौथा महात्रत यह हे कि-मन वचन और काय से न तो स्वयं मैथुन क 
सेवन करे, न मैथुन का सेवन करावे और न मेथुन का सेवन करते हुए को 
भला जाने? | 

“तथा पाचवाँ महात्रत यह हे कि-मन वचन और काय से न तो खर्य 
धर्मोपकरण के सिवाय परिग्रह को रत्खे न उक्त परिप्रह को रखावे ओर न रखते 
हुए को भरता जाने? । 


“इन पॉच महाबतों के सिवाय रात्रिभोजनविरमण नामक छठा ब्ते है अथात्‌ 
मन वचन ओर काय से न तो स्तय॑ रात्रि में भोजन करे, न रात्रि में भोजन करावे 
ओर न रात्रि में भोजन करते हुए को भरा जाने” । 

“हन ब्रतों के सिवाय साधु को उचित है कि-भूख ओर प्यास आदि बाईस 
परीषहों को जीते, सत्रह प्रकार के संयम का पान करे तथा चरणसत्तरी ओर 
करणसत्तरी के गुणों से युक्त हो, भावितात्मा होकर श्री वीतराग की आज्ञानुसार 


१- विचार कर देखा जावे तो इस अत का समावेश ऊपर छिखे जतों में ही दो सकताहै 
अथात्‌ यह जब्त उक्त व्रतों के अन्तर्गतही हैं ॥ 


पतच्चम अध्याय | ५९९ 


चल कर मोक्षमागं का साधन करे, इस प्रकार अपने कतेच्य में तत्पर जो साधु 
( मुनिराज ) हैं वे दी संसारसागर से स्वयं तरनेवाले तथा दूसरों को तारनेवाले 
ओर परम गुरु होते हैं, उन में भी उत्सगैनय, अपवादनय, ह्ृब्य, क्षेत्र, काल 
और भाव के अनुसार चल कर संयम के निर्वाह करनेवाले तथा ओघा, मुंहपत्ती, 
चोलपट्टा, चदर, पॉगरणी, लछोवड़ी, दण्ड ओर पात्न के रखनेवाले श्वेताग्बरी झुद्ध 
धर्म के उपदेशक यति को गुरु समझना चाहिये, इस प्रकार के गुरुओं के भी 
गुणस्थान के आश्रय से, नियण्ठे के योग से ओर काल के प्रभाव से समयानुसार 
उत्कृष्ट, मध्यम ओर जघन्य, ये तीन दजें होते हैं” । 


“दूसरा श्रावकधमम अथात्‌ ग्रृहस्थधर्म हे-इस धर्म का पालन करनेवाले गृहस्थ 
कोई तो सम्यक्त्वी होते हैं जो कि नव तत्त्वोंपर याथातथ्यरूप से श्रद्धा रखते 
हैं, पाप को पाप समझते हैं, पुण्य को पुण्य समझते हैं ओर कुगुरु कुदेव तथा 
कुधम को नहीं मानते हैं किन्तु सुगुरु सुदेव ओर सुधर्म को मानते हैं अथांत्‌ 
अठारह प्रकार के दूपणों से रहित श्री वीतराग देव को देव मानते हैं ओर पूर्वोक्त 
लक्षणों से युक्त गुरुओं को अपना गुरु मानते हैं तथा सर्वज्ञ के कहे हुए दयामूल 
धमे को मानते हैं ( ये सम्यक्त्वी क्रावक के लक्षण हैं ), ये पहिले दर्जे के आवक 
हैं, इन के कृष्ण वासुदेव तथा श्रेणिक राजा के समान बल ओर प्रत्माख्यान 
( पच्चक्खाण ) किसी वस्तु का त्याग नहीं होता हे” । 


“दूसरे दर्जे के श्रावक वे हैं जो कि सम्यकत्व से युक्त बारह बतों का पालन 
करते हैं, वे बारह ्त ये हैँ-स्थूल प्राणातिपात, स्थूलस्टपावाद, स्थूलअदृत्तादान, 
स्थूलमथुन, स्थूलपरिग्रह, दिशापरिमाण, भोगोपभोग गत, अनर्थंद॒ण्डन्नत, सामा- 
यिक बत, देशावकाशी चत, पीषधोपवास व्रत तथा अतिथिसंविभाग व्रत” । 

“हे राजेन्द्र | इन बारह ब्तों का सारांश संक्षेप से तुम को सुनाते हैं ध्यान- 
पूर्वक सुनो--पूर्वोक्त साधु के लिये तो बीस विश्वा दया हे अर्थात्‌ उक्त साधु लोग 
बीस विश्वा दया का पालन करते हैं परन्तु ग्रहस्थ से तो केवल सवा विश्वा ही 
दया का पालन करना बन सकता है, देखो''--- 


“गाथा-जीवा सुहुमा थूला, संकप्पा आरंभा भवे दुविहा॥ 


सवराह निरवराह, साविक्खा चेव निरविक्खा॥ १॥ 


अर्थ--जगव्‌ में दो प्रकार के जीव हैं-एक स्थावर ओर दूसरे त्नस, इन में से 
स्थावरों के पुनः दो भेद हैं-सूक्ष्म और वादर, उन में से जो सूक्ष्म जीव हैं उन 
की जो हिंसा होती ही नहीं है, क्योंकि अति सूक्ष्म जीवों के शरीर सें बाह्य 





१-प्रमादी और अप्रमादी आदि॥ २-यह चौथे ग्रणठाणे के आश्रय से पहिले दे के 
सम्यक्त्वी को श्रावक कहा है, पांचवें गुणठाणेताले सम्यक्त्वयुक्त भनुवृत्ति होते हैं ॥ 


६०० जैनसम्पदायशिक्षा । 


( बाहरी ) शखसत्र ( हथियार ) आदि का घाव नहीं लगता है परन्तु यहाँ पर 
सूक्ष्म शब्द स्थावर जीव पृथ्वी, पानी, अभि, पवन और वनस्पति रूप जो वादर 
पाँच स्थावर हैं उन का बाचक है, दूसरे स्थूछ जीव हैं वे द्वीन्द्रिय, न्नीन्द्रिय, 
कक तथा पशन्नन्द्रिय माने जाते हैं, इन दो भेदों में सर्वे जीव आ 
जाते हैं? । 


“साधु इन सब जीवों की त्रिकरण झुद्धि ( मन वचन ओर काय की शुद्धि ) 
से रक्षा करता हे, इस लिये साधु के बीस विश्वा दया है, परन्तु ग्ृहस्थ 
( श्रावक ) से पाँच स्थावर की दया नहीं पाली जा सकती है, क्योंकि सचित्त 
आहार आदि के करने से उसे अवश्य हिंसा होती है, इस लिये उस की दश 
विश्वा दया तो इस से दूर हो जाती है, अब रही दृश विश्वा अर्भोत्‌ एक त्रस 
जीवों की दया रही, सो उन न्नस जीवों में मी दो भेद होते हें-संकल्पसंहनन 
( सह्नृल्प अर्थात्‌ इरादे से मारना ) ओर आरम्भसंहनन ( आरम्भ अर्थात्‌ कार्य 
के द्वारा मारना ), इन में से श्रावक को आरम्भहिंसा का ट्याग नहीं है किन्तु 
सड्ृल्पहिंसा का त्याग हे, हां यह ठीक है कि आरम्भहिंसा में उस के लिये भी 
यल अवश्य हे परन्तु त्याग नहीं हैं, क्योंकि आरम्भहिंता तो श्रावक से हुए बिना 
नहीं रहती हे, इस लिये उस दोष दुश चिश्वा दया में से पॉच विश्वा दया 
आरम्भहिंसा के कारण जाती रही, अब शेष पाँच विश्वा दया रही अथांत्‌ सड्ूल्प 
के द्वारा त्तनन जीव की हिंसा का त्याग रहा, अब इस में भी दो भेद होते 
हें-सापराधसंहनन और निरप्राधसंहनन, इन में से निरपराधसंहनन गृहस्थ को 
नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ जो निरपराधी जीव हैं उन को नहीं मारना चाहिये, 
दोष सापराधसंहनन में उसे यतना रखने का अधिकार हे अर्थात्‌ अपराधी जीचों 
के मारने में यत्रमात्र हे, इस से सिद्ध हुआ कि अपराधी जीवों की दया श्रावक 
से सदा ओर सर्चथा नहीं पाली जा सकती हे क्योंकि जब चोर घर में घुस कर 
तथा चोरी करके चीज को लिये जाता हो डस समय उसे मारे कूटे बिना केसे 
क्राम चलर सकता हे, एवं कोड़े पुरुष जब अपनी खसत्री के साथ अनाचार करता हो 
तब उसे देख कर दण्ड दिये बिना केसे काम चल सकता है, इसी प्रकार जब 
कोई श्रावक राजा हो अथवा राजा का मन्नी हो ओर जब वह ( मजन्नित्व दशा में ) 
राजा के आदेश ( कथन ) से सी युद्ध करने को जावे तब चाहे श्रावक प्रथम 


१-क्योंकि शरस्त्रों की धार से भी वे जीव सृक्ष्म होते हैं इस लिये शर्तों की धार का उन पर 
असर नहीं होता दै ॥ 

२-हमारे बहुत से आज कल के भोक्े श्रावक कह बैठते दें कि श्रावक को कभी युद्ध नहीं 
करना चाहिये परन्तु उन का यह कथन बिलकुल बेसमझी का दै क्योंकि जैनशास्त्र में बहुत 
से स्थानों में श्रावकों का युद्ध करना लिखा है, देखो! श्री निरावलिका सत्र तथा श्री भगवती 
सत्र में कहा है कि-वरणांग नट नामक बारह अ्तधारी जैन क्षत्रिय ने छट्ठ के पारणे के समय 
छड़ाई के वियुल को छझ्न कर अट्टम पचख कर खदेशसेवा के लिये युद्ध में जाकर अपना 
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शस्त्र को न भी चलावे परन्तु जब दात्रु उस पर शस्त्र को चलावे अथवा उसे 
मारने को आवे उस समय उस श्रावक को भी झछतजत्नु को भी मारना ही पढ़ता 
है, इसी प्रकार जब कोई सिंहादि हिंस ( हिंसक ) जन्तु आवक को मारने 
को आवे तब उस को भी मारना ही पढ़ता हे, ऐसी दशा में संकल्प से भी 
हिंसा का त्याग नहीं हो सकता हे, इस लिये उस शेष पाँच विश्वा दया में से 
भी आधी जाती रही, अब केवल ढाई विश्वा ही दया रह गई अर्थात्‌ केवल यह 
नियम रहा कि-जो निरपराधी त्रस मात्र जीव दृष्टिगोचर हो उसे न मारूँ, अब 
इस में मी दो भेद होते हें-सापेक्ष ओर निरपेक्ष, इन में से भी सापेक्ष निरपराधी 
जीव की दया भ्रावक से नहीं पाली जा सकती है, क्योंकि जब श्रावक घोड़े, 
बैल, रथ और गाड़ी आदि सवारी पर चड़ता है तब उस घोड़े आदि को हॉकते समय 
उस के चाबुक आदि मारना पड़ता है, यद्यपि उन घोड़े ओर बल आदिकों ने 
उस का कुछ अपराध नहीं किया है क्‍योंकि वे बेचारे तो उस को पीठ पर चढ़ाये 
हुए ले जा रहे हैं ओर वह प्रथम तो उन की पीठ पर चढ़ रहा है दूसरे यह नहीं 
समझता हे कि इस बेचारे जीव की चलने की शक्ति है वा नहीं हे, जब वे जीव 
धीरे २ चलते हैं वा नहीं चलते हैं तब वह अज्ञान के उदय से उन को गालियाँ 
देता है तथा मारता भी हे, तात्पय यह हे कि-इस दज्षा में यह निरपराधी जीवों 
को भी दुःख देता है, इसी प्रकार अपने शरीर में अथवा अपने पुत्र पुत्री नाती 
तथा गोन्न आदि के मस्तक वा कर्ण ( कान ) आदि अवयवों में अथवा अपने मुख 
के दांतों में जब कीड़े पड़ जाते हें तब उन के दूर करने के लिये उन € कीड़ों ) 
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पराक्रम दिखलाय।, अन्त में एक्र तीर के छाती में लगने से अपनी मृत्यु की समीप जान कर 
सन्धारा किया ( यह वर्णन ऊपर कहे हुए ढोनों सत्रों में मोजूद है ), देखो! उक्त जन क्षत्रिय 
ने अपना सांसारिक कत्तंव्य भी पूरा किया ओर धार्मिक कत्तेव्य को भी पूरा किया, उस के 
विषय में पुनः सत्रकार साक्षी देता है कि वद उक्त व्यवहार से देवलोक को गया, इस के 
सिवाय उक्त सूत्रों में यह भी ब्ेन है कि श्री महावीर खामी के भक्त और बारहज्तधारी 
आवक चेडा राजा ने कृणिक राजा के साथ बारह युद्ध किये ओर उन में से एक ही युद्ध में 
१,८०,००,००० ( एक करोड़ अस्सी लाख ) मनुष्य मरे, इसी प्रकार बहुत से प्रमाण इस 
विषय में बतलाये जा सकते हैं, तात्पर्य यह है कि सखदेशरक्षा के लिये युद्ध करने में जेन शास्त्र 
में कोई निषेध नहीं है, विचार करने से यह बात अच्छे प्रकार मालूम हो सकती है कि-स्वदेश- 
रक्षा के लिये लड़ता हुआ ब्रतधारी श्रावक हिंसा करने के हेतु से नहीं लड़ता है किन्तु हिंसको 
को दूर रखने के लिये लड़ता दे तथा भपराधी को शिक्षा देने ( दण्ड देने ) के लिये लड़ता है, 
इस लिये श्रावक का पहिला ( प्राणातिपात ) व्रत उस को इस विषय में नहीं रोक सकता है 
६ देखो बारद्द व्रतों में से पहिले त्रत के आगार ), पाठकगण ! हमारे इस कथन से यह न समझ 
लीजिये कि आबक को युद्ध में जाने में कोई दोष नहीं है किन्तु हमारे कथन का प्रयोजन यह 
है कि कारणविशेष से तथा धरम के अनुकूल युद्ध में जाने से श्रावक के पहिले व्रत का भंग नहीं 
होता है, इस विषय में जैनागम की ही अनेक साक्षियां दें, जिस का कुछ वर्णन ऊपर कर ही 
चुके दें, गन्थ के बढ़ जाने के भय से यहां पर इस विषय में विशेष नहीं लिखना चाहते हैं, 
क्योंकि विचारशीछ पाठकों के लिये प्रमाणसहद्दित थोड़ा दी लिखना पर्याप्त (काफी ) और 
उपयोगी होता है ॥ 
५१ जे० सं० 
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की जगह में उसे ओषधि लगानी पड़ती हे, यद्यपि यह तो निश्चय ही हे कि-इन 
जीवों ने उस आ्रावक का कुछ भी अपराध नहीं किया हे, क्‍योंकि वे बेचारे तो 
अपने कमा के वश इस योनि में उत्पन्न हुए हैं, कुछ श्रावक का बुरा करने वा उसे 
हानि पहुँचाने की भावना से उत्पन्न नहीं हुए हैं, परन्तु श्रावक को उन्हें मारना 
पड़ता है, तात्पये यह है कि इन की हिंसा भी भ्रावक से त्यागी नहीं जा सकती 
है, इस लिये ढाई विश्वों में से आधी दया फिर चली गई, अब केवल सवा विश्वा 
दया शेष रही, बस इस सवा विश्वा दया को भी झुद्ध श्रावक ही पार सकता हे 
अर्थात्‌ संकल्प से निरपराधी त्रस जीवों को विना कारण न मारूं इस प्रतिज्ञा का 
यथाक्षक्ति पालन कर सकता है, हां यह श्रावक का अवश्य कत्तंव्य हे कि-वह 
जान बृझ् कर ध्वंसता को न करे, मन में सदा इस भावना को रक्‍्खे कि मुझ से 
किसी जीव की हिंसा न हो जाचे, तात्पर्य यह हे कि-इस क्रम से स्थूल प्राणाति- 
पात ब्रत का श्रावक को पालन करना चाहिये, हे नरेन्द्र ! यह चत मूलरूप है 
तथा इस के अनेक भेद ओर भेदान्तर हैं जो कि अन्य अन्थों से जाने जा सकते 
हैं, इस के सिवाय बाकी के जितने ब्त हैं वे सब इसी बत के पुष्प फल पत्र ओर 
शाखारूप हैं”? इत्यादि । 

इस प्रकार श्रीरत्लप्रभ सूरि महाराज के मुख से अस्त के समान उपदेश को 
सुन कर राजा उपलदे पँवार को प्रतिबोध हुआ ओर वह अपने पूर्व अहण किये 
हुए मद्दामिथ्यात्वरूप तथा नरकपात के हेतुभूत देव्युपासकत्वरूपी स्वमत को 
छोड़ कर सत्य तथा दया से युक्त धर्म पर आ ठहरा ओर हाथ जोड़ कर श्री 
आचार्य महाराज से कहने लगा कि-'हे परमगुरो ! इस में कोई सन्देह नहीं हे 
कि-यह दयामूल धर्म इस भव ओर परभव दोनों में कल्याणकारी है परन्तु क्या 
किया जावे ? मे ने अबतक अपनी अज्ञानता के उदय से व्यभिचारप्रधान असत्य 
मत का अहण कर रक्‍्खा था परन्तु हाँ अब मुझे उस की निःसारता तथा दयामूल 
धर्म की उत्तमता अच्छे प्रकार से मालूम हो गई है, अब मेरी आप से यह प्रार्थना 
है कि-इस नगर में उस मत के जो अध्यक्ष छोग हैं उन के साथ आप शासख्ार्थ 
करें, यह तो मुझे निश्चय ही है कि शाखार्थ में आप जीतेंगे क्योंकि सत्य धर्म के 
आगे असत्य मत कसे ठहर सकता है ? बस इस का परिणाम यह होगा कि मेरे 
कुटम्बी ओर सगे सम्बंधी आदि सब छोग प्रेम के साथ इस द्यामृुर घमम का 
अहण करेंगे” राजा के इस वचन को सुन कर भ्रीरल्प्रभ सूरि महाराज बोले कि- 
<निस्सन्देदह ( वेशक ) वे लोग आवें हम उन के साथ शाख्तार्थ करेंगे, क्योंकि हे 
नरेन्द्र ! संसार में एसा कोई मत नहीं हे जो कि दुयामूल अथात्‌ अहिंसाप्रधान 
इस जिनधमे को शाख्रार्थ के द्वारा हटा सके, उस में भी भला व्यभिचारप्रधान 
यह कृण्डापन्थी मत तो कोई चीज ही नहीं हे, यह मत तो अहिंसाप्रधान धम- 
रूपी सूर्य के सामने खधोतवत्‌ ( जुगुनू के समान ) हे, फिर भला यह मत उस 
धर्म के आगे कब ठहर सकता है अर्थात्‌ कभी नहीं ठहर सकता है, निस्सन्देह 
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उक्त मतावरूग्बी आवें हम उन के साथ शाख्त्रारै्थ करने को तेयार हैं” गुरुजी के 
इस वचन को सुन कर राजा ने अपने कुटुग्बी ओर सगे सम्बन्धियों से कहा कि- 
“जाकर अपने गुरु को बुला छाओ” राजा की आज्ञा पाकर दश बीस सुख्य २ 
मनुष्य गये ओर अपने मत के नेता से कहा कि-“जनाचाये अपने मत को 
व्यभिचार प्रधान तथा बहुत दही बुरा बतछाते हैं ओर अहिंसामूल धर्म को सब से 
उत्तम बतला कर उसी का स्थापन करते हैं, इस लिये आप कृपा कर उन से 
शास्त्रार्थ करने के लिये शीघ्र ही चलिये” उन लोगों के इस वाक्य को सुन कर 
मद्यपान किये हुए तथा उस के नशे में उन्मत्त उस मत का नेता श्रीरत्रप्रभ सूरि 
महाराज के पास आया परन्तु पाठकगण जान सकते हैं कि-सूर्य के सामने अन्ध- 
कार कैसे ठद्दर सकता है ? बस दयामूल धर्मेरूपी सूर्य के सामने उस का अज्ञान- 
तिमिर ( अज्ञानरूपी अँधेरा ) दूर हो गया अर्थात्‌ वह शाख्तरार्थ में हार गया तथा 
परम लज़ित हुआ, सत्य है कि-उल्लू का जोर रात्रि में ही रहता है किन्तु जब 
सूर्योदय होता हे तब वह नेत्रों से भी नहीं देख सकता हे, अब क्‍या था-प्री रत्र- 
प्रभ सूरि का उपदेश और ज्ञानरूपी सूथे का उदय ओसियापट्टन में हो गया ओर 
वहाँ का अज्ञानरूपी सब अन्धकार दूर हो गया अर्थात्‌ उसी समय राजा उपलदे 
पेंचार ने हाथ जोड़ कर सम्यक्त्वसहित श्रावक के बारह ब्वतों का ग्रहण किया और 


२-इन मतों के खण्डन के ग्रन्थ श्रीहेमाचार्य जी महाराज तथा श्रीहरिभद्र यरि जी के बनाये: 
हुए संस्कृत में अनेक दें परन्तु केवल भाषा जाननेवालों के लिये वे ग्रन्थ उपकारी नहीं हैं, 
अतः भाषा जाननेवालों को यदि उक्त विषय देखना द्दोतो श्रीचिदानन्दजी मुनिकृृत स्थाद्वादा- 
नुभवरलाकर नामक अ्न्ध को देखना चाहिये, जिस का कुछ वर्णन हम इसी अन्थ के दूसरे 
भ्ध्याय में नोट में कर जुके हैं, क्योंकि यह ग्रन्थ भाषामात्र जाननेवालों के लिये बहुत ही 
उपयोगी है ॥ २-राजा उपलदे पँवार ने दयामूल घमे के ग्रहण करने के बाद श्रीमहावीर स्वामी 
का मन्दिर ओसियाँ में बनवाया था और उस की प्रतिष्ठा श्रीगलप्रभ स्रि महाराज ने ही करवाई 
थी, वह मन्दिर अब भी ओसियाँ में विद्यमान ( मोजूद ) है परन्तु बहुत समय वीत जाने के 
कारण वह मन्दिर चिरकाल से अत्यन्त जीणे हो रह् था तथा ओमनियों में श्राबकों के घरों 
के न ह ने से पूजा आदि का भी प्रबन्ध यथोचित नहीं था, अतः फलोधी ( मारवाड़ ) निवासी 
गोलेच्छागोत्रभूषण श्रीमान्‌ श्रीफूलचन्द जी महाशय ने उस के जीर्णोद्धार में अत्यन्त प्रयास 
( परिश्रम ) किया है अथांत्‌ अनुमान से पाँच सात हजार रुपये अपनी तरफ से लगाये दैं तथा 
अपने परिचित श्रीमानों से कह सुन कर अनुमान से पचास हज़ार रुपये उक्त महोदय ने अन्य 
भी लगवाये हैं, तात्पये यह है कि-उक्त महोदय के प्रशंसनीय उद्योग से उक्त कार्य में करीब 
साठ हजार रुपये लग चुके हैं तथा वहाँ का सर्व प्रबन्ध भी उक्त महोदय ने प्रशंसा के योग्य 
कर दिया है, इस शुभ कार्य के लिये उक्त महोदय को जितना धन्यवाद दिया जावे बह थोड़ा 
है क्योंकि मन्दिर का जीणोंडार करवाना बहुत ही पुण्यखरूप कार्य है देखो! जैनशास्त्रकारों 
ने नवीन मन्दिर के बनवाने की अपेक्षा प्राचीन मन्दिर के जीर्णोद्धार का आर ग्रुणा फल कहा 
है (यथा च-नवीनजिनगेहस्य, विधाने यत्फरलं भवेत्‌ ॥ तमस्मादष्युणं पुण्यं, जीर्णोद्धारेण 
जायते ॥ १॥ इस का अर्थ स्पष्ट ही है ) परन्तु महाशोक का विषय है कि-वत्तेमान काल के 
श्रीमान्‌ लोग अपने नाम की प्रसिद्धि के लिये नगर में जिनालयों के होते हुए भी नवीन 
जिनालल्‍यों को बनवाते दैं परन्तु प्राचीन जिनालयों के उद्धार की तरफ बिलकुल ध्यान नहीं 


६०४ जेनसम्परदायशिक्षा । 


छत्तीस कुली राजपूतों ने तत्कारू ही दयामूछ धम का अद्ीकार किया, उस उत्तीस 
कुली में से जो २ राजन्य कुल वाले थे उन सब का नाम इस प्राचीन छप्पय 
छनन्‍्द से जाना जा सकता हेः--- 


छप्पथ-वद्धेमान तणें पछे वरष बावन पद लीयो | 
श्री रतन प्रभ स्तरि नाम तासु सत गुरु व्रत दीयो ॥ 
मीनमाल सेुँ ऊठिया जाय ओसियाँ बसाणा । 
क्षत्रि हुआ शाख अठारा उठे ओसवाल कहाणा ॥ 
इक लाख चोरासी सहस घर राजकुली प्रतिबोधिया । 
श्री रतन प्रभ ओखाँ नगर ओसवाल जिण दिन किया ॥१॥ 
प्रथम साख पँवार सेस सीसोद सिंगाला । 
रणथम्भा राठोड़ वंस चंचाल बचाला ॥ 
के ७ छा डे बह 
देया भाटी सोनगए कछावा धनगोड़ कहीज ॥ 
जादम झाला जिंद लाज मरजाद लहीजे ॥ 
खरदरा पाट ओ पेखरा लेणों पटठा जला खरा। 
एक दिवस इता माहाजन हुवा, सर बडा मिडसाखरा ॥२॥ 


देते हैं, इस का कारण केवल यही विचार में आता है कि-उन का उद्धार करवाने से उन के 
नाम की प्रसिद्धि नही होती है-बलिहारी है ऐसे बिचार ओर बुद्धि की ! हम से पुनः यह 
कहे बिना नही रहा जाता है कि-धन्य है श्रीमान्‌ श्रीफूलचन्द जी गोलेच्छा को कि जिन्‍्हों ने 
व्यर्थ नामवरी की ओर तनिक भी ध्यान न देकर सच्चे सुयश् तथा अखण्ड धर्म के उपाजन 
के लिये ओसियों में श्रीमहवीर स्वामी के मन्दिर का जीर्णोद्धार करा के “ओसवाल वंशज्ोत्पत्ति- 
स्थान” को देदीप्यमान किया । 

हम श्रीमान्‌ श्रीमानमल जी कोचर महोदय को भी इस प्रसंग में धन्यवाद दिये विना नहीं 
रह सकते दे कि-जिन्‍्हों ने नाजिम तथा तहसीलदार के पद पर स्थित होने के समय बीकानेर- 
राज्यान्तगंत सदोरभाहर, लृणकरणमर, काल, भादरा तथा सूरतगढ़ आदि स्थानों में अल्यन्त 
परिश्रम कर अनेक जिनालर्यों का जीर्णोद्धार करवा कर सच्च पुण्य का उपाजेन किया ॥ 

२०बहुत से लोग ओसवाल वंश के स्थापित होने का संवत्‌ बीया २ वाश्सा २२ कहते हैं, 
सो इस छनन्‍्द से बीया वाइसा संवत्‌ गलत है, क्योंकि श्री महावीर खामी के निर्वाण से ७० 
बष पीछे ओसवालबंश की स्थापना हुई है, जिस को प्रमाणसहित लिख ही चुके दैँ ॥ 

२-महाजन महिमा का कवित्त ॥ 

महाजन जद्दों होत तहाँ हृट्टी बाजार सार मद्दाजन जहों होत तहाँ नाज ब्याज गछा है | 

महाजन जहाँ होत तहाँ लेन देन विधि विन्हार मद्दाजन जहाँ होत तहाँ सब ही का भला दै !। 

महाजन जहाँ होत तदाँ लाखन को फेर फार महाजन जहाँ होत तहाँ हलछन पे हला है ।' 

महाजन जहां होत तदों लक्षमी प्रकाश करे मद्दाजन नही दोत तहाँ रहवो विन सा है॥१॥ 


पत्चम अध्याय | ६०५ 


उस समय श्रीरलप्रभ सूरि महाराज ने ऊपर कहे हुए राजपूतों की शाखाओं 
का माहाजन वंश और अठारह गोत्र स्थापित किये थे जो कि निम्नलिखित हैंः--- 
१०तातहड़ गोत्र । २-बाफणा गोन्न । ३-कर्णाट गोत्र । ४-बलहरा गोश्न । 
७-मोराक्ष गोन्र । ६-कूलहट गोन्न । ७-रबिहट गोत्र । ८-नश्रीक्रीमाल गोत्र । 
<-श्रेष्टिगोत्र । १०-सुचिती गोन्न । ११-आहइचणांग गोत्र । १२-भूरि 
( भटेवरा ) गोन्र । १३-भाद्रगोन्र । १४-चीचट गोत्र । १५-कुंभट गोत्र । 
१६-डिंडू गोत्र । १७-कनोज गोजन्र । १८-लघुश्रेष्ठि गोत्र । 


इस प्रकार ओसिया नगरी में माहाजन वंश ओर उक्त १८ गोत्नों का स्थापन 
कर श्री सूरि जी महाराज विहार कर गये ओर इस के पश्चात्‌ दश वर्ष के पीछे 
पुनः लक्खी जज्ञल नामक नगर में सूरि जी महाराज विहार करते हुए पधारे ओर 
उन्हों ने राजपूतों के दश हजार घरों को प्रतिबोध देकर उन का माहाजन वंश 
और सुधड़ादि बहुत से गोत्र स्थापित किये । 


प्रिय वाचक बृन्द्‌ ! इस प्रकार ऊपर लिखे अनुसार सब से प्रथम माहाजन 
वंश की स्थापना जनाचार्य श्री रल्प्रभसूरि जी महाराज ने की, उस के पीछे 
विक्रम संवत्‌ सोलह सो तक बहुत से जनाचायों ने राजपूत, महेश्वरी वश्य और 
ब्राह्मण जातिवालों को प्रतिबोध देकर ( अथात्‌ ऊपर कहे हुए माहाजन वंश का 
विस्तार कर ) उन के माहाजन वंश और अनेक गोत्रों का स्थापन किया हे जिस 
का प्रामाणिक इतिहास अत्यन्त खोज करने पर जो कुछ हम को प्राप्त हुआ है उस 
को हम सब के जानने के लिये लिखते हैं । 


प्रथम संख्या-संचती ( सचंती ) गोजन्न । 


विक्रम संवत्‌ १०२६ ( एक हजार छव्बीस ) में जनाचारय श्री वर्धमानसूरि 
जी महाराज ने सोनीगरा चोहान बोहित्थ कुमार को प्रतिबोध देकर उस का 
माहाजन वंश ओर संचेती गोन्न स्थापित किया | 


अजमेर निवासी संचेती गोत्र भूषण सेठ श्री वृद्धिचन्द्रजी ने खरतरगच्छीय 
उपाध्याय श्री रामचन्द्र जी गणी ( जो कि लइकर में बड़े नामी विद्वान ओर षद्‌ 
शास्त्र के ज्ञाता हो गये हैं) महाराज से भगवतीसूत्र सुना ओर तदनन्तर शेत्रुय 
का सच्ठ निकाछा, कुछ समय के बाद शेब्रुअय गिरनार ओर आबू आदि की यात्रा 
करते हुए मरुस्थलदेशस्थ ( मारवाइदेश में स्थित ) फलोधी पाश्वेनाथ नामक 


१-तदा त्रयोदश सुरत्राण छत्रोद्दालक चन्द्रावती नगरीस्थापक पोरवाड़ जश्ञातीय श्री विमल 
भन्रिणा श्री अबुंदाचले ऋषभदेवप्रासादः कारितः । 
““०--*००-«-तत्राच्ापि विमल वसही इति प्रसिद्धिरस्ति। ततः श्रीवधमानसूरिः संवत्‌ १०८८ मध्ये 
प्रतिष्ठां कृत्वा प्रान्तेधनशनं ग्रहीत्वा खरगे गतः ॥ 


६०६ जैनसम्प्रदायशिक्षा | 


स्थान में आये, उस समय फलवर्धी पाश्चेनाथ खामी के मन्दिर के चारों ओर 
कांटों की वाड़ का पड़कोटा था, उक्त बिह्वद्र्य उपाध्याय जी महाराज ने धर्माप- 
देश के समय यह कहा कि-“'वृद्धिचन्द्र | लक्ष्मी लगा कर उस का लाभ लेने का 
यह स्थान है” इस वचन को सुन कर सेठ बृद्धिचन्द्रजी ने फलवर्धी पाश्वनाथ 
स्वामी के मन्दिर का जीणोंड्ार करवा दिया ओर उस के चारों तरफ पक्का संगीन 
पड़कोटा भी बनवा दिया जो कि अब भी मौजूद हे । 
१-इस तीथी पर वार्षिकोत्सव प्रतिवर्ष आसौज वदि नवमी ओर दशमी को हुआ करता है, 
उस समय साधारणतया (आम तौर पर ) समस्त देशों के ओर विशेषतया ( खास तौर पर ) 
राजपूताना और मारवाड़ के यात्री जन अनुमान दश पन्द्रह सहस्न इकट्टे होते हैं, हम ने सब 
से प्रथम संवत्‌ १९५८ के वश्ञाख मास में मुश्िहाबाद ( अजीमगज़ ) से बीकानेर को जाते 
समय इस म्थान की यात्रा की थी, दशन के समय गुरुदत्ताम्नाय से अनुमान पन्द्रह मिनट तक 
हम ने ध्यान किया था, उस समय इस तीथे का जो चमत्कार हम ने देखा तथा उस से हम 
को जो आनन्द प्राप्त हुआ उस का हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, उस के पश्चात्‌ चित्त में यह 
अभिलाषा बराबर बनी रही कि किसी समय वार्पिकोत्सव पर अवश्य चलना चाहिये, क्योंकि 
ऐसा करने से एक पन्‍्थ दो काज होगे परन्तु कार्ययश वह अभिलाषा बहुत समय के पश्चात्‌ 
पूर्ण हुई अथात्‌ संवत्‌ १९६३ में वार्षिकोत्मव पर हमारा वहां गमन हुआ, वहाँ जाकर यद्यपि 
इमें अनेक प्रकार के आनन्द प्राप्त हुए परन्तु उन में से कुछ आनन्दों का तो वर्णन किये विना 
लेखनी नहीं मानती हे अतः वर्णन करना ही पडता है, प्रथम तो वहाँ जोबपुरनिवासी श्री 
कानमल जी पटवा के मुख से नवपदपूजा का गाना सुन कर हमें अतीव आनन्द प्राप्त हुआ, 
दूसरे उसी कार्य में पूजा के समय जोधपुरनिवासी विद्वदये उपाध्याय श्री जुहारमल जी गणी 
बीच २ में अनेक जगहों पर पूजा का अर्थ कर रहे थे ( जो कि गुरुगमशैली से अर्थ की धारणा 
करने की वांछा रखनेवाले तथा भव्य जीवों के सुनने योग्य था) उसे भी सुन कर हमें 
अकथनीय आनन्द प्राप्त हुआ, तीमरे-रात्रि के समय देवढशन करके ओरीमान्‌ श्री फूलचन्द जी 
गोलच्छा के साथ “श्री फलोधी तीर्थोन्नति सभा” के उत्सव में गये, उस समय जो 
आनन्द इम को प्राप्त हुआ वह अद्यापि ( अब भी ) नहीं भूला जाता है, उस्त समय सभा में 
जयपुरनिवासी श्री जेनश्रेताम्बर कान्फ्रेंम के जनरल सेक्रेटरी श्री गुलाबचन्द जी ढहा एम. ए. 
विद्योन्नति के विषय में अपना भाषणामत वर्षा कर लोगों के हृदयांबुजों ( हृदयकमलों ) को 
विकसित कर रहे थे, हम ने पहिले पहिल उक्त महाशय का भाषण यहीं घुना था, दशमी के 
दिन प्रातःकाल हमारी उक्त महोदय ( श्रीमान्‌ श्री युलाबचन्द जी दहा ) से मुलाकात हुई ओर 
उन के साथ अनेक विषयों में बहुत देर तक वार्त्तालाप होता रहा, उन की गम्भीरता और 
सोजन्य को देख कर हमें अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ, अन्त में उक्त महाशय ने हम से कहां 
कि-आज रात्रि को जीणपुस्तकोद्धार आदि विषयों में भाषण होगे, अतः आप भी किसी विपय 
में अवश्य भाषण करें” अस्तु हम ने भी उक्त महोदय के अनुरोध से जीणैपुस्तकोद्धार विषय 
में भाषण करना स्वीकार कर लिया, निदान रात्रि में करीब नो बजे पर उक्त विषय में हम 
ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेज के समीप खड़े द्वो कर वक्त सभा में वत्तेमान प्रचलित रीति 
आदि का उद्बोध कर भाषण किया, दूसरे दिन जब उक्त महोदय से हमारी बातचीत हुई उस 
समय उन्हों ने हम से कद्दा कि-यदि आप कान्फ्रेत्त की तरफ से राजपूताने में उपदेश करें 
तो उम्मेद है कि बहुत सी बातों का सुधार दो अर्थात्‌ राजपूताने के लोग भी कुछ सचेत होकर 
कत्तव्य में तत्पर हों? इस के उत्तर में हम ने कहा कि-एसे उत्तम कार्यों के करने में तो हम 
स्वयं तत्पर रहते हैं अर्थात्‌ यथाशक्य कुछ न कुछ उपदेश करते ही हैं, क्योंकि दम लोगों का 
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द्वितीय संख्या-बरढिया ( वरदिया ) गोत्र । 


धारा नगरी में वहाँ के राजा भोज के पर लोक हो जाने के बाद उक्त नगरी 
का राज्य जिस समय तंवरों को उन की बहादुरी के कारण प्राप्त हुआ उस समय 
भोजवंशज ( भोज की ओछाद वाले ) लोग इस प्रकार थेः--- 


१-निहंगपाल । २-तारूणपाऊ । ३-तेजपाल। ४-तिहुअणपाल ( त्रिभ्रुव- 
नपार ) । ५-अनंगपाल । ६-पोतपाल । ७-गोपारू । <-लूक्ष्मणपाल । 
९-मदनपारल । $०-कुमारपाल । $१-कीतिपाल । १२-जयतपाल, इत्यादि । 

वे सब राजकुमार उक्त नगरी को छोड़ कर जब से मथुरा सें आ रहे तब से वे 
माथुर कहछाये, कुछ वर्षो के वीतने के बाद गोपारऊ और छूक्ष्मणपाल, ये दोनों 
भाई केकेई ग्राम में जा बसे, संवत्‌ १०३७ ( एक हजार संतीस में ) जनाचार्ये 
श्री वद्धंमानसूरि जी महाराज मथुरा की यात्रा करके विहार करते हुए उक्त 


कत्तेव्य ही यही है परन्तु सभा की तरफ से अभी इस कार्य के करने में हमें लाचारी हे, 
क्योंकि इस में कई एक कारण दैं-प्रथम तो-हमारा शरीर कुछ अखस्थ रद्दता है, दूसरे- 
वत्तमान में ओसवालवंशोत्पत्ति के इतिहास लिखने में समस्त कालयापन होता है, इत्यादि कई 
कारणों से इस झुभकाये की अखीकति की क्षमा ही प्रदान करावें”? इत्यादि बातें होती रहीं, 
इस के पश्चात्‌ हम एकादशी को बीकानेर चले गये, वहां पहुंचने के वाद थोड़े ही दिनों में 
अजमेर से श्री जैनश्रेताम्बर कान्फरेंस की तरफ से पुनः एक पत्र हमें प्राप्त हुआ, जिस की नकल 
जोंकी तों निम्नलिखित हैः-- 
श्रीजेन ( श्वेताम्बर ) कोन्फरन्स, अजमेर, 
ता० १५ अक्टूबर 468 20/० १९०६. 

गुरां जी महाराज श्री १२००८ श्री श्रीपालचंद्र जी की सेवा में-धनराज कांस्टिया-लि-बंदना 
मलुम होवे-आप को सुखसाता को पत्र नहीं सो दिरावें-और फलोधी में आप को भाषण बड़ों 
मनोरंजन हुवो, राजपूताना मारवाड़ में आप जसे गुणवान पुरुष विद्यमान दैं जिस्की हम को 
जड़ी खुशी है--आप देशाटन करके जगह ब जगह धर्म की बहुत उन्नति की-अठी की तरफ 
भी आप जैसे महात्माओं को विचरबों बहुत जरूरी हे-बडा २ शहरा में तथा प्रतिष्ठा होवे 
तथा मेला होवे जठे-कानफ्रेन्स रूं आप को-जावणों हो सके या किस तरह जिस्का समाचार 
लिखावें-क्योंकि उपदेशक गुजराती आये जिनकी जबान इस तरफ के लोगों के कम समझ में 
आती है-आप की जबान में इच्छी तरह समझ सकते हैं-और आप इस तरफ के देश काल 
से वाकिफकार दहँ-सो आप का फिरना हो सके तो पीछा कृपा कर जबाब लिखें-और खर्चे 
क्या महावार होगा-और आप की शरीर की तंदुरुस्ती तो ठीक होगी समाचार लिखावें- 
घीकानेर में भी जनकुब कायम हुवा है-सारा हालात वहां का शिवबसख्श जी साहब कोचर 
आप को वाकिफ करेंगे-बीकानेर में भी बहुत सी बातों का झुधारा की जरूरत है सो बणें तो 
कोशीश करती-कृपादृषी है वेसी बनी रहै-- 

आप का सेवक, 
धनराज कांसटिया, सुपर वाईझर, 

यद्यपि हमारे पास उक्त पत्र आया तथापि पूर्वोक्त कारणों से हम उक्त काये को स्वीकार नहीं 

कर सके ॥ 


१-एक स्थान में श्रीवद्धमान सूरि के बदले में श्रीनेमचन्द्र सूरि का नाम देखा गया दे ॥ 
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( केकेई ) ग्राम में पधारे, उस समय छक्ष्मणपाल ने आचार्य महाराज की बहुत 
ही भक्ति की और उन के धर्मापदेश को सुनकर द्यामूल धर्म का अड्लीकार किया, 
एक दिन व्याख्यान में शोच्रुअय तीथे का माहात्म्य आया उस को सुन कर छद्ष्म- 
णपाछ के मन में संघ निकाछ कर शेब्ुअय की यात्रा करने की इच्छा हुईं ओर 
थोड़े ही दिनों में संघ निकाल कर उन्होंने उक्त तीर्थेयात्रा की तथा कई आवश्यक 
स्थानों में लाखों रुपये धम्मकार्य में छगाये, जैनाचार्य श्री वर्धमानसूरि जी महा- 
राज ने लक्ष्मणपाल के सद्भाव को देख उन्हें संघपति का पद्‌ दिया, यात्रा करके 
जब केकेई ग्राम में वापिस आ गये तब एक दिन लक्ष्मणपाल ने गुरु भहाराज से 
यह प्रार्थना की कि-“द्वे परम गुरो ! धर्म की तथा आप की सत्कृपा ( बदोौछत ) 
से मुझे सब प्रकार का आनन्द हे परन्तु मेरे कोई सन्तति नहीं हे, इस लिये मेरा 
हृदय सदा झून्यवत्‌ रहता है”, इस बात को सुन कर गुरुजी ने स्वरोदय ( योग- 
विद्या ) के ज्ञाननछ से कहा कि-“'तुम इस बात की चिन्ता मत करो, तुम्हारे 
तीन पुत्र होंगे ओर उन से तुम्हारे कुल की वृद्धि होगी” कुछ दिनों के बाद 
आचार्य महाराज अन्यन्न विहार कर गये ओर उन के कथनानुकूल लक्ष्मणपाल के 
क्रम से ( एक के पीछे एक ) तीन लड़के उत्पन्न हुए, जिन का नाम लक्ष्मणपाल 
ने यशोघधर, नारायण ओर महीचन्द रक्खा, जब ये तीनों पुत्र योवनावस्था को 
प्राप्त हुए तब लक्ष्मणपाल ने इन सब का विवाह कर दिया, उन में से नारायण 
की स्त्री के जब गर्भेस्थिति हुईं तब प्रथम जापा ( प्रसूत ) कराने के लिये नारा- 
यण की ख्री को उस के पीहरवाले ले गये, वहा जाने के बाद यथासमय उस के 
एक जोड़ा उत्पन्न हुआ, जिस में एक तो लड़की थी ओर दूसरा सर्पाकृति ( सौप- 
की शकलवाला ) लड़का उत्पन्न हुआ था, कुछ महीनों के बाद जब नारायण की 
ख्री पीहर से सुसराल सें आई तब उस जोड़े को देखकर लक्ष्मणपार् आदि सब 
छोग अत्यन्त चकित हुए तथा लक्ष्मणपाकू ने अनेक छोगों से उस सर्पाकृति 
बालक के उत्पन्न होने का कारण पूछा परन्तु किसी ने ठीक २ उस का उत्तर नहीं 
दिया ( अथोत्‌ किसी ने कुछ कहा ओर किसी ने कुछ कहा ), इस लिये लक्ष्मण- 
पाल के मन में किसी के कहने का ठीक तोर से विश्वास नहीं हुआ, निदान वह 
बात उस समय यों ही रही, अब सपोकृति बारूक का हाल सुनिये कि-यह शीत 
ऋतु के कारण सदा चूल्हे के पास आकर सोने लगा, एक दिन भवितव्यता के 
वश क्या हुआ कि वह सर्पाकृति बालक तो चूल्हे की राख में सो रहा था ओर 
उस की बहिन ने चार घड़ी के तड़के उठ कर उसी चूल्हे में अभि जला दी, उस 
अपि से जलकर वह सपोकृति बाछक मर गया ओर मर कर व्यन्तर हुआ, तब 
वह व्यन्तर नाग के रूप में वहाँ आकर अपनी बहिन को बहुत घिकारने लगा 
तथा कहने छगा कि-““जब तक में इस व्यन्तरपन में रहूंगा तब तक लक्ष्मणपाल 
के वंश में लड़कियां कभी सुखी नहीं रहेंगी भथात्‌ शरीर में कुछ न कुछ तकलीफ 
सदा ही बनी रहा करेगी” इस प्रसंग को सुनकर वहा बहुत से लोग एकत्रित 
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( जमा ) हो गये ओर परस्पर अनेक प्रकार की बातें करने लगे, थोड़ी देर के 
बाद उन में से एक मनुष्य ने जिस की कमर में दर्द हो गया था इस व्यन्तर से 
कहा कि-“यदि तू देवता है तो मेरी कमर के दर्द को दूर कर दे”” तब उस नाग- 
रूप व्यन्तर ने उस मनुष्य से कद्दा कि-““इस लक्ष्मणपाल के घर की दीवाल 
(भीत ) का तू स्पर्श कर, तेरी पीढ़ा चली जावेगी” निदान उस रोगी ने लक्ष्मण- 
पाल के मकान की दीवाल का स्पश किहा और दीवाल का स्पर्श करते ही उस की 
पीड़ा चली गई, इस प्रत्यक्ष चमत्कार को देख कर लक्ष्मणपाल ने विचारा कि यह 
नागरूप में कब तक रहेगा अथात्‌ यह तो वास्तव में व्यन्तर हे, असी अद्दय हो 
जावेगा, इस लिये इस से वह वचन ले लेना चाहिये कि जिस से लोगों का 
उपकार हो, यह विचार कर लक्ष्मणपाल ने उस नागरूप व्यन्तर से कहा कि-“'हे 
नागदेव ! हमारी सन्‍तति ( ओछाद ) को कुछ वर देओ कि जिस से तुम्हारी 
कीत्ति इस संसार में बनी रहे” लक्ष्मणपाल की बात को सुन कर नागदेव ने उन 
से कहा कि-''वर दिया” “वह वर यही हे कि-तुम्दारी सन्‍तति ( ओलाद ) का 
तथा तुम्हारे मकान की दीवार का जो स्पर्श करेगा उस की कमर में चिणक से 
उत्पन्न हुईं पीड़ा दूर हो जावेगी ओर तुम्हारे गोन्न में सर्प का डपद्गव नहीं होगा”? 
बस तब ही से 'वरदिया, नामक गोजन्न विख्यात हुआ, उस समय उस की बहिन 
को अपने भाई के मारने के कारण अत्यन्त पश्चात्ताप हुआ और उस ने शोकवश 
अपने प्राणों का त्याग कर दिया ओर वह मरकर व्यन्तरी हुई तथा उस ने प्रत्यक्ष 
होकर अपना नाम भूवाल प्रकट किया तथा अपने गोमन्नवालों से अपनी पूजा कराने 
की स्वीकृति ले ली, तब से यह वरदियों की कुछदेवी कहलछाने लगी, इस गोत्र 
में यह बात अब तक भी सुनने में आती हे कि नागव्यन्तर ने वर दिया । 


तीसरी संख्या-कुकुड चोपडा, गणघर चोपडा गोत्र । 


खरतरगच्छाधिपति जनाचार्य श्री जिन अभयदेवसूरि जी महाराज के शिष्य 
तथा वाचनाचायंपद में स्थित श्री जिनवकछ्भसूरि जी महाराज विक्रम संवत्‌ ११०२ 
( एक हजार एक सो बावन ) में विचरते हुए वण्डोर नामक स्थान में पधारे, 
उस समय मण्डोर का राजा नानुदे पड़िहार था, जिस का पुत्र धवलूचन्द गलित 
कुष्ठ से महादुःखी हो रहा था, उक्त खूरि जी महाराज का आगमन सुन कर राजा 
ने उन से प्राथेना की कि-“हे परम गुरो ! हमारे कुमार के इस कुष्ठ रोग को 
अच्छा करो” राजा की इस प्रार्थना को सुन कर उक्त आचाये महाराज ने कुकड़ी 
गाय का घी राजा से मेंगवाया ओर उस को मन्नित कर राजकुमार के शरीर पर 
चुपड़ाया । तीन दिन तक शरीर पर धी के चुपड़े जाने से राजकुमार का शारी « 
कंचन के समान विश्युद्ध हो गया, तब गुरु जी महाराज के इस प्रभाव को देखकर 


२-“बर दिया” गोन्र का अपभअंश “बर ढ़िया” हो गया है॥ 


६१० जैनसम्परदायशिक्षा । 


सब कुटम्ब के सहित राजा नानुदे पड़िह्ार ने दयामूर धर्म का अहण किया तथा' 
गुरुजी महाराज ने उस का महाजन वंश ओर कुकुड़ चोपड़ा गोत्र स्थापित किया, 
राजा नाजुदे पड़िहार का मन्नी था उस ने भी प्रतिबोध पाकर द्यामूल जनधमे 
का अहण किया और गुरु जी महाराज ने उस का माहाजन वंश और गणधर 
चोपढ़ा गोन्न स्थापित किया । 


राजकुमार धवरलूचन्दजी से पाँचवीं पीढ़ी में दीपचन्द जी हुए, जिन का 
विवाह ओसवाल महाजन की पुत्री से हुआ था, यहाँ तक ( उन के समय तक ) 
राजपूतों से सम्बन्ध होता था, दीपचन्द्‌ जी से ग्यारह॒वी पीढ़ी में सोनपाल जी 
हुए, जिन्हों ने संघ निकाल कर शोत्रुज्ञय की यात्रा की, सोनपाल जी के पोता 
ठाकरसी जी बड़े बुद्धिमान्‌ तथा चतुर हुए, जिन को राव चुडे जी राठोर ने अपना 
कोठार सुपुर्द किया था, उसी दिन से प्रजा ठाकरसी जी को कोठारी जी के 
नाम से पुकारने लगी, इन्हीं से कोठारी नख हुआ अर्थात्‌ ठाकरसी जी की 
ओलछादवाले लोग कोठारी कहलाने लगे, कुकुड चोपड़ा गोन्न की ये ( नीचे 
लिखी हुईं ) चार शाखायें हुई :-- 


३-कोठारी । २-बुबकिया । ३-धूपिया । ४-जोगिया । 


इन में से बुबकिया आदि तीन शाखा वाले छोगों के कुटम्ब में बजने वाले 
गहनों के पहिरने की खास मनाई की गई हे परन्तु यह मनाई क्‍यों की' 
गई है अर्थात्‌ इस ( मनाई ) का क्‍या कारण है इस बात का ठीक २ पता 


नहीं लगा हे । 
चौथी संख्या-धाडीवाल गोत्र । 


गुजरात देश में डींडो जी नामक एक खीची राजपूत धाड़ा मारता था, उस 
को विक्रम संचत्‌ ११५७५ ( एक हजार एक सो पचपन ) में वाचनाचार्य पद पर 
स्थित श्री जिन बलभसूरि जी महाराज ने प्रतिबोध देकर उस का माहाजन दंध्ञ 
और धाड़ीवाल गोत्र स्थापित किया, डीडों जी की सातवीं पीढी में शांवल जी 
हुए, जिन्‍्हों ने राज के कोठार का काम किया था, इस लिये उन की ओलछादवाले 
लोग कोठारी कहलाने लगे, सेढो जी धाड़ीवाल जोधपुर की रियासत के तिवरी 
गांव में आकर बसे थे, उन के शिर पर टॉट थी इस लिये गाववाले लोग सेढो 
जी को टोटिया २ कद्द कर पुकारने लगे, अत एवं उन की औलादवाले लोग भी 
ऑटिया कट्टलाने लगे । 


२-८ स गोत्रवाले लोग बालोतरा तथा पद्चधभद्रा आदि मारवाड़ के स्थानों में 
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पांचवीं संख्या-लालाणी, वॉठिया, विरमेचा, हरखावत, 
साह और मछाचत गोत्र । 

विक्रम संचत्‌ ११६७ (एक हजार एक सो सड्सठ ) में पवार राजपूत छालसिंह 
को खरतरगच्छाधिपति जनाचार्य श्रो जिनबछ भसूरि जी महाराज ने प्रतिबोध देकर 
उस का माहाजन वंश और लाछाणी गोत्र स्थापित किया, छालसिंह के सात पुत्र 
थे जिन में से बढ़ा पुत्र बहुत वंठ अर्थात्‌ जोराबर था, उसी से वॉठिया गोत्र 
कहलाया, इसी श्रकार दूसरे चार पुत्रों के नाम से उन के भी परिवार वाले 
छोग विरमेचा, हरखावत, साह ओर मल्लावत कहलाने लगे। 


सूचता--युगप्रधान जेनाचाय श्री जिनदत्तसूरि जी (जो कि बड़े दादा जी 
के नाम से जैनसंघ में प्रसिद्ध हैं ) महाराज ने विक्रम संवत्‌ ११७० ( एक हजार 
एक सो सत्तर ) से लेकर विक्रम संवत्‌ १२१० ( एक हजार दो सो दश ) तक 
में राजपूत, महेश्वरी वेश्य ओर ब्राह्मण वर्णवालों को प्रतिबोध देकर सवा लाख 
आवक बनाये थे, इस के प्रमाणरूप बहुत से प्राचीन लेख देखने में आये हें 
परन्तु एक प्राचीन गुरुदेव के स्तोत्र सें यह भी लिखा है कि-प्रतित्रोध देकर एक 
लाख तीस हजार श्रावक बनाये गये थे, उक्त श्रावकर्ंघ में यद्यपि ऊपर लिखे 
हुए तीनों ही वर्ण थे परन्तु उन में राजपूत विशेष थे, उन को अनेक स्थलों 
में प्रतिबोध देकर उन का जो माहाजन वंश ओर अनेक गोत्न स्थापित किये गये 
थ्रे उन में से जिन २ गोत्रों का इतिहास प्राप्त हुआ उन को अब लिखते हैं । 


छठी संख्या-चोरडिया, मदनेरा, चौधरी, सावणखुखा, 
गोलेच्छा, बुचा, पारव और गदहिया गोत्र । 
चन्देरी के राजा खरहत्थसिंह राठोर ने विक्रम संवत्‌ ११७० ( एक हजार 
एक सो सत्तर ) में युगप्रधान जैनाचार्य श्री जिनदत्तसूरि जी महाराज के उपदेश 


२-इन का जन्म विक्रम संवत्‌ ११३२ में, दीक्षा ११४१ में, आचार्यपद ११६५९ में ओर देवलोक 
१२११ में आषाढ़ सुदि ११ के दिन अजमेर नगर में हुआ ॥ २-बट बडे गार्में ठाम ठामें भूरती 
प्रतिबोधिया ॥ इग लक्खि ऊपर सहम तीसा कल में श्रावक किया ॥ परचा देखाड्या रोग 
झाउया लोक पायल संतए॥ जिणदत्त सूरि सरीस सदग॒रु सेवतां सुख सन्‍्तए ॥ २१॥ 
इ-कनोज में आसथान जी राठौर ने युगप्रधान जैनाचाय श्री जिनउत्त सूरी जी महाराज 
से कहा था कि-“राठौर आज से लेकर जेनघम को न पालनेवाले भी खरतरगच्छवालों को 
अपना गुरु मानेंगे” आसथान जी के ऊपर उक्त मद्दाराज ने जब उपकार किया था उस समय 
के प्राचीन दोहे बहुत से हैं-जो कि उपाध्याय श्री मोहन लाल जी गणी के द्वारा दम को प्राप्त 
हुए हैं, जिन में से इस एक दोहे को तो प्रायः बहुत से लोग जानते भी दैं-- 


दोहा--गुरु खरतर प्रोहित सेवड्, रोहिड़ियो बारद्द ॥ 
घर को मंगत दे दड़ो, राठोड़ां कुल भट्ट ॥ १ ४ 


६१२ जैनसम्पदायशिक्षा । 


से दयामूल जनघम का ग्रहण किया था, उक्त राजा ( खरहत्थ सिंह ) के चार 
पुत्र थे---१-अग्बदेव । २-नींबदेव । इ-मेंसासाह और ४-आसू । इन में से 
प्रथम अम्बदेव की औलादुवाले लोग चोर बेरढड़िया ( चोरड़िया ) कहलाये । 

चोर बेरढ़ियों में से नीचे लिखे अनुसार पुनः शाखायें हुईः--- 

१-तेजाणी । २-घन्नाणी । ३-पोपाणी । ४-मोलाणी । ५-गछाणी । 
६-देवसयाणी । ७-नाणी । ८-अ्रवणी । ९-सद्दाणी । १०-कक्कड़ । १६-मक्ड़ । 
१२-भक्कड़ । १३-लुटंकण । १४-संसारा। १५-कोबेरा । १६-भटारकिया । 
१७-पीतलिया । 

दूसरे नींबदेव की ओछादवाले छोग भटनेरा चौधरी कहलाये । 

तीसरे भेंसासाह के पाँच स्त्रियां थीं उन पाँचों के पांच पुत्र हुए थे-- 

१-कुँवर जी । २-गेलो जी । ३-बुच्चो जी। ४-पासू जी ओर ५-सेल्हरथ जी। 
इन में से प्रथम कुँवर जी की औलादवाले लोग साहसुखा ( सावणसुखा ) 
कहलाये । 

दूसरे गेलो जी की औलादवाले छोग गोलवच्छा ( गोलेच्छा ) कहलाये । 

तीसरे बुच्चो जी की ओछादुवाले लोग बुच्चा कहलाये । 

चौथे पासू जी की औलादवाले लोग पारशख्व कहलाये । 

पारख कहलाने का हेतु यह है कि-आहड़ नगर में राजा चन्द्रसेन की सभा सें 
किसी समय अन्य देश का निवासी एक जोहरी दीरा बेंचने के लिये छाया ओर 
राजा को उस हीरे को दिखलाया, राजा ने उसे देख कर अपने नगर के जोहरियों 
को परीक्षा के लिये बुलवा कर उस हीरे को दिखलाया, उस हीरे को देख कर 
नगर के सब जोहरियों ने उस हीरे की बड़ी तारीफ की, देवयोग से उसी समय 
किसी कारण से पासू जी का भी राजसभा में आगमन हुआ, राजा चन्द्रसेन ने 
उस हीरे को पासू जी को दिखलाया और पूछा कि-“यह हीरा कैसा हे ?” पासू 
जी उस हीरे को अच्छी तरह देख कर बोले कि-“'पृथ्वीनाथ ! यदि इस हीरे में 
एक अवगुण न होता तो यह हीरा वास्तव में प्रशंसनीय (तारीफ के छायक ) था, 
परन्तु इस में एक अबगुण हे इस लिये आप के पास रहने योग्य यह हीरा नहीं 
है?” राजा ने उन से पूछा कि-“इस में क्या अवगुण है?” पासू जी ने कहा कि- 
“पृध्वीनाथ ! यह द्वीरा जिस के पास रहता है उस के ख्री नहीं ठहरती है, यदि 
मेरी बात में आप को कुछ सन्देद्द हो तो इस जौहरी से आप दर्यात्फ कर लें!” 
राजा ने डस जाहरी से पूछा कि-“पासू जी जो कहते हैं क्या वह बात ठीक है ?”” 
जौहरी ने अत्यन्त खुश होकर कद्दा कि-“धृथ्वीनाथ ! निसन्देह पासू जी आप के 
नगर में एक नामी जोहरी हैं, में बहुत दूर २ तक घूमा हूँ परन्तु इन के समान 
कोई जौहरी मेरे देखने में नहीं आया है, इन का कहना बिछकुछ सत्य हे क्योंकि 
जब यह हीरा मेरे पास आया था उस के थोड़े ही दिनों के बाद मेरी सत्री गुजर 
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गई थी, उस के मरने के बाद में ने दूसरा विवाह किया परन्तु वह ख्री भी नहीं 
रही, अब मेरा विचार है कि-में अपना तीसरा विवाह इस हीरे को निकाल कर 
( बेंच कर ) करूंगा” जाहरी के सत्यभाषण पर राजा बहुत खुश हुआ ओर उस 
को ईनाम देकर विदा किया, उस के जाने के बाद राजा चन्द्रसेन ने भरी सभा 
में पासू जी से कहा कि-““वाह ! पारख जी वाह ! आप ने खूब ही परीक्षा की”? 
बस उसी दिन से राजा पास्‌ जी को पारख जी के नाम से पुकारने लगा, फिर 
क्या था यथा राजा तथा प्रजा अर्थात्‌ नगरवासी भी उन्हें पारख जी कष्ट कर 
पुकारने लगे । 


पाँचवें सेल्हत्थ जीकी ओलादवाले लोग गद्दहिया कहलाये ॥ 


मैंसासाह ने गुजरात देश में गुजरातियों की जो 
लॉग छुडवाई उस का वणन। 

झैसा साह कोव्यधिपति तथा बड़ा नामी साहुकार था, एक समय मेंसा साइट 
की मातुःशी छटक्ष्मीबाई २० घोड़ों, ५ रथों १० गाड़ियों ओर ५ ऊँटों को 
साथ लेकर सिद्धगिरि की यात्रा को रबाना हुईं, परन्तु दृवयोग से वे द्वव्य की 
सन्‍्दूक ( पेटी ) को साथ में लेना भूल गई, जब पाटन नगर में (जो कि रास्ते 
में था ) मुकाम किया तब वहा द्वव्य की सन्दूक की याद आई ओर उस के 
लिये अनेक विचार करने पड़े, आखिरकार लक्ष्मीबाई ने अपने ठाकुर (राजपूत) को 
मेज कर पाटन नगर के चार बड़े २ व्यवहारियों को बुलवाया, उन के बुलाने से 
गधेभसाह आदि चार सेठ आये, तब लक्ष्मीबाई ने उन से द्वव्य ( रुपये ) उधार 
देने के लिये कहा, लक्ष्मीबाई के कथन को सुन कर ग्धेभसाह ने पूछा कि-“'तुम 
कोन हो ओर कहाँ की रहनेवाली हो” इस के उत्तर सें लक्ष्मीबाई ने काहा कि 
“में भेंसे की माता हूँ? लक्ष्मीबाई की इस बात को सुन कर गधेभसाह ने उन 
डोकरी लक्ष्मीबाई से हँसी की अर्थात्‌ यह कहा की-''मेंसा तो हमारे यहाँ 
पानी की पखालछ लाता है” इस प्रकार लक्ष्मीबाई का उपहास ( दिछूगी ) करके 
वे गर्धभसाह आदि चारों व्यापारी चले गये, इधर लक्ष्मीबाई ने एक पत्र में 
उक्त सब हाल लिखकर एक ऊँटवाले अपने सवार को उस पत्र को देकर अपने 
पुत्र के पास भेजा, सवार बहुत ही शीघ्र गया ओर उस पत्र को अपने मालिक 
जेंसा साह को दिया, भेंसा साह उस पत्र को पढ़ कर उसी समय बहुत सा द्वब्य 
अपने साथ में लेकर रबाने हुआ ओर पाटन नगर में पहुँच कर इधर तो स्व 


किससस सके ०७-->33०७००-»»» 


१-यह भी सुनने में भाया है कि गद्धा साह ( भसा साह के भाई ) की औलाद वाले लोग 
गद्दहिया कहलाये ॥२-इन का निवासस्थान मॉडवर्गढ़ था, जिस के मकानों का खैडदर अब तक 
विद्यमान है, कहते हैँ कि-श्न के रहने के मकान में कस्तूरी और अम्बर आदि सुगन्धित द्रव्य 
पोते जाते थे, इन के पास लक्ष्मी इतनी थी कि-जिस का पारावार (ओर छोर ) नहीं था, 
भेसा साह और गद्या साइ नामक दो भाई थे ॥ 
७५२ जे० सं० 


६१४ जैनसम्पदायशिक्षा । 


गर्घभसाह आदि उस नगर के व्यापारियों से तेल लेना झुरू किया ओर उधर जगह 
२ पर अपने गुमाइतों को सेज कर सब गुजरात का तेल खरीद करवा लिया 
तथा तेल की नदी चलवा दी, आखिरकार गर्धभसाह आदि माल को हाजिर नहीं 
कर सके अर्थात्‌ बादे पर तेल नहीं दे सके ओर अत्यन्त लज्जित होकर सब 
व्यापारियों को इकट्ठा कर लक्ष्मीबाई के पास जा कर उन के परों पर गिर कर 
बोले कि “हे माता ! हमारी प्रतिष्ठा अब आप के हाथ में हे?” लक्ष्मीबाई अति 
कऊपालु थीं अतः उन्हों ने अपने पुत्र भेंसेसाह को समझा दिया ओर उन्हें क्षमा 
करने के लिये कह दिया, माता के कथन को भेंसेसाह ने स्वीकार कर लिया 
और अपने गुमाइतों को आज्ञा दी कि यादगार के लिये इन सब की एक लोग 
खुलवा ली जावे ओर इन्हें माफी दी जावे, निदान ऐसा ही हुआ कि-भैंसासाह 
के गुमादतों ने स्मरण के लिये उन सब गुजरातियों की घोती की एक लॉग 
खुलवा कर सब को माफी दी ओर वे सब अपने २ घर गये, वहां पर भेंसेसाह 
को रुपारेल बिरुद मिला । 


सातवीं संख्या-भण्डशाली, भूरा गोन्र । 


श्री लोद्वापुर पद्दन (जो कि जसलमेर से पांच कोस पर है ) के भाटी 
राजपूत सागर रावल के श्रीधर ओर राजधर नामक दो राजकुमार थे, उन दोनों 
को विक्रम संवत्‌ ११७३ ( एक हजार एक सो तेहत्तर ) में युगप्रधान जनाचार्य 
श्री जिनदत्तसूरि जी महाराज ने प्रतिबोध देकर उन का महाजन वंश और 
भण्डदाली गोत्र स्थापित किया, भण्डशाली गोज्न में थिरुसाह नामक एक बड़ा 
भाग्यशाली पुरुष हो गया हे, इस के विषय में यह बात प्रसिद्ध है कि-यह घी 
का रोजगार करता था, किसी समय इस ने रुपासियाँ गॉवकी रहने वाली घी 
बेचने के लिये आई हुईं एक ख्री से चित्राबे की एँडुरी (इंढोणी ) किसी 


१-रुपारेल नामक एक जानवर होता दे वह जिस के पास रहता है उस के पास अखूट 
( अविचल ) द्रव्य होता है॥ २-भण्डशाल में बासक्षेप दिया था इसलिये इनका भण्डशाली 
गोत्र स्थापित किया, इसी नाम का अपभ्रंश पीछे से भणशाली ( भण्डाशाली ) हो गया है ॥ 
३-यह स्त्री जाति की जाटिनी थी और यह घी बेंचने के लिये रुपासियाँ गाँव से लोद्रवापुर 
पट्टन को चली थी, इस ने रास्त में जंगल में से एक इरी लता ( बेल ) को उखाड़ कर उस की 
झेंडुरी बनाई थी और उस पर घी की हौंड़ी रख कर यह थिरुसाह की दूकान पर आई, 
थिरसाह ने श्स का घी खरीद किया और होंड़ी में से घी निकालने लगा, जब घी निकालते 
२ बहुत देर हो गई और उस होंड़ी में से घी निकलता ही गया तब थिरुसाइ को सन्देह हुआ 
और उस ने विचारा कि-इस हॉड़ी में श्तना घी केसे निकलता जाता है, जब उस ने एँड॒री 
पर से हॉड़ी को उठा कर देखा तो उस में घी नहीं दीखा, बस वह समझ गया कि यह 
एँडुरी का ही प्रभाव है, यद्द समझ कर उस ने मन में विचारः कि-इस एऐंडुरी को किसी प्रकार 
छेना चाहिये, यद विचार कर थिरुसाह ने कोड़ियाँ लगी हुई एक सुन्दर एँडुरी उप्त जाटिनी 
की दी ओर उस चित्राबेल की एँडुरी को उठा कर भपनी दूकान में रख लिया ॥ 


पश्चम अध्याय । ६१५७ 


चतुराई से ले ली थी, उसी एडरी के प्रभाव से थिरुसाह के पास बहुत सा 
द्रब्य हो गया था, इस के पश्चात्‌ थिरुसाह ने छोद्गवपुर पद्दन में सहख्लफण 
पार्श्वनाथ स्रामी के मन्दिर का जीर्णोद्धार करवाया, फिर ज्ञानभण्डार स्थापित 
किया इत्यादि, तात्पर्य यह है कि उस ने सात क्षेत्रों में बहुत सा द्वव्य खर्च किया, 
भण्डशाली गोत्रवाले लोग लोद्भवपुर पट्टन से उठ कर ओर २ देश्ञों में जा बसे, 
ये ही भण्डशाली जैसलमेर में काछवा कहलाते हैं । 


एक भण्डशाली जोधपुर में आकर रहा ओर राज्य की तरफ से उसे काम 
प्रिका अतः वह राज्य का काम करने लगा, इस के बाद उस की ओलादवाले 
लोग महाजनी पेशा करने लगे, जोधपुर नरग में कुल ओसवालों के चाधरी ये 
ही हैं, अर्थात्‌ न्यात (जाति ) सम्बन्धी काम इन की सम्मति के बिना नहीं 
होता है, ये लड़केके शिर पर नो वर्ष तक चोटी को नहीं रखते हैं, पीछे रखते हैं, 
इन सें जो वोरी दासोत कहलाते हैं वे ब्राह्मणों को ओर हिजड़ों को व्याह में नहीं 
बुलाते हैं, जोधपुर में भोजकों ( सेवकों ) से विवाह करवाते हैं । 


एक भण्डशाली वीकानेर की रियासत में दशनोक गाव सें जा बसा था वह 
देखने में अत्यन्त भूरा था, इस लिये गांववाले सब लोग उस को भूरा २ कह कर 
पुकारने लगे, इस लिये उस की औलादुवाले लोग भी भूरा कहलाने लगे। 


ये सब ( ऊपर कहे हुए ) राय भण्डशाली कहलाते हैं, किन्तु जो खड भण- 
शाली कहलाते हैं वे जाति के सोरंखी राजपूत थे, इस के सिवाय खडभणशा- 
लियों का विशेष वर्णन नहीं प्राप्त हुआ ॥ 


आठवी संख्या-आयरिया, रूणावत गोज्न । 


सिन्ध देश में एक हजार ग्रामों के भाटी राजपूत राजा अभय सिंह को विक्रम 
संवत्‌ ११७५ ( एक हजार एक सो पचहत्तर ) में युगप्रधान जेनाचार्य श्री जिन- 
दत्त सूरि जी महाराज ने अ्रतिबोध देकर महाजन वंश ओर आयरिया गोत्र 
स्थापित किया, इस की ओलाद में रूण नामक एक बुद्धिमान्‌ तथा भाग्यशाली 
पुरुष हुआ, उस की ओलादवाले लोग रूणावत कहलाने लगे, रुण ने सिद्धाचलर 
जी का संघ निकाला ओर लाखों रुपये घमर्मकार्य में खर्च किये, कोल आम में 
काबेली खोड़ियार चारणी नामक हरखू ने रूणे को बर दिया था इस लिये लणा- 
वत लोग खोड़ियार हरखू को पूजते हैं, ये लोग बहुत पीढ़ियों तक बहलवे ग्राम 
में रहते रहे, पीछे जेसलमेर में इन की जाति का बिस्तार होकर मारवाड़ में हुआ ॥ 


१-इस ने एक जिनालय आगरे में भी बनवाया था जो कि अब तक माजूद है॥ 


६१९ जैनसम्पदायशिक्षा | 


नवी संख्या-बहूफणां, नाहटा गोत्र । 


घारा नगरी का राजा प्रथ्वीधर पंवार राजपूत था, उस की सोलहवी “ पीढ़ी में 
जोबन ओर सच्च , ये दो राजपुत्र हुए थे, ये दोनों भाई किसी कारण धारा नगरी 
से निकल कर ओर जांगलू को फतह कर वहीं अपना राज्य स्थापित कर सुख से 
रहने लगे थे, विक्रम संवत्‌ ११७७ ( एक इजार एक सो सतहत्तर ) में युगप्रधान 
जेनाचाय श्री जिनदत्त सूरि जी महाराज ने जोबन ओर सच्चू ( दोनों भाइयों ) 
को प्रतिबोध देकर उन का महाजन वंश ओर बहुफणागोत्र स्थापित किया । 

इन्हीं की ओलादवाले छोग युद्ध में नहीं हटे थे इस लिये वे नाहटा कहलाये | 

इस के पश्चात्‌ लखना के नबाव ने इन को राजा का पद प्रदान किया था जिस 
से राजा बच्छराज जी के घरानेवाले लोग भी राजा कहलाने छगे थे । 

ऊपर कहे हुए गोत्रवालों में से एक बुद्धिमान्‌ पुरुष ने फतहपुर के नबाव को 
अपनी चतुराह का अच्छा परिचय दिया था, जिस से नबाब ने प्रसन्न होकर कहा 
था कि-““यह रायजादा है” तब से नगरवासी लोग भी उसे रायजादा कहने लगे 
ओर उस की ओलादवाले छोग भी रायजादा कहलाये, इस प्रकार ऊपर कहे हुए 
गोत्र का निरन्तर चिस्तार होता रहा ओर उस की नीचे लिखी हुई १७ शाखायें 
हुई:---१-बाफणा । २-नाहटा। ३-रायजादा । ४७-घुछ । ५-घोरवाड़ । 
<-डुंडिया। ७-जांगड़ा। ८-सोमलिया । ९-वाहइंतिया । १०-वसाह 
११-मींठड़िया । १२-वाघमार | १३-भाभू। १४-घतूरिया । $५-मग- 
दिया । १६-पटवा ( जेसलमेरवाला ) १७-नानगाणी । 


दरावी संख्या-रतनपुरा, कटारिया गोत्र । 

विक्रम संवत्‌ १०२१ ( एक हजार इक्कीस ) में सोनगरा चोहान राजपूत रत- 
नासंह ने रतनपुरनामक नगर बसाया, जिस के पाँचवें पाट पर विक्रम संवत्‌ 
१८१ ( एक हजार एक सा इक्यासी ) में अक्षय तृतीया के दिन घनपाल राज- 
सिंहासन पर बठा, एक दिन राजा धनपार शिकार करने के लिये जंगल में गया 
ओर सुध न रहने से बहुत दूर चला गया परन्तु कोई भी शिकार उस के हाथ न 
लगी, आखिरकार वह निराश होकर वापिस छोटा, छोटते समय रास्ते में एक 
रमणीक तालाव दीख पड़ा, वहां वह घोड़े को एक वृक्ष के नीचे बॉध कर तालाव 
के किनारे बठ गया, थोड़ी देर में उस को एक काला सर्प थोड़ी ही दूर पर दीख 
पड़ा ओर जोश में आकर ज्यों ही राजाने उसके सामने एक पत्थर फेंका तों ही 
वह सर्ष अत्यन्त गुस्से में भर गया ओर उस ने राजा धनपाल को ज्ीघ्र द्दी काट 
खाया, काटते ही सर्प का विष चढ़ गया ओर राजा मूछिंत ( बेहोश ) होकर गिर 
गया, देवयोग से उसी अवसर में वहां शान्त, दान्‍्त, जितेन्द्रिय तथा अनेक 


२-बहूफणा नाम का अपभ्रंश बाफणा हो गया है ॥ 
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विद्याओं के निधि युगप्रधान जैनाचार्य श्रीजिनदत्त सूरि जी महाराज अनेक 
साधुओं के सज्ञ विहार करते हुए आ निकले ओर मागे में झ्ततुल्य पड़े हुए 
मनुष्य को देख कर आचाय महाराज खड़े हो गये ओर एक शिष्य से कहा कि- 
“इस के समीप जाकर देखो कि-इसे क्या हुआ है” शिष्य ने देख कर विनय के 
साथ कहा कि-“हे महाराज ! मालूम होता हे कि-इस को सपप ने काटा हे?” इस 
बात को सुन कर परोपकारी दयानिधि आचारय महाराज उस के पास अपनी 
कमली बिछा कर बठ गये ओर दृष्टिपाश विद्या के द्वारा उस पर अपना ओधा 
फिराने लगे, थोड़ीही देर में घधनपाल चतनन्‍्य होकर उठ बठा और अपने पास महा- 
अतापी आचार महाराज को बेठा हुआ देख कर उस ने शीघ्र ही खड़े होकर उन 
को नमन ओर वन्द्रन किया तथा गुरु महाराज ने उस से धमैलाभ कहा, उस 
समय राजा धनपाल ने गुरु जी से अपने नगर में पधारने की अत्यन्त विनति की 
अतः आचारये महाराज रलपुर नगर में पधारे, वहा पहुँच कर राजा ने हाथ जोड़- 
कर कहा कि-“मैं अपने इस राज्य को आप के अर्पण करता हूँ, आप कृपया इसे 
स्वीकार कर मेरे मनोवांछित को पूर्ण कीजिये” यह सुन कर गुरुजी ने कहा कि- 
“राज्य हमारे काम का नहीं है, इस लिय हम इस को लेकर क्या करें, हम तो 
यही चाहते हैं कि-तुम दयामूल जैनधरम का अद्ण करो कि जिस से तुम्हारा इस 
भव ओर पर भव में कल्याण हो” गुरु महाराज के इस निर्लेभ वचन को सुन 
कर धनपालछ अत्यन्त प्रसन्ष हुआ ओर महाराज से हाथ जोड़ कर बोला-कि- “हे 
दयासागर ! आप चतुर्मास में यहाँ विराज कर मेरे मनोत्रांछित को पूर्ण कीजिये”? 
निदान राजा के अत्यन्त आग्रह से गुरु महाराज ने वहीं चतुर्मास किया ओर राजा 
घधनपाल को प्रतिबोध देकर उस का माहाजन वंश ओर रक्नपुरा गोत्र स्थापित 
किया, इस नगर में आचार्य महाराज के धर्मोपदेश से २४ खांपे चाहान राजपूतों 
ने ओर बहुत से महेश्वरीयों ने प्रतिबोध प्राप्त किया, जिन का गुरुदेव ने महाजन 
वंश ओर मोल आदि अनेक गोत्र स्थापित किये, इस के पश्चात्‌ रत्नपुरा गोन्र की 
दृश शाखायें हुईं जो कि निम्नलिखित हैः-- 


१-रलपुरा । २-कटारिया। इ३-कोचेटा । ४-नराण गोता। ५-सापद्राह | 
६-भलाणिया । ७-सॉभरिया । ८-रामसेन्या । ९-बलाई । १०-बोहरा । 


रलपुरा गोन्न में से कटारिया श्ाखाके होने का यह हेतु है कि-राजा धनपाल 
रलपुरा की ओछाद में झोझणसिंह नामक एक बड़ा प्रतापी पुरुष हुआ, जिस को 





१-१-हाड़ा। २-देवडा। ३-सोनगरा। ४-मालडीचा। ५-कूदणेचा। -बेडा | 
७-बालोत । ८-चीवा | ५%-काच | १०-खीची । ११-विहल । १२-सेंभटा । १३-मेलवाल | 
१४-वालीचा । १५-मास्हण । १६-पावेचा । १७-कांवलेचा । १८-रापडिया | १९-दुदणेच । 
२०-नाहरा । २१-ईवरा । २२-राकसिया। २३-वाघेटा। २४-साचोरा ॥ 

२-मालू जाति के राठी महेश्वरी थे ॥ 





६१८ जैनसम्पदायरिक्षा | 


सुलतान ने अपना मजन्नी बनाया, झाझणसिंह ने रियासत का इन्तिजाम बहुत 
अच्छा किया इस लिये उस की नेकनामी चारों तरफ फेल गड्, कुछ समय के 
याद सुलतान की आज्ञा लेकर झाझणसिंह कात्तिक की पूर्णिमा की यात्रा करने के 
लिये शेब्रुज्य॒ को रवाना हुआ, वहाँ पर इस की गुजरात के पटणीसाह 
अवीरचंद के साथ ( जो कि वहाँ पहिले आ पहुँचा था ) प्रभु की आरति उतारने 
की बोली पर वदावदी हुईं, उस समय हिम्मत बहादुर मुंहते झाँझणसिंह ने 
मालवे का महसूल ९२ ( बानवे ) छाख (जो कि एक वर्ष के इजारह में आता 
था ) देकर प्रभुजी की आरती उतारी, यह देख पटणीसाह भी चकित हो गया 
और उसे अपना साधर्मी कह कर धन्यवाद दिया, झाँझणसिंह पालीताने से 
रवाना दह्वो कर मागगे में दान पुण्य करता हुआ वापिस आया ओर दबार में जाकर 
सुलूतान से सलाम की, सुरूतान उसे देख कर बहुत प्रसन्न हुआ तथा उसे उस 
का पूर्व काम सोप दिया, एक दिन हलकारे ने सुलतान से झांझणसिंह की चुगली 
खाई अर्थात्‌ यह कहा कि-“हजूर सलामत ! झांझणसिंह ऐसा जबरदस्त हे कि 
उस ने अपने पीर के लिये करोड़ों रुपये खजाने के खर्च कर दिये ओर आप को 
उस की खबर तक नहीं दी” हलकारे की इस बात को सुन कर सुलतान बहुत 
गुस्से में आगया ओर झाझणसिंह को उसी समय दर्वार में बुलवाया, झाझणसिंह 
को इस बात की खबर पहिले ही से हो गई थी इस लिये वह अपने पेट में 
कटारी मार कर तथा उपर से पेटी बांध कर दबार में हाजिर हुआ और सुरूतान 
को सलाम कर अपना सब हाल कहा और यह भी कहा कि-“हजूर ! आप की 
बोलवाला पीर के आगे म॑ कर आया हूँ” इस बात को सुन कर सुलूतान बहुत 
प्रसन्न हुआ परन्तु कमरपेटी के खालने पर झाझणसिंह की जान निकल गई, बस 
यहीं स कटारिया शाखा प्रकट हुई अर्थात्‌ झॉझणसिंह की ओछाद वाले छोग 
कटारिया कहलाये, कुछ समय के बाद इन की ओलछाद का निवास माडवगढ़ में 
हुआ, किसी कारण से मुसलमानों न इन छोगों को पकड़ा और बाईस हजार 
रुपये का दण्ड किया, उस समय जगरूप जी यति ( जो कि खरतरभद्दारकगच्छीय 
थे ) ने मुसछमानों को कुछ चमत्कार दिखला कर कटारियों पर जो बाईंस हजार 
रुपये का दृण्ड मुसलमानों ने किया था वह छुड़वा दिया, रत्नपुरा ग्रोत्रवाले एक 
पुरुष ने बलाइयों ( ढेढ जाति के लोगों ) के साथ लेन देन का व्यापार 
किया था वहीं से बलाई शाखा हुईं अर्थात्‌ इस की ओलादवाले छोग बलाई 
कहलाने छगे । 


ग्यारहवी संख्या-रांका, काला, सेठिया गोत्र । 


पाली नगर में राजपूत जाति के काकू ओर पाताक नामक दो भाई थे, 
विक्रमसंवत्‌ ११८७५ ( एक हजार एक सो पचासी ) में युगप्रधान जनाचाय श्री 
जिनदृत्त सूरि जी महाराज विहार करते हुए इस नगर में पधारे, महाराज के 
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धर्मोपदेश से काकू को प्रतिबोध प्राप्त हुआ, पाताक ने गुरु जी से कहा 
कि-“महाराज ! द्रव्य तो मेरे पास बहुत है परन्तु सन्‍्तान कोई नहीं हे, इस 
लिये मेरा चित्त सदा दुःखित रहता हे” यह सुन कर गुरु महाराज ने कट्दा 
कि-“तू दयामूल घर्मे का ग्रहण कर तेर पुत्र होवेंगे”! इस वचन पर श्रद्धा रख 
कर पाताक ने दयामूछ धम्मे का ग्रहण किया तथा आचार्य मद्दाराज अन्यत्र 
विहार कर गये, काकू बहुत दुर्बल शरीर का था इस लिये लोग उसे रोका नाम 
से पुकारने छगे, पाताक के दो पुत्र हुए जिनका काछा ओर बांका था, इन में से 
रांका को नगर सेठ का पद मिला, रॉका सेठ की ओछादुवाले लोग राका और 
सेठिया कहछाये, पाताक के प्रथम पुत्र काछा की ओलादवाले छोग काला और 
बोंक कहलाये तथा बांका की ओलादवाले लोग बाका गोरा ओर दुक कहलाये, 
बस इन का वर्णन यही निम्नलिखित हैः--- 


१-रॉका । २-सेटिया। ३-काछा । ४-बोंक । ५-बांका । ६-गोरा । ७-दुक | 


बारहवी संख्या-राग्वेचाह, पूणलिया गोज्र । 

पूगल का राजा भाटी राजपूत सोनपाल था तथा उस का पुत्र केलणदे नामक 
था, उस के शरीर में कोढ़ का रोग हुआ, राजा सोनपाल ने पुत्र के रोग के 
मिटाने के लिये अनेक यत्र किये परन्तु वह रोग नहीं मिटा, विक्रमससंवत्‌ ११८७ 
( एक हजार एक से सतासी ) में युगप्रधान जैनाचार्य श्री जिनदृत्त सूरि जी 
मदाराज विहार करते हुए वहाँ पधारे, राजा सोनपाल बहुत से आदमियों को 
साथ लेकर आचार्य महाराज के पास गया ओर नमन बन्दन आदि शिष्टाचार कर 
बठ गया तथा गुरु जी से हाथ जोड़ कर बोला कि-““महाराज ! मेरे एक ही पुत्र 
है और डस के कोढ़ रोग हो गया है,मं ने उस के मिटने के लिये बहुत से उपाय 
भी किये परन्तु वह नहीं मिटा, अब म आप की शरण में आया हूँ, यदि आप 
कृपा करं तो अवइय मेरा पुत्र नीरोग हो सकता है, यह मुझ को दृढ़ विश्वास हे” 
राजा के इस वचन को सुन कर गुरु जी ने कहा कि-“तुम इस भव ओर पर भव 
सें कल्याण करनेवाले दयामूल घमम का अहण करो, उस्र के ग्रहण करने से तुम 
को सब सुख मिलेंगे” राजा सोनपाल ने गुरु जी के बचन को आद्रप्र्वक स्वीकार 
किया, तब गुरु जी ने कहा कि-“तुम अपने पुत्र को यहाँ ले आओ ओर गाय को 
ताजा घी भी लेते आओ? गुरु जी के बचन को सुन कर राजा सोनपाल ने शीक्र 
ही गाय का ताजा घी मँगवाया ओर पुत्र को छाकर हाजिर किया, गुरु महाराज 
ने वह घृत केलणदे के शरीर पर छगवाया ओर उस पर दो घंटे तक स्वयं दृष्टि- 
पाश किया, इस प्रकार तीन दिन तक ऐसा ही किया, चोथे दिन केलणदे कुमार 
का शरीर कबश्चन के समान हो गया, राजा सोनपार अल्यन्त प्रसन्न हुआ और उस 
के मन में अत्यन्त भक्ति ओर श्रद्धा की चाह को देख कर आचार महाराज ने 
वासक्षेप देने के समय उस का महाजन वंश ओर राखेचाह गोत्र स्थापित किया। 


६२० जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


राखेचाह गोत्रवालों में से कुछ लोग पूगक से उठ कर अन्यतन्न जाकर बसे तथा 
उन को लोग पूगलिया कहने छगे, बस तब से ही वे पूगलिया कहलाये । 


तेरहवी संख्या-छूणिया गोत्र । 


सिन्ध देश के मुल्तान नगर में सुंघड्ठा जाति का महदेश्वरी हाथीशाह राजा का 
देश दीवान था, हाथीशाह ने राज्य का प्रबंध अच्छा किया तथा श्रजा के साथ 
नीति के अनुसार वर्ताव किया, इस लिये राजा ओर प्रजा उस पर बहुत खुश 
हुए, कुछ समय के बाद हाथीशाह के पुत्र उत्पन्न हुआ ओर उस ने दसोटन का 
उत्सव बढ़ी धूमधाम से किया तथा पुत्र का नाम नक्षत्र के अनुसार रूणा रक्‍्खा, 
जब वह पाँच वर्ष का हो गया तब दीवान ने उस को विद्या का पढ़ाना पारंभ 
किया, बुद्धि के तीक्ष्ण होने से लछूणा ने विद्या तथा कलाकुशलता में अच्छी निषु- 
णता प्राप्त की, जब छूणा की अवस्था बीस वर्ष की हुईं तब दीवान हाथीशाड ने 
उस का विवाह बड़ी धूमधाम से किया, एक दिन का प्रसंग है कि-रात्नि के समय 
लूणा ओर डस की ख्री पलूँग पर सो रहे थे कि इतने में देववश सोते हुए ही 
लूणा को सांप ने काट खापा, इस बात की खबर छूणा के पिता को प्रातःकाल 
हुईं, तब डस ने झाड़ा झपटा ओर ओपधि आदि बहुत से उपाय करवाये परन्तु 
कुछ भी फायदा नहीं हुआ, बिष के वेग से ढूणा बेहोश हो गया तथा इस समा- 
चार को पाकर नगर में चारों ओर हाहाकार मच गया, सब उपायों के निष्फल 
होने से दीवान भी निराश हो गया अथांत्‌ उस ने पुत्र के जीवन की आशा छोड़ 
दी तथा रूणा की खत्री सती होने को तेयार हो गई, उसी दिन अथात्‌ विक्रमसंवत्‌ 
११९२ ( एक हजार एक सो बानवे ) के अक्षयतृतीया के दिन युगप्रधान जना- 
चार्य श्री जिनदत्तसूरि जी महाराज विहार करते हुए वहाँ पधारे, उन का आगमन 
सुन कर दीवान हाथीशाह आचार्य महाराज के पास गया ओर नमन वन्दन आदि 
करके अपने पुत्र का सब वृत्तान्त कह सुनाया तथा यह भी कहा कि-“यदि मेरा 
जीवनाधार कुलदीपक प्यारा पुत्र जीवित हो जावे तो में लाखों रुपयों की जवा- 
हिरात आप को भेंट करूँगा ओर आप जो कुछ आज्ञा प्रदान करेंगे वही में स्वीकार 
करूंगा?” उस के इस वचन को सुन कर आचार्य महाराज ने कहा कि-““हम 
त्यागी हैं, इस लिये द्वव्य लेकर हम क्या करेंगे, हाँ यदि तुम अपने कुटुम्ब के 
सहित दयामूल घम का अ्रहण करो तो तुम्हारा पुत्र जीवित हो सकता हे” जब 


१-एक जगह इस का नाम भींगड़मल लिखा हुआ देखने में आया है तथा दो चार वृद्धों से 
हम ने यद्द भी सुना दै कि मुंधड़ा जाति के महेश्वरी धींगड़मल और हाथीशाह दो भाई थे, 
उन में से हाथीशाद ने पुत्र को सर्प के काटने के समय में श्री जिनदत्त जी सूरि के कथन से 
दयामूल धर्म का ग्रहण किया था, इत्यादि, श्स के सिवाय दणिया गोत्र की तीन वंशावलियोँ 
भी हमारे देखने में आई जिन में प्रायः लेख तुल्य है अर्थात्‌ तीनों का लेख परस्पर में 
ठीक मिलता है ॥ 


पश्चम अध्याय | ६२१ 


हाथीशाह ने इस बात को स्वीकार कर लिया तब आचाये महाराज ने चारों तरफ 
पड़दे डऊलबा कर जैसे रात्रि के समय रूणा और उस की स्त्री पलंग पर सोते हुए 
थे उसी प्रकार सुलवा दिया ओर ऐसी शक्ति फिराई कि वही सर्प आकर उपस्थित 
हो गया, तब आचाये महाराज ने उस सप्प से कहा कि-“इस का सम्पूर्ण विष 
ख्रींच ले” यह सुनते द्वी सरप पलेंग पर चढ़ गया और विष का चूसना प्रारम्भ 
कर दिया, इस प्रकार कुछ देर में सम्पूणे विष को खींच कर वह सपे चला गया 
और लूणा सचेत हो गया, नगर में राग रंग होने ओर आनन्द्‌ बाजन बजने छूगे 
तथा दीवान हाथीशाह ने उसी समय बहुत कुछ दान पुण्य कर कुटुग्बसहित 
दयामूल धर्म का ग्रहण किया, आचाये महाराज ने उस का महाजन वंश और 
छूणिया गोत्र स्थापित किया । 


सूचना--प्रिय वाचकबृन्द ! पहिले लिख चुके हैं कि-दादा साहब युगप्रधान 
जनाचार्य श्री जिनदत्त सूरि महाराज ने सवा छाख श्रावकों को प्रतिबोध दिया 
था अर्थात्‌ उन का महाजन वंश ओर अनेक गोत्र स्थापित किये थे, उन में से 
जिन २ का प्रामाणिक वर्णन हम को प्राप्त हुआ उन ग़ोत्रों का वणेन हम ने कर 
दिया है, अब इस के जागे खरतरगच्छीय तथा दूसरे गच्छाधिपति जेनाचायों के 
प्रतिबोधित गोत्रों का जो वर्णन हम को प्राप्त हुआ है उस को लिखते हैं:-- 


चौदहवी संख्या-साँखला, सुराणा गोत्र । 


विक्रमसंवत्‌ १२०७५ ( एक हजार दो सो पाँच ) में पवार राजपूत जगदेव को 
पूण तछगच्छीय कलिकाल सर्वज्ञ जनाचार्य श्री हेमचन्द्रसूरि जी महाराज ने 
प्रतिबोध देकर जैनी श्रावक किया था, जगदेवके सूर जी ओर सावल जी नामक 
दो पुत्र थे, इन में से सूर जी की औछादवाले लोग सुराणा कहहाये ओर साँवल 
जी की ओलादवाले छोग साँखला कहलाये । 


१-इन का जन्म विक्रमसंवत्‌ ११४५ के कार्तिक सुदि १५ को हुआ, ११५४ में दीक्षा हुईं, 
११६६ में मूरि पद हुआ तथा १२२९ में स्वर्गवास हुआ, ये जैनाचार्य बड़े प्रतापी हुए हैं, इन्दों 
ने अपने जीवन में साढ़े तीन करोड़ छोकों की रचना की थी अर्थात्‌ संस्कृत और प्राकृत भाषा 
में व्याकरण, कोश, काव्य, छन्द्र योग और न्याय आदि के अनेक ग्रन्थ बनाये थे, न केत्रल 
इतना ही किन्तु इन्हों ने अपनी विद्वत्ता के बल से अठारह देशों के राजा कुमारपाल को 
जनी बना कर जैन मत की बड़ी उन्नति की थी तथा पाटन नगर में पुस्तकों का एक बड़ा भारी 
भण्डार स्थापित किया था, इन के गुणों से प्रसन्न होकर न केवल एतद्देशीय (इस देदा के ) 
जना ने ही श्न की प्रशंसा की दे किन्तु विभिन्न देशों के विद्वानों ने भी इन की मुक्त कण्ठ 
से प्रशंसा की है, देखिये! इन की प्रशंसा करते हुए यूरोपियन स्कालर डाक्टर पीटरसन साहब 
फरमाते दें कि-“श्रीहेमचन्द्राचाय जी की विद्बत्ता की स्तुति जबान से नहीं हो सकती है” 
श्ववादि, इन का विशेष वर्णन देखना द्वो तो प्रबन्धचिन्तमणि आदि अन्धों में देख लेना चाहिये॥ 


६२२ जैनसम्पदायशिक्षा । 


पन्द्रहवी संख्या-आधघरिया गोन्न । 


सिन्ध देश का राजा गोसरूसिंह भाटी राजपूत था तथा उस का परिवार करीब 
पन्‍द्वरह सा घर का था, विक्रमसंवत्‌ १२१४ ( एक हजार दो सो चौद॒ह ) में उन 
सब को नरमणि मण्डित भालस्थर खोड़िया क्षेत्रपाठलसेबित खरतरगच्छाधिपति 
जनाचार्य श्री जिनचन्द्रसूरि जी महाराज ने प्रतिबोध देकर उस का महाजन वंश 
ओर आधरिया गोत्र स्थापित किया । 


सोलहवी संख्या-दूगड, सूगड गोत्र । 

पाली नगर में सोसचन्द्र नामक खीची राजपूत राज्याधिकारी था, किसी 
कारण से वह राजा के क्षोभ से वहाँ से भाग कर जड़ल देश के मध्यवरत्ती जांगट 
नगर में आकर बस गया, सोमचन्द्र की ग्यारहवीं पीढ़ी में सूरसिंह नामक एक 
बड़ा नामी झ्ूरवीर हुआ, सूरसिंह के दो पुत्र थे जिन में से एक का नाम दूगड़ 
ओर दूसरे का नाम सूगड़ था, इन दोनों भाइयों ने जांगलू, को छोड़ कर मेवाड़ 
देश में आघाट गाँव को जा दाबा तथा वहीं रहने छगे, वहाँ तमाम गांववाले 
लोगों को नाहरसेंह वीर बड़ी तकलीफ देता था, उस ( तकलीफ ) के दूर करने 
के लिये आमनिवासियों ने अनेक भोपे आदि को बुलाया तथा उन्हों ने आकर 
अपने २ अनेक इल्म दिखछाये परन्तु कुछ भी उपद्रव शान्त न हुआ और “वे 
( भोपे आदि ) हार २ कर चले गये, विक्रमसंवत्‌ १२१७ ( एक हजार दो सो 
सन्नह ) में युगप्रधान जनाचार्य श्री जिनदत्तसूरि जी महाराज के पट्ट प्रभाकर 
नरमणिमण्डित भारूस्थल खोड़िया क्षेत्रपाल सेवित जनाचार्य श्री जिनचन्द्र सूरिजी 
महाराज विद्दार करते हुए वहाँ ( आधाट ग्राम में ) पधारे, उन की महिमा को 
सुनकर दूगढ़ ओर सूगढ़ दोनों भाई आचार्य महाराज के पास आये और नमन 
वन्दन आदि शिष्टाचार कर बठ गये तथा महाराज से अपना सब दुःख प्रकट कर 
उस के मिटाने के लिये अत्यन्त आग्रह करने लगे, उन के अलन्त आग्रह से 
कृपालु आचार्य महाराज ने प्मावती जया ओर विजया देवियों के प्रभाव से 
नारसिंह वीर को वद् में कर लिया, ऐसा होने से गांव का सब उपद्रव शान्त 
हो गया, महाराज की इस अपूर्व शक्ति को देख कर दोनों भाई बहुत प्रसन्न हुए 
ओर बहुत सा द्वव्य छाकर आचाय॑ महाराज के सामने रख कर भेंट करने लगे, 








१-इन का जन्म विक्रमसंवत्‌ ११९१ के भाद्रपद सुदि ८ के दिन हुआ, १२११ में बग्माख 
सुदि ५ को ये सृरि पद पर बठे तथा १२२३ में भाद्पद वदि १४ को दिंली में इनका रमर्गवास 
डुआ, इन को ठादा साहिब श्री जिनदत्त सरि जी महाराज ने अपने हाथ से संवत्‌ १२११ में 
वेशाख सुदि ५ के दिन विक्रमपुर नगर में ( विक्रमपुर से बीकानेर का नहीं समझना चाहिये 
किन्तु यह विक्रमपुर दूसरा नगर था ) आचार्य पद पर स्थापित किया था तथा नन्‍्दी ( पाट ) 
का महात्मव रासल ने किया था, ये दोनों (गुरू चला ) आचा4 महाप्रतापी हुए थ, यहो 
तक कि देवलोंक होने के बाद भी इन्हों ने भनेक चमत्कार दिखलाये थे और वत्तमान में भी 


पशच्चम अध्याय | घ्र्३े 


तब महाराज ने कहा कि-““यह हमारे काम का नहीं हे, अतः हम इसे नहीं 
लेंगे, तुम दयामूछ 'घमे के उपदेश को सुनो तथा उस का ग्रहण करो कि जिस 
से तुम्हारा उभय लोक में कल्याण हो” महाराज के इस वचन को सुन कर 
दोनों माइयों ने दुयामूल जनघम का ग्रहण किया तथा आचाये महाराज थोड़े 
दिनों के बाद वहँ। से अन्यत्र विहार कर गये, बस उसी धर्म के प्रभाव से दूगड़ 
और सूगइ दोनों भत्दयों का परिवार बहुत बढ़ा (क्यों न बद्े-“यतो 
धर्मस्ततो जयः:” क्‍या यह वाक्य अन्यथा हो सकता है) तथा बड़े भाई 
दूगड़ की ओछादवाले छोग दूगड़ और छोटे भाई सूगड़ की ओलादवाले छोग 
सूगड़ कहलाने लगे । 


सत्रहवीं संख्या-मोहीवाल, आलावत, पालावत, 
दूधेडिया गोत्र । 


विक्रमसंवत्‌ १२२१ ( एक हजार दो सो इक्कीस ) में मोहीग्रामाघीश पँवार 
राजपूत नारायण को नरमणि मण्डित भालस्थरू खोडिया क्षेत्रपालल सेवित जनाचाये 
श्री जिनचन्द्र सूरि जी महाराज ने प्रतिबोध देकर उस का महाजन वंश और 
मोहीवाल गोत्र स्थापित किया, नारायण के सोलह पुत्र थे अतः मोहीवारू गोत्र 
में से निश्नलिखित सोलह शाखायें हुईः-- 

१-मोहीवाल । २-आलावत । ३-पालावत। ४-दूधेडिया। ५-गोय । 
६-थरावत । ७-खुड्घा। ८-टोडरवारू । ९-माधोटिया । १०-बंसी । 
११-गिडिया। १२-गोड्वाइ्या । १३-पटवा । १४-बीरीवत । १५-गांग । 
१६-गोौघ । 


ये अपने भर्क्ता को प्रत्यक्ष चमत्कार दिखला रहे हैं, इन की महिमा का प्रत्यक्ष प्रमाण यही है 
कि-ऐसा कोई भी प्राचीन जेन वस्तीवाला नगर नहीं है जिस में इन के चरणों का स्थापन 
न किया गया हो अथ्थांत्‌ सब ही प्राचीन नगरों में, मन्दिरों ओर बगीचों में इन के चरण 
विराजमान दें ओर दादा जी के नाम से विख्यात हैं, जब श्रीजिनचन्द्रसूरि जी महाराज का 
दिल्ली में खर्गवास हुआ था तब आ्रवकों ने उन की रत्थी को दिल्ली के माणिक चौक में 
विसाई लेने के लिये रदखी थी, उस समय यह चमत्कार हुआ कि वहाँ से रत्थी नहीं उठी, 
उस चमत्कार को देख कर बादशाह ने वहीं पर दाग देने का हुक्म दे दिया तब ओसहू ने 
वहीं पर उन को दाग दे दिया, पुरानी दिल्ली में वहाँ पर अभी तक उन के चरण मौजूद हैं, 
यदि इन का विशेष वर्णेन देखना हो तो उपाध्याय श्री क्षमा कल्याण जी गणी ( जो कि गठ् 
शताब्दी में महान्‌ बिद्वान्‌ हो गये देँ ओर जिन्हों ने मूल श्रीपालचरित्र पर संसकृतटीका बनाई 
है तथा आत्मप्रबोध आदि अनेक भन्थ संस्कृत में रचे दें ) के बनाये हुए कोटिकगच्छ गुर्वावलि 
नामक संस्कृतग्रन्थ में देख लेना चादिये ॥ 


६२४ जैनसम्पदायशिक्षा | 


अठारहवीं संख्या-बोथरा ( बोहित्थरा ), फोफ- 
लिया बच्छावतादि ९ खापें । 


श्री जालोर महादुर्गाधिप देवड़ावंशीय महाराजा श्री सामनन्‍्त सी जी थे तथा 
उन के दो रानियाँ थीं, जिन के सगर, वीरमदे ओर कान्हड़नामक तीन पुत्र ओर 
उम्रा नामक एक पुन्नी थी, सामन्‍त सी जी के पाट पर स्थित होकर उन का 
दूसरा पुत्र वीरमदे जालोराधिप हुआ तथा सगर नामक बड़ा पुत्र देलवाड़े में 
आकर वहा का स्वामी हुआ, इस का कारण यह था कि सगर की माता देलवाड़े 
के झालछा जात राना भीमसिंद की पुत्री थी ओर वह किसी कारण से अपने पुत्र 
सगर को लेकर अपने पीहर में जाकर ( पिता के यहाँ ) रही थी अतः सगर 
अपने नाना के घर में ही बड़ा हुआ था, जब सगर युवावस्था को प्राप्त हुआ उस 
समय सगर का नाना सीमसिंह (जो कि अपुन्न था ) झत्यु को प्राप्त हो गया 
तथा मरने के समय वह सगर को अपने पाट पर स्थापित कर देने का प्रबंध कर 
गया, बस इसी लिये सगर १४० आञामों के सहित देवलवाड़े का राजा हुआ और 
उसी दिन से वह राना कहलाने लगा, उस का श्रेष्ठ तपसतेज चारों ओर फेल 
गया, उस समय चित्तोड़ के राना रतन सी पर मालवपति मुहम्मद बादशाह की 
फोज चड़ आई तथ राना रतन सी ने सगर को झ््रवीर जान कर उस से अपनी 
सहायता करने के लिये कहला भेजा, उन की खबर को पाते ही सगर चतुरब्लिणी 
( हाथी, घोड़े, रथ ओर पेदलों से युक्त ) सेना को सजवा कर राना रतनसी की 
सहायता में पहुँच गया ओर मुहम्मद बादशाह से युद्ध किया, बादशाह उस के 
आगे न ठहर सका अथात्‌ हार कर भाग गया, तब मालव देश को सगर ने अपने 
कब्जे में कर लिया तथा आन ओर दुहाई को फेर कर मालवे का मालिक हो 
गया, कुछ समय के बाद गुजरात के मालिक बहिलीम जात अहमद बादशाह ने 
राना सगर से यह कहला भेजा कि-““तू सुझ्त को सलामी दे ओर हमारी नोकरी 
को मज़र कर नहीं तो मालव देश को में तुझ से छीन रूंगा” सगर ने इस बात 
को स्वीकार नहीं किया, इस का परिणाम यह हुआ कि-सगर ओर बादशाह में 
परस्पर घोर युद्ध हुआ, आखिरकार बादशाह हार कर भाग गया ओर सगर ने 
सब गुजरात को अपने आघीन कर लिया अर्थात्‌ राना सगर माछव और गुजरात 
देश का मालिक हो गया, कुछ समय के बाद पुनः किसी कारण से गोरी बाद- 
शाह और राना रतन सी में परस्पर में विरोध उत्पन्न हो गया और बादशाह 
चित्तौढ़ पर चढ़ आया, उस समय राना जी ने शरवीर सगर को बुलाया और 
सगर ने आकर उन दोनों का आपस में मेल करा दिया तथा बादशाह से दृण्ड 


१-दोहा-गिरि अठार आबू धणी, गढ़ जाछोर दुरंग ॥ तिहाँ सामन्त सी देवढ़ो, अमली 
मांग अंग ॥ १॥ २-यह पिह्नल राजा को व्याही गई थी ॥ 


पतच्चम अध्याय | ६२७५ 


लेकर उस ने मालव और गुजरात देश को पुनः बादशाह को वापिस दे दिया, 
उस समय राना जी ने सगर की इस बुद्धिमत्ता को देख कर उसे मश्रीध्वर का 
पद्‌ दिया और वह ( सगर ) देवलवाड़े में रहने छगा तथा उस ने अपनी बुद्धि- 
मत्ता से कई एक झ्यरवीरता के काम कर दिखछाये । 


सगर के बोहित्थ, गड्दास ओर जयसिंद नामक तीन पुत्र थे, इन में से सगर 
के पाट पर उस का बोहित्थ नामक ज्येष्ट पुत्र मन्नीश्वर होकर देवलवाड़े में रहने 
छगा, यह भी अपने पिता के समान बड़ा श्रवीर तथा बुद्धिमान्‌ था। 


बोहित्थ की भार्या वहरंगदे थी, जिस के श्रीकरण, जेसो, जयमछ, नान्‍्हा, 
भीमसिंह, पदमसिंह, सोम जी और पुण्यपाल नामक आठ पुत्र थे ओर पद्माबाई 
नामक एक पुत्री थी, इन में से सब से बड़े श्रीकरण के समधर, वीरदास, हरि- 
दास और ऊश्रण नामक चार पुत्र हुए। 


यह ( श्रीकरण ) बड़ा झूरबीर था, इस ने अपनी भुजाओं के बल से मच्छे- 
न्द्रगढ़ को फतह किया था, एक समय का प्रसंग हे कि-बादशाह' का खजाना कहीं 
को जा रहा था उस को राना श्रीकरण ने लूट लिया, जब इस बात की खबर 
बादशाह को पहुँची तब उस ने अपनी फोज को लड़ने के लिये मच्छेद्रगद पर 
भेज दिया, राना श्रीकरण बादशाह की उस फोज से खूब ही लड़ा परन्तु आखिर- 
कार वह अपना झूरवीरत्व दिखला कर उसी युद्ध में काम आया, राना के काम आ 
जाने से इधर तो बादशाह की फोज ने मच्छेन्द्रगढ़ पर अपना कब्जा कर लिया, 
उधर राना श्रीकरण को काम आया हुआ सुन कर राना की ख्री रतनादे कुछ द्वव्य 
( जितना साथ में चछ सका ) ओर समधर आदि चारों पुत्रों को लेकर अपने 
पीहर ( खेड़ीपुर) को चली गई ओर वहीं रहने रूगी तथा अपने पुत्रों को अनेक 
प्रकार की कला ओर विद्या को सिखला कर निपुण कर दिया, विक्रमसंवत्‌ १३२३ 
( एक हजार तीन सो तेईस ) के आपाढ़ वदि २ पुष्य नक्षत्र गुरुवार को खरतर- 
गच्छाधिपति जनाचार्य श्रीजिनेश्वर सूरि जी महाराज बिहार करते हुए वहाँ 
€ खेड़ीपुर में ) पधारे, नगर में प्रवेश करने के समय महाराज को बहुत उत्तम 
इशकुन हुआ, उस को देख कर सूरिजी ने अपने साथ के साधुओं से कहा कि- 
“इस नगर में अवश्य जिनधमे का उद्योत होगा”, चोमासा अति समीप था इस 
लिये आचाये महाराज उसी खेडीपुर में ठहर गये ओर वहीं चौमासे भर रहे, एक 
दिन रात्रिमें प्मावती देवी ने गुरु से कहा कि-““प्रातःकारू बोहित्थ के पोते चार 
राजकुमार व्याख्यान के समय भावेंगे ओर प्रतिबोध को प्राप्त होंगे””, निदान ऐसा 
ही हुआ कि उस के दूसरे दिन प्रातःकाल जब आचार्य महाराज दया के विषयमें 


२-बोहित्थ ने चित्तोौड़ के राना रायमल की सहायता में उपस्थित हो कर बादशाह से युद्ध 


किया था तथा उसे भगा दिया था परन्तु उस युद्ध में ग्यारह सो सोनदरी बंध से काम आया था॥ 
५३ जै० सं० 


६२६ जैनसम्पदायशिक्षा । 


धर्मोपदेश कर रहे थे उसी समय समधर आदि चारों राजपुन्न वहाँ आये और 
नमन वन्दन आदि शिष्टाचार कर धर्मोपदेश को सुनने छगे तथा उसी के प्रभाव 
से प्रतिबोध को प्राप्त हुए अथात्‌ आचार्य महाराज से उन्हों ने शासत्रोक्त विधि से 
आवक के बारह ब्वतों का अ्रहण किया तथा आचाये महाराज ने उन का महाजन 
बंश और बोहित्थरा गोन्न स्थापित किया, इस के पश्चात्‌ उन्हों ने धमेकायों में 
दृष्य छगाना शुरू किया तथा उक्त चारों भाई संघ निकाल कर ओर आचार्य 
महाराज को साथ लेकर सिद्धिगिरि की यात्रा को गये तथा मागे में प्रतिस्थान में 
उन्हों ने साधरममी भाइयों को एक मोहर ओर सुपारियों से भरा हुआ एक थाल 
लाहन में दिया, इस से लोग इन को फोफलिया कहने लगे, बस तब द्वी से 
बोहित्थरा गोत्र में से फोफलिया शाखा प्रकट हुईं, इस यात्रा में उन्हों ने एक 
करोड़ द्वब्य लगाया, जब छोट कर घर पर आये तब सब ने मिल कर समधर को 
संघपति का पद दिया। 
समधर के तेजपाल नामक एक पुत्र था, पिता समधर स्वयं विद्वान्‌ था अतः 
डसने अपने पुत्र तेजपाल को भी छः वर्ष की अवस्था से ही विद्या का पढ़ाना 
शुरू किया और नीति के कथन के अनुसार दश वर्ष तक उस से विद्याभ्यास में 
उत्तम परिश्रम करवाया, तेजपाऊ की बुद्धि बहुत ही तेज थी अतः वह विद्या में 
खूब निपुण हो गया तथा पिता के सामने ही ग्रृहस्थाअ्म का सब काम करने 
लगा, उस की बुद्धि को देख कर बड़े २ नामी रईस चकित होने गे ओर अनेक 
तरह की बातें करने छगे अथोत्‌ कोई कहता था कि-“जिस के मातापिता 
विद्वान हैं उन की सनन्‍्तति विद्वान्‌ क्यों न हो” और कोई कहता था कि-“तेज- 
पाल के पिता ने भपने लोगों के समान पुत्र का लाड़ नहीं किया किन्तु उस ने 
पुत्र को विद्या सिखला कर उसे सुशोमभित करना द्वी परम छाढ़ समझा” इत्यादि, 
तात्पय यह है कि-तेजपाल की बुद्धि की चतुराई को देख कर रईस लोग उस के 
विषय सें अनेक प्रकार की बातें करने रंगे, देवयोग से समधर देवलोक को प्राप्त 
हो गया, उस समय तेजपाल की अवस्था लगभग पद्चीस वर्ष की थी, पाठकगण 
समझ सकते हैं कि-विद्यासहित बुद्धि और द्रब्य, ये दोनों एक जगह पर हों तो 
फेर कहना ही क्‍या है अथोत्‌ सोना और सुगन्ध इसी का नाम है, अस्तु त्तेजपाल 
ने गुजरात के राजा को बहुत सा द्वव्य देकर देश को मुकाते ले लिया अथात्‌ वह 
धाटन का मालिक बन गया और उस ने विक्रससंवत्‌ १३७७ ( एक हजार तीन 
सो सतहत्तर ) में ज्येष्ठ वदि एकादशी के दिन तीन छाख रुपये गा कर दादा 


२-इसी नाम का अपभ्रंश बोथरा हुआ है ॥ 


पञ्चम अध्याय । ६२७ 


साहिबजनाचार्य श्री जिनकुशल सूरि जी महाराज का नन्‍्दी € पाट ) महोत्सव 
पाटन नगर में किया तथा, उक्त महाराज को साथ में लेकर शेत्रुक्षय का संघ 
निकाला और बहुत सा द्वब्य शुभ मागे में लगाया, पीछे सब संघ ने मिल कर 
माला पहिना कर तेजपाल को संघपति का पद्‌ दिया, तेजपाल ने भी सोने की 
एक मोहर, एक थाली और पाँच सेर का एक रू प्रतिगृद में छावण बॉँटा, इस 
अकार यह अनेक झ्ुभ कार्यो को करता रहा और अन्त में अपने पुत्र वील्हा जी 
को घर का भार सॉप कर अनशन कर खरग्ग को प्राप्त हुआ, तात्पय यह है कि 
तेजपाल की मृत्यु के पश्चात्‌ उस के पाट पर उस का घुत्र वीढ्हा जी बैठा । 


वील्‍्दहा जी के कइ्बवा ओर धरण नामक दो पुत्र हुए, वीढ्हा जी ने सी अपने 
पिता ( तेजपाछ ) के समान अनेक धमेकृत्य किये । 


वीढ्द्दा जी की झत्यु के पश्चात्‌ उन के पाट पर उन का बड़ा पुन्र कड्डवा बेढा, 
इस का नाम तो अलवत्ता कड़वा था परन्तु वास्तव में यह परिणाम में भम्गृत के 
समान मीठा निकला । 


किसी समय का पसंग हैं कि-यह मेवाड्देशस्थ चित्तोड़गढ़ को देखने के लिये 
गया, उस का आगमन सुन कर चित्तोड़ के राना जी ने उस का बहुत सम्मान 
किया, थोड़े दिनों के बाद माडवगढ़ का बादशाह किसी कारण से फोज लेकर 
चित्तोड़गढ़ पर चद्र आया, इस बात को जान कर सब लोग अलन्‍्त व्याकुल 
होने छगे, उस समय राना जी ने कड्ववा जी से कहा कि-“'पहिले भी तुम्हारे 
पुरुषाओं ने हमारे पुरुषाओं के अनेक बड़े २ काम सुधारे हैं इस लिये 
अपने पूर्वजों का अनुकरण कर आप भी इस समय हमारे इस काम को सुधारों” 
यह सुन कर कड्टवा जी ने बादज्ञाह के पास जा कर अपनी बुद्धिमत्ता से उसे 
समझा कर परस्पर में सेल करा दिया और बादशाहकी सेना को वापिस छोटा 
दिया, इस बात से नगरवासी जन बहुत प्रसन्न हुए ओर राना जी ने भी अल्यन्त 








१-इन का जन्म छाजेड़ गोत्र में विक्रमसंवत्‌ १३३० में हुआ, संवत्‌ १३४७ में दीक्षा हुईं तथा 

संवत्‌ १३७७ में ये पाटन में सरिपद पर विराजे, ये भी जैनाचाय बड़े प्रतापी हो गये हैं, इन्हों 

ने अनेक सट्ठों को उपकार किया है, संवत्‌ १३८९ में फागुन वदि ३० ( अमावास्था ) के दिन 

ये देराउर नगर में आठ दिनों तक अनशन कर खर्ग को प्राप्त हुए थे, इन्हों ने खर्गप्राप्ति के 

बाद भी अपने अनेक भक्तों को दशन दिया तथा, अब भी ये भक्तजनों के हाजराहजूर 

( काम पढ़ने पर शीघ्र ही उपस्थित होकर सहायता देने वाले ) हैं, श्न के चरण प्रायः सब 

नगरों में दादाजी के नाम से मन्दिरों तथा बगीचों में विराजमान हैं तथा प्रति सोमवार तथा 

पू्णेमासी को लोग उन का दशेन करने के लिये जाते हैं ॥ २-शेब्ुज्य पर आचाये महाराज 

ने मानतुंग नामक खरतर वसी के मन्दिर में सत्ताईंस अंग्रुल के परिमाण में भी आदिनाथ 

बिम्ब की प्रतिष्ठा की थी॥ र२-श्री शेचुज्ञय गिरनार का संघ निकाला तथा मागगे में एक मोहर, 
एक थाल ओर पाँच सेर का एक मगदिया लड्डू, न की लावण प्रतिगृह में साधमी भाश्यों 
को बॉटी तथा सात क्षेत्रों में भी बहुत सा द्रव्य लगाया ॥ 


६२८ जैनसम्पदायशिक्षा । 


असन्न होकर बहुत से घोड़े आदि इनाम में देकर कड्वा जी को अपना भन्नीश्वर 
€ भ्रधान मजञ्नजी ) बना दिया, उक्त पद को पाकर कह्डवा जी ने अपने सद्वत्तोव से 
वहाँ उत्तम यश प्राप्त किया, कुछ दिनों के बाद कढ्ृवा जी राना जी की आज्ञा 
लेकर अणहिल पत्तन में गये, वहां मी गुजरात के राजा ने इन का बढ़ा सम्मान 
किया, तथा इन के गुणों से तुष्ट होकर पाटन इन्हें सॉप दिया, कट्वा जी ने अपने 
कत्तेच्य को विचार सात क्षेत्रों में बहुत सा द्वव्य लगाया, गुजरात देश्ष में 
जीवहिंसा को बन्द करवा दिया तथा विक्रम संवत्‌ १४३२ ( एक हजार चार सो 
बत्तीस ) के फागुन वदि छठ के दिन खरतरगच्छाधिपति जनाचाये श्री जिनराज 
सूरि जी महाराज का नन्‍्दी (पाट ) महोत्सव सवा छाख रुपये लगा कर किया, इस के 
सिवाय इन्हों ने शेत्रुअय का संघ भी निकाला ओर मार्ग में एक मोहर, एक थाल 
ओर पॉच सेर का एक मगदिया लड्ड, इन का घर दीठ लावण अपने साधर्मी भाइयों 
को बॉटा, ऐसा करने से गुजरात भर में उन की अल्यन्त कीर्ति फेल गई, सात क्षेत्रों 
में भी बहुत सा द्रव्य लगाया, तात्पय यह है कि इन्हों ने यथाशक्ति जिनशासन 
का अच्छा उद्योत किया, अन्त में अनशन आराधन कर ये खगेवास को प्राप्त हुए । 


कड़वा जी से चौथी पीढ़ी में जेसछ जी हुए, उन के बच्छराज, देवराज और 
इंसराज नामक तीन पुत्र हुए, इन में से ज्येष्ट पुत्र बच्छशाज जी अपने भाइयों को 
साथ लेकर मण्डोवर नगर में राव श्री रिड्मछ जी के पास जा रद्दे ओर राव 
रिड्मल जी ने बच्छराज जी की बुद्धि के अद्भुत चमत्कार को देख कर उन्हें 
अपना मन्नी नियत कर लिया, बस बच्छराज जी भी मर्जी बन कर उसी दिन से 
राजकार्य के सब व्यवह्दार को यथोचित रीति से करने छगे । 

कुछ समय के बाद चित्तोड़ के राना कुम्भकरण में तथा राव रिड्मलरू जी के 
घुत्र जोधाजी में किसी कारण से आपस में वर बंध गया, उस के पीछे राव 
रिठमल जी ओर मन्नी बच्छराज जी राना कुम्भकरण के पास चित्तोड़ में मिलने 
के लिये गये, यद्यपि वहां जाने से इन दोनों से राना जी मिले झुले तो सही 
परन्तु उन ( राना जी ) के मन में कपट था इस लिये उन्हों ने छल कर के राव 
रिढ़्मल जी को धोखा देकर मार डाला, मव्यो बच्छराज इस सर्वे व्यवहार को 
जान कर छलबल से वहाँ से निकल कर मण्डोर में आ गये । 

राव रिड्मल जी की श्ृत्यु हो जाने से उन के पुत्र जोधा जी उन के पाटनसीन 
हुए ओर उन्हों ने मशत्नी बच्छराज को सम्मान देकर पूर्ववत्‌ ही उन्हें मन्नी रख 





१-बच्छावतों के कुल के इतिहास का एक रास बना हुआ है जो कि बीकानेर के बड़े उपाश्रय 
€ उपामरे) में महिमाभक्ति ज्ञानभण्डार में विद्यमान है, उसी के अनुसार यद्द लेख लिखा गया है, 
इस के सिवाय-मारवाड़ी भाषा में लिखा हुआ एक लेख भी इसी विषय का बीकानेरनिवासी 
उपाध्याय श्री पण्डित मोहनलछाल जी गणी ने बम्बई में हम को प्रदान किया था, वद्द लेख भी 
यूर्वोक्त रास से प्रायः मिलता हुआ ही है, इस लेख के प्राप्त दोने से हम को उक्त विषय की और 
भी इृढता दो गई, अतः इम उक्त महोदय को इस कृपा का अन्तःकरण से धन्यवाद देते दें ॥ 


पञ्चम अध्याय | ६२९ 


कर राजकाज सोंप दिया, जोधा जी ने अपनी घीरता के कारण पूर्व वर के देतु राना 
के देश को उजाड़ कर दिया और अन्त में राना को सी अपने वश में कर लिया, 
राव जोधा जी के जो नवरंगदे रानी थी उस रत्नगर्भा की कोख से विक्रम 
(बीका जी) और बीदा नामक दो पुत्ररत्न हुए तथा दूसरी रानी जसमादे नामक 
हाड़ी थी, उस के नीबा, सूजा ओर सातल नामक तीन पुत्र हुए, बीका जी छोटी 
अवस्था में ही बढ़े चन्चल और बुद्धिमान्‌ थे इस लिये उन के पराक्रम तेज ओर 
बुद्धि को देख कर हाड़ी रानी ने मन में यह विचार कर कि बीका की विद्यमानता 
में हमारे पुत्र को राज नहीं मिलेगा, अनेक युक्तियों से राव जोधा जी को वश सें 
कर उन के कान भर दिये, राव जोधा जी बड़े बुद्धिमान्‌ थे अतः उन्हों ने थोड़े 
ही सें रानी के अभिप्राय को अच्छे प्रकार से मन में समझ लिया, एक दिन 
दर्बार में भाई बेटे और सर्दार उपस्थित थे, इतने ही में कुंवर बीका जी भी 
अन्दर से आ गये ओर मुजरा कर अपने काका कान्धर जी के पास बैठ गये, 
दबोर में राज्यनीति के विषय में अनेक बात होने छगीं, उस समय अवसर पाकर 
राव जोधा जी ने यह कहा कि-“'जो अपनी भुजा के बल से एथ्वी को लेकर उस 
का भोग करे वही संसार में सुपुनत्न कहलाता है, किन्तु पिता का राज्य पाकर उस 
का भोग करने से संसार में पुत्र की कीर्ति नहीं होती हे” भरी सभा में कह्टे 
हुए पिता के उक्त वचन कुँवर बीका जी के हृदय में सुनते ही अंकित हो गये, 
सत्य हे-प्रभावशाली पुरुष किसी की अवहेलना को कभी नहीं सह सकता हे, 
बस वही दशा कुंवर बीका जी की हुईं, बस फिर अपने काका कान्धछजी तथा 
मन्नी बच्छेराज आदि कतिपय ख्रही जनों को साथ चलने के लिये तेयार कर ओर 


२-यह जांगलू के सांखलों की पुत्री थी ॥ २-राव बीका जी महाराज का जीवन चरित्र मुंशी 
देवीप्रसाद जी कायम्थ मुंसिफ जोधपुर ने संवत्‌ १९५० में छपवाया है, उसमें उन्हों ने इस 
बात को इस प्रकार से लिखा है कि-/एक दिन जोधा जी दरबार में बैठे थे, भाई बेटे और सब 
सरदार द्वाजिर थे, कुँवर बीका जी भी अंदर से आये और मुजरा कर के अपने काका कांधल जी 
के पास बेठ गये और कानों में उन से कुछ बातें करने लगे, जोधा जी ने यह देख कर कहा 
कि-आज चचा भतीजे में क्या कानाफूंसी दो रही है, क्या कोई नया मुल्क फतेह करने की 
सलाइ है! यह सुनते ही कांधल जी ने उठ कर मुजरा किया ओर कहा कि-मेरी शरम तो जब 
ही रहेगी कि जब कोई नया मुस्क फतह करूंगा--जब बीका जी ओर कांधल जी ने जाने की 
तयारी की तो मण्डला जी और बीदा जी वगेरा राव जी के भाई बेटों ने भी राव जी से अरज 
की कि हम बीका जी को आप की जगह समझतेदें सो हम भी उन के साथ जावेंगे, राव 
जी ने कष्दा अच्छा ओर शतने रावजी बीका जी के साथ हुये-- 


“१-काका कॉपल जी। ६-भाई जोगायत जी। ११-कोठारी चोथमल । 


२- , रुपाजी। ७-” बीदा जी । १२-बच्छावत वरसिंघ । 
३- ,, मांडण जी। <-सांखला नापा जी । १३-प्रोयत वीकमसी । 
४- » मंडलाजी। ५-पढ़िहार वेहा जी। १४-साहूकार राठी साला जी” । 


५- ,, नाथूजी। १०-बेद लाला छाखण जी । 


६२० जेनसम्प्रदायशिक्षा | 


पिता की आज्ञा लेकर वे जोधपुर से रबाना हुए, शाम को भण्डोर में पहुँचे ओर 
वहाँ गोरे भरव जी का दुशन कर प्रार्थना की कि-“'महाराज ! अब आप का 
दशन आप के हुक्म से होगा” इस प्रकार प्रार्थना कर रात भर अण्डोर में रहे 
ओर ज्यों ही गजूरदम उठे त्यों ही भेरव जी की मूर्ति बहली में मिली, उस मूर्ति 
को देखते ही साथवाले बोले कि-''लछोगो रे ! जीतो, हम आप के साथ चढेंगे 
ओर आप का राज्य बढ़ेगा”, बीका जी भैरव जी की उस मूर्ति को लेकर शीघ्र ही 
वहाँ से रबाना हुए ओर कॉउनी आम के भोमियों को वश में कर वहाँ अपनी 
आन दुहाई फेर दी तथा वहीं एक उत्तम जगह को देख कर तालाब के ऊपर गोरे 
जी की मूति को स्थापित कर आप भी स्थित हो गये, यहीं पर राव बीका जी 
महाराज का राज्याभिषेक हुआ, इस के पीछे अर्थात्‌ संवत्‌ १५४१ ( एक 
हजार पांच सो इकतालीस > में राव बीका जी ने राती धाटी पर किला बना 
कर एक नगर बसा दिया ओर उस का नाम बीकानेर रक्‍्खा, राव बीका जी 
मद्दाराज का यश सुन कर उक्त नगर में ओसवाछ और महेश्वरी वेब्य आदि बड़े २ 
घनात्य साहूकार आ २ कर वसने छगे, इस श्रकार उक्त नगर सें राव बीका 
जी महाराज के पुण्यप्रभाव से दिनोंदिन आवादी बढ़ती गई । 

मन्नरी बच्छराज ने भी बीकानेर के पास बच्छासर नामक एक ग्राम वसाया, 
कुछ काल के पश्चात्‌ मज्नी बच्छराज जी को शेश्रुअय की यात्रा करने का 
सनोरथ उत्पन्न हुआ, अतः उन्हों ने संघ निकाछ कर शेत्रुअय और गिरनार 
आदि तीथों की यात्रा की, मार्ग में साधमी भाइयों को प्रतिगृद्द में एक मोहर, 
हुक थार ओर एक छट्ट का लावण बाटां तथा संघपति की पदवी प्राप्त की ओर 
फिर आनन्द के साथ बीकानेर में वापिस आ गये । 

बच्छराज मज्ी के-करमसी, वरसिंह, रत्ती ओर नरसिंह नामक चार 
पुत्र हुए ओर बच्छराज के छोटे भाई देवराज के-देसू, तेजा ओर भूण नामक 
तीन पुत्र हुए । 

राव श्री लूणकरण जी महाराज ने बच्छावत करम सी को अपना मन्नी बनाया 
मुद्दते करमसी ने अपने नाम से करमसीसर नामक ग्राम वसाया, फिर बहुत से 
स्थानों का संघ बुला कर तथा बहुत सा द्वष्य खर्च कर खरतरगच्छाचार्य श्रीजिन- 
इंस सूरि महाराज का पाट महोत्सव किया, एवं विक्रससंवत्‌ १५७० में बीकानेर 
“नगर में नेमिनाथ स्वामी का एक बढ़ा मन्दिर बनवाया जो कि धर्मस्तम्मरूप 
अ्रसी तक मोजूद है, इस के सिवाय इन्हों ने तीर्थेयात्रा के लिये संघ निकाला 
तथा शेज्रुञ्रय गिरनार और आबू आदि तीर्थों की यात्रा की तथा मागे में एक 
मोहर, एक थाऊ और एक छड्टू का प्रतिगृह में साधर्मी भाइयों को छावण बॉटा 


और आनंद के साथ बीकानेर आ गये । 


२-परन्तु मुंशी देवीप्रसादती ने संवत्‌ १५४२ लिखा है ॥ २-राज्यमश्री बच्छराज की 
आलादवाले लोग बच्छावत कहृकाये। र२-दसयू जी की औओलछूादबाढे लोग दसवाणी कहलाये ॥ 


पश्चम अध्याय | ६३९१ 


राव श्री लूणकरण जी के-पाटनशीन राव श्री जेतसी जी हुए, इन्हों ने मुददते 
करमसी के छोटे भाई वरसिंदद को अपना भज्नी नियत किया । 

वरसिंह के सेघराज, नगराज, अमरसी, भोजराज, डंगरंसी ओर हरराज 
नामक छः पुत्र हुए । 


इन के द्वितीय पुत्र नगराज के संग्रामर्सिह् नामक पुत्र हुआ और संसामसिंह के 
कमेचन्द नामक पुत्र हुआ । 


वरसिंह के काछ को प्राप्त होने से राव श्री जेतसी जी ने उन के स्थानपर उन 
के द्वितीय पुत्र नगराज को नियत किया । 


मजन्नी नगराज को चापानेर के बादशाह मुंदफर की सेवा में किसी कारण से 
रहना पढ़ा ओर उन्हों ने बादशाह को अपनी चतुराई से खुश करके अपने 
मालिक की पूरी सेवा बजाई, तथा बादशाह की आज्ञा लेकर उन्हों ने श्री शेश्ु- 
अय की यात्रा की ओर वहाँ भण्डार की गड़बड़ को देख कर दशेत्रुक्षय गढ़ की 
कूंची अपने हाथ में ले ली, मागें में एक रुपया, एक थार ओर पाँच सेर का एक 
छट्डू, इन का प्रतिगृह में साधर्मी भाइयों को प्रतिस्थान सें रावण बॉटते हुए तथा 
गिरनार और आबू तीर्थ को भेंट करते हुए ये बीकानेर में आा गये । 


संवत्‌ १५८२ में जब कि दुर्भिक्ष पड़ा उस समय इन्हों ने शन्रुकार ( सदावते ) 
दिया, जिस में तीन लाख पिरोजों का व्यय किया । 


एक दिन इन के मन में शयन करने के समय देरावर नगर में जाकर दादा जी 
श्री जिनकुशछ सूरि जी महाराज के दृशन करने की अभिलाषा हुई परन्तु मन सें 
यह भी विचार उत्पन्न हुआ कि देरावर का मार्गे बहुत कठिन है, पीने के लिये 
जलतक भी साथ में लेना पड़ेगा, साथ में संघ के रहने से साधर्मी भाई सी 
होंगे, उन को किसी प्रकार की तकलीफ होना ठीक नहीं हे, इस लिये सब प्रबंध 
उत्तम होना चाहिये, इत्यादि अनेक विचार मन में होते रहे, पीछे निद्रा आ गड, 
पिछली रात्रि में स्वप्न में श्री गुरुदेव का दशन हुआ तथा यह आबाज हुईं कि- 
“हमारा स्तम्म गढ़ाले में करा के वहाँ की यात्रा कर, तेरी यात्रा मान छेंगे” 
आहा ! देखो भक्त जनों की मनोकामना किस प्रकार पूणे होती है, वास्तव में 
नीतिशासत्र का यह वचन बिरहकुछ सत्य हे कि-““नहीं देव पाषाण में, दारु झृत्तिका 
माहि ॥ देव भाव माही बस, भावमूल सब माहि”” ॥ १ ॥ अर्थात्‌ न तो देव 
पत्थर में है, न लकड़ी और मिट्टी में हे, किन्तु देव केवल अपने भाव में हे, 
तात्पर्य यह है कि-जिस देवपर अपना सश्चा भाव होगा वेसा ही फक वह देव 


२-यह नारनोल के लोदी हाजीखान के साथ युद्ध कर उसी युद्ध में काम आया ॥ _२-डडु- 
गरसी की औलादवाले लोग डुंगराणी कहछाये ॥ ३-एक लेख में ऐसा भी लिखा है कि अमरसी 
जी के पुत्र संग्रामसिंद जी हुए ॥ 


६३२ जैनसम्पदायशिक्षा । 


अपनी शक्ति के अनुसार दे सकेगा, इस लिये सब में भाव ही मूल ( कारण ) 
समझना चाहिये, निदान मुहते नगराज ने स्वप्न के वाक्य के अनुसार स्तम्भ 
कराया ओर विक्रम संवत्‌ १५८३ में यात्रा की, उन की यात्रा के समाचार को 
सुन कर गुरुदेव का दुशन करने के लिये बहुत दूर २ के यात्री जन आने छगे 
और उन की वह यात्रा सानन्द पूरी हुई । 

कुछ काल के पश्चात्‌ इन्हों ने अपने नाम से नगासर नामक आम वसाया। 

राव श्री कल्याणमलर जी महाराज ने मज्नी नगराज के पुत्र संग्रामसिंह को 
अपना राज्यमन्नी नियत किया, संग्रामसिंह ने खरतरगच्छाचाये श्री जिनमाणिक्य 
सूरि महाराज को साथ में लेकर दोच्रुक्षय आदि तीथों की यात्रा लिये संघ 
निकाला तथा शेज्ुत्षय, गिरनार ओर आबू आदि तीथ्थों की यात्रा करते हुए तथा 
मार्ग में प्रतिगृह में साधर्मी भाइयों को एक रुपया, एक थाल ओर एक लड्ड, इन 
का लावण बॉटते हुए चित्तोड़गढ में आये, वहाँ राना श्री उदयसिंह जी ने इन का 
बहुत मान सम्मान किया, वहाँ से रवाना हो कर जगह २ सम्मान पाते हुए 
ये आनन्द के साथ बीकानेर में आ गये, इन के सब व्यवहार से राव श्री कल्या- 
णमल जी महाराज इनपर बड़े प्रसन्न हुए । 

इन ( मुदता संग्रामसिंह जी ) के कमेचन्द्र नामक एक बढ़ा बुद्धिमान्‌ पुत्र 
डुवा, जिस को बीकानेर महाराज श्री रायसिंह जी ने अपना मजन्नी नियत किया | 

राज्यमन्नी बच्छावत कमेचन्द मुहते ने किया के उद्धारी अथोत्‌ त्यागी वेरागी 
खरतरगच्छाचार्य श्री जिनचन्द्र सूरि जी महाराज के आगमन की बधाई को 
सुनानेवाले याचकों को बहुत सा द्वव्यप्रदान किया ओर बड़े ठाठ से महाराज को 
बीकानेर में लाये, उन के रहने के लिये अपने घोड़ों की घुड़शाल जो कि नवीन 
बनवा कर तयार करवाई थी प्रदान की अथोत्‌ उस में महाराज को ठहराया और 
विनति कर संवत्‌ १६२७ का चतुमास करवाया, उन से विधिपूर्वक भ्रगवतीसून्र 
को सुना, चतुमोस के बाद आचार्य महाराज गुजरात की तरफ विहार कर गये । 

कुछ दिनों के बाद कारणवश बीकानेरमहाराज की तरफ से मत्नी कमेचन्द का 
अकबर बादशाह के पास छाहोर नगर में जाना हुआ, वहीं का प्रसंग हे कि-एक 
दिन जब आनन्द में बठे हुए अनेक लोगों का वार्तालाप हो रहा था उस समय 
अकबर बादशाह ने राज्यमशञ्नी कमेचन्द से पूछा कि-“इस बर्त अवलिया काजी 
जैन में कान हे”? इस के उत्तर में कमेचन्द ने कहा कि-जैनाचार्य श्री जिनचन्द्र 





२-नव हाथी दीने नरेस मद सों मतवाछे ॥ नवे गाम बगसीस लोक आवे नित द्वाले ॥ १॥ 
ऐराकी सो पांच सुतो जग सगलो जाणे॥ सवा कोड़ को दान मल कवि सच्च बखाणे ॥ २॥ 
कोई राव न राणा करि सके संग्रामनन्दन तें किया॥ ओ युगप्रधान के नाम सुंज करमचंद 
इतना दिया ॥ ३॥ २-यह स्थान उस दिन से बड़े उपासरे के नाम से विख्यात है जो कि 
अब भी बीकानेर में रांगढ़ी के चौक में मोजूद है ओर बढ़ा माननीय स्थान है, इस में प्राचीन 
हस्तलिखित थन्थों का एक मैन पुस्तकालय भी है जो कि देखने के योग्य है ॥ 


पत्चम अध्याय | ६३३३ 


सूरि हैं, जो कि इस समय गुजरात देश में धर्मोपदेश करते हुए बिचरते हैं?” इस 
बात को सुन कर बादज्ाह ने आचार्य महाराज के पधारने के लिये छाहोर नगर 
में अपने आदुमियों को भेज कर उन से बहुत आग्रह किया, अतः उक्त आचाये 
महाराज विहार करते हुए कुछ समय में छाहार नगर में पधारे, महाराज के वहाँ 
पधारने से जिनधमं का जो कुछ उद्योत हुआ उस का वर्णन हम विस्तार के भय 
से यहां पर नहीं लिख सकते हैं, वहाँ का हार पाठकों को उपाध्याय श्री समय- 
सुन्दर जी गणी ( जो कि बड़े नामी विद्वान्‌ हो गये हैं ) के बनाये हुए प्राचीन 
स्तोत्र आदि से बिदित हो सकता है। 


कमेचन्द्‌ बच्छावत ने बीकानेर में जातिसम्बन्धी भी अनेक रीति रिवाजों में 
संशोधन किया, वर्तमान में जो उक्त नगर में ओसवालों में चार टके की लावण 


बॉटने की प्रथा जारी है उस का नियम भी किसी कारण से इन्हीं ( कर्मचन्द ) 
ने बाधा था। 


सुसलमान समखों को जब सिरोही देश को लूटा था उस समय अनुमान 
हजार वा ग्यारह सो जिनप्रतिमाये भी सर्व धातु की मिली थीं, जिन को कमैचन्द्‌ 


(*->-+ नल नी कं पत्यणसपपन«+-कंतान८-नलप नमक. 


१-पाठकों को उक्त विषय का कुछ बोध हो जावे इस लिये उक्त स्तोत्र यहाँ पर लिख देते हैं, 
देखिये-एज्जु संतन की मुख वाणि झुणी जिनचंद मुर्णिद महन्त जती । तप जप्प करे गुरु गुज्जर में 
प्रतिबोधत है भवि कू सुमती ॥ तब ही चित चाहन चूंप भई समयझ्रुन्दर के गुरु गच्छपती। पठाय 
पतिसाह अजब्ब कों छाप बोलाए गुरु गच्छ राज गती ॥ १॥ ए जु गुज्जर तें गुरुराज चले बिच 
में चोमास जालोर रहै । मेदिनी तट मंडाण कियो गुरु नागोर आदर मान लहै ॥ मारवाड रिणी 
गुरु बन्द को तरसे सरसे विच वेग वहै । हरख्यों संघ लाहोर आय गुरू पतिप्ताह अकब्बरपांव 
ग्रहै ॥ २॥ ए जू साह अकब्बर वब्वर के गुरु सूरत देखत ही हरखे | हम जोग जती सिध साथ 
ब्रती सब ही पट दरशन के निरखे ॥ ( तीसरी गाथा के उत्तरार्ध का प्रथम पाद ऊपरली पड़त 
में न होने से नहीं लिख सके दें )। तप जप्प दया धम्में धारण को जग कोइ नहीं श्न के 
सरखे ॥ ३ ॥ गुरु अम्मृत वाणि सुणी सुलतान ऐसा पतिसाह हुकुम्म दिया । सब आलम माँहि 
अमर पलछाय बोलाय गुरू फुरमाण दिया ॥ जग जीव दया धर्म दाखिन तें जिनशासन में जु 
सोभाग लिया । समे सुंदर के गरुणबंत गुरू दंग देखत हरषित होत हिया॥४॥ एजु श्री 
जी गुरू धर्म ध्यान मिले सुलतान सलेम अरज्ज करी | गुरु जीव प्रेम चाहत हैं चित अन्तर 
प्रति प्रतीति धरी ॥ करमेंचंद्र बुलाय दियो फुरमाण छोड़ाय खंभाइत की मछरी | समे सुंदर 
के सब लोकन में जु खरतर गच्छ की ख्यांत खरी ॥ ५॥ ए जु श्री जिनदत्त चरित्र सुणी 
पतिसाद भणए गुरु राजी ये रे । उमराव सबे कर जोड़ खरे पभणे आपणे मुख ह्वाजी ये रे ॥ जुग 
प्रधान का ए गुरु कूं गिगड दुं गिगड दु धुं धुं बाजीये रे। समय सुंदर के गुरु मान गुरू 
पतिसाद अकब्बर गाजीये रे ॥ ६ ॥ ए जु ग्यान विज्ञान कला गुण देख मेरा मन रींझीये जू। 
हमाउ को नंदन एम अखे मानसिंह पटोधर कीजीए जू ॥ पतिसाह हजूर थप्यों संघ सूरि मंडाण 
मंत्री सर वींजीएजू | जिण चंद गुरू जिण सिद्द गुरू चंद यूर ज्यूं प्रतापी एजू ॥ ७॥ एजूं रीहड 
वंश विभूषण इंस खरतर गच्छ ममुद्र ससी । प्रतप्यो जिण माणिक सूरि के पाट प्रभाकर ज्यूं प्रणमूं 
उलसी ॥ मन शुद्ध अकब्बर मानत है जग जाणत दे परतीत इसी । जिण चंद भुर्णिंद चिरं 
प्रतपो समें सुंदर देत असीस इसी ॥ ८ ॥ इति गुरुदेवाष्टक सम्पूर्णेम्‌ ॥ 


१३४ जैनसम्पदायशिक्षा । 


बच्छावत ने छाकर बीकानेर में श्री चिन्तामणि स्वामी के मन्दिर में तलघर में 
भण्डार करके रख दिया था जो कि अब सी वहाँ मोजूद हैं और उपद्रवादि के 
समय में भण्डार से संघ की तरफ से इन प्रतिमाओं को निकारू कर अष्टाही 
महोत्सव किया जाता है तथा अन्त में जलयात्रा की जाती है, ऐसा करने से 
डपत्वादि अवर्य शान्त हो जाता है, इस विषय का अनुभव प्रायः हो चुका है 
ओऔर यह बात वहाँ के लोगों में प्रसिद्ध भी हे । 


कर्रचंद बच्छावत ने उक्त ( बीकानेर ) नगर में पर्यूषण आदि सब पदों 
में कारू जनों ( लुहार, सूँथार ओर भड़मूजे आदि ) से सब कामों का कराना 
बंद करा दिया था तथा उन के लछागेमी छूगवा दिये थे ओर जीवहिंसा को बंद 
करवा दिया था | 


पेंतीस की साल में जब दुर्भिक्ष ( काछ ) पड़ा था उस समय कमेचन्द ने 
बहुत से लोगों का प्रतिपालन किया था ओर अपने साधर्मी भाइयों को बारह 
सद्दीनों ( सार भर 9) तक अन्न दिया था तथा वृष्टि होने पर सब को मागेब्यय 
तथा खेती आदि करने के लिये द्वव्य दे दे कर उन को अपने २ स्थान पर पहुँचा 
दिया था, सत्य हे कि सच्चा साधार्मेवात्सल्य यही हे । 


विदित हो कि ओसवालों के गोन्नों के इतिहासों की बहियाँ महात्मां लोगों के 
पास थीं ओर वे लोग यजमानों से बहुत कुछ द्वब्य पाते थे ( जैसे कि वर्तमान 
में भाट छोग यजमानों से द्वव्य पाते हैं ), परन्तु न मालूम कि उन पर कमेचंद 
की क्‍यों कड़ी दृष्टि हुईं जो उन्हों ने छल करके उन सब ८€ महात्मा छोगों ) को 
सूचना दी कि-“आप सब लोग पधारें, क्योंकि सुझ को ओसवालों के गोत्रों का 
वर्णन सुनने की अत्यन्त अभिलाषा हे, आप लोगों के पधारने से मेरी उक्त 
अभिलाषा पू्णे होगी, में इस कृपा के बदले में आप लोगों का द्वब्यादि से 
यथायोग्य सत्कार करूँगा” बस इस वचन को सुन कर सब महात्मा आ गये 
आऔर इधर तो उन को कमेचन्द ने भोजन करने के लिये बिठला दिया, उधर उन 
के नोकरों ने सब बहियों को लेकर कुए में डाछ दिया, क्योंकि कमेचेद ने अपने 
नोकरों को पहिले ही से ऐसा करने के लिये आज्ञा दे रक्‍्खी थी, इस बात पर 
यथपि महात्मा लोग अग्रसन्न तो बहुत हुए परन्तु बिचारे कर ही क्‍या सकते थे, 
क्योंकि कमेचंद्‌ के प्रभाव के आगे उन का क्‍या वश चल सकता था, इस लिये 
दे सब लाचार हो कर मन ही मन में दुःशाप देते हुए चले गये, कमेचंद भी 
उन की चेष्टा को देख कर उन से बहुत अप्रसन्न हुए, मानो उन के क्रोधानल में 
ओर भी छत की आहुति दी, अस्तु-किसी विद्वान ने सत्य ही कहा है कि- 


२-ये महात्मा लोग खरतर गच्छ के ये, श्न की यजमानी पूर्ववत्‌ अब भी विद्यमान हैं, 
इसी प्रकार से अन्यान्य गच्छों के महात्माओं के पास भी तत्सम्बन्धी गचछवालों की 
वंशावलियां हैं यह हम ने सुना है ॥ 


पत्चम अध्याय | ष्श्जु 


“अनिर्मितः केन न चापि दृष्टः । श्रुतोषपे नो हेममयः कुरड्ः | तथापि तृष्णा 
रघुनन्दनस्थ । विनाशकाले विपरीतबुद्धिः ॥ १ ॥” अर्थात्‌ सुवर्ण के हरिण को न 
तो किसी ने कभी बनाया है ओर न उसे कभी किसी ने देखा वा सुना ही है 
€ अथांत्‌ सुबर्ण के रूग का होना सर्वथा असम्भव है ) परन्तु तो भी रामचन्द्र 
जी को उस के लेने की अभिदछाषा हुई (कि वे उसे पकडने के लिये उस के 
दौड़े ) इस से सिद्ध होता हे कि-बिनाशकालर के आने पर मनुष्य की बुद्धि 
भी विपरीत हो जाती है ॥ १ ॥ बस यद्दी वाक्य कमेचन्द में मी चरितार्थ हुआ, 
देखो ! जब तक इन के पूर्व पुण्य की प्रबलता रही तब तक तो इन्हों ने उस के 
प्रभाव से अठारह रजबाड़ों में मान पाया तथा इन की बुद्धिमत्ता पर प्रसन्न होकर 
बीकानेर महाराज श्री रायसिंह जी साहब से मांग कर बादशाह अकबर ने इन 
को अपने पास रकूखा, परन्तु जब विनाहइ्काल उपस्थित हुआ तब इन की बुद्धि 
भी विपरीत दो गई अर्थात्‌ उधर तो इन्हों ने ओसवालों के इतिहासों की बहियों 
को कुए सें डलवा दिया ( यह कार्य इन्हों ने हमारी समझ सें बहुत द्वी बुरा 
किया ) ओर इधर ये बीकानेर महाराज श्री रायसेंह जी साहब के भी किसी 
कारण से अभ्रीति के पान्न बन गये, इस कार्य का परिणाम इन के लिये बहुत ही 
चुरा हुआ अर्थात्‌ इन की सम्पूर्ण विभूति नष्ट हो गई, उक्त कार्य के फलरूप मति- 
स्लंश से इन्‍्हों ने अपने गृह में स्थित तमाम कुटुम्ब को क्षण भर में तलवार से 
काट डाला, ( केवल इन के रड़के की सत्री बच गई, क्योंकि वह गभवती होने के 
कारण अपने पीहर में थी ) तथा अन्त में तलवार से अपना भी शिर काट डालछा 
ओर दुर्दशा के साथ रूत्यु को प्राप्त हुए, तात्पय यह है कि-इन के दुष्कृत्य से इन 
के घराने का बुरी तरह से नाश हुआ, सत्य हे कि-बुरे काये का फल बुरा ही 
होता हे, इन के पुत्र की स्ली ( जो कि ऊपर लिखे अनुसार बच गई थी ) के 
कालान्तर में पुत्र उत्पन्न हुआ, जिस की सन्‍्तति ( ओलाद ) वतेमान में उदयपुर 
तथा मॉडवरगढ़ सें निवास करती हे, ऐसा सुनने में आया हे । 
बोहित्थरा गोन्न की निम्नलिखित शाखायें हुईं।-- 
१-बोहित्थरा । २-फोकलिया । ३-बच्छावत | ४-दुसवाणी | ५-हुंगराणी ॥ 
६-सुफकीम । ७-साह । ८-रताणी । ९-जैणावत ॥ 


२-अप्रीति के पात्र बनने का इन ( कमेचंद जी ) से कोन सा काये हुआ था, इस बात का 
वर्णेन इम को प्राप्त नहीं हुआ, श्स लिये उसे यहाँ नहीं लिख सके दैं, बच्छावतों की वंशा- 
बलीविषयक जिस छेख का उल्लेख प्रथम नोट में कर चुके दें उस में केवल कमेचंद जी के 
पिता संग्रामरसिह जी तक का वर्णन है अथात्‌ कमचंद जीका वर्णन उस में कुछ नहीं दै॥ 


६३६ जैनसम्पदायशिक्षा । 


उन्नीसवीं संख्या-गैलडा गोत्र । 


विक्रम संवत्‌ १५५२ ( एक हजार पाँच सो बावन ) में गहलोत राजपूत गिर- 
धर को जैनाचारये श्री जिनइंस सूरि जी महाराज ने प्रतिबोध दे कर उस का ओस- 
वाल वंश और गलड़ा गोत्र स्थापित किया था, इस गोत्र में जगवसेठे एक बढ़े 
नामी पुरुष हुए तथा उन्हीं के कुटम्ब में बनारसवाले राजा शिवप्रसाद सितारे 
हिन्द भी बड़े विद्वान्‌ हुए, जिन पर प्रसन्ष होकर श्रीमती गवर्नमेंट ने उन्हें उक्त 
उपाधि दी थी 0 


बीसवीं संख्या-लोढा गोत्र । 
महाराज पृथ्वीराज चौहान के राज्य में छाखन सिंह नामक चाहान अजमेर का 
सूचेदार था, उस के कोइ पुत्र नहीं था, छाखन सिंह ने एक जनाचार्य की बहुत 
कुछ सेवा भक्ति की ओर आचाये महाराज से पुन्नविषयक अपनी कामना प्रकट 
की, जैनाचार्य ने कहा कि-“यदि तू दयामूल जन धर्म का अहण करे तो तेरे पुत्र 
हो सकता हे” लाखन सिंह ने ऊपरी मन से इस बात का स्वीकार कर लिया 


१-एक वृद्ध महात्मा से यह भी सुनने में आया दे कि-गैल ड़ा राजपूत तो गहलोत हैं ओर 
प्रतिबोध के समय आचाय महाराज ने उक्त नाम स्थापित नहीं क्या था किन्तु प्रतिबोध 
के प्राप्त करने के बाद उन में गेलाई ( पागलपन ) मोजूद थी अतः उन के गोत्र का गेलड़ा 
नाम पड़ा ॥ २-प्रथम तो ये गरीबी हालत में थे तथा नागोर में रहते थे परन्तु ये पायचन्द 
गच्छ के एक यति जी की अत्यन्त सेवा करते थे, वे यति जी ज्योतिष्‌ आदि विद्याओं के पूर्ण 
विद्वान्‌ ये, एक दिन रात्रि में तारामण्डल को देख कर यति जी ने उन से कहा कि- यह बहुत 
हीं उत्तम समय है, यदि इस समय में कोई पुरुष पूर्व दिशा में परदेश को गमन्‌ करे तो उसे 
राज्य की प्राप्ति हो” इस बात को सुनते ही ये वहाँ से उसी समय निकले परन्तु नागौर से थोड़ी 
दूर पर ही इन्हों ने रास्ते में फण निकाले हुए एक बड़े भारी काले सर्प को देखा, उसको देख कर 
ये मयभीत हो कर वापिस लोट आये और यति जी से सब वृत्तान्त कह सुनाया, उस को सुन कर 
यति जी ने कद्दा कि- अरे ! सप॑ देखा तो क्‍या हुआ ? तू अब भी चला जा, यद्यपि अब 
जाने से तू राजा तो नहीं होगा परन्तु हू लक्ष्मी तेरे चरणों में लोटेगी और तू जगत्सेठ के 
नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा” यह सुनते ही ये वहाँ से चल दिये और यति जी के कथन 
के अनुसार ही सब बात हुई अथांव्‌ इन को खूब ही लक्ष्मी प्राप्त हुई और ये जगत्सेठ कहलाये, 
इन का विशेष वर्णेन यहां पर लेख के बढ़ने के भय से नहीं कर सकते हैँ किन्तु श्न के विषय 
में इतना ही लिखना काफी है कि-लक्ष्मी इन के लिये जड्अल ओर पानी के बीच में भी 
हाजिर खड़ी रहती थी, श्न का स्थान मुशिंदाबाद में पूर्व काल में बड़ा ही झुन्दर बना हुआ 
था, परन्तु अब उस को भागीरथी ने गिरा दिया है, अब उन के स्थान पर गोद आये हुए 
पुत्र हैं ओर वे भी जगत्सेठ के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन का कायदा भी समयानुसार अब भी 
कुछ कम नहीं है उन के दो पुत्ररत्न हैं उन की बुद्धि और तेज को देख कर आशा की जाती 
हैकिवेभी अपने बड़ों की कीर्तिरूप वृक्ष का सिद्धन कर अवश्य अपने नाम को प्रदीप्त 
करेंगे, क्योंकि अपने सत्पूर्वजों के शुणों का अनुसरण करना ही स॒पुत्रों का परम कत्तेव्य हैं ॥ 
३-हस गोत्र की उत्पत्ति के दो लेख हमारे देखने में आये हैं तथा एक दन्तकथा, भी घुनने 
में आई दे परन्तु संवत्‌ ओर प्रतिबोध देने वाले जैनाचाये का नाम नहीं देखने में आया है ॥ 


पश्चम अध्याय । ६३७ 


परन्तु मन सें दगा रकखा अथात्‌ मन में यह विचार किया कि-पुत्र के हो जाने 
के बाद दयामूछ जन धम को छोड़ दूँगा, निदान लाखन सिंह के पुत्र तो हुआ 
परन्तु वह बिना हाथ परों का केवल मांस के लोढे (लोंदे ) के समान उत्पन्न 
हुआ, उस को देख कर छाखन सिंह ने समझ लिया कि मे ने जो मन में छल 
रकूखा था उसी का यह फल है, यह विचार वह शीघ्र ही आचार्य महाराज के 
पास जा कर उन के चरणों में गिर पड़ा ओर अपनी सब दगाबाजी को प्रकट कर 
दिया तब आचाय महाराज ने कहा कि-“'फिर ऐसी दुगाबाजी करोगे” छाखन 
सिंह ने हाथ जोड़ कर कहा कि-“महाराज ! अब कभी ऐसा न करूंगा” तब सूरि 
महाराज ने कहा कि-'इस को तो वल्न में लपेट कर बरगद ( बड़ ) की थोथ 
( खोह ) में रख दो ओर हम से मज्ने हुए पानी को ले जा कर उस के ऊपर तीन 
दिन तक उस पानी के छींटे लगाओ, एसा करने से अब की वार भी तुम्हारे पुत्र 
होगा, परन्तु देखो ! यदि दयामूल धमम में दृढ़ रहोगे तो तुम इस भव ओर पर 
भव में सुख को पाओगे” इस प्रकार उपदेश देकर आचार्य महाराज ने छाखन 
सिंह को दयामूछ जन धर्म का अज्जीकार करवाया ओर उस का ओसवाल वंश 
तथा लोढा गोत्र स्थापित किया । ' 

महाराज के कथनानुसार लाखन सिंह के पुनः पुत्र उत्पन्न हुआ और उस का 
परिवार बहुत बढ़ा अर्थात्‌ दिल्ली, अजमेर नागोर ओर जोधपुर आदि स्थानों में 
इस का परिवार फल कर आबाद हुआ। 

लोढों के गोन्न में दो प्रकार की मातायं मानी गई अर्थात्‌ एक तो बड़ की 
पाटी बना कर उस पाटी को ही माता समझ कर पूजने लगे ओर कई एक बड़लाई 
माता को पूजने छगे। 

लोढा गोत्र में पुनः निम्नलिखित खाँपे हुईंः-- 

१-टोडर मछोत । २-छज मलोत । ३-रतन पालोत । ४-भाव सिन्धोत । 

सूचना--ऊपर लिख चुके हैं कि-लोढों की कुलछदेवी बइलाई माता मानी 
गई है, अतः जो छोढे नागोर में रहते हैं उन की स्त्रियों के लिये तो यह बहुत 
ही आवश्यक बात मानी गई है कि-सनन्‍्तान के उत्पन्न होने के पीछे वे जा कर 
पहिले माता के दशन करें फिर कहीं दूसरी जगह को जाने के लिये घर से 
निकले, इन के सिवाय जो लोढे बाहर रहते हैं वे तो बड़ी लड़की का ओर 
प्रत्येक लड़के का झट्ट्ला वहाँ जा कर उतारते हैं तथा काली बकरी और भैंस को 
न तो खरीदते हैं ओर न घर में रखते हैं, ये लोग चाक को भी ब्याह में नहीं 
पूजते हैं, जोधपुर नगर में लोढों को राव का खिताव है, कुछ वर्षों से इन छोगों 
में से कुछ छोग दयामूलजेन धमे को छोड़ कर वेष्णव भी हो गये हैं | 


१-टोडरमल और छजमल को दिल्ली के बादशाह ने शाह की पदवी दी थी अतः सब ही 
लोढे शाह कदलाते हैं ॥ 
०४ जै० सं० 


६३८ जैनसम्पदायशिक्षा । 


ओसवालों के १४४४ गोज्न कहे जाने का कारण । 


लगभग १६०० संवत्‌ में इस बात को जानने के लिये कि ओसवालों के गोशज्रों 
की कितनी संख्या है एक सेवक ( भोजक ) ने परिश्रम करना शुरू किया तथा 
बहुत अ्से में उसने १४४३ ( एक हजार चार सो तेतालीस ) गोत्रों को लिख 
कर संग्रहीत किया, डस समय उस ने अपनी समझ के अनुसार यह भी विचार 
लिया कि अब कोई भी गोत्र बाकी नहीं रहा हे, ऐसा विचार कर वष्द अपने घर 
छोट आया और देशाटन का सब हाल अपनी स्त्री से कह सुनाया, तब उस की 
स्त्री ने कहा कि-“तुम ने मेरे पीहरवाले ओसवालों की खांप लिखी है” यह सुन 
कर सेवक ने चोंक कर अपनी ख्री से पूछा कि-“डन लोगों की क्‍या खांप है”? 
खी ने कहा कि “डोसी” है, यह सुन कर सेवक ने कहा कि-''फिर भी कोई 
होसी” इस प्रकार कह कर उक्त खॉँप को भी लिख लिया, बस तब ही से 
ओसवालों के १४४४ गोत्न कहे जाते हैं । 


सूचना--हमारी समझ में ऊपर लिखा हुआ लेख केवल दुन्तकथारूप प्रतीत 
होता है, अतः इस विपय में हम तो पाठकंगणों से यही कह सकते हैं 
कि-ओसवालों के १४४४ गोन्न कहने की केवछ एक प्रथामात्र चल पड़ी है, 
क्योंकि वे सब मूल गोज्न नहीं हें किन्तु एक एक मूल गोत्र में से पीछे से 
शाखायें तथा प्रतिशाखायें निकली हें, वे सब ही मिला कर १४४४ संख्या 
समझनी चाहिये, उन्हीं को शाखा, खाप, नख और ओलखाण इत्यादि नामों से 
भी कह सकते हैं, अतः जिन शाखाओं फे प्रचरित होने का हार मिला है उन 
को हम आगे “शाखा गोत्र” इस नाम से लिखेंगे, क्योंकि खांप तो व्यापार 
आदि अनेक कारणों से होती गई हैं अथात्‌ राज का काम करने से, किसी नगर 
से उठ कर अन्यत्र जा कर बसने से, व्यापार धन्धा करने से और लोकिक प्रथा 
आदि अनेक कारणों से बहुत सी खांप हुईं हैं, उन के कुछ उदाहरण भी यहां 


१-इम ग्रन्थ की तीसरी आवज्ृत्ति में इम बात का अच्छे प्रकार से खुलामा कर दिया 
जावेगा कि-कोन २ से मूल गोत्रों की कान २सी शाखाये तथा प्रतिज्ञाखायें हें, इस लिये 
सब ओसवाल पाठकगर्णों को उचित है कि-अपनी जाती के इस अच्छे काय में अवश्य सहायता 
प्रदान करें, सहायता हम केवल इतनी ही चाइते है कि वे अपने २ मूल गोत्र ओर उद्र की 
शाखा आदि का जो कुछ हाल उन्हें याद हो उस सब को लिख कर हमारे विवेकलब्धि 
शीलसोभाग्य पुस्तकादि कार्यालय ( बीकानेर ) में भेज दवें तथा जो २ बात जब २ इस विषय 
की विदित होय तब रे उसे भी कृपा कर भेजते रहें, उक्त विषय का लेख भेजते समय उन को 
उस की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता आदि का कुछ भी खयाल नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ 
दन्तकथा, प्राचीन लेख तथा भारटों के पास की वंशावलि का लेख इत्यादि जो कुछ मिले उसे मेज 
देना चाहिये, परन्तु हाँ साथ में उस का नाम भवदय लिख देना चाहिये, हमारी इस प्रार्थना 
पर ध्यान दे कर यदि सुजश्ञ ओसवाल महोदय इस विषय में सहायता करेंगे तो थोड़े ही समय 
में ओसबालों के सम्पूर्ण ग्ोत्रों का श्तिहयास पृर्ण रीति से तैयार दो जावेगा ॥ 


पश्चम अध्याय | ६३९ 


लिखते हैं-देखिये |! राज के खजाने का काम करने से लोगों को सब लोग खजांची 
कहने लगे तथा उन की ओलादवाले लोग भी खजांची कहलाये, राज के कोठार का 
काम करने से लोगों को सब लोग कोठारी कहने लगे और उन की ओलादवाले 
लोग भी कोठारी कहलछाये, राज में लिखने का काम करने से कोचरों को फ़लोधी 
मारवाड में सब लोग “कानूंगा कहने छूगे (ते अब “कालुँगा? कहलाते हैं ) 
छाजेड़ों को बीकानेर में निरखी का खिताब हे तथा बेगाणियों को भी निरखी 
तथा मुसरफ का खिताब मिला अतः वे उक्त नामों से ही पुकारे जाते 
हैं, इसी प्रकार बादियों में से हरखा जी की औलादवाले लोग हरखावत 
कहलाये, ऐसे ही बोथरों के गोत्रवाले छोग बीकानेर में मुकीम और साह 
भी कहलाते हैं, राखेचा गोन्नवाले कुछ घर पूगल को छोड़ कर अन्यत्र जा 
बसे थे अतः उन को सब लोग पूगलिया कहने लगे, वेगवाणी गोत्र का एक 
पुरुष मकसूदाबाद में गया था उस के शरीर पर रोम ( बाल ) बहुत थे अतः 
वहाँ वाले लोग उस को “रंवाल जी?” कह कर पुकारने छगे, इसी लिये उस की 
ओछादवाले लोग भी रुँवाल कहलाये, बहुफणा गोत्रवाले एक पुरुष ने पटवे का 
काम किया था अतः उस की ओलादवाले छोग पटवा कहलाये, फलोघी में 
झावक गोत्र का एक पुरुष शरीर में वहुत दुबछा था इस लिये सब लोग उस को 
मड़िया २ कह कर पुकारते थे इस लिये कब उस की औलादवाले छोग चहाँ 
मड़िया कहलाते हैं, इस रीति से ओसवालों में बलाई चण्डालिया और बंभी ये 
भी नख हैं, ये ( नव ) किसी नीच जाति के हेतु से नहीं प्रसिद्ध हुए हैं-किन्तु 
बात केवल इतनी थी कि इन लोगों का उक्त नीच जानिवालों के साथ व्यापार 
( रोज़गार ) चलछता था, अतः लोगों ने इन्हें वेसा २ ही नाम दे दिया था, 
उन की ओऔलादचाले छोग भी ऊपर कहे हुए उदाहरणों के अनुसार उन्हीं खापों 
के नाम से असिद्ध हो गये, तात्पर्य यह है कि-ऊपर लिखे अनुसार अनेक कारणों 
से ओसवाल वंश में से अनेक शाखायें और प्रतिशाखायें निकलती गई। 

ओसवालों में बलाई और चण्डालिया आदि खंपों के नाम सुन कर बहुत से 
अक्ल के अन्धे कह बठते हैं कि-जनाचायों ने नीच जातिवालों को सी ओसवाल 
वंश सें शामिल कर दिया है, सो यह केवल उन की मू्खता है, क्योंकि ओसवारू 
वंश में सोलह आने में से पन्द्रह आने तो राजपूत ( क्षत्रियवंश ) हैं, बाकी महे- 
श्वरी वेइय ओर ब्राह्मण हैं अथोत्‌ प्रायः इन तीन ही जातियों के छोग ओसबारू 
बने हैं, इस बात को अभी तक लिखे हुए ओसवाल वंशोत्पत्ति के खुलासा हाल 
को पढ़ कर ही बुद्धिमान्‌ अच्छे प्रकार से समझ सकते 'हैं । 


३-गुनरात देश में कुमारपाल राजा के समय में अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ वारह सौ में पूणेतिलक 
गच्छीय जेनानार्य श्री हेमचन्द्र सूरि जी महाराज ने श्रीमालियो यो प्रतिबोध दे कर अनपर्नो 
आवक बनाया था ओ कि गुजरात देश में वत्तग्नन में दशे श्रीमाली और वीसे श्रीमाही, इन 
दो नामों से पुकारे जाते है तथा जेनी आवक कहलाते हैं, इन के सिवाय उत्त देश में छीपे 


६४० जेनसम्प्रदायशिक्षा । 


पहिले लिख चुके हैं कि-एक सेवक ने अत्यन्त परिश्रम कर ओसवालों के 
१४४४ गोत्र लिखे थे, उन सब के नामों का अन्वेषण करने में यद्यपि हम ने 
बहुत कुछ प्रयत्न किया परन्तु वे नहीं मिले, किन्तु पाठकगण जानते ही हैं. कि- 
उद्यम ओर खोज के करने से यदि सर्वथा नहीं तो कुछ न कुछ सफलता तो 
अवश्य ही होती हे, क्योंकि यह एक स्वाभाविक नियम है, बस इसी नियम के 
अनुसार हमारे परम मित्र यतिचर्य पण्डित श्रीयुत श्री अनूपचन्द्र जी मुनि महोदय 
के स्थापित किये हुए हस्तलिखित पुम्तकाछूय में ओसवालों के गोत्नों के वर्णन का 
एक उन्द हमें आप्त हुआ उस छन्द में करीब ६०० (छः सा) गोत्रों के नाम हैं- 
उन्दोरचयिता ( छन्द के बनानेवाले ) ने मूलगोत्र, शाखा तथा भ्रतिशाखा, इन 
सब को एक में ही मिला दिया हे ओर सब को गोत्र के ही नाम से लिखा हे कि- 
जिस से उक्त गोन्न आदि बातों के ठीक २ जानने में भ्रम का रहना सम्भव हे, 
अतः हम उक्त उन्द में कहे हुए गोन्रों की नामावक्ति को छॉट कर पाठकों के 
जानने के लिये अकारादि क्रम से लिखते हैं:--- 
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छु 
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७ आचलिया १६ आशभू क ३२ कठोतिया 
८ आछा १७ आखा २३ कठक ३३ कठफोड़ 





आर भावसार भी नन थर्म का पालन करते हैं और वे भी उक्त जेनाचाये से ही प्रतिबोध को 
प्राप्त हुए हैं, उन में से यद्यपि कुछ लोग वेष्णव भी हो गये हैं परन्तु विशेष जनी हैं, उक्त 
देश में जो श्रीमाली तथा भावसार आदि जनी हैं उन के साथ ओसवालछों के कन्या का देना 
लेना आदि व्यवहार तो नहीं होता है, परन्तु जन घमे का पालन करने से उन को 
ओसवाल वंशवाले जन साधर्मा भाई अलबत्ता समझते दै ॥ 

१-इन महोदय की कपा से उक्त छन्द की प्राप्ति के द्वारा जो हम को गोत्रविज्ञान में 
सहायता मिली है, उस का हम उक्त महोदय को अन्तः्करण से धन्यवाद देते हदें, इन के 
सिवाय उपाध्याय पण्डित श्रीयुत श्री रामलाछह जी गणी और यतिवर्य पण्डित श्रीयुत श्री 
अवीरचन्द जी मुनि महोदय (जो कि वृद्ध और जनसिद्धान्त के अच्छे ज्ञाता हैं ) ने भी 
ओसवालवंशावलि के ससंग्रह करने में हम को सहयता प्रदान की है अतः हम उक्त सज्जनों 
को भी धन्यवाद देते हैं ॥ 
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शाग्वागोन्रों का संक्षिप्त इतिहास । 


-ढाकलिया-पूर्वे समय सें सोढा राजपूत थे जो कि दयामूल जन घमें का 
ग्रहण किये हुए थे, कालान्तर में ये लोग राज का काम करते २ किसी कारण से 
रात को भाग निकले परन्तु पकड़े जा कर वापिस छाये गये, अतः ये लोग ढाक- 
लिया कदलाये क्योंकि पकड़ कर लाये जाने के समय ये लोग ढके हुए लाये गये थे। 


२-कोचर-इन लोगों के बड़ेरे का नाम कोचर इस कारण से हुआ था कि 
उस के जन्म समय पर कोचरी पक्षी ( जिस की बोली से मारवाड़्‌ में शकुन 
लिया करते हैं ) बोला था । 


१-इन ( शाखागोत्रों ) को मारवाड़ में वॉप, नव और शाख आदि नामों से कहते हैं 
तथा कच्छ देश के निवासी ओसवाल इन को “ओलख” कहते हैं, मारवाड से उठ कर ओपस- 
बाल लोग कच्छ देश में जा वसे थे, इस बात को करीब तीन सौ वा चार सौ वर्ष हुए हैं॥ 


६४६ जेनसम्प्रदायशिक्षा । 


३-चामड- पूर्व काल में घांघल राठौड़ थे तथा दयामूल जैन धमे का अहण 
करने के बाद ये लोग खाल का व्यापार करने लगे थे इस लिये ये चामड़ कहलाये। 


४-घाग रेचा-पूर्व समय में सोनगरा चाहान थे तथा जाछोर में दयामूल जैन 
घम् का अहण करने के बाद वे बागरे गाँव में रहने रंगे थे इस लिये वे वागरेच 
कह्टलाये परन्तु कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि-बाघ के मारने से उन की जात 
बाघरेचा हुई । 


५-बेद्मूता-पूर्व काल में ये पँचार राजपूत थे, ओसियाँ में दयामूल जैन धर्म 
का अहण करने के बाद इन के किसी पूर्वज ( बढ़रे ) ने दिल्ली के बादशाह की 
आंख का इलाज किया था जिस से इन को बेद्‌ का खिताव मिला था, बीकानेर में 
राजा की तरफ से इन को राव तथा महाराव की पदवी भी मिली थी, असल में 
ये वीदावतों के कामदार थे इस लिये इन्हें मोहता पदवी भी मिली थी, बस 
दोनो (बेद ओर मोहता) पद॒वीयों के मिलने से ये लोग बेदमूता कहछाने लगे । 


६-लुकड-पहिले ये चाहान राजपूत थे, दुयाभूछ जन घम्म का अहण करने के 
पीछे इन के एक पूर्वज ( बड़रे ) को एक जती ( यति ) ने सन्दूक में छिपा कर 
उसी राजा के आदमियों से बचाया था कि जिस राजा की वह नोकरी करता था, 
चूंकि छिपाने को छुकाना भी कहते हैं इस लिये उस का और उस की ओऔलाद 
का नाम छूकड़ हो गया। 


७-मिन्नी-( मिन्निया )-पहिले ये चौहान राजपूत थे, दयामूछ जन धमें 
का अहण करने के बाद इन का एक पूर्वज € बड़ेरा ) ( जिस के पास में धन 
माल था ) किसी गाँव को जा रहा था परन्तु रास्ते में उसे लुटेरे मिल गये ओर 
उन्हों ने उस से कहा कि-“'सेठ ! राम राम”, सेठ ने कहा कि-“'कूड़ी बात” 
फिर छुटेरों ने कह्दा कि-“सेठ ! अच्छे हो?” सेठ ने फिर जबाब दिया कि-“कूड़ी 
बात” इस प्रकार लुटेरों ने दस बीस बातें पूंछी परन्तु सेठ उसी € कूड़ी बात ) 
शब्द को कहता रहा, आखिरकार लुटेरों ने कहा कि-“तेरे पास जो माल ओर 
गहना आदि सामान है वह सब दे दे” तब सेठ बोला कि-“हाँ आ साँंची बात, 
हें तो लेण देण रोही घंघो करां छां, थे महा ने खत लिख दो और ले लो” 
छुटेरों ने विचारा कि-यह सेठ भोलछा है, खत लिखने में अपना क्‍या हजे हे, अपने 
को कोन सा देना पड़ेगा, यह सोच कर उन्हों ने सेठ के कहने के अनुसार खत 
लिख दिया, सेठ ने भी इच्छा के अनुसार अपने माल से चोगुने माल का खत 
लिखवा लिया ओर लुटेरों से कहा कि-““इस खत में साख घलवा दो” छुटेरों ने 


२-“कूड़ी बात” अर्थात्‌ यह झूठी बात है॥ २-अर्थात्‌ यह सच्ची बात है, हम तो लेने 
देने का ही धन्धा करते हैं, तुम हम को खत लिख दो और हमारा सब सामान ले लो ॥ 
३- साख घलवा दो” अर्थात्‌ किसी की साक्षी ( गवाही ) डलवा दो ॥ 
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कहा कि-““यहां पर किस की साख हलवावें, यहाँ तो कोई नहीं है, हो यह एक 
लोंकड़ी तो खड़ी है, तुम कहो तो इस की साख डलवा दें” सेठ ने कहा कि-- 
“अच्छा इसी की साख डलवा दो” बस छुटेरों ने लॉंकड़ी की साख लिख दी 
और सेठ ने गहदना आदि जो कुछ सामान अपने पास में था वह सब अपने हाथ 
से लुटेरों को दे दिया तथा कागज लेकर वहाँ से चला आया, दो तीन वर्ष बीतने 
के बाद वे ही लुटेरे किसी साहुकार का माल रूट कर उसी नगर में बेचने के 
लिये आये और सेठ ने ज्यों ही उन को बाजार में देखा त्यों ही पहिचान कर उन 
का हाथ पकड़ लिया ओर कहा कि-“व्याजसमेत हमारे रुपये छाओ?” छुटेरे बोले 
कि-“हम तो तुम को पहिचानते भी नहीं हैं, हमने तुम से रुपये कब छिये थे ?” 
लुटेरों की इस बात को सुन कर सेठ जोर में आ गया, क्योंकि वह जानता था 
कि-यहाँ तो बाजार है, यहाँ ये मेरा क्या कर सकते हैं, ( किसी कवि ने यह 
दोहा सत्य ही कहा हे कि-'जंगलू जाट न छेड़िये, हाटों बीच किराड़ ॥ रंगड़ कदे 
न छेड़िये, मारे पटक पछाइ” ॥ $ ॥ ) निदान दोनों में खूब ही हुजत (तकरार ) 
होने छगी ओर इन की हुजत को सुन कर बहुत से साहूुकार आकर इकटहे हो 
गये तथा सेठ का पक्ष करके वे सब लुटेरों को हाकिम के पास ले गये, हाकिम 
ने सेठ से रुपयों के मांगने का सबूत पूछा, इधर देरी ही क्या थी-शीघ्र ही सेड 
ने उन ( लुटेरों ) के हाथ की लिखी हुईं चिट्ठी दिखला दी, तब हाकिम ने 
लुटेरों से पूछा कि-““सच २ कहो यह क्या बात है” तब लुटेरों ने कहा कि-- 
“साहब ! सेठ ने यह चिट्ठी तो आप को दिखला दी परन्तु इस ( सेठ ) से यह 
पूछा जावे कि इस बात का साक्षी ( साखी वा गवाह ) कान है ?” छुटेरों की 
बात को सुनते ही ( हाकिम के पूछने से पहिले ही ) सेठ बोल उठा कि-““मिन्नी”? 
यह सुन कर लुटेरे बोले कि-''हाकिम साहब ! बाणियो झूठो है, सो लोंकड़ी ने 
मिन्नी कहे छे” यह सुन कर हाकिम ने उस खत को उठा कर देखा, उस में 
लोंकडी की साख लिखी हुई थी, बस हाकिम ने समझ लिया कि-बनिया सच्चा 
है, परन्तु उपहास के तार पर हाकिम ने सेठ से धमका कर कहा कि-“'अरे ! 
लॉकड़ी को मिन्नी कहता है” सेठ ने कहा कि-“'मिन्नी और लोंकड़ी में 
के फरक है ? मिन्नी २ सात वार मिन्नी” अस्तु, हाकिम ने उन छुटेरों 
से कागज़ में लिखे अनुसार सब रुपये सेठ को दिलवा दिये, बस उसी दिन 
से सब लोग सेठ को “मिन्नीः कहने लगे ओर उस की ओलाद वाले 
भी मिन्नी कहलाये । 


८-सिगी-पहिले ये जाति के नन्दवाणे ब्राह्मण थे ओर सिरोही के ढेलड़ी 


२-लोंकड़ी को मारवाड़ी वोली में जंगली मिन्नी (बिली ) कहते हैं ॥ २-“लोंकड़ी ने 
मिन्नी कहे छे” अर्थात्‌ लोंकड़ी को मिन्नी बतछाता है ॥ ३- "के फरक है” अथौत्‌ क्‍या भेद है॥ 


६४८ जैनसम्पदायरिक्षा । 


ग्राम में रहते थे, इसी से इन को सब लोग ढेलड़िया बोहरा कहने छगे थे, 
इन में सोनपारऊ नामक एक बोहरा बड़ा आदमी था, उस को देववश सर्प 
ने काट खाया था तथा एक जती ( यति ) ने उसे अच्छा किया था इसी लिये 
उस ने दयामूल जेन धर्म का ग्रहण किया था, उस के बहुत काल के पीछे 
उस ने शत्रुत्य की यात्रा करने के लिये अपने खर्च से संघ निकाला था 
तथा यात्रा में ही उस के पुत्र उत्पन्न हुआ था, संघ ने मिल कर उसे संघवी 
( संघपति ) का पद दिया था अतः उस की ओलादवाले छोग सिंगी कहलाये, 
क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि-संघवी का अपअंस सिंगी हो गया है, इन 
( सिंगियों ) के भी-महेचावत, गढावत, भीमराजोत और मूलचन्दोत आदि कई 
फिरके हैं । 


ओसवाल जाति का गौरव । 


प्रिय पाठकगण ! इस जाति के विषय में आप से विशेष क्‍या कहें! यह 
वही जाति है जो कि-कुछ समय पूर्व अपने धर्म, विद्या, एकता और परस्पर 
प्रीतिभाव आदि सदूगुणों के बक से उन्नति के शिखर पर विराजमान थी, इस 
जाति का विशेष प्रशंसनीय गुण यह था कि-जैसे यह धर्मकायों में कटिवद्ध 
थी बसे ही सांसारिक धनोपाजन आदि कार्यों में भी कटिवद्ध थी, तात्परय 
यह है कि-जिस प्रकार यह पारमार्थिक कामों में संलभ थी उसी प्रकार 
छोकिक कार्यों में भी कुछ कम न थी अर्थात्‌ अपने-'अहिंसा परमो धर्मंः, रूप 
सदुपदेश के अनुसार यह सत्यतापूर्वक व्यापार कर अगणित द्रव्य को प्राप्त 
करती थी और अपनी सलत्यता के कारण ही इस ने 'शाह, इन दो अक्षरों 





१-“हेलड़िया” अर्थात्‌ ढेलडी के निवासी ॥ २-गुजरात और कच्छ आदि देशों में संघवी 
गोत्र अन्य प्रकार से भी अनेकविध ( कई तरह का ) माना जाता है॥ ३-ये सिगी ( संघवरी ) 
जोधपुर आदि मारवाड वाले समझने चाहियें॥ ४-श्रीति के तीन भेद हैं-भक्ति, आदर ओर 
स्नेह, इन में से भक्ति उसे कहते हैं किं-जो पुरुष अपनी भ्रपेक्षा पद में अष्ठ हो, सह्गुर्णों के 
द्वारा मान्य हो और विद्या तथा जाति में बडा हो, उस की सेबा करनी चाहिये तथा उस पर 
अ्रद्धाभाव रखना चाहिये, क्योंकि वही भक्ति का पात्र है, सत्य पूछो तो यह यग्रुण सब गुणों 
से उत्डृष्ट है, क्योंकि-यही सब गुणों की प्राप्ति का मूल कारण दे अर्थात्‌ इम के होने से ही 
मनुप्य को सब गुण प्राप्त हो सकते हैं, इस की गति ऊरध्वंगामिनी है, प्रीति का दूसरा भेद 
आदर है-आदर उसे कहते दें कि-जो पुरुष अवस्था, द्रव्य, विद्या ओर जाति आदि गुणों में 
अपने समान हो उस के साथ योग्य प्रतिष्ठापृर्वक वत्ताव करना चाहिये, इस ( आदर ) की 
गति समतलवाहिनी है तथा प्रीति का तीसरा भेद ख्रेह है-लेह उसे कहते दें कि-जो पुरुष 
अवस्था, द्रव्य, विद्या और बुद्धि के सम्बन्ध में अपने से छोटा हो उस के हित को विचार कर 
उस की वृद्धि का उपाय करना चाहिये, इस ( रह ) का प्रवाह जल्स्रोत के समान अधोगामी 
है, बस प्रीति के ये ही तीनों प्रकार दें, वर्योकि उक्त तीनों बातों के शान के विना वास्तव में 
प्रीत नहीं हो सकती है-इस लिये इन तीनों मेदों के खरूप को जान कर यथायोग्य इन 
के वत्ताब का ध्यान रखना आवश्यक है ॥ 
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की अनुपम उपाधि को भ्राप्त किया था जो कि अब तक मारवाड़ तथा 
राजपूताना आदि प्रान्तों में इस के नाम को देदीप्यमान कर रही है, 
सच तो यह हे कि-या तो श्ञाह या बादशाह, ये दो ही नाम गोरवान्वित 
मालम होते हैं । 


इस के अतिरिक्त-इतिहासों के देखने से विदित होता है कि-राजपूताना 
आदि के प्रायः सब ही रजवाड़ों में राजों ओर महाराजों के समक्ष सें इसी 
जाति के लोग देशदीवान रह चुके हैं ओर उन्होंने अनेक धमें और देशहित 
के काये करके अतुलित यश्ञ को प्राप्त किया हे, कहाँ तक लिखें-इतना ही 
लिखना काफी समझते हैं कि-यह जाति पूर्व समय में सर्वेगुणागार, विद्या 
आदि में नागर तथा द्वव्यादि का भण्डार थी, परन्तु शोक का विषय है कि- 
वत्तमान में इस जाति में उक्त बातें केवछ नाममान्न ही दीख पड़ती हैं, इस 
का मुख्य कारण यही है कि-इस जाति में अविद्या इस प्रकार घुस गड है कि- 
जिस के निकृष्ट प्रभाव से यह जाति कृत्य को अकृय, शुभ को अशुभ, बुद्धि 
को निर्बुद्धि तथा सत्य को असतल्य आदि समझने लगी है, इस विपय में यदि 
विस्तारपूर्वक लिखा जावे तो निस्संदेह एक बड़ा ग्रन्थ बन जावे, इस लिये 
इस विषय में यहाँ विशेष न लिख कर इतना ही लिखना काफी समझते हैं 
कि-वत्तेमान में यह जाति अपने कतेब्य को सर्वथा भूछ गह है इसलिये यह 
अधोदशा को प्राप्त हो गई है तथा होती जाती है, यद्यपि वत्तमान में सी इस 
जाति में समयानुसार श्रीमान्‌ जन कुछ कम नहीं हैं अथांत्‌ अब भी श्रीमान्‌ 
जन बहुत हैं ओर उन की तारीफ-घोर निद्वा में पड़े हुए सब आर्यावत्ते के 
भार को उठानेवाले भूतपूर्व बढ़े लाट श्रीमान्‌ कजन ख्ं कर लुके हैं परन्तु 
केवल द्वब्य के ही होने से क्या हो सकता है? जब तक कि उस का बचुद्धि- 
पूर्वक: सदुपयोग न किया जावे! देखिये! हमारे मारवाड़ी ओसवाल आ्राता 
अपनी अज्ञानता के कारण अनेक अच्छे २ व्यापारों की तरफ कुछ भी ध्यान 
न दे कर सद्दे नामक जुए सें रात दिन जुटे ( संलप ) रहते हें ओर अपने 
भोलेपन से वा यों कहिये कि-स्वार्थ में अन्धे हो कर जुए को ही अपना 
व्यापार समझ रहे हैं, तब कहिये कि-इस जाति की उन्नति की क्‍या आशा 
हो सकती है? क्‍योंकि सब शासत्रकारों ने जुए को सात महाव्यसनों का 
राजा कहा है, तथा पर भव में इस से नरकादि दुःख का श्राप्त होना बत- 
छाया है, अब सोचने की बात हे कि-जब यह जुआ पर भव के भी सुख का 
नाशक है तो इस भव में भी इस से सुख ओर कीर्ति केसे श्राप्त हो सकती है, 
क्योंकि सत्कत्तेब्य वही माना गया है जो कि उभय लोक के सुस्त का साधक है । 


इस दुष्येसन में हमारे ओसवाल आता द्वी पढ़े हैं यह बात नहीं हे, किन्तु 
वर्तमान में ४ मारवाड़ी वेश्य (महेश्वरी ओर अगरवाल जादि) भी सब ही इस 
७५५ जै० सं० 
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दुब्येसन में निमम हैं, हा ! विचार कर देखने से यह कितने शोक का विषय 
ग्रतीत होता है, इसी लिये तो कहा जाता है कि-वर्तमान में चेइश्य जाति में 
अविद्या पूर्णरूप से घुस रही है, देखिये ! पास में द्वव्य के होते हुए भी इन 
€ वैश्य जनों ) को अपने पूव्वेज़ों के प्राचीन व्यवहार ( व्यापारादि ) तथा 
वरतेमान काल के अनेक व्यापार बुद्धि को निज्ुद्धिरूप में करने वाली अविदय्या 
के निक्ृष्ट प्रभाव से नहीं सूझ पड़ते हैं अर्थात्‌ सह्े के सिवाय इन्हें और कोई 
च्यापार ही नहीं सूझता हे! भरा सोचने की बात है कि-सट्टे का करनेवाला 
पुरुष साहुकार वा शाह कभी कहला सकता हे? कभी नहीं, उन को निमश्चय- 
पू्वेक यह समझ लेना चाहिये कि इस दुव्यंसन से उन्हें हानि के सिवाय और 
कुछ भी लाभ नहीं हो सकता है, यद्यपि यह बात भी क्चित्‌ देखने में आती 
है कि-किन्ही लोगों के पास इस से भी द्रव्य आ जाता हे परन्तु उस से क्या 
हुआ ? क्योंकि वह द्वव्य तो उन के पास से शीघ्र ही चला जाता हैं ( जुए 
से द्वव्यपात्न हुआ आज तक कहीं कोई भी सुना वा देखा नहीं गया है ), 
इस के सिवाय यह भी विचारने की बात है कि-इस काम से एक को घाटा छग 
कर ( हानि पहुँच कर ) दूसरे को द्वव्य प्राप्त होता है अतः वह द्वव्य विश्युद्ध 
€ निष्पाप वा दोपरहित ) नहीं हो सकता हे, इसी लिये तो ( दोपयुक्त होने 
ही से तो ) वह द्वव्य जिन के पास ठहरता भी है वह कालान्तर में ओसर 
आदि व्यर्थ कामों में ही खर्च होता है, इस का प्रमाण ग्रद्यक्ष ही देख लीजिये 
कि-भाज तक सद्दे से पाया हुआ किसी का भी द्वव्य विद्यालय, ओपषधालय, 
धर्मशाला ओर सदात्रत आदि छझुभ कमा में छगा हुआ नहीं दीखता हे, 
सत्य हे कि-पाप का पसा शुभ कार्य में केसे लग सकता है, क्योंकि उस 
के तो पास आने से ही मनुष्य की बुद्धि मलिन हो जाती हे, बस बुद्धि 
के मलिन हो जाने से वह पसा छुभ कार्यों में व्यय न हो कर बुरे भागे से 


डी जाता है । 


अभी थोड़े ही दिनों की वात हे कि-ता. ८ जनवरी बुधवार सन्‌ १९०८ है 
को संयुक्त प्रान्त ( यूनाइटेड प्राविन्सेज़ ) के छोटे छाट साहब आगरे में फ्रीगंज 
का बुनियादी पत्थर रखने के महोत्सव में पधारे थे तथा वहा आगरे के तमाम 
व्यापारी सज्ञन भी उपस्थित थे, उस समय श्रीमान्‌ छोटे छाट साहब ने अपनी 
सुयोग्य वक्तृता सें फ्रीगज बनने के ओर यमुना जी के नये पुल के लाओों को 
दिखला कर आगरे के व्यापारीयों को वहा के व्यापार के बढ़ाने के लिये कहा था 
उक्त महोदय की वक्तता को अविकल न लिख कर पाठकों के ज्ञानाथे हम उस का 
सारमात्र लिखते हें, पाठकगण डसे देख कर समझ सकेंगे कि-उक्त साहब बहादुर 
ने अपनी वक्त॒ता में व्यापारियों को कसी उत्तम शिक्षा दी थी, वक्तुता का सारांश 
यही था कि “टमानदारी और सच्चा लेन देन करना दी व्यापार में सफरूता का 
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देने वाछा हे, आगरे के निवासी तीन भ्रकार के जुए में लगे हुए हैं, यह अच्छी 
बात नहीं हे-क्योंकि यद्द आगरे के व्यापार की उन्नति का बाधक है, इस लिये 
नाज का जुआ, चांदी का जुआ ओर अफीम का सट्टा तुम लोगों को छोड़ना 
चाहिये, इन” जुओं से जितनी जल्दी जितना धन आाता है वह उतनी द्वी जब्दी 
उन्हीं से नष्ट भी हो जाता हे, इस लिये इस बुराई को छोड़ देना चाहिये, यदि 
ऐसा न किया जावेगा तो सकोर को इन के रोकने का कानून बनाना पड़ेगा, इस 
लिये अच्छा हो कि लोग अपने आप द्वी अपने भले के लिये इन जुओं को छोड़ 
दें, सरण रहे कि-सकार को इन की रोक का कानून बनाना कुछ कठिन है 
परन्तु असम्भव नहीं हे, फ्रीगंज की भविष्यत्‌ उन्नति व्यापारियों को ऐसे दोषों 
को छोड़ कर सच्चे व्यापार में मन लगाने पर ही निर्भर हे” इत्यादि, इस प्रकार 
अति सुन्दर उपदेश देकर श्रीमान्‌ छाट साहब ने चमचमाती € चमकती ) हुई 
कज्नी ओर बसूली से चूना लगाया ओर पत्थर रखने की रीति पूरी की गई, अब 
सेठ साइकारों और व्यापारियों को इस विषय पर ध्यान देना चाहिये कि- 
श्रीमान्‌ छाट साहब ने जुआ न खेलने के लिये जो उपदेश किया हे बद्द वास्तव में 
कितना हितकारी है, सत्य तो यह है कि-यद्ट उपदेश न केवछ व्यापारियों और 
मारवाड़ियों के लिये ही हितकारक है बरन सम्पूणे भारतवासियों के लिये यह 
उन्नति का परम मूल है, इस लिये हम भी प्रसंगवश अपने जुआ खेलने वाले 
भाइयों से प्रार्थना करते हैं कि-अँग्रेज जातिरत् श्रीमान्‌ छोटे छाट साहब के उत्त 
सदुपदेश को अपनी हृदयपटरी पर लिख लो, नहीं तो पीछे अवइय पछताना पड़ेगा, 
देखो ! लोकोक्ति भी प्रसिद्ध है कि-''जो न माने बड़ों की सीख, वह ठिकरा ले 
मांगे भीख” देखो ! सब ही को विदित हे कि-तुम ने अपने गुरु, शास्त्रों तथा 
पूर्वजों के उपदेश की ओर से अपना ध्यान प्रथक्‌ कर लिया है, इसी लिये 
तुम्हारी जाति का वत्तमान सें उपहास हो रहा हे परन्तु निश्चय रक्‍्खो कि-यदि 
तुम अब भी न चेतोगे तो तुम्हें राज्यनियम इस विषय से छाचार कर प्रथकू 
करेगा, इस लिये समस्त मारवाड़ी ओर व्यापारी सज़नों को उचित हे कि-इस 
दुष्येसन का त्यागकर सच्चे व्यापार को करें, हे प्यारे मारवाड़ियो ओर व्यापारियो ! 
आप छोग व्यापार में उन्नति करना चाहें तो आप लोगों के लिये कुछ भी कठिन 
बात नहीं हे, क्योंकि यह तो आप लोगों का परम्परा का ही व्यवहार है, देखो ! 
यदि आप लोग एक एक हजार का भी शेयर नियत कर आपस में बचे (ले लेवें ) 
तो आप छोग बात की बात में दो चार करोड़ रुपये इकठे कर सकते हैं और 
इतने धन से एक ऐसा उत्तम कार्याठलय ( कारखाना ) खुल सकता है कि जिस 
से देश के अनेक कष्ट दूर हो सकते हैं, यदि आप लोग इस बात से डरें ओर कहें 
कि-हम लोग कलों ओर कारखानों के काम को नहीं जानते हैं, तो यह आप 
छोगों का भय और कथन व्यर्थ है, क्‍योंकि भतृहरि जी ने कट्दा हे कि-''सर्दे 
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गुणा: काआ्वनमाश्रयन्ते” अर्थात्‌ सब गुण कन्चन (सोने ) का आश्रय लेते हैं, 
इसी प्रकार नीतिशाखत्र में भी कहा गया है कि-“न हि तद्विय्यते किनल्नित , यदर्थेन 
न सिध्यति” अर्थात्‌ संसार में ऐसा कोई काम नहीं हे जो कि धन से सिद्ध न हो 
सकता हो, तात्पर्य यही है कि-धन से प्रत्येक पुरुष सब ही कुछ कर सकता है, 
देखो ! यदि आप छोग कलों ओर कारखानों के काम को नहीं जानते हैं तो द्वव्य 
का व्यय करके अनेक देशों के उत्तमोत्तम कारीगरों को बुरा कर तथा उन्हें 
स्वाधीन रख कर आप कारखानों का काम अच्छे प्रकार से चला सकते हैं । 


अब अन्त में पुनः एक बार आप लोगों से यही कहना है कि-हे प्रिय मित्रो ! 
अब शीघ्र ही चेतो, अज्ञान निद्रा को छोड़ कर स्र॒जाति के सद्वुणों की इृद्धि करो 


आओर देश के कल्याणरूप श्रेष्ठ व्यापार की उन्नति कर डभय लोक के सुख को 
आ्राप्त करो । 


यह पतश्चम अध्याय का ओसवाल वंशोत्पत्तिवणेन नामक प्रथम अकरण 
समाप्त हुआ ॥ 


द्वितीय प्रकरण । 


पोरवाल वंशोत्पत्तिवणन । 
पोर॑वाल वंशोत्पत्ति का इतिहास । 


पद्मावती नगरी ( जो कि आबू के नीचे वसी थी ) में जनाचाये ने प्रतिबोध 
देकर लोगों को जेनधर्मी बना कर उन का पोरवाल वंश स्थापित किया था। 





२-ये ( पोरवाल ) जन दक्षिण मारवाड़ ( गोढ़वाड़) और गुजरात में अविक हैं, इन लोगों 
का ओसवालों के साथ विवाहादि सम्बन्ध नहीं होता द्वे, किन्तु केवल भोजनव्यवहार होता 
है, इन का एक फिरका जॉघड़ानामक है, उस में २४ गोत्र देँ तथा उस में जेनी और वेष्णव 
दोनों धर्म वाले दें, इन का रहना बहुत करके चम्बल नदी की छाया में रामपुरा, मन्दसौर, 
मालवा तथा दुल्कर सिंध के राज्य में है अर्थात्‌ उक्त स्थानों में वंष्णव पोरवालों के करीब 
तीन हजार घर वसते हैं, इन के सिवाय वार्की के जेनधर्मंधारी पोरबालू जोंधड़े हैं जो कि 
मेदपुर ओर उच्जैन आदि में निवास करते हैं, ऊपर कह चुके दें कि-जॉघड़ा फिरकेवाले 
पोरवार्लों के २४ गोत्र द्वैं, उन २४ गोत्रों के नाम ये दं--१-चौधरी ! २-काला । रे-पनघड़ | 
४-रतनावत । ५-धन्यौत्य । ६-मजावर्या । ७-डव॒करा । ८-भादल्या । ९-कामस्या । १० सेस्धा । 
११-ऊधिया । १२-बँखण्ड । १३-भूत । १४-फरवया । १५-लमेपर्या | १६ -मंडावयों । 
२७-मुनिर्या । १८-घाँटया । १९-गलिया । २०-मभेसोटा । २१-नवेपयों । २२-दानगड़ । 
२३-मदता । २४-खरड्या ॥ 


पत्चम अध्याय | ब्णरे 


दो एक लेख हमारे देखने में ऐसे भी आये हैं जिन में पोरवालों को प्रतिबोध 
देनेवाछा जैनाचार्य श्रीहरिभद्र सूरि जी महाराज को लिखा है, परन्तु यह बात 
बिलकुल गलत सिद्ध होती है, क्योंकि श्री हरिभद्ग सूरि जी महाराज का स्रगेवास 
विक्रम संवत्‌ ५८७५ ( पाँच सौ पचासी ) में हुआ था और यह बात बहुत से 
अन्धों से निमश्नेम सिद्ध हो चुकी हे, इस के अतिरिक्त-उपाध्याय श्री समयसुन्द्र 
जी महाराजकृत शेश्रुत्षय रास में तथा श्री वीरबिजय जी महाराज कृत ९९ प्रकार 
की पूजा में सोलह उद्धार शेत्रुज्ञय का वर्णन किया हे, उस में विक्रम संवत्‌ १०८ 
सें तेरहवां उद्धार जावड़ नामक पोरवार का लिखा है, इस से सिद्ध होता हे कि- 
विक्रम संवत्‌ १०८ से पहिले ही किसी जैनाचार्य ने पोरवाछों को प्रतिबोध देकर 
उक्त नगरी में उन्हें जेनी बनाया था । 


सूचना-इस पोरवाल वंश में-विमरशाह, धन्नाशाह, वस्तुपाछ ओर तेजपाल 
आदि अनेक पुरुष धर्मश ओर अनगंू लक्ष्मीवान्‌ हो गये हैं, जिन का नाम इस 
संसार में स्॒णोक्षरों ( सुनहरी अक्षरों ) में इतिहासों में संलिखित है, इन्हीं का 
संक्षिप्त वणेन पाठकों के ज्ञाना्थ हम यहाँ छिखते हैंः--.- 


पोरवाल ज्ञातिभूषण विमलशाह मञ्नी का वणन | 


गुजरात के महाराज भीमदेव ने विमलऊशाह को अपनी तरफ से अपना प्रधान 
अधिकारी अर्थात्‌ दण्डपति नियत कर आबू पर भेजा था, यहा पर उक्त मन्नी 


१-इन्हों ने मुल्क गोढवाड़ में श्री भादिनाथ स्वामी का एक मनोहर मन्दिर बनवाया था 
(जो कि सादरी से तीन कोश पर अभी राणकपुर नाम से प्रसिद्ध है ), इस मन्दिर की उत्तमता 
यहाँ तक प्रसिद्ध है कि-रचना में इस के समान दूसरा मन्दिर नहीं माना जाता है, कद्द ते हैं कि-श्स 
के बनवाने में १५ लाख खणे मोहर का खचे हुआ था, यह वात श्री समयसुन्दर जी उपाध्याय 
ने लिखी है। २-आबू और चन्द्रावती के राजकुडम्बनन अणहिलवाड़ा पट्टन के महाराज के 
माण्डलिक थे, इन का इतिहास इस प्रकार दे कि-यह वंश चाल॒क्य वंश का था, इस वंश में नीचे 
लिखे हुए लोगों ने इस प्रकार राज्य किया था कि-मूलराज ने ईस्वी सन्‌ ९४२ से ९९६ पयेन्त, 
चामुण्ड ने ईस्वी सन्‌ ९९६ से १०१० तक, वल्लम ने ६ महीने तक, दुलेभ ने ईस्वी सन्‌ १०१० 
से १०२२ तक ( यह जेनधर्मी था ), भीमदेव ने ईस्वी सन्‌ १०२२ से १०६२ तक, इस की 
बरकरारी में धनराज आबू पर राज्य करता था तथा भीमदेव गुजरात देश पर राज्यशासन 
करता था, उस समय मालवे में धारा नगर में भोजराज गद्दी पर था, आबू के राजा धनराजने 
अणहिछू पट्टन के राजवंश का पक्ष छोड़ कर राजा भोज का पक्ष किया था, इसी लिये भीमदेब 
ने अपनी तरफ से विमलशाह को अपना प्रधान अधिकारी अर्थात्‌ दण्डपति नियत कर आबू 
पर मेजा था ओर उसी समय में विमलशाह ने श्री आादिनाथ का देवालय बनवाया था, 
भीमदेव ने थार पर भी आक्रमण किया था और इन्हीं की बरकरारी में गजनी के महमूद ने 
सोमनाथ ( मद्दादेव ) का मन्दिर लूटा था, इस के पीछे गुजरात का राज्य कणे ने ईस्वी 
सन्‌ १०६३१ से १०९३ तक किया, जयासेंह अथवा सिद्धराज ने ईरवी सन्‌ १०९१ से ११४३ तक 
राज्य किया ( यह जयसिंह चाल॒क्‍्य वंश में एक बड़ा तेजस्वी और धुरन्धर पुरुष हो गया है), 
इस के पीछे कुमारपाल ने ईसस्‍्वी सन्‌ ११४४ से ११७१ तक राज्य किया (इस ने जैनाचाये 
श्री हेमचन्द्र जी सूरि से जैन धर्म का अहण किया था, उस समय चन्‍्द्राववी और आबू पर 
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जी ने अपनी योग्यतानुसार राज्यसत्ता का अच्छा प्रबंध किया था कि जिस 
से सब लोग उन से प्रसन्न थे, इस के अतिरिक्त उन के सम्यवद्दार से श्री 
अम्बादेवी भी साक्षात्‌ होकर उन पर श्रसन्न हुईं थी ओर उसी के प्रभाव से 
मज्जी जी ने आबू पर श्री आदिनाथ स्वामी के मन्दिर को बनवाना बिचारा 
परन्तु ऐसा करने में उन्हें जगह के लिये कुछ दिकत उठानी पड़ी, तब मज्नी 
जी ने कुछ सोच समझ कर प्रथम तो अपनी सामथ्ये को दिखला कर जमीन 
को कब्जे में किया, पीछे अपनी उदारता को दिखलाने के लिये उस जमीन पर 
रुपये बिछा दिये ओर वे रुपये जमीन के मालिक को दे दिये, इस के पश्चात्‌ 
देशान्तरों से नामी कारीगरों को बुछवा कर संगमरमर पत्थर € श्रेत पाषाण ) 
से अपनी इच्छा के अनुसार एक अति सुन्दर अनुपम कारीगरी से युक्त मन्दिर 
बनवाया, जब वह मन्दिर बन कर तेयार हो गया तब उक्त मन्नी जी ने अपने 
गुरु बृहत्खरतरगच्छीय जेनाचार्य श्री वर्ध॑मान सूरि जी मद्दाराज के हाथ से 
विक्रम संवत्‌ १०८८ सें उस की प्रतिष्ठा करवाई । 


इस के अतिरिक्त-अनेक धमेकायों में मनत्नी व्रिमलशाह ने बहुत सा द्वब्य 
रूगाया, जिस की गणना ( गिनती ) करना अति कठिन है, धन्य है ऐसे धर्मज्ञ 
श्रावकों को जो कि लक्ष्मी को पाकर उस का सदहुपयोग कर अपने नाम को 
अचल करते हैं । 


या 5 





्जिित+ 


यशोधवल परमार राज्य करता था), श्स के पीछे अजयपाल ने ईसस्‍्वी सन्‌ ११७१ से 
११७६ तक राज्य किया, इस के पीछे दूसरे मूलराज ने ईस्त्री सन्‌ ११७६ से ११७८ तक 
राज्य किया, श्स के पीछे भोला भीमदेव ने ईस्वी सन्‌ १२१७ से १२४१ तक राज्य किया 
( इस की अमलदारी में आबू पर कोटपाल और धारावल राज्य करते थे, कोटपाल के सुलोच 
नामक एक पुत्र ओर इच्छिनी कुमारी नामक एक कन्या थी अर्थात्‌ दो सन्‍्तान थे, इच्छिनी 
कुमारी अत्यन्त सुन्दरी थी अतः भीमदेव ने कोटपाल से उस कुमारी के देनेके लिये कददला 
मेजा परन्तु कोटपाल ने इच्छिनी कुमारी को अजमेर के चोहान राजा वेसुलदेवको देने 
का पहिले ही से ठद्दराव कर लिया था श्स लिये कोटपाल ने भीमदेव से कुमारी के देने के 
लिये श्नकार किया, उस श्नकार को सुनते ही भीमदेव ने एक बड़े सेन्‍न्य को साथ में लेकर 
कोटपाल पर चढ़ाई की ओर भ्ाबूगढ़ के आगे दोनों में खूब ही युद्ध हुआ, आखिर कार 
उस युद्ध में कोटपाल हार गया परन्तु उप्त के पीछे भीमदेव को शहाबुद्दीन गोरी का सामना 
करना पड़ा और उसी में उस्त का नाश हो गया ) इस के पीछे त्रिभुवन ने ईस्वी सन्‌ १२४१ से 
से १२४४ तक राज्य किया (यह ही चाल॒क्य वंश में आखिरी पुरुष था ), इस के पीछे 
दूसरे मीमदेव के अधिकारी वीर धवल ने वाघेला वंश को आकर जमाया इस ने गुजरात 
का राज्य किया और अपनी राजधानी को अणहिल वाड़ा पट्टन में न करके धोलेरे में की, 
इस वश के विशालदेव, अजुन और सारंग, इन तीनों ने राज्य किया और इसी की बरकरारी 
में आबू पर प्रसिद्ध देवालय के निर्मापफ ( बनवाने वाले ) पोरवाल श्ञातिभूषण वरतुपाऊ ओर 
तेजपाल का पाड़ाव हुआ ॥ 


२-इस मन्दिर की सुन्दरता का वर्णन हम यद्दाँ पर क्या करें, क्योंकि इस का पूरा खरूप 
तो वह्दों जा कर देखने से ही मालूम हो सकता है ॥ 


पच्चम॑ अध्याय | ब्जण 


पोरवाल ज्ञातिभूषण नररत्न वस्तुपांल और 
तेजपाल का वर्णन । 


वीर धवल वाघेला के राज्यसमय में वस्तुपाछ ओर तेजपाल, इन दोनों भाइयों 
का बड़ा मान था, वस्तुपाठ की पत्नी का नाम छलिता देवी था और तेजपालऊ 
की पत्नी का नाम अनुपमा था । 


वस्तुपाल ने गिरनार पर्वत पर जो श्री नेमिनाथ भगवान्‌ का देवालय बनवाया 
था वह छलिता देवी का स्मारकरूप ( स्मरण का चिहरूप ) बनवाया था। 


किसी समय तेजपाल की पत्नी अनुपमा देवी के मन में यह विचार उत्पन्न 
हुआ कि-अपने पास में अपार सम्पत्ति हे उस का क्या करना चाहिये, इस बात 
पर खूब विचार कर उस ने यह निश्चय किया कि-आबूराज पर सब सम्पत्ति के 
रख देना ठीक हे, यह निश्चय कर उस ने सब सम्पत्ति को रख कर उस का 
अचल नाम रखने के लिये अपने पति ओर जेठ से अपना विचार प्रकट किया, 
उन्हों ने भी इस काये को श्रेष्ठ समझ कर उस के विचार का अनुमोदन कियर 
ओर उस के विचार के अनुसार आवूराज पर प्रथम से ही विमलशाह के बनवाये 
हुए श्री आदिनाथ स्वामी के भव्य देवालय के समीप में ही संगमरमर पत्थर का 
एक सुन्दर देवालय बनवाया तथा उस में श्री नेमिनाथ भगवान्‌ की मूर्ति 
स्थापित की । 





१-इन्‍्हीं के समय में दशा और बीसा, ये दो तड़ पड़े हैं जिन का वर्णन लेख के बढ़ जाने 
के भय से यहाँ पर नहीं कर सकते हैं ॥ २-इन की वंशावलि का क्रम इस प्रकार है किः-- 


चण्डप 
| 


चन्द्रप्रसाद 


अश्वराज ( आसकरण ), श्स की स्लनी कमला देवी 
| 


लृंग मदनदेव वबस्तुपाकल॒ तेजपाल 


जेतसिंह. लावण्यसिं 

३-बम्बई इलाके के उत्तर में आखिरी टॉचपर सिरोही संस्थान में अरबली के पश्चिम में 
करीब सात माइल पर अरवली की घाटी के सामने यह पर्वत है, इस का आकार बहुत लम्बा 
ओर चोड़ा दै अर्थात्‌ श्स की लम्बाई तलहटी से २० माइल है, ऊपर का घाटमाथा १४ माइल 
है, शिखा २ माइल है, इस की दिशा ईशान और नेकेत्य है, यह पहाड़ बहुत ही प्राचीन 
दे, यह बात इस के खरूप के देखने से ही जान ली जाती है, श्स के पत्थर वर्तुलाकार 
( गोलाकार ) हो कर सुँँवाले ( चिकने ) हो गये हैं, इस स्थिति का हेतु यही है कि-श्स 
के ऊपर बहुत कालपरयन्त वायु और वर्षा आदि पतन्च महाभूतों के परमाणुओं का परिणमन 


६५६ जैनसम्पदायशिक्षा | 


उक्त दोनों देवालय केवक संगमरमर पाषाण के बने हुए हैं ओर उन में 
प्राचीन आये लोगों की शिव्पकछा के रूप में रत्न भरे हुए हैं, इस शिव्पकला के 
रत्भण्डार को देखने से यह बात स्पष्ट माल्म हो जाती हे कि-हिदुस्थान में 
किसी समय में शिव्पकर्ा केसी पूर्णावस्था को पहुँची हुईं थी । 


इन मन्दिरों के बनने से वहा की शोभा अकथनीय ही गई है, क्‍्योंकि-प्रथम 
तो आबू ही एक रमणीक पर्वत हे, दूसरे-ये सुन्दर देवाछय उस पर बन गये 
हैं, फिर भछा शोभा की क्या सीमा हो सकती है ? सच है-“सोना और सुगन्ध”? 
इसी का नाम हे । 


हुआ दे, यह भूगभशा[खवेत्ताओं का मत है, यह पहाड़ समुद्र की सपाटी से घाव्माथा तक 
४००० फुट है और पाया से ३००० फुट है तथा श्स के सर्वान्तिम ऊँचे शिखर ५६५३ फुट 
हैं उन्हीं को गुरु शिखर कहते दें, ईस्वी सन्‌ १८२२ में-राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासलेखक 
कनेऊ टाड साहब यहाँ (आवबूराज ) पर आये थे तथा यहाँ के मन्दिरों को देख कर 
अल्यन्त प्रसन्न हो कर उन की बहुत तारिफ की थी, देखिये! यहाँ के जैन मन्दिरों के विषय 
में उन के कथन का सार यह दै- यह बात निर्विवाद है कि--इस भारतवर्ष के सर्व 
देवालयों में ये आबू पर के देवालय विशेष भव्य दे और ताक्षमहल के सिवाय ईन के साथ 
मुकाबिला करनेवाली दूसरी कोई भी इमारत नहीं है, धनाढ्य भक्तों में से एक के खड़े 
किये हुए आनन्ददशक तथा अभिमान योग्य इस कीतिस्तम्भ की अनहद सुन्दरता का वर्णन 
करने में कलम अशक्त है” इत्यादि, पाठकगण जानते ही हैं कि-कनेल टाड साहब ने राजपूताने 
का इतिहास बहुत स्ुयोग्य रीति से लिखा है तथा उन का लेख प्रायः सब को मान्य है, 
क्योंकि-जो कुछ उन्हों ने लिखा दे वह सब प्रमाणसहित लिखा है, इसी लिये एक कवि ने 
उन के विषय में यह दोहा कहा है-- टाड समा साहिब विना, क्षत्रिय यश क्षय थात ॥ 
फार्बंस सम साहिब विना; नहिं उधरत गुजरात” ॥ $ ॥ अर्थात्‌ यदि टाड साइब 
न लिखते तो क्षत्रियों के यश का नाश हो जाता तथा फाबबंस साहब न लिखते तो गुजरात 
का उद्धार नहीं होता ॥ १ तातये यद्द दे कि-राजपूताने के इतिहास को करनेरू टाड साहब 
ने ओर गुजरात के राजाओं के इतिहास को मि० फा्बंस साहब ने बहुत परिश्रम करके 
ल्खिा दै॥ 


१-इस पवित्र और रमणीक स्थान की यात्रा हम ने संवत्‌ १९५८ के कार्तिक कृष्ण ७ को 
की थी तथा दीपमालिका ( दिवाली ) तक यहाँ ठद्दरे थे, इस यात्रा में मकसद्रावादनिवासी 
राय बहादुर श्रीमान्‌ श्री मेघराज जी कोठारी के ज्येष्ठ पुत्र श्री रखार बाबू खगवासी की 
धर्मपली आविका मुन्नु कुमारी और उन के मामा बच्छावत श्री गोविन्दचन्द जी तथा नौकर 
चाकरों सहित कुल सात आदमी थे, ( इन की अधिक बिनती दोने से हमें भी यात्रासंगम 
करना पढ़ा था ), इस यात्रा के करने में भाबू, शेुज्य, गिरनार, भोयणी और राणपुर 
आदि पन्नतीर्थी की यात्रा भी बड़े आनन्द के साथ हुई थी, इस यात्रा में जो इस (आबू) स्थान 
की अनेक बातों का अनुभव हमें हुआ उन में से कुछ बातों का वर्णन इम पाठकों के ज्ञानाथे 
यहाँ लिखते हैं:-- 


आबू पर वत्तेमान वस्ती-आबवू पर वत्तेमान में वस्ती अच्छी है, यदाँ पर सिरोही महाराज 
का एक अधिकारी रहता है और वद्द देलवाड़ा (जिस जगद्ट पर उक्त मन्दिर बना हुआ है 
उस को इसी दिलवाड़ा” नाम से कहते दे ) को जाते हुए यात्रियों से कर ( मद्दसूल ) बसूल 


पतच्चम अध्याय । ६५७ 


उक्त देवालय के बनवाने में द्वव्य के व्यय के विषय में एक ऐसी दन्तकथा 
है कि-शिव्पकार अपने हथियार (ओजार ) से जितने पत्थर कोरणी को 
खोद कर रोज़ निकालते थे उन्हीं ( पत्थरों ) के बराबर तोछ कर उन को 
रोज मजूरी के रुपये दिये जाते थे, यह क्रम बराबर देवालय के बन चुकने तक 
होता रहा था । 


दूसरी एक कथा यह भी हे कि-दुष्काल ( दुर्मिक्ष वा अकाल ) के कारण 
आवबू पर बहुत से मजदूर लोग इकहे हो गये थे, बस उन्हीं को सहायता पहुँचाने 
के लिये यह देवालय बनवाया गया था । 


करता है, परन्तु साध, यती, और ब्राह्मण आदि को कर नहीं देना पड़ता है, यहाँ की ओर यहाँ के 
अधिकार में आये हुए ऊरिया आदि ग्ञार्मों की उत्पत्ति की सर्व व्यवस्था उक्त भधिकारी ही करता 
है, श्स के सिवाय-यहाँ पर बहुत से सरकारी नौकरों, व्यापारियों ओर दूसरे भी कुछ रहिवासियों 
( रईसों ) की वस्ती है, यद्दों का वाजार भी नामी है, वत्तमान में राजपूताना आदि के एजेंट 
गवर्नर जनरल के निवास का यह मुख्य स्थान है इस लिये यहाँ पर राजपूताना के राजों 
मद्दाराजों ने भी अपने २ बंगले बनवा लिये हैं ओर बहाँ वे लोग प्रायः उष्ण ऋतु में हवा 
खाने के लिये जाकर ठहरते हैं, इस के अतिरिक्त उन (राजों महाराजों ) के दर्बारी वकील 
लोग वहाँ रहते हैं, अवांचीन सुधार के अनुकूल सर्व साधन राज्य की ओर से प्रजा के ऐश 
आराम के लिये वहाँ उपस्थित किये गये दैं जेसे-म्युनीसिपालिटी, प्रशस्त्र मार्ग और रोशनी 
का सुप्रबन्ध आदि, यूरोपियन लोगों का भोजनालय ( होटल ), पोष्ट आफिस और सरत 
का मेदान, श्त्यादि श्मारतें इस स्थल की शोभारूप हैं । 


आवू पर जाने की सुगमता-खरड़ी नामक स्टेशन पर उतरने के बाई उस के पास 
में ही मुरीदाबादनिवासी श्रीमान्‌ श्रीबुध सिंह जी रायबद्दादुर दुधेड़िया के बनवाये हुए जैन 
मन्दिर और धमैशालूा हैं, इस लिये यदि आवश्यकता हो तो धर्मशाला में ठहर जाना 
चाहिये नहीं तो सवारी कर आबू पर चले जाना चाहिये, आबू पर डाक के पहुँचाने के लिये 
ओर वहां पहुँचाने को सवारी का प्रबंध करने के लिये एक भाड़ेदार रहता द्ै उस के पास 
तोँगे आदि भाड़े पर मिल सकते दें, आबू पर जाने का मार्ग उत्तम है तथा उस की लम्बाई 
सन्नह माईल की है, तोंगे में तीन मनुष्य बेठ सकते हैं ओर प्रति मनुष्य ४) रुपये भाड़ा 
लगता है अर्थात्‌ पूरे तॉँगे का किराया १३) रुपये लगते दें, अन्य सवारी की अपेक्षा ताँगे 
में जाने से आराम भी रहता है, आबू पर पहुँचने में ढाई तीन घण्टे लगते दें, वहाँ भाड़ेदार 
( ठेके वाले ) का आफिस है और घोड़ा गाड़ीका तवेला भी है, आबू पर सब से मत्तम और 
प्रेक्षणीय ( देखने के योग्य ) पदार्थ जैन देवालय है, वह भाडेदार के स्थान से डेढ़ माइल की 
दूरी पर है, वहाँ तक जाने के लिये बेल की ओर घोड़े की गाड़ी मिलती हैं, देलवाड़े 
में देवालय के बाहर यात्रियों के उतरने के लिये स्थान बने हुए हें, यहाँ पर वनिये की एक 
दृकान भी दे जिस में आटा दाल आदि सब सामान मूल्य से मिल सकता है, देलवाड़ा से 
थोडी दूर परमार जाति के गरीब लोग रहते दैं जो कि मज़दूरी आदि काम काज करते 
हैं ओर दही दूध आदि भी बेंचते देँ, देवालय के पास एक बावड़ी है उसका पानी अच्छा 
है, यहाँ पर भी एक भाड़ेदार घोड़ों को रखता है इस लिये कहीं जाने के लिये घोड़ा भाड़े पर मिल 
सकता हैं, इस से अचलेश्वर, गोमुख, नखी तालाव ओर पर्वत के प्रेक्षणीय दूसरे स्थानों 
पर जाने के लिये तथा सैर करने की जाने के लिये बहुत आराम है, उष्ण ऋतु में आषू 
पर बड़ी बहार रहती है इसी लिये बड़े लोग प्रायः उष्ण ऋतु को वहीं व्यतीत करते है॥ 
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इसी रीति से इस के विषय में बहुत सी बातें प्रचलित हैं जिन का वर्णन 
अनावश्यक समझ कर नहीं करते हैं, खेर-देवालय के बनने का कारण चाहे 
कोई ही क्‍यों न हो किन्तु असल में सारांश तो यही हे कि-इस देवालय के 
बनवाने में अनुपमा और लीलावती की धमेबुद्धि ही मुख्य कारणभूत सम- 
झनी चाहिये, क्योंकि-निस्सीम धर्मेजुद्धि ओर निष्काम भक्ति के बिना ऐसे 
महत्‌ कार्य का कराना अति कठिन है, देखो! आबू सरीखे दुर्गेभ मांगे पर 
तीन इजार फुट ऊँची संगमरमर पत्थर की ऐसी मनोहर इमारत का उठवाना 
क्या असामान्य औदार्य का दु्शक नहीं हे ? सब ही जानते हैं कि-आबू के पहाड़ 
सें संगमरमर पत्थर की खान नहीं हे किन्तु मन्द्रि में छगा हुआ सब ही पत्थर 
आबू के नीचे से करीब पच्चीस माइल की दूरी से जरीवा की खान में से छाया 
गया था € यह पत्थर अम्बा भवानी के डूँगर के समीप वखर प्रान्त में मिलता 
है ) परन्तु केसे छाया गया, कोन से मागे से लाया गया, छाने के समय क्या 
२ परिश्रम उठाना पड़ा और कितने द्वव्य का खर्च हुआ, इस की तकंना करना 
अति कठिन ही नहीं किन्तु अशक्यवत्‌ प्रतीत होती है, देखो ! वर्तमान में तो 
आबू पर गाड़ी आदि के जाने के लिये एक प्रशस्त मार्ग बना दिया गया हे परन्तु 
पहिले ( देवालय के बनने के समय ) तो आबू पर चढ़ने का मागें अति दुर्गेम 
था अर्थात्‌ पूर्व समय में मागे में गहन झाड़ी थी तथा अघोरी जैसी ऋर जाति 
का सच्चार आदि था, भला सोचने की बात है कि-इन सब कठिनाइयों के 
उपस्थित होने के समय में इस देवालय की स्थापना जिन पुरुषों ने करवाई 
थी उन में धर्म के इद निश्चय ओर उस में स्थिर भक्ति के होने में सन्देह 
ही क्‍या है । 

वस्तुपाछ् और तेजपाल ने इस देवालूय के अतिरिक्त भी देवालय, प्रतिमा, 
शिवालय, उपाश्रय ( उपासरे ), विद्याशाला, स्तूप, मस्जिद, कुआ, तालाब, 
बावड़ी, सदाब्रत और पुस्तकालय की स्थापना आदि अनेक शुभ कार्य किये थे, 
जिन का वर्णन हम कहाँ तक करें? बुद्धिमान्‌ पुरुष ऊपर के ही कुछ वर्णन से उन 
की धर्मबुद्धि ओर लक्ष्मीपान्रता का अनुमान कर सकते हैं । 

इन ( वस्तुपाछ ओर तेजपाल ) को उदाहरणरूप में आगे रखने से यह 
बात भी स्पष्ट मालूम हो सकती हे कि-पूर्व काल में इस आर्यावत्त देश में 
बड़े २ परोपकारी धर्मात्मा तथा कुबेर के समान धनाढ्य ग्रहस्थ जन हो चुके 
हैं, भाह्ा ! ऐसे दी पुरुषरत्नों से यह रत्नगर्भा वसुन्धरा शोभायमान द्वोती हे 
ओर ऐसे ही नररत्रों की सत्कीतिं ओर नाम सदा कायम रहता है, देखो ! 
शुभ कार्यों के करने वाले वे वस्तुपाछ ओर तेजपाल इस संसार से चले जा 
चुके हैं, उन के ग्रृहस्थान आदि के भी कोई चिह्न इस समय हूँढ़ने पर भी 
नहीं मिलते हैं, परन्तु उक्त महोदयों के नामाझ्लित कार्यों से इस भारतभूमि 
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के इतिहास में उन का नाम सोने के अक्षरों में अद्धित होकर देदीप्यमान हो 
रद्दा है ओर सदा ऐसा ही रहेगा, बस इन्हीं सब बातों को सोच कर मनुष्य को 
यथाशक्ति झुभ कार्यो को करके उन्हीं के द्वारा अपने नाम को सदा के लिये स्थिर 
कर इस संसार से प्रयाण करना चाहिये कि-जिस से इस संसार में उस के नाम 
का स्मरण कर सब लोग उस के गुणों का कीत्तन करते रहें और परलोक में उस 
को अक्षय सुख का छाभ हो । 


यह पश्चम अध्याय का पोरवाल वंशोत्पत्तिवणेन नामक दूसरा 
प्रकरण समाप्त हुआ । 


तीसरा प्रकरण । 
खंडेलवाल जातिवर्णन । 


ग्वंडेलवाल ( सिरावगी ) जाति के ८४ गोज्नों के होने 
का संक्षिप्त इतिहास । 


बच 


श्री महावीर स्वामी के निर्वाण से ६०९ (छः सा ना ) वर्ष के पश्चात्‌ 
दिगम्बर मत की उत्पत्ति सहखमलछ साधु से हुईं, इस मत में कुमद्चन्द्रनामक 
एक मुनि बड़ा पण्डित हुआ, उस ने सनातन जैन धर्म से चोरासी बोलों का 
मुख्य फरके इस मत में डाछा, इस के अनन्तर कुछ वर्ष बीतने पर इस मत की नींव 
का पाया जिनसेनाचार्य से इृढ हुआ, जिस का संक्षिप्त वणेन इस प्रकार है कि- 
खंडेला नगर में सूर्यवंशी चोहान खंडेलगिरि राज्य करता था, उस समय अपरा- 
जित मुनि के सिंगाड़े में से जिनसेनाचार्य ५०० ( पाँच सो ) मुनियों के परिवार 








१-यह मत सनातन जेनश्रेताम्बर धर्म में से ही निकला है, इस मत के आचार्यों तथा 
साधुओं ने नप्न रहना पसन्द किया था, वर्त्तमान में इस मत के साधु और साध्वी नहीं हैं 
अतः श्रावकों से ही धर्मोपदेश आदि का काम चलता है, इस मत में जो ८४ बोलों का फर्क 
डाछा गया है उन में मुख्य ये पाँच बातें द्वैं-- १-केवली आहार नहीं करे, २-वस्र में 
केवल ज्ञान नहीं है, २-ख्री को मोक्ष नहीं होता है, ४-जनमत के दिगम्बर आम्नाय के 
सिवाय दूसरे को मोक्ष नहीं होता है, “-सब द्व॒व्यों में काल द्वव्य मुख्य है, इन बोलों के 
विषय में जेनाचार्यों के बनाये हुए संस्कृत में खण्डन मण्डन के बहुत से थन्ध मौजूद हैं 
परन्तु केवल भाषा जाननेवालों को यदि उक्त विषय देखना दो तो विद्यासागर न्यायरल मुनि 
श्री शान्तिविजयय जी का बनाया हुआ मानवधमेसंहिता नामक अन्थ तथा खगेवासी 
खरतरगच्छीय मुनि श्री चिदानन्द जी का बनाया हुआ ख़ाद्यादानुभवरल्लाकर नामक ग्रन्थ 
( जिस के विषय में इसी भन्थ के दूसरे अध्याय में हम लिख चुके दें ) देखना चाहिये ॥ 
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से युक्त बिचरते हुए इस (संडेला) नगर के उद्यान में आकर ठहरे, उक्त नगर की 
अमलदारी में ८४ गाँव छगते थे, देववश कुछ दिनों से सम्पूणे राजधानी में महामारी 
और बिधूचिका रोग अत्यन्त फेल रहा था कि-जिस से हजारों आदमी मर चुके थे 
ओर मर रहे थे, रोग के अकोप को देख कर वहाँ का राजा बहुत ही भयातुर हो 
गया ओर अपने गुरु ब्राह्मणों तथा ऋषियों को बुलाकर सब से उक्त उपद्वव की 
शान्ति का उपाय पूछा, राजा के पूछने पर उक्त धमेगुरुओं ने कहा कि-“'हे राजन ! 
नरमेध यज्ञ को करो, उस के करने से शान्ति होगी” उन के वचन को सुन कर 
राजा ने शीघ्र ही नरमेघ यज्ञ की तेयारी करवाई ओर यज्ञ में होमने के लिये एक 
मनुष्य के लाने की आज्ञा दी, संयोगवश राजा के नौकर मनुष्य को ढूँढ़ते हुए 
इमशान में पहुँचे, उस समय वहाँ एक दिगम्बर मुनि ध्यान लगाये हुए खड़े थे, 
बस उन को देखते ही राजा के नाकर उन्हें पकड़ कर यज्ञश्ञाला में ले गये, यज्ञ 
की विधि करानेवालों ने उस मुनि को स्नान करा के वस्राभूषण पहिरा कर राजा 
के हाथ से तिरूक करा कर हाथ में सझ्ूल्प दे कर तथा वेद का मत्र पढ़ कर 
हवनकुण्ड में स्वाहा कर दिया, परन्तु ऐसा करने पर भी उपद्रव शान्त न हुआ 
किन्तु उस दिन से उलटा असंख्यातगुणा छेश और उपद्वव होने रगा तथा उक्त 
रोगों के सिवाय अभ्निदाह, अनाबृष्टि ओर प्रचण्ड हवा (आँधी ) आदि अनेक कष्टों 
से प्रजा को अत्यन्त पीड़ा होने छगी ओर प्रजाजन अत्यन्त व्याकुल होकर राजा के 
पास जा २ कर अपना २ कष्ट सुनाने छगे, राजा भी डस समय चिन्ता के सारे 
विह्ल हो कर मूछागत ( बेहोश ) हो गया, मूच्छा के होते ही राजा को खान 
आया ओर स्वम में उस ने पूर्वोक्त ( द्गम्बर मत के ) मुनि को देखा, जब मूच्छो 
दूर हुईं ओर राजा के नेत्र खुल गये तब राजा पुनः उपद्गवों की शान्ति का 
विचार करने लगा ओर थोड़ी देर के पीछे अपने अमीर उमरावों को साथ लेकर 
वह नगर के बाहर निकला, बाहर जाकर उस ने उद्यान सें ५०० दिगम्बर मुनि- 
राजों को ध्यानारूढ देखा, उन्हें देखते ही राजा के हृदय में विस्सय उत्पन्न हुआ 
और वह शीघ्र ही उन के चरणों में गिरा और रुदन करता हुआ बोला कि-“हे 
महाराज ! आप कृपा कर मेरे देश में शान्ति करो”? राजा के इस विनीत (विनय- 
युक्त ) वचन को सुन कर जिनसेनाचार्य बोले कि-“हे राजन ! तू दयाधमे की 
वृद्धि कर” राजा बोछा कि“हे महाराज ! मेरे देश में यह उपद्रव क्‍यों हो रहा 
है”” तब दिगम्बराचार्य ने कहा कि-“हे राजन ! तू और तेरी प्रजा मिथ्यात्व से 
अन्दे हो कर जीवहिंसा करने लगे हैं तथा मांससेवन और मद्रापान कर अनेक 
पापाचरण किये गये हैं, उन्हीं के कारण तेरे देश भर में महामारी फेली थी और 
उस के विशेष बढ़ने का हेतु यह हे कि-तू ने शान्ति के बहाने से नरमेघ यज्ञ में 
मुनि का होम कर सर्वे प्रजा को कष्ट में डाल दिया, बस इसी कारण ये सब दूसरे 
भी अनेक उपद्वव फेल रहे हैं, तुझे यह भी स्मरण रहे कि-वर्तमान में जो जीव- 
हिंसा से अनेक उपद्गव हो रहे हैं यह तो एक सामान्य बात है, इस की विशेषता 
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तो तुझे भवान्तर ( परलोक ) में विदित होगी अथात्‌ भवान्तर में तू बहुत दुःख 
पावेगा, क्योंकि-जीवहिंसा का फल केवर दुगति ही हे”, मुनि के इस वचन को 
सुन कर राजा ने अपने किये हुए पाप का पश्चात्ताप किया तथा मुनि से सत्य धर्म 
को पूछा, तब दिगम्बराचार्य बोले कि-““हे राजन ! जहाँ पाप है वहाँ धर्म कहाँ से 
हो सकता है ? देख ! जैसा तुझे अपना जीव प्यारा है वैसा ही सब जीवों को भी 
अपना २ जीव प्यारा है, इस लिये अपने जीव के समान सब के जीव को प्रिय 
समझना चाहिये, पन्न महाब्रतरूप यतिघम तथा सम्यक्त्वसहित बारह घतरूप 
गृहस्थधर्म ही इस भव और पर भव में सुखदायक है, इस लिये यदि तुझे रुचे तो 
उस ( दयामय जैन धर्म ) का श्द्भीकार कर ओर सुपात्रों तथा दीन दुःखियों को 
दान दे, सत्य वचन को बोल, परनिन्दा तथा बिकथा को छोड़ ओर जिनराज की 
द्रव्य तथा भाव से पूजा कर””, आचाय के मुख से इस उपदेश को सुन कर राजा 
जिनधमे के मर को समझ गया और उस ने शीघ्र ही जिनराज की शान्तिक 
पूजा करवाई, जिस से शीघ्र ही उपद्रव शान्त हो गया, बस राजा ने उसी समय 
चौरासी गोन्नों सहित ( ८३ उमराव और एक आप खुद, इस प्रकार ८४ ) जैन 
धर्म का अज्ञीकार किया, ऊपर कहे हुए «४ याँवों में से 2२ गाव राजपूतों के थे 
और दो गाँव सोनारों के थे, ये ही लोग चोरासी गोत्रवाले सिरावगी कहलाये, 
यह भी स्मरण रहे कि-इन के गाँवों के नाम से ही इन के गोत्र स्थापित किये 
गये थे, इन सें से राजा का गोत्र साह नियत हुआ था ओर बाकी के गोत्रों का 
नाम प्रथकू २ रक्‍खा गया था जिन सब का वर्णन क्रमानुसार निम्नलिखित है:--- 


सं० गोत्र राजपूत वंश गांव कुलदवी 
4१ साह चोहान खँंडेलो चक्रेश्वरी 
२ पाटणी तंवर पाठणी आमा 
३ पापड़ीवाल चोहान पापड़ी चक्रेश्वरी 
४ दोसा राठोड दोसा जमाय 
«< सेठी सोम सेठाणियो चक्रेश्वरी 
६ भोसा चोहान भोसाणी नांदणी 
७ गोधा गोधड गोधाणी मातणी 
< चाँदूवाड़ चदेला चेदूवाड़ मातणी 
९ मोख्या ठीमर मोव्या ओरल 
१० अजमेरा गोड़ अजसेयों नॉदणी 
११ दरड्ोद्या चोहान दरड्ोद चक्रेश्वरी 
१२ गद॒इया चौहान गदयों चक्रेश्वरी 
१३ पाहदाड्या चाहान पाहाडी चक्रेश्वरी 
१४ आूँच सूयबंशी भूछड़ आमण 
१७ वज ट्ेम वज्ञाणी आमण 
4६ वज्ञमहाराया ह्ेम वबजमासी मोहणी 


प्‌ ६ ज्जञ ७ सं ७ 


९६५२ 


सं० 
१७ 
१८ 
१९ 
र्० 
रे 

श्र 

श्दे 
२७ 

२५ 
र्द्‌ 
ब्ट्७ 
२८ 
२९ 
३० 

३१ 

देर 

देर 
। 
य्‌५ 
३३६ 
हद७ 
दे८ 
छ्े५ 
380० 
9१ 
श्र 
डरे 
है] 
डज 
शेद्‌ 
छ७ 
छ6 
3९ 
बल 
१ 
जर्‌ 


गोत्र 
राऊऊा 
पाटाया 
गगवाल 
पायड़ा 
सोनी 
विलाला 
विरलाला 
विन्यायक्या 
वांकी वाल 
कासलावाल 
पापला 
सोगाणी 
जाझड्या 
कटारया 


चद्‌ 


टाग्या 
बोहोरा 
काला 
छावडया 
लोग्या 
लुहाड़या 
भेंडसाली 
दगड़ावत 
चोधरी 
पोटल्या 
गयीं दा इ्या 
साखण्या 
अनोपड़या 
निगाता 
पायुल्या 
भूलाण्या 
पीवल्या 
बनमाली 
अरड़क 
रावत्या 


मोदी 
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राजपूत वंश 
सोम 
तंवर 
कछावा 
चाहान 
सोलरूुंखी 
ठीमर सोम 
कुरुवंशी 
गहलोत 
माहिल 
माहिल 
सोढा 
सूर्यवंशी 
कछावा 
कछावा 
सारी 
पंवार 
सोढा 
कुरुवंशी 
चोहान 
सूर्यवंद्ञी 
मोरव्या 
सोलखी 
सोलंखी 
तेंवर 
गहलोत 
सोढा 
सोढा 
चेंदेला 
गो 
चोहान 
चोहान 
चोहान 
चौहान 
चोहान 
ठीमरसोम 
ठीमरसोम 


कुरुवशी 


गांव 
रालोली 
पाटोदी 
गगवाणी 
पादणी 
सोहनी 
बिलाला 
छोटी विलाली 
बविन्‍यायकी 
बॉकली 
कासली 
पावली 
सोगाणी 
जाक्षरी 
कटाया 
वद॒वासा 
टागाणी 
बोहोरी 
कुलवाड़ी 
छावड़या 
लगाणी 
लहाड़बा 
भंडसाली 
दरड़ोदा 
चोधत्या 
पोटला 
गिन्होड़ी 
साखूणी 
अनापड़ी 
नागोती 
पोगुल्यो 
भूलाणी 
पीतल्‍यो 
बनमाल 
अरड़क 
रावत्यो 
मोदहसी 
कीकणराज्या 


सिरवराय 
मातणी 
नॉदणी 
चकेशधरी 
चक्रेश्वरी 
चक्रेश्वरी 
्वक्रेश्वरी 
चक्रेश्वरी 
ओटलड 


लोरल 


सोनलर 


७४ 
७ज 
७६ 
9७ 
७८ 
७९ 
<6 
८१ 
<८रे 
«३ 
*ऐे 


गोत्र 
जुगराज्या 
मूलराज्या 
छहड्या 
दुकड़ा 
गाती 
कुलभाण्या 
वारखंड्या 
सरपत्या 
चिरडक्‍्या 
निगर्चा 
निरपाल्या 
सरवड़्या 
कड़वड़ा 
साँभर्या 
हलया 
सोमगसा 
बंबा 
चावाण्या 
राजइस 
अहंकाया 
भूसावड्या 
मालसरा 
भाँगड़ा 
लोहड़या 
खेन्रपाल्‍या 
राजभद्‌ 
सुंदाल्या 
जलवाण्या 
चेदाल्या 
लठीवाल 
निरपाल्या 
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राजपूत वंश 
कुरुवंशी 
कुरुवशी' 
कुरुवंशी 
दुजाल 
दुजाल 
दुजाल 
दुजाल 
मोहिल 
चाहान 
गौड़ 
गोड़्‌ 
गोड़्‌ 
गाड़ 
चाहान 
माहिल 
गहलात 
सोढा 
चोहान 
साढा 
साढा 
कुरुवंशी 
साढा 
खोमर 
मारठा 
दुजाल 
सोखला 
कछावा 
कछावा 
ठीमर 
सोढा 
सोरटा 


गांव 
जुगराज्या 
मूलराज्या 
छाहड्या 
दुकड़ा 
गोतड़ा 
कुलभाणी 
वारखंडी 
सरपती 
चिरडकी 
निरगद 
निरपाल 
सरवद्या 
कड़वगरी 
साँभयों 
हरलाद्‌ 
सोमद 
बंबाली' 
चावरत्या 
राजहंस 
अहंकर 
भसवड्या 
मोलसर 
भाँगड़ 
लोहट 
खेन्रपाल्यो 
राजभद्रा 
भुवाल 
जलवाणी 
वनवोडा 
लटवादा 
निपती 


६६३े 
कुलदेवी 


सौनल 
सोनल 
सौनल 
हेमा 
हेमा 
हेमा 
हेमा 
जीणदेवी 
चक्रेश्वरी 
नॉदणी 
नॉद्णी 
नॉद्णी 
नॉदणी 
चक्रेध्वरी 
जाणिधयाड़ा 
चौथी 
सिखराय 
चक्रेश्वरी 
सिखराय 
सिखण्य 
सोनल 
सिखराय 
औरल 
छोसलधिया 
हेमा 
सरस्वती 
जमवाय 
जमवाय 
ओरल 
श्रीदेवी 
अमाणी 


यह पश्मम अध्याय का खेंडेलवाल जातिवर्णन नामक तीसरा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 
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चोथा प्रकरण । 
माहेश्वरी वंशोत्पत्ति वणन। 
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माहेश्वरी वंशोत्पत्ति का संक्षिप्त इतिहांस । 

खेडेला नगर सें सूर्ययंशी चाहान जाति का राजा खड़गलसेन राज्य करता 
था, उस के कोई पुत्र नहीं था इस लिये राजा के सहित सम्पूर्ण राजधानी 
चिन्ता में निमस थी, किसी समय राजा ने ब्राह्मणों को अति आदर के साथ 
अपने यहाँ बुलाया तथा अलन्त प्रीति के साथ उन को बहुत सा द्व॒व्य प्रदान 
किया, तब ब्राह्मणों ने प्रसक्ष होकर राजा को वर दिया कि-“हे राजन ! तेरा 
मनोवांछित सिद्ध होगा? राजा बोला कि-“हे महाराज ! मुझे तो केवछ एक 
पुत्र की वाज्छा हे?” तब ब्राह्मणों ने कहा कि-“'हे राजन ! तू शिवशक्ति की 
सेवा कर ऐसा करने से शिव जी के वर ओर हमलोगों के जआशीवांद से तेरे 
बड़ा बुद्धिमान ओर बलवान पुत्र होगा, परन्तु वह सोलह वर्ष तक उत्तर दिल्ला 
को न जावे, सूर्यकुण्ड में स्नान न करे ओर ब्राह्मणों से द्वेप न करे तो वह 
साम्राज्य ( चक्रवर्तिराज्य ) का भोग करेगा, अन्यथा € नहीं तो ) इसी देह 
से पुनजन्म को प्राप्त हो जावेगा”? उन के वचन को सुन कर राजा ने उन्हें 
वचन दिया ( प्रतिज्ञा की ) कि-“हे महाराज! आप के कथनानुसार वह 
सोलह वर्ष तक न तो उत्तर दिज्ञा को पर देगा, न सूर्यकुण्ड में स्लान करेगा 
ओर न ब्राह्मणों से द्वेष करेगा”? राजा के इस वचन को सुन कर ब्राह्मणों ने 
पुण्याहवाचन-को पढ़ कर आशीर्वाद देकर अक्षत ( चावल ) दिया ओर राजा 
ने उन्हें दृब्य तथा पृथ्वी देकर धनपूरित करके बिदा किबा, ब्राह्मण भी अति 
तुष्ट होकर वर को देते हुए विदा हुये, उन के विदा के समय राजा ने पुनः 
प्राथना कर कहा कि-“हे महाराज ! आप का वर मुझे सिद्ध हो” सर्व भूदेव 
( ब्राह्मण ) भी “'तथास्तु” कह कर अपने २ स्थान को गये, राजा के २४ रानियां 
थीं, उन में से चापावती रानी के गर्भाधान होकर राजा के पुत्र उत्पन्न हुआ, 
पुत्र का जन्म सुनते ही चारों तरफ से बधाइयाँ आने लगीं, नामस्थापन के 
समय उस का नाम सुजन कुँवर रकखा गया, बुद्धिके तीक्षण होने से वह बारह वर्ष 
की अवस्था में ही घोड़े की सवारी ओर शमख्नविद्या आदि चोद॒ह विद्याओं को 
पढ़ कर उन में प्रवीण हो गया, हृदय में भक्ति और श्रद्धा के होने से वह 
आह्णों ओर याचकों को नाना प्रकार के दान ओर मनोवांच्छित दक्षिणा आदि: 
देने लूगा, उस के सब्यवहार को देख कर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, किसी समय 


कि] हनन न« चमम 


१-यह माहेश्वरी वेश्यों की उत्पत्ति का श्तिहास खास उन के भाटों के पास जो लिखा 
हुआ दे उसी के अनुसार हम ने लिखा है, यह इतिहास मार्टों का बनाया हुआ है अथबा 
वास्तविकरूप ( जो कुछ हुआ था उसी का व्णनरूप ) है, इस बात का विचार लेख को 
देख कर बुद्धिमान्‌ खय॑ ही कर सकेंगे, हम ने तो उक्त वर्यों की उत्पत्ति कैसे मानी जाती 
इस वात का सब को ज्ञान होने के लिये इस विषय का वर्णन कर दिया दे ॥ 
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एक बोद्ध जन साधु राजकुमार से मिछा और उस ने राजकुमार को अहिंसा 
का उपदेश देकर जैनधर्म का उपदेश दिया इस छिये उस उपदेश के प्रभाव 
से राजकुमार की बुद्धि शिवमत से हट कर जन मत में प्रवृत्त हो गई और वह 
आह्ाणों से यज्ञसम्बन्धी हिंसा का वणन और उस का खण्डन करने छगा, 
आखिरकार उस ने अपनी राजधानी की तीनों दिशाओं सें फिर कर सब जगह 
जीवहिंसा को बंद कर दिया, केवछ एक उत्तर दिशा बाकी रह गई, क्योंकि- 
उत्तर दिश्ञा में जाने से राजा ने पहिले ही से उसे मना कर रकक्‍्खा था, जब 
राजकुमार ने अपनी राजधानी की तीनों दिलज्ञाओं में एकद्म जीवहिंसा को 
बंद कर दिया ओर नरमेघ, अश्वमेध तथा गोमेघ आदि सब यज्ञ बंद किये 
गये तब ब्राह्मणों ओर ऋषिजनों ने उत्तर दिशा में जाकर यज्ञ का करना शुरू 
किया, जब इस बात की चर्चा राजकुमार के कानों तक पहुँची तब वह बढ़ा 
ऋद्ध हुआ परन्तु पिता ने उत्तर दिशा में जाने का निषेध कर रक्‍्खा था अतः 
वह उधर जाने में सझोच करता था, परन्तु प्रारब्धरेखा तो बड़ी प्रबल होती 
है, बस उसे ने अपना ज़ोर किया ओर राजकुमार की उमरावों के सहित बुद्धि 
पलट गई, फिर क्‍या था-ये सब श्षीघ्र ही उत्तर दिज्ा में चले गये और वहाँ 
पहुंच कर संयोनवश सूर्यकुण्ड पर ही खड़े हुए; वहों इन्हों ने देखा कि-छः 
ऋषीशरों ( पाराशर और गौतम भआदि ) ने यज्ञारम्भ कर कुण्ड, भण्डप, ध्वजा 
ओर कलइश आभादि का स्थापन कर रक्खा है ओर वे वेद्ध्वनिसहित यज्ञ कर 
रहे हैं, इस कार्यवाही को देख, वेदध्वनि का श्रवण कर ओर यज्ञशाला के 
मण्डप की रचना को देख कर राजकुमार को बड़ा आश्रर्य हुआ और वह मन 
में विचारने लगा कि-देखो ! मुझ को तो यहा आने से राजा ने मना कर 
दिया और यहाँ पर छिपा कर यज्ञारम्भ कराया है, राजा की यह चतुराई मुझे 
आज भाल्म हुई, यह विचार कर राजकुमार अपने साथ के उमरावों से बोला 
कि-'“ब्राह्मणों को पकड़ छो ओर सम्पूणे यज्ञलसाभग्री को छीन कर नष्ट कर 
डालो, राजकुमार का यह वचन ज्यों ही ब्राह्णणों ओर ऋषियों के कर्णंगोचर 
हुआ ट्यों ही उन्दों ने समझा कि राक्षस आन पढ़े हैं, बस उन्हों ने तेजी में 
आकर राजकुमार को न पहिचान कर किन्तु उन्हें राक्षत ही जान कर घोर 
शाप दे दिया कि-“हे निेद्धियो ! तुम छोग पाषाणवत्‌ जड़ हो जाओ” श्ञाप 
के देते ही बहत्तर उमराव ओर एक राजपुन्न घोड़ों के सहित पाषणवत्‌ जड़- 
चुद्धि हो गये अर्थात्‌ उन की चलने फिरने देखने ओर बोलने आदि फी सब 
शक्ति मिट गई ओर वे मोहनिद्रा में निमम हो गये, इस बात को जब राजा 


१-यह बात तो अंग्रेजों ने भी इतिहासों में बतला दी है कि-बोद्ध और जैनघधर्म एक नहीं 
हैं किन्तु अलग २ हैं परन्तु अफसोस द्वे कि-इस देश के अन्य मतावलूम्बी विद्वान्‌ भी इस 
बात में भूल खाते हैं अर्थात्‌ वे बौद्ध और जैन धर्म को एक दी मानते हैं, जब विद्वानों 
की यह व्यवस्था है तो बेचारे भाट बौद्ध ओर जनघधम को एक लिखें इस में 
आश्चर्य ही क्या है ॥ 
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और नगर के लोगों ने सुना तो शीघ्र ही वहाँ आकर उपस्थित हो गये ओर 
उन्हों ने कुमार तथा उमरावों को ज्ञाप के कारण पाषाणवत्‌ जड़बुद्धि देखा, 
बस उन्हें ऐसी दशा में देख कर राजा का अन्तःकरण विह्वल हो गया ओर उस 
ने उसी दुःख से अपने प्राणों को तज दिया, उस समय राजा के साथ में रानियो 
भी आह थीं, जिन में से सोलह रानियाँ तो सती हो गई और शेष रानियां 
ब्राह्मणों ओर ऋषियों के शरणागत हुईं, ऐसा होते ही आस पास के रजवाड़े 
वालों ने उस का राज्य दबा लिया, तब राजकुमार की स्त्री उन्हीं बहत्तर 
उमरावों की स्त्रियों को साथ लेकर रुदन करती हुई वहाँ आई ओर ब्राह्मणों 
तथा ऋषियों के चरणों में गिर पड़ी, उन के दुःख को देख कर ऋषियों ने 
शिव जी का अष्टाक्षरी मन्र देकर उन्हें एक गुफा बतछा दी ओर यह वर दिया 
पके-तुम्हारे पति महादेव पार्वती के वर से शुद्धव॒ुद्धि हो जावेंगे, तब तो वे 
सब खस्त्रियाँ वहाँ बठ कर शिवजी का स्मरण करने लगीं, कुछ काल के पीछे पार्वती 
जी के सहित शिव जी वहाँ आये, उस समय पार्वती जी ने महादेव जी से 
पूछा कि-यह क्या व्यवस्था है ? तब शिव जी ने उन के पूर्व इतिहास का वर्णन 
कर उसे पार्वती जी को सुनाया, जब राजा के कुँवर की रानी ओर वचहत्तर 
उमराबों की ठकुरानियों को यह मारूम हुआ कि-सचमुच पार्वती जी के 
सहित शिव जी पधारे हैं, तब वे सब ख्रियां आ कर पार्वती जी के चरणों का 
स्पश करने लगीं, उन की श्रद्धा को देख कर पार्वती जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया 
कि-“तुम सोभाग्यवती धनवती तथा पुत्रवती हो कर अपने २ पतियों के सुख को 
देखो ओर तुम्हारे पति चिरक्षीव रहें? पार्वती जीके इस वर को सुन कर रानियाँ 
डाथ जोड़ कर कहने लगीं कि-“हे मातः ! आप समझ कर वर देओ, देखो ! 
यहाँ तो हमारे पतियों की यह दशा हो रही है” उन के वचन को सुन कर 
पावेती जी ने महादेव जी से प्राथना कर कहा कि-“'महाराज ! इन के शाप का 
मोचन करो” पार्षती जी की प्रार्थना को सुनते ही शिव जी ने उन सब की मोह- 
लिद्रा को दूर कर उन्हें चतन्‍्य कर दिया, बस वे सब सुभट जाग पड़े, परन्तु 
उन्हों ने मोहवश शिव जी को ही घेर लिया तथा सुजन कुँवर पावेती जी के रूप 
को देख कर मोहित हो गया, यह जान कर पार्वती जी ने उसे शाप दिया कि- 
“अरे मंगते ! तू माँग खा?” बस वह तो जागते ही याचक हो कर माँगने लगा, 
इस के पीछे वे बहत्तरों उमराव बोले कि-“हे महाराज ! हमारे घर में अब 
राज्य तो रहा नहीं हे, अब हम क्या करें? तब शिव जी ने अहा कि-“तुम क्षत्रि- 
यत्व तथा शख्त्र को छोड़ कर वइ्य पद का ग्रहण करो?” शिव जी के वचन को सब 
उमरावों ने अड्ीकृत किया परन्तु हाथों की जड़ता के न मिटने से वे हाथों से 
शखस्त्र का त्याग न कर सके, तब शिव जी ने कहा कि-““'तुम सब इस सूर्यकुण्ड में 
सत्रान करो, ऐसा करने से तुम्हारे हाथों फी जड़ता मिट कर शख््र छूट जावेंगे” 
निदान ऐसा ही हुआ कि सूर्यकुण्ड में स्नान करते ही उन के हाथों की जड़ता 
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मिट गई ओर हाथों से शखत्र छूट गये, तब उन्हों ने तलवार की तो लेखनी, 
भालों की डंडी ओर ढाछों की तराजू बना कर वणिज्ञ पद ( वेश्य पद ) का 
अहण किया, जब ब्राह्मणों को यह खबर हुईं कि-हमारे दिये हुए शाप का मोचन 
कर शिव जी ने डन सब को वश्य बना दिया है, तब तो वे ( ब्राह्मण ) वहाँ था 
कर शिव जी से प्राथेना कर कहने लगे कि “हे महाराज ! इन्हों ने हमारे यज्ञ 
का विध्वेस किया था अतः हम ने इन्हें शाप दिया था, सो आप ने हमारे दिये 
हुए शाप का तो मोचन कर दिया ओर इन्हें वर दे दिया, अब कृपया यह बतला- 
इये कि-हमारा यज्ञ किस प्रकार सम्पूर्ण होगा !” ब्राह्मणों के इस वचन को सुन 
कर शिव जी ने कहा कि-“अभी तो इन के पास देने के लिये कुछ नहीं है परन्तु 
जब २ इन के घर में मज्लोत्सव होगा तब २ ये तुम को श्रद्धानुकूठ यथाशक्य 
द्रब्य देते रहेंगे, इस लिये अब तुम भी इन को धर्म में चलाने की इच्छा करो”” 
इस प्रकार वर दे कर इधर तो शिव जी अपने लोक को सिधारे, उधर वे बहत्तर 
उमराव छःवों ऋषियों के चरणों में गिर पढ़ें ओर शिष्य बनने के लिये उन से 
आना करने छगे, उन की प्रार्थना को सुन कर ऋषि यों ने सी उन की बात को 
स्वीकृत किया, इस लिये एक एक ऋषि के बारह २ शिष्य हो गये, बस वे ही 
अब यजमान कहलाते हैं । 

कुछ दिन पीछे वे सब खंडेला को छोड़ कर डीडवाणा में आ बसे ओर चूकि वे' 
बहत्तर खापों के उमराव थे इस लिये वे बद्त्तर खाप के डीडू महेश्वरी कहलाने 
छगे, कालान्तर में ( कुछ काल के पीछे ) इन्हीं बहत्तर खापों की वृद्धि (बढ़ती ) 
हो गई अथोत्‌ वे अनेक मुल्कों में फेल गये, वर्तमान में इन की सब खाँषं करीव 
७७० हैं, यद्यपि उन सब खापों के नाम हमारे पास विद्यमान ( माजूद ) हैं 
तथापि विस्तार के भय से उन्हें यहाँ नहीं लिखते हैं । 

मद्देश्वरी वश्यों में भी यद्यपि बड़े २ श्रीमान्‌ हैं परन्तु शोक का विषय है कि-- 
विद्या इन लोगों में भी बहुत कम देकी जाती है, विशेष कर मारवाड़ में तो 
हमारे ओसवाल बन्धु ओर महेश्वरी बहुत द्वी कम विद्वान्‌ देखने में आते हैं, विद्या 
के न होने से इन का धन भी व्यर्थ कामों में बहुत उठता है परन्तु विद्यावृद्धि 
आदि शुभ कार्यों में ये लोग कुछ भी खर्च नहीं करते हैं, इस लिये हम अपने 
मारवाड्निवासी महेश्वरी सजनों से भी प्रार्थना करते हैं कि-प्रथम तो-डन को 
विद्या की वृद्धि करने के लिये कुछ न कुछ अवश्य प्रबन्ध करना चाहिये, दूसरे- 
अपने पूर्वजों ( बढ़ेरों वा पुरुषाओं ) के व्यवहार की तरफ ध्यान देकर ओसर 
ओर विवाह आदि में व्यर्थेव्यय ( फिजूलखर्चो ) को बन्द कर देना चाहिये, 
नीसरे-कन्याविक्रय, बालविवाह, वृद्धविवाह तथा विवाह में गालियों का गाना 
आदि कुरीतियों को बिलकुल उठा देना चाहिये, चाथे-परिणाम में छेश देने वाले 
तथा निन्दुनीय व्यापारों को छोड़ कर शुभ वाणिज्य तथा कला कोशल के प्रचार 
की ओर ध्यान देना चाहिये कि जिस से उन की लक्ष्मी की वृद्धि हो और देश 


६६८ जेनसम्प्रदायशिक्षा । 


की भी दितसिद्धि हो, पाँचवें-सांसारिक पदा्थे ओर उन की ठृष्णा को बन्धन का 
हेतु जान कर उन में अतिशय आसक्ति का परित्याग करना चाहिये, छठे-हृच्य को 
सांसारिक तथा पारलोकिक सुख के साधन में हेतुभूत जान कर उस का उचित 
रीति से तथा सन्‍्मागें से ही व्यय करना चाहिये, बस आशा हे कि-हमारी इस 
प्राथेना पर ध्यान दे कर इसी के अनुसार वत्ताव कर हमारे महेश्वरी आता सांसा- 
रिक सुख को प्राप्त कर पारल्लेकिक सुख के सी अधिकारी होंगे । 


यह पत्चम अध्याय का माहेश्वरी वंशोत्पत्तिवर्णन नामक चौथा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


पांचवां प्रकरण । 
बारह न्यात वर्णन । 
>-...“>४४+६३7.-* 
बारह न्यातों का वर्ताव । 
बारह न्‍यातों सें जो परस्पर में वरत्ताव हे वह पाठकों को इन नीचे लिखे हुए 
दो दोहों से अच्छे प्रकार विदित हो सकता हैः--- 
दोहा-खण्ड खँडेला में मिली, सब ही बारह न्यात | 
खण्ड प्रथ नृप के समय, जीम्या दालरु भात ॥ १॥ 
बेटी अपनी जाति में, रोटी शामिल होय । 
काची पाकी दूध की, भिन्न भाव नहिं कोये ॥ २॥ 
सम्पूण बारह न्‍्याता का सानसाहत |वचरण | 


सं० नाम न्यात स्थान से सें० नाम न्यात स्थान से 

4 श्रीमाल भीनमाल से ७ खंडेलवाल खंडेला से 
२ ओसवारहू ओसियाँ से «<  भहेश्वरी डीडू डीडवाणासे 
३ भेड्तवाल मेड़ता से ५ पोकरा पोकर जी से 
४ जायलवाल जायल से १०. टींटोड़ा टींटोड्गड़ से 
७ बघेरवाल बघेरा से १$. कठाड़ा खाटू गढ़ से 
६ पलीवाल पाली से १२ राजपुरा राजपुर से 


२-इन दोहों का अथ सुगम ही है, श्स लिये नहीं लिखा है॥ २-सब से प्रथम समस्त बारह 
न्‍्यातें खैंडेला नगर में एकत्रित हुई थीं, उस समय जिन २ नगरों से जो २ वैद्य आये थे वह सब 
विषय कोष्ठ में लिख दिया गया है, श्स कोष्ठ के आगे के दो कोष्ठों में देशप्रथा के अनुसार बारह 
न्‍्यातों का निदशन किया गया है अथांत्‌ जहाँ अग्रवाल नहीं आये वहों चित्रवाल शामिल गिने 
गये, इस प्रकार पीछे से जैसा २ मोका जिस २ देशवालों ने देखा वेसा ही वे करते गये, इस में 
असली तःत्पये उन का यही था कि-सब वैद्यों में एकता रहे ओर उन्नति होती रहे किन्तु केवल 
पेट को भर २ कर चले जाने का उन का तातपये नहीं था॥ ३-स्थान सहित” अर्थात्‌ जिन २ 
स्थानों से आ २ कर वे सब एकत्रित हुए थे ( देखो संख्या २ का नोट ) ॥ 


पतच्चम अध्याय । ६६९ 


मध्यप्रदेश ( मालवा ) की समस्त बारह न्यातें। 
सं० नाम न्‍यात सं० नाम न्‍यात सं० नाम न्‍यात सं० नाम न्यात 
१ श्रीक्रषीमाल ४ ओसवाल ७ पल्लोवाल १० भहेश्वरी डीडू 


२ श्रीमाल ५ खेंडेलवाह् ८ पोरवाल ११ हुमड़ 

३ अग्रवाल ६ वधेरवाल ९ जेसवाल १२ चोारंडिया 
गोढवाड़, गुजरात तथा काठियावाड़ की समस्त बारह 

न्यातं। 

सं० नाम न्‍यात सं० नाम न्‍्यात सं० नाम नन्‍यात सं» नाम न्‍्यात 

१ श्रीमाल ४ चित्रवाल ७ पोरवाल १० महेश्वरी 

२ श्रीक्रीमाल ७५ पल्लीवाल ८ खेंडेलवाल ११ ठंठवाल 

ई ओसवाल ६ बघेरवाल ९ मेड़तवाल १२ हरसोरा 


यह पद्चम अध्याय का बारह न्यातवर्णन नामक पाँचवोँ प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


छठा प्रकरण । 
चौरासी नन्‍्यातवर्णन । 


चौरासी न्यातों तथा उन के स्थानों के नामों का विवरण। 


से० नाम न्यात स्थान से सं० नाम न्यात स्थान से 

१ श्रीमार भीनमाल से १० अवकथवारू आबेर आभानगर से 
२ श्रीभ्रीमाल हस्तिनापुर से ११ ओसवारूू ओसियोा नगर से 

३ श्रीखण्ड श्रीनगर से १२ कठाड़ा खाटू से 

४ श्रीगुरु आभूना डोलाइसे १३ कटनेरा कटनेर से 

७ श्रीगाड़ सिद्धपुर से १४ ककस्थन वालकूडा से 

६ अगरवाल अगरोहा से १७ कपालछा नग्रकोट से 

७ अजमेरा अजमेर से १६ कॉकरिया. करोली से 

८ अजोधिया अयोध्या से १७ खरवा खेरवा से 

५९ अडालिया आडणपुर से १८ खडायता खेंडवा से 


१-इन में श्री श्रीमाल हस्तिनापुर से, अग्रवाल अगरोहा से, पोरवाल पारेवा से, जेसवाल 
जैसलगढ़ से, हमड़ सादवाड़ा से तथा चोरंडिया चावंडिया से जाये थे, शेष का स्थान प्रथम 
लिख ही चुके हैं ॥ २-इन में से चित्रवाल चित्तोड़गढ़ से, ठंठवाल-««---«००----«से तथा 
हरसोरा हरसोर से आये थे, शेष का स्थान प्रथम लिख ही चुके दें॥ ३-स्थानों के! अथोत्‌ 
जिन २ स्थानों से आ २ कर एकत्रित हुए थे उन २ स्थानों के॥ 





“६७० 


सं० नाम न्यात 


१९ खेमवाल 
२० खंडेलवाल 
२१ गेंगराड़ा 
२२ गाहिलवाऊ 
२३ गालवालू 
२४ गोगवार 
२७ गींदोड़िया 
२६ चकोड़ 


र्७छ 
न्टे८ 
न्टे९ 
३० 
३३१ 
३३३ 
रेड 
३४ 
- 
३५ 
३७ 
डे 
३९ 
प्छ 
७१ 
शेरे 
डेदे 
के 
है. 
3३६ 


चतुरथ 
चीतोड़ा 
चोरंडिया 
जायलवाल 
जालोरा 


जेसवाल 
जम्वूसरा 
टीटाड़ा 
टंटारिया 
हुसर 
दुसारा 
धवलकाष्टी 
धाकड़ 
नारनगरेसा 
नागर 

नेमा 
नरासंघपुरा 
नवॉभरा 
नागिन्द्रा 
नाथचलछा 
नाछेला 
नोटिया 
पलीवाल 
परवार 


८ 
8९ 


जैनसम्पदायशिक्षा । 


स्थान से 


खेमानगर से 
खेंडेलानगर से 
गँगराड़ से 
गाहिलगड़ से 
गोलगढ़ से 
गोगा से 
गींदोड़देवगढ़ से 
रणथंभचकावा 
गद मह्हारी से 
चरणपुर से 
चित्तोड़गढ़ से 
चार्वडिया से 
जावल से 
सावनगढ़ जालोर से 
जैसलगढ़ से 
जम्बू नगर से 
टीटाड से 
टंटेरा नगर से 
ढाकलपुर से 
दुसार से 
घालपुर से 
घाकगढ़ से 
नराणपुर से 
नागरचाल से 
हरिश्न्द्र पुरी से 
नरासेघपुर से 
नवसरपुर से 
नागिन्द्र नगर से 
सिरोही से 
नाडोलाह से 
नोसलगढ़ से 
पाली से 
पारा नगर से 


4 
<८डे 


सें० नाम न्यात 


पतन्चम 
पोकरा 
पोरवार 
पोसरा 
वघेरवाल 
वदनारा 
वरमाका 
विदियादा 
वोगार 
भगनगे 
भूँगडवार 
महेश्वरी 
मेडतवाल 
माथुरिया 
मोड 
मांडलिया 
राजपुरा 
राजिया 
लवेचू 
लाड 
हरसोरा 
हूमड़ 
हलदु 
हाकरिया 
साभरा 
सडोइया 
सरेडवाल 
सोरठवाल 
सेतवाल 
साहितवाल 
सुरन्‍्द्रा 
सोनेया 
सोरंडिया 


स्थान से 


पश्चम नगर से 
पोकरजी से 
पारेवा से 
पासर नगर से 
वधघेरा से 
वदनार से 
ब्रह्मपुर से 
विदियाद से 
बिलास पुरी से 
भावनगर से 
भूरपुर से 
डीडवाण से 
मेडता से 
मथुरा से 
सिद्धपुर पाटन से 
माडलगढ़ से 
राजपुर से 
राजगढ़ से 
लावा नगर से 
लॉवागढ़ से 
हरसार से 
सादवाड़ा से 
हलदा नगर से' 
हाकगढ नलवर से 
सॉभर से 
हिंगलादगढ़ से 
सादड़ी से 
गिरनार से 
सीतपुर से 
सोहित से 
सुरेन्द्रपुर अवन्ता से 
सोनगढ़ से 
शिवगिराणा से 


पश्चम अध्याय । 


६७६ 


गुजरात दश का चारासा न्यातों का विवरण । 


८ « वि 
। 


नाम न्यात 
श्रीमाली 
श्रीक्रीमाल 
अगरवाल 
अनेरवाल 
आदढवरजी 


ओरवचाल 
ओसवाल 
अंडोरा 
कढेरवाल 
कपोल 
करवेरा 
काकलिया 
काजोटीवाल 
कारटवाल 
कंवोवाल 
खड्टा यता 
खातरवाल 
खीची 
खंडेवाल 
गसारा 
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दक्षिण प्रान्त की चौरासी न्यातों का 


सं० नाम न्यात 


१ हूमड़ 

२ खेंडेलवाल 
३ पोरवाल 
४ अग्रवाल 
७५ जेसवाल 
६ परवाल 


आरचितवाल 


नाम न्यात 
२२ गृजरवाल 
गायलवाल 
नफाक 
नरसिंघपुरा 
नागर 
नागेनद्रा 
२८ नाघोरा 
चीताड़ा 
३० चित्रवाल 
३१ जारोला 
३२ जीरणवाल 
जेलवाल 
जेमा 
जम्बू 
झलियारा 
ठाकरवाल 
३८ डीडू 

३९ डींडोरिया 


४० डीसावाल 


४१ तेरोढ़ा 
४२ तीपारा 


सं० नाम न्यात 


७ वधेरवाल 
८ बावरिया 
९ गैलवाढड़ा 
१० गोलपुरा 
११ श्रीमाऊ 
१२ भोसवाल 


सं० नाम न्यात 
४३ दसारा 
४४ दोइलवाल 
४७ पदमोरा 
४६ पलेवाल 
४७ पुष्करवाल 
४८ पदत्चमवाल 
४९ बटीवरा 
७५० बरूरी 

७०१ बाईस 
७२ वाप्रीवा 
७३ वावरवाल 
५४ वामणवाल 
बालमीवाल 
वाहारा 
चेड़नोरा 
भागेरवाल 
भारीजा 
६० मूगरवालू 
६१ भूंगड़ा 
६२ मानतवालरू 
६३ भेड्तवाल 


हद पक 


सं० नाम न्यात 
१३ मेड़तवाल 
१४ पल्ीवाल 
१७ गगेरवाल 
१६ खडायते 
१७ लवेचू 

१८ बेस 


सं० नाम न्यात 
६४ माड 

६७५ मेहवाड़ा 
६६ मीहीरिया 
६७ मेँगारा 
६८ मडाहुरु 
मो5ठ 

७० माडलिया 
७१ मेडोरा 
७२ लाड 
लाडी पाका 
७४ लिंगायन 
वाचड़ा 
म्तवी 

७७ सुरवाल 
७८ सिरकेरा 
सोनी 
सोजतवाल 
८4१ सारदिया 
८४२ साहरवाल 
८३ साचारा 
हरसोरा 


विवरण । 


सं० नाम न्यात 
१९ नाथचला 
२० खरबा 
२१ सडाइया 
२२ कटनेरा 


२३ काकरिया 
२४ कपोला 


६७२ जैनसम्पदायशिक्षा । 

से० नाम न्‍यात से० नाम न्‍यात सं० नाम न्‍्यात सं० नाम न्यात 
२० हरसोरा ४२ सारेड्वाल ७५९ खंडवरत ७६ जनोारा 
२६ दसोरा ४३ मॉडलिया. ६० नरसिया ७७ पहासया 
२७ नाछेछा ४४ अडालिया ६१ सवनगेह . ७८ चकोड़ 
२८ ट८ंटारे ४५ खरिनद्र <२ करवस्तन ७९ वहड़ा 
२९ हरद ४६ माया <३ आनंदे «८० घंवल 

३० जालोरा ४७ अष्टवार दं४ नागोरी ८१ पवारछिया 
३१ श्रीगुरु ४८ चतुरथ ६७० टकचाल. ०८२ बागरोरा 
३२ नोटिया ४९ पद्चम <६ सरडिया  <३ तरोढड़ा 
३३ चोरडिया ५० वपछवार <७ कमाइया ८४ गांदोढ़िया 
३४ मूँगड़वाल ७५१ हाकरिया <८ पोसरा ८५ पितादी 
३५ धाकड़ ७२ केंदोइया <९ भाकरिया ८६ बधेरवाल 
३६ वोगारा ७३ सोनेया ७० वदवदया ८७ बूंढेला 

३७ गोगवार ५४ राजिया ७१ नेमा ८८ कटनेरा 
३८ लाड ००७ वडेला ७२ अस्तकी ८९ सिंगार 
३९ अवकथवालर ७५६ मटिया ७३ कारेगराया ९० नरसिंघपुरा 
४० विदियादी ७७ सेतवार ७४ नराया ५१ महता 

४१ ब्रह्माका ७८ चक्कचपा ७७ माइमॉडलिया 


एतद्देशीय समस्त वेइय जाति की पूवकालीन सहानुभति 
का दिग्दहोन। 


विद्वानों को विदित हो होगा कि-पूर्व काल में इस आयावरत्त देश्ष में प्रत्येक 
नगर ओर प्रत्येक आम में जातीय पन्चायतें तथा आमवासियों के शासन और 
पालन आदि विचार सम्बन्धी उन के प्रतिनिधि यों की व्यवस्थापक सभायें थीं, 
जिन के सत्प्रबन्ध ( अच्छे इन्तिजाम ) से किसी का कोई भी अनुचित वत्तोव 
नहीं हो सकता था, इसी कारण उस समय यह आयांवते सर्वथा आनन्द मद्गल 
के शिखर पर पहुंचा हुआ था । 

प्रसंगवशात्‌ यहां पर एक ऐतिहासिक तृत्तान्त का कथन करना आवश्यक 
समझ कर पाठकों की सेवा में उपस्थित किया जाता है, भाशा हे कि-उस का 
अवलोकन कर प्राचीन प्रथा से विज्ञ होकर पाठकगण अपने हृदयस्थल में पूर्वे- 
कालीन सद्ठिचारों ओर सद्वत्तौवों को स्थान देंगे, देखिये-पद्मावती नगरी में एक 
धनाव्य पोरवाल ने पुत्रजन्ममहोत्सव में अपने भनेक मित्रों से सम्मति ले 
कर एक वेश्यमहासभा को स्थापित करने का विचार कर जगह २ निमकाण 


पशच्चम अध्याय | ६७३ 


सेजा, निमन्नण को पाकर यथासमय पर बहुत दूर २ नगरों के प्रतिनिधि आा 
गये ओर सभाकत्ता पोरवाल ने उन का भोजनादि से अत्यन्त सम्मान किया 
तथा सर्वे मतानुसार उक्त सभा में यह ठहराव पास किया गया कि-जो कोई 
खानदानी धनाह्य वेदय इस सभा का उत्सव करेगा उस को इस सभा के 
सभासदों ( सेम्बरों ) में प्रविष्ट ( भरती ) किया जावेगा । 


१-पाठकग्णों को उक्त लेख को पढ कर विस्मित (आश्चरय से युक्त ) नहीं होना चाहिये 
और न यह विचार करना चाहिये कि-पूर्व समय में सभाये कब होती थी, सभाओं की 
प्रथा ( रिबाज ) तो थोड़े समय पूर्व से प्रचलित हुई है, इत्यादि, क्योकि सभाओं का प्रचार 
आधुनिक ( थोड़े समय पूर्व का ) नही किन्तु प्राचीन ही है, दाां यह्द बात सत्य है कि-कुछ 
काल तक सभाओ की प्रथा बन्द रह चुकी है तथा थोड़े समय से इस का पुनः प्रचार दुआ है, 
इसी लिये प्राचीन काल में इस प्रथा के प्रचलित होने में कुछ पाठकों को विस्मय ( आश्चर्य ) 
उत्पन्न हो सकता है, परन्तु वास्तव में यह बात सत्य नही है, क्योंकि-सभाओं की प्रथा प्राचीन 
ही दे, अथांत्‌ प्राचीन काल में सभाओं की प्रथा का खूब प्रचार रह चुका है, उक्त विषय 
का पाठकों को ठीक रीति से निश्चय हो जावे इस लिये दम ता० २ नोवेंबर सन्‌ १९०६ के 
ब्रेंकटेश्वर समाचार पत्र में छपे हुए ( इमी आशय के ) लेख को यहां पर अविकल (ज्यों 
का त्यों ) प्रकाशित करते है, उस के पढने से पाठकों को अच्छे प्रकार से विदित ( मालूम ) 
हो जावेगा कि प्राचीन काल में किस प्रकार का प्रबन्ध था तथा सभाओ के द्वारा क्रिस 
प्रकार से व्यवस्था होती थी, देखियेः-- 


“गांवों में पन्चायत-सनू १८१९ ई० में एल्क्रिनस्टन साहब ने हिन्दुम्थानवासियों 
के विषय में लिखा था:-- 


पफ७० ए३॥9886 0 007रणपाई ४98 8706 8030 3प्रगी06080 00 97700000 (07० 
706770078 १( &] ०6" 0७0फ०९'फ९708 87"'€ क्वांपरता'8 ज्], 


अर्थात्‌ हिन्दुस्थानवासियो की गाँवों की पश्नायतें इतनी दृढ़ दे कि किसी प्रकार की 
गवनंमेंट न रहने पर भी वे अपने अधीनस्थ लोगों की रक्षा करने में समर्थ दै । 


सन्‌ १८३० ई० में सर चाल्से मेटकाफ महाशय ने लिखा थाः-- 
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जै ० सु० 


६७४ जैनसम्पदायशिक्षा । 


अरथांत्‌ हिन्दुस्थान की गाँवों की पन्नायतें विना राजा के छोटे २ राज्य हैं, जिन में लोगों 
की रक्षा के लिये प्रायः सभी वस्तुयें हैं, जहाँ अन्य सभी विषय विगड़ते दिखाई देते हैं 
तहाँ ये पशन्नायतें चिर॒स्थायी दिखाई पड़ती हैं, एक राजवंश के पीछे दूसरे राजवंश का 
नाश हो रहा हैं, राज्य में एक गढ़बड़ी के पीछे दूसरी गड़वड़ी खड़ी होरही है, कभी हिन्दू, 
कभी पठान, कभी मुगल, कभी मरहठा, कभी सिख, कभी अंग्रेज, एक के पीछे दूसरे 
राज्य के अधिकारी बन रहे दैं किंतु ग्रामों की पन्नायतें सदैव बनी हुईं हैं, ये ग्रामों की पतन्नायतें 
जिन में ते हर एक अलग २ छोटी २ रियासत सी मुझे जंच रही हैं सब से बढ़ कर 
हिन्दुस्थानवासियों की रक्षा करनेवाली दैं, ये ही भझामों की पतन्चायतें सभी गड़बड़ियों से 
राज्येश्वरों के सभी अदछू बदलों से देश के तदस नहस होते रहने पर भी प्रजा को सब दुः्सों 
से बचा रही हैं, इन्हीं गाँवों की पद्चायतों के स्थिर रहने से प्रजा के सुख खच्छन्दता में बाधा 
नहीं पड़ रही दै तथा वह खाधीनता का सुख भोगने को समर्थ हो रही दे । 


अंग्रेज ऐतिहासिक एल्‌फिनस्टन साहब ओर सर चास्से मेट्रकाफ मदह्ाशय ने जिन गाँवों 
की पत्चनायतों को हिन्दुस्थानवासियों की सब विपदों से रक्षा का कारण जाना था, जिन को 
उन्हों ने हिन्दुस्थान की प्रजा के सुख और खच्छन्दता का एक मात्र कारण निश्चय किया 
था वे अब कहाँ हैं? सनू १८३० ईस्त्री में भी जो गाँवों की पशन्चनायतें हिन्दुस्थानवासियों 
की लोकिक और पारलोकिक स्थिति में कुछ भी आँच आने नहीं देती थीं वे अब क्‍या 
हो गई १ एक उन्हीं पन्चायतों का नाश हो जाने से ही आज दिन भारतवासिकों का सर्वनाश 
हो रहा है, घोर राष्ट्रविप्रवों के समय में भी जिन पच्नायतों ने भारतवासियों के सर्वस्व 
की रक्षा की थी उन के बिना इन दिनों अंग्रेजी राज्य में भारत की राष्ट्रसम्बन्धी सभी 
अशान्तियों के मिट जाने पर भी हमारी दशा दिन प्रतिदिन बदलती हुई, मरती हुई जाति 
की घोर शोचनीय दशा बन रही है, शोचने से भी शरीर रोमाश्रवित होता दे कि-सन्‌ १८५७ 
इंस्वी के गदर के पश्चात्‌ जब से खर्गीया महाराणी विक्टोरिया ने भारतवर्ष को अपनी 
रियासत की शान्तिमयी छत्नरछाया में मिला लिया तब से प्रथम २७ वर्षों में ५० लाख 
भारतवासी अन्न बिना तड़फते हुए मृत्युलोक में पहुँच गये तथा दूसरे २५ वर्षा में २ करोड़ 
साठ लाख भारतवासी भूख के दवह्यकार से संसार भर को युजा कर अपने जीवित भाइयों 
को समझा गये कि गाँवों की उन छोटी २ पशच्चायतों के विप्तजन से भारत की दुगति केसी 
भयानक हुई हैं, अन्य दुरगंतियों की आलोचना करने से दह्वृदयवालों की वाक्यशक्ति तक 
हर जाती है । 


गाँवों की वे पतन्चायतें केसे मिट गईं, सो कह कर आज दरक्तिमान्‌ पुरुषों का अप्रियभाजन 
होना नहीं है, वे पत्मायतें क्या थीं सो भी आज पूरा २ लिखने का पझुभीता नहीं है, 
भारतवासियों को सब विपदों से रक्षा करनेवाली वे पशच्चायतें मानो एक एक बड़ी ग्ृहस्थी 
थीं, एक गृहस्थी के सब समथे लोग जिस प्रकार अपने अधीनस्थ परिवारों के पालन 
ग्ोषण तथा विपदों से तारने के लिये उद्यम और प्रयल्ष करते रद्दते हैं वेसे ही एक 
धत्नायत के सब समर्थ लोग अपनी भधीनस्थ सब गृहस्थियों की सब प्रकार रक्षा का उद्यम 
ओर प्रयत्ञ करते थे, आज कल के अमेरिका फ़्ॉस आदि विना राजा के राज्य जिस प्रकार 
प्रजा की इच्छा के अनुसार कुछ लोगों को अपने में से चुन कर उन्हीं के द्वारा अपने 
शासन पालन विचार आदि का प्रबन्ध करा लेते हैं उसी प्रकार वे पन्नायतें ग्रमवासियों के 
प्रतिनिधियों की शासनपालन दिचार आदि की व्यवस्थासभायें थीं, राजा चाहे जो कोई 
क्‍यों न दोता था उस्ती पतन्नायत से उस को सम्पूर्ण ग्रामवासियों से माल्युजारी आदि मिल 
लाती थी, राज्येश्वर राजा से ग्रामवासियों का ओर कोई सम्बन्ध नहीं रहता था, पत्र|यत 


पत्चम अध्याय | बजण्‌ 


इस सभास्थापन के समय में जिस २ नगर के तथा जिस २ जाति के वेदय 
प्रतिनिधि आये थे उन का नाम चोरासी नन्‍्यातों के वर्णन में लिखा हुआ समझ 
लेना चाहिये, अथात्‌ चोरासी नगरों के प्रतिनिधि यहाँ आये थे, उसी दिन से 
उन की चौरासी न्‍यातें सी कहलाती हैं, पीछे देशप्रथा से उन में अन्य २ 
भी नाम शामिल होते गये हैं जो कि पूर्व दो कोष्ठो में लिखे जा सुके हैं । 


उस के बाद उक्त सभा किस २ समय पर तथा कितनी वार एकत्रित हुई 
और उस के दहराव किस समय तक नियत रह कर काम में आते रहे, इस 
बात का पता लगाना यद्यपि अति कठिन बात है तथापि खोज करने पर उस 
का थोड़ा बहुत पता छगना कुछ असंभव नहीं है, परन्तु अनावश्यक समझ 
कर उस विषय में हम ने कोई परिश्रम नहीं किया, क्योंकि सभासम्बन्धी प्रायः 


ही की व्यवस्था से सब लोग निज २ कतेव्यों का पालन करते थे, पत्मायत ही की व्यवस्था से 
लूले लगडे अपाहिजों के पालन का प्रबन्ध होता था, पतच्नायत ही की व्यवस्था से दुष्काल 
के लिये अन्न भादि का प्रबन्ध होता था, पत्बायत ही की व्यवस्था से परस्पर के झगड़ों का 
निबटेरा द्दोता था, पञ्नायत ही की व्यवस्था से दुष्ट दुमैतियों का शासन होता था, पत्चायत 
ही की व्यवस्था से शत्रुओं के आक्रमण की दशा में ग्रामवासियों की रक्षा का प्रबन्ध होता था । 


हिन्दू राजाओं के दिनों में गॉवों की वे पन्नायते दृढ रद्द कर अपने उन प्रबन्धों से 
गआमवासियों की रक्षा करती थी, मुसलमान राजाओं के दिनों में पश्मायतों की वद्द रक्षाकारिणी 
शक्ति शिथिल नही होने पाई थी, अंग्रेजी अमलदारी की पहिली दशा में भी वह शक्ति सर्वथा 
टूटने नही पाई थी किन्तु अंग्रेजी अमलदारी पुष्ट होने पर गावो की पन्नायते अपनी सारी 
शक्ति का सकोर के चरणों में क्ृष्णापंण करने को लाचार हो कर महाकालके महागाल में समा 
गई, तब से अंग्रेजी सरकार उन पत्चायतों के सर्वथा स्थानापन्न हो कर अवश्य ही दुद्न दुर्गतियों 
का कथब्नित्‌ शासन कर रही है, शत्रुओं के आक्रमण के भय से लोगों को सर्वथा बचा 
रही है, पररपर के झगडों का निबंटेश भी कर रही है, किन्तु उस से झग्छों का निबयटेरा 
कराने में प्रायः दोनो झगडीलों का दिवाला निऊल रहा दे और पत्रायत की अन्यान्य 
शक्तियो का जैसा सब्वहार अंग्रेजी सरकार कर रही है सो तो दमारे सभी देशवासी 
नस नस में अनुभव कर रहे है । 


अन्नहीनों के लिये अन्न की व्यवस्था अंग्रेजी सरकार नहीं कर सकती है, दुष्फाल के 
लिये अज्ञ की व्यवस्था करा रखना अंग्रेजी सरकार से हो नहीं सकता है, क्योकि गावों 
के निवासी अपनी पत्चायतों के जिस प्रकार सर्वख थे उस प्रकार हम भारतवासी अग्रेजी 
सरकार के सर्वस्व नही हो सकते, अंग्रेजी सकोर का अपना देश भी है, अपने देश की, अपनी 
जातिवाली अन्नहीन प्रजा का पालन भी उस को करना है, उस प्रजा के पालन की लालसा 
लियें रद्द कर वह हमारी पत्नायतों की भाँति किसी दशा में भी हमारी रक्षा नहीं कर सकतीं 
है, इसी से पंचायतों के बने रहने के दिनों की भाति हमारी रक्षा नहीं हो रही है, हमारे 
जो भरगणित देशवासी भूखों तड़फ २ कर मर चुके दै उस का एक मात्र कारण हमारी गाँवों 
की पंचायतों की भाति सरकार के द्वारा हमारी रक्षा न होना ही है, सो यदि हम को जीना 
है तो पुनर्वार गांवों की उन पंचायतों का निर्माण करना है, वैसी ही शक्तिशाली रक्षाकारिणी 
पंचायतों का निर्माण ग्राम भाम में पुनवार विना किये कदापि हमारी रक्षा नही होगी” ॥ 


६७६ जैनसम्परदायशिक्षा । 


वे ही प्रस्ताव हो सकते हैं जिन्हें वतेमान में भी पाठकगण कुछ २ देखते और 
सुनते ही होंगे । 


अब विचार करने का स्थऊक यह है कि-देखो ! उस समय न तो रेल थी, न 
तार थी ओर न वत्तेमान समय की भाौति मार्गप्रबन्ध ही था, ऐसे समय में ऐसी 
दृद्दत्‌ ( बड़ी ) सभा के होने में जितना परिश्रम हुआ होगा तथा जितने द्वृब्य 
का व्यय हुआ द्ोगा उस का अनुमान पाठकगण खयय कर सकते हैं । 


अब उन के जात्युत्साह की तरफ तो जरा ध्यान दीजिये कि-वह (€ जात्यु- 
त्साह ) केसा हार्दिक और सद्भावगर्भित था कि-वें छोग जातीय सहालुभूति- 
रूप कव्पवृक्ष के प्रभाव से देशहित के कार्यो को किस प्रकार आनन्द से करते 
थे ओर सब लोग उन पुरुषों को किस प्रकार मान्यदृष्टि से देख रहे थे, परन्तु 
अफ्सोस है कि-वर्त्तमान में उक्त रीति का बिलकुल ही अभाव हो गया है, 
वत्तमान में सब वबेहयों में पररपर एकता और सहानुभूति का होना तो दूर 
रहा किन्तु एक जाति में तथा एक मत वालों में भी एकता नहीं है, इस का 
कारण केवल आस्मामिमान दी है अर्थात्‌ लोग अपने २ बढ़प्पन को चाहते 
हैं, परन्तु यह तो निश्चय ही है कि-पहिले लघु बने विना बढ़प्पन नहीं मिल 
सकता हे, क्योंकि विचार कर देखने से विदित होता है कि लघुता ही मान्य 
का स्थान तथा सब गुणों का अवलम्बन है, उसी उद्देश्य को हृदयस्थ कर पूर्वज 


१-एकता और सहानुभूति की बात तो जहाँ तहाँ रही किन्तु यह कितने शोक का विषय 
है कि-एक जाति ओर एक मतवालों में भी परस्पर विरोध और मात्सय देखा जाता है 
अथांत एक दूसरे के गुणोत्कर्ष को नहीं देख सकते हैं और न वृद्धि का सहन कर सकते हैं॥ 
२-किसी विद्वान्‌ ने सत्य ही कद्दा है कि-सर्वे यत्र प्रवक्तारः, सर्वे पण्डितमानिनः ॥ सर्वे 
महत्त्वमिच्छन्ति, तडन्दमवसीदति ॥ १ ॥ अर्थात्‌ जिस समूह में सब ही वक्ता ( दूसरों को उपदेश 
देनेवाले ) हैं अर्थात्‌ ओता कोई भी बनना नहीं चाहता है ), सब अपने को पण्डित समझते 
हैं ओर सब ही महत्त्व ( बढ़प्पन ) को चाहते दें वह ( समूह ) दुःख को प्राप्त होता है॥ १ ॥ 
पाठकगण समझ सकते दें कि वत्तंमान में ठीक यही दशा सब समूहों ( सब जातिवालों तथा 
सब मतवालों ) में हो रही है, तों कहिये सुधार की आशा कहाँ से हो सकती है!॥ 
३-सरण रहे कि-अपने को लघु समझना नम्नता का ही एक रूपान्तर है और नम्नता के 
विना किसी गुण की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि नम्नता ही मनुष्य को सब गुणों 
की प्राप्ति का पात्र बनाती दे, जब मनुष्य नम्नता के द्वारा पात्र बन जाता है तब उस की वह 
पात्रता सब गुणों को खींच कर उस में स्थापित कर देती है अथांत पात्रता के कारण उस 
में सब गुण स्वयं ही आ जाते दैं, जता कि एक विद्वान्‌ ने कहा है कि-नोदन्वानर्थितामेति, 
न चाम्मोमिन पूर्यते ॥ आत्मा तु पात्रतां नेयः, पान्रमायान्ति सम्पदः ॥१॥ अर्थात्‌ समुद्र 
अर्थी ( मांगनेवाला ) नहीं होता है परन्तु ( ऐसा होने से ) वद्द जलों से पूरित न किया 
जाता हो यह बात नहीं है ( जल उस को अवश्य ही पूरित करते हैं)श्स से सिद्ध है 
कि अपने को ( नम्नता भादि के द्वारा ) पात्र बनाना चाहिये, पात्र के पास सम्पत्तियां खयं 
ही आ जाती दें ॥ १॥ इस विषय में यद्यपि हमें बहुत कुछ लिखने की आवश्यकता थी 
परन्तु अन्थ के विस्तार के भय से यहाँ पर अब नहीं लिखते हैं ॥ 
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महजनों ने लघुता की अति प्रशंसा की हे, देखो ! अध्यात्मपुरुष श्री चिदा- 
नन्‍्दजी महाराज ने रूघुता का एक सतवन (स्तोन्र ) बनाया है उस का भावाथे 

यह है कि-चन्द्र और सूर्य बड़े हैं इस लिये उन को ग्रहण लगता है परन्तु 

लघु तारागण को अहण नहीं छगता है, संसार में यह कोई भी नहीं कहता है 
कि-तुर्हारे माथे छाग्यू किन्तु सब कोई यही कहता है कि-तुर्हारे पगे लागू, इस 
का हेतु यही है कि-चरण ( पैर ) दूसरे सब अंगों से लघु हैं इस लिये उन 
को सब नमन करते हैं, पूर्णिमा के चन्द्र को कोई नहीं देखता और न उसे 

नमन करता है परन्तु द्वितीया के चन्द्र को सब ही देखते ओर उसे नमन करते 

हैं क्योंकि वह लघु होता है, कीड़ी एक अति छोटा जन्‍्तु हे इस लिये चाहे 
जेसी रसवती ( रसोई ) तैयार की गई दो सब से पहिले उस ( रसवती ) 
का स्वाद उसी ( कीड़ी ) को मिलता है किन्तु किसी बड़े जीव को नहीं मिलता 
है, जब राजा किसी पर कड़ी दृष्टिवाला होता है तब उस के कान ओर नाक 
आदि उत्तमाज्ञों को ही कटवाता है किन्तु छघु होने से पेरों को नहीं कटवाता 

है, यदि बालक किसी के कानों को खींचे, मूँछों को मरोइ देवे अथवा शिर 

में भी मार देवे तो सी वह मनुष्य प्रसन्न ही दोता है, देखिये! यह चेष्टा 

कितनी अनुचित हे परन्तु लघुतायुक्त बालक की चेष्टा होने से सब ही उस 

का सहन कर लेते हैं किन्तु किसी बड़े की इस चेष्टा को कोई भी नहीं सह 

सकता है, यदि कोई बड़ा पुरुष किसी के साथ इस चेष्टा को करे तो केसा अनथे 
हो जावे, छोटे बाछक को अन्तःपुर में जाने से कोई भी नहीं रोकता है यहा 
तक कि-वहों पहुँचे हुए बालक को अन्‍्तःपुर की रानियां भी स्नेह से खिलाती 
हैं किन्तु बढ़े हो जाने पर उसे अन्तःपुर में कोई नहीं जाने देता हे, यदि वह 
चला जावे तो शिररछेद आदि कष्ट को उसे सहना पड़े, जब॒ तक बाछक छोटा 
होता हे तब तक सब ही उस की सँमाल रखते हैं अर्थात्‌ माता पिता ओर 
भाई आादि सब ही उस की संभाल ओर निरीक्षण रखते हैं, उस के बाहर निकल 
जाने पर सब को थोड़ी ही देर में चिन्ता हो जाती है कि बच्चा अभी तक क्‍यों 
नहीं आाया परन्तु जब वह बढ़ा हो जाता हे तब उस की कोह चिन्ता नहीं 
करता है, इन सब उदाहरणों से सारांश यही निकरछता हे कि जो कुछ सुख हे 
वह लघुता में ही है, जब हृदय में इस ( छघुता ) के सत्रभाव को स्थान मिल 
जाता है उस समय सब खराबियों का मूठ कारण आत्माभिमान और मह- 
त्वाकांक्षित्व ( बढ़प्पन की अभिकाषा ) आप ही चला जाता है, देखो ! वत्तेमान 
में दादाभाई नोरोजी, छाछा छजपतराय और बाल गज्ञाघर तिलक जादि सहद्गुणी 
घुरुषों को जो तमाम आयावत्ते देश मान दे रहा हे वह उन की लघुता ( नम्नता ) 
से प्राप्त हुए देशभक्ति भादि गुणों से द्वी प्राप्त हुआ समझना चाहिये । 
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इस विषय में विशेष क्या लिखें-क्योंकि प्राज्ञों ( बुद्धिमानों ) के लिये थोड़ा 
ही लिखना पर्याप्र ( काफी ) होता है, अन्त में हमारी समस्त वेइय € महेखरी 
तथा ओसवाल भादि ) सजनों से सबिनय प्रार्थना हे कि-जिस प्रकार आप के 
घूबवेज लोग एकत्रित हो कर एक दूसरे के साथ एकता ओर सहानुभूति का वत्तोव 
कर उन्नति के शिख़र पर विराजमान थे उसी प्रकार आप लोग भी अपने देश 
जाति ओर कुट्ग्ब की उन्नति कीजिये, देखिये ! पूर्व समय में रेड आदि साधनों 
के न होने से अनेक कष्टों का सामना करके भी आप के पूर्वज अपने कतंव्य से 
नहीं हटते थे इसी लिये उन का प्रभाव सर्वेन्न फेल रहा था, जिस के उदाहरणरूप 
नररल वस्तुपाल और तेजपाल के समय में दसे ओर बीसे, ये दो फिरके हो चुके हैं। 


प्रिय वाचकवृनद | क्‍या यह थोड़ी सी बात है कि-उस समय एक नगर से 
दूसरे नगर को जाने में महीनों का समय छूगता था और वही व्यवस्था पतन्न के 
जाने में भी थी तो भी वे छोग अपने उद्देश्य को पूरा ही करते थे, इस का 
कारण यही था कि-ये छोग अपने वचन पर ऐसे दृढ़ थे कि-मुख से कहने के 
बाद उन की बात पत्थर की लकीर के समान हो जाती थी, अब उस पूवे दशा 
को हृदयस्थ कर वत्तमान दुशा को सुनिये, देखिये ! वत्तमान में-रेल, तार और 
प्रोष्ट आफिस आदि सब साधन विद्यमान हैं कि-जिन के सुभीते से मनुष्य भाठ 
पहर में कहाँसे कहां को पहुँच सकता है, कुछ घंटों में एक दूसरे को समाचार पहुँचा 
सकता हे इत्यादि, परन्तु बढ़े अफसोस की बात हे कि-हतना सुभीता होने पर 
भी छोग सभा आदि में एकन्नित हो कर एक दूसरे से सहानुभूति को प्रकट कर 
अपने जात्युत्साह का परिचय नहीं दे सकते हैं, देखिये ! आज जेनश्वेताग्बर 
कान्फ्रेस को स्थापित हुए छः वर्ष से भी कुछ अधिक समय हो चुका हे इतने 
समय में भी उस के ठहराव का प्रसार होना तो दूर रहा किन्तु हमारे बहुत से 
जनी भाइयों ने तो उस सभा का नाम तक नहीं सुना है तथा अनेक छोगों ने 
उस का नाम और चर्चा तो सुनी हे परन्तु उस के उद्देश और मम से जद्यापि 
अनभिज्ञ हैं, देखिये ! जनसम्बन्धी समस्त समाचारपन्नसम्पादक यही पुकार रहे हैं 
कि-कान्फ्रेंस ने केवल लाखों रुपये इकहे किये हैं, इस के सिवाय और कुछ भी 
नहीं किया है, इसी प्रकार से विभिन्न लोगों की इस विषय में विभिन्न सम्मतियाँ 
हैं, हमें उन की विभिन्न सम्मतियों में इस समय हस्तक्षेप कर सत्यासत्य का निर्णय 
नहीं करना है किन्तु हमारा अभीष्ट तो यह है कि-लोग प्राचीन प्रथा को भूले 
हुए हैं इस लिये ये सभा आदि में कम एकन्नित होते हैं तथा उन के उद्देश्यों 
और मर्मो को कम समझते हैं इसी लिये वे उस ओर ध्यान भी बहुत ही कम 
देते हैं, रहा किसी सभा  कान्फ्रेंस आदि ) का विभिन्न सम्मतियों का विषय, 
सो सभासम्बन्धी इस प्रकार की सब बातों का विचार तो बुद्धिमान और विद्वान 
स्वयं ही कर सकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि-प्रायः सब ही विषयों में सद्यासत्यका 
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इसीका मिश्रण होता है, प्रचलित चिचारों में बिलकुल सत्य ही विषय हो और नये 
विचारों में बिलकुल असत्य ही विषय हो ऐसा मान लेना सर्वथा अमास्पद्‌ है, 
क्योंकि उक्त दोनों विचारों में न्यूनाधिक अँश में सत्य रहा करता हे । 


देखो ! बहुत से लोग तो यह कहते हैं कि-जैन श्रेताम्बर कान्फ्रेंस पाँच वर्ष से 
हो रही है ओर उस में लाखों रुपये खर्च हो चुके हैं और उस के सम्बन्ध में अब 
सी बहुत कुछ खर्च हो रहा हे परन्तु कुछ भी परिणाम नहीं निकला, बहुत से 
लोग यह कहते हैं कि-जेन श्रेताम्बर कान्फ्रेंस के होने से जैन घम की बहुत 
उन्नति हुई है, अब उक्त दोनों विचारों में सत्य का अंश किस विचार में अधिक 
है इस का निर्णय बुद्धिमान्‌ ओर विद्वान्‌ जन कर सकते हैं । 


यह तो निश्चय ही हे कि गणित तथा यूकूलिड के विषय के सिवाय दूसरे किसी 
विषय में निर्विवाद सिद्धान्त स्थापित नहीं हो सकता है, देखो ! गणित विषयक 
सिद्धान्त में यह सर्वमत है कि-पाच में दो के मिलाने से सात ही होते हैं, पाँच 
को चार से गुणा करने पर बीस ही होते हैं, यह सिद्धान्त ऐसा हे कि इस को 
उलठने में ब्रह्मा भी असमर्थ हे परन्तु इस प्रकार का निश्चित सिद्धान्त राज्यनीति 
तथा धर्म आदि विवादास्पद विषयों में माननीय हो, यह बात अति कठिन तथा 
असस्भववत्‌ हे, क्योंकि-मनुष्यों की प्रकृतियों में भदु होने से सम्मति में भेद 
होना एक स्वाभाविक बात है, इसी तर्व का विचार कर हमारे शास्तरकारों ने 
स्पाद्गाद का विषय स्थापित किया है ओर भिन्न २ नयों के रहस्यों को समझा कर 
एकान्तवाद का निरसन ( खण्डन ) किया है, इसी नियम के अनुसार विना 
किसी पक्षपात के हम यह कह सकते हैं कि-जन श्रताग्बर कान्फ्रेंस को श्रीमान्‌ 
श्री गुछाबचन्द्‌ जी ढड्ठा एम्‌. ए. ने अकथनीय परिश्रम कर प्रथम फलोधी तीथर्थे 
में स्थापित किया था, इस सभा के स्थापित करने से उक्त महोदय का अभीष्ट 
केवल जात्युन्नति, देशोन्नति, विद्यावृद्धि, एकताप्रचार धमेदृद्धि, परस्पर सहानुभूति 
तथा कुरीतिनिवारण आदि ही था, अब यह दूसरी बात हे कि-सम्मतियों के 
विभिन्न होने से सभा के सत्पथ पर किसी प्रकार का अवरोध होने से सभा के 
उद्देदय अब तक पूणे न हुए हों वा कम हुए हों, परन्तु यह विषय सभा को दोषा- 
स्पद बनानेवाला नहीं हो सकता है, पाठकगण समझ सकते हैं कि-सदुद्देश्य 
से सभा को स्थापित करनेवाला तो सर्वधा ही आदरणीय होता है इस लिये 
उक्त सच्चे वीर पुत्र को यदि सहस्नों धन्यवाद दिये जादें तो भी कम हैं, परन्तु 
चुद्धिमानू समझ सकते हैं कि-ऐसे बृहत्‌ कार्य में अकेला पुरुष चाहे वह केसा 
ही उत्साही ओर वीर क्‍यों न हो क्या कर सकता है ! अर्थात्‌ उसे दूसरों का 
आश्रय ढूँढना दी पढ़ता हैं, बल इसी नियम के अनुसार बह बालिका सभा 
कतिपय मििथ्यामिमानी पुरुषों को रक्षा के उद्देश्य से सोंपी गई अर्थात्‌ प्रथम 
कान्फ्रेंस फलोधी में हो कर दूसरी बम्बई में हुईं, उस के कार्यवाहक प्रायः 
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प्रथम तो गुजराती जन हुए, इस पर भी “'काछ सें अधिक मास” वाली कहा- 
यत चरितार्थ हुई अथोत्‌ उनको कुगुरुओं ने शुद्ध मार्ग से हटा कर विपरीत 
मागे पर चला दिया, हस का परिणाम यह हुआ कि वे अपने नित्य के पाठ 
करने के भी परमात्मा वीर के इस उपदेश को कि-“'म्ित्ती मे सब्ब भूएसु 
बेर सज्झ न केण इ” अर्थात्‌ सेरी सर्व भूतों के साथ मंत्री है, किसी के साथ 
मेरा बेर ( शत्रुता ) नहीं हे, मिथ्याभिमानी ओर कुगुरुओं के विपरीत मार्ग 
पर चला देने से भूछ गये, वा यों कहिये कि-बम्बई में जब दूसरी कान्फ्रेंस 
हुईं उस समय एक वर्ष की बालिका सभा की वर्षग्राठ के महोत्सव पर श्री 
महावीर स्वामी के उक्त वचम को उन्हों ने एकदम तिराअलि दे दी, यद्यपि 
ऊपर से तो एकता २ पुकारते रहे परन्तु उन का भीतरी हाल जो कुछ था 
वा उस का प्रभाव अब तक जो कुछ हे उसका लिखना अनावश्यक है, फिर उस 
का फल तो वही हुआ जो कुछ होना चाहिये था, सत्य हे कि-“अवसर चूकी 
डूमणी, गावे आल पंपाल” प्रिय वाचकबृन्द ! इस बात को आप जानते ही 
हैं कि-एक नगर से दूसरे नगर को जाते समय यदि कोई शुद्ध मार्ग को भूछ 
कर उज़ाड़ जंगल सें चछा जावे तो वह फिर शुद्ध मागें पर तब ही आ सकता 
है, जब कि कोई उसे कुमागे से हठा कर झुद्ध मागे को दिखला देवे, इसी नियम 
से हम कह सकते हैं कि-सभा के कायेक्तो भी अब सत्पथ पर तब ही आ 
सकते हैं जब कि कोई उन्हें सत्पथ को दिखला देवे, चूंकि सत्पथ का दिखलाने 
वाला केवछ महज्जनोपदेश € महात्माओं का उपदेश ) ही हो सकता हे इस 
लिये यदि सभा के कार्यकर्ताओं को जीवनरूपी रंगशाला में शुद्ध भाव से कुछ 
करने की अमिलाषा हो तो उन्हें परमात्मा के उक्त वाक्य को हृदय में स्थान 
दे कर अपने भीतरी नेत्र खोलने चाहिये, क्योंकि-जब तक उक्त वाक्य को हृदय 
में स्थान न दिया जावेगा तब तक उन्नति स्थान को पहुँचानेवाला एकतारूपी 
झुद्ध मांगे हमारी समझ में स््श्न में भी नहीं मिऊः सकता है, इस लिये 
क्रान्फ्रेंस के सभ्यों से तथा सम्पूर्ण भार्यावतेनिवासी वेदय जनों से हमारी सबविनय 
पग्राथेना है कि-“'मेरी सब भूतों से मेन्नी है, किसी के साथ मेरा वर नहीं हे”” 
इस भगवद्वाक्य को सच्चे भाव से हृदय में अद्धित करें कि जिस से पूर्ववत्‌ 
युनः इस आयावते देश की उन्नति हो कर सर्वन्न पूण आनन्द मज्जल होने लगे । 
यह पन्चम अध्याय का चोरासी न्‍्यातवर्णन नामक छठा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


३-शुद्ध मार्ग पर जाते हुए पुरुष को विपरीत मांगे पर चला देनेवाले को ही वास्तव में 
कुयुरु समझना चाहिये, यह सब ही भन्धथों का एक मत है ॥ २-हमारा यद्द कथन कहाँ 
तक सत्य है, इस का विचार उक्त सभा के मे को जाननेवाले बुद्धिमान ही कर सकते दें ॥ 
२-इस विषय को लेख के बढ़ जाने के कारण यहाँ पर नहीं लिख सकते दें, फिर किसी 
समय पाठकों की सेवा में यह विषय उपस्थित किया जावेगा॥ ४-इस कथन के भाशय को 
सृह्षम बुद्धिवाढे पुरुष ही समझ सकते दैं किन्तु र्थूल बुद्धिवाढे नहीं समझ सकते हैं ॥ 


पश्चम अध्याय | ६८९ 


सातवां प्रकरण । 
ऐतिहासिक व पदार्थविज्ञानवणन । 
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ऐतिहासिक तथा पदाथविज्ञान की आवद्यकता । 


सम्पूर्ण प्रमाणों ओर महज्जनों के अनुभव से यह बात भली भाँति सिद्ध दो 
चुकी है कि-मनुष्य के सदाचारी वा दुराचारी बनने में केवल ज्ञान ओर अज्ञान ही 
कारण होते है अर्थात्‌ अन्तःकरण के सतोगुण के उद्धासक (प्रकाशित करनेवाले ) 
तथा तमोगुण के आच्छादक ( ढॉकनेवाले ) यथेष्ट साधनों से ज्ञान की प्राप्ति 
होने से मनुष्य सदाचारी होता है तथा अन्तःकरण के तमोगुण के उद्धासक और 
सतोगुण के आच्छादक यथेष्ट साधनों से अज्ञान की प्राप्ति होने से मनुष्य दुरा- 
चारी ( दुष्ट व्यवहार वाछा ) हो जाता हे । 


प्रायः सब ही इस बात को जानते होगे कि-मलुष्य सुसंगति में पढ़ कर सुधर 
जाता है तथा कुसज्ञति में पढ़ कर बिग जाता है, परन्तु कभी किसी ने इस के 
हेतु का भी विचार किया है कि-ऐसा क्‍यों होता हे? देखिये ! इस का हेतु 
विद्वानों ने इस प्रकार निश्चित किया हैः--- 


अन्तःकरण की-मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार वृत्तियाँ हैं, इन में से 
मन का काये संकल्प और घिकलप करना है, बुद्धि का कार्य उस में हानि छाभ 
दिखकाना है, चित्त का कार्य किसी एक करतैज्य का निश्चय करा देना है तथा 
अहड्लार का काये अइं ( में ) पद का प्रकट करना हे । 


यह भी स्मरण रहे कि अन्तःकरण सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण रूप है, 
अर्थात्‌ ये तीनों गुण उस में समानावस्था सें विद्यमान हैं, परन्तु इन (गुणों ) में 
कारणसामी को पा कर न्यूनाधिक होने की स्वाभाविक शक्ति हे। 


जब किसी मनुष्य के अन्तःकरण में किसी कारण से किसी विषय का उद्भास 
( प्रकाश ) होता हे तब सब से प्रथम वह मनोवृत्ति के द्वारा संकल्प और 
विकरप करता हे कि-मुझे यह कार्य करना चाहिये वा नहीं करना चाहिये, इस 
के पश्चात्‌ बुद्धिवृत्ति के द्वारा उस ( कत्तेव्य वा अकत्तव्य ) के दवानि लाभ को 
सोचता है, पीछे चित्तवृत्ति के द्वारा उस ( कर्तव्य वा अकत्तेव्य ) का निश्चय कर 
लेता है तथा पीछे अहृड्जारवृत्ति के द्वारा अभिमान प्रकट करता हे कि में इस कार्य 
का कर्ता ( करनेवाला ) वा अकता (न करनेवाला ) हूँ। 


यदि यह प्रश्न किया जावे कि-किसी विषय को देख वा सुन कर अन्तःकरण की 
चारों वृत्तियां क्यों क्र से अपना २ कार्य करने छगती हैं तो इस का उत्तर यह 
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है कि-मलुष्य को स्वकर्मानुकूछ मननशक्ति ( विचार करने की शक्ति ) खमाव से 
ही प्राप्त हुई है, बस इसी लिये प्रत्येक विषय का विज्ञान होते ही उस मननशक्ति 
के द्वारा चारों वृत्तियों क्रम से अपना २ कार्य करने छगती हैं । 


बुद्धिमान यद्यपि इतने ही लेख से अच्छे प्रकार से समझ गये होंगे कि-मलुष्य 
सुसज्ति में रह कर क्‍यों सुधर जाता है तथा कुसड्ति में पड़ कर क्‍यों बिगड़ 
जाता है तथापि साधारण जनों के ज्ञानार्थ थोड़ा सा और भी लिखना आवश्यक 
समझते हैं, देखिये:-- 


यह तो सब ही जानते हैं कि-मनुष्य जब से उत्पन्न होता है तब ही से दूसरों 
के चरित्रों का अवलम्बन कर ( सहारा ले कर ) उसे अपनी जीवनयात्रा के पथ 
( मार्ग ) को नियत करना पड़ता है, अर्थात्‌ खयं ( खुद) वह अपने लिये किसी 
मारे को नियत नहीं कर सकता है, हाँ यह दूसरी बात हे कि-प्रथम किन्हीं 
विशेष चरित्रों ( खास आचरणों ) के द्वारा नियत किये हुए तथा चिरकालसे वित 
अपने मार्ग पर गसन करता हुआ वह काछान्तर में ज्ञानविशेष के बक् से उस 
मागे का परित्याग न करे, परन्तु यह बहुत दूर की बात है । 


बस इसी नियम के अनुसार सत्पुरुषों की सक्ति पा कर अर्थात्‌ सत्पुरुषों के 
सदाचार को देख वा सुन कर आप भी उसी मार्ग पर मलुष्य जाने छगता है, 
इसी का नाम सुधरना है, इस के विरुद्ध वद कुत्सित पुरुषों की सज्ञति को पा 
कर अर्थात्‌ कुत्सित पुरुषों के दुराचार को देख वा सुन कर आप भी उसी मारे 
में जाने छगता हे, इसी का नाम विगढ़ना हे । 


१-देखिये बालक अपने माता पिता आदि के चरित्रों को देख कर प्रायः उसी ओर 
झुक जाते दैं अथोत्‌ वसा ही व्यवहार करने लगते हैं, इस से बिलकुल सिद्ध है कि-मनुष्य 
की जीवनयात्रा का मार्ग सर्वथा दूसरों के निदशन से ही नियत होता है, श्स के सिवाय 
पाश्चात्य विद्वानों ने इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव भी कर लिया दै कि-यदि मनुष्य उत्पन्न 
होते ही निजन स्थान में रक्खा जावे तो वह बिलकुल मानुषी व्यवद्दार से रहित तथा पशुवत॒ 
चेष्टावाला हो जाता है, कहते हैं कि-किसी बालक को उत्पन्न होने से कुछ समय के 
पश्चात्‌ एक मेड़िया उठा ले गया और उसे ले जा कर अपने भिटे में रक्खा, उस बालक 
को भेड़िये ने खाया नहीं किन्तु अपने बच्चे के समान उस का भी पालन पोषण करने लगा, 
(कभी २ ऐसा होता है कि-मेड़िया छोटे बच्चों को उठा ले जाता दै परन्तु उन्हें मारता 
नहीं दे किन्तु उन का अपने बच्चों के समान पालन पोषण करने लगता है, इस प्रकार के 
कई एक बालक मिल चुके हैं, जो कि किसी समय सिकन्दरे आदि के भनाथालयों में भी 
पोषण पा चुके हैं ), बहुत समय के बाद देखा गया कि-वद बालक मनुष्यों की सी भाषा को 
न बोल कर भेड़िये के समान ही घुरघुर शब्द करता था, मेड़िये के समान ही चारों पेरों से 
( हाथ पेरों के सहारे ) चलता था, मनुष्य को देख कर भागता वा चोट करता था तथा जीभ से 
चप्‌ २ कर पानी पीता था, तात्पय यह है कि-उस के सर्व कार्य मेड़िये के समान ही ये, इस से 
निर्नेम सिद्ध है कि-मनुष्य की जीवनयात्रा का पथ बिलकुल ही दूसरों के अवरूम्बन पर नियत 
ओर निर्भर दै अर्थात्‌ जैसा वद्द दूसरों को करते देखता है वैसा ही खयं करने लगता दे ॥ 


पश्चम अध्याय । ६८३ 


उक्त लेख से सर्वे साधारण भी अब अच्छे प्रकार से समझ गये होंगे कि- 
सुसंगति तथा कुसब्नति से मनुष्य का सुधार वा बिगाड़ क्‍यों होता है, इस लिये 
अब इस विषय में लेखबिस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है । 


अब ऊपर के लेख से पाठकगण अच्छे प्रकार से समझ ही गये होंगे कि- 
मनुष्य के सुधार वा विगाड़ का द्वार केवल दूसरों के सदाचार वा दुराचार के 
अवलम्बन पर निर्भर है, क्योंकि-दूसरों के व्यवहारों को देख वा सुन कर मलुष्य 
के अन्तःकरण की चारों दृत्तियों क्रम से अपने भी तद्गत्‌ ( दूसरों के समान ) 
कत्तेव्य वा अकत्तेव्य के विषय में अपना २ कार्य करने छूगती हैं । 


हा इस विषय में इतनी विशेषता अवश्य हे कि-जब दूसरे सत्पुरुषों के सदा- 
चार का अनुकरण करते हुए मनुष्य के अन्तःकरण में सतोगुण का पूरा उद्धास हो 
जाता है तथा उस के द्वारा उत्कृष्ट ( उत्तम ) ज्ञान की प्रासि हो जाती है तब 
उस की वृत्ति कुत्सित पुरुषों के व्यवहार की ओर नहीं झुकती हे अर्थात्‌ उस पर 
कुसड्ज का प्रभाव नहीं होता है (क्योंकि सतोगुण के प्रकाश के आगे तमोगुण का 
अन्धकार उच्छिन्नप्राय हो जाता है ) इसी प्रकार जब दूसरे कुत्सित पुरुषों के 
कुत्सिताचार का अनुुकरण करते हुए मनुष्य के अन्तःकरण में तमोगुण का पूरा 
उद्धास हो जाता हे तथा उस के द्वारा उत्कृष्ट अज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब 
उस की वृत्ति सत्पुरुषों के व्यवहार की ओर नहीं झुकती हे अर्थात्‌ सत्संग 
और सदुपदेश का उस पर प्रभाव नहीं होता है ( क्‍योंकि तमोगुण की अधिकता 
से सतोगुण उच्छिन्नप्राय हो जाता हे ) । 


इस कथन से सिद्ध हो गया कि-प्रारम्भ से ही मनुष्य को दूसरे सप्पुरुषों के 
सच्चरिन्नों के देखने सुनने तथा अनुभव करने की आवश्यकता है कि जिस से वह 
भी उन के सच्चरित्रों का अनुकरण कर सतोगुण की दृद्धि के द्वारा उत्कृष्ट ज्ञान 
को प्राप्त हो कर अपने जीवन के वास्तविक लक्य को समझ कर निरन्तर उसी 
मार्ग पर चला जावे ओर मनुष्यजन्म के घमे, अथथ, काम ओर मोक्षरूपी चारों 
फलों को प्राप्त होवे । 


इस विषय में यह भी स्मरण रखना चाहिये कि-दूसरे सत्पुरुषों के वाते- 
मानिक ( वरतेमान काल के ) सच्चरिन्न मनुष्य पर उतना प्रभाव नहीं डाल सकते 
हैं जितना कि भूतकालिक ( भूत काछ के ) डाल सकते हैं, क्योंकि वातेमानिक 
सच्चरित्रों का फल आगामिकालभावी € भविष्यत्‌ काल में होनेवाला ) हे, इस 
लिये उस विषय में मनुष्य का आत्मा उतना विश्वस्त नहीं होता हे जितना कि 
भूतकाल के सचरित्रों के फल पर विश्वस्त होता हे, क्योंकि-भूतकाछ के सच्चरित्रों 
का फल उस के प्रयक्ष दोता है ( कि अमुक पुरुष ने ऐसा सच्चरिन्र किया इस 
लिये उसे यह झ्ुभ फछ प्राप्त हुआ ) इस लिये आवश्यक हुआ कि-मनुष्य को 


६८४ जेनसम्प्रदायशिक्षा । 


भूतकालिक चरित्र का अनुभव होना चाहिये, इसी भूतकालिक 'धरित्र को ऐति- 
हासिक विषय कहते हैं । 

पेतिहासिक विषय के दो सेद हें-ऐतिहासिक वृत्त और ऐतिहासिक घटना, 
इन में से पूर्व भेद में पूर्वफालिक पुरुषों के जीवनचरिज्नों का समावेश होता है 
तथा दूसरे भेद में पूर्व काल सें हुईं सब घटनाओं का समावेश होता है, इस लिये 
मनुष्य को उक्त दोनों विषयों के ग्रन्थों को अवश्य देखना चाहिये, क्योंकि इन 
दोनों विषयों के अन्थों के अवछोकन से अनेक प्रकारके छाम भ्राप्त होते हैं । 

स्मरण रहे कि-जीवन के छट्ष्य के नियत करने के लिये जिस प्रकार मनुष्य 
को ऐतिहासिक विषय के जानने की आवश्यकता है उसी प्रकार उसे पदुर्थवि- 
ज्ञान की भी आवश्यकता है, क्योंकि पदार्थविज्ञान के बिना भी मनुष्य अनेक 
समयों में और अनेक स्थानों में धोखा खा जाता हे ओर धोखे का खाना ही 
अपने लक्ष्य से चूकना हे इसी लिये पूर्वीय विद्वानों ने इन दोनों विषयों का 
परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध माना हे, अतः मनुष्य को पदार्थविज्ञान के विषय में भी 
यथाशक्य अवश्य परिश्रम करना चाहिये | 


यह पत्चम अध्याय का ऐतिहासिक व पदार्थविज्ञानवणन नामक सातवोँ प्रकरण 
समाप्त हुआ ॥ 


आठवों प्रकरण । 
राजनियमवणन । 


राजनियमों के साथ प्रजा का सम्बन्ध । 

धमेशास्त्रों का कथन हे कि-राजा ओर प्रजा का सम्बन्ध ठीक पिता ओर पुत्र 
के समान हे, अर्थात्‌ जिस प्रकार सुयोग्य पिता अपने पुत्र की सर्वेथा रक्षा करता 
है उसी अरकार राजा का धमम हे कि-वह अपनी प्रजा की रक्षा करे, एवं जिस 
प्रकार सुयोग्य पुन्न अपने पिता के अनेक उपकारों का विचार कर भक्त हो कर 
सर्वेथा उस की आज्ञा का पालन करता हे उसी प्रकार प्रजा का धर्म हे कि-वह 
अपने राजा की भाज्ञा को माने अथोत्‌ राजा के नियत किये हुए नियमों का 
उलद्न न कर सर्वेदा उन्हीं के अनुसार वर्ताव करे । 





१-हां यह दूसरी बात है कि-राजनियमों में यदि कोई नियम प्रजा के विपरीत द्दो भथोत 
साोख्य और कर्तव्य में बाधा पहुँचाने वाला हो तो उस के विषय में एकमत दो कर राजा से 
निवेदन कर उस का संशोधन करवा लेना चाहिये, सुयोग्य तथा पुत्रवत्‌ प्रजापालक राजा 
प्रजा फे बाधक नियम को कभी नहीं रखते हैं, वर्योकि प्रजा के सुख के लिये ही तो नियमों 
का संगठन किया जाता है ॥ 


पत्चम अध्याय | ६८७ 


प्राचीन शाखकारों ने राजभक्ति को भी एक अपूर्व गुण माना है, जिस मनुष्य 
में यह गुण विद्यमान होता हे वह अपनी सांसारिक जीवनयात्रा को सुख से 
व्यतीत कर सकता है । 


राजभक्ति के दो भेद हैं-प्रथम मेद तो वही है जो अभी लिख चुके हैं अथोत्‌ 
राजा के नियत किये हुए नियमों के अनुसार वर्ताव करना, दूसरा मेद यह है 
कि-समयानुसार आवश्यकता पड़ने पर यथाशक्ति तन मन धन से राजा की 
सहायता करना । 


देखो ! इतिहासों से बिदित हे कि-पूर्व समय में जिन लोगों ने इस सर्वोत्तम 
गुण राजभक्ति के दोनों भेदों का यथावत्‌ परिपालन किया है उन की सांसारिक 
जीवनयात्रा किस प्रकार सुख से व्यतीत हो चुकी हे ओर राज्य की ओर से उन 
इस सद्गुण का परिपाछन करने के हेतु केसे २ उत्तम अधिकार जागीरें तथा उपा- 
पिया प्राप्त होचुकी हें । 


राजभक्ति का यथोचित पालन न कर यदि कोई पुरुष चाहे कि में अपनी 
जीवनयात्रा को सुख से व्यतीत करूँ तो उस की यह बात ऐसी असम्भव 
है जैसे कि पश्चिमीय देश को प्राप्त होने की इच्छा से पू्ष दिशा की ओर 
गमन करना । 


जिस प्रकार एक कुटुम्ब के बाल बच्चे आदि सर्व जन अपने कुटग्ब के अधिपति 
की नियत की हुईं प्रणाली पर चल् कर अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत 
करते हैं तथा उस कुटुम्ब में सर्वदा सुख ओर शान्ति का निवास बना रहता 
है, ठीक उसी प्रकार राजा के नियत किये हुए. नियमों के अनुसार वर्ताव करने' 
से समस्त प्रजाजन अपने जीवन को सुखपूर्वेक व्यतीत कर सकते हैं, तथा उन 
में सर्वदा सुख ओर शान्ति का निवास रह सकता हे, इस के विरुद्ध जब भ्रजा- 
जन राजनियमों का उछट्न कर स्वेच्छापूर्वक ( अपनी मर्जो के अनुसार अरथांव्‌ 
सनमाना ) बर्ताव करते वा करने छगते हैं तब उन को एक ऐसे कुटुम्ब के 
समान कि जिस में सब द्वी किसी एक को प्रधान न मान कर अओर उस की 
आज्ञा का अनुसरण न कर खतप्नतापूर्वंक वर्ताव करते हों तथा कोई किसी 
को आधीनता की न चाहता हो, उसे चारों ओर से दुःख और आपत्तियाँ घेर 
लेती हैं, जिस का अन्तिम परिणाम ( आखिरी नतीजा ) विनाश के सिवाय 
ओर कुछ भी नहीं होता है । 


भला सोचने की बात हे कि-जिस राज्य सें हम सुख ओर शान्तिपूर्वक निरसेय 
होकर अपनी जीवनयात्रा को व्यतीत कर रहे हों उस राज्य के नियत किये हुए 


१-यदि श्स है अहम के जानने की श्च्छा हो तो इतिहासवेत्ताओं से पूछिये ॥ 


७८ क० सु७० 
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नियमों का पालन करना तथा उस में स्ामिभक्ति का न दिखलाना हमारी 
ऊतन्नता नहीं तो ओर क्‍या हे ? 


सोचिये तो सही कि-यदि हम सब पर सुयोग्य राज्यशासनपूर्वक क्षत्रच्छाया 
न हो तो क्‍या कभी सम्भव हे कि-इस संसार में एक दिन भी सुखपूर्वक हम 
अपना निवाह कर सकें ? कसी नहीं, देखिये! राज्य तथा उस के शासनकत्तों 
जन अपने ऊपर कितनी कठिन से कठिन आपत्तियों का सहन करते हैं परन्तु 
अपने अधीनस्थ प्रजाजनों पर तनिक भी आँच नहीं आने देते हैं अथोत्‌ उन 
आईं हुईं आपत्तियों का जरा भी असर यथाशक्य नहीं पड़ने देते हें, बस इसी 
लिये अजाजन निर्भयय हो कर अपने जीवन को व्यतीत किया करते हैं । 


सारांश यही है कि-राज्यशासन के बिना किसी दशा में किसी प्रकार से कभी 
किसी का सुखपूर्वक निवाह होना असम्भव है, जब यह व्यवस्था हे तो क्या 
प्रत्येक पुरुष का यह कत्तंव्य नहीं हे कि-वह सच्ची राजभक्ति को अपने हृदय 
में स्थान दे कर ख्वामिभक्ति का परिचय देता हुआ राज्यनियमों के अनुकूल 
सर्वेदा अपना निवांह करे । 


वत्तेमान समय में हम सब प्रजाजन उस श्रीमती न्‍्यायशीला बृटिश गवनंसेण्ट 
के अधिशासन में हैं कि-जिस के न्याय, दया, सोजन्य, परोपकार, विद्योन्नति 
और सुखप्रचार आदि गुणों का वर्णन करने में जिह्ा ओर लेखनी दोनों ही 
असमर्थ हैं, इसलिये ऊपर लिखे अनुसार हम सब का परम कत्तंव्य हे कि-उक्त 
गवर्नमेंट के सच्चे स्वामिभक्त बन कर उस के नियत किये हुए सब नियमों 
को जान कर उन्हीं के अनुसार सर्वेदा वत्ताव करें कि जिस से हम सब 


१-क्तप्न की कभी शुभ गति नहीं होती है; जसा कि-धर्मशाख्त्र में कहा है कि-मिन्रदुहः 
क्तप्नस्य, स्रीप्नस्य ग्ुरुघातिनः ॥ चतुर्णा वयमेतेषां, निष्कृति नानुशुश्रुम ॥ १॥ अथांत मित्र से 
द्रोह करनेवाले, कृतन्न ( उपकार को न माननेवाले ), ख्रीहत्या करनेवाले तथा गुरुघाती, इन 
चारों की निष्कृति (उद्धार वा मोक्ष ) को हम ने नहीं सुना है ॥१॥ तात्पय यह है कि 
उक्त चारों पापियों की कभी शुभ गति नहीं होती है॥ २-यदि राज्यशासनपूर्वक क्षत्रच्छाया 
न हो तो एक दूसरे का प्राणघातक हो जावे, प्रत्येक पुरुष के सब व्यवहार उच्छिन्न ( नष्ट ) 
हो जावें और कोई भी सुखपूर्वक अपना पेट तक न भर पावे, परन्तु जब राज्यशासनपूर्बक 
क्षत्रच्छाया होती है अर्थात्‌ शल्रविद्याविशारद राज्यशासक जब खाधीन प्रजा की रक्षा करते 
हुए सब आपत्तियों को अपने ऊपर झेलते दें तब साधारण प्रजाजनों को यह भी ज्ञात 
नहीं होता है कि-किधर क्या हो रहा द्दे अथोत्‌ सब निभय हो कर भ्पने २ कार्यों में लगे 
रहते हैं, सत्य है कि-“शखस्त्रण रक्षिते राष्ट्र शात्रचिन्ता प्रवतेते” अर्थात्‌ शस्त्र के द्वारा राज्य 
की रक्षा होने पर शाज्नचिन्तन भादि सब काय होते द्वें ॥ ३-ऐसी दज्शा में विचारशील 
दूरदर्शी जन अपने कर्तव्यों का पालन किया करते दें परन्तु अज्ञान जन पेर पसार कर नींद 
लिया करते हैं॥ ४-राज्यशासन चाहे पश्चायती हो चाहे आभषिराजिक द्दो किन्तु उस का 
होना आवश्यक दै ॥ 


पश्चम अध्याय । ६८७ 


की संसारयात्रा सुखपूर्वक व्यतीत हो तथा हम सब पारछाकिक सुख के 
भी अधिकारी हों । 


सब ही जानते हैं कि-सच्ची खामिभक्ति को हृदय में स्थान देने का मुख्य 
तु प्रय्येक पुरुष का सदूभाव ओर उस का आत्मिक रुद्विचार ही है, इस लिये 
इस विषय में हम केवल इस उपदेश के सिवाय और कुछ नहीं लिख सकते हैं 
कि-ऐसा करना ( स्वामिभक्त बनना ) सर्व साधारण का परम कतेब्य है । 


स्मरण रहे कि-राज्यभक्ति का रखना तथा राज्यनियम के अनुसार वत्ताव करना 
( जो कि ऊपर लिखे अनुसार मनुष्य का परम धममं हे )» तब ही बन सकता है 
जब कि मनुष्य राज्यनियम ( कानून ) को ठीक रीति से जानता हो, इस लिये 
मनुष्यमात्र को उचित है कि-वह अपने उक्त कतेब्य का पालन करने के लिये 
राज्यनियम का विज्ञान ठीक रीति से प्राप्त करे । 


यद्यपि राज्यनियम का विषय अत्यन्त गहन हे इस लिये सर्व साधारण 
राज्यनियम के सब अज्ों को भली भाँति नहीं जान सकते हैं तथापि प्रयत्न करने 
से इस ( राज्यनियम ) की मुख्य २ ओर उपयोगी बातों का परिज्ञान तो सर्वे 
साधारण को भी होना कोई कठिन बात नहीं है, इस लिये उपयोगी और मुख्य २ 
थातों को तो सर्व साधारण को अवश्य जानना चाहिये । 


यद्यपि हमारा विचार इस प्रकरण में राज्यनियम के कुछ आवश्यक विषयों के 
भी वर्णन करने का था परन्तु ग्रन्थ के विस्तृत हो जाने के कारण उक्त चिषय 
का वर्णन नहीं किया हे, उक्त विषय को देखने की इच्छा रखनेवाले पुरुषों को 
ताजीरातहिन्द अथात्‌ हिन्दुस्थान का दण्डसंग्रह नामक ग्रन्थ ( जिस का कानून 
ता० १ जानेवरी सन्‌ १९६२ ई० से अब तक जारी है ) देखना चाहिये ॥ 


यह पश्चम अध्याय का राजनियमवर्णन नामक आठवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


नवो प्रकरण । 


ज्योतिर्विषयवर्ण न । 


ज्योतिष्शासत्र का संक्षिप्त वणन । 


ज्योतिःशाखर का शब्दार्थ ग्रहों की विद्या हे, इस में ग्रहों की गति और उन के 
परस्पर के सम्बन्ध को देख कर भविष्य ( होनेवाली ) वार्ताओं के जानने के 
नियमों का वर्णन किया गया है, वास्तव में यह विद्या मी एक दिव्य चक्लुरूप है, 


६८८ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


क्योंकि-इस विद्या के ज्ञान से आगे होनेवाली बातों को मनुष्य अच्छे प्रकार से 
जान सकता है, इस विद्या के अनुसार जन्मपत्रिकायें भी बनती हैं जिन से अच्छे 
या बुरे कमों का फल ठीक रीति से मारूम हो सकता है, परन्तु बात केवल इतनी 
है कि-जन्मसमय का लप्म ठीक होना चाहिये, वर्तमान में अन्य विद्याओं के 
समान इस विद्या की भी न्यूनता अन्य देशों की अपेक्षा मारवाड़ तथा गोढ़वाड़ 
आदि विद्याश्न्य देशों में अधिक देखी जाती है, तात्पये यह हे कि-विद्यारहित 
तथा अपनी २ यजमानी में उदरपूर्ति ( पेटमराई ) करने वाले ज्योतिषी लोगों 
को यदि कोई देखना चाहे तो उक्त देशों में देख सकता है, इस लेख से पाठक- 
बन्द यह न समझे कि-उक्त देशों में ज्योतिष्‌ विद्या के जान कर पण्डित बिलकुल 
नहीं हैं, क्योंकि उक्त देशों में मी मुख्य २ राजधानी तथा नगरों में यतिसम्प्रदाय 
में तथा ब्राह्मण लोगों में कहीं २ अच्छे २ ज्योतिषी देखे जाते हैं; परन्तु अधिक- 
तर तो ऊपर लिखे अनुसार ही उक्त देशों में ज्योतिषी देखने में आते हैं, इसी 
लिये कहा जाता हे कि-उक्त देशों में अन्य विद्याओं के समान इस विद्या की भी 
अत्यन्त न्यूनता है । 


इस विद्या को साधारणतया जानने की इच्छा रखनेवालों को उचित हे कि- 
वे प्रथम तिथि, वार, नक्षत्र, योग ओर करण आदि बातों को कण्ठस्थ कर लेवें, 
क्योंकि-ऐसा करने से उन को इस विद्या में आगे बढ़ने में सुगमता पड़ेगी, इस 
चिद्या का काम प्रत्येक ग्रूहस्थ को प्रायः पड़ता द्वी रहता है, इस लिये गृहस्थ 
लोगों को भी उचित है कि-कार्य योग्य ( काम के छायक ) इस विद्या को भी 
अवश्य प्राप्त कर लें कि जिस से वे इस विद्या के द्वारा अपने कार्यो के शुभाशुभ 
फल को विचार कर उन में प्रवृत्त हो कर सुख का सम्पादन करें | 


आगे चल कर हम ज्योतिष की कुछ आवश्यक बातों को लिखेंगे, उन में 
सूर्य का उदय और अस्त तथा छप्म को स्पष्ट जानने की रीति, ये दो विषय मुख्य- 
तया गृहस्थों के लाभ के लिये लिखे जावेंगे, क्योंकि गृहस्थ लोग पुत्रादि के जन्म- 
समय में साधारण ( कुछ पड़े हुए ) ज्योतिषियों के द्वारा जन्मसमय को बतला 
कर जन्मकंंडली बनवाते हैं, इस के पीछे अन्य देश के वा उसी देश के किसी 
विद्वान्‌ ज्योतिषी से जन्मपत्नी बनवाते हैं, इस दशा में प्रायः यह देखा जाता है 
कि बहुत से लोगोंकी जन्मपत्नी का शुभाशुभ फल नहीं मिलता है तब वे छोग 





२-देखो ! जोधपुर राजधानी में ज्योतिष्‌ विद्या, जेनागम, मन्रादि जैनाम्नाय तथा घुभाषितादि 
विषय के पूर्ण ज्ञाता महोपाध्याय श्री जुद्दारमल जी गणी वत्तमान में ८० वर्ष की अवस्था के 
अच्छे विद्वान्‌ दें, इन के पास बहुत से ब्राह्मणों के पुत्र ज्योतिष विद्या को पढ़ कर निपुण 
हुए हैं तथा जोधपुर राज्य में पूर्व समय में ब्राह्मण लोगों में चण्डू जी नामक अच्छे ज्योतिषी 
हो चुके दें, श्न्हीं के नाम से एक पन्नाड्न निकलता है जिस का वत्तेमान में बहुत प्रचार 
है, इन की सन्तति में भी अच्छे २ विद्वान्‌ तथा ज्योतिषी देखे जाते हैं ॥ 


पतच्चम अध्याय | ६८९ 
जन्मपत्नी के बनानेवाले निद्वान्‌ को तथा ज्योतिष्‌ विद्या को दोष देते हैं अथात्‌ 
इस विद्या को असत्य ( झूठा ) बतछाते हैं, परन्तु बिचार कर देखा जावे तो इस 
विषय में न तो जन्मपत्र के बयाने वाले विद्वान का दोष हे ओर न ज्योतिष्‌ विद्या 
का ही दोष हे किन्तु दोष केवल जन्मसमय में ठीक लप्न न लेने का है, तात्पये 
यह हे कि-यदि जन्मसमय में ठीक रीनि से लप्न ले लिया जावे तथा उसी के 
अनुसार जन्मपत्नी बनाई जावे तो उस का शुभाशुभ फल अवश्य मिल सकता 
है, इस में कोई भी सन्देह नहीं हे, परन्तु शोक का विषय तो यह है कि-नाम- 
मात्र के ज्योतिषी लोग लघ्न बनाने की क्रिया को भी तो डीक रीति से नहीं 
जानते हैं फिर उन की बनाई हुईं जन्मकुंडली ( टेवे ) से शुभाशुभ फल केसे 
विदित हो सकता हे, इस लिये हम लग्न के बनाने की क्रिया का वर्णन भति 
पघरल रीति से करेंगे । 


सोलह तिथियों के नाम । 


सं० संस्कृत नाम हिन्दी नाम सं० संस्कृत नाम हिन्दी नाम 

१ प्रतिपदर. पढ़िवा ९ नवमी नामी 

२ टदितीया इज १० दशमी दुशवीं 

३ तृतीया तीज ११ एकादशी ग्यारस 

४ चतुर्थी. चोथ १२ द्वादशी बारस 

७ पत्चमी पॉचम १३ त्रयोदशी तेरस 

६ पषष्टी छ्ठ १४ चतुर्दशी चोदस 

७ सप्तमी सातम १० पूर्णिमा वा पुनम वा पूरनमासी 
पूणेमासी 

<« अष्टमी आठम १६ अमावास्था अमावस 


सूचना--कृष्ण पक्ष ( वदि ) में पन्द्रहवीं तिथि अमावास्या कहलाती है तथा 
शुकूत पक्ष ( सुदि ) में पन्‍्द्रहवीं तिथि पूर्णिमा वा पूर्णमासी कह्टछाती हे ॥ 


सात वारों के नाम । 


सं० संस्कृत नाम हिन्दी नाम मुसलमानी नाम अंग्रेजी नाम 
१ सूयवार इतवार आइतवार सनूडे 

२ चन्द्रवार सोमवार पीर मनूडे 

३ भोमवार मंगलवार मंगल व्यजूडे 

४ बुधवार बुधवार बुध वेड्नेस्डे 
७५ गुरुवार बृहस्पतिवार जुमेरात थसडे 

६. छुफ्रवार शुक्रवार जुमा फ्राइडे 

७ शनिवार दानिश्वर शनीवार सटर्ढे 


६९० 


जैनसम्परदायशिक्षा । 


सूचना-सूर्यवार को आदित्यवार, सोमवार को चन्द्रवार, इृहस्पतिदार को 
बिहफे तथा शनिवार को शनेश्वर वा शनीचर भी कहते हैं । 


सं० नाम 
अश्विनी 
भरणी 
कृत्तिका 
रोहिणी 
मगशीष 
आद्रा 


पुनर्वेसु 
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नाम 
विष्कुम्म 
प्रीति 
आयुष्मान्‌ 
सोभाग्य 
शोभन 
अतिगण्ड 
सुकमो 
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७-विष्टि । 


सत्ताइस नक्षत्रों के नाम | 


सं है 
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चित्रा 


सं० 


< 

७९ 
१७० 
११ 
१९२ 
3३३ 
१४ 


नाम 
श्ति 
झूल 
गुण्ड 
वृद्ध 
भ्रुव 
व्याघात 
हषण 


२१९ उत्तराषाढ़ा 


सं फ् 
१७ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
र्० 
२१ 


सत्ताइंस योगों के नाम । 


नाम 
चजञ्न 
सिद्धि 
व्यतीपात 
वरीयानू्‌ 
परिघ 
शिव 
सिद्ध 


सात करणों के नाम । 


१-बब । २-बालूव । ३-कोलव | ४-तेतिछ । ७५-गर | ६-वणिज् । और 


नाम 
२२ श्रवण 
२३ धनिष्ठा 
२४ शतभिषा 
२७० पूर्वाभाद्रपद 
२६ उत्तराभाद्वपद 
२७  रेवती 


सं० नाम 
२२ साध्य 
२३ शुभ 
२४. जुझू 
२७ ब्रह्मा 
२६ ऐन्द्र 
२७ वच्ति 


सूचना-तिथि की सम्पूर्ण घढ़ियों में दो करण भोगते हैं अर्थात्‌ यदि तिथि 
साठ घड़ी की हो तो एक करण दिन में तथा दूसरा करण रात्रि में बीतता हे, 
परन्तु झुक पक्ष की पढ़िवा की तमाम घड़ियों के दूसरे आधे भाग से बव और 
बालव भादि आते हैं तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की घड़ियों के दूसरे आधे 
भाग से सदा स्थिर करण आते हैं, जैसे देखो ! चतुदंशी के दूसरे भाग में शकुनि, 
अमावास्या के पहिले भाग में चतुष्पद, दूसरे भाग में नाग और पढ़िवा के पहिले 
भाग सें किंस्तुप्त, ये ही चार स्थिर करण कहलाते हैं । 


पत्चम अध्याय । ६९१ 


करणों के बीतने का स्पष्ट विवरण । 


शुक्ल पक्ष ( सुदि ) के करण । कृष्ण पक्ष ( वदि ) के करण । 
तिथि प्रथम भाग द्वितीय भाग तिथि प्रथम भाग द्वितीय भाग 
4. किंस्तुन्त बव १. बालव कोलव 
२ बालव कीछव २ तेतिल गर 

३ तंतिल गर ३ वणिज विष्टि 

४ वाणिज विष्टि ४ बव बालव 
७५ बब बालव ७५ कोलव तैतिल 
६. कोलव ततिल ६. गर वणिज 
७. _गर वणिजञञ ७... विष्टि बव 

८. विष्टि बव ८ बालव कोलव 
«९ बालव कौलव ९ तेतिल गर 
१०. तलेतिल गर १०... वणिज विष्टि 
११ वणिज विष्टि १९ बंद बाऊव 
१२९ बच बालूव १२ कीलव तेतिछ 
१३. कोलव तैतिल १३ गर वणिज 
१४. _गर वणिजञ १४. विष्टि शकुनि 
4१७. विष्टि बव ३० चतुष्पद नाग 

पूर्णिमा अमावस । 


शुभ कार्यों में निषिद्ध तिथि आदि का वर्णन । 


जिस तिथि की बृद्धि हो वह तिथि, जिस तिथि का क्षय हो वह तिथि, परिघ 
योग का पहिछा आधा भाग, विष्टि, वेष्टति, व्यतीपात, कृष्ण पक्ष की त्रयो- 
दशी ( तेरस ) से प्रतिपद्‌ ( पढ़िवा ) तक चार दिवस, दिन और रात्रि के 
बारह बजने के समय पूर्व और पीछे के दश पल, माता के ऋतुधरम संबन्धी 
चार दिन, पहिले गोद लिये हुए लड़के वा लड़की के विवाह आदि में उस 
के जन्मकाऊछ का मास; दिवस और नक्षत्र, जेठ का मास, अधिक मास, क्षय 
मास, सत्ताईस योगों में विष्कुमभ योग की पहिली तीन घढ़िया, व्याघात 
थोग की पहिली नो घढ़ियाँ, झूछ योग की पहिली पाँच घढ़िया, वच्न योग की 
पहिली नौ घढ़िया, गण्ड योग की पहिली छः घढ़ियाँ, अतिगण्ड योग की पहिली 
छः घड़ियों, चौथा चन्द्रमा, आठवा चन्द्रमा, बारठवा चन्द्रमा, कारूचन्द्र, गुरु तथा 


६९२ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


ज्ञक्र का अस्त, जन्म तथा झूृत्यु का सूतक, मनोभज्ञ तथा सिंह राहि का बृहस्पति 
(सिंहस्थ वर्ष ), इन सब तिथि आदि का शुभ काये में ग्रहण नहीं करना चाहिये । 


दिन का चौघड़िया । 


रवि सोम मह्नल बुध गुरु शुक्र शनि 
उद्वेथय अस्त रोग लाभ झुभ चल काल 
चकछ. काल उद्देग अरत रोग लाभ शुभ 


छाभ शुभ चल. कार. उद्बेग अमृत रोग 
अमृत रोग छाभ शुभ चल चल उद्देग 
काल उद्वबेत अस्त रोग लाभ शुभ चल 
झुभ चल काल उद्वेय अमृत रोग लाभ 
रोग लाभ शुभ चल कारक... उद्बेथ अमृत 
उद्बेथय अमृत रोग लाभ झुभ चल काल 


१-सूतक विचार तथा उस में कतंब्य-पुत्र का जन्म होने से दश दिन तक, पुत्री 
का जन्म होने से बारह दिन तक, जिस स्री के पुत्र हो उस (स्त्री) के लिये एक मास 
तक, पुत्र होते ही मर जावे तो एक दिन तक, परदेश में मृत्यु होने से एक दिन तक, घर 
में गाय, भेंस, घोड़ी और ऊँटिनी के व्याने से एक दिन तक, घर में श्न (गाय आदि) 
का मरण होने से जब तक श्न का मृत शरीर घर से बाहर न निकला जावे तब तक, दास 
दासी के पुत्र तथा पुत्री आदि का जन्म वा मरण होने से तीन दिन तक तथा गभ के 
गिरने पर जितने महीने का गर्भ गिरे उतने दिनों तक सूतक रहता है। जिस के ग्रह 
में जन्म वा मरण का सूतक हो वह बारह दिन तक देवपूजा को न करे उस में भी मृतकसम्बन्धी 
सूतक में घर का मूल स्कन्ध ( मूल कॉँघिया ) दश दिन तक देवपूजा को न करे, इस के 
सिवाय शेष घर वाले तीन दिन तक देवपूजा को न करें, यदि मृतक को छुआ हो तो 
चोवीस प्रहर तक प्रतिक्रमण ( पडिक्षमण ) न करे, यदि सदा का भी अखण्ड नियम हो 
तो समता भाव रख कर दम्बरपने में रहे परन्तु मुख से नवकार मन्न का भी उच्चारण न 
करे, स्थापना जी के हाथ न लगावे; परन्तु यदि मृतक को न छुआ हो तो केवल आठ 
प्रहर तक प्रतिक्रमण ( पडिक्रमण ) न करे, भेंस के बच्चा होने पर पन्द्रह दिन के पीछे उस 
का दूध पीना कल्पता है, गाय के बच्चा होने पर भी पन्द्रह दिन के पीछे ही उस का भी 
दूध पीना कस्पता है, तथा बकरी के बच्चा होने पर उस समय से आठ दिन के पीछे दूध 
पीना कल्पता है। ऋतुमती स्री चार दिन तक पात्र आदि का स्पश न करे, चार दिन 
तक प्रतिक्रण न करे तथा पाँच दिन तक देवपूजा न करे, यदि रोगादि किसी कारण 
से तीन दिन के उपरान्त भी किसी सत्री के रक्त चलता हुआ दीखे तो उस का विशेष 
दोष नहीं माना गया है, ऋतु के पश्चात्‌ स्री को उचित दैं कि-शुद्ध बिवेक से पवित्र हो कर 
पाँच दिन के पीछे स्थापना पुस्तक का रपशे करे तथा साधु को प्रतिलाभ देवे, ऋतुमती खलतरी 
जो तपस्या ( उपवासादि ) करती है वह तो सफल होती ही है परन्तु उसे प्रतिक्मण आदि 
का करना योग्य नहीं है ( जेसा कि ऊपर लिख लुके दें ); यह चचरी अन्ध में कद्दा है, जिस 
घर में जन्म वा मरण का सतक हो वहाँ बारह दिन तक साधु आहार तथा पानी को न 
बदरे ( ले ), कयोंकि-निशीयसूत्र के सोलहवें उद्देश्य में जन्म मरण के सूतक से युक्त 
घर दुर्गेछनीक कहा है ॥ 


पशच्चम अध्याय । ६९३ 


विज्ञान--ऊपर के कोष्ठ से यह समझना चाहिये कि-जिस दिन जो वार हो 
उस दिन उसी वार के नीचे लिखा हुआ चोधड़िया सूर्योदय के समय में बेठता 
है वह पहिला समझना चाहिये, पीछे उस के उतरने के बाद उस वार से छठे 
वार का चोघड़िया बेठता है वह दूसरा समझना चाहिये, पीछे उस के उतरने 
के बाद उस ( छटे ) वार से छठे वार का चौघड़िया बेठता है, यद्दी क्रम आगे 
भी समझन! चाहिये, जैसे देखो! रबिवार के दिन पहिला उद्वेथ नामक 
चोघड़िया है उस के उतरने के पीछे रवि से छठे झुक्र का चछ नामक चोधढ़िया 
बैठता है, इसी अनुक्रम से प्रतेक वार के दिन भर का चाघढ़िया जान लेना 
चाहिये, एक चाघड़िया डेढ़ घण्टे तक रहता है अथात्‌ सवेरे के छः बजे से ले 
कर जश्ञास के छः बजे तक बारद् घण्टे में आठ चोघडिये व्यतीत होते हैं, इन में 
से--असृत; शुभ; छाम और चल; ये चार चोघड़िये उत्तम तथा उद्बेग; रोग 
और काल; ये तीन चोघड़िये निकृष्ट हैं, इस लिये अच्छे चोघड़ियों में झुभ काम 
को करना चाहिये। 


रात का चाघाड़या । 


रवि सोम मन्नल बुध गुरु शुक शनि 
झ्लुभ चक. कार उद्बेग अस्त रोग. लाभ 
अमृत रोग लछाभ शुभ चकू काल उद्बेग 
चल काल उद्दिग अस्त रोग लाभ छ्ुम 
रोग लाभ शुभ चछ. कार. उद्वबेग अमृत 
काल उद्देग अमृत रोग लाभ झुभ चलक 
लाभ शुभ चरकू काल उद्देगय अमृत रोग 
उद्देंग अमृत रोग लाभ झुभम चर काल 
शुभ चल कारक... उद्देंग अमृत रोग लाभ 


विज्ञान--इस कोष्ट में ऊपर से केवल इतना ही अन्तर है कि-एक वार के 
पहिले चोघड़िये के उतरने के पीछे उस वार से पाँचवें वार का दूसरा चौघड़िया 
बैठता है, शेष सब विषय ऊपर लिखे अनुसार ही हे । 


छोटी बडी पनोती तथा उस के पाये का वर्णन । 


प्रत्येक सनुष्य को अपनी जन्मराशि से जिस समय चोथा वा आठवां शनि हो 
उस समय से २॥ वर्ष तक की छोटी पनोती जाननी चाहिये, बारहवा शनि बेठे 
( लगे ) तब से लेकर दूसरे शनि के उतरने तक बराबर ७॥ वर्ष की बड़ी पनोती 
होती है, उस में से बारहवें शनि के होने तक २॥ वर्ष की पनोती मस्तक पर 
समझनी चाहिये, पहिले शनिके होने तक २॥ वर्ष की पनोती छाती पर जाननी 
चाहिये तथा दूसरे शनि के होने तक २॥ वर्ष की पनोती पैरों पर जाननी चाहिये । 


६९४ जैनसम्पदायशिक्षा । 


जिस दिन पनोती बैठे उस दिन यदि जन्मराशि से पहिला, छठा तथा ग्यारहवाँ 
चन्द्र हो तो उस पनोती को सोने के पाये जानना चाहिये, यदि दूसरा, पाचवो 
तथा नवा चन्द्र हो तो उस पनोती को रूपे के पाये जानना चाहिये, यदि तीसरा, 
सातवां तथा दशवाँ चन्द्र हो तो उस पनोती को ताँने के पाये जानना चाहिये 
तथा यदि चोथा आठवों और बारहवाँ चन्द्र हो तो उस पनोती को लोदे के 
पाये जानना चाहिये। 


पनोती के फल तथा वर्ष और मास के पाये का वणन। 


यदि पनोती सोने के पाये बैठी हो तो चिन्ता को उत्पन्न करे, यदि पनोती रूपे 
के पाये बठी हो तो धन मिले, यदि पनोती ताॉबे के पाये बैठी हो तो सुख और 
सम्पति मिले तथा यदि पनोती लोहे के पाये बैठी हो तो कष्ट प्राप्त हो, इसी 
भ्रकार जिस दिन वर्ष तथा मास बेठे उस दिन जिस राशि का चन्द्र ह्वो उस के 
द्वारा ऊपर लिखे अनुसार सोने के; रूपे के तथा ताबे के पाये पर बैठनेवाले 
वर्ष अथवा भास का विचार कर सम्पूर्ण वर्ष का अथवा मास का फल जान लेना 
चाहिये, जसे देखो ! कल्पना करो कि-संवत्‌ १९६४ के प्रथम चैत्र शुक्ल पढ़िवा के 
दिन मीन राशि का चन्द्र हे वह (चन्द्र ) मेषराशि वाले पुरुष की बारहवां होता 
है इस लिये ऊपर कही हुई रीति से लोहे के पाये पर वर्ष तथा मास बैठा अतः 
उसे कष्ट देनेवाला जान लेना चाहिये, इसी रीति से दूसरी राशिवालों के लिये 
भी समझ लेना चाहिये । 


चोरी गई अथवा खोरं हुईं वस्तु की प्राप्ति वा अप्राप्ति 
का वर्णन। 


पूवे दिशा में दक्षिण दिशा में. पश्चिम दिशा में उत्तर दिशा में 
शीघ्र मिलेगी तीन दिन में मिलेगी एक मास में मिलेगी नहीं मिलेगी 


रोहिणी संगशीर्ष आदी पुनर्वसु 

पुष्य आश्षा मधघा पूवोफाल्‍्गुनी 
उत्तराफालत्गुनी इस्त चित्रा स्वाती 
विज्ञाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल 

पूवाषाद़ा उत्तराषाढ़ा अभिजित्‌ अ्रवण 

घनिष्ठा शतमिषा पूवोभाद्रपद उत्तराभाद्वपद 
रेवती अश्विनी भरणी' कृत्तिका 


विज्ञान--ऊपर के कोष्ठ से यह समझना चाहिये कि-जिस दिन वस्तु खोड 
गई हो अथवा छुराहई राह हो ( वह दिन यदि मारहूस हो तो ) उस दिन का 


पश्चम अध्याय । ६९७ 


नक्षत्र देखना चाहिये, यदि रोहिणी नक्षत्र हो तो ऊपर लिखे अनुसार समझ लेना 
चाहिये कि वद्द वस्तु पूर्व दिशा में गई है तथा वह शीघ्र ही मिलेगी, यदि वह 
दिन मालूस न हो तो जिस दिन अपने को उस वस्तु का चोरी जाना वा खोया 
जाना मालूम हो उस दिन का नक्षत्र देख कर ऊपर लिखे अनुसार निणेय करना 
चाहिये, यदि उस दिन मझूगशीर्ष नक्षत्र हो तो जान लेना चाहिये कि वस्तु दक्षिण 
दिज्ञा में गई हे तथा वह तीन दिन में मिलेगी, यदि उस दिन आद्रों नक्षत्र हो तो 
जानना चाहिये कि-वह वस्तु पश्चिम दिशा में गई हे तथा एक महीने में मिलेगी 
और यदि उस दिन पुनर्वसु नक्षत्र हो तो जान लेना चाहिये कि-वह वस्तु उत्तर 
दिश्ला में गह हे तथा वह नहीं मिलेगी, इसी प्रकार कोष्ट में लिखे हुए सब नक्षत्रों 
के अनुसार वस्तु के विषय में निश्चय कर लेना चाहिये । 


नाम रखने के नक्षत्रों का वणन। 


सें० नाम नक्षत्र अक्षर सं० नाम नक्षत्र अक्षर 

१ अश्विनी चू, चे, चो, ला, १५ स्वाती रू, रे, रो ता, 

२ भरणी ली, रू, ले, लो, १६ विज्ञाखा ती, तू, ते, तो, 

३ कत्तिका ज, ई, ऊ, ए, १७ अनुराधा ना, नी, नू, ने, 

४ रोहिणी ओ, बा, बी, बू , १८ ज्येष्ठा नो या, यी, यू , 

७५ झ्गशिर बे, बो, का, की, १९ मूल ये, यो, भ, भी, 

६ आद्ा, कू, घ, ढ, छ, .. २० पूवाषाड़ा भू, घ, फ, ढ, 

७ पुनर्वेसु के, को, हा, ही, २१ छअतक्तराषाढ़ा से, भो, ज, जी, 

<  चुष्य हू, हे, हो, डा, श्रे अमिजित्‌ जू, जे, जो, खा, 

५ आफ्पा डी, डु, डे, डो, २३ श्रवण खी, खु, खे, खो, 
१० भघा मा, मी, मु, मे, २४ धनिष्ठा ग, गी, गू, गे, 
११ पृूवाफा्गुनी मो, टा, टी, हद, २५ शतभिषा गो, सा, सी, सू , 
१२ उत्तराफाब्गुनी टे, टो, प, पी, २६ प्ूवाभाद्रपद से, सो, द, दी, 
१३ दस्त पु, ष, ण, ढ, २७ उत्तराभाद्रपद दु, ज, झा, थ, 
१४ चित्रा पे, पो, रा, री, २८ रेवती दे, दो, च, ची, 
राशि। नक्षत्र तथा उस के पादं। | राशि। नक्षत्र तथा उस के पाद । 
मेष--अश्विनी, भरणी, कृतिका का तृष--हकृत्तिका के तीन पाद, रोहिणी, 

प्रथम पाद । स्गशिर के दो पाद । 


१-उत्तराषाद़ा के चौथे भाग से छेकर अ्रवण की पहिली चार घड़ी पर्य 
नक्षत्र गिना जाता है, श्तने समय में जिस का जन्म हुआ हो उस का अभिजित्‌ 80387 
जन्म हुआ समझना चाहिये ॥ २-स्मरण रद्दे कि-एक नक्षत्र के चार चरण (पाद वा पाये ) 
द्वोते दें तथा चन्द्रमा दो नक्षत्र और एक पाये तक अर्थात्‌ नो पायों तक एक राश्लि में रहता 
है, चन्द्रमा के राशि में स्थित दोने का यही क्रम बराबर जानना चाहिये ॥ 


६९६ जैनसम्प्रदायशिक्षा । 


राशि। नक्षत्र तथा उस के पाद । राशि। नक्षत्र तथा उस के पाद। 
सिथुन--रगशिर के दो पाद, आरा, बुश्चिक--विशाखा का एक पाद, 
पुनर्वसु के तीन पाद । अनुराधा, ज्येष्ठा । 
कके--पुनर्वेसु का एक पाद, पुष्य, थने--मूल, पूवाषाढ़ा, उत्ताराषाढ़ा का 
आश्ेषा | प्रथम पाद । 
सिह--मधघा, पूर्वाफाल्युनी, उत्तताफा- मकर--उत्तराषाढ़ा के तीन पाद, 
ढ्गुनी का प्रथम पाद । अवण, धनिष्ठा के दो पाद्‌ । 
कन्या--उत्तराफाल्गुनी के तीन पाद, कुम्भ--धनिष्ठा के दो पाद, शतभिषा, 
हस्त, चित्रा के दो पाद । पूवाभाद्धपद्‌ के तीन पाद । 
तुला--चित्रा के दो पाद, खाती, मीन--प्रूवॉभाद्धपद का एक पाद, 
विशाखा के तीन पाद । उत्तराभाद्धपद, रेवती ॥ 


तिथियों के भेदों का वणन। 


पहिले जिन तिथियों का वर्णन कर चुके हैं उन के कुल पांच भेद हैं--नन्‍्दा, 
भद्गा, जया, रिक्ता ओर पूणो, अब कोन २ सी तिथियाँ किस २ भेदवाली हैं यह 
बात नीचे लिखे कोष्ट से विदित हो सकती हैं:--- 
सं० भेद । तिथियां । सं० भेद । तिथियां । 
4 ननन्‍्दा पढ़िवा, छठ और एकादशी । ४ रिक्ता चोथ, नोमी ओर चोदश । 
२ भद्गा द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी । ५ पू्णो पद्चमी, दशमी और पूर्णिमा । 
३ जया तृतीया, अष्टमी ओर तेरस । 
सूचना--यदि ननन्‍्दा तिथि को झुक्रवार हो, भद्गरा तिथि को बुधवार हो, जया 
तिथि को महलवार हो, रिक्ता तिथि को शनिवार हो तथा पूणों तिथि को गुरुवार 
( इृददस्पतिवार ) हो तो उस दिन सिद्धि योग होता है, यह ( योग ) सब शुभ 
कामों में अच्छा होता हे ॥ 


दिशाशूल के जानने का कोष्ठ । 


नाम वार । दिशा में । नाम वार । दिशामें । 


सोम और शनिवारको। पूर्व दिशामें । बुध तथा मज्लवारकों। उत्तर दिल्लामें। 
गुरुवारको। दक्षिण दिश्ासें। रदि तथा शुक्रवारको। पश्चिम दिशामें । 
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योगिनी के निवास के जानने का कोष्ठ। 
नाम तिथि । दिशा में। नाम तिथि । दिशा में । 
पढ़िवा और नोमी । पूर्व दिशा में। षष्ठी ओर चतुदंशी । पश्चिम दिशा सें। 
शृतीया ओर एकादुशी । अप्ि कोण में। सप्तमी और पूणेमासी। वायव्य कोण में । 
पत्चममी ओर प्रयोदशी | दक्षिण दिशा सें। द्वितीया और दशमी । उत्तर दिल्ञा में । 
चतुर्थी और हादशी । नेकेत्य कोण में । अष्टमी और अमावास्या। हैशान कोण में । 


योगिनी का फल। 


से० तरफ । फल। सं० तरफ । फल । 
१ दाहिनी तरफ। धन की हानि ३ पीठ की तरफ।  वॉछित फल को देने- 
करनेवाली । वाली । 
२ बाई तरफ। सुख देनेवाली। ४ सम्मुख होने पर । मरण तथा तकलीफ 
को देनेवाली । 
चन्द्रमा के निवास के जानने का कोछ । 
राशि । दिशा में । राशि । दिशा में । 


मेष और सिंह । पूर्व दिशा में । मिथुन, तु और कुम्म। पश्चिम दिशा में । 
ठृष, कन्या और मकर। दृक्षिण दिशा में । वृश्चिक, कके और मीन। उत्तर दिशा सें । 


चन्द्रमा का फल । 
सं० तरफ । फल । सं० तरफ । फल । 
4 सम्मुख द्ोने पर। अर्थ का ठाभ रे पीठ की तरफ प्राणों का नाश 
करता हे । होने पर । करता है । 

२ दाहिनी तरफ हो- सुख तथा सम्पत्ति ४ बाईं तरफ होने पर। धन का क्षय 
ने पर । करता है । करता है । 
कालराहु क एनवाख क जानन का काछ । 

नाम वार। दिशा में । नाम वार। दिशा में। 
शनिवार । पूवे दिशा सें। मंगलवार। पश्चिम दिशा सें । 
झुक्रवार। अभपक्‍्लिकोण में। सोमवार । वायब्य कोण में । 
शुर्वार । दक्षिण दिशा सें। रविवार । उत्तर दिशा में । 


खुधवार। नेऋऊत कोण सें । 


१-परदेशादि में गसन करने के समय उक्त सब बातों ( दिशाशुरू भादि ) का देखना 
आवश्यक द्वोता है, इन बातों के ज्ञानाथं श्स दोहे को कण्ठ रखना चाहिये कि--“दिज्ञाश्यूछ 
के जावे बायें, राहु योगिनी पूठ ॥ सम्मुख लेवे चन्द्रमा, छावे लक्ष्मी लूट! ॥ ३ ॥ इस 
के सिवाय जन्म के चन्द्रमा में परदेशगमन, दीर्थयात्रा, युद्ध, विवाद, क्षौरकर्म भर्थात्‌ मुण्डन 
तथा नये धर में (२३४ पाँच कार्य नहीं करने चाहिये ॥ 
ज९ जै० ३० 


६९८ जैनसम्पदायशिक्षा । 
अकंदग्धा तथा चन्द्रदग्धा तिथियों का वणन। 


अकेदग्धा तिथियोँ । चन्द्रदग्धा तिथियों । 
सक्भान्ति । तिथि। चन्द्रराशि । तिथि। 


घन तथा मीन की । द्वितीया । वृष और कक राशि के चन्द्र में. दक्षमी । 
प्रष तथा कुम्म की । चतुर्थी। धन ओर कुम्भ राशि के चन्द्र में। द्वितीया । 
सेष तथा ककं॑ की। पष्ठी। वृश्चिक ओर कन्या राशि के चन्द्र में। द्वादशी । 
कन्या तथा मिथुन की। अष्टमी । मीन ओर मकर राशि के चन्द्र में। अष्टमी । 
वृश्चिक तथा सिंह की। दशमी । ठुर ओर सिंह राशि के चन्द्र में । षष्टी । 
मकर तथा तुल की । द्वादशी। मेष ओर मिथुन राशि के चन्द्र में। चतुर्थी । 


इृष्ट काल साधन । 
पहिले कद्द चुके हैं कि-जन्मकुंडडी वा जन्मपन्नी के बनाने के लिये टृष्टकाल 
का साधन करना अत्यावश्यक होता है, क्योंकि-इस ( इृष्टकाल ) के शुद्ध किये 
बिना जन्मपन्नी का फल कभी ठीक नहीं मिल सकता है, इस लिये अब इस 
विषय का संक्षेप से वणेन किया जाता हैः--- 
घण्टा बनाने की विधि-एक घटी ( घड़ी ) के २४ मिनट होते हैं, इस 
लिये ढाई दण्ड ( घड़ी ) का एक घण्टा (अर्थात्‌ ६० मिनट ) होता है, इस 
रोति से जहोरान्र ( रात दिन ) साठ घटी का अथोंत्‌ चोबीस घण्टे का होता 
है, अब घण्टा आदि बनाने के समय इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि- 
जितनी घटी ओर पल हों उन को २॥ से भाग देना चाहिये, क्योंकि-इस से 
घण्टा; मिनट तथा सेकिण्ड तक मारूम हो सकते हैं, जसे-देखो ! १४ घटी, 
२० पल तथा ४५ विपल के घण्टे बनाने हें-तोी पांच ढाम साढ़े बारह को 
निकाला तो शेष ( बाकी ) रेंहा-१।५०१४५, अब एक घटी के २४ मिनट हुए 
तथा ५० पल के-२० ढाम ५० अथात्‌ २० मिनट हुए, इन में पूर्व के २४७ मिनट 
मिलाये तो ४७४ मिनट हुए तथा ४५ विपछ के-१८ ढाम ४५ अर्थात्‌ १८ सेकरिण्ड 
हुए, इस लिये-१४ घटी २० पल तथा ४५ चिपल के पूरे ५ घण्टे, ४४ मिनट 
तथा १८ सेकिण्ड हुए । 


१-अकंदग्धा तथा चन्द्रदग्धा तिथियों में शुभ तथा मान्नलिक काय का करना अल्यन्त निषिद्ध 
है॥ २-स्मरण रहे कि सवाये का निशान इस प्रकार से लिखा जावेगा-१।१५, ढाई का निशान 
“7२३०, पाने ठो का १।४५ पूर्री राशि ६० है, इसी का अंश शाराई वा हिस्सा १५३०४५ 
जानना चाहिये ॥ ३-दण्ड, नाड़ी और कला आदि संज्ञायें घटी (घड़ी) की ही दें और 
पल, विघटी तथा विकला इत्यादि विपल ही की संज्ञायें हैँ ॥ ४-१४।२०४५ बाकी १२२३० 
अब २० में से ३० नहीं घट सकता है, इस लिये बची हुई दो घटिकाओं में से एक घटिका 
को ले कर उस के पल बनाये तो ६० पल हुए, इन को २० में जोड़ा तो ८० पे 
हुए, इन में से ३१० को घटाया तो ५० बचे, इस लिये १॥५०४५ हुए, इसी प्रकार 
सब जगह जानना चाहिये ॥ 


पत्चम अध्याय | ६९६९ 


दूसरी विधि--घटी, पल तथा विपछ को द्विगुण ( दूना ) करके ६० से 
चढ़ा कर ५ का भाग दो, जो लरब्ध आवे उसे घण्टा समझो, शेष को ६० से 
गुणा कर के तथा पल के भड्ढों को जोड़ कर ५ का भाग दो, जो छब्ध आबे 
उसे मिनट समझो ओर दोष को साठ ( ६० ) से ग्रुणा कर के तथा विपल के 
अड्डों को जोड़ कर ५ का भाग दो, जो लब्ध आवे उसे सेकिण्ड समझो, उदा- 
हरण-१४।२०।४५ को द्विगुण ( दूना ) किया तो २८।४०॥९० हुए, इन में से 
अन्तिम अड्डू ९० में ६० का भाग दिया तो लब्ध एक आया, इस एक को 
पल में जोड़ा तो २८।४१।३० हुए, इन में ५ का भाग दिया तो लब्ध ५ आया, 
ये ही पाँच घण्टे हुए, शोष ३ को ६० से गुणा करके उन में ४ जोड़े तो २२१ 
हुए, इन सें ५ का भाग दिया तो छब्ध ४४ हुए, इन्हीं को मिनट समझो, 
दोष एक को ६० से गुणा करके उन में ३० जोड़े तो ९० हुए, इन में ५ का 
भाग दिया तो लरब्ध १८ हुए, इन्हीं को सेकिण्ड समझो, बस १४ घड़ी, २० 
पल तथा ४५ चविपल के ५ घण्टे, ४४ मिनट तथा १८ सेकिण्ड हुए । 


इसी प्रकार यदि घण्टा; मिनट और सेकिण्ड के घटी; पल और चिपल बनाने 
हों तो घण्टा, मिनट और सेकिण्ड को ७ से गुणा कर तथा ६० से चढ्ा कर २ 
का भाग दो अर्थात्‌ आधा कर दो तो घण्टा मिनट और सेकिण्ड के घटी; पल 
और बिपल बन जावेंगे, जसे-देखो ! इन्हीं ५ घण्टे; ४४ मिनट तथा १८ सेकिण्ड 
को ५ से गुणा किया तो २०२२०९० हुए, इन को ६० से चढ़ाया तो 
२८।४ १।३० हुए, इन में दो का भाग दिया ( जाघा किया ) तो १४।२०४५ रहे 
अथात्‌ ५ घण्टे; ४४७ मिनट तथा १८ सेकिण्ड की १४ घटी, २० पल तथा ४५ 
विपल हुए, यह भी स्मरण रखना चाहिये कि-दो का भाग देने पर जब आधा 
बचता है तब उस की जगह ३० माना जाता हे, जेसे कि-83 का आधा २०॥ 
होगा, इस लिये वहाँ आधे के स्थान में ३० समझा जावेगा, इसी प्रकार ढाई 
गुणा करने में भी उक्त बात का स्मरण रखना चाहिये । 


इस का एक अति सुलभ उपाय यह भी हे कि-घण्टे, मिनट और सेकिण्ड की 
जब घटी आदि बनाना हो तो घण्टे आदि को दूना कर उस में उसी का आधा 
जोड़ दो, जेसे-५।४७४।१८ को दूना किया तो १०।८८।३६ हुए, उन में उन्हीं 
का आधा २।५२॥९ जोड़े तो १९।३४०।४५ हुए, इन में ६० का भाग दिया तो 
१४।२०।४० हुए अर्थात्‌ वक्त घण्टे भ्ादि के उक्त दण्ड ओर पलक आदि हो गये ॥ 


१-पहिले ९० में ६० का भाग दिया तो लब्ध एक आया, इस एक को २२० में जोड़ा तो 
२२१ हुए, शेष बचे हुए ३० को वैसा ही रहने दिया, अब २२१ में ६० का भाग दिया तो 
लब्ष ३ भाये, श्न २ को २० में जोड़ा तो २८ हुए, शेष बचे हुए ४१ को वैसा ही रहने 
दिया, बस २८।४१॥३० द्वो गये ॥ 


०० जैनसम्परदायशिक्षा । 


सूर्यास्त काल साधन । 


पत्चाज्ञ में लिखे हुए प्रतिदिन के दिनमान के प्रथम ऊपर लिखी हुई क्रिया से 
घण्टे; मिनट ओर सेकिण्ड बना लेने चाहियें, पीछे उन्हें आधा कर देना चाहिये, 
ऐसा करने से सूर्यास्तकाछ हो जावेगा, उदाहरण--कढ्पना करो कि-दिनिमान 
३१।३५ है, इन के घण्टे बनाये तो १२ घण्टे तथा ३८ मिनट हुए, इन का आधा 
किया तो ६।१५९ हुए, बस यही सूर्यास्तकाल हुआ अथात्‌ सूर्य के अस्त द्ोने का 
समय ६ बज कर १९ मिनट पर सिद्ध हुआ, इसी अभ्रकार आवदयकता हो तो 
सूर्यास्तकाछ के घंटे भादि को दूना करके घटी तथा पलक बन सकते हैं अथोत 
दिनमान निकरू सकता हैं । 


सूर्योदय काल के जानने की विधि। 


१२ में से सूयोस्तकार के धण्टों और प्रिन्ों को घटा देने से सूर्योद्यकाऊ बन 
जाता है, जसे-१२ में से ६१९ को घटाया तो ७४१ शेष रहे अर्थात्‌ ५ बजे के 
४१३ मिनट पर सूर्योद्यकाल ठहरा, एवं सू्योद्यकाल के घण्टों ओर प्रिनटों को 
वूना कर घटी ओर पल बनाये तो २८।२५ हुए, बस यही रात्रिमान है, दिनमान 
का आधा दिनाध॑ ओर राश्निमान का आधा रात्रिसानार्ध ( रात्यर्ध ) होता है तथा 
दिनमान सें राप्निमानाधे को जोड़ने से राज्यधे अर्थात्‌ निशीथसमय द्ोता हे, 
जैसे-१५।४७३० दिनाध हे तथा १४।३२।३० रात्रिसानार्ध है, इस रात्रिमानार्ध 
को ( १४।१२।३० को ) दिनमान में जोड़ा तो राज्यध अथात्‌ निशीथकाक 
४५।४७।३० हुआ | 


दुसरी क्रिया--६० में से दिनमान को घटा देने से रात्रिमान बनता है, 
दिनमान में ५ का भाग देने से सूयोस्तकाल के घण्टे ओर मिनट निकलते हैं तथा 
राज्िमान में ५ का भाग देने से सू्योद्यकारू बनता है, जेसे-३१।३५ में ५ का 
आग दिया तो ६ लरब्ध हुए, शेष बचे हुए एक को ६० से गुणा कर उस में ३७ 
जोड़े तथा ५ का भाग दिया तो १९ लरूब्धच हुए, बस यही सूर्यास्तकाल हुभा 
अर्थात्‌ ६१९ सूयोस्तकाल ठहरा, ६० में से दिनमान ३१।३५ को घटाया तो 
२८।२५ रात्रिमान रहा, उस में ७ का भाग दिया तो ५।४१ हुए, बस यही 
सूर्योद्यकाल बन गया । 


१-सरण रहद्दे कि-२४ घण्टे का अथांत्‌ ६० धटी का अदोरात्र ( दिनरात ) होता है, घटने 
६०।० 
की रीति इस प्रकार समझनी चाहिये-2 7 ५ देखो! ६० में से ११ को घटाया तो २९ 


रहे, भब ३५ को घटाना है परन्तु २५ के ऊपर शून्य है अर्थात्‌ शून्य में से २५ घट नहीं सकता 
है तो २९ में से एक निकाझा अर्थात्‌ २५९ की जगद्द २८ रखा तथा उस निकाले दुए एक के 
पल बनाये तो ६० हुए, श्न में से १५ को निकाला (घटाया) तो २५ बचे अथौत्‌ 
६० में से ३११३५ को घटाने से २८२५ रहे ॥ 


पन्चम अध्याय | ७०१ 


इष्टकाल विरचन । 

यदि सूर्योदयकाल से दो पहर के भीतर तक दृष्टकाल बनाना हो तो सूर्योदिय- 
काल को इृष्टसमय के धण्टों ओर मिनटों में से घटा कर दृण्ड और पक कर लो 
तो मध्याह्न के भीतर तक का इृष्टकाछ बन जावेगा, जैसे-कढपना करो कि-सूर्योद्य 
काल ६ बज के ७ मिनट तथा ४९ सेकिण्ड पर है तो इष्समय १० बज के ११ 
मिनट तथा ३७ सेकिण्ड पर हुआ, क्यों कि-अन्तर करने से ४।३।४८ के घटी और 
पल आदि १०।८।३० हुए, बस यही हृष्टकाल हुआ, इसी प्रकार मध्याद्य के ऊपर 
जितने घण्टे आदि हुए हों उन की घटी आदि को दिनाधे में जोड़ देने से दो 
पहर के ऊपर का हृष्टकाल सूर्योदय से बन जावेगा । 

सूयोस्त के घण्टे ओर मिनट के उपरान्त जितने घण्टे आदि व्यतीत हुए हों उन 
की घटी और पल भादि को द्नमान में जोड़ देने से रात्यर्ध तक का इृष्टकाल 
बन जावेगा । 

राज्य के उपरान्त जितने घण्टे ओर मिनट हुए हों उन के दण्ड और पलों 
को राभध्यधे में जोड़ देने से सूर्योद्य तक का दृष्ट बन जावेगा । 


दूसरी विधि--सूर्योदय के उपरान्त तथा दो प्रहर के भीतर की घटी और 
पलों को दिनाधे में घटा देने से इष्ट बन जाता है, अथवा सूर्योद्य से लेकर जितना 
समय व्यतीत हुआ हो डस की घटी ओर पर बना कर मध्याह्वोत्तर तथा अचे 
रात्रि के भीतर तक का जितना समय हो उसे दिनाथ सें जोढ़ देने से मध्य राक्ि 
तक का दृष्ट बन जावेगा, अथवा सूर्योदय के अनन्तर जितने घण्टे व्यतीत हुए 
हों उन की घटी ओर पल बना कर उन्हें ६० में से घटा देने से इष्ट बन जाता 
है, दिनाथ के ऊपर के जितने घण्टे व्यतीत हुए हों उन की घटी और पछ बना 
कर उन्हें राभ्यर्थ में घटा देने से राज्य के भीतर का इृष्टकाल बन जाता है । 


लग्न जानने की रीति। 


जिस समय का छप्त बनाना हो उस समय का प्रथम तो ऊपर लिखी हुई 
क्रिया से इष्ट बनाओ, फिर-उस दिन की वतेमान संक्रान्ति के जितने अँझ 
गये हों उन को पज्चाज्ञ में देख कर लप्नसारणी में उन्हीं अंशों की पह्लि में उस 
सहुान्तिवाले कोष्ठ की पहक्कि के बराबर ( सामने ) जो कोष्ठ हो उस कोष्ट 
के भट्ढ्ों को इृष्ट में जोड़ दो और उस सारणी में फिर देखो जहाँ तुम्हारे जोड़े 
हुए अँक मिलें वही छप्न उस समय का जानो, परन्तु सरण रखना चाहिये कि- 
यदि तुर्दारे जोड़े हुए अ्ट साठ से ऊपर ( अधिक ) हों तो ऊपर के अक्डों 
की ( साठ को निकाल कर शेष अड्डों को ) कायम रक्खो अथोत्‌ उन भक्लों में 
से साठ को निकाछ डालो, फिर ऊपर के जो भड्डू हों उन को सारणी में देखो, 
जिस राह्षि की पहन में वे अड्ड मि्े उतने ही अंश पर उसी रूप को समझो ॥ 


७०२ लैनसम्परदायशिक्षा । 


कतिपय महज्नों की जन्मकुंडलियाँ 
अब कतिपय महजनों की जन्मकुण्डलियों लिखी जाती हैं-जिन की ग्रहविशेष- 
स्थिति को देख कर विद्वजन अहविशेषजन्य फल का अनुभव कर सकेंगे;- 


तीथंकर श्री महावीर स्वामी की श्री रामचंद्र जी महाराज की 
जन्मकुण्डली । जन्मकुण्डली । 





केसरेहिन्द महाराणी स्वगेवासिनी 
श्री विक्टोरिया की जन्मकुण्डली । 





श्री हुलकर महाराज श्री स्वगेवासी मद्दाराज श्री यशवन्त 
सियाजीराब बहादुर इन्दोर की सिंह जी बहादुर जोधपुर की 


जन्मकुण्डली ६।१७ जन्मकुण्डली । 





१-इस शाहजादी का जन्म केन्सिगटन के राजमहरू में सन्‌ १८१९ ई. के मई मास की 
२४ ता. को सवेरे ४ बज के ६ मिनट तथा १६ सेकिण्ड के समय हुआ था ॥ २-संवत्‌ 
१९१६ मिति कार्तिक कृष्णा १, इृष्ट ५८५ पर जन्म हुआ ॥ ३-संवत्‌ १८९४ आशिन 
चदि ९, इृष्ट ५७५८ पर जन्म हुआ ॥ 


पत्चम अध्याय | ७9०३ 


महाराज श्रीप्रतापसिंद जी बहा- महाराज भीसिरदारसिंह जी 
बहादुर जोधपुर की जन्म कुण्डली । 





सूचना--बहुत से पुरुषों की जन्मपत्री का छुभाझुभ फल प्रायः नहीं मिलता 
है जिस का कारण प्रथम लिख चुके हैं कि-उन में दृष्टकार ठीक रीति से नहीं लिया 
जाता है, इस लिये जिन जन्मपत्रिओं का फल न मिलता हो उन में दृष्टकाल का 
गड़बड़ समझना चाहिये तथा किसी बिद्वान्‌ से उसे ठीक कराना चाहिये, किन्तु 
ज्योतिःशाख पर से श्रद्धा को नहीं हटाना चाहिये, क्योंकि-ज्योतिःशासत्र 
( निमित्तज्ञान ) कभी मिथ्या नहीं हो सकता है, देखो! ऊपर जिन पसिद्ध महोदयों 
की जन्मकुण्डलियाँ यहाँ उद्धृत ( दज ) की हैं उन के छम्मसमय में फर्क का 
होना कदापि सम्भव नहीं हे, क्योंकि इस विद्या के पूर्ण ज्ञाता विद्वानों से 
इष्टकाल का संशोधन करा के उक्त कुण्डलिया बनवाई गईं प्रतीत होती हैं. ओर 
यह बात कुण्डलियों के ग्रहों वा उन के फल से ही बिदित होती हे, देखो! इन 
कुण्डलियों में जो उच्च ग्रह तथा राज्ययोग आदि पढ़े हैं उन का फ़ल सब के 
प्रत्यक्ष ही है, बस यह बात ज्योतिष शाखत्र की सत्यता को स्पष्ट ही बतला रही हे । 

जन्मपत्निका के फछादेश के देखने की इच्छा रखने वाले जनों को भेंद्रबाहु- 
संहिता, जन्माम्भोषि, त्रेलोक्यप्रकाश तथा भुवनप्रदीप आदि ग्रन्थ एवं बृहज्ञातक, 
भावकुतूहरू तथा लघुपाराशरी आदि ज्योतिपज्ञासत्र के मनथों को देखना चाहिये, 
क्योंकि-उक्त प्रन्‍्थों में सर्वे योगों तथा ग्रहों के फल का वर्णन बहुत उत्तम रीति 
से किया गया हे । 

यहाँ पर विस्तार के भय से ग्रहों के फलादेश आदि का वर्णन नहीं किया 
जाता है किन्तु ग्ृहस्थों के लिये छाभदायक इस विद्या का जो अतल्यावश्यक विषय 
था उस का संक्षेप से कथन कर दिया गया हे, आशा है कि- ग्रृहस्थ जन उस का 
अभ्यास कर उस से अवश्य लछाभ उठावेंगे । 

यह पश्चम अध्याय का ज्योतिर्विषय वर्णन नामक नवो प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 





१-संवत्‌ १९०१ मिति मिगशिर वदि ५, इृष्ट २०१३१ के समयजन्म हुआ ॥ २-संबत्‌ १९१६ 
मिति माघ सुदि १, बुधवार, इृष्ट ३२१० के समय जन्म हुआ ॥ र-भद्रबाहुसंहिता आदि 
गन्थ जैनाचार्यों के बनाये हुए हैं ॥ ४-बहज्जातक आदि ग्रन्थ अन्य ( जैनाचार्यों से मिन्न ) 
आचार्यों के बनाये हुए दें ॥ 


७०४ जैनसम्परदायशिक्षा । 


दशवों प्रकरण । 
खरोदयवणेन । 


खरोदय विद्या का ज्ञान । 


विचार कर देखने से विदित होता हे कि-स्वरोदय की विद्या एक बड़ी द्वी पविन्न 
तथा आत्मा का कल्याण करनेवाली विद्या है, क्योंकि-इसी के अभ्यास से 
पूर्वकालीन महानुभाव अपने आत्मा का कल्याण कर अधिनाशी पद को प्राप्त 
हो चुके हैं, देखो ! श्री जिनेन्द्र देव ओर श्री गणधर महाराज इस विद्या के 
पूर्ण ज्ञाता ( जाननेवाले ) थे अर्थात्‌ वे इस बिद्या के प्राणायाम आदि सब 
अज्नों ओर उपाड्नों को भले प्रकार से जानते थे, देखिये! जैनागम में लिखा 
है कि-““ओ्री महावीर अरिहन्त के पश्चात्‌ चौदद् पूर्व के पाठी श्री भद्नबाहु 
स्वामी जब हुए थे तथा उन्हों ने सूक्ष्म प्राणायाम के ध्यान का परावरदन किया 
था उस समय समस्त सद्ध ने मिल कर उन को विज्ञप्ति की थी” इत्यादि । 


इतिहासों के अवछोकन से विदित होता हे कि-जैनाचार्य श्री हेमचन्द्र सूरि 
जी तथा दादा साहिब श्री जिनदृत्त सूरि जी आदि अनेक जेनाचार्य इस विद्या 
के पूरे अभ्यासी थे, इस के अतिरिक्त-थोड़ी शताब्दी के पूर्व आनन्द्घन जी 
महाराज, चिदाननद ( कपूरचन्द >जी महाराज तथा ज्ञानसार ( नारायण ) जी 
महाराज आदि बड़े २ अध्यात्म पुरुष हो गये हैं जिन के बनाये हुए अन्थों के 
देखने से विदित होता हे कि-भारमा के कल्याण के लिये पूर्व काल में साधु 
कोग योगाभ्यास का खूब वर्ताव करते थे, परन्तु अब तो कई कारणों से वह 
व्यवद्दार नहीं देखा जाता है, क्योंकि-प्रथम तो-भनेक कारणों से शरीर की शक्ति 
कम हो गई है, दूसरे-घर्म तथा श्रद्धा घटने छगी है, तीसरे-साधु लोग पुस्तकादि 
परिग्रहद के इकट्टे करने में ओर अपनी मानमहिमा में दी साधुत्व ( साधुपन ) 
समझने छगे हैं, चोथे-लोभ ने भी कुछ २ उन पर अपना पञ्ञा फैला दिया 
है, कहिये अब खरोदयजश्ञान का झगड़ा किसे अच्छा लगे! क्योंकि यह कार्य 
तो रकोभरहित तथा आत्मज्ञानियों का हे किन्तु यह कद्द देने में सी अत्युक्ति 
न होगी कि मुनियों के आत्मकल्याण का मुख्य मागे यही है, अब यद्द दूसरी 
बात है कि-वे ( मुनि ) अपने आत्मकल्याण का भागे छोढ़ कर अज्ञान सांसा- 
रिक जनों पर अपने अपने ढोंग के द्वारा ही अपने साधुत्व को प्रकट करें । 


प्राणायाम योग की दश भूमि है, जिन में से पहिली भूमि ( मअछ ) 


१-योगाभ्यास का विशेष वर्णन देखना हो तो “बिवेकमार्तण्ड' 'योगरद्वस्य' तथा योगशाखल? 
भादि ग्रन्थों को देखना चाहिये ॥ 





पश्चम अध्याय | ७०५ 


स्व॒रोदयज्ञान ही है, इस के अभ्यास के द्वारा बड़े २ गुप्त 'मेदों को मनुष्य 
सुगमतापूर्थंक दही जान सकते हैं तथा बहुत से रोगों की ओषधि भी कर सकते हैं । 


खरोदय पद का शब्दार्थ श्वास का निकाछठना है, इसी लिये इस में केवल 
श्रास की पहिचान की जाति है और नाकपर हाथ के रखते ही गुप्त बातों का 
रहस्य चित्रवेत्‌ सामने आ जाता है. तथा अनेक सिद्धियां उत्पन्न होती हैं परन्तु 
यह इढ़ निश्चय हे कि--इस विद्या का अभ्यास ठीक रीति से गृहस्थों से नहीं 
हो सकता हे, क्‍योंकि प्रथम तो-यह विषय अति कठिन है भर्थात्‌ इस में अनेक 
साधनों की आवश्यकता होती है, दूसरे इस विद्या के जो अन्थ है उन में इस 
विषय का अति कठिनता के साथ तथा भति संक्षेप से वर्णन किया गया है 
जो सर्व साधारण की समझ में नहीं भा सकता है, तीसरे-इस विद्या के ठीक 
रीति से जाननेवाले तथा दूसरों को सुगमता के साथ अभ्यास करा सकतनेवाले 
पुरुष बिरले द्वी स्थानों में देखे जाते हैं, केवल यही कारण है कि-वर्तेमान में इस 
विद्या के अभ्यास करने की इच्छावाले पुरुष उस में प्रवृत्त हो कर काम होने के 
बदले अनेक हानियाँ कर बैठते हैं, अस्तु,-हन्हीं सब बातों को त्रिचार कर तथा 
ग्रहस्थ जनों को भी इस विद्या का कुछ अभ्यास होना आवश्यक समझ कर उन 
( गृहस्थों ) से सिद्धें हो सकने योग्य दस विद्या का कुछ विज्ञान हम इस प्रकरण 
में लिखते हैं, आशा हे कि-ग्रहस्थ जन इस के अवलम्बन से इस विद्या के 
अभ्यास के द्वारा छाभ उठावेंगे, क्योंकि-इस चिद्या का अभ्यास इस भव और 
पर भव के सुख को निःसन्देह प्राप्त करा सकता है । 


खरोदय का खरूप तथा आवद्ययक नियम । 


१-नासिका के भीतर से जो श्वास निकलता है उस का नाम स्वर है, उस को 
स्थिर चित्त के द्वारा पहिचान कर छुभाशुभ कायों का विचार करना चाहिये । 


२-स्व॒र का सम्बन्ध नाड़ियों से है, यद्यपि शरीर में नाढ़ियाँ बहुत हैं परन्तु 
उन सें से २४ नाड़ियाँ प्रधान हैं तथा उन २४ नाड़ियों में से नो नाढ़ियाँ अति 
प्रधान हैं तथा उन नो नाड़ियाँ में भी तीन नाड़ियों अतिशय प्रधान मानी गई 
हैं, जिन के नाम-इज़छा, पिज्वका और सुषुन्ना ( सुखमना हैं, ) इन का वर्णन 
आगे किया जावेगा । 


३-स्मरण रखना चाहिये कि-भोंओं ( मेंवारों ) के बीच में जो चऋ दे वहाँ 
से श्वास का प्रकाश होता है ओर पिछली बहू नाल में हो कर नाभि में जा कर 
ठहरता है । 


२-छिपे हुए रहस्यों ॥ २-आसानी से ॥ र२-तस्वीर के समान ॥ ४-आसानी ॥ 
५-तत्पर वा छगा हुआ॥ ६-जरूरी॥ ७-सफक बा पूरा ॥ 


७०६ जनसम्परदायशिक्षा | 


४-दक्षिण अर्थात्‌ दाहिने ( जीमणे ) तरफ जो श्वास नाक के द्वारा निकलता 
है उस को इजला नाड़ी वा सूर्य खर कह्दते हैं, वाम अर्थात्‌ बायें ( डाबी ) 
तरफ जो श्वास नाक के द्वारा निकलता है उस को पिड्जला नाड़ी वा चन्द्र खर 
कहते हैं तथा दोनों तरफ ( दाहिने ओर बायें तरफ ) अर्थात्‌ उक्त दोनों नाड़ियों 
€ दोनों खरों ) के बीच में अर्थात्‌ दोनों नाड़ियों के द्वारा जो खरं चलता है उस 
को सुखमना नाड़ी ( खर ) कहते हैं, इन में से जब बायों खर चलता हो तब 
चन्द्र का उदय जानना चाहिये तथा जब दाहिना स््रर चलता हो तब सूर्य का 
उदय जानना चाहिये । 


७५-शीतक और स्थिर कार्यों को चन्द्र खर में करना चाहिये, जेसे-नये मन्दिर 
का बनवाना, मन्दिर की नीवें का खुदाना, मूर्ति की प्रतिष्ठा करना, मूल नायक 
की मूर्ति को स्थापित करना, मन्दिर पर दण्ड तथा कलश का चढ़ाना, उपाश्रय 
€ उपासरा ); धमेशाला; दानशाछा; विद्याशाला; पुस्तकालय; धर ( मकान ); 
होट; महरू; गढ़ और कोट का बनवाना, सद्ध की मारा का पहिराना, दान 
देना, दीक्षा देना, यज्ञोपवीत देना, नगर में प्रवेश करना, नये मकान में 
अवेश करना, कपडों ओर आभूषणों ( गहनों ) का कराना अथवा मोल लेना, 
नये गहने ओर कपड़े का पहरना, अधिकार का लेना, ओषधि का बनाना, खेती 
करना, बाग बगीचे का छठगाना, राजा आदि बड़े पुरुषों से मित्रता करना, 
राज्यसिंहासन पर बेठना तथा योगाभ्यास करना इत्यादि, तात्पये यह हे कि-ये 
सब कारये चन्द्र खर में करने चाहियें क्योंकि चन्द्र खर में किये हुए उक्त कार्य 
कल्याणकारी होते हैं । 


६-ऋर ओर चर कार्यों को सूर्य स्वेंर में करना चाहिये, जैसे--विद्या के 
सीखने का प्रारम्भ करना, ध्यान साधना, मन्न तथा देव की आराधना करना, 


१-प्रत्येक मनुष्य जब श्वास लेता है तब उस की नासिका के दोनों छेदों में से किसी एक छेद 
से प्रचण्डतया ( तेजी के साथ ) श्वास निकलता दे तथा दूसरे छेद से मन्दतया ( धीरे २ ) श्वास 
निकलता है अथांत्‌ दोनों छेदों में से समान श्रास नहीं निकलता है, श्न में से जिस तरफ का 
श्वास तेजी के साथ अर्थात्‌ अधिक निकलता हो उसी खर को चलता हुआ खर समझना चाहिये, 
दाहिने छेद में से जो वेग से श्वास्त निकले उसे सूय खर कहते हैं, बायें छेद में से जो अधिक 
शास निकले उसे चन्द्र खर कहते हैं तथा दोनों छेदों में से जो समान श्वास निकले अथवा 
कभी एक में से अधिक निकछे ओर कभी दूसरे में से अधिक निकले उसे सुखमना खर कहते हैं, 
परन्तु यद ( सुखमना ) खर प्रायः उस समय में चलता है जब कि खर बदलना चाहता है, 
अच्छे नीरोग मनुष्य के दिन रात में घण्टे घण्टे भर तक चन्द्र खर और स्॒य खर अदल बदल 
होते हुए चलते रहते दैँ परन्तु रोगी मनुष्य के यद्द नियम नहीं रद्दता हे अर्थात्‌ उस के खर में 
समय की न्यूनाधिकता (कमी ज्यादती ) भी दो जाती है॥ २-इस में भी जलतत्त और 
पृथिवी तत्त का होना अति श्रेष्ठ दोता है॥ ३-हाट अथात्‌ दुकान॥ ४-हस में भी पृथिवी 
तत्त और जल तक्त का द्दोना अति श्रेष्ठ होता है ॥ 
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राजा वा हाकिम को अर्जी देना, बकालत वा मुखल्यारी लेना, बरी से मुकवला 
करना, सर्प के विष तथा भूत का उतारना, रोगी को दुवा देना, विन्न का ज्ञास्त 
करना, कष्टी सखी का उपाय करना, हाथी; घोड़ा तथा सवारी ( बग्घी रथ 
आदि ) का लेना, भोजन करना, स्नान करना, स्री को ऋतुदान देना, नहें 
वही को लिखना, व्यापार करना, राजा का शश्रु से लड़ाई करने को जाना, 
जहाज वा अप्रि बोट को दर्याव में चछाना, वेरी के मकान में पेर रखना, नदी 
आदि के जल में तरना तथा किसी को रुपये उधार देना वा' लेना इत्यादि, 
तात्पये यह हे कि-ये सब कारये सूर्य खर में करने चाहिये, क्‍योंकि सूर्य स्वर 
में किये हुए उक्त कार्य सफल होते हैं । 


७-जिस समय चलता २ एक स्वर रुक कर दूसरा खर बदलने को होता है 
अर्थात्‌ जब चन्द्र खर बदल कर सूये स्॒र होने को होता हे अथवा सूर्य स्वर 
बदुरू कर चन्द्र खर होने को होता हे उस समय पांच सात मिनट तक दोनों 
खर चलने लगते हैं, उसी को सुखमना स्वर कहते हैं, इस ( सुखमना ) सर 
सें कोई काम नहीं करना चाहिये, क्योंकि इस स्वर में किसी काम के करने से 
वह निष्फल होता है तथा उस से कलश भी उत्पन्न होता है । 


-क्ृष्ण पक्ष ( अँधेरे पक्ष ) का स्वामी ( मालिक ) सूथ हे ओर शुक्ल पक्ष 
( उजेले पक्ष ) का खामी चन्द्र हे 


९-कृष्ण पक्ष की प्रतिपदू ( पढ़िवा ) को यदि प्रातःकारू सूर्य खबर चले 
तो वह पक्ष बहुत आनन्द से वीतता हे । 


१०-झशुकुू पक्ष की प्रतिपद्‌ के दिन यदि प्रातःकाल चन्द्र खर चले तो वह 
पक्ष भी बहुत सुख ओर आनन्द से बीतता हे । 

११-यदि चन्द्र की तिथि में ( झुक पक्ष की प्रतिपद्‌ को प्रातःकाल » सूये 
खर चले तो केश और पीड़ा होती हे तथा कुछ द्वव्य की भी हानि द्दोती है । 


१२-सूर्य की तिथि में ( कृष्ण पक्ष की प्रतिपद्‌ को प्रातःकाल ) यदि चन्द्र 
खर चले तो पीड़ा; कलट्ट तथा राजा से किसी प्रकार का भय होता है और 
चित्त में चन्नलता उत्पन्न होती हे । 


१३-यदि कदाचित्‌ उक्त दोनों पक्षों ( कृष्ण पक्ष ओर झुक पक्ष ) की पढ़िया 
के दिन प्रातःकाल सुखमना खर चले तो उस मास में हानि और छाभ समान 
( बराबर ) ही रहते हैं । 


१४-कृष्ण पक्ष की पन्‍द्रह तिथियों में से ऋ्म २ से तीन तीन तिथियां सूये 
और चन्द्र की होती हैं, जैसे-पढ़िवा, द्वितीया और तृतीया, ये तीन तिथियां 
सूर्यकी है, चतुर्थी, पद्चममी और षष्ठी, ये ती तिथियाँ चन्द्र की हैं, इसी प्रकार 
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अमावास्था तक दोष तिथियों में सी समझना चाहिये, इन में जब अपनी २ 
तिथियों में दोनों ( चन्द्र ओर सूये ) खबर चलते हैं तब ये कल्याणकारी होते हैं । 

१५-झुछू पक्ष की पन्द्रह तिथियों में से क्रम २ से तीन २ तिथियाँ चन्द्र 
और सूर्य की होती हैं अर्थात्‌ प्रतिपद्‌, द्वितीया और ठृतीया, ये तीन तिथियाँ 
चन्द्र की हैं तथा चतुर्थी, पन्चममी और षष्ठी, ये तीन तिथियाँ सूर्य की हैं, इसी 
अकार पू्णेमासी तक शेष तिथियों सें सी समझना चाहिये इन में भी इन दोनों 
( चन्द्र ओर सूर्य ) खरों का अपनी २ तिथियों में प्रातःकारल चलना 
शुभकारी होता है। 

१६-बृश्चिक, सिंह, वृष और कुम्भ, ये चार राशियाँ चन्द्र खर की हैं तथा ये 
€ राशियां ) स्थिर कार्यों में श्रेष्ठ हैं । 

१७-कर्क, मकर, तुल और मेष, ये चार राशियाँ सूर्य खर की हैं तथा ये 
€ राशियाँ ) चर कारों में श्रेष्ठ हैं । 

१८-मीन, मिथुन, धन ओर कन्या, ये सुखमन/ के द्विखभाव रप्न हैं, इन में 
कार्य के करने से हानि होती है । 

१९-उक्त बारह राशियों से बारह महीने भी जान लेने चाहिथें अथोत्‌ ऊपर 
लिखी जो सड्भान्ति कछगे वही सूर्य; चन्द्र ओर सुखमना के महीने समझने 
चाहियें । 

२०-यदि कोई मनुष्य अपने किसी काय के लिये प्रश्न करने को आवबे तथा 
अपने सामने; बायें तरफ अथवा ऊपर ( ऊँचा ) ठहर कर प्रश्न के ओर उस 
समय अपना चन्द्र खर चलता हो तो कह देना चाहिये कि-तेरा कार्य सिद्ध होगा। 

२१-यदि अपने नीचे, अपने पीछे अथवा दाहिने तरफ खड़ा रह कर कोई 
प्रश्न करे ओर उस समय अपना सूर्य खर चलता हो तो भी कह देना चाहिये 
कि-तेरा काय सिद्ध होगा । 

२२-यदि कोई दाहिने तरफ खड़ा होकर प्रश्न करे और उस समय अपना सूर्य 
खर चलता दो तथा ल्म; वार और तिथि का सी सब योग मिल जावे तो कह 
देना चाहिये कि-तेरा कार्य अवश्य सिद्ध होगा । 

२३-यदि प्रश्न करनेवाछा दाहिनी तरफ खड़ा हो कर वा बैठ कर प्रश्न करे 
ओर उस समय अपना चन्द्र ख़र चलता हो तो सूर्य की तिथि और वार के 
पिना वह झून्‍्य ( खाली ) दिशा का प्रश्न सिद्ध नहीं हो सकता है । 

२४-यदि कोई पीछे खड़ा हो कर प्रश्न करे ओर उस समय अपना चन्द्र खर 
चलता हो तो कह देना चाहिये कि-कार्य सिद्ध नहीं होगा । 


१-मज्ल, शनि और रवि, इन वारों का खामी सूये खर है तथा सोम, बुध, गुरु, और शुक्र- 
इन वारों का खामी चन्द्र खर है ॥ 
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२५-यदि कोई बाई तरफ खड़ा द्ो कर प्रश्न करे तथा उस समय अपना सूर्य 
खर चलता हो तो चन्द्र योग स्वर के बिना वह कार्यसिद्ध नहीं होगा । 


२६-इसी प्रकार यदि कोई अपने सामने अथवा अपने से ऊपर ८ ऊँचा ) 
खड़ा हो कर प्रश्न करे तथा उस समय अपना सूर्य स्वर चलता हो तो चन्द्र स्वर 
के सब योगों के मिले तिना वह काये कभी सिद्ध नहीं होगा । 


खरों में पाँचों तत्त्वों की पहिचान । 

उक्त दोनों ( चन्द्र ओर सूर्य ) खरों में पाँच तत्त्व चलते हैं तथा उन (तस्तों ) 
का रंग, परिमाण, आकार और कार भी विशेष होता हे, इस लिये स्व॒रोदयज्ञान 
में इस विषय का भी जान लेना अत्यावेइयक है, क्योंकि जो पुरुष इन के विज्ञान 
को अच्छे प्रकार से समझ लेता है उस की कही हुईं बात अवश्य मिलती है, इस 
लिये अब इन के विषय में आवश्यक वर्णन करते हैं:--- 

१-एथिवी, जरलू, अस्‍्रि, वायु और आकाश, ये पाँच तत्त्व हैं, इन में से प्रथम 
दो का अर्थात्‌ पृथिवी और जल का स्वामी चन्द्र हे और शेष तीनों कह अथोत्‌ 
अप्रि, वायु ओर आकाश का स्वामी सूर्य हे। 

२-पीछा, सफेद, छाछ, हरा और काला, ये पाँच वर्ण ( रंग ) क्रम से पाँचों 
तत्तों के जानने चाहियें अर्थात्‌ प्थिवरी तत्व का वर्ण पीछा, जल तत्तव का वर्ण 
सफेद, अपि तत्तत का वर्ण छाछ, वायु तत्त्व का वर्ण हरा ओर जाकाश तत्त्व 
का वर्ण काछा हे । 

३-एथिवी तरव सामने चलता हे तथा नासिका ( नाक ) से बारह अद्भुल 
तक दूर जाता है ओर उस के खबर के साथ समचारस आकार होता है । 

४-जल तत्त्व नीचे की तरफ चलता है तथा नासिका से सोलह भ्रद्भुल तक दूर 
जाता है और उस का चन्द्रमा के समान गोल आकार है। 


५-अप्ि तत्व ऊपर की तरफ चछता है तथा नासिका से चार अद्भुल तक दूर 
जाता है ओर उस का त्रिकोण भाकार हे । 

६-वायु तर्व टेढ़ा ( तिरछा ) चछता है तथा नासिका से आठ अद्भुल तक दूर 
जाता हे ओर उस का ध्वजा के समान आकार हे । 

७-आकाश तत्व नासिका के भीतर ही चलता है अथोत दोनों सरों में 
€ सुखमना खर में ) चलता है तथा इस का आकार कोई नहीं हे । 

८-एुक एक ( प्रत्येक ) खर ढाई घड़ी तक अथोत्‌ एक घण्टे तक चढा 
करता है और उस में उक्त पौँचों तत्त इस रीति से रात दिन चलते हैं कि- 


१-बहुत जरूरी ॥ २-नाकपर अंग्ुलि के रखने से यदि श्वास बारद्द अंगुल तक दूर जाता 
हुआ ज्ञात हो तो प्रथिवी तत्त समझना चाहिये, इसी प्रकार शेष तत्तों के परिमाण के विषय में 
समझना हक ३-क्योंकि आकाश शून्य पदार्थ है॥ 
६० जै० स॒ु० 
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घृथिवी तक््त पचास पक, जल तत्त्व चालीस पल, अप्ति तत्व तीस पल, वायु तरव 
बीस पछ और आकाश तत्त्व दश पछ, इस प्रकार से तीनों नाढ़ियाँ (तीनों खबर) 
उक्त पाँचों तत्वों के साथ दिन रात ( सदा ) प्रकाशमान रहती हैं । 


पाँचों तत्त्वों के ज्ञान की सहज रीतियाँ। 


१-पाँच रंगों की पाँच गोलियां तथा एक गोली बव्िचित्र रंग की बना कर इन 
छवों गोलियों को अपने पास रख लेना चाहिये और जब बुद्धि में किसी तत्त्व का 
विचार करना हो उस समय उन छःवों गोलियों में से किसी एक गोली को आख 
मीच कर उठा लेना चाहिये, यदि बुद्धि में विचारा हुआ तथा गोली का रंग एक 
मिल जावे तो जान लेना चाहिये कि-तर्व मिलने छगा है । 
२-अथवा-किसी दूसरे पुरुष से कहना चाहिये कि-तुम किसी रंग का विचार 
करो, जब वह पुरुष अपने मन में किसी रंग का विचार कर ले उस समय अपने 
नाक के खबर में तत्व को देखना चाहिये, तथा अपने तत्व को विचार कर उस 
पुरुष के बिचारे हुए रंग को बतलछाना चाहिये कि-( तुमने अमुक फलाने ) रंगका 
विचार किया था, यदि उस पुरुष का बिचारा हुआ रंग ठीक मिल जावे तो जान 
लेना चाहिये कि-तत्त्व ठीक मिलता हे । 
इ-अथवा-काच अर्थात्‌ दर्पण को अपने ओष्ठों ( होठों ) के पास छगा कर 
उस के ऊपर बलपूर्वक नाक का श्वास छोड़ना चाहिये, ऐसा करने से उस दर्पण 
पर जसे आकार का चिह्न हो जावे उसी आकार को पहिले लिखे हुए तत्तों के 
आकार से मिलाना चाहिये, जिस तत्त्व के आाकार से वह आकार मिल जावे उस 
समय वही तत्त समझना चाहिये। 
४-अथवा-दोनों अज्ठों से दोनों कानों को, दोनों तजनी अद्लुलियों से दोनों 
आँखों को ओर दोनों मध्यमा अद्जुलियों से नासिका के दोनों छिद्रों को बन्द कर 
ले ओर दोनों अनामिका तथा दोनों कनिष्ठटिका अर्भुलियों से (चारों अद्भुलियों से 9 
ओठों को ऊपर नीचे से खूब दाब ले, यह काये करके एकाग्र चित्त से गुरु की 
बताई हुईं रीति से मन को आ्लुकुटी में ले जावे, उस जगह जैसा ओर जिस रंग 
का बिन्दु मालस पढ़े वही तत्व जानना चाहिये। 
७५-ऊपर कटद्दी हुईं रीतियों से मनुष्य को कुछ दिन तक तत्वों का साधन 
करना चाहिये, क्योंकि कुछ दिन के अभ्यास से मनुष्य को तर्वों का ज्ञान होने 
छूगता है और तरत्तों का ज्ञान होने से वह पुरुष कार्योकाय ओर शुभाझ्ञभ भादि 
होनेवाले कायो को शीघ्र ही जान सकता है। 
१-सब मिलाकर १५० पल हुए, सोही ढाई घडी वा एक घण्टे के १५० पल होते हैं ॥ 


२-'प्रकाशमान” भर्थात्‌ प्रकाशित ॥ र-पाँच रंग वे ही समझने चाहिये जो कि-पहिके प्रथिवी 
आदि के लिख चुके दें अर्थात्‌ पीला, सफेद, लाक, हरा और काझा ॥ 


पश्चम अध्याय । ७१९ 


खरों में उदित हुए तत्त्वों के द्वारा वषेफल जानने की रीति | 


अभी कह खुके हैं कि-पाँचों तर्वों का ज्ञान हो जाने से मनुष्य होनेवाले 
शुभाझुभ आदि सब कायों को जान सकता है, इसी नियम के अनुसार वह उक्त 
पाँचों तस्वों के द्वारा वर्ष में होनेवाले शुभाशुभ फल को भी जान सकता हे, उस 
के जानने की निम्नलिखित रीतियाँ हैं:--- 


१-जिस समय मेष की संक्रान्ति ऊगे उस समय श्वास को ठहरा कर खबर में 
चलनेवाले तत्त को देखना चाहिये, यदि चन्द्र खर सें प्रथिवी तत्व चलता हो 
तो जान लेना चाहिये कि-ज़माना बहुत ही श्रेष्ठ होगा अथौत्‌ राजा ओर प्रजाजन 
सुखी रहेंगे पशुओं के लिये घास भादि बहुत उत्पन्न होगी तथा रोग ओर भय 
आदि की शान्ति रद्देगी, इत्यादि । 


२-यदि उस समय ८ चन्द्र खर में ) जल तत्व चलछता हो तो जान लेना 
चाहिये कि बसोत बहुत होगी, एथिवी पर अपरिमित अन्न होगा, प्रजा सुखी 
होगी, राजा और प्रज्ञा घमे के मागे पर चलेंगे; पुण्य, दान और धर्म की 
चृद्धि होगी तथा सब प्रकार से सुख और सम्पत्ति बढ़ेगी, इत्यादि । 


३-यदि उस समय सूर्य स्वर में प्थिवी तत्व ओर जल तरव चलता हो तो 
जान लेना चाहिये कि-कुछ कम फल होगा । 


४-यदि उक्त समय में दोनों स्तरों में से चाहे जिस स्वर में अभि तत्त्व 
चलता हो तो जान लेना चाहिये कि-बसांत कम होगी, रोगपीड़ा अधिक होगी, 
दुर्भिक्ष होगा, देश उजाड़ द्वोगा तथा प्रजा दुःखी होगी, इत्यादि । 


७-यदि उक्त समय में चाहे जिस खर में वायु तत्व चछता हो तो जान 
लेना चाहिये कि-राज्य में कुछ बिग्रह होगा, बसात थोड़ी होगी, ज़माना साधा- 
रण होगा तथा पश्चुओं के लिये घास ओर चारा भी थोड़ा होगा, इत्यादि । 


६-यदि उक्त समय सें आकाश तत्त्व चलता हो तो जान लेना चाहिये कि- 
बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ेगा तथा पज्चुओं के लिये घास आदि भी कुछ नहीं 
होगा, इल्यादि । 


वर्षफल के जानने की अन्य रीति। 


१-यदि चेन्न सुदि पड़िवा के दिन प्रातःकाल चन्द्र सर में प्थिवी तत्त्व चछता 
हो तो यह फल समझना चाहिये कि-वर्षो बहुत होगी, जुमाना श्रेष्ठ होगा, 
राजा ओर प्रजा में सुख का सबझ्बार होगा तथा किसी प्रकार का इस वर्ष में 
भय और उत्पात नहीं होगा, इत्यादि । 


७१२ जैनसम्परदायशिक्षा । 


२-यदि उस दिन प्रातःकाल चन्द्र खर में जल तत्व चलता हो तो यह फल 
समझना चाहिये कि-यद्द वर्ष अति श्रेष्ठ हे अथोत्‌ इस वर्ष में बसांत; अन्न 
आओर धर्म की अतिशय वृद्धि होगी तथा सब प्रकार से आनन्द रहेगा, इत्यादि । 


३-यदि उस दिन प्रातःकाल सूय स्वर में प्थिवी अथवा जरू तत्व चलता हो 
तो मध्यम अथांत्‌ साधारण फल समझना चाहिये। 

४-यदि उस दिन प्रातःकाल चन्द्र खर में वा सूर्य खवर में रोष ( अप्लि; वायु 
और आकाश ) तीन तत्व चलते हों तो उन का वही फल समझना चाहिये 
जो कि पूर्व मेष सड्ला/न्ति के विषय में लिख चुके हैं, जेसे-देखो! यदि सूर्य 
स्वर में अम्रि तत्व चलता हो तो जानना चाहिये कि-प्रजा में रोग और शोक 
होगा, दुमिक्ष पड़ेगा तथा राजा के चित्त में चेन नहीं रहेगा इत्यादि, यदि 
सूर्य खर में वायु तत्त चलता हो तो समझना चाहिये कि-राज्य में कुछ बिग्नह 
होगा ओर वृष्टि थोड़ी होगी, तथा यदि सूर्य खरमें सुखमना चलता हो तो जानना 
चाहिये कि-अपनी ही रूत्यु होगी ओर छत्रभज्ञ' होगा तथा कहीं २ थोड़े अन्न 
व घास भादि की उत्पत्ति होगी ओर कहीं २ बिलकुल नहीं होगी, इत्यादि । 


वर्षफल जानने की तीसरी रीति । 

१-यदि माघ सुदि सप्तमी को अथवा अक्षयतृतीया को प्रातःकाल चन्द्र खर 
में पृथिवी तत्त वा जल तत्तत चलता दो तो पूर्व कहे अनुसार श्रेष्ठ फल 
जानना चाहिये । 

२-यदि उक्त दिन प्रातःकार अप्नरि आदि तीन तत्त्व चलते हों तो पूर्व कहे 
अनुसार निऊृष्ट फल समझना चाहिये । 

३-यदि उक्त दिन प्रातःकाल सूर्य खबर में प्थिवी तत्व ओर जल तत्त चलता 
हो तो मध्यम फल अथांत्‌ साधारण फल जानना चाहिये। 

४-यदि उक्त दिन प्रातःकाछू शेष तीन तत्तव चलते हों तो उन का फल भी पूर्व 
कहे अनुसार जान लेना चाहिये । 


अपने दारीर, कुटम्ब और धन आदि के विचार की रीति। 
१-यदि चतन्र सुदि पढ़िवा के दिन प्रातःकाल चन्द्र खर न चकता हो तो जानना 
चाहिये कि-तीन मद्दीने में हृदय में बहुत चिन्ता ओर छेश उत्पन्न होगा । 
२-यदि चन्र सुदि द्वितीया के दिन प्रातःकाछ चन्द्र खर न चछता हो तो जान 
लेना चाहिये कि-परदेश में जाना पढ़ेगा ओर वहां अधिक दुःख भोगना पड़ेगा । 
३-यदि चेन्न सुदि ठतीया के दिन प्रातःकाल चन्द्र खर न चछता हो तो जानना 
चाहिये कि-शरीर में गर्मी; पित्तज्वर तथा रक्तत्रिकार आदि का रोग होगा । 


पश्चम अध्याय । ७१२३ 


४-यदि चेन्न सुदि चतुर्थी के दिन प्रातःकारू चन्द्र खर न चछता हो तो 
जानना चाहिये कि-नो मद्दीने में श्ृत्यु होगी । 

५-यदि चन्न सुदि पतन्नमी के दिन प्रातःकाल चन्द्र ख़र न चलता हो तो जानना 
चाहिये कि-राज्य से किसी प्रकार की तकलीफ तथा दण्ड की प्राप्ति होगी । 

६-यदि चेत्र सुदि षष्ठी ( छठ ) के दिन प्रातःकाल चन्द्र ख़र न चलता हो तो 
जानना चहिये कि-हस वर्ष के अन्दर द्वी भाई की झूत्यु होगी । 


७-यदि चेतन्र सुदि सप्तमी के दिन प्रातःकाल चन्द्र खर न चलता हो तो 
जानना चाहिये कि-इस वर्ष में अपनी स्नी मर जावेगी । 


८-यदि चेत्र सुदि अष्टमी के दिन प्रातःकाल चन्द्र खर न चलता हो तो 
जानना चाहिये कि-इस वर्ष में कष्ट तथा पीड़ा अधिक होगी अथोत्‌ भाग्ययोग 
से ही सुख की प्राप्ति हो सकती है, इत्यादि । 


९-इन के सिवाय-यदि उक्त दिनों में प्रातःकाल चन्द्र स्वर में प्थिवी तत्त्व 
और जछ तत्त्व आदि छुम तत्त्व चलते हों तो ओर भी श्रेष्ठ फल जानना चाहिये । 


पाँच तत्वों में प्रश्ष का विचार । 


१-यदि चन्द्र सर में प्रथिवी तत्त्व वा जल तत्त चलता हो ओर उस समय कोई 
किसी कार्य के लिये प्रश्न करे तो कह देना चाहिये कि-अवश्य कार्य सिद्ध होगा । 


२-यदि चन्द्र खर में अप्नि तत्त वा वायु तत्त्व चछता हो अथवा आकाश 
तत्त हो ओर उस समय कोई किसी कार्य के लिये शभ्रश्न करे तो कह देना 
चाहिये कि-कार्य किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं होगा । 

३-स्मरण रखना चाहिये कि-चन्द्र ख्र सें जल तत्व ओर प्रथिव्री तत्त्व स्थिर 
कार्य के लिये अच्छे होते हैं परन्तु चर काये के लिये अच्छे नहीं होते हैं और 
वायु तत्तत; अम्ि तत्व ओर आकाश तत्त्व; ये तीनों चर कार्य के लिये अच्छे 
होते हैं; परन्तु ये भी सूर्य खर में अच्छे होते हें किन्तु चन्द्र खर सें नहीं । 

४-यदि कोई पुरुष रोगिविषयके प्रश्ष को आकर पूछे तथा उस समय चन्द्र 
स्वर में प्थिवी तत्व वा जल तत्त चलता हो ओर प्रश्न करनेवाछा भी उसी 
चन्द्र खर की तरफ ही ( बाई तरफ ही ) बेठा हो तो कह देना चाहिये कि- 
रोगी नहीं मरेगा । 

५-यदि चन्द्र खर बन्द हो अथोत्‌ सू्ये खर चलता हो ओर प्रश्न करने- 
वाला बाईं तरफ बैठा हो तो कह देना जाहिये कि-रोगी किसी प्रकार भी 
नहीं जी सकता है । 


१-चर और स्थिर कार्यों का वर्णन संक्षेप से पहिले कर चुके दैं॥ २-रोगी के विषय में ॥ 


७१४ जैनसम्पदायशिक्षा । 


६-यदि कोई पुरुष खाली दिशा में आ कर प्रश्न करे तो कह देना चाहिये 
कि-रोगी नहीं बचेगा, परंतु यदि खाली दिशा से आ कर भरी दिक्षा में बेट 
कर ( जिधर का खबर चलता हो उधर बैठ कर ) भप्रश्न करे तो कह देना चाहिये 
कि-रोगी अच्छा हो जावेगा । 


७-यदि प्रश्न करते समय चन्द्र खर में जल तत्त्व वा प्रथिबी तत्त चलता हो 
तो जान लेना चाहिये कि-रोगी के शरीर में एक ही रोग है तथा यदि प्रश्न 
करने के समय चन्द्र खर में अभि तत्तव आदि कोई तत्व चकछता हो तो जान 
लेना चाहिये कि-रोगी के शरीर में कई रोग मिश्रित ( मिले हुए ) हैं । 


<-यदि प्रश्न करते समय सूर्य सर में अप्रि, वायु अथवा आकाश तत्त्व चछता 
हो तो जान लेना चाहिये कि-रोगी के शरीर में एक ही रोग है परन्तु यदि 
प्रक्ष करते समय सूर्य स्वर में प्थिवी तत्त वा जछू तत्तत चलता हो तो जान 
लेना चाहिये कि-रोगी के शरीर में कई मिश्रित ( मिले हुए ) रोग हैं । 


९-स्मरण रखना चाहिये कि-वायु ओर पित्त का स्वामी सूर्य हे, कफ का 
स्वामी चन्द्र है तथा सन्निपात का स्वामी सुखमना हे । 


१०-यदि कोई पुरुष चलते हुए स्वर की तरफ से आ कर उसी (€ चलते 
हुए ) खर की तरफ खड़ा हो कर वा बैठ कर प्रश्न करे तो कद्द देना चाहिये 
कि-तुम्हारा काम अवश्य सिद्ध होगा । 

१ १-यदि कोई पुरुष खाली खर की तरफ से आ कर उसी ( खाली ) स्वर 
की तरफ खड़ा हो कर वा बैठ कर प्रश्न करे तो कष्ट देना चाहिये कि-तुम्हारा 
कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा । 


१२-यदि कोई पुरुष खाली स्वर की तरफ से आ कर चलते स्वर की तरफ 
खडा हो कर वा बेठ कर श्रश्न करे तो कह देना चाहिये कि-तुम्हारा कार्ये 
निस्सन्देह सिद्ध होगा । 


१२-जिधर का खर चलता हो उस दिशा को छोड कर सर्व दिशायें खाली मानी गई दें ॥ 
२-इस शरीर में उदान, प्राण, व्यान, समान और अपान नामक पाँच वायु हैं, ये वायु 
विपरीत खान पान, उपरी कुपथ्य तथा विपरीत व्यवहार से कुपित होकर अनेक रोगों को उत्पन्न 
करते दें ( जिन का वर्णन चौथे अध्याय में कर चुके दें ) तथा शरीर में पाचक, आजक, रअ्षक, 
आलोचक और साधक नामक पॉच पित्त हैं, ये पित्त चरपरे, तीखे, लवण, खटाई, मिचे भादि 
गे चीजों के खाने से तथा धूप; भ्नि और मैथुन आदि विपरीत व्यवहार से कुपित हो कर 
चालीस प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं, एवं शरीर में अवलम्बन, छेश, रसन, लेहन और 
शैषण नामक पाँच कफ हैं, ये कफ बहुत मीठे, बहुत चिकने, बासे तथा थंढे अन्न आदि के खान 
पान से, दिन में सोना, परिश्रम न करना तथा सेज और बिछोनों पर सदा बैठे रहना आदि 
विपरीत व्यवद्दार से कृपित होकर बीस प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं, परन्तु जब विरुद्ध 
आहार ओर विद्दार से ये तीनों दोष कुपित हो जाते हैं तब सन्निपात रोग दोकर प्राणियों की 
अृत्यु हो जाती है॥ ३-पू्ण वा सफल ॥ ४-विना सन्देद्द के वा वेशक ॥ 
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१३-यदि कोई पुरुष चलते हुए स्वर की तरफ से आ कर खाली खबर की 
तरफ खड़ा हो कर वा बठ कर प्रश्न करे तो कह देना चाहिये कि-तुम्हारा कार्य 
सिद्ध नहीं होगा । 

१४-यदि गुरुवार को वायु तत्व, शनिवार को आकाश तश्व, बुधवार को 
घृथिवी तत्त सोमवार को जल तत्त्व तथा शुक्रवार को अभि तत्त प्रातःकाल में 
चले तो जान लेना चाहिये कि-शरीर में जो कोई पहिले का रोग है वह अवश्य 
मिट जावेगा । 


खरों के द्वारा परदेशगमन का विचार । 

१-जो पुरुष चन्द्र खवर में दक्षिण और पश्चिम दिशा में परदेश को जावेगा वह 
परदेश से आ कर अपने घर में सुख का भोग करेगा । 

२-सूरय खबर में पूर्व और उत्तर की तरफ परदेश को जाना शुभकारी है । 

३-चन्द्र खबर में पूर्व ओर उत्तर की तरफ परदेश को जाना अच्छा नहीं है । 

३-सूर्य खर में दक्षिण ओर पश्चिम की तरफ परदेश को जाना अच्छा नहीं है। 

५-ऊर्ध्व ( ऊँची ) दिश्ा चन्द्र खर की है इस लिये चन्द्र खबर में पर्वत आदि 
ऊध्वे दिशा सें जाना अच्छा है । 

६-एथिवी के तलू भाग का स्वामी सूर्य हे, इस लिये सूर्य स्वर में एथिवी के 
तल भाग में ( नीचे की तरफ ) जाना अच्छा हे, परन्तु खुखमना खर में एथिवी 
के तल भाग में जाना अच्छा नहीं है । 


परदेश में स्थित मनुष्य के विषय में प्रश्नविचार। 


4-प्रश्न करने के समय यदि स्तर में जल तत्तत चछता हो तो प्रश्नकर्ता से 
कह देना चाहिये कि-सब कामों को सिद्ध कर के वह ( परदेशी ) शीघ्र ही 


आ जावेगा । 


२-यदि प्रश्न करने के समय खबर में प्रथिवी तत्व चछता हो तो प्रश्नकर्ता से 
कद्द देना चाहिये कि-चद पुरुष ठिकाने पर बैठा है और उसे किसी बात की 
तकलीफ नहीं है । 


३-यदि भ्रश्न करने के समय स्वर में वायु तत्तत चलता हो तो प्रश्नकत्तो से कह 
देना चाहिये कि-वह पुरुष उस स्थान से दूसरे स्थान को गया है तथा उस के 
हृदय में चिन्ता उत्पन्न हो रही है । 


१-इहस्पतिवार॥ २-दूसरे देश में जाना॥। ३-कल्याणकारी ॥  ४-हहरे हुए ॥ 
५- खर में”? अथोत्‌ चाद्दे जिस खर में ॥ 
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४-यदि प्रश्न करने के समय स्वर में अभि तश्व चरता हो तो प्रश्नकत्तो से कह 
देना चाहिये कि-उस के शरीर में रोग है । 

५-यदि प्रश्न करने के समय स्वर में आकाश तत्त्व चलछता हो तो प्रश्नकर्ता को 
कह देना चाहिये कि-वह पुरुष मर गया। 


अन्य आवद्दयक विषयों का विचार । 


१-कहीं जाने के समय अथवा नींद से उठ कर ( जाग कर ) बिछोने से नीचे 
पैर रखने के समय यदि चन्द्र खर चछता हो तथा चन्द्रमा का दही वार हो तो 
पहिले चार पेर ( कदम ) बायें पेर से चलना चाहिये । 
२-यदि सूर्य का वार हो तथा सूर्य खर चलता हो तो चलते समय पहिले 
तीन बेर ( कदम ) दाहिने पेर से चछना चाहिये । 
३-जो मनुष्य तत्त्व को पहिचान कर अपने सब कामों को करेगा उस के सब 
काम अवश्य सिद्ध होंगे । 
४-पश्चिम दिशा जल तत्त्वरूप हे, दक्षिण दिशा एथिवी तत्त्वरूप है, उत्तर दिशा 
अप्लि तक््रूप है, पूर्व दिशा वायु तत्त्व रूप हे तथा आकाश की स्थिर दिज्ञा है। 
५-जय, तुष्टि, पुष्टि, रति, खेलकूद और हास्य, ये छः अवस्थायें चन्द्र स्वर की हैं। 
६-ज्वर, निद्वा, परिश्रम ओर कम्पन, ये चार अवस्थायें जब चन्द्र सर में वायु 
तत्त्त तथा अप्लमि तत्व चलता हो उस समय शारीर में होती हैं । 
७-जब चन्द्र सर में भाकाश तत्त्व चलता है तब भायु का क्षय तथा रूत्यु 
होती हे । 
८-पाँचों तत्त्तों के मिलने से चन्द्र स्वर की उक्त बारह अवस्थायें होती हैं । 
९-यदि एथिवी तत्त्व चलता हो तो जान लेना चाहिये कि-पूछनेवाले के मन 
में मूछ की चिन्ता हे । 
१०-यद़ि जर तत्त्व ओर वायु तत्त्व चलते हों तो जान लेना चाहिये कि-पूछने- 
वाले के मन में जीवसम्बन्धी चिन्ता हे । 
११-अप्लनि तत्त्व में धातु की चिन्ता जाननी चाहिये। 
१२-आकाश तत्तत में शुभ काये की चिन्ता जाननी चाहिये । 
१३-एथिवी तत्त्व में बहुत पेरवालों की चिन्ता जाननी चाहिये । 
१४-जल ओर वायु तस्व में दो पेरवालों की चिन्ता जाननी चाहिये । 
१५-कप्नि तत्त्व में चार पेरवालों ( चोपायों ) की चिन्ता जाननी चाहिये । 
१६-आकाश तत्व में बिना पेर के पदार्थ की चिन्ता जाननी चाहिये । 


पश्चम अध्याय | ७२७ 


१७-२बि, राहु, मज़्ऊ और शनि, ये चार सूर्य खर के पाँचों तत्ततों के स्वामी हैं । 

१८-चन्द्र खर में प्थिवरी तत्त का स्वामी बुध, जल तस्त का स्वामी चन्द्र, 
अप्नि तत्त का स्वामी झुक्र ओर वायु तत्त्व का स्वरामी गुरु है, इस लिये अपने २ 
तत्तवों में ये ग्रह अथवा वार शुभफलदायक होते हैं । 

4९-प्थिवी आदि चारों तत्त्वों के क्रम से मीठा, कषैला, खारा और खट्टा, ये 
चार रस हैं, इस लिये जिस समय जिस रस के खानेकी इच्छा हो उस समय 
उसी तत्त्व का चलना समझ लेना चाहिये। 


२०-अप्लनि तत्त में क्रोध, वायु तत्त्व में इच्छा तथा जल और एथियी तत्त्व में 
क्षमा ओर नम्नता आदि यतिधर्मरूप दश गुण उत्पन्न होते हैं । 

२१-भ्रवण, धनिष्ठा, रोहिणी, उत्तराषाढ़ा, अभिजित्‌, ज्येष्ठा और अनुराधा, 
ये सात नक्षत्र प्रथिवी तत्त्व के हैं तथा शुभफलदायी हैं । 

२२-मूल, उत्तराभाद्रपद, रेवती, आद्०ो, पूवापादढा, शतमभिषा और आश्ेषा, 
ये सात नक्षत्र जल तस्व के हैं । 

२३-ये ( उक्त ) चादह नक्षत्र स्थिर कायों में अपने २ तर्वों के चलने के 
समय में जानने चाहियें। 

२४-मधा, पूवाफाल्गुनी, पूर्वाभाद्षपदू, स्वाती, कृत्तिका, भरणी और पुष्य, 
ये सात नक्षन्न अप्नि के हैं । 

२५-हसत, विशाखा, झूगशिर, पुनर्वेसु, चित्रा, उत्तराफाल्गुनी ओर अश्विनी, 
ये सात नक्षत्र वायु के हैं । 

२ ६-पहिले आकाश, उस के पीछे वायु, उस के पीछे अप्ि, उस के पीछे 
पानी और उस के पीछे प्थिवी, इस क्रम से एक एक तत्त्व एक एक के 
पीछे चलता हे । 

२७-पृथिवी तत्त्व का आधार गुदा, जल तत्त्व का आधार लिड्न, अभि तत्त्व 
का आधार नेत्र, वायु तत्व का आधार नासिका ( नाक ) तथा आकाश तस्व 
का आधार कर्ण ( कान ) है। 

२८-यदि सूर्य खर में भोजन करे तथा चन्द्र खर में जल पीवे ओर बाई 
करवट सोवे तो उस के शरीर में रोग कभी नहीं होगा । 


२९-यदि चन्द्र खर सें भोजन करे तथा सूर्य खर में जल पीवे तो उस 
के शरीर में रोग अवश्य होगा । 





१-यदि कोई पुरुष पाँच सात दिन तक बराबर इस व्यवद्ार को करे तो वह अवश्य रुग्ण 
( रोगी ) हो जावेगा, यदि किसी को श्स विषय में संशय हो तो वह इस का वर्तांव कर के 
निश्चय कर ले ॥ 
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३०-चन्द्र खरमें शोच के लिये ( दिशा मैदान के लिये ) जाना चाहिये, 
सूय्यंस्बर में मन्नोत्सने ( पेशाब ) करना चाहिये तथा शयन करना चाहिये । 

३१-यदि कोई पुरुष खरों का ऐसा अभ्यास रक्‍्खे कि-उस के चन्द्र खर 
में दिन का उदय हो ( दिन निकले ) तथा सूयय सर में राशि का उदय हो तो 
बह पूरी अवस्था को प्राप्त होगा, परन्तु यदि इस से विपरीत हो तो जानना 
चाहिये कि-मौत समीप ही है । 

३२-ढाई २ घड़ी तक दोनों ( सूर्य ओर चन्द्र ) खखवर चलते हैं और तेरह 
श्वास तक सुखमना खर चलता है । 

३३-यदि भ्रष्ट प्रहद तक (२४७ घण्टे अर्थात्‌ रात दिन ) सूर्य खबर में वायु 
तरव ही चलता रहे तो तीन वर्ष की आयु जाननी चाहिये । 

३४-यदि सोलह प्रहर तक सूये खर द्वी चछता रहे ( चन्द्र खर आवे दी 
नहीं ) तो दो वर्ष में सत्यु जाननी चाहिये। 

३५-यदि तीन दिन तक एक सा सूर्य स्वर ही चलता रहे तो एक वे में मृत्यु 
जाननी चाहिये । 

३६-यदि सोलह दिन तक बराबर सूर्य सर ही चलता रहे तो एक महीने में 
सृत्यु जाननी चाहिये। 

३७-यदि एक महीने तक सूर्य ख्र निरन्तर चलता रहे तो दो दिन की 
आयु जाननी शाहिये । 

३८-यदि सूर्य, चन्द्र ओर सुखमना, ये तीनों ही खवर न चले अर्थात्‌ मुख से 
श्वास लेना पड़े तो चार घड़ी में झत्यु जाननी चाहिये । 

३९-यदि दिन में ( सब दिन ) चन्द्र खर चले तथा रात में ( रात भर ) 
सूर्य ख़र चले तो बड़ी आयु जाननी चाहिये । 

४०-यदि दिन में ( दिन भर ) सूर्य खर और रात में ( रात भर ) बराबर 
चन्द्र खर चलता रहे तो छः मद्दीने की आयु जाननी चाहिये । 

४१-यदि चार आठ, बारह, सोलह अथवा बीस दिन रात बराबर चन्द्र स्वर 
चकछतता रहे तो बड़ी आयु जाननी चाहिये । 

४२-यदि तीन रात दिन तक सुखमना खर चलता रहे तो एक वर्ष की आयु 
जाननी चाहिये । 

४३-यदि चार दिन तक बराबर सुखमना स्वर चछता रहे तो छः महीने खी 
आयु जाननी चाहिये । 

१-बिपरीत हो, भरथांत्‌ सूर्य खर में दिन का उदय हो तथा चन्द्र खर में रात्रिका उदय हो ॥ 


२-इन के सिवाय-वैद्यक कालज्ञान के अनुसार तथा अनुभवसिद्ध कुछ बातें चौथे अध्याय में 
लिख चुके हैं, व्ों देख लेना चाहिये ॥ 








पत्चम अध्याय | ७९१९ 


खरों के द्वारा गर्भसम्बन्धी प्रश्न-विचार । 


१-यदि चन्द्र खर चलता हो तथा उधर से ही आ कर कोई प्रश्न करे कि- 
गर्भवती स्त्री के पृश्र होगा वा पुत्री, तो कष्ट देना चाहिये कि-पुश्री होगी । 


२-यदि सूर्य ख़र चलता हो तथा उधर से ही आ कर कोई प्रश्न करे कि- 
गर्भवती स्त्री के पुत्र होगा वा पुन्नी, तो कह देना चाहिये कि-पुत्र ह्वोगा । 


३-यदि सुखमना स्वर के चछते समय कोड आ कर प्रश्न करे कि-गर्भवती स्त्री 
के पुत्र होगा वा पुत्री, तो कह देना चाहिये कि-नपुंसक होगा । 


४-यदि अपना सूर्य खबर चलता हो तथा उधर से द्वी आ कर कोई गर्भविषयक 
भ्रक्ष करे परन्तु प्रश्नकर्ता ( पूछनेवाले ) का चन्द्र स्वर चकता द्वो तो कट्ट देना 
चाहिये कि-पुत्र उत्पन्न होगा परन्तु वह जीवेगा नहीं । 


७-यदि दोनों का ( अपना तथा पूछनेवाले का ) सूये खर चलता हो तो 
कह देना चाहिये कि-पुतन्न होगा तथा वह चिरज्लीवी होगा । 


६०यदि अपना चन्द्र स्वर चलता हो तथा पूछनेवाले का सूये खवर चलता 
हो तो कष्ट देना चाहिये कि-पुत्री होगी परन्तु वह जीवेगी नहीं । 


७-यदि्‌ दोनों का ( अपना ओर पूछनेवाले का ) चन्द्र खर चलता हो तो 
कष्ट देना चाहिये कि-पुत्री होगी तथा वह दीघाोयु होगी । 

<-यदि सूर्य स्वर में प्थिवी तत्व में तथा उसी दिन के लिये किसी का 
गर्भेसर्बन्धी प्रश्न हो तो कह देना चाहिये कि-पूत्र होगा तथा वह रूपवान; 
राज्यवान्‌ ओर सुखी होगा। 


९-यदि सूर्य खवर में जल तत्व चछता हो और उस में कोई गर्भसम्बन्धी 
प्रश्न करे तो कह देना चाहिये कि-पुत्र होगा तथा वह सुखी; धनवान्‌ और 
छः रसों का भोगी होगा । 


१०-यदि गर्मसम्बन्धी प्रश्न करते समय चन्द्र खर में उक्त दोनों तत्त्व 
( पृथिवी तस्व ओर जल तत्व ) चलते द्वों तो कष्ट देना चाहिये कि-पुन्री 
होगी तथा वह ऊपर लिखे अनुसार लक्षणोंवाली होगी । 

१ १-यदि गर्भसम्बन्धी प्रश्ष करते समय उक्त खबर में अभि तत्त चलता हो तो 


कह्ट देना चाहिये कि-गर्भ गिर जावेगा तथा यदि सन्‍्तति भी होगी तो वह 
जीवेगी नहीं । 


१२-यदि गर्मसम्बन्धी प्रश्न करते समय उक्त खबर में वायु तत्व चकछता हो तो 
कह देना चाहिये कि-या तो छोड़ ( पिण्डाकृति ) वेंधेगी वा गले गऊ जावेगा १ 


७२० जैनसम्पदायशिक्षा । 


१३-यदि गर्भसम्बन्धी प्रश्न करते समय सूर्य खर में आकाश तत्त्त चलता 
हो तो नपुंसक की तथा चन्द्र खबर में आकाश तत्त चलता हो तो बाझ लड़की 
की उत्पत्ति कह देनी चाहिये । 


१४-यदि कोई सुखमना स्वर में गभ का प्रश्न करे तो कह देना चाहिये 
कि-दो लड़कियां होंगी । 


१५-यदि कोई दोनों सरों के चलने के समय में गर्भविषयक प्रश्न करे तथा 
उस समय यदि चन्द्र खर तेज चलता हो तो कह देना चाहिये कि-दो कन्यायें 
होंगी तथा यदि सूर्य स्वर तेज़ चलता द्वो तो कद्द देना चाहिये कि-दो पुत्र होंगे । 


ग्हस्थों के लिये आवश्यक विज्ञप्ति 


स्वरोदय ज्ञान की जो २ बातें ग्रृहस्थों के लिये उपयोगी थीं उन का हम 
ने ऊपर कथन कर दिया हे, इन सब बातों को अभ्यस्त ( अभ्यास में ) रखने 
से ग्रहस्थों को अवइय आनन्द की प्राप्ति हो सकती हे, क्योंकि स्व॒रोदय के ज्ञान 
में मन और इन्द्रियों का रोकना आवश्यक होता है । 


यथ्पि प्रथम अभ्यास करने में ग्रृहस्थों को कुछ कटिनता अवश्य मालूम होगी 
परन्तु थोड़ा बहुत अभ्यास हो जाने पर वह कठिनता आप ही मिट जावेगी, इस- 
लिये आरम्भ में उस की कठिनता से भय नहीं करना चाहिये किन्तु उस का 
अभ्यास अवश्य करना ही चाहिये, क्योंकि-यह विद्या अति लाभकारिणी हे, 
देखो ! वर्तेमान समय में इस देश के निवासी श्रीमान्‌ तथा दूसरे लोग अन्य- 
देशवासी जनों की बनाई हुई जागरणघटिका (€ जगाने की घड़ी 9 आदि 
वस्तुओं को निद्रा से जगाने आदि काये के छिये द्वव्य का व्यय कर के छेते 
हैं तथा रात्रि में जितने बजे पर डउठना हो उसी समय की जगाने की चाबी 
- छगा कर घड़ी को रख देते हैं ओर ठीक समय पर घड़ी की आवाज को सुन 
कर उठ बेठते हैं, परन्तु हमारे प्राचीन आयोौवत॑निवासी जन अपनी योगादि 
विक्ता के बल से उक्त जागरण आदि का सब काम लेते थे, जिस में उन की 
एक पाई भी खर्च नहीं होती थी। ( प्रश्ष) आप इस बात को क्‍या हमें 
प्रत्यक्ष कर बतला सकते हैं कि-आरयावतेनिवासी प्राचीन जन अपनी योगादि 
विद्या के बल से उक्त जागरण आदि का सब काम लेते थे? (उत्तर ) हां, 
हम अवश्य बतलछा सकते हैं, क्योंकि-ग्ृहस्थों के लिये हितकारी इस प्रकारकी 
बातों का प्रकट करना हम अत्यावश्यक समझते हैं, यद्यपि बहुत से छोगों का 
यह मन्‍्तव्य होता है कि-हस प्रकार की गोप्य बातों को प्रकट नहीं करना 
चाहिये परन्तु हम ऐसे विचार को बहुत तुच्छ तथा सह्लीणेहद्यता का चिह्न 
समझते हैं, देखो ! इसी विचार से तो इस पवित्र देश की सब विद्यायें नष्ट हो गईं । 


पशच्चम अध्याय । ७२१ 


पाठकबृून्द्‌ ! तुम को रात्रि में जितने बजे पर उठने की आवश्यकता हो उस के 
लिये ऐसा करो कि-सोने के समय प्रथम दो चार मिनट तक चित्त को स्थिर करो, 
फिर बिछोने पर लेट कर तीन वा सात वार ईश्वर का नाम लो अर्थात्‌ नमस्कारमन्न को 
पढ़ो, फिर अपना नाम ले कर मुख से यह कट्टो कि-हम को इतने बजे पर ( जितने 
बजे पर तुम्हारी उठने की इच्छा हो ) उठा देना, ऐसा कह कर सो जाओ, यदि 
तुम को उक्त कार्य के बाद दृश पांच मिनट तक निद्रा न आवे तो पुनः नमस्कारमन्न 
को निद्रा आने तक मन में ही (होठों को न हिला कर ) पढ़ते रहो, ऐसा करने से 
तुम रात्रि में अभीष्ट समय पर जाग कर उठ सकते हो, इस में सन्देह नहीं हे। 


योगसम्बन्धिनी मेस्मेरिजम विद्या का संक्षिप्त वणन। 


वर्तमान समय सें हस विद्या की चचा सी चारों ओर अधिक फेछ रही है 
अर्थात्‌ अंग्रेजी शिक्षा पाये हुए मनुष्य इस विद्या पर तन मन से मोहित हो रहे 
हैं, इस का यहा तक प्रचार बढ़ रहा है कि-पाठशालाओं ( स्कूलों ) के सब 
विद्यार्थी भी इस का नाम जानते हैं तथा इस पर यहाँ तक श्रद्धा बढ़ रही हे कि- 
हमारे जन्टिकमेन भाई भी ( जो कि सब बातों को व्यथं बतलाया करते हैं ) 
इस विद्या का सच्चे भाव से स्वीकार कर रहे हैं, इस का कारण केवछ यही है कि- 
इस पर अरद्धा रखनेवाले जनों को बालकपन से ही इस प्रकार की शिक्षा मिली 
है ओर इस सें सन्देह सी नहीं है कि-यह विद्या बहुत सच्ची ओर अत्यन्त छास- 
दायक है, परन्तु बात केवछ इतनी है कि-यदि्‌ इस विद्या में सिद्धता को प्राप्त कर 
उसे यथोचित रीति से काम में छाया जावे तो वह बहुत लाभदायक हो सकती है। 


इस विद्या का विशेष वर्णन हम यहां पर अन्थ के विस्तार के भय से नहीं कर 
सकते हैं किन्तु केवल इस का स्वरूपमान्न पाठक जनों के ज्ञान के लिये लिखते हैं। 


निःसन्देह यह विद्या बहुत प्राचीन हे तथा योगाभ्यास की एक शाखा है, पूर्वे - 
समय में भारतवर्षीय सम्पूणे आचार्य और मुनि महात्मा जन योगाभ्यासी हुआ 
करते थे जिस का वृत्तान्त प्राचीन अन्धों से तथा इतिहासों से विदित हो सकता है। 


आवश्यक सचना--संसार में यह एक साधारण नियम देखा जाता है कि- 
जब कभी कोई पुरुष किन्हीं नूतन ( नये ) विचारों को सर्व साधारण के समक्ष 


२-निद्रा के आने तक पुनः मन में मन्न पढ़ने का तात्पय यह है कि-ईश्वरनमस्कार के पीछे 
मन को अनेक बातों में नहीं ले जाना चाहिये अथांत्‌ अन्य किसी बात का स्मरण नहीं करना 
चाहिये। २-द्वाथकक्षन के लिये आरसी की कया आवश्यकता है अथात्‌ इस बात की जो 
परीक्षा करना चाहे वद्द कर सकता है ॥ ३-यद्द विद्या भी खरोदयबिद्या से विषयसाम्य से 
सम्बन्ध रखती है, अतः यहाँ पर थोड़ा सा इस का भी सरूप दिखलाया जाता है ॥ ४-इहतने ही 
आवश्यक विषयों के वर्णन से ग्रन्थ अब तक बढ़ चुका है तथा भागे भी कुछ आवश्यक विष्य 


का वर्णन करना ३225 है, अतः इस ( मेस्मेरिजम ) विद्या के खरूपमात्र का वर्णेन किया है ॥ 
६१ जे० सु७ 
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में प्रचरित करने का प्रारम्भ करता हे तब लोग पहिले उस का उपहास किया 
करते हैं, तात्पर्य यह हे कि-जब कोई पुरुष (चाहे वह केसा ही विद्वान्‌ क्यों न हो) 
किन्‍हीं नये विचारों को ( संसार के लिये छाभदायक होने पर भी ) प्रकट करता 
है तब एक वार लोग उस का उपहास अवश्य ही करते हैं तथा उस के उन 
विचारों को बाललीऊा समझते हैं, परन्तु विचारप्रकटकर्ता ( विचारों को प्रकट 
करनेवाला ) गग्भीर पुरुष जब लोगों के उपहास का कुछ भी बिचार न कर 
अपने कतैव्य में सोच्योग ( उद्योगयुक्त ) ही रहता हे तब उस का परिणाम यह 
होता है कि-उन विचारों में जो कुछ सत्यता विद्यमान होती है वह शनेः २ 
€ धीरे २ ) कालान्तर में (कुछ काल के पश्चात्‌ ) प्रचार को भ्राप्त होती हे अथोत्‌ 
उन विचारों की सता और असलियत को लोग समझ कर मानने छगगते हैं, 
विचार करने पर पाठकों को इस के अनेक प्राचीन उदाहरण मिल सकते हैं अतः 
हम उन ( प्राचीन उदाहरणों ) का कुछ सी उछेख करना नहीं चाहते हैं किन्तु 
इस विषय के पश्चिमीय विद्वानों के दो एक डदाहरण पाठकों की सेवा में अवश्य 
उपस्थित करते हैं, देखिये-अठारहवीं शताब्दी ( सदी ) में मेस्मरे “एुनीमल 
मेगनेतीज़म”” (जिस ने अपने ही नाम से अपने आविष्कार का नाम “मेस्मेरिजम” 
रक्‍खा तथा जिस ने अपने आविष्कार की सहायता से अनेक रोगियों को अच्छा 
किया ) का अपने नूतन विचार के प्रकट करने के प्रारम्भ में केसा उपहास हो 
चुका है; यहा तक कि-विद्वान्‌ ढाक्तरों तथा दूसरे लोगों ने भी उस के विचारों 
को हँसी में उड़ा दिया ओर इस बिद्या को प्रकट करनेवाले डाक्तर मेस्मर को 
लोग ठग बतलाने लगे परन्तु “सत्यमेव विजयते” इस वाक्य के अनुसार उस ने 
अपनी सत्यता पर दृढ़ निश्चय रक्‍्खा, जिस का परिणाम यह हुआ कि-उस की उक्त 
विद्याकी तरफ कुछ लोगों का ध्यान हुआ तथा उस का आन्दोलन होने रूगा, कुछ 
काल के पश्चात्‌ अमेरिकावालों ने इस विद्या में विशेष अन्वेषण किया जिस से इस 
विद्या की सारता प्रकट हो गई, फिर क्‍या था? इस विद्या का खूब ही प्रचार होने 
लगा और थियासोफिकल सुसाइटी के द्वारा यह विद्या समस्त देशों में प्रचरित हो 
गई तथा बड़े २ प्रोफेसर विद्वान्‌ जन इस का अभ्यास करने छगे। 

दूसरा उदाहरण देखिये-हैस्ती सन १८२८ में सब से प्रथम जब सात पुरुषों 
मे मय ८ दारू वा शराब के न पीने का नियम अहण कर मद्य का श्रचार छोगों 
में कम करने का प्रयत्ञ करना प्रारंभ किया था उस समय उन का बड़ा ही उप- 
हास हुआ था, विशेषता यह थी कि-उस उपहास में बिना बिचारे बड़े २ सुयोग्य 
और नामी शाह भी सम्मीलित ( शाम्रिक ) हो गये थे, परन्तु इतना उपहास 
होने पर भी उक्त ( मद्य न पीने का नियम लेनेवाले ) लोगों ने अपने नियम 
को नहीं छोड़ा तथा उस के लिये चेष्टा करते ही गये, परिणाम यह हुआ कि- 
दूसरे सी अनेक जन उन के अनुगामी दो गये, भाज उसी का यह कितना बढ़ा 
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फल प्रदक्ष हे कि-इँगलेंड में ( यद्यपि वहाँ मद्य का अब भी बहुत कुछ खर्च 
होता है तथापि ) मद्यपान के विरुद्ध सेकड़ों मंडलिया स्थापित हो चुकी हैं. तथा 
इस समय ग्रेट ब्रिटन में साठ छाख मनुष्य मय से बिलकुछ परहेज करते हैं. इस 
से अनुमान किया जा सकता हे कि-जेसे गत शताब्दी में सुधरे हुए मुल्कों में 
गुलामी का व्यापार बन्द किया जा चुका हे उसी प्रकार वतेमान शताब्दी के भ्नन्‍्त 
तक मद्य का व्यापार भी अल्यन्त बन्द कर दिया जाना आश्चर्यजनक नहीं हे । 


इसी प्रकार तीसरा उदाइरण देखिये-यूरोप में वनस्पति की खुराक का 
समर्थन ओर मांस की खुराक का असमर्थन करनेवाली मण्डली सन १८४७ 
में मेनचेष्टर सें थोड़े से पुरुषों ने मिल कर जब स्थापित की थी उस समय भी 
उस (€ मण्डली ) के सभासदों का उपहास किया गया था परन्तु उक्त खुराक 
के समर्थन में सत्यता विद्यमान थी इस कारण आज इंग्लेंड, यूरोप तथा 
अमेरिका में वनस्पति की खुराक के समर्थन में अनेक मण्डलियां स्थापित हो 
गह्टे हैं तथा उन में हज़ारों विद्वान, यूनिवर्सिटी की बड़ी २ डिग्रीयों को प्राप्त 
करनेवाले, डाक्टर, वकील और बड़े २ इश्नीनियर आदि अनेक उच्चाधिकारी 
जन सभासद्रूप में प्रविष्ट हुए हैं, तात्पयं यह है कि-चाहे नये बिचार वा 
आविष्कार हों, चाहे प्राचीन हों यदि वे सत्यता से युक्त होते हें तथा उन में 
नेकनियती ओर इमानदारी से सदुद्यम किया जाता हे तो उस का फल अवश्य 
मिलता है तथा सदुद्यमवाले का ही अन्त में त्रिजय होता हे । 


यह पशन्चम अध्याय का खरोदयवर्णन नामक दुशवों प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


ग्यारहवों प्रकरण । 
दशाकुनावलिवणन । 


दकुनविद्या का खरूप। 
इस विद्या के अति डपयोगी होने के कारण पूर्ण समय में इस का बहुत ही 
प्रचार था अर्थात्‌ पूरे जन इस विद्या के द्वारा कार्यंसिद्धि का € कार्य के पूर्ण 
होने का ) शकुन ( सगुन ) ले कर प्रत्येक ( हर एक » कार्य का प्रारम्भ करते 
थे, केवल यही कारण था कि-उन के सब कार्य प्रायः सफल ओर शुभकारी 
होते थे, परन्तु अन्य विद्याओं के समान धीरे २ दस विद्या का सी प्रचार घटता 
गया तथा कम बुद्धिवाले पुरुष इसे बच्चों का खेल समझने रंगे और विशेष 
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कर अंग्रेजी पढ़े हुए लोगों का तो विश्वास इस पर नाभमात्र को भी नहीं रहा, 
सत्य है कि-““न वेत्ति यो यर्व गुणप्रकष स तस्थ निन्‍दां सतत करोति” अथोत्‌ 
जो जिस के गुण को नहीं जानता हे वह उस की निरन्तर निन्‍दा किया करता 
है, अस्तु-इस के विषय में किसी का विचार चाहे केसा ही क्‍यों न हो परन्तु 
चूवीय सिद्धान्त से यह तो मुक्त कण्ठ से कहा जा सकता है कि-यह विद्या 
प्राधीन समय में अति आदर पा चुकी है तथा पूर्वीय बिद्वानों ने इस बिद्या 
का अपने बनाये हुए ग्रन्थों में बहुत कुछ उल्लेख किया है। 


पूर्वे काल में इस विद्या का प्रचार यद्यपि प्रायः सब ही देशों में था तथापि 
मारवाड़ देश में तो यह विद्या अति उत्कृष्ट रूप से प्रचलित थी, देखो ! मारवाद 
देश में पूर्व समय में ( थोड़े ही समय पहिले ) परदेश आदि को गमन करने- 
वालों के सहायक ( चोर आदि से रक्षा करनेवाले ) बन कर भाटी आदि 
राजपूत जाया करते थे वे लोग जानवरों की भाषा आदि के झ्लुभाशुभ शकुनो 
को भली भाँति जानते थे, हड़बूकी नामक सांखलका राजपूत हुए हैं; जिन्‍्हों ने 
परदेशगमनादि के झुभाशुभ शाकुनों के विषय में सेकढ़ों दोहे बनाये हैं, वतेमान 
में रेल आदि के द्वारा यात्रा करने का प्रचार हो गया हे इस कारण उक्त 
( मारवाड़ ) देश में भी शकुनों का प्रचार घट गया है ओर घटता चला जाता है । 


हमारे देशवासी बहुत से जन यह भी नहीं जानते हैं कि-शुभ शकुन कौन से 
होते हैं तथा अञ्यभ शकुन कान से होते हैं, यह बहुत ही लज्जास्पद्‌ विषय है, 
क्योंकि छुमभाझुभ शकुनों का जानना ओर यात्रा के समय उन का देखना अत्यावइ्यक 
है, देखो ! शकुन ही आगामी झुमाझछुभ के (भले वा बुरे के ) अथवा यों समझ्ो 
कि-काये की सिद्धि वा असिद्धि तथा सुख बा दुःख के सूचक दवोते हैं। 


शकुन दो प्रकार से लिये ( देखे ) जाते हैं-एक तो रमल के द्वारा वा पाशा 
आदि के द्वारा काये के विषय में लिये ( देखे ) जाते हैं ओर दूसरे प्रदेशादि को गमन 
करने के समय झुभाशुभ फछ के विषय में लिये ( देखे ) जाते हैं, इन्हीं दोनों 
प्रकार के शकुनोंके विषय में संक्षेप से इस प्रकरण में लिखेंगे, इन में से प्रथम 
बगे के शकुनों के विषय में गगांचाय॑ मुनि की संस्कृत में बनाई हुईं पाश- 
शकुनावलि का भाषा में अनुवाद कर वर्णन करेंगे, उस के पश्चात्‌ प्रदेशादि- 
गमनविपयक झ्ञुभाशुभ शकुनों का संक्षेप से वर्णन करेंगे, आशा हे कि-गृहस्थ 
जन हशाकुनों का विज्ञान कर इस से छाभ उठावेंगे । 


१-तीनों लोकों के पूज्य श्रीगर्गांचाये महात्मा ने सत्यपासा केवली राजा अग्नसेन के सामने 
प्रजाहितकारिणी इस ( शकुनावली ) का वर्णन संस्क्ृत गद्य में किया था उसी का भाषानुवाद कर 
के यहां पर इम ने लिखा है ॥ 
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जो कुछ कार्य करना हो उस का प्रथम स्थिर मन से विचार करना चाहिये, 
फिर थोड़े चोवल, एक सुपारी और दुअज्नी वा चाँदी की अंगूठी आदि को पुस्तकपर 
भअटरूप रख कर पासे को हाथ में ले कर इस निम्नलिखित मञत्न को सात वार पढ़ना 
चाहिये, फिर तीन वार पासे को ढालना चाहिये तथा तीनों वार के जितने भड्ड हों 
उन का फल देख लेना चाहिये, ( इस शकुनावलि का फल ठीक २ मिलता है ) 
परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि-एक वार शकुन के लेनेपर (डस का फल चाहे 
बुरा आवे चाहे अच्छा आवे ) फिर दूसरी वार शकुन नहीं लेना चाहिये । 


मच्ञ--भों नमो भगवति कृप्मांडिनि सर्वेकार्यप्रसाधिनि सर्वेनिमित्तप्रकाशिनि 
एह्रोहि २ वरं देहि २ हलि २ मातज्ञिनि सत्य ब्रृहि २ स्वाहा । 


इस मज्न को सात वार पढ़ कर “सत्य भाषे असत्य का परिहार करे?” इस प्रकार 
मुख से कह कर पासे को डालना चाहिये, यदि पासा उपस्थित न हो तो नीचे 
जो पासावलि का यज्ञ लिखा हे उस पर तीन वार अह्लुलि को फेर कर चाहे जिस 
कोठे पर रख दे तथा आगे जो उस का फल लिखा हे उसे देख ले । 


पासावलिका यद्र । 
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पासावलिका का क्रमानुसार फल । 


१११-हे पूछनेवाले ? यह पासा बहुत शुभ है, तेरे दिन अच्छे हैं, तू ने विलक्षण बात 
विचार रकक्‍्खी दे, वह सब सिद्ध होगी, व्यापार में लाभ होगा और युद्ध में जीत होगी। 


१-इस सम्बन्ध का जो द्र॒ब्य श्कट्ठा हो जावे उस को श्ञानखाते में लगा देना योग्य होता है, 
इस लिये जो लोग देश देशान्तरों में रहते हैं उन को उचित है कि-काम काज से छुट्टी पा कर 
भवकारद के समय में ब्यथ गप्पें मार कर समय को न गमावें किन्तु अपने वग में से जो पुरुष 
कुछ पढित हो उस के यहाँ यथायोग्य पाँच सात अच्छे २ अन्धों को मंगवा कर रक्‍्खे ओर उन 
को सुना करें तथा खय॑ भी बाँचा करें और जो ज्ञानखाते का द्वव्य दो उस से उपयोगी पुस्तकों को 
मेगा लिया करें तथा उपयोगी साप्ताहिक पत्र ओर मासिक पत्र भी दो चार मैँँगाते रहें, ऐसा करने 
से मनुष्य को बहुत लाभ होता है॥ २-चोपड़ के पासे के समान काष्ट; पीतल वा दौत का 
चौकोना पासा होना चाहिये, जिस में एक, दो, तीन और चार,ये अंक लिखे होने चाहिये ४ 
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११२-हे पासा लेनेवाले ! तेरा काम सिद्ध नहीं होगा, इस लिये बिचारे हुए 
काम को छोड़ कर दूसरा काम कर तथा देवाधिदेव का ध्यान रख, इस शकुन का यह 
अमाण ( पुरावा ) है कि-तू रात को स्वप्त में काक (कोआ ), घुग्घू , गीघ, मक्खियाँ, 
मच्छर, मानो अपने दरीरमें तेल लगाया हो अथवा काछा साप देखा हो, ऐसा देखेगा। 


११३-हे पूछनेवाले ! तू ने जो विचार किया हे उस का फल सुन, तू किसी 
स्थान ( ठिकाने ) को वा धन के छाभ को अथवा किसी सज्जन की मुलाकात को 
चाहता है, यह सब तुझे मिलेगा, तेरे छेश ओर चिन्ता के दिन बहुत से बीत 
गये, अब तेरे अच्छे दिन आ गये हैं,इस बात की सत्यता ( सचाई ) का प्रमाण 
यह है कि-तेरी कोख पर तिल वा मसा अथवा कोई घाव का चिह्न हे । 


११४-हे पूछनेवाले | यह पासा बहुत कल्याणकारी है, कुछ की वृद्धि होगी, जमीन 
का लाभ होगा, धन का राभ होगा, पुत्र का सी छाभ दीखता है ओर प्यारे मित्र का 
दुशन होगा, किसी से सम्बन्ध होगा तथा तीन महीने के भीतर विचारे हुए काम 
का लाभ होगा, गुरुकी भक्ति और कुलदेवी का पूजन कर, इस बात की सत्यता का 
प्रमाण यह है कि-तेरे शरीर के ऊपर दोनों तरफ मसा; तिल वा घाव का चिद्ठ है । 


१२१-हे पूछनेवाले ! तूने ठिकाने का छाभ तथा सजन की मुलाकात बिचारी 
है; धातु, धन, सम्पत्ति और भाई बन्घु की इृद्धि तथा पहिले जैसे सम्मान का 
मिलना विचारा है, यह सब बात निर्विन्न ( बिना किसी विन्न के ) तेरे लिये 
सुखदायी होगी, इस का निश्चय तुझे इस प्रकार हो सकता है कि-तू खम्न में 
अपने बड़े छोगों को देखेगा । 

१२२-हे पूछनेवाले ! तुझे वित्त ( घन ओर यश का छाभ होगा, ठिकाना 
और सम्मान मिलेगा तथा तेरी मनो5भीष्ट ( मनचाही ) वस्तु मिलेगी, इस में 
दड्डा मत कर, अब तेरा पाप ओर दुःख क्षीण हो गया, इस लिये तुझे कल्याण 
की प्राप्ति होगी, इस का पुरावा यह है कि-तू रात को स्वप्त में अथवा प्रयक्ष में 
लड़ाई का करना देखेगा । 


१२३-हे पूछनेवाले ! तेरे काये ओर धन की सिद्धि होगी, तेरे विचारे हुए 
सब मामले सिद्ध होंगे, कुदुम्ब की वृद्धि, ख्री का छाभ तथा स्व॒जन की मुलाकात 
द्वोगी, तेरे मन में जो बहुत दिनों से विचार हे वह अब जल्दी पूर्ण होगा, इस 
बात का यह पुरावा है कि-तेरे घर में लड़ाहे तथा ख्रीसम्बन्धी चिन्ता भाज़ से 
पोचवें दिन के सीतर हुई होगी । 


१२४-हे पूछनेवाले ! तेरी भाइयों से जल्दी मुलाकात होगी, तेरा सुकृत 
अच्छा है, ग्रह का बल भी भच्छा है, हस लिये तेरे सब काम हो जावेंगे, तू 
अपनी कुरूदेवी का पूजन कर । 
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१३१-हे पूछनेवाले ! तुझे ठिकाने का छाभ, घन का छाभ तथा चित्त सें चेन 
द्ोगा, जो कुछ काम तेरा बिगड़ गया है वह भी सुधर जावेगा तथा जो कुछ 
चीज चोरी में गई है वह भी मिल जावेगी, इस बात का यह पुरावा है कि-तू ने 
स्प्त में वृक्ष को देखा है अथवा देखेगा। 


१३२-हे पूछनेवाले ! जो काम तू ने विचारा है वह सब हो जावेगा, इस बात 
का यह पुरावा है कि-तेरी खी के साथ तेरी बहुत प्रीति है । 

१३३-हे पूछनेवाले |! इस शकुन से तेरे घन के नाश का तथा शरीर में रोग 
होने का सम्भव है तथा तेरे किसी प्रकार का बन्धन है, जान के धोखे का खतरा 
है, तू ने भारी काम विचारा है वह बड़ी तकलीफ से पूरा होगा । 

१३४-हे पूछनेवाले ! तुझे राजकाज की तरफ की वा सकोर की तरफ की 
अथवा सोना चाँदी की और परदेश की चिन्ता है, तू किसी दुशमन से जीतना 
चाहता हे, यह सब बात धीरे २ तुझे प्राप्त होगी, जेसी कि तू ने विचारी है, 
अब द्वानि नहीं होगी, तेरे पाप कट गये, तू वीतराग देव का ध्यान धर, तेरे 
सब काये सिद्ध होंगे । 

१४१-हे पूछनेवाले ! तेरा विचार किसी व्यापार का है तथा तुझे दूसरी 
भी कोई चिन्ता हे, इस सब कष्ट से छूट कर तेरा मज्ल होगा, आज के सातवें 
दिन या तो तुझे कुछ लाभ होगा वा अच्छी बुद्धि उत्पन्न होगी । 


१४२-हे पूछनेवाले ! तेरे मन में धन ओर धान्‍्य की अथवा घर के विषय 
की चिन्ता है, वह सब चिन्ता दूर होगी, तेरे कुदम्ब की वृद्धि होगी, कल्याण 
ट्वोगा , सजनों से मुझाकात होगी तथा गई हुई वस्तु भी मिलेगी, इस बात 
का यह पुरावा है कि-तेरे घर में अथवा बाहर लड़ाई हुई है वा होगी । 

१४३-हे पूछनेवाले ! तेरे विचारे हुए सब काम सिद्ध होंगे, कल्याण होगा 
तथा लड़की का छाभ होगा, इस बात का यह पुरावा है कि-तू स्रप्न में किसी 
आम में जाना देखेगा। 

१४४-हे पूछनेवाले ! तेरे सब कामों की सिद्धि होगी ओर तुजे सम्पत्ति 
मिलेगी इस बात का यह पुरावा है कि-तू अपने विचारे हुए काम को खम्म में 
देखेगा वा देवमन्दिर को वा मूर्ति को अथवा चन्द्रमा को देखेगा । 

२११-हे पूछनेवाले! तू ने अपने मन में एक बड़ा काय विचारा है तथा 
तुझे धनविषयक चिन्ता हे, सो तेरे लिये सब अच्छा होगा तथा प्यारे भाइयों 
की मुलाकात होगी, इस बात की सत्यता का प्रमाण यह है कि-तू ने स्वप्न में 
ऊँचे मकान पर पद्दाड़ पर चढ़ना देखा हे अथवा देखेगा । 

२१२-दे पूछनेवाले ! तेरे सब बातों की वृद्धि होगी, मित्रों से मुलाकात 
होगी, संसार से छाभ होगा, बिवाह करने पर कुछकी की दृद्धि होगी तथा सोना 
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चांदी आदि सब सम्पत्ति होगी, इस बात का यह पुरावा हे कि-तूने खन्न में 
गाय वा बेर को देखा है अथवा देखेगा, तू परदेश में भी जाने का विचार 
करता है, तू कुलदेवी को मान, तेरे लिये अच्छा होगा। 


२१३-हे पूछनेवाले ! तेरे मन में द्विपद्‌ अथोंव दो पेरवाले की चिन्ता 
है ओर तू ने अच्छा काम बिचारा है उस का छाभ तुझे एक महीने में होगा, 
भाई तथा सजन मिलेंगे, शरीर में प्रसक्षता होगी और तेरे मनो5सीष्ट ( मन- 
चाहे ) कार्य होंगे परन्तु जो तेरा गोत्रदेव हे उस की आराधना तथा सम्मान 
कर, तू माता, पिता, भाई और पुत्र आदि से जो कुछ प्रयोजन चाहता है वह 
तेरा मनोरथ सिद्ध होगा, इस बात का यह पुरावा हे कि-तू ने राज्नि में प्रत्यक्ष 
में अथवा स्वप्न में त्री से समागम किया हे । 


२१४-हे पूछनेवाले ! जो कुछ तेरा. काम बिगड़ गया हे अथात्‌ जो कुछ 
नुकसान आदि हुआ है अथवा किसी से जो कुछ तुझे लेना हे वा जिस किसी 
ने तुझ से दगाबाजी की है उस को तू भूल जा, यहां से कुछ दूर जाने से 
तुझे छाभ होगा, आज तू ने सत्रम्म सें देव को वा देवी को वा कुल के बढ़े 
जनों को वा नदी आदि को देखा हे, अथवा सज्ननों से तेरी मुछाकात हुई है । 


२२१-हे पूछनेवाले ! इतने दिनों तक जो कुछ काय तू ने किया उस में 
तुझे बराबर छेश हुआ अथात्‌ तू ने सुख नहीं पाया, अब तू अपने मन में कुछ 
कल्याण को चाहता है तथा धन की इच्छा रखता है, तुझे बढ़े स्थान ( ठिकाने ) 
की चिन्ता हे तथा तेरा चित्त चन्नल है सो अब तेरे दुःख का नाश हुआ और 
कल्याण की प्राप्ति हुईं समझ ले, इस बात की सत्यता का यह प्रमाण है-कि 
तू स्वप्त में वृक्ष को देखेगा । 


२२२-द्दे पूछनेवाले ! तेरा सज्नों के साथ विरोध हे ओर तेरी कुमित्र से 
मित्रता है, जो तेरे मन में चिन्ता है तथा जिस बढ़े काम को तू ने उठा रक्‍्खा 
है उस काम की सिद्धि बहुत दिनों में होगी तथा तेरा कुछ पाप बाकी है 
सो उस का नाश हो जाने से तुझे स्थान ( ठिकाने ) का छाभ होगा । 


२२३-हटे पूछनेवाले! इस समय तू ने बुरे काम का मनोरथ किया है तथा 
तू दूसरे के धन के सहारे से ब्यापर कर अपना मतलब निकाछना चाहता है, 
सो उस सम्पत्ति का मिलना कठिन है, तू व्यापार कर, तुझे छाभ होगा; परन्तु तू 
ने जो मन में बुरा विचार किया है उस को छोड़ कर दूसरे प्रयोजन को बिचार, 
इस बात की सत्यता का यद्दी प्रमाण है कि तू स्वम्म में अपने खोटे दिन देखेगा । 


२२४-हे पूछनेवाले ! तेरे मन में परसत्री की चिन्ता है, त्‌ बहुत दिनों से 
तकलीफ को देख रहा है, तूं इधर उधर भटक रहा है तथा तेरे साथ यहाँ पर 
छड़ाई आदि बहुत दिनों से चक्क रद्दी है, यह सब विरोध झ्ान्‍्त हो जावेगा, 
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अब तेरी तकलीफ गह, कल्याण होगा तथा पाप और दुःख सब प्रिट गये, 


तू गुरुदेव की भक्ति कर तथा कुलदेव की पूजा कर, ऐसा करने से तेरे मन 
के विचारे हुए सब काम ठीक हो जावेंगे । 


२३१-हे पूछनेवाले! तुझे दोषों के बिना विचारे ही धन का लाभ होगा, एक 
मह्दीने में तेरा घिचारा हुआ मनोरथ सिद्ध होगा और तुझे बढ़ा फल मिलेगा, इस 
बात की सत्यता का यही प्रमाण हे कि-तू ने स्रियों की कथा की है अथवा तू खत 
में वृक्षों को, सूने घरों को, अथवा सूने देश को, वा सूखे तालाब को देखेगा । 


२३२-हे पूछनेवाले ! तू ने बहुत कठिन काम विचारा है, तुझे फायदा 
नहीं होगा, तेरा काम सिद्ध नहीं होगा तथा तुझे सुख मिलना कठिन है, इस 
बात की सत्यता का यह प्रमाण हे कि-तू स्वप्न में मेंस को देखेगा । 

२३३-हे पूछनेवाले ! तेरे मन में अचानक ( एकाएक ) काम उत्पन्न हो गया 
है, तू दूसरे के काम के लिये चिन्ता करता हे, तेरे मन में विलक्षण तथा कठिन 
चिन्ता हे, तू ने अनर्थ करना विचारा है, इस लिये काये की चिन्ता को छोड़ कर 
तू दूसरा काम कर तथा गोत्रदेवी की आराधना कर, डस से तेरा भला होगा, इस 
बात की सत्यता का प्रमाण यह हे कि-तेरे घर में कछह हे; अथवा तू बाहर 
फिरता है ऐसा देखेगा, अथवा तुझे खम्न में देवतों का दुशन होगा । 

२३४-हे पूछनेवाले ! तेरे काम बहुत हैं, तुझे धन का लछाभ होगा, तूं कुटुम्ब 
की चिन्ता में वार २ मुझाता है, तुझे ठिकाने ओर जमीन जगह की भी चिन्ता हे, 
तेरे मन में पाप नहीं है; इस लिये जल्दी तेरी चिन्ता मिटेगी, तू स्वप्न में गाय 
को, भेंस को तथा जल में तैरने को देखेगा, तेरे दुःख का अन्त आ गया, तेरी 
बुद्धि अच्छी हे इस लिये झुद्ध भक्ति से तू कुलदेवता का ध्यान कर । 

२४१-हे पूछनेवाले ! तुझे विवाहसरबन्धी चिन्ता है तथा तू कहीं छाभ के लिये 
जाना चाहता है, तेरा विचारा हुआ काये जल्दी सिद्ध होगा तथा तेरे पद की इृद्धि 
होगी, इस बात का यह पुरावा है कि-मैथुन के लिये तू ने बात की है । 

२४२-हे पूछनेवाले! तुझे बहुत दिनों से परदेश में गये हुए मनुष्य की चिन्ता 
है, त्‌ उस को बुलाना चाहता है तथा तू ने जो काम विचारा है वह अच्छा है, परन्तु 
भावी बलवान है इस लिये यह बात इस समय सिद्ध होती नहीं मालूम देती हे । 

२४३-हे पूछनेवाले ! तेरा रोग और दुःख मिट गया, तेरे सुख के दिन आ 
गये, तुझे मनोवान्छित ( मनचाहा ) फल मिलेगा, तेरे सब उपद्रव मिट गये 
तथा इस समय जाने से तुझे छाभ होगा । 

२४४-हे पूछनेवाले ! तेरे चित्त में जो चिन्ता हे वह सब मिट जावेगी, 
कल्याण होगा तथा तेरा सब काम सिद्ध होगा, इस बात का पुरावा यह हे कि- 
तेरे गुप्त अज्ज पर तिल है । 


७३० जैनसम्पदायशिक्षा । 


३११-हे पूछनेवाले ! तू इस बात को घिचारता है कि-में देशान्तर € दूसरे 
देश ) को जाऊँ मुझे ठिकाना मिलेगा वा नहीं, सो तू कुलदेवी को वा गुरुदेव को 
याद कर, तेरे सब विश्न मिट जादेंगे तथा तुझे अच्छा लाभ होगा ओर कार्य में 
सिद्धि होगी, इस बात की सत्यता में यह प्रमाण है कि-तू स्वप्त में पहाड़ वा 
किसी ऊँचे स्थल को देखेगा । 

३१२-हे पूछनेवाले! तेरे मनोरथ पूण्णे होवेंगे, तेरे लछिये धन का लाभ दीखता 
है, तेरे कुटम्ब की वृद्धि तथा शरीर में सुख धीरे २ होगा, देवतों की तथा ग्रहों 
की जो पूर्व की पीडा है उस की शान्ति के लिये देवता की आराधना कर, ऐसा 
करने से तू जिस काम का आरस्भ करेगा वह सब सिद्ध होगा, इस बात की 
सत्यता का यह प्रमाण है कि-तू ख्म में गाय, घोढ़ा ओर हाथी भादि को देखेगा । 


३१३-हे पूछनेवाले ! तेरे मन में धन की चिन्ता है ओर तू कुछ दिछ का 
नरम है, तेरे दुश्मन ने तुझे दबा रक्खा है, तेरा मित्र भी तेरी सहायता नहीं 
करता है, तू सजनता को बहुत रखता है, इस लिये तेरा धन लोग खाते हैं, सो 
कुछ ठहर कर परिणाम में तेरा भला होगा अर्थात्‌ तेरा सब दुःख मिट जावेगा, इस 
बात का यह पुरावा है कि-तेरे घर में लड़ाई हुई है वा होगी । 

३१४-हे पूछनेवाले! यह शकुन कल्याण तथा गुण से भरा हुआ हे, तू निश्चि- 
न्‍्तता (बेफिक्री ) के साथ जर्दी ही सब कामों का सिद्ध होना चाहता हे; सो वे 
सब काम धीरे २ सिद्ध होंगे, इस बात की सत्यता का यह प्रमाण है कि-तू स्वप्न 
में वृष्टि का होना, सम्पत्ति, तालाव; वा मछली; इन में से किसी वस्तु को देखेगा। 

३२१-हे पूछनेवाले ! यह शकुन अच्छा नहीं हे, यह काम, जो तूं ने बिचारा 
है निरर्थक हे, एक महीने तक तेरे पाप का उदय है इस लिये इस की भाश्ञा को 
छोड़ कर तू दूसरा काम कर, क्योंकि-यह्द काम अभी नहीं होगा, इस बात की 
सत्यता का यह प्रमाण है कि-तू स्तरप्त में प्रोल वा गबेया छोगों को अथवा नगर 
को देखेगा, सकोर से तुझे तकलीफ होगी इस लिये यहा से ओर स्थान को चला 
जा कि-जिस से तुझे तकलीफ न होगी । 

३२२-दे पूछनेवाले ! एक मद्दीना हुआ है तब से धन के लिये तेरे चित्त में 
उद्देग द्वो रहा हे परन्तु अब तेरे शत्रु सी मिन्न हो जावेंगे, सुख सम्पत्ति की वृद्धि 
डोगी, धन का छाभ अवश्य होगा और सकोर से भी तुझे कुछ सम्मान मिलेगा, 
इस बात का यह पुरावा है कि-तू ने मैथुन की बात चीत की है । 

३२३-हे पूछनेवाले ! यद्यपि तेरे भाग्य का थोडा उदय है परन्तु तकलीफ तो 
तुझे हे ही नहीं, तुझे अच्छे प्रकार से रहने के लिये ठिकाना मिलेगा, धन का 
राम होगा, प्यारे सज्नों की मुछाकात होगी तथा सब दुःखों का नाश होगा, 
तू मन में चिन्ता मत कर, इस बात का यह पुरावा है कि-तू स्वप्न में प्यारों से 
मुझाकात को देखेगा। 
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३२४-हे पूछनेवाले ! तेरे मकान ओर जमीन की वृद्धि होगी, तू व्यापार में 
सम्पत्ति को पावेगा तथा जो तू ने मन में त्रिचार किया हे यद्यपि वह सब सिद्धू 
तो हो जावेगा परन्तु तेरे मन में कोई खटका तथा चिन्ता है, इस बात की 
सत्यता का यह प्रमाण हे कि तेरे शिर में जखम का निशान है, अथवा तू रात को 
लड़ाई कर के सोया होगा । 


३३१-हे पूछनेवाले | तू अपने चित्त सें काम, कुटुग्ब, घर, सम्पत्ति ओर घनकी 
वृद्धि, प्रजा से लाभ तथा वख्रलाभ ज्ादि का विचार करता है; सो तू कुछदेव 
तथा गुरु की भक्ति कर, ऐसा करने से तुझ को अच्छा छाभ होगा, इस बात 
का पुरावा यह है कि-तू स्वप्न में गाय को देखेगा । 

३३२-है पूछनेवाले !तुझ को तकलीफ है, तेरे भाई और मिन्न भी तुझ से बदल 
कर चल रहे हैं तथा जो तू अपने मन में विचार करता है उस तरफ से तुझे 
छाम का होना नहीं दीखता है, इस लिये तू देशान्तर ( दूसरे देश ) को चला जा, 
वहाँ तुझे छाभ होगा, तू आम बात सें पराये धन से वर्ताव करता है, इस बात 
की सत्यता का यह प्रमाण है कि-तू स्वप्न में भाई तथा मित्रों को देखेगा। 


३३३-हे पूछनेवाले! तू अपने मन के विचारे हुए फल को पावेगा, तुझे व्यवहार 
की तथा भाई और मित्रों की चिन्ता है, सो ये सब तेरे बिचारे हुए काम सिद्ध होंगे । 
३३४-हे पूछनेवाले! तू चिन्ता को मत कर, तेरी अच्छे आदमी से मुझाकात 
होगी, अब तेरे सब दुःख का नाश हुआ तेरे विचारे हुए सब काम सफल होंगे । 


३४१-हे पूछनेवाले ! तेरे मन में किसी पराये आदमी से श्रीति करने की 
इच्छा है सो तेरे लिये अच्छा होगा, तूं घबड़ा मत, तुझे सुख होगा, धन का 
लाभ होगा तथा अच्छे आदमी से मुझाकात होगी । 

३४२-हे पूछनेवाले ! तेरे मन में पराये आदमी से मुझाकात करने की 
चिन्ता है, तेरे ठिकान की वृद्धि होगी, कल्याण होगा, प्रजा की वृद्धि तथा 
आरोग्यता होगी, इस बात का यद्द पुरावा हे कि-तू स्वप्न में वृक्ष को देखेगा। 

३४३-दे पूछनेवाले! तुझे वेरी की अथवा जिस किसी ने तेरे साथ विश्वास- 
घात ( दुगाबाजी ) किया है उस की चिन्ता हे, सो इस शकुन से ऐसा 
मालूम होता है कि-तेरे बहुत दिन केश में बीतेगे ओर तेरी जो चीज़ चली 
गई है वह पीछे नहीं आवेगी परन्तु कुछ दिन पीछे तेरा कल्याण होगा । 

३४४-हे पूछनेवाले ! तेरे सब काम अच्छे हैं, तुझे शीघ्र ही मनोवान्छित 
€ मन चाहा ) फल मिलेगा, तुझे जो व्यापार की तथा भाई बन्धुओं की चिन्ता 
है वह सब मिट जावेगी, इस बात का यह पुरावा है कि तेरे द्विर में घाव का 
सिह है, तू उच्चयम कर जवदय काभ होगा । 
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४१६-हे पूछनेवाले ! तेरे धन की हानि, शरीर में रोग और चित्त की 
चब्बलता, ये बातें सात वर्ष से हो रही हैं, जो काम तू ने अब तक किया है उस 
में नुकसान होता रहा है परन्तु अब तू खुश हो, क्योंकि-अब तेरी तकलीफ चढी 
गई, तू अब चिन्ता मत कर; क्योंकि-अब कल्याण होगा, धन धान्‍्य की आमद 
होगी तथा सुख होगा । 


४१२-है पूछनेवाले! तेरे मन में खीविषयक चिन्ता हे, तेरी कुछ रकम भी 
लोगों में फेस रही है और जब तू मांगता है तब केवल हों, नो होती है, धन के 
विषय सें तकरार होने पर सी तुझे लाभ होता नहीं दीखता हे, यद्यपि तू अपने 
मन में छुम समय € खुशवख्ती ) समझ रहा है परन्तु उस में कुछ दिनों की 
ढील है अथाोव्‌ कुछ दिन पीछे तेरा मतरूब सिद्ध होगा । 


४१३-हे पूछनेवाले ! तेरे मन में धनलाभ की चिन्ता है ओर तू किसी प्यारे 
मित्र की मुछाकात को चाहता है, सो तेरी जीत होगी, अचकछ ठिकाना मिलेगा, 
घुत्न का लाभ होगा, परदेश जाने पर कुशल क्षेम रहेगा तथा कुछ दिनों के बाद 
तेरी बहुत वृद्धि होगी, इस बात की सत्यता का यह प्रमाण है कि-तू स्व॒म्न में 
काच ( दर्पण ) को देखेगा । 


४१४-हे पूछनेवाले ! यह बहुत अच्छा शहुन है, तुझे द्विपद्‌ अर्थात्‌ किसी 
आदमी की चिन्ता है, सो मद्दीने भर में मिट जावेगी, धन का लाभ होगा, मित्र 
से मुछाकात होगी तथा मन के बिचारे हुए सब काम शीघ्र ही सिद्ध होंगे । 


४२१-हे पूछनेवाले ! तू धन को चाहता हे, तेरी संसार में प्रतिष्ठा होगी, 
परदेश में जाने से मनोवाब्छित ( मनचाहा ) छाभ होगा तथा सजन की 
मुलाकात द्टोगी, तू ने खम्म में धन को देखा है, वा ख्री की बात की है; इस 
अनुमान से सब कुछ अच्छा होगा, तू माता की शरण में जा; ऐसा करने से 
कोई भी विन्न नहीं होगा । 


४२२-हे पूछनेवाले ! तेरे मन में ठकुराई की चिन्ता है; परन्तु तेरे पीछे तो 
दरिद्रता पढ़ रही है, तू पराये ( दूसरे के ) काम में छगा रहा हे, मन में 
बड़ी तकलीफ पा रहा है तथा तीन वर्ष से तुझे छेश हो रहा हे भ्थोत्‌ सुख 
नहीं है, इस लिये तू अपने मन के बिचारे हुए काम को छोड़ कर दूसरे काम 
को कर, वह सफल होगा, तू कठिन स्वप्न को देखता है तथा उस का तुझे ज्ञान 
नहीं होता है, इस लिये जो तेरा कुलधमे हे उसे कर, गुरु की सेवा कर तथा 
कुलदेव का ध्यान कर, पेसा करने से सिद्धि होगी । 


४२३-हे पूछनेचाले ! तेरा विजय होगा, शत्रु का क्षय होगा, धन सम्पत्ति 
का काभ होगा, सजनों से श्रीति होगी, कुशछ क्षेम होगा तथा ओपषधि करने 
जादि से छाभ होगा, अब तेरे पाप क्षय ( नाश ) को प्राप्त हुए, इस लिये 
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जिस काम को तू विचारता है वह सब सिद्ध होगा, इस बात का थह पुरावा 
है कि-त्‌ स्वप्त में उृक्ष को देखेगा । 


४२४-हे पूछनेवाले ! तेरे मन में बढ़ी भारी चिन्ता हे, तुझे अर्थ का राम 


होगा, तेरी जीत होगी, सजन की मुलाकात होगी, सब काम सफल होंगे तथा 
चित्त में आनन्द होगा । 


४३१-हे पूछनेवाले ! यह शकुन दीर्घायुकारक € बड़ी उम्र का करनेवाल्ा ) 
है, तुझे दूसरे ठिकाने की चिन्ता हे, तू भाई बन्धुओं के आगमन को चाइता है, 
तू अपने मन में जिस काम को विचारता है वह सब सिद्ध होगा, अब तेरे दुःख 
का नाश हो गया हे परन्तु तुझे देशान्तर ( दूसरे देश ) में जाने से घन का 
लाभ होगा और कुशछ क्षेम से आना होगा, इस बात का यह पुरवा है कि- 
तू स्वप्न सें पहाड़ पर चढना तथा मकान आदि को देखेगा, अथवा तेरे पेर पर 
पचफोड़े का चिह्न ( निशान ) हे । 


४३२-हे पूछनेवाले ! अब तेरे सब दुःख समाप्त हुए तथा तुझे कल्याण प्राप्त 
हुआ तुझे ठिकाने की चिन्ता हे. तथा तू किसी की मुझछाकत को चाहता है सो जो 
कुछ काम तू ने विचारा हे वह सब होगा, देशान्तर ( दूसरे देश ) में जाने से 
घन की प्राप्ति होगी तथा वहाँ से कुशछ क्षेम से तू आवेगा । 


४३३-हे पूछनेवाले ! जब तेरे पास पहिले घन था तब तो मित्र पुत्र और 
भाई आदि सब लोग तेरा हुक्म मानते थे, परन्तु खोटे कमे के प्रभाव से अब 
बह सब धन नष्ट हो गया है, खेर ! तू चिन्ता मत कर, फिर तेरे पास धन 
होगा, मन खुश होगा तथा मन में विचारे हुए सब काम सिद्ध होंगे । 


४३४-हे पूछनेवाले ! जिस का तू मरना विचारता हे वह अभी नहीं होगा 
( वह अभी नहीं मरेगा ) ओर तूं ने जो यह विचार किया है कि-यह मेरा काम 
कब होगा, सो वह तेरा काम कुछ दिनों के बाद होगा । 


४४१-हे पूछनेवाले ! तेरे भाई का नाश हुआ है तथा तेरे केश; पीड़ा 
और कष्ट के बहुत दिन बीत गये हैं; जब तेरे ग्रह की पीढ़ा केवछ पाँच पक्ष 
बा पांच दिन की है, जिस काम को तू विचारता हे उस में तुझे फायदा नहीं 
है, इस लिये दूसरे काम को विचार, उस में तुझे कुछ फल मिलेगा । 


४४२-६े पूछनेवाले! जिस काम कातू प्रारम्भ करता है वह काम यत्र 
करने पर भी सिद्ध होता हुआ नहीं दीखता हे, अर्थात्‌ इस शकुन से इस काम 
का सिद्ध होना प्रतीत नहीं होता हे इस लिये तू दूसरा काम कर । 


४४३-है पूछनेवाले ! जिस काम का तू प्रारम्भ करता है वह काम सिद्ध नहीं 
ड्टोगा, तू पराये वास्ते ( दूसरे के लिये ) जो अपने प्राण देता हे वह सब तेरा 


डपाय व्यर्थ हे ड््स लिये तू दूसरी बात का विचार कर; उस में सिद्धि होगी। 
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४४४-है पूछनेवाले ! जिस काम का तू वारंवार विचार करता हे वह सुझे 
शीघ्रही प्राप्त होगा अथांत्‌ पुत्र का लाभ, ठिकाने का छाभ, गई हुई वस्तु का 
छाभ तथा धन का लाभ, ये सब कार्य बहुत शीघ्र होंगे । 


प्रदेशगसनादिविषयक हाकुन विचार । 

१-यदि आम को जाते समय कुमारी कन्या, सघवा (€ पतिवाली ) ख्री, 
गाय, भरा हुआ धड़ा, दही, भेरी, शह्ठु, उत्तम फल, पुष्पमाछला, बिना घूम 
की अप्नि, घोड़ा, दाथी, रथ, बेल, राजा, मिट्टी, चैंवर, सुपारी, छत्र ( छाता ), 
सिद्ध ( तेयार किये हुए ) भोजन से भरा हुआ थाछ, वेश्या, चोरों का 
समूह, गडुआ, आरसी, सिकोरा, दोना, मांस, मध्य, मुकुट, चकडोर ( यान- 
विशेष ), मधुसहित घृत, गोरोचन, चावरू, रत्न, वीणा, कमर, सिंहासन, 
सम्पूणे हथियार, झदुड़ आदि सम्पूर्ण बाजे, गीत की ध्वनि, पुत्र के सहित स्त्री, 
बछड़े के सहित गाय, धोये हुए बस्रों को लिये हुये धोबी, ओधा ओर सुँहपत्ती 
के सहित साधु, तिरूक के सहित ब्राह्मण, बजाने का नगारा तथा ध्वजापताका 
इत्यादि शुभ पदार्थ सामने दीख पढ़े अथवा गमन करने के समय-“जाओ जाओ? 
“निकलो” 'छोड़ दो' "जय पाओ” 'सिद्धि करो”! “वाब्छित फल को प्राप्त करो! 
इसप्रकार के शुभ छाब्द सुनाई देवें तो काये की सिद्धि समझनी चाहिये 
अथात्‌ इन झकुनों के होने से अवइय कार्य सिद्ध होता है । 

२-ग्राम को जाते समय यदि सामने वा दाहिनी तरफ छींक दहोवे, काटे से 
वखसख्र फट जावे वा उलझ जावे, वा कॉटा छग जावे, वा कराहने का शब्द सुनाई 
पड़े, अथवा सांप का वा बिकाव का दर्शन हो तो गमन नहीं करना चाहिये । 

३- चलते समय यदि नीलचास, मोर, भारद्वाज ओर नेडकछा इष्टिगत हो 
तो उत्तम है । 

४-चलते समय कुक्कट ( मुर्गे ) का बाई तरफ बोलना उत्तम होता है । 

७५-चलते समय बाई तरफ राजा का दशन होने से सब कष्ट वूर होता हे । 

६-चलते समय बाईं तरफ गधे के मिलने से मनोवाब्छित कार्य सिद्ध होता है। 

७-घलते समय दाहिनी तरफ नाहर के मिलने से उत्तम ऋद्धि सिद्धि होती है । 

८-चलते समय सम्पूर्ण नखायुधों का बाई तरफ मिलना तथा घुसते समय 
दाहिनी तरफ मिलना मम्जछकारी होता हे । 

९-चलते समय गधे का बाई तरफ मिलना तथा घुसते समय दाहिनी तरफ 
मिलना उत्तम होता हे। 
१०-पीछे तथा सामने जब गधा बोलता हो उस समय गमन करना चाहिये । 








२-उत्तम शब्द का अधथ सर्वत्र शुभफलदायक समझना चाहिये ! 
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११-चलते समय यदि गधा मेथुन सेवन करता हुआ मिले तो धन का छाभ 
तथा कार्य की सिद्धि जानी जाती हे । 

१२-चछते समय यदि गधा बाई तरफ शिक्ष को हिलता हुआ दीखे तो 
कुशल का सूचक होता हे । 

१३-यदि सुभा ( तोता ) बाई तरफ बोले तो भय, दाहिनी तरफ बोले तो 
महालाभ, सूखी हुई लकड़ी पर बेठा हुआ बोले तो भय तथा सम्मुख बोले 

बन्धन होता हे । 

१४-यदि मना सामने बोले तो कलह, दाहिनी तरफ बोले तो ल|भ और सुख, 
बाई तरफ बोले तो अश्युभ तथा पीठ पीछे बोले तो मित्रसमागम होता है। 

१५-आम को चलते समय यदि बगुला बायें पेर को ऊँचा (ऊपर को ) उठाये 
हुए तथा दाहिने पेर के सहारे खड़ा हुआ दीख पढ़े तो लक्ष्मी का लाभ होताहे । 

१६-यदि प्रसन्न हुआ बगुला बोलता हुआ दीखे, अथवा ऊँचा ( ऊपर को ) 
उड़ता हुआ दीखे तो कन्या और द्वष्य का छाभ तथा सन्‍्तोष होता हे और यदि 
वह भयभीत होकर उद्ता हुआ दीखे तो भय उत्पन्न होता हे । 

१७-गआम को जाते समय यदि बहुत से चकवे मिले हुए बैठे दीखें तो बड़ा 
छाभ और सन्‍्तोष होता है तथा यदि भयभीत ट्दोकर उड़ते हुए दीखें तो भय 
उत्पन्न होता है । 

१८-यदि सारस बाई तरफ दीखे तो महासुख, छाभ और सन्‍्तोष द्वोता है, 
यदि एक एक बैठा हुआ दीखे तो मिन्रसमागम होता है, यदि सामने बोलता हुआ 
दीखे तो राजा की कृपा होती है तथा यदि जोड़े के सहित बोलता हुआ दीखे तो 
खस्री का लाभ होता हे परन्तु दाहिनी तरफ सारस का मिलता निषिद्ध होता है । 

१९-पग्राम को जाते समय यदि टिट्टिभी टिंटोडी ) सामने बोले तो कार्य 
की सिद्धि होती हे तथा यदि बाई तरफ बोले तो निकृष्ट फल होता हे । 

२०-जाते समय यदि जलकुक्कटी ( जलमुर्गाबी ) जल में बोलती हो तो उत्तम 
फल होता है तथा यदि जल के बाहर बोलती हो तो निकृष्ट फल होता हे । 

२१-गआम को चलते समय यदि मोर एक शब्द बोले तो छाभ, दो वार बोले 
तो स्त्री का लाभ, तीन वार बोले तो द्वव्य का छाभ, चार वार बोले तो राजा की 
कृपा तथा पाँच वार बोले तो कल्याण होता हे, यदि नाचता हुआ मोर दीखे तो 
उत्साह उत्पन्न होता है तथा यह मंगलकारी ओर अधिक छाभदायक होता हे । 


२२-गमन के समय यदि समली आहार के सहित बृक्ष के ऊपर बैठी हुई 
ीखे तो बढ़ा लाभ होता है, यदि आहार के बिना बैठी हो तो गमन निष्फल 


 (न्बूरा अर्थात्‌ अशुभ फल, फल का सूचक २-एक शब्द! अर्थाव्‌ एक वार । 


७३६ जैनसम्पिरदायशिक्षा । 


होता है, यदि बाई तरफ बोलती हो सो उत्तम फरक होता हे तथा यदि दाहिनी 
तरफ बोछती हो तो उत्तम फ़र नहीं दोता है । 

२३-आम को चलते समय यदि घुग्घू बाई तरफ बोलता हो तो उत्तम फल 
होता है, यदि दाहिनी तरफ बोलता हो तो भय उत्पन्न होता है, यदि पीठ पीछे 
बोलता दो तो वेरी वश सें होता हे, यदू सामने बोलता हो तो भय उत्पन्न 
होता है, यदि अधिक शब्द करता हो तो अधिक वरी उत्पन्न होते हैं, यदि घर के 
ऊपर बोले तो स्त्री की रूत्यु होती हे अथवा अन्य किसी गृहजन की रूत्यु द्ोती 
है तथा यदि तीन दिन तक बोलता रहे तो चोरी का सूचक होता हे । 

२४-चलते समय कबूतर का दाहिनी तरफ होना लाभकारी होता है, बाई 
तरफ द्ोने से भाई और परिजन को कष्ट उत्पन्न होता हे तथा पीछे चुगता हुआ 
होने से उत्तम फल होता हे । 

२७-यदि मुर्गा स्थिरता के साथ बाईं तरफ शब्द करता हो तो छाभ ओर 
सुख होता है तथा यदि भय से आन्त हो कर बाई तरफ बोलता हो तो भय और 
झेश उत्पन्न होता हे । 

२६-यदि नीलकण्ठ पक्षी सामने वा दाहिनी तरफ क्षीर वृक्ष के ऊपर बेठा 
हुआ बोले तो सुख ओर लाभ होता है, यदि वह दाहिनी तरफ हो कर तोरण पर 
आचे तो अत्यन्त लाभ और कार्य की सिद्धि होती हे, यदि वह बाई तरफ ओर 
स्थिर चित्त से बोछता हुआ दीखे तो उत्तम फछ होता है तथा यदि चुप बेठा 
हुआ दीखे तो उत्तम फल नहीं होता हे । 

२७-नीलकण्ट ओर नीलिया पक्षी का दशन भी शुभकारी होता है, क्योंकि 
चलते समय इन का दशन होने से सर्व सम्पत्ति की प्राप्ति होती हे। 

२८-आ आम को चलते समय अथवा किसी शुभ काये के करते समय यदि भोरा 
बाई तरफ फूल पर बठा हुआ दीखे तो हर्ष ओर कह्याण का करनेवाला होता है, 
यदि सामने फूल के ऊपर बठा हुआ दीखे तो भी शुभकारक होता है तथा यदि 
लड़ते हुए दो भारे शरीर पर आ गिरें तो भ्रज्युभ द्वोता है, इस लिये ऐसी दशा 
में वस्रों के सहित स्नान करना चाहिये ओर काले पदार्थ का दान करना चाहिये, 
ऐसा करने से सर्वे दोष निव्रत्त हो जाता हे । 

२९-आम को चलते समय यदि मकड़ी बाईं तरफ से दाहिनी तरफ को उतरे 
तो उस दिन नहीं चलना चाहिये, यदि बाई तरफ जाल को डाछती हुई दीख 
पड़े तो कार्य की सिद्धि, छाभ ओर कुशल होता है, यदि दाहिनी तरफ से बाई 
तरफ को उतरे तो भी शुभ होता हे, यदि पर की तरफ से ऊपर जाँघ पर चढ़े तो 
धोड़े की भ्राप्ति होती हे, यदि कण्ठ तक चढे तो वस्ध ओर आभूषण की प्राप्ति 
होती है, यदि मस्तक पर्यन्त चढ़े तो राजमान प्राप्त होता है तथा यदि शरीर पर 
चढ़े तो वस्त्र की प्राप्ति होती हे, मकड़ी का ऊपर को 'चढ़ना छुभकारी और नीचे 
को उतरना भशुभकारी होता हे । 
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६०-आरम को चछते समय कानखजूरे का बाई तरफ को उतरना शुभ होता है 
तथा दाहिनी तरफ को उतरना एवं मस्तक और शरीर पर चढ़ना थुरा होता हे। 

३१-आम को चलते समय यदि हाथी दाहिने दाँत के ऊपर सूँड़ को रक्खे हुए 
अथवा सूड़ को उछाछूता हुआ सामने आता दीख पड़े तो सुख, छाभ और सनन्‍्तोष 
होता है तथा बाई तरफ वा अन्य किसी तरफ सूँड़ को किये हुए दीखे तो सामान्य 
फल होता है, इस के अतिरिक्त हाथी का सामने मिलना अच्छा होता है । 


३२-यदि घोड़ा अगले दाहिने पर से एथिवी को खोदता हुआ वा दाँत से 
दाहिने अंग को खुजछाता हुआ दीखे तो सर्वे कार्यो की सिद्धि होती हे, यदि बायें 
पेर को पसारे हुए दीख पड़े तो छेश होता है तथा यदि सामने मिल जावे तो 
शुभकारी होता है । 

३३-ऊँट का बाईं तरफ बोलना अच्छा होता है, दाहिनी तरफ बोलना छेश- 
कारी होता है, यदि साइनी सामने मिले तो छुभ होती है । 


३४-यदि चलते समय बेल बॉयें सींग से वा बाँयें पैर से धरती को खोदता 
हुआ दीख पड़े तो अच्छा होता हे क्रथोत्‌ इस से सुख ओर छाभ होता है, यदि 
दाहिने अंग से प्रथिवी को खोदता हुआ दीख पड़े तो बुरा होता है, यदि बेल 
ओर मेंसा इकटठे खड़े हुए दीख पड़ें तो अज्ञुभ होता है, ऐसी दशा में ग्राम को 
नहीं जाना चाहिये, यदि जावेगा तो श्राणों का सन्देह होगा, यदि ढकराता 
( दडूकता ) हुआ सॉंड़ सामने दीख पड़े तो अच्छा होता हे । 


इ५-यदि गाय बाई तरफ शब्द करती हुईं अथवा बछड़े को दूध पिलाती हुई 
दीख पड़े तो छाभ, सुख ओर सन्‍्तोष ट्वोता हे तथा यदि पिछली रात को गाय 
बोले तो छ्लेश उत्पन्न होता हे । 


३६-यदि गधा बाई तरफ को जावे तो सुख ओर सन्‍्तोष होता हे, पीछे की तरफ 
वा दाहिनी तरफ को जावे तो छेश होता है, यदि दो गधे परस्पर में कन्घे को खुजलावें, 
वा दाँतों को दिखावें, वा इन्द्रिय को तेज करें, वा बाईं तरफ को जावें तो बहुत 
छाभ ओर सुख होता दे, यदि गधा शिर को धुने वा राख में छोटे अथवा परस्पर में 
लड़ता हुआ दीख पड़े तो अश्ञुम ओर छ्लेशकारी होता हे तथा यदि चलते समय 
गधा बाई तरफ बोले और घुसते समय दाहिनी तरफ बोले तो झुभकारी होता है । 

३७-आम को चलते समय बन्दर का दाहिनी तरफ मिलना अच्छा होता है 
तथा भध्याह्न के पश्चात्‌ बाई तरफ मिलना अच्छा होता हे । 

३८-यदि कुत्ता दाहिनी कोख को चाटता हुआ दीख पड़े अथवा मुख में किसी 
भक्ष्य पदार्थ को लिये हुए सामने मिले तो सुख, कार्य की सिद्धि ओर बहुत छाम 
दोता है, फले ओर फूले हुए दक्ष के नीचे वाड़ी में, नीली क्यारियों में, नीले 
तिनकों पर; द्वार की हट पर तथा घान्‍्य की राक्षि पर यदि कुत्ता पेशाब करता 


७३८ जैनसम्मदायशिक्षा । 


हुआ दीख पढ़े तो बढ़ा छाभ ओर सुख होता हे, यदि बाई तरफ़ को उतरे वा 
जाघ, पेट ओर हृदय को दाहिने पिछले पेर से चादता हुआ अथवा खुजछाता 
हुआ दीख पड़े तो बढ़ा छाभ होता है, यदि सूप पर, ऊखलछी की दाहिनी तरफ, 
इमशान में, वा पत्थर पर मूतता हुआ दीख पढ़े तो बढ़ा कष्ट उत्पन्न होता है, ऐसे 
शकुन को देख कर प्राम को नहीं जाना चाहिये, आम को चक्तते समय यदि कुत्ता 
ऊँचा बेठा हुआ कान मस्तक ओर हृदय को खुजलाता हुआ वा चाटता हुआ दीख 
पढ़े अथवा दो कुत्ते खेलते हुए दीख पढ़ें तो काये की सिद्धि होती हे तथा यदि 
कुत्ता भूमि पर छोटता हुआ वा स्वामी से लछाड़ किया जाता हुआ खाट पर बैठा 
दीखे तो तो बढ़ा छेश उत्पन्न होता है। 


३९-यदि आम को जाते समय सुख में भध्दय पदार्थ को लिये हुए बिल्ली सामने 
दीख पढ़े तो छाभ और कुशछ होता है, यदि दो षिलियाँ रूड़ती ों वा घुर २ 
धब्द कर रही हों तो अशुभ होता है तथा यदि षिल्ली मा्गें को काट जावे तो 
ग्राम को नहीं जाना चाहिये । 

४०-आम को जाते समय उछूंद्र का बाई तरफ होना उत्तम होता है तथा 
दाहिनी तरफ होना बुरा होता है । 

४१-ग्राम को जाते समय यदि प्रातःकार हरिण दाहिनी तरफ जावे तो अच्छा 
होता है परन्तु यदि हरिण सींग को ठोंके, शिर को हिलाने, मृत्र करे, मछ करे वा 
छींके तो दाहिनी तरफ भी अच्छा नहीं होता है । 

४२-प्राम को जाते समय श्टवगाल का बाई तरफ बोलना तथा घुसते समय 
दाहिनी तरफ बोलना उत्तम होता है । 


यह पश्चम अध्याय का शकुनावलिवर्णन नाम्रक ग्यारहवों प्रकरण समाप्त हुआ । 


इति भ्रीजेनश्वेताम्बर-धर्मोपदेशक-यतिप्राणाचाये-विवेकलब्धिशिष्य- 
शीलसौभाग्यनिर्मितः जैनसम्प्रदायशिक्षायाः 


पश्चमो5ध्यायः ॥ 
22295%::85%४725९%::85९:2 60 
; ग्रथसमाप्ति. 
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निणेयसागर छापखानेकी विक्रीकी पुस्तको. 
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जेनस्तोत्रसमुच्चय. 
अनेक जैनपू्वोचायेविरचित अपूर्व (सोत्रें १२२ ), 


इस संग्रहमें बहोत प्राचीनफालसे बडे विद्वान्‌ जैनमुनिवरोंनें विरचित ऐसी 
अनेक सोत्रें, अलंकार, यमक, प्रास, कमलबंधादि नानाविध बंधसाधित आयी 
है. कितने एक स्तोग्रोंपर अर्थवोधक अवचूरी (टिप्पणी ) है ओर कितनी 
मूलमात्र जैसी उपलब्ध हुईं वैसी जोढदीं हैं. उनमेंके कमलबंधादिकोंका 
खुलासा होनेके वास्ते न्‍्यारी न्‍्यारी २५ सुंदर आकृति छापकरके- प्रंथके अंतर्मे 
जोढदीं हैं, इस समुच्चयसे जैनोंको अपूर्वे छाभ द्वोजायगा. 


मू. १॥ रु, डांकसचे १२ आना. 


जेनधमंसिंधु. 


ए नामनो अति उत्तम ग्रंथ छपाई तयार छे, जेना 
आठ परिच्छेद करवामां आब्या छे, 

प्रथम परिच्छेदमां सबे गच्छनां प्रतिक्रमण छे. 
बीजा परिच्छेदमां घणा चेत्यवंदनो तथा घणी स्तुतियों तथा 
सर्व जातनी तपस्या करवानी विधि दाखल करेल छे. 
३ त्रीजा परिच्छेदमां श्रावकदिनचयौ-दिनकत्य-रात्रिकृत्य-मास- 
कृत्य-वर्षेक्ृत्य अने जन्मकृत्य विगेरेनी हकीकत छे. 
चोथा परिच्छेदमां नाहाना मोटा प्राचीन कवियोनां करेरां 
एकसो स्तवननो आकार छे- 
७५ पांचमा परिच्छेदमां प्राचीन कवियोनी करेल सज्ञायो सो 
एकने आसरे छे. 
छठा परिच्छेदमां सबे स्तोत्रनो समावेश करवामां आवेल छे. 
सातमा परिच्छेदमां साधुसाध्वीना आचारविचार तथा तेमना 
प्रतिक्मण परूकीसूत्र विगेरे दाखलू करेल छे. 
आठमां परिच्छेदमां सोल्संस्कार जन्मथी ते मरणपयंतना 
सोढ् संस्कार छे. 

पुस्तक डेमी आठ पेजी, उम्दा कागठ, एकसो अमग्यार १११ 
फामे प्रष्ठसंख्या ८८८ छे. सुंदर पाका बाइंडिंगथी बांघेल छे. थोडी 
नकलो बाकी छे. किमत रु, ३, ट, ख, १२ आना« 

पांडुरंग जावजी, 
निर्णयसागर छापखानेके मालीक- 


शप्म. ०७ 
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४ 


भारतीय शामपीठ प्रन्यागार काशी 


यह पुरद अम्ताडित तिथिको पुसकाउफले की गईं भी । 
१५ दितके भनन्‍दर थापस भाजानी चाहिये | 





